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सम्पादकीय 


सन्‌ १९३२. से ही जव सने न्यायक्ुसुदचन्द्र का सम्पादन आरम्भ किया था, यह सकल्प या कि 
अकलङ्कदेव के अन्यो का जुद्ध सम्पादन किया जाय । इस खंकठ्प के अनुसार अकरुद्धय्न्यचय मँ न्यायवि- 
निश्चय की मुर कारिका भी उव्यान वाक्यो के साय प्रकारित की जा चुकी डे ! इन कारिकरा्ओं को छटिते 
समय न्यायविनिश्वयविवरण की उत्तरमन्तीय कतिपग्र प्रतिय देखी गरं थी। ये प्रतिगरः अद्ुद्धिबहुर तो 
थीद्धी पर इनमे एक षकदो ढौ पत्र तक के पाड यत्र तत्र द्ृटे हृष्‌ थे! उस्र समय मरूडविद्धी के वीरवाणी 
विलास भवन सें ताडपच्रीय मरति भीमेगह थी 1 उसके देखने से यह आया हो गद थी किं इसकाभी छद्ध 
सम्पादन दयो सखक्रता ड । भमाणव।सिकालङ्कार जसे पृवंपश्चीय बोद्ध अन्यो की प्रतियो प्राप्तौ जाने से यदह 
कार्यं असाध्य नदं रहय } 
सच्‌ ९९४४ मे दानवीर साहु खान्ति्रसाद्‌ जी ने जनपीठ की स्थापना की । इसमे स्व० मते 
ञ्वरी मूतिदेवी के स्मरणाथं मूततिडेवी जन अन्धमाखा प्रास्म्म की गदर । सस्छरृत विभाग मे न्यायविनिश्वय- 
विवरण करा सम्पादन ख्गातार चरूता रहा है । इसके संशोधनार्थं बनारस, आरा, सोलापुर, सरसावा, 
मूडविद्री जौर नारंग के मर से चारं कागज की तथा ठो ताडपन्र की मत्तियां एकत्रित की रू । 
वनारस दी प्रति स्याद्वाढ जेन चियाल्य के कलङ्क सरस्वती मचन की है 1 इसकी सन्ता बण 
रखी रा है! जछयुद्ः पर सुवाच्य है । । 
जारा कीं मरत्ति चन सिद्धान्त भवन की डे इसी सन्ता आ० रखी ह । यह बनारस की प्रति की 
तरह दी अखद्ध है 1 वनारस की भ्रति इसी प्रति से छिखी गड ईहे । 
सोदखपुर से ० सुमति वादं गाह ने जो अर्ति भिजवाह थी चह वंव्रहं के टेरक पन्नाखारु दि० जेन 
लरस्वर्ता भवन की प्रति थी! यदह भी अछ्ुद्धप्राय है! इसक्छी संज्ञा सण है। 
सरसावा से प परमानन्द जी चासी ने चीर सेवा मन्द्र की प्रति भिलजवाह्ं भी । यह पूर्वोक्त 
प्रतियो से ऊ न्ध दै 1 इसकी सक्ता पणे! ये मतिर्या कागज पर छ्खिी रद्र है तथा इनमे प॑क्तिर्यौ 
तो अनेक स्थाने परी दही एक एकदो दो पत्र तक के पारदे द| 
वीरवाणी विवास मवन मुडवि्री से जो ताडपत्रपय भ्रति कनी खिपि मं प्राप्त इदं थी, उसे हसने 
आर्श प्रति माना दे । इससे २७७ पत्र, एक पत्र न ९-१० पक्ति तया पत्ति पक्ति १५२-१५४ अक्षर दै! 
यह्‌ प्रति प्राय पूणं ओर यद्ध । सरु कारिकामो के उल्थान वाक्य के आगे & इस प्रकार 
का कारिक भेदक चिन्ह वना इभा है इस प्रति मे कीं कीं रिग्पण भी है, जिन्ड इस सस्करण मे 
न्ता० टि० इस्र सकेतङे साय रिप्पणसद्‌ दिया है) , 
ज्यं इस प्रति म विख्ुरु दी अद्ध पाठ रहा दे वदी इसका पाठ पाञान्तरर्प्पण मे देकर अन्य 
प्रतिय का पाट ऊपर दिया हं 1 सभी प्रतियो म जह्य अछ्छ्धः पार है तथा सपादक को उद्धः पाट सूञ्ा दै, 
णेस स्थान मे ताडपत्रीय प्रति का जछ्छद्ध पाड्द्ी म्रुरुमे रखा हे तया सस्पाठक दारा किया गया संशोधन 
गो ( > वरेक्रिटमें द्विया दै या सन्देदात्मक (१?) चिदह्वदे दिया है! हमने स्वसंशोधित पार मरू में 
द्ासिख करे नदं प्रति को जन्म नदीं द्विया ह । रेते स्यान मे ताडपन्नीय भ्रति के सिवाय अन्य भत्तियो के 
पाट टिप्पणमडेदिणु ह! 
क ताडपत्रीय प्रति चरद्ध के मठकीभी हमे प्राप्त ह्‌ यी! इसका उपयोग मी संदिग्ध पके 
निर्ग कै रिष्ट व्रराचरं फिया राया हं 1 चह प्रति प्राय. जछ्जद्ध्‌ दे! 
रिप्पण--द्स अन्यम मी न्पाय्र्सुटचन्द्र जैसे तुटनाव्मक टिग्पण देने का विचार था । वैसी 
ग्यना जी याकार सामप्री मी 1 पर चर काय बहुत समव जर शक्ति स्ता । अत मध्यम म्यं का 
स्व्यनम्यन दस्र टिगन ससिक्तकर दिष्‌ । इनमें मद्व के पारमेद्‌ तवा पूर्वश्च का तात्पथं उन्धाटन 
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करने के खि तत्तत्पूवपक्षीय अन्धे! के पाड उक्षी टीका तथा अर्थवोधक्‌ टिप्पण ही विचोपरूप से छिसे है । 
ग्रन्थ को ससस्षने मे इनसे पर्याप्च सहायता मिर्गी । 
टखद्प-- सूर कारिकाजः के किए मेनं १ अवत्तरण वाक्योङेकिएमेटनं २ ओौर विवरण कै 
खि अट नं ४ राद्पका उपयोग किया गयादहै। रिप्पण में अन्धो के नाम तथा प्रियो कै नाम काठ 
राहप्मे दिएुगणए द । 
प्रस्तावना-में मथ जर मन्थकार से सस्वन्ध रखने वारे ऊच खास सोः पर संक्षेप भै 
विचार किया हे 1 कु म्मेयो को नए ष्टिकोण से देखने का भी लघुप्रयत्न इभा दे । स्याद्वाद ओर सक्तम॑गी 
के चिपय म प्रचखित अनेक आान्तमतो की समीक्षा की गहं है । अन्थकार जकचष्क के समय के सम्बन्ध 
मे विस्तार से ङ्िखने का विचार था पर अपेक्षित सामभ्री की पूण॑तान ्टोते से कुछ कारू के किए यह 
कायं स्थगित कर दिया हं । नपर मूतिदेकी मन्थमाखा मे अगे न्यायविनिश्चय विवरण का द्वितीय भाग 
त्वार्थवार्तिक ओर सिद्धिविनिश्चय दीका येजकलद्घीय मन्थ अकादित होने वाखेहै । जिनसे न्यायविनिश्चय विव- 
रण दहित्तीय भाग आध्रा छप भी गया हे । तच्वार्थवार्तिक तीन ताडपच्रीय तथा अनेक कागज पर छिखी ग 
प्राचीन प्रतिभा से छुदतम खूप म सम्पादित षो चुका हे तथा सिद्धिविनिश्वयरीका पर भी पर्याक्षिश्रम किया 
जा चुका हं । आशा द यह समस्त अकङ्कवाङमय श्रीध्र ह प्रकाद्च मँ आएगा । तब तक अकलङ्क के समय 
जादि की साधिक्रा सामथ्री पर्याप्त साचा में प्रकारा मे आयगी। ५ 
्वानपीठ के अनुसं धान विभाग म अभ्रकानित अकलङ्कीय वाङ्मय का मकान तया अद्युद्ध 
प्रकादित का छद्धः प्रकाशनं ओर तत्चाधंसूत्र की अग्रकारितं टीका का प्रकाशन यदह्यी कार्यं मुख्यतया मेरे 
कायंक्रममे द । विविध विपय के सस्रत प्रक्रत ओर भपञ्चल भापाके दसो अन्थ अधिकारी चिद्ानो 
हारा सम्पादित हो चुके ह, जो छपाई की सिधा होते हयी प्रकारित होगे । संस्कृतिसेवका, जिनवाणी भक्तो 
ओर सादहिष्यानुरागियो को ज्नानपीड के साहिव्य का प्रसार करके उसके दख सांस्छृतिक जयुष्टान मे सहयोग 
देना चादहिप्‌ | 
आ भार-दानवीर साहु दान्तिप्रसखाद्‌ जी तथा उनकी समरूपा धमंपत्नी सोजन्यसूरतिं रमाजी ने सास्क- 
तिक सादहित्योद्धार अ।र नव साहित्य निर्माण की पुनीत भावना से भारतीय ज्षानपीठ का संस्थापन कियाद 
सौर इसमे धर्म॑ध्रणा स्व ० मातेदवरी सूर्तिदेवी छी भव्य भावना को भ्रतंरूप देने के छिषु क्नपीर मूर्तिदेनी 
सन मन्थमाला का सस्क्रम्त प्राङरत हिन्यी जदि अनेक भाषाओ मे प्रकाशन किया दै । इनष्छी यह सस्छति- 
सेवा भारत के गौरवसय इतिहास का आरोकमय प्रष्ठ बनेगी । इस भद्र दम्पति से एसे हयी अनेक सांस्कृ. 
तिक काथ होने की आशा ह । 
श्रद्धेय स्ाननयन पं ०"सुखखार जी की छम भावना तथा उपकन्ध सामभी का यथेष्ट उपयोग 
करने की सुविधाः ओर विचारोत्तेजन आदि मेरे भानस विकास के सम्बर ह । श्रीमान्‌ प० नाथूरामजी प्रेमी 
का किन चन्दो मे स्मरण क्रिया जाथ, ये चतुर माखी के समान क्तानाङ्करो को पट्रवित जर पुष्पित करने 
मे अपनी दाक्ति कारश भी नदीं छिपति । आपका वादिराज सूरि वाखा निबन्धं मन्थकार भाग मे उदूष्टत 
किया गया ह । सुद्र महापंडित राक साकरत्यायन ने अपनी किनि तिब्बत यात्रा मे पण्ठ म्रक्ताकर- 
गुसकृत भरमाणवार्तिंकाख्ङ्कार की भ्रति देकर तो इस मन्थ के छदः सम्पादन का द्वार दही खोल दिया हे । 
मै इन सव क्रानपथगामियो का पुनः पुन स्मरण करता हूं । 
श्रीं प° देवरभट्‌ शर्मा न्यायाचा्यं ने त्यडपच्रीय कन्नड प्रति का आद्यन्त वाचन दी कदी किया 
किन्तु सम्पादन मे भी अपने वेदुष्य से पूरा पूरा सहयोग दिया हे । पं ०महादेवजी चतुर्वेदी च्याकरणाचार्य ने 
इस अन्थ के भूफ संशोधन मे पूर्णं सहकार किया दहे! श्री पं० अुजवबदी जी शास्री तथा पण खोकनाथजी 
शाखी भ्रूडचिन्छ ने ताडपच्रीय भरतियो को सेजा हे । श्री प° नेमीचन्द्रजी आरा, पं० जुगुलकिश्नोरजी सुख्तपर 
सरसावा आदि महाभा ने जपने अपने अन्थ भण्डार की प्रतिय सम्पादनाथं दी। मै इनं सवका 
आभार मानता हू । 


( < 


घ्नानपीड का अन्य कायं ठेखते हुए इन चार वपौं का समय जितनी भी निराकर्ता से इस स्तानेयन्त 
म खग मका है उपकाः वहत कड श्रेय चानपीड के कम॑मना मन्त्री श्री जयोध्यामसादजी गोयरीय को 
ह । उनने जपनी जिम्परचारी को खम्दाट कर भी कार्यं मे सुने सद्‌ा उष्सुक्त रखा हे । 
प्रव्येक कार्य सामी से होता है। मे उस सामग्री का एक अङ्क ह इससे अधिक कछ नदी । 
भारतीयं ऋ्ानपीटं 


| 
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प्रसावना 
१ अन्थ विभाग 


दर न--संसार के यावत्त्‌ चर अचर ्राणियो मै मनुप्य की चेतना सविशेष विकसित है । उसका 
जीवन अन्य प्राणिये की' तरह केवरु आहार निदा रक्षण ओर प्रजनन मे ही नष्ठी जीतता किन्तु वह अपने 
स्वरूप, सरणोत्तर जीवन, जड जगत्‌ , उससे अपने सम्बन्ध आदि के धिषय मेँ सहज गति से मनन-चिचार 
करने का जभ्यासी है 1 सामन्तः उसके प्ररनो का दाशंनिक रूप इस प्रकार है-आात्मा क्या है १ परलोक 
हे या नही ? यह्‌ जड़ जगत्‌ क्या है १ इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध है १ यह जगद्‌ स्वयं सिद्ध है या 
किसी चेतन शक्ति ते सप्नुत्पन्न हे? इसकी गत्तिविधि किसी चेतन से नियन्त्रित है या प्राकृतिक सखाधारण 
नियमों से जवद्ध १ स्या असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुजा १ क्या किसी त्‌ का विनाश हो सकता दै १ इघ्यादि 
भदन मानव जाति के आदिकारू से बराबर उत्प टोते रहे है ओर भत्येक दारानिक मनस इसे समाधान 
का प्रयास करता रहा है 1 ऋण्वेद तथा उपनिपत्‌ काटीन ्रदनो का अध्ययन इस जात का साक्षी है । दर्शन- 
श्षाख रेते छ प्रन के सम्बन्ध मे अहापोह करता आया है । प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थं की व्याख्या मेँ मतभेद ह्यो 
सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे है किन्तु पेक्ष पदार्थं की व्याख्या ओर स्वरूप दोनो ही 
विवाद के चिप र। यहरखीकहै कि दु्य॑नका क्षेत्र इन्द्ियगस्य जौर इन्दरियातीत दोनो भकार के 
पदार्थ ट । पर सुख्य विचार यह है कि--दशंन को परिभाषा कया दै ? उसका घास्तविक अथै क्या है ? 
देते खधारणतया दरशन का मुल्य अर्थ साक्षास्कार करना ्टोता है। चस्नु का भत्यक्ष शतन ष्टी दर्शन का 
मुख्य अभिधेय दै । यवि दुर्शंन का यदी मुख्य अथं हो तो दर्शनो मे भेद्‌ कैसा? किखी भी पदार्थका 
वास्तविक पूर्णं प्रत्यक्ष दो प्रकार का नीं हो सकता । अभि का भव्यक्ष ररम ओर ष्ण्डेके रूपमे दौ तरष्ट 
से न अञुमवगम्यर है ओर न विश्वासयोग्य ही । फिर देनो मे तो पग-पग पर परस्पर विरोध विद्यमान 
है! पेसी दन्ना मे किसी भी जिक्ञाघु को यह सन्देह स्वभावत. होता हे कि--जव सभौ दर्छन-प्रणेता 
नरि ने तस्व का साक्षादु्श॑न करके निरूपण किय। है तो उनमें इतना मतभेद क्यो हे १ यातो दशच॑न 
दाब्दं का साक्षात्कार अथै नही है या यदि यद्धी जथ तो वस्तु के पूणं स्वरूप का वद दशन नहीं हैया 
वस्तु कै पूर्णं स्वरूप का दुर्ंन भी हआ दयो तो उसके प्रतिपादन की मरक्रिया मेँ अन्तर है? दर्शन के परस्पर 
विसेध का कोन कोड देखा ही देत होना चाहिये । द्र न जाद्रये, स्वंतः सन्निकट आत्मा के स्वरूप 
पर ही दक्षनकारो के साक्षात्कार पर चिचार कीजिये--सांख्य आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हैः । इनके 
मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अनिकारी नित्य ह । बौद्ध इसके विपरीत अतिक्षण परिवतित 
ज्ानक्षणरूष ही आस्मा मानते ह । नैयायिक वैशेषिक परिवतंन तो मानते दै, पर वह गुणों तक टी 
सीसित हे 1 मीमांसक ने अत्मा मै अवस्थासेददत परिवतेन स्वीकार करके भि ग्य नित्य स्वीकार 
किया हे । योगदु्खन का मी यद्टरी अभिप्राय हं । तेनो ने अवस्थामेदक्रत परिवर्तन के मूर आधार द्वव्य 
सर परिवर्वनकाक मे किसी भी अपरिवर्तिण्णु संशा को स्वीकार नदीं फिया ; किन्तु अविच्छिन्न पयाय 
को ही इऽ्पस्वरूप माना है ! चार्वाक इन सव पक्षो से भिन्न भूतचदुष्टयरूप ह 
स्वतन्त्र द्रव्य के रूप मे दन नही हुए 1 यह तो इदं जत्मा के 
स्वरूप की बात 1 उसकी आक्रति पर विचार कीजिये तो ४ अनेक ददान सिरत ह । भात्मा असतं 
हे या सूरत होकर भी इतना सृष्ष्म हे कि बह हमारे चर्भचष्चुज से नही दिखा दे सकता इमे किसी को 
विवाद्‌ नहीं है । इसकिण अतीन्द्रियदुशीं ऊ चरपियो ने अपने दशेन से तःया किर आत्मा सर्व॑न्यापक टे । 
दूरे ऋषियो कौ दिवा किं आत्मा अणुरूप हे, वटनरीज के समान अति सुषम हे । ङ को दिखा कि 


म 


परम्परा के चाद रहने 
जात्म मानतः मानता है । उसे अस्मा के स्व 


१०. | न्यायविनिनश्वयविवरण 


देदस्प ही आत्मा है तो किन्दीं ने छोटे वड़े द्रारीर प्रमाण संकोच विकास जामा का आकार 
धताया ! विचारा जिन्तासु अनेक पगडण्डियो वारे इस शतराहे पर खडा होकर दिग्धरान्त इजायातो 
दर्यान शब्द्‌ के अर्थ पर ही शंका करता है या फिर दरोन कौ पूर्णता से ही अविर्वास करने को उसका मन 
होता ड ! भत्येक दुर्लनकार यदी दाया करता है कि उसका द्श॑न पुं जोर यथाथ हे! एक ओर मानव 
की सननशक्तिमूलक तक को जगाया जाता है ओर जव तकं अपने यौवन पर आता हे तभी रोक दिया 
जाता है ओर (तर्कोऽप्रतिष्ठः "त्कोभरतिष्ठानात्‌ जैसे बन्धनो से उसे जक्रद्‌ दिया जलता है 1 तकं से कुछ 
हने जानेवछा नहीं है" इस प्रकार के तकैनैराद्यवाद्‌ का अचार क्रिया जाता हं । आचाय रिभ अपने 
छोकतत्वनिर्ण॑य मे स्पष्ट खूप से अतीन्द्रिय पदार्थो ज वकं की निरर्थकता वताते हं-- 


““ज्ञायेरन्‌ देतुबादेन पदाथ यद्यतीन्द्रियाः 
कारेनैताचता तेषां ङतः स्याद थनिर्णयः 1 


अर्थाच्‌-यदि तक॑वाद्‌ से अतीद्दिय पद्ये के स्वरूप निर्णय की समस्या हरू दौ सकती ती, तो 
इतना समय वीत गया, वदे वदे तर्कद्याखरी तकंकेशरी इए, आज तक उनने इनका निर्णय कर दिया होता । 
पर अतीन्दिय पदार्थौ के स्वरूपन्तान की पेटी पिरे से जधिक उरुद्षी हुदै दै \ जय द्यो उस विन्छन 
की लिसने भौतिक त्वौ कै स्वरूपनिर्णय की दिदा मे पर्याप्त प्रका दिया दह] 

दूसरी ओर यह घोपणा की जाती है कि-- 


“तापात्‌ छेदात्‌ निकषात्‌ खुव्णमिव पण्डितैः 1 
परीश््य भिश्छचो ब्राह्यं मद्यो न त्वाद्राच्‌ 1 


अर्थात्‌-जैसे सोने को तपाकर, कारक्र, कसौटी पर ककर उसके खौरे-खरे का निश्चय किया 
जाता है उसी तरह हमरे वचना च्छो अच्छी तरह कसरी पर ककर उनकव्छा विररेयण कर उन्दं स्ानासि 


म तपाकर द्य स्वीकार करना केव जन्धश्रद्धा सरे नदीं 1 अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उतनी इषि 
परतिपातिनी सी) 


तव द्शैन शब्द्‌, का अथं क्याद्टौ सकता है१ इस प्रश्न च्छे उत्तर म पिरे ये विचार 
आवदयक द किन वस्तु के पूण्ंरूप को जन सकता है या नद्यं ? यदि जान सखक्ताहै तो इन 


दशंन-प्रणेताओं को परणं इवान था या नदी यदि पूणं चान था तो मतसेद्‌ का कारण क्या है ? 





१ क्षान-जीव चैतन्य श्लक्तिवाला है । यद्‌ चैतन्यशक्ति जव वाद्य वस्तु क स्वरूपक्छो जानती ३ तब ज्ञान कद- 
राती दे! इखीचिरए्‌ शाखो मेँ त्तान को सरकार बताया दै । जव चैतन्यश्षकि ज्ञेय कोन जान कर स्वचैतन्याकार 
रहती टै तथ उस निराकार भवस्या,में देन फदलाती है ! जीत्‌ चैतन्मशक्तिके दो आकार इए एक ज्ञेयाकार सीर 
दुरा चतन्याकरार । स्तेयाकार दल्लाका नाम स्नान भौर चैवन्याकार ददाका नाम दुर्घन ई । चैतन्यदक्ति कांच के समान 
स्वच्छ भार निर्विकार दै } जव उख काच को पीठे पारेक्छी कई करकं इस योग्य वना दिया जाता & कि उसमें 


भतिभिम्न पद खके तव उखे दपंण कदने रुगते ह ! जव तक्‌ काचे कलई खगी हर दै तव वकु उसमे क्सीन 
किसी पदाथ कँ प्रतिविम्ब की सम्भावना है । यद्यपि श्रतिनिम्बाकार 


६ । तिनिम्बाक्ार परिणमन छाच काही दुमा है पर वद्‌ परिणमन 
उखा निभित्तजन्य द । उसी तरद निर्विकार चिरि 


तद्यक्ति छा क्ञेयाकार परिणमन जिसे दम ज्ञान कते है मन 
स्छरीर इन्द्रिय भादि निमित्तो के भाघौनदहै या यों कष्ठिये २ 


द ये किं जबर तकु उसकी बद्ध दशा है तव तक बाह्य निमित्तो के 
ष शं थे टीतता रता है । जव जारीरी सिद्ध अचस्परा म जीव प्च जाता दै तच सकल 
उपाधिर्या द्धे दन्य च च्छ्रण उसका प्ेयाकार पर्णिमन 

न दोकुर शद्ध चिदाकार परिणमन रता 1 
इष विवेचन का क्षिप्त तात्पर्यं यद्‌ दै त 


म्रस्तावना १९ 


सं सार के समस्तं पदाथ स्तेय अथात्‌ ज्ञान के चिपय ौमे योग्य रै तथाः ज्ञान पर्यायद्च सेय के 
जानने की योग्यता हे, भत्तिवन्धक ानावरण कम जव इट जाता दै तव वस्तु के पूर्णं स्वरूप का भन 
न 
१ शुद्ध कांच १ युत जीव का चैतन्य, शद्ध चिन्मात्र 
२ कल र्गा हुआ कांच दर्पण ( प्रतिविम्ब रदित ) २ सशरीरी संसारी जीवका चैतन्थ, पर जञेयाक्नर 
| दयूल्य, दशंनावस्था निराकार 
३ सप्रतिविम्थ दर्पण ३ स्षेयाकार, साकार, शानावस्था 

षस तर्‌ चैतन्य के दो परिणमन-एक निर्विकार अबद्ध अनन्त श्चद्ध चैतन्यरूप मोक्षावस्थाभावी र 
दूसरा शरीर कमे आदि से बद्ध खचिकारी सोपाधिक ससारावस्थाभावी । संसारावस्थाभावी चैतन्यके दो परिणमन 
एक सप्रतिजिभ्ब दर्पण की तरद्‌ क्ञेयाकार ओर दूरा निष्प्रतिविम्ब दुर्पण की तरह निराकार । क्लेयाङार परिणमन 
का नाम ज्ञान तथा निराकार परिणमन का नाम दर्शन । तच्वार्थं राजवारतिंफ मे-जीवका लक्षण उपयोग 
किया है र उपयोग का लक्षण इस भ्रकार दिया ३- 

"वाष्याभ्यन्तसदेतुद्धयसन्निघाते यथासंभवसुपटन्धुदचैतन्यालुविधायी परिणाम उप. 
योगः ।'* ( त० वा> २।८ ) अयौत्‌--उपलन्धा को (जिस चैतन्य मे पदार्थो के उपरज्य धर्थाच्‌ ज्ञान करने की 
योग्यता दहो) दो भ्रकारके बाह्य तथा दो प्रकार के अम्यन्तर देवुओं के मिलने पर जो चैतन्य का जलुविधान करनेवाला 
परिणमन दोता दहै उसे उपयोण कते देँ । इस लक्षण मे आए हए “उपलभ्धुः ओर “चैतन्यानुविधायी' ये दो षद्‌ 
विदोष ध्यान देने योग्य दै | चेतन्याञुविधायी षद्‌ यह सूचना दे रहा है रि जो क्ञान भौर दर्शन परिणमन बह्या- 
भ्यन्तर देवो के निमित्त से दौ रदे द वे स्वमावभूत चैतन्य का अनुत्िधान करनेवाजे दै अर्थात्‌ चैतन्य एक भनु- 
विधाता द्र््याश्च ह ओीर उसके ये बाह्याभ्यन्तर हेत्वधीन परिणमन हैँ । चैतन्य इनसे भी परे शुद्ध वस्था शद 
परिणमन करनेवाला ३ । "उपलब्धः पद चेतन्यक्ी उख दशको सूचित करता दै जवसे चैतन्यम बाद्यभ्यान्तर 
दुवि निराकार या साकार दोनेको योग्यता दती है ओर वद अवस्था अनादिं काले कर्मवद्ध होनेके कारण 
भनादिसे दी है ! तात्पर्यं यद फि भनादिषे कमेबद्ध दोनेके कारण चैतन्य कच्मे वह कलई लगी 2 जिससे वद 
दुर्षण चना 2 इसीमें बाह्याभ्याकार हेतुक अधीन निराकार जीर साकार परिणमन होते रहते रै जिन्द कमक्षः 
दर्न ओर श्ान कते दै । पर अन्तमें मुक्त अवस्थामें जब सारी कलर धुर जाती ह विश्युद्ध निर्विकार निर्विकल्प 
सनन्त भखण्ड वैतन्यमात्न रद जाता दै तव उसका द्ध चिद्रूप दी परिणमन दता दै। ज्ञान ओर दरशन 
प्रिणमन बाष्याधीन है । उसमे ज्ञान ओर दर्शनका विभाग दी विलीन दो जाता है। 

त्वर्थं राजवाचिंक ( १।६ ) मे घटके स्वपरचतुष्टयका विचार करते द्ुए जन्तमें धघटज्ञानगत 
के थाकारको घटका स्वाद्मा बताया दै ओर निष्प्रतिनिम्ब ज्ञानाकारणो पराष्मा । यथा- 

'“चेतन्यश्कतेदौ आकारो क्षानाकारो ज्ञेयाकारङ्च । अदुपयुक्तप्रतिविम्बाकासादरश- 
तवत्‌ क्ानाकारः, प्रतिविम्बाकारपरिणतादशेतखवत्‌ क्ेयाकारः | इस उद्धरणे स्पष्ट दै कि 
चैतन्यदाक्तिञे दो परिणमन होते ै-ज्ञेयाकार धीर ज्ञानाकार । राजवार्तिकमें ज्ञे याकार परिणमन उसका साकार्‌ 
परिणमन 2 तथा ज्ञानाकार परिणमन निराकार ! जव तक ज्ञेयाकार परिणमन दै तब तक वह वास्तविक अर्थं 
्ानपर्यायको धारण रता है ओर निन्ेयाकार दामे दकेन प्यायको । धवतम टीचर ( पु° १ ०१४८ ) भौर 
नृददुद्व्यसं म्रद € धर ८१-८२ ) मेँ सोद्धान्तिक दश्टिसे जो दंनकी व्याख्परा की दै उसका ताप्यं भी यदी 
कि-विषय शौर विषभीकि सन्निपातके पदि जो चैतन्यकी निराकार परिणति या स्वारार परिणति द उसे दशान 
कते है । राजवा्िकमें चैतन्यशक्तिके जिस क्षानाकारी चरचा दै वद वास्तविकं ददान दौ दै । इस ॒विवेचनचे 
इतना तो स्पष्ट ज्ञात दो जाता है कि~चैतन्यशी एक धारा दै जिसमे अतिक्षण उत्पाद न्यय ्रोभ्यात्मक परिणमन 
होता रहता है ओौर्‌ जो अनादि-खनन्ताल तक भवादित रदने वाली है । इख धाराम कमेवन्धन शरीर सम्बन्ध 
मन इन्दि मादि ॐ सन्निधाने सी कलदई लग गदे टै जिखके कारण इसका ज्ञे याखार-अथौत्‌ पदार्थोदे जानने 
ङ्प परिणमन दोता दै । इसका ज्ञानावरण कर्मके क्षयापेशमाजुसार विका होता दै । सामान्यत. शरीर सम्पकके 


१२ न्यायविसिश्वयविवरण 


च पर्याय के द्वारा जवद्रयम्भावी दै 1 शान पर्याय कौ उस्थत्ति का जो कम टिपणी मं द्या है उसके अनु- 
खार सी जिस किती वस्तु क पूणस्य तक्‌ त्ानपर्याय पट्टं च सकती है यद निचिवादु ह । जव श्नि वससु 
के अनन्वधरमात्मकू चिराद्‌ स्वरूप का यथायथं श्टान कर सकता डे मौर यह भी असम्भव न्दी द कि किसी जास्मा 
ञ्ज देसी श्वानं प्याय चछ चिकस हो सक्ता हे चव वस्त॒ के पूर्णरूप के सक्षान्कारविपय कमदन का समाधान ही 
ह्वी जाठा है 1 जात्‌ विद्धं चन सं वस्तु के विराट्‌ स्यरूप की वाको अ सकती है शरोर पेमा विद्धं 
श्वानं ततद ऋसपिर्यो का रदा होगा 1 परन्तु वस्तु का ज स्वरूप त्तान मे श्ररुक्ताहै उससवका 
पयो से कथन करना सम्भव है क्योकि र्दा म वद्‌ दाक्ति नदीः ३ जो अनुयव कौ अयने प्य जता सके 1 


सामान्यतया यह ली निश्चित कि वस्ठु का स्वरूपष्वानक्ता छेयतोदे। जो भिन्न धिन 
स्ाताजा के दारा जाना जा सकता है वद एक स्वता के दारा भी निंर सान के द्वारा जाना जा सकेता ह 1 
तात्वयं यह कि वस्तु का अखण्डं जनन्तथमत्मक चिरारुस्वरूप भखण्ड खूप से प्षान का विपयं तों वन 
जात है जर त्वत्त करपियां ने ऊपने मानसस्तान जोर योमित्तान से उसे जाना भी दोगा ! परन्तु शव्द 
क सास्य इतनी अत्यल्पै हे कि जाने हष वस्तु के धर्मो" मं जनन्त बहुभ तो अनभिधेय है अर्थात्‌ 
दाच्द से कहे ष्धी नदी जा सक्ते! जो कष्टे जा सकते शट उनका अनन्त्य माग दीं प्रक्तापनीय जयात्‌ 
दखरोः के किट्‌ समक्चाने लायक हीता हे । जितना अरक्तापनीय है उसका जनन्त्बौ भाग दाऽ्द-न्रुतनिवद्ध 
शेता है 1 जतः कदाचिद्‌ दुद्ंनप्रणेत्ता ऋ््पियों ने वस्तुतत्व को अपने निर्म शतान से अखण्डरूप जाना 
मीक्तेते भी षक ही वस्तुके जाननेके भी दधिकोण जदे जद श्यो सकते ह! एकदह्ी पुप्प को 
यानि, सादित्यिक, आुवदिक तया जनखाधारण आगख से समग्र भावसे देखते है र वंश निक उसके 
सौन्दय पर युग्ध म होकर उसके रासायनिक संयोग परं हम विचार करता ह! कवि को उसके रासायनिक 
सिश्रण की कोड चिन्ता नदी, कल्पना सी नही, बह तो केवर उसके सौन्दर्यं पर सुग्ध हे जोर वह किसी कमनीय 
कामिनी ॐ उपमारुकारमे गुयने की कोमरू कस्पना से जाककित हौ उरता है! जव क्ति मैय उसके 
गुणदोष के विवैचन मे पने मन को केन्द्रित कर देते है । पर सामान्य जन उसकी रीमी रीमौ मोहक 
सुवास से वासित दयोकर दी अयने घुप्पहान कौ परिलमास्ति कर देता हे ! तार्पयं यद कि धस्तु के जनन्त 
धर्मात्मकू विराद्‌स्वरूप का अखण्ड भाव से षान के द्वारा मरतिभास ्टोने पर भी उसके विमेचक अभिप्राय 








खाय दी इस चैतन्यश्ण्तिका कलदैवाजे काचद्धी तरह दर्पणवत्‌ परिणमन हो णया ३! इख दपंणवत्‌ परिणमन- 
वाठे समयमे जितने खमय त वद्‌ चैतन्य दर्पण किस्री ञे यके अ्रतविम्बलछछो ठेता है अर्थात्‌ उसे जानता दै तब 
त उख वह चाकार दया ज्ञान कदलाती है ओर जितने समय उदी चिराकार दशा रदती है बह द्यंन 
कटी जादी ह ! इख परिणामी चैतन्यका साख्यके चेतच्यसे भेद स्प्ट है! खांख्यच्छ चैतन्य खदा अविकारी 
___ परिणमनदयल्य सीर करस्य निय है जब कि जनका चैतन्य परिणमन करसेवाला परिणामी निद द । सखांख्य- 

के यह बुद्धि या क्ञान प्रङृतिका ध्म दै जब छि जैनसम्मत ज्ञान चैतन्यी दी पयय दहै! साख्यका चैतन्य 
संसार दातं भी न्ेचार्ार परिच्छेद नदी करता जब क्रि जका चैतन्य उपाधि दश्चामें न्ेयाकार्‌ परिणत 
होता है उन्दं जानता है! स्थूल भेदतो यह रहै णि क्न जैनके यर्य चैवन्यकी पयीय दै जव कि सखांख्य- 
के यद भ्रति । इख वर्ह तान चैतन्यक्छी जौपाधिक पयीय है गर यह संसार दशा्मे बरावर चाद रहती 
ह जच दर्शन सवस्था दोती हे तव ज्ञान अवस्था नदीं दोती खीर जव क्ञान पर्याय द्ोतीदोती दै तब दर्शन 
पर्याय नदी । क्ञानावरण भीर दर्धनावरण च्म इन्दं पर्या्योको दीनायिक रूपे आदत करते है नौर इनङे' 
श्योपद्चम ओौर यर्‌ अनुसार इना अपणं ओौर पूर्णं विचा दोता दै संचघारावस्धामे जव न्तानावरभका 
पूर्णं क्षयं दो जाता दै तब चैतन्य याक्तिी साकार पयोय श्वान छपने पूरणं रूपमे निकारो आप्त होती दै ! 

# “पण्दणिन्या भवा खर्णत्तमामो दु अणभिच्प्पाणं 


परनवधिजामं पभ ज्णंतमागो खद्णिनद्धो ।**~-गो* जीव या ३३३ 
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य्यक्तेमेद्‌ से अनन्त दौ सकते हं । पिर अपने जपने अभिप्राय से धस्तुचियेचन करनेवाके द्द्‌ भी अनन्त 
६ । एकु वेज्ञानिक अपने र्टिकोण को दही पूर्णं सत्य मानकर कचि या वैद्यके दिकण या अभिप्राय को 
वस्तुतत्व का अम्रादक या असत्य उटराता है तौ वह यथाथदृष् नही दै, क्योकि पुप्प तो अखण्ड भाव से 
सभी के दन का विपय्रदहोरहादै ओर उस पुप्प मे अनन्त अभिप्रायो या चशिकोणो से देखे जानेकी 
योग्यता हं पर रषिकौण ओर तप्भयुक्त शब्द तो जदे जदे है जौर ये आपस भँ टकरा भी सकते है । इसी 
रकराट से द श्नभेद्‌ उद्पन्न इजा हे ! तव दलन द्द्‌ का क्य अथ फरित होता है जिसे हरएक दुर्शन- 
वादिर्या ने अपने मत के साथ जोड़ा भीर जिसके नाम पर अपने अभिभायों को एक दूसरे से ठकराकर 
उसके नास को कटंकित किया ? पुरु राठ्द्‌ जव रोक मे प्रसिद्धि पा रेता टै तो उसका केबिरु तद्ाभास- 
मिय्पा चस्त॒भः पर भी खोग खगाकर उसके नाम से स्वाथं साधने का प्रयज करते हैं । जच जनता को उगने 
कं ङिष्खोखी गर दूने भी रा्रीय-भण्डार ओर जनक्ता-मण्डार का नाम धारण कर सक्ती है भौर गान्धी- 
छाप दारा भी व्यवसाहयो ने वना उछी है ।तौ दशन के नाम पर यदि पुराने जमाने मे तदाभास चरु पड़े 
होतो कोई अश्व्यं की चात नष्टीं। सभी दसनिकोने यह दावा किया हौ कि उनके ऋषि ने दुर्यान करके 
तस का प्रतिपादन किया है । सीक हे, किया ्टोगा १ 

टन का पक अथं हे- जामान्यावरोकन । इन्द्रिय ओर पद्यं के सम्पकंके बाद्‌ जो एक 
चार ष्ठी चस्त॒के पूर्णं रूपका अखण्ड या समन्य माव सै प्रतिभास होता है उसे श्ाखकारों ने निर्विकट्प 
दर्दानि साना है । इस समन्य दशन के अनन्तर समस्त गदो का मूल विकल्प आता है जो उस सामान्य 
प्रतिभास को अपनी कल्पना के अनुसार चिन्नित करता है । 

धर्मकीतिं आचार्यं ने प्रमणवार्तिक ( २।४४ >) मेँ रिख हे किं-- 


“तस्माद्‌ दशस्य भावस्य ट पएवाखिलो गुणः । 
। खान्तेनिश्चीयते नेति साधनं सस्प्रवतेते ॥” 


अर्थात्‌ दुर्यान केद्वारा ख्टपदार्थंके सभी गुण र्ट दहो जते दै, उनका समन्याचरोकनं हो जाता हे | 
पर च्रान्ति के करण उनका निश्चय नदीं दो पता इसङिषएु खएधनो का प्रयोग करके ततद्धर्मोः का 
जिग्य किया जत्ता दै । ॥ 

तस्यं यद कि-दर्धन एक ददी बारमे वस्तु के अखण्ड स्वरूप का अवलोकन कर कुता है ओर 
हसी अथं मे यदि दस्यनदासन के दशन शाज्डं का प्रयोग है तो मतभेद की गंजदश रह सकती टै क्योकि 
यह सप्ान्यावलोकन प्रतिनियतं अर्थक्रिया का सधक नदीं दोता। अर्यक्रिप्रणके रए तो तत्तदशा के 
निश्चय की आवद्यकता है । अतः अषल्ली का्य॑कारी तो ददन के बाद होनेव।ङे शठ्दुप्रयोगवाङे विकल्प 
टे! जिन विकल्पो को दुर्धन का पृष्ठबरु प्रात है वे प्रमाणैः तथा जिन्दे दशन का एष्टवरु मस नदीं 
अयात्‌ जो दछन के चिना मात्र कद्पनाप्रसूल ट वे अप्रमाण ह! अत, यदि ददान शब्द्‌ को अत्मा आदिं 
पदार्थो के सामान्पावलोकन अथं म खियाः जलता है तो भी मतसेद्‌ की शुंजादशच कम ह । मतभेद तो उस 
लामल्यत्वङेकन की व्याख्या चैर निरूपण करने मे है । एक सुन्दर खी का श्त शरीर देखकर विरागी 
निक्ष को संलार की असार दशा की भावना द्येती है । कामी पुरुष उसे देखकर सोचता है कि कटाचित्‌ 
यह्‌ जीवित होती ** । ते कत्ता अपना मर्य समस्कर भसन ह्येत! है । यदयवि दरन तीर्न को हम है पर 
याख्या ज॒दी जकी है । जदःतक वस्तु के दन की बतत है वह विषाद्‌ से परे दै! घाद तो ब्द से शुरू 
लेतः ह ! यथपि दुर्ध॑न चरस्व के चिना नदीं होता ओर वदी ददान अमण्ण सना जा सक्ता है जिसे अर्थका 
जरठ पल्ल ये अर्थात्‌ जो पदार्थं से उप्पन्न इजा हो 1 पर यह भी वही विवाद उपस्थित्त होता है किं कौनं 
दश्च॑न पद्यं की सत्ता का अविनाभावी है तथा कन पदाथ के बिना केवर काल्पनिक ह १ प्रत्येक यही 
कहता हे कि हमरे दर्शन ने आत्मा को उखी प्रकार देखा है जेस हम कटते है, तब यह निगय कैसे ह्ये 
कि यष दर्शन चास्तविक अ्य॑समुदधूत है जर यदह द॑शंन सात्र कपोकूकद्पितं ! निर्धिकल्पक दरखछन को 
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परमाण मानने वा ने भी उसी निर्विकल्पक को प्रमाण माना है जिसकी उन्पत्ति पदमथ से हई हे ! अतः 
दन च्येकालया दै कि दर्शन दाच्च का वास्तविक क्या अर्थं हो सकता दहे? 
जतैवा किं ऊपर दिखा जा चुका है कि अनन्तथर्मवाङे पदार्थं को षान करने के ट्िकोणा को दन्द 
ते द्वारा कदने के प्रकार अनन्त होते है 1 इनमे जो रिय वस्तु का स्प करती ह तथा अन्य वस्तुस्परीं 
श्यो का मदर करती हैँ वे सत्योन्मुख दे । जिनमे यह आग्रह है कि मेरे दारा देखा गय! हग वस्त्व 
सना यर अन्य सिध्या चे वस्तुस्वरूप से पराङ्खख होने के कारण विसंवादिनी हो जती! इस तरह 
कस्तु के स्वरूप के जाधार से दशन चन्द के अथै कौ वैटाने का प्रयास कथमपि सार्थक दो जाता हे ! जब 
घस्तु स्वयं निव्य अनित्य, पएुक-अनेक, भाव-जभाव, जादि चिरोधौ दन्द का अविरोधी कीडास्थल दै, उसमे 
डन खव कौ सिकुकर रहने मँ कोई विरोध नद्यं है, तव इन देखनेषारो ( दषिकोणो ) को क्यो खुराफात 
सूता है जो उन्हें एक साथ नदीं रहने देते ! भ्रव्येक दर्शन के चपि अपनी अपनी दष्टि के अनुसार वस्तु 
स्वरूप को देखकर उसका चिन्तन करते हँ जर उसी आधार से विश्वव्यवस्था वेने का भयास करते 
ह उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी कीन द्येती है किं उन्दं भावनावद्च उस वस्तु का सश्चात्कार जैसा होने 
छगता है 1 ओर इस भावनारमक साक्षात्कार की टी दर्शन सद्वा मिरु जाती हे । 
सस्यग्ददध्न से भी एक दर्वन शब्द्‌ है! जिसका रुष्चण तत्वार्थसूत्र मे तत्त्वाथंश्चदधान क्रिया 
गया! दहै । यदह दछन श्लच्यं का अर्थं स्पशटतया श्रद्धान दी दे! अर्थात्‌ तत्तो मे दद्‌ शद्धा या श्रद्धान का 
होना सम्यग्दर्यन कदलावा है 1 इस अथं से जिसकी जिसपर खद श्रद्धा अर्थात्‌ तीन्र विश्वास है वही उसका 
ददन है! ओर यद अर्थजीको लगवा भी दै कि अमुकं जसुक दृशंनप्रणेता च्ध्पिया को अपने दारा 
प्रणीत त्व पर टद विश्वास था 1 चिनखास की भूमिका तो दी दी दोत्ती है । अतः जब दशन चिश्वासं 
ची भूमिका पर आकर प्रतिष्ठित हुमा तब उसमें मतभेद का हना खाभाविक्‌ वात है! आर इसी मतभेद 
के कारण मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना के जीवित रूपमे अनेक दर्शनो की ख्ष्टि इदं ओर सभी दर्शनो ने 
विश्वास की भूमि मे उत्पन्न होकर भी अपने दूर्ण॑ता जर साक्षात्कार का स्वाम भरा ओर अनेकं 
अपरिद्ायं मतमेर्द की स्टृ्टि की । जिनके समर्थन के किषएु श्चास््राथ इए, खंधपं ए ओर दशंनशाख दे 
इतिहास के पष्ट रक्ररलित किष गपु 1 


सभी ददान विश्वास की यमिमं पनपकर भी अपने प्रणेता मे सक्षत्छार ओर पूर्णं ज्ञान क्प 
भावना को कैटात्ते रषे फट्तः जिच्ासु सन्देह के चौराहे पर पहुंच कर ॒दिम्ान्त द्टौता गया । इस वरह 
ददाना ने अपने जपने विश्वास के अनुसार जिक्तासु को सत्य साक्षात्कार या त्त्व साक्षात्कार कापर भरोसा 
तो दिया पर तत्वन्तान के स्थान मं संशय ष्टी उसके पले पडा ! 
ेनदर््वन ने दस दिद्ा सं उल्टेख योग्य सां प्रदुर्खन किया दै । उसने श्रद्धा की भूमिका 
पर जन्म टकर भी षह चस्तुस्वरूपस्पर्ी विचार प्रस्तुत छिया दै जिससे बद श्डाष्छी भूमिका सै 
निद्र कतर तनचमाक्षात्कार के रद्गमंच पर ज पर्चा दै । उस्ने वत्ताया करि जगत्‌ का भरस्येक पदार्थं मूरुतः 
एक स्प सच्‌ 1 म्रच्येक सत्‌ पर्योयदणि से उत्पन्न विनष्ट होकर भी दन्य की अनादययनन्व धारा 
प्रादित रदता हं अर्याव्‌ न वद॒ च्ुटस्यनित्य है न सातिशय नित्य न अनित्य [किन्तु परिणामीनिव्य ह । 
जगव्‌. फे किखी सत्‌ का चिनाद्च नष्टं टो सरूता ओर न किसी जसव्‌ की उत्पत्ति! इस तरद स्वरूपतः 
पद्रापं उस्पाद्र स्य ओर ध्रीग्यान्म ट । परत्येक पद्‌ायं नित्य-जनित्य, पुक-अनेक, सव्‌-जखच्‌ जैसे अनेक 
पितेषी टन्डों च्छ अवितेधी जाघार र । वह्‌ अनन्त श्चि का अखण्ड सोदलिक ह । उसका परिणमन 
पनिष्गष्ठोया रषा ६ पर उमङूौ मूलधारा का प्रवाह नतो कटी सस्ता दहै रन किसी दूसरी धारा 
न पिरान ट एोना ह 1 जगन्न जनन्त चेतन दव्य जनन्त यचेवन दव्य एर घर्मदव्य एक अघर्मद्न्य एक 
श्राप दम्य, स्र श्लसगर्मल दम्य पनी मपनी स्तरतन्त्र सत्ता रखते ष्ट! वे कमी पक दूसरे मे विखीन 
णङष्टो रच्ये पर भ्पना सृलद्धम्यव नद्ध छोद सस्ते 1 धन्येक प्रतिश्षय परिणामि है ॥ उसका परिणमनं 
मष्टा ६ विमद्य मी । दम्यान्वरमद्कान्ति नमे कदापि नदी मी सनी । दसः दर अन्यक चेवन 
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अचेतन द्रव्य अनन्त धर्मौ का अखंड अनिभागी मौखिक तरव है । इसी अनेकान्त अनन्तधसां पदाथ को 
प्रत्येक दा्दानिक मे अपने अपने टषटिकोण से देखने का भयास किया हे । 
कोह दार्शंनिर वस्तु की सीम! को भी अपनी कल्पनादषटि से छां गु है] यथा, वेदान्त 
दुर्घानि जगत्‌ मे एक द्य सत्‌-ब्रह्म का अस्तित्व मानता दै । उसके मत से अनेक सत्‌ प्रातिभासिक 
ष्ट! एक सत्‌ का चेतन अचेतन भूर्तं अमूत निखकिय सक्रिय आदि विरुदः रूप से मायावज्ञ भ्रति- 
मांसं होता रदतः है । इसी भकार वित्तानवाद्‌ था श्युन्धवाद्‌ ने बाह्य घट पटादि पदाथों का रोप 
करके उनके प्रतिभास को वासनाजन्य बताया है । जदह तक जैन दादांनिकों ने जगत्‌ का अवरोकने 
किया है वस्तुकी स्थितिको अनेकधमात्मक पाया, ओर इसीरिएु अनेकान्तात्मक तत्व का उनने 
निरूपण किया । वस्तुके पूर्णरूपको अनिर्वचनीय वाङ्मगनसागोचर या अवक्तव्य सभी दाशंनिकानि 
कषा ड । इसी वस्तुरूपको विभिन्न दशिकोणोसे जानने ओर कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दग्शंनिर्क- 
ते किय है ! जैन दरशनने घस्तुमान्न को परिणमीनित्य स्वीकार किया । को दई भी सत्‌ पयाय रूपसे उत्पन्न 
सौरं विनष्ट होकर सि दन्य रूपे अविच्छिन्न रदता है, अपनी असक्धीणं सत्ता रखत। हे । 
सांख्य दर्डन म यह परिणामिनित्यता भ्रकरृति तक दी सीमित दहै । पुरू तत्वं इनके मतमं टस्य 
नित्य ३ ! उसका विरव-व्यवस्था मे कोई दाथ नदीं ह । भक्ति परिणामिनी होकर भी पएुक है! एक्ट 
क्ति का घटपटादि भूवं रूप मे जर आकाशादि अमूत॑रूप मेँ परिणमन होता हे 1 यही प्रकृति इद्धि जह- 
धार वैसे चैतन भावो रूप से परिणत दोती है जर यही मृति रूपरस गन्ध आदि जद्माव रूप भ । परन्ठ॒ 
इस प्रकारं के विरुदः परिणमन एक द्यी साथ एक टी तत्व मे कैसे सम्भव हे ? यह तो हौ सकता हे कि 
संसार से जितने चेतनभिन्न पदाथ षह वे एक जाति के हों पर एक तो नीं हो सकते । वेदान्ती ने जहा 
चेतन भिन्न को दूसरा क्व स्वीकार न करफे एक सव का चेतन र अचेतन, मृतं-अमूतै, निप्कि्र-सक्रिय, 
आन्तर-बाद्य आदि अनेकधः प्रतिभास साना ओर दशय जगत्‌ की परमथ सत्ता न मानकर अतिभा- 
सिक सत्ता हयी स्वीकार की घटो सख्य चेतनत्व कौ अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, कृति कौ एक 
स्वीकार करतः ह भौर उसमे विरुद परिणमनेों की वास्तविक स्थिति सानन चाहता हे 1 वेदान्ती की विरूट- 
अर्तिमिख बारी बात कद्गचित्‌ समक मँ आ भी जय पर साख्य को चिरुद्धपरिणमनो की वास्तविक स्थिति 
स्पष्टतः चाधित हे! 
चेद्‌न्त की इसं मसद्नति का परिषार तो सांख्य ने अनेक चेतन ओर जडग्रक्रति मानकर किया कि- 
“अद्धैत मद्य तरव मे बद्ध ओर युक्त चैतन्य जदा जद केखे टो सकते हः १ एक ही चह्यत्व चेतन ओर जड़ इन 
दो सहाचिरोधी परिणसनो का आधार कैसे बन सकता है १ अनेक चेतन मानने से कोई बद्ध ओर कोद सुक्त 
र्ट सकता हे 1 जड़ ग्रकृत्ति मानने से जङइात्मक परिणमन अरति के हो सकते हैः परन्तु एक अखण्डसत्ताक 
प्रकृति अमूत आकाशश्च मी ननं जाय ओर मूर्वं घडा भी बन जाय । इद्धि अहंकार मी वनै ओर रूपरस भी 
बने, सो भी पस्मा्थंत., यद्‌ सदान षिरौध सदथः अपरिहार्य है । एक सेर वजन के घद़ेको फोदकर 
आघा जधा सेर के दो बजनदार गोख इकडे फिथे जत्ति ह जो जपन यनू रोस सक्ता रखते टं । यष्ट 
विभा्लन एक सनत्ताक भृति मे कैसे दो सकता है ! “संसार के यावत्‌ जडो मे सत्व रजस्तमम. इन तीन 
गो का अन्वय देखकर पकजातीयत तो मानी जा सकती हे एकसत्ता नदी । इस तरह साप्य की 
बिङ्बव्ययस्था सै अपरिहार्य असंगति बनी रहती हे \ , 
न्यायवैशेयिन्लं ने जदतच्व का प्रथक्‌ प्रयक्‌ विभाजन किया 1 सूतद्रन्य जुदा माने अमूं जदा । 
प्रथिवी जादि के अनन्त परमाणु स्वीकार किषएु । पर ये दतने भेद पर उतरे कि क्रिया युण सम्बन्ध सामान्य 
जादि परिणमनो को भ स्वतंत्र पदाथ मानने रुगे, यद्य पि युग क्निया सामान्य भादि की ध्यर्‌ उपलब्धि 
नहीं होत्ती ओर न ये पथक्सि्दः हर हे ! वैश्षेपिक को संप्रत्ययोपाध्याय का है 1 दमक प्र्कनि दै-निवनं 
अत्यय श्या उतने पदार्थं स्वीकार कर ङेना 1 श्गुणः गुण. मत्ययः हुमा तो यण पदार्थं मान सिया 1 (कम फमः 
भ्रत्यय हुआ पक स्वतन्त्र कसं पदां साना सया । किरि दन पद्यौ" क दवम्य के साथ सम्बन्य स्यापि 
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करने से लिए समवाय नान का स्वतन्त्र पदार्थ मानना पडा} जख मं गन्ध की ञक्षिर्मे रस की 
जौरवायुसे खूप की अनुद भूति देखकर पथक्‌ थक्‌ द्रव्य माने । पर वस्तुत वेदोपिक्र का प्रत्यय 
के आधार से स्वतन्त्र पदार्थं मानने का लिद्धान्त ही रक्त दै1 प्रत्यय के आधार से उसके 
विषयभूत धर्मत जदा जदा किसी तरह माने जा सकते हे, पर स्वतन्त्र पदाथ मानना करिंसी तरह 
युक्तिसंगत नहीं है ! इस सरह एक ओर वेदान्ती या साख्य ने क्रमशः जगत्‌ में जीर प्रकृति मे उभेदकी 
कल्पना की वह्यं वैशेषिक ने आत्यन्तिक सेद्‌ को जपने दर्खन का जाधार बनाया! उपनिपच्‌ मे जहां 
चस्तु के कूटस्यनित्यत्व को स्वीकार किया गया है वद्यं अजित केदकम्नलि जसे उच्छेदुवादी मी विद्यमान थे 
बुद्ध ने आत्मा के सरणोत्तर जीवन जर रीर से उसके मेदाभेद्‌ को जन्याकरणीय वताया हे 1 उुद्धकोढर 
था कि यदि हम आत्मा के जस्तित्व कौ मानते है तो निव्यात्मवाद्‌ का प्रसन्न आता है तैर यदि अत्माका 
नास्तित्वं कते हं तो उच्छेदवाद्‌ द्धः आपत्ति जती है 1 अत" उनने इन ठोनो वादे के डर से उसे जव्या- 
करणीय कहा है ! अन्यथ उनका सारा उ पटेन तवाद के विरुद्ध जात्मवाद्‌ की सितति परदहेदी। 
सैन दुश्षन वास्तव वडत्ववादी ह 1 वश अनन्त चेतनतत्व, अनन्त पुद्रख्द्धच्य-परमाणुरूप, एक 
धर्मद्व्य, एक जधर्मद्रव्य, एक भकाशद्रव्य जोर जसंस्य काखणुद्धन्य इस मकार जनन्त वास्तचिक मौ चिक 
अखण्ड द्रव्ये को स्वी्छार करता है 1 दव्य सत-ष्लरूप है 1 प्रव्येक सत चाहे वह चेतन हो या चेतनेतर 
रिणामी-निय है 1 उसका पर्यायरूप से परिणमन प्रतिक्षण होता ही रहता हँ ! यदह परिणसन जअर्थपर्याय 
कहराता है 1 अर्थप्याय सद्दा मी होती है जर विसदश भी 1 छुद् द्रव्यो की अर्थपर्याय सदा एकसी 
सदश छ्येती है, पर होती दै जवद्य 1 धर्॑द्रज्य जधर्मद्रव्य कार्ट्रृव्य आकालद्रव्य छुद्धजीवद्रन्य इनका 
परिणमम सदा सडदा होता 1 पुद्धर का परिणमन सदड मी होता हं विसदञज भी] 
जीव जर पुद्रर इन दो द्रव्यो मे वैभावचिक शक्ति हे जर इस जक्तिके कारण इनका विसदश परि- 
सन स्प दोत्ता है! जव जीव शुद्धः हो जाता है तव विरुक्षण परिणमन नहीं होता 1! इस वेभाविक् दाति का 
स्वाभाविक दी परिणमन होता हं 1 तात्पर्यं यष्ट कि ग्रयेक सव उत्पाद ञयय प्रर्यद्राखी हीने से परिणासी- 
नित्य है 1 ढो स्वतल्त्र सद्‌ मे रहनेवाखा एक को सामान्य पद्य नदीं हे 1 केवर अनेक जीवो को लीवत्व 
नामक्छ साद्य से संय करके उन्न एक जीवद्धव्य व्यवहार कर दिया जाता हे 1 इसी तरह चेतन ओर अचे- 
तन दो भिन्नजातीय द्रव्यो से “सत्त नाम का कीर स्वतन्त्र सत्ताक पदार्थं नही है] परन्तु समी उच्य मे परि- 
णासिनित्यत्व नाम की सरता के कारण “सत्‌ , सत यद उपवदहार कर सिया जाता हं । जनेक द्रव्यो म रहने- 
वाखा कोद्र स्वतन्व्र सत्‌ नाम का कोद चस्तुभूत त्त नदीं है । च्तान, रूपादि गुण, उर्सेपण जादि क्रिया 
सामान्य चिद्धोष आदि समी द्रव्य की अवस्था हे एकत्‌ सत्ताक पदायं नदीं 1 यदि बुद्ध इस वस्तुस्थिति 
पर गहराई से चिचार करते तो इस निरूपण मे न उन्दं उच्छेद्चाद्‌ कामय होता आर न साद्वतवाद्‌ 
का} आर जिस अकार उनने जाचरके क्षेत्र स सथध्यसम्र्तिपदा को उपादेय चत्ताया हं उसी तरह चे इस 
अनन्तधर्मां चस्तुत्तत्च के निरूपण च्छो भी परिणासिनिव्यता मन डा देते । 
स्यद्धाद-जैनदर्शान ने इख तरद सामान्यरूप से यावत्‌ सत्‌. कमे परिणामीनिलय मानः है ! भत्येकः 
सत्‌ जनन्तचर्मात्मिक हे 1 उसका पूर्णरूप वचनं के अगोचर हे । अनेकान्त अर्थं का निर्ुटरूप से कथन करने 
चाटी नापा स्याद्‌ हप होती हे 1 उसमे जिख धसका निरूपण होता है उखके साय स्यात्‌? खाब्दं 
दनक र्गा दिया जाता ह जिससे पूरी वस्तु उक्ती धर्मं ख्य न समञ्च खी जाय 1 अविवक्षित व्रौपधस 
का जस्तित्व भी उसमें हे यह भ्रतिपादुन श्त्यावः शब्डं से होता है! 
स्याद्वाद का जथ द--स्यात्‌-जसुक निश्चित अपेक्षा से । अभ्रु निश्वतत अपेक्षा से घट अस्ति ष्टी है 
जार अमुक निच्वत अपेक्षा सरे घट नास्ति हदे) स्यात्‌ का जर्थंनतो दायद्‌ हैन संमवत. ओरनं 
कदाचन. हा 1 स्याच्‌ शव्द सुनिधिन ष्टिरणक्ता प्रतीक ह! इस राढ्द के जर्थं को पुराने सत्तचादी 
ददानि ने इमानदारी से ममस्षने का प्रयास तो नदींह्ी किया था किन्तु जज भी यैननिकश्टटि की 
दुह्याद्‌ दन चार दशनटलेखक उख श्रान्त परस्परा का पोपण करते जम्ते दहु] 


स्यद्ाद्--खुनय का निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति हे । सस्यात्‌, शरा्द्‌ यह निशित रूप से 
बताता ह कि धस्तु केवर हसी धर्मवारी ही नही है उसमे द्रसके अतिरिक्त भी धर्म॑ विद्यमान हे । 
त्प यदह कि-जचिवक्षित शेप धमो का प्रतिनिधित्व स्यात्‌ राठ्द करता हे! रूपवान्‌ घटः यह 
वाक्य भी अवने भीतर स्यात्‌" शान्दं को छिपये इण्‌ हे । इसक(। अथ ह कि स्यात्‌ रूपवान्‌ घटः अर्थात्‌ 
चक्षु इन्धियके द्वारा ब्र्यदोनेसे या रूप गुण की सत्ता टोने से घदां रूपवान्‌ है, पर रूपवान्‌ षी 
नदी हे उसमें रस गन्ध स्पर्शं आदि जनै युग, छोर वड़ा आदि अनेक धमं विद्यमान है । इन अचि. 
वद्धित गुगधमे के अस्तिष्व की रक्षा करनेवाला “स्पात्‌, छब्द ह 1 'स्यात्‌ का अर्थं श्ायद्‌ या सस्भावना 
नहा ह किन्तु निश्च प्र हे 1 अथात्‌ घडे मे स्प के अस्तित्व क सूचना ती पवान्‌" श्ञ्द्‌ दे ही रषा ह्‌ 
पर उन उपेद्षित नेष धमां के अरित्तस की सूचना स्पात्‌ शच्द्‌ से होती है । सारांश यह कि “स्याच्‌ 
श्ष्द्‌ “रूपवान्‌, के साथ नदी जटता है, किन्तु अविवक्षितं धर्मो के सथ । वहं रूपवान्‌ को परी वस्त 
पर जयिक्रार जमाने से रोकता दई ओर कर देता है किं वस्तु बहुत बडी है उसमे रूप भी एक है । पसे 
अनन्त गुणधर्म घ्रस्तुमे ख्दरारहेर्ह ! अभीरूप की विवक्षा या दृष्टि होने से बह सरमनेदहे या 
णरघ्य मे उच्रिति हौ रदा है सो षट सुख्प्र ये सरुता है प्रर वही सव ऊढ नही दहै! दूसरे क्षण 
स रखकी सुरप्रता होने पर रूप गौण द्धो जायगा ओर चद्‌ अविवक्षित शेय धर्मो की रशि मे 
ष्रासिल हो जप्यरगा। 

. "स्यात्‌ दाब्दं एक प्रहरी है, जो उच्चरित धसं कौ इधर उधर नही जाने देता । बह उन अविवक्षित 
मे का स॑रक्षकु टै । इसखिद्‌ “रूपवान्‌ के साथ सस्यात्‌? शब्द्‌ का अन्वय करके जो खोग षघ्डेमेरूपकी 
मी स्थित्ति को स्मात्‌ का दाप्यदु या संभावना अर्थं क्के से दिग्ध बनाना चाहते षे वे ममे है । इसी तरह 
-स्पादस्ति घट” वाक्य से "वर. अस्तिः यह अरितस्व अंश घटमे सुनिश्चित रूप से विद्यमान हे। स्यात्‌ 
दढ उम अस्तिल्र की स्थिति कमजोर नह वताता किन्तु उसकी वास्तविकं आंशिक स्थिति कौ सूचना 
देकर अन्प नास्ति आदि धर्मो" के सद्धा का प्रतिनिधित्व करता है । सारांश यह किं स्यातः प्रद्‌ एक 
स्वतन्त्र पददहेजोचस्तुके क्लेश का प्रतिनिधिप्व करतः है। उसे दर्है कि कही "अर्तिः नाम का धमं 
जिते श्चच्द से उवरि होने के कारण भरमुखता मिखी हे पूरी घस्तु को न ददप जाथ, अपने अन्य नास्ति 
आदि खहयौगिये( के स्थान को समास न कर जाय । इसि वह प्रति बाक्य मे चेतावनी देता रहता है 
किं दै भार्‌ अस्ति, तम वस्तुके षक अदद, उम अपे अन्य नास्ति आदि भादयो के हकं को हढ़पने 
की चेष्टा नद्ध करना ! दस भय का कारण दै--“निय ही है, अनित्य ही हैः आदि अशचाक्यौ ने अपना 
पूर्णं अधिकार वस्तु पर जमा कर अनधिकार चेष्ठा की दे सौर जगत्‌ मे अनेक तरह से वितण्डा भौर 
संचपं उत्पन्न किये हे । इसके फरुस्वरूप पदाथ के स्थ॒ तो अन्याय इजा ही है, पर इख वादु-प्रतिवादं 
ने अनेक सततवादो की खष्टि करके अहं कार हिंसा सघपं अजुदारता परसतासदिष्णुता आदि से चिश्चको 
अशान्त ओर जाफुरुतामय बना दिया है । “स्यत्‌? शब्द्‌ वाक्य के उस जहर को निकाल देता है जिससे 
अहंकार का सर्जन होता है ओर वस्तु के अन्ध धर्मो के जस्तिघ्व से इनकार करके पदार्थं के साय 
अन्याय होता है । 

न्सपात्‌? श्ाठदर एक निश्चित अपेक्षा को दयोसन करके जदो अस्तित्व धमं की स्थितिं सुदृढ सदेतुक 
बनाता है वद्य वह उसके उस स्ब॑हरा प्रत्त को मौ नष्ट कर्ता है जिससे वह पूरी वस्तु का मालिक 
बनना चाहता ह । वहु न्यायाधीडा की तरह तरन्त कष्ट देता है किह अस्ति, ठम अपने अधिकार की 
सीमा को खद्यो । खद्रव्य-कषे्-कारु-भाव की चषि से जिस भकार तुम घट न्नं रते दौ उसी तरह पर 
द्रव्यादि की अपेश्चा "नास्ति" नाम च्छा तुम्हारा भाई भी उसी घट म है ! इसी प्रकार घट का परिवार ह 5 
वडा है 1 जमी तम्हरा न्म रेकर पुकारा गया है इसका इतना दी अथं है कि इस ससय मसे काम ट 
तुम्हारा प्रयोजन है तुम्हारी विवक्षा है 1 अत. दसं समय छम उख्य हये ! पर इसका यह अधे कदापि प 
हे जो त्तम अयने सम(नएधिकारी सा दयो के सद्धा की मी नष्ट करने का दुष्रयासर करो! वास्तविक बात 


् 
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यह हे कि यदि पर की अपेक्षा (नास्ति धमंनदोतो जिस वड़े मे तुम रहते हो वह धड़ा घड़ाद्दी न 
रहेगा कृपषडा आदि पररूप हो जायगा ! अत जेसी तम्र स्थित्तिहेवेसीदी पररूप की अपेक्षा 
नास्ति" धमं की मी स्थिति ह तम उन्छ ष्डस देस न कर खका दयक खिप अर्हिसा का अरतीव्छ स्यतः 
दब्द्‌ तुमसे परे द्यी वाक्य मं ङ्गा दिया जाता हे । {भाद्रं जसति, यह तुम्हारा दष नाहं 1! तम तो 

वराचर अपने नास्ति आदि अनन्य भाद्यो को घस्तु मे रहने दते हो ओर बडे प्रम से सवके सव अनन्त 

धमंभा रहते हो, पर इन वस्तुदरिीयेः की दष्टि को क्या का जाय । इनकी दष्ट ही एकाङ्ग हे । ये शब्द्‌ 
के द्वारा तममे से किसी षक "अस्तिःआदि को सख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहङ्कार पूणं कर देना 
च्राहते है जिससे बह 'अजस्तिः अन्ध का निराकरण करने कग जाय ! बस, 'स्यातः शण्ड्‌ एक अञ्जन दहै जौ 
उनक्छी रि को विक्त नही होने देता ओर उसे निर्मर तथा पूर्णदर्शीं बनाता है। इस अविवकषितसंरश्चक, 
र्टिधिपदहारी, छच्ड्‌ को सुध्रारूप चनानेवारे, सचेतक् प्रहरी, अर्हिसक भावना के प्रतीक, जीवन्त न्याय 
रूप, सुनिश्चित च्पेश्चाद्योततक `स्पातः शब्द के स्वरूप के साथ हमरे दाशंनिकाने न्याय तो क्रिया ही नही 
किन्त उसके स्वरूप कां यद, सभव है, कदाचित्‌" जेसे ष्ट पर्यायो से चिङ्कत करने का दु प्रयत्न 
यन्ररय क्रिया है तथा किया जा रहा दडे। 
सवसे थोधा तकं तो यह दिया जाता दहै कि घडा जव अस्ति तो नास्ति कैसे हो सक्रता दै, 
चडा जव एक है तो अनेक केसे हो सकता है, यह तो प्रव्यश्च विसेध हैः पर चिचार तौ करो घडा घडा 
ही हे, कपडा नही, करसी नदी, टेविरू नह्य, गाय नही, घोडा नही, तपय यष्ट किं वह धरभिन्न अनन्त 
पदार्यखूप नही है । तो यह कने म अपको क्यो संकोच द्ोता दै किं "वडा अपने स्वरूप ते अस्तिदहे, 
घरभिन्न पररूप से नास्तिहि। इस घडे मे अनन्त पररू्पो की अवेक्षा “नास्तित्वः धमं, नद्यीते 
नियाम कोद दाक्ति घडे को कपठा जदि वनने से नही रोक सक्ती । यह नास्ति धमी घडेको 
धड़े रूप मे कायम रखने कां हे है । इसी नास्ति धमं की सूचना “अस्तिः के प्रयोग के समय स्यात्‌ 
द्राव्ठदे देता दहे । इक्ती तरह घडा एकदै) पर वही घडा खूप रस गन्ध स्पर्श छोटा वडा रुका भारी 
जदि अनन्त वक्ति की ष्टिसे अनेकर्पम दिखा ठेता हैया नदी ? यह जाप स्वर्यं चतार्वे} यदि 
जनेक रूपम दिखा देता दै त्ये आपको यह कने मे क्यो कष्ट होता है कि घडा व्य एक है, पर अपने 
गुण धमं दाति आदि की टष्टि से अनेकै" । कपण कर सोचिषु कि चस्तु मे जव जनेक चिरोधी धर्मोका 
प्रत्यक्ष दहो दी रहा इ अर स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी घर्मो का अविरोधी ऋीडास्थरू दै तव हमे उसके 
स्वस्प कओ विक्त रूपम टेखने की ढुर््ि सो नदीं करनी चादिप्‌ । जी “स्परत्‌ खाब्ट चस्तु के इस पूर्णं 
स्प ठ्न कां चाट दिखता है उसे ही हम विरोध सयः जसी गलियः से खद्धराते दं 
किमाश्चर्यं मत परम्‌ 1 यद्य धर्मकी्तिकः यद क्खो.रूदा ध्यान स जा जाता है कि-- 


(यदीयं स्वयमथ भ्यो सेचते तत्र के वथम्‌ 1" 


ज्यान्‌-यदि यह अनेक वर्मद्पता वस्तु को स्वयं पसन्द है, उसमे है, चस्तु स्वग्र राजीदहेतो हम वीच 
म काजी नने वाट कन? जगद्‌ का फक ष्क कण इन अनन्तघ्मता का आकार है। हमे अपनी दृष्टि 
नम्य भार पित्णट यनाने क्ती आावच्यक्ता ह । चस्तु मं कोड्‌ विरोध नष्ट ह । विरोध हमारी दिम हं। 
र दूस दष्टिविरोय कौ जम्टनावथि न्य्रन्‌" शब्द, जोरेयीको कटु तो जरूर माम ्टोतती ष्टं पर 
ड़ विना चर दष्टिविपम-ज्वर उतर भा नद्य सस्ता। 

ध्रा मन्दकं उाव्यायने ारतीय्र उर्यन (० 5“) म स्याद्ादका अर्थ चताते हण लिखाद्ट 
शिस्न (यड, सम्नयतन) जाघटः नगद प्रातु के विधिलिड. क स्प करा निन्त भ्रतिरूपक जचघ्यय 
न्मः णता चदृक् विषवन रमागा पगामञ न्पादन्नि- खमन यदह चिद्यमान हः दसी स्पम 
ताना चारिण }" पट न्दत पट्ट म प्रातयद्र का पदयतवाचा तो -उप्ययिनता म्वक्रार नरह करना 
प्यार} एमन व 07 लस्य क व्ोषट्म न्िग्यक्र स्व जमो (संनयन.' छाव का सस्धन करने! 


भ्रतावना १९ 


वेदिक आचार्यो मे शंकराचार्य ने शांकरभाण्य में स्याद्वाद को संशयरूप खिखा हे इसका संस्कार आज भी 
कछ विद्धान। के माधे भें पद इजा हे जीर वे उस संस्कारवदा स्पात्‌ का अर्थं शायद्‌ किख ही जाते है । 
जवे यह स्पष्ट रूप से अवधारण करके कदा जाता है कि“ वटः स्यादस्ति अर्थात्‌ घडा अपने स्वरूप से 
दं ह । घटः स्यान्नास्ति-घट स्वभिन्न स्वरूप से नहीं ही दैः तन संदाय को रथान कल्य ह १ स्यात्‌ शब्द्‌ 
जिस धमं का प्रतिपादन किया जा रहा हे उससे भिन्न अन्य धर्मो" के सद्धाव कौ सूचित करता ह । ड्‌ 
रति समय श्रोता को यह सूचना देना _ चता ह कि चक्ताके शव्दो से वस्तु फे जिस स्वरूपः का निरूपण 
दो रदा हे वस्तु उतनी दी नही हे उसमे अन्य धम भी विद्यमान है । जब कि सराय ओर शायद मे एक भी 
धमं निश्चित्त नदी हौता । जेन के अनेकान्त में अनन्त धर्मं निश्चित है, उनके दिकण निशित ह तब संदाय 
ओर शायद फी उस आन्त परस्परा को आज भे अपने को तटस्थ माननेवारे विद्वान्‌ भी चरा जाते हे 
यह रूढििवाद्‌ का ही माहात्म्य हे । 
इसी संस्कारवन्न भरौ ° बरूदेवजीं स्याच्‌ के पर्यायवाचिर्यो मे शायद शब्द्‌ को किखकर (प्र० १७) 
जेन दशन की समीक्षा क रते समय शंकराचार्य की वकारत इन शब्दौ मँ करते हे कि--“यह्‌ निश्चित ही है 
कि इसी समन्वय दष्ट से चह पदार्थो के विभिन्न रूपो का समीकरण करता जाता तो समय विस्वं 
अनुस्युत परमं तत्व तक अवञ्य दी पर्दुच जत्ता इसी द्छिको ध्यान मेँ रखकर शइंकराचायं ने इस 
"स्यादा का मासिक खण्डन जयने शारीरक भ्य (२, २, ३३ ) मेँ प्रनरु युक्तियो के सहर किया है ।* 
परं उपाध्याय जी, जव आप स्यात्‌ का जथं निशित रूप से सशयः नदी मानते तन रंकराचा्यः के खण्डन 
का मार्मिकत्व क्या रह जाता है १ आप छपाकर स्व ° महामहोपाध्याय डा० ंगानाथ सघा के इन घाक्यो 
को देखे-- “जव से मैने श कराचायं वारा जेन सिद्धान्त का खंडन पदा है, तब से सुनने विश्वास इञा हे फि 
इस सिद्धान्त मे बहुत ऊ दै जिसे वेदान्त के आचार्यौ मे नदी समा 1? श्री फणिभूपण अधिकारी तो 
ओर स्पष्ट छिखते दै कि--“"जेनधम के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गरुत समक्ष गया है उतना किसी 
अन्य सिद्धान्त को नष्ट! यह तक कि शंकराचायः भी धस दोष से युक्त नयी है । उन्दने भी इस सिद्धन्त 
के भ्रति अन्धाय किया है ! यह बातत अस्पक्त पुरुषो के किए क्षम्य हौ सकती थी । किन्तु यदि सुखे कमे 
का अधिकार है तो मै भारत के इस महाम्‌ विद्धान्‌ के किए तो अक्षम्य दी कट्गा, यद्यपिमे इस महपिं 
को अतीव आद्र की दृष्टि से देखत्ता हू" । णखा जान पठता है उन्होने इस धर्म के ठददानदण्ख के मुख 
मन्था के अध्ययन की परवाह नरह की । 
जेन दन स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थिति के आधार से समन्वय करसा हे । जो धमं वस्तु 
से वियसान ह उन्ही का समन्वय ह्यो सकता हे । जैनवर्यान को आप वास्तव वहुस्ववादी खिख आये ह । 
अनेक स्वतन्त्र सतत्‌ व्यवहार के किए सद्रप से एक कै जार्यै पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहं हमे 
सक्ता ? यह कैसे सम्भव दहै कि चेतन अर अचेतन ठो्नो हयी एक सत्‌ के प्राततिमासिक विततं दहो । 
जिस काल्पनिक समन्वय की ओर उपाध्याय जी संकेत करते टे उस ओर भी जेन दार्शनिको ने 
प्रारम्भ से ही दणिपात किया दै! परम संग्रह नयकी दष्टि से सद्रूप से याचत्‌ चेतन अचेतन द्व्यो का 
सं मह करके "एकं सत्‌ इसं शाब्द्व्यवहार्‌ केदहोनैम जैन दाश्वंनिको को कोड आपत्ति नद्दीं टे! सकडा 
काटपनिक व्यवहार होते है, पर इससे सौरिक तत्वन्यवस्था नही की जा सकती? एकटेदा या एक राष्ट 
जपते मै क्या वस्त॒ है ? समय समय पर होने वादी उुद्धिगत्त दैद्िक एकता के सिवाय एकदे या एकर राष्ट 
का स्वतन्त्र अस्तित्व ही क्या है ? अस्तित्व जुढा जदा भूखण्डा का अपना हे 1 उस्म व्यव्हार कां खुचिध्रा 
के छिए प्रान्त ओर देश संज्ञैः जैसे काठपमिक है न्यनहारसत्य हे उसी तरह एक्र सवर्‌ या एक त्रस 
काल्पनिकसत्‌ होकर उयषहारसत्य चन सकता हे ओर कल्पना की दौड का चरम विन्दु भी ष्टो सक्ता 
हे पर उसका तत्चसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त जसम्भव दै ! आज विधान पुटम तक का विल्टेषण 
कर ष्ुका है ओर सब सौकिक अणुज की एक्‌ सन्ता स्वीकार करतः है 1 +उनमे अभेद अर इनः चरा 
अभेद जिसमे चेतन अयेतन सूतं अमूत अदि सभी रखीनदो जय स्च्पनासास्रषसय की जन्तिमि व्ोरिष ! 
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जर दस कल्पनाकोटि को परमार्थं सत्‌ न मनने के कारण यदि जैनवर्मन का स्याद्वाद सिद्धान्त 
आपको मूलभूत तत्व के स्वरूप समध्नाने मे नितान्त स्तमर्थं प्रतीत होता है तौ हो, पर बद वस्वु्मीमा का 
उक्छंघनः नद्धं कर सकता ओर न कव्पनालोक की रम्ब ठोड दी खगा सकता ह 1 
£ 4 कः 
स्याव चाब्द को उपाध्यायजी संशय का पर्याीयवष्वी नदीं मानते यदतो प्राय. निश्चित हं क्योकि 
आप स्वयं लिखते है" ए० १७३ > कि--"“"यह्‌ अनेकास्तवाद स कायवाद चा रूपान्तर नदी हे; पर 
आप उसे सं मवचाद अवद्य कहना चदते है ! परन्तु स्यात्‌ का अर्थं "संभवत." करना नी न्यायस गत 
नदीं है स्योकि संभावना संशय मै जो कोचि उपस्थित होती है उनकी अर्धनिद्वितता की ओर संकेत 
सात्र है, निर्चय उखसे भिन्न ही है 1 उपाध्यायजी स्यद्राद्‌ को खंश्रयवाद्‌ जीर निञ्चयवाद्‌ के वीच समाः 
चनावाद की जगह रखना चाहते हँ जो एक अनध्यवसायाव्मक अनिर्चय के ससान है ! परन्तु जव स्याहाद 
स्पष्ट ख्पसे ङक ङी चोर यद कष रदा है कि-वढा स्यादस्ति अधीत अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने कार 
सौर अपने जाकार इस रचतु्य की ख्वेश्चा है दयी यद निश्चित्तं अवधारण दै 1 घडा स्वरसे भिन्न यावत्‌ पर 
पद्यौ की च्छिसे नही द्यी है यह भी निशित जवधारण हं इस तरह जव दोनो धमो का अपने अपने 
दृष्टिकोण से घडा अविरोधी आधार हे तत्र घदेको दम उभय दृष से अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित ही 
कदते दे ! पर शब्दं मे यह्‌ सामथ्यं नही है किं घट के पूर्णरूप को-जिसमे अस्ति नात्ति असे पएक-अनेकं 
नित्य-अनित्य आदि अनेका युगल-धर्म रहरा रहे कह सके अत. सममभाव से घद्धा जवक्तन्य ह । इस 
रकार जव स्याद्ाढ सुनिश्चित दिकण से तत्तत धस के वास्तविक निश्चय की घोणा करता है तव इसे 
सखम्भावनावाठ म कैसे रखा जा सकता है » स्पराठ्‌ ग्द के साय दही एवकार भी खगा रदतादैजो निर्दिष्ट 
धर्म का अवधारण सूचित करता हे तया स्यात्‌ राञ्ट उख निर्टिष्ट धमं से जत्तिरिक्त अन्य धमो की निश्चित 
स्थिति की सूचना देता हे । निप्से श्रोतः यदह न समभे "कि वस्तु इसी धर्मरूप दै । यह स्याद्रषद 
कद्पित धर्मो तक्‌ व्यवहार के छिद्‌ भटे हयी पड्कच जाय पर वस्तुव्यवस्थाके षु वत्तु की न्वीसाः को 
नदीं टता 1 अत, न यह सं शायवाठ हे, न अनिद्चयवाद ओर न संभावनाचाद ही, किन्तु खरा अपेक्षा 
प्रयुक्त निद्चयवाद्‌ ह । 
इसी तर डो० देवराज जी का पूर्वा जोर पश्चिमी उर्जन (षष्ट ६५ 9 सें किया गया स्यात न्द 
का "कदाचित्‌, चनुवाढ भी रामक है! कदाचिद्‌ चव्द्‌ कारपेश्च है 1 इसका सीधा अर्थं है किसी समय 1 
जीर भ्रचक्ति अर्थ॑सं यह संशय की जोर द्धी द्ुकाता है स्यात्‌ का पाचनी अर्थं है कयलन्न्वित्‌-अ्थात्‌ 
किसी निश्चित प्रकार सते, स्पष्ट शव्ठ में अघ्ुकत निशित दछिकोग से! इस रकार अपेक्षाप्रथुच्त निश्चसवण्डः 
दी स्यष््ाद का अश्रान्त वाच्यार्थ है । 
मद्यापडित राहुर सांद्धत्यायन ने तया इत. पूर्वं भरो० ज्ञंकोवी जादि ने स्याद्वाद की उत्पत्ति को संजय 
वेखदिपुत्तके समत से वतते का भयल किय! है । राह्मी सै दश्ष॑न दिग्दष्रेन (छ० ७९६) मे लिखा है कि- 
""जधुनिक जैनदश॑न का धार स्याद है) जौ मा्छूस होता है संजय वेरुद्धिपुन्त के चार अंग बाष्टे 
अनेकान्तवाद्‌ को छेकर उसे सत अंगवाखा किया गय है ! संजय नै तर्न (परोक्त देवता) के वरे 
भं ऊर मी निश्रयात्मक रूप से कहने से इन्कार करते हुए उस इन्कार को चार भकार कहा है-- 
१ दं १ नरष कह स्ता) 
> नदीं है १ नष्टं कट सकता 1 
> ह भी जोर नदीं भे ? नष्टौ कह सकता । 
नदह जर ननदी है १ नद्य कट्‌ सक्ता! 
दसि तटन कीजिये जेना के खात भरच्छारं च्छे स्मराद्वाद से- 
9 १ दो सक्ता दै ८ स्याटस्ति) 
र जर? नीं भी षो सक्ता ड ( स्यान्नास्ति) 
३ छं भी जीर नटीं भी दहं भी स्मर चहं भी ष्टे सक्ता ( स्यादस्ति च नात्ति च ) 
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उक्त तीना उत्तर क्या कष्टे जा सकते हँ ( = चक्तन्य हैः ) १ इसका उत्तर जैन "नही" मे देते है-- 

% स्याद्‌ ८ टौ सक्ता है ) क्या यह्‌ कहा जा सकता (= वक्तव्य » हे ? नदी, स्याद्‌ अ-वक्तव्य है । 

५ “स्यादस्ति, स्या यह वक्तव्य है ? नही, “स्याद्‌ भस्तिः अवक्तव्य है । 

६ स्थाद्‌ नास्तिः क्या यह वक्तव्य है १ नही, “स्याद्‌ नास्तिः अवक्तव्य है । 

७ ^स्यष्द्‌ असिति च नास्ति च क्था यद वक्तव्य है } मही “स्यादस्ति च नास्ति चः अ-वक्तग्य है । 

टोनो के मिरूनै से स्स दोगा कि जैनो ने संजय के पदिरेवारे तीन वाक्यो ८ अरन जौर उत्तर 
डोनो ) को भलग करके अपने स्याद्माद्‌ की छह भंगिया बनाई" हैँ भौर उसके चौथे वाक्य नन है आरन 
नही हे, को जोटकर (स्याद्‌ भी अवक्तव्य है, यह सात्तवो भंग तैयार कर अपनी सक्षभंयी पूरी की । "^" " 


दस.भकार एक भी सिद्धान्त ( = वाद) की स्थापना न करना जौ कि संजय का चाद्‌ धा, उसी को 
संजय कै अलुयायिये के टुक्त षो जाने पर जैना ने अपना चया जौर उसक्मे चतुर्मगी न्याय को सक्तभंगी 
सं परिणत कर दिया } 

राइट जपी ने उक्त सन्दभं म सप्षभंगी ओर स्याद्वाद के स्वरूप को न समश्छकर केवर श्ाव्दसाम्य 
से णक न्ये मत की खष्टिकांदे। यहन्तौ रसा ही दे जैसे कि चोर से “क्या ठम अमुक जगह रये थे? 
यह्‌ पूछने पर वह कटे कि मै नदीं कह सकता किं गया था" आर जज अन्य पमार्णो से यह्‌ सिद्ध कर 
दे कि चोरे सुक जगह गया था) तव दान्ठ्सास्य देखकर यह कहना करं जज का फैसला चौर के 
चयान्‌ से निकटा ह 

संजयवेरुद्टि पुत्र के ददानि का विवेचन स्वयं राद्ुख्जी ने ( ¶* ४९१ >) इन शब्टो मे किया है-- 
“व्यड आप वृष्या परलोक है? तो यदि में तमश्चता दो किं परखोक है तो जापको बतला छि 
पररोक दै ! से पेखा भी नदी कहता, वेसा भी नदी कहता, दुसरी तरह से भी नही कहता । मै यह भी 
नही कता करि वद नदी है । मे यदह भी नदीं कहता कि वह नहीं नटी है । परलोक न्दी है ! परलोक नदी 
नीं र \ परलोक है भी ओर नदीं मी है । परलोकन है ओर न नहीं हे।") 

संजय के परलोक, देवता, कर्मफ ओर मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार रातम्र्तिशत्त अनिश्वयवाद्‌ फे 
हं । चद स्पष्ट करता है कि--““यदि सै जानता होऊ तो बत्ताऊॐ 1" संजय को परलोक सुक्ति आदि कै स्वरूप 
का कछ भी निश्चय नष्ट था इसक्िएु उसका दशन वको राहुर जी के मानव की सदहजघुद्धि को अम में 
नहीं डालना चाहता आर न कुर निश्चय कर अन्त धारणां की पुष्टि दी करना चादतता है । तात्पर्य यह 


कि संजय धोर अनिश्यवाढी था । ^ 

बुद्ध भौर खं जय- उ ने “ल्लोक नित्य ह, अनित्य है", नित्य-अनित्य हेर, न नित्य न अनित्य 
है" ; रोक अन्तवान्‌ हैर, नष्टी है है-नदही हेः नहे नन्दीं हे, निर्वाणके वाद्‌ तथागत होते हेः, नही 
होतः, टोते-नर्दी दोतेः, न॑ द्यते न नदी होते" ; जीव शरीर से भिन्न हे, जीव शरीर से भिन्ने नदीं दैः} 
(८ माध्यमिक चृतति प ७४६ ) . इन चौ दह वस्तुओं को अव्यत कषा है । मज्छरिमनिकाय ( २।२।३ ) 
मे नकी संख्या दशा द । इसमें आष्दि के ठौ प्रदो म तीसरा ओर चौथा विकल्प न्दी गिना गया है । 
इने जग्याङृत होने का कारण उद्ध ते वताय हे कि इनके वारे मं कहना साथक नही, भिश्चुचया के किष 
उपयोगी नटी, न य निर्वेद निरोध रन्ति या परमल्लान निवांण के किए आवञ्यक ह । ताप्यं यह कि 
उ्॒ध की रि मे इनका जानना सुखश्च के छिणु आवद्यक नही था । दूसरे शब्दा म उद्धः भौ संजय की तरह 
बनके मारे मे कछ ककर मानव की सहज उद्धिः को जम मं नहं डारूना चाहते थे ओर न आन्त 
वारणा्जः को पुट ही करना चाहते भे 1 ह, संजय जब अपनी अन्तान या अनिश्चय को साफ साफ 
दाण्ठौँ मे कह देता है कि यदि मै जानता हो तो बत।ऊ, तब उद्धः अपने जानने न जानने का उल्येख 
न करके उस रहस्य कौ क्षिप्यो के रिएु अनुपयोगी बताकर अपना पीछा चुडा स्ते हैँ । किसी भी ताकिंक 
का यह श्र जमी तकत भलमादित ही रह जाता दै कि दरस अव्याङृतता ओर संज के जनिच्रयनाव्‌ मे 
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क्या अन्तर दै? सिव्राय इसके कि सजय फक्कड कमी नरह स्री ग्यर चत्त क्ट देना अगर बुद्ध वदे 
लाठसियेः की या्यैनता का निर्वाह करने ह । 
ठुद्धं ओर संजयी क्या, उम समय के चानावरण म अआन्मान्योक्र परलोक आर अक्ति क 
स्वरूपं के चम्वन्ध म--ग्दै ( सत्‌), नर्हा ( जत >), ह-नला (सदसत उनय), नद न नमह ( लवन्तन्य 
या जनुमव >) 1 वे चार कोचियौः गजरी थी 1 वत जी परानषिक कसी मी नीर्थदर चा याचाय से चिना 
क्िम्पे नकोच क्ते अपने प्रभको पकमसपःसमे ही उक्त चार करिये म विमाजिन करै दही पूना था जिम 
प्रकार आज कोड भी गर्न जजदर जर पृजीपति गोपक जार च्तेप्यक्टन्द ्श्ायासरदया चासनेस्छताहं 
उक्ती भ्रकाट उम समय जात्मा जदि अनीन्िय पदाथा दे श्रम चत्‌ जपन्‌ उभय आर अनुभय-जनिवचनीय 
इस -चवुप्कोटि म सवरेष्टित रहते ये 1 उपनिषद्‌ या ऋगवेद म उम चनुष्कोरि के टर्दानि होनेद् } विद 
च्छे स्वदूप के सस्दन्धं सम अमत्‌ से सन्‌ च्जाण१ या सयनम पत ल्या० यरा नमत टाना स्प म 
अनिर्वचनीय है ? इत्यादि त्रभ्र उपनिषद्‌ जर वेद्‌ मं चरावर उपरज्यते ? रमी द्रया राहुर जी 
क्रा स्याद्वाद के चविपय स यदः फतवाठे ना क्रि सजय के अ्रश्ना के नव्यस या उमरी चनत॒भ॑द्धी की 
तेडसरोड कर सक्रभद्ना वनी--दा तर उत दह यह ये स्वयं विचार! छन्द क नरमतत्त्मैन जे छद 
तीक यें उनम सह्क्र निग्यण्ठ नाथपुर सवज आर सर्वठगी के सखपम प्रसिद्धि्यी! यै 
नर्वन्न सौर सर्वद्नी थे याः नटीं यह इम समय च्ओ चरचा का विषय नही, पर बै चिचिष्ट तत्व 
विचारकथे आर किमा भी प्रभ्नच्ते सजय का तरह अनिश्चय काटि या चिक्षेप कोरिमंया बुद्धं की 
तरह अव्याकृत कोरि से उस्ने बटे नहींथे जार न भिप्या की सहज लिन्तामा को अनुपयोगिता 
के भयत्रढ चक्कर से इवा देना चाहते थे1 उनका च्च्चासरथा कि स्वध के पंचमे व्यक्ति जव त्ते 
वस्ततत्व करा टीकर निगय नहीं कर रेते तत्र तक उनम चाद्धिक दतः जीर मानसनल नदी जा नक्ता) 
तरे यद्रा जपने समानशीर अन्य संव के भिक्षुः के मासने जपनी वोद्धिक दीनना के कारण इत्तप्रभ 
रंगे जर उसका अनर उपे जीत्रन आर आचार पर आये विना नहीं ग्देया। वे जपने जिप्याोको 
पवन पद्मनियोः की तरह जगत के स्वरूप विचार ङी वाद्य हवा से परिचित नहीं रखना चाद्ते थे, 
किन्त चाहत्ते ये क्रि प्रन्येक प्राणी जपनी सहज जिक्वासा अर मननटक्ति कों वस्तुकं यथार्थं स्वद्पं के 
विचार की र लगाव 1 न उन्दे बुद्ध की तरद यद भय व्याम था क्रि यदि जान्सा कै सम्व्रन्ध म शः 
कहते हे तो यााश्रववाद्‌ अयच्‌ उपनिपदुवादियाः की तरद्‌ खोग निन्यत्व की ओर छक जायने जर नहीं 
कटने से उच्छटवाद्‌ जथात्‌ चावाक चां तरह नास्तिव्व का ग्य म्राप् होगा 1 अतत उपय ग्रश्च को जन्या- 
छरत्तं रस्वना दी श्रेष्ट दै1 वे चादतेथे कि मौजृढ नरा का जर संयो का समाधान वस्तस्थितति क आधार 
गे हना ठी चाहिये } जत' उन्दने चस्तुस्वस्प का अनुभव कर यदह चत्ताया कि जगव्‌ का परत्येक सच्‌ 
चाह चह चेतनजाततीय हये या जचेत्तनजातीय परिवतंनरीरख इ । चह निसर्गत म्रतिश्चण परिवतित होवा रहता 
ह 1 उसकी प्याय वठल्वी रत्ती हं 1 उसका परिणसमन चमी सद्य भीष्टोता हद कमी चिसदम भी} पर 
परिणमनसमान्य क प्रभात ये कोड मौ जद्ुता नहीं रहता 1 यह एक मौलिक नियम दै कि किखी भी सत्‌ 
का विश्वं से सचा उच्छेद सही ष्टो सकता, यद परिवाततत होकर यी अपनी मौलिकता या सत्ताक्ो नद्य 
खो खकता 1 प्क परमाणु ह चह दण्डट्ौजन चन जप्य, जरू जन जाच, मण्य बन जप्य, फिर पानी हो जाय, 
पुभिवी वन जाय जर्‌ जनन्त आकृतयो या प्यायः को धारण कर रे, पर अपने उव्यरत्व या मौलिकन्व कौ 
नर्द खो सक्ता 1 क्रिप्री करी ताक्रत नदीं जो उस परमाणु करि हस्ती या अस्तित्व को सिखा सके! तात्पयं यह 
कि जगत्‌ मं जितने खन्‌ द उतने वने रदेगे ! उनमे सेष्क भी कम नह्य हो सकता पक दसरे 
पिकान्‌ नह्य दो सक्ता 1 इस तरह न कने नय (खच; उत्पन्न दो सक्ता ह ! जितने हं उनका द्यी जापी 


१ ओ० यनानन्द कोसाम्बीने संजय के चाद को विक्ेपवाद्‌ सन्ञादी ई! देखो भारतीय सस्ति ओर 
अर्हिखा पर ४,७१ 


भस्ताचर्ना २३ 


संथगषियोग के जाधार्‌ से यह्‌ विर्व जरत. ( गच्छतीति जगत. अर्थात्‌ नाना रूपो का प्राक्त छना ) 
यनता रता हट \ 

न्य यद्‌ किचि म॒ जितने सतँ उनमेसेनतो एक कम दहो सकता है जीर न एकः बह 
र ह 1 जनन्त जड परमणु त आत्माएं, एक धर्मटव्य, एक अधमं द्रव्य, एक कादा, 
अर सर्य कारण इतने सत्‌ ष्ट । इनमे धमं जघमं आकाश जर] कार अपने स्वाभाविक ख्पसें 
सटा विमान रते ह उनका विरक्षग परिणमन नही टो 1 दसक्रा जथ यह नही है किये कूटस्थ 
निन्य दह कन्दु इनक्रा भतिभ्रग जो परिणसन होता है। वह सद्दा स्वाभाविक परिणमन इ होता है । 
त्मा ओर पुद्रखये ढो द्रव्य एक दूसरे को प्रभावित करते ह! जिस समय आत्मा ख्ध ही जता 
टे उस समय वद्‌ भी अपने प्रतिक्षणभाकवी स्वाभाविक परिणमन का ही स्वामी रहता है, उसमे 
पिखध्षण परिणति नर्द हत्ती । जच तक आत्पा जख्ह् हे तव तक ही दरसके परिणसन पर सजातीय 
जीवान्तर का आर विजातीय पुद्रर का प्रभाव आने से विरुक्षणता आती है। इसकी नानारूपतता 
प्रत्येक को स्वानुभवसिद्ध दहे! जड घुद्धरः ही एक एेसाः चिरक्षण द्व्यह जो खडा सजातीय से भी 
प्रभावित दौता है जर चिजात्तीय चेतन से भी 1 इसी षुद्रख द्रव्य का चमत्कार आज चि्ञान के द्रारा हम 
मव के स्मे प्रस्त दह । दसी के हनाधिक संयोग-चियोग के फलस्वरूप असख्य आविष्कार हयै रहे 
हं । विदु पाद जदि इखी के रूपान्तर हे, उसरी कौ शक्तियां हैँ । जीवे की अशुद्ध च्छा इसी के सपक से 
होती दहे 1 अनद्धिसे जीव जीर पुद्धट का णेस संयौग है जो पर्यायान्तर खेन पर भी जीव इसके संयोग से 
खुक्त ना षो पाता आर उसमे चिभाव परिणमन-राग दैप मोह अन्तानरूप्र दृशः होती रहती है ! जव 
यद्‌ जीव अपनी चारित्रसण्धना द्वारा इतना समयं ओर स्वरूपप्रतिषट हो जता हे किं उस पर चाद्य जगत्‌ 
का कोर्ट भी प्रभवन्‌ पद्‌ से तो वह्‌ मुक्त यो जाता हं ओर अपने अनन्त चैतन्य मे स्थिर दहे जता 
हे! यह सुक्र जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविकः चेतन्यं मे दीन रहता है ! किर उसमें अछ्द्ध 
दगा नही होती । अन्तत. पुट परमण ही यसे हे जिनमे द्धः या अयुद्ध किरी मी दामे दूसरे 
संयोग के जधार से नाना जाकरत्तियो ओर अनेक परिणसन सं भव हँ तथा होते रहते दै । इस जगत्‌ व्यवस्था 
म किम्नी पुकर ईद्वर जसे नियन्ता का कोर स्थान नदी ह यदह त्तौ अपने अपने संयोग-चियोगो से परिणमन- 
द्री दे । प्रत्येक पदां का अपना सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चाद है । यदि कौट 
दूसरा संयोग अ पडा जीरउसद्रव्य ने इसके प्रभाव फो आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तस्मरभा- 
त्रित हो जायगा, अन्यधा वह अपनी गतिसे वटख्ता चखा जायगा 1 हादडोजन का एक अणु अपनी 
राति से प्रतिक्षण दाददोजन रूप मे बठल रहा दै] यदि आक्सीजन का जु उसमे आ जातो टोनो 
का जरृरूप परिणसन दो जायगा । वे एक चिन्छु स्प से सदश्च संयुक्त परिणसन कर खगे ! यदि किसी 
यैजानिरु के विर्रेपणप्रयोग का निमित्त मिरु तो वे दोनो फिर जुढा जुदा भी हौ सकते हैँ । यटि जग्नि 
का खंयोगः मिट गया भाष वन जार्थेगे । यदि सापके मुखका संयोग सिखा विपचिन्द्ु हो जागे । 
तात्प यद किं यह विश्च सधारणत्तया पुद्धरू ओर अयुधः जीव के निसित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध का वास्त 
चिक उद्यान हे! परिणमनचक्र पर प्रच्येक दव्य चटा हुमा है । वह्‌ अपनी मनन्त ॒बोम्यताौ के अनुसार 
अनन्त परिणसमन को कमा. धारण करता है । समस्त "सत के सुदाय का नास रोक या विश्च है । इस 
टृि से अव आप लोक के शाश्वत ओर अशाश्वत वारे म्र्न को चिचारिषए- 

(१) क्या रोक दाश्चत ह? हो, रोक दाइनत हे | ॥ द्व्या की सख्याकीदटषटिसे, अति. जितने 
सतत्‌ इसमे है उनसे का एक भी सत. कम नही हो सक्ता ओर न उनम किसी नये सत्‌ का वृद्धि हा 
टो सक्ती हे ! न पक सत्‌ दूसरे म विलैन ही हे सकता है । कभी भी पेखा समय नही आ सकता जो 
इसके अंगभूत दध्यौ कारोप दो जाय या वै समाक्च ह्यो जायं । क! 

८ २ >) क्या लोक असश्चत है ? हौ, रोक अराश्वत दै, अङ्ग चूत दरभ्येः कँ श्रतिश्षण भावी , 
की दृष्टि से ? अर्थात्‌ जितने सत्‌ है वे प्रतिक्षण सदश या विस श्च परिणमन करते रहते हे । इसमे ठौ क्षेण 


२४ स्यायविनिश्चयविवरणं 


तक उहरनेवाखा कोई परिणमन नदी है ! जो हमे अनेक क्षण ठरहनेवाखा परिणमन दिखा देता हं वह 
परतिश्चणमावी सदस परिणमन का रथृख दृष्टि से अवलोेकनमाव्र है । दस तरष्ट सतत॒परिवर्तनशीरु 
संयोग-चियोगे की दष्टि से चिचार कीजिये तो लेक अद्याश्वतं हे अनित्य हे, भरविश्चण परिवर्तित ह । 

८ ३ >) क्या खोक दए्डवत ओर अशाद्वत दोनो रूप हे ? हो, कमश. उप्यक्त दीना दियो से 
विचार कीनि तो लोक श्रारवत भी ह (दव्य दि से) अशाद्वत भी हे ( प्याय दष्टि से) । दोनो दष्टि- 
कणो को क्रमशः प्रयुक्त करने पर ओर उन दोनो पर स्थर दष्टं से चिचार करने पर जगत्‌ उभयरूप ही 
मत्तिभासित होता हे । 

(४) क्या लोक शाख ढोनो रूप नी है ? आखिर उसका प्ण रूप क्या है? दः कोक का 
पूर्णरूप अवक्तव्य है, नदी कहा जा सकता । कोई चव्द्‌ पसा नहीं जो एक साथ सार्वत ओर अशादवत 
दन दौनो स्वरूपो को तथा उसमे चिद्य मान अन्य जनन्त धर्मो को युगपच्‌ कह सके । अत. शब्द की 
असामथ्यं के कारण जगत्‌ का पूर्णरूप अवक्तन्य दै, अनुभय है, बचनातीत है । 

इस निरूपण मे आप देखेगे कि षस्तु का पूर्णरूप वचनो के अगोचर है अनि्ंचनीय या अवक्तन्य 
ह 1 यष्ट चौथा उत्तर वस्तु के पूर्णं रूप कौ युगपत्‌ कहने की द््िसेहै। पर बही जगत्‌ दचाश्वत कदा 
जाता है उव्यरष्टि से, अशाश्वत कहा जाता है पयायच्टि से । इस तरह गूर्त" चौथा, पिका ओर 
ट्खरा ये तीन द्वी प्रक्र मौखिक हँ । तीसरा उभयरूपता का प्रश्न तो थम जर द्वितीयके संयोग रूप 
है 1 अव आप विचारे कि संजय ने जव लोक के शाश्वत ओर अश््छत अदिके वरे मे स्पष्ट कह दिया 
कि मे जानता दयो तो बताङ शीर बुद्ध ने क दिया कि इनङे चक्र मे न पदो, इसका जननः उपयोगी 
नही तव महावीर ने उन प्रश्नौ का वस्तु स्थिति के अनुसार यथाथ उत्तर दिया ओर शिष्यो कपी जिकास 
का खमएधान कर उनको चीद्धिक दीनता से त्राण दिया । इन प्रश्नो का स्वरूप इस प्रकार हे-- 

४ संजय खु महावीर 

$ क्यारोक शाश्वते मे जानता ष्टो तो इसका! जाननाअनु- ह, रोक दन्य ष्टि सै 
चत्ता, ( अनिश्चय, पयोगी है (अव्याकृत द्ाश्वत है, इसके किली भी 


विक्षेप अकथनीय >) खत्‌ का स्वंथा नादा नद 
हो खकता । " 
र क्या खोक अशाश्वत हे !? छ 5 हा खोक अपने प्रतिक्षण 


भावी परिवितेनो की दृष्टिसे 
अख्न्त है, को मी 
पदाय दो क्षणस्थायी नहीं । 

9१ १9 हा, दोनो दशिकोणे सें 
कऋमदा. विचार करने पर 
खोक को शाश्वत भी कते ह 
ओरं अशाश्वत मी । 

५ 23 हय, एस! कोड शच्द्‌ नं जो 
खोक के परिपूणं स्वरूपकी 
एक खाथ समम भाव से कट 
सके ! उसम प्षाश्चत अश 
शते के सिकच्ाय भी असन्त 
रूप विद्यमान हे अत्‌ समम 
साव से चस्तु अनुभवै, 
जचक्तच्यर ङ अनिर्यचनीग्र र 1 


६ स्या लोक द्राश्वत आर अन्ना 
श्वत ह? 


४ क्यास्लेकु दोन स्स्पनषही द 
अनुभय ई ? 


भ्रस्तावर्नां २५ 


सजय जोर बद्ध जिन प्र्नो का समाधान नहीं करते, उन्दे अनिश्चय या अन्याङ्कत॒ कह कर अपना 
पिण्ड खटा रेते ह, महावीर उन्दी का वास्तविक युक्ति संगत समाधान करते है । इस पर भौ राहुर्जी, 
जार धसानन्द्‌ कौलम्बी जादि यह कहने का साहस करते है कि "संजय के अनुयायियो के लक्ष हो जाने पर 
संजय के वाद को ही जेनियो ने अपना छियाः । यद तौ एेसा छी है जैसे कोद कटे कि भारत मे रही पर. 
तन्त्रता को ही परतच्रताविधायक अ्रेजो के चरे जाने प्र भारतीयो ने उसे अपरतन्नता (स्वतन्त्रता) रूप से 
अपना छिया हे, क्योकि अपरतन्त्रतामे सी परतन्त्र ताः ये पौच अक्षर तो मौजूद ही। यः हिसा को 
ही उद्धः भोर महावीर ने उसके अनुयायियों के ष्ठ होने पर अर्हिखारूप से अपना लिया है क्योकि अहिंसा 
म भौ ष्हि स" येद अक्षरे ही । य देखकर तो ओर भी आश्चयं होता है कि--आप (धु° ४८ ४) अनि- 
श्चिततावादियो की सूची मे संजय के साथ निग्गंड नाथपुत्र ८ मदाचीर ) का नाम भी खिखि जाते हे, तथा 
(ए ४९१) संजय को अनेकान्तव्रादी।! क्या इसे धर्मकीर्ति के खन्दौमे “धिग ज्यापकं तम. नही 
कषम जा सकता ! 
स्याच्‌? शब्द्‌ के रयोग से साधारणतया लोगो कौ संख्य अनिश्चय या संभावना का अम होता 
हे । पर यह ते भाषा की पुरानी ररी है उस भ्रसद्न की, जहौ एक वाद्‌ का स्थापन नह्य होता । एकाधिकं 
मेद यः विकतद्प की सूचना जयो करनी होती ह वह्यं “स्यातः पद्‌ का प्रयोग भाषा की शैली का एक रूप 
रह्म है जसा कि मजञ्द्षिमनिकाय के महाराहुरोवादं सुत्त करे निम्नरिखित अवतरण से ज्ञात ष्टौता हे-- 
ˆ कतमा च याड्ुर तेजोघातु  वेजोघातु सिया अज्छत्तिका स्िथ्ा बाहिरा 1” अर्थात्‌ तेजो धातु 
स्यात्‌ आघ्यास्मिक हे, स्यात्‌ बाद्य है । यहा सिया ८ स्याव >) दाब्दं का भ्रयोग तेजो धातु के निशित भेदो 
की खुचनादेताडैन कि उन मेदौ का संय अनिश्चय या सस्मावना वताता है} आध्यात्मिक भेद कै 
साथ प्रयुक्तं होनेवाला स्यात्‌ शष्ठ इस वात का द्योतन करता हे ˆकि तेजी धातु मात्र आध्यास्मिक षय नदीं 
हे किन्तु उससे व्यतिरिक्त वाद्य भी है 1 इसी तरह “स्यादस्ति मे अस्ति के साथ खगा हआ स्यात्‌ श्राब्द्‌ 
सूचित करता हे कि अस्ति से भिन्न धमं सी वस्तुमे हे केवर अस्ति धमं रूप ही धस्तु नदी है । इस तरह 
“स्यातः दाब्दं न शायद्‌ का न अनिश्चय का ओर न सम्भावना का सूचक है किन्तु निदिष्ट धर्मं के सिवाय 
अन्य असप धर्मो की सूचना ठे्तः है जिले श्रोता वस्त को निर्दिष्ट धमंमच्र रूप षी न समन्न वेढे । 
खक्चभं पी--चस्तु मुखत  अनन्तधमास्मक है ! उसमें विभिन्न दियो से विभिन्न विवक्षा से 
अनन्त धर्म है । ग्रव्येक धर्म का विरोधी धसं मी दष्िमेद्‌ से वस्तु से सम्भव दहै! नेसे “वट स्यादस्ति मे 
चट दे हयी अपने दव्य क्षेत्र कारु भव की मर्यादा से। जिस म्रकार घट स स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व धमं 
है उस्म तरद घटन्यतिरिक्त अन्य पदार्थौ का नास्तित्व भी घटसेदहै। यदि चरभिन्न पदार्थौ का नास्तित्व 
घय मे न पया जय तो घट ओर अन्य पदार्थं सिरुकरर एकदे जायंगे! अत. घर स्यादस्ति ओर 
स्यान्नास्ति डप है! इखी तरह वस्तु मे दव्यरष्टि से नित्यत्व पर्यायदष्टि से अनित्य आदि अनेका विरोधी 
धम॑युगर र्ते है । एक वस्तु मे जतन्त सक्षभङ्ग वनते हे ! जव हम घट के अस्तित्व का विचार करते है 
तो अस्तिस्विषयक्त सात मङ्ग हो सक्ते षै । जैसे संजय के प्ररनोत्तर या जुद्धके अनव्याङृतत प्रदनोत्तर म हम 
नवार कोटि तो निश्चित खूप से देखते ै--सत्‌ , अत्‌. , उमय ओर अनुभय । उसी तरह गणित के दिसाव 
से तीन भूर भंगे कौ मिराने पर अधिक से अधिक सात अघुनसक्त भंग हो सकते है 1 जसे घडे के अस्तित्व 
का विचार प्रस्तुत है तो पद्िरा अस्तित्व ध्म, दूसरा तद्विरो घी नारितत्व धमं ओर तीसरा धमं ष्टोगा अवक्तव्य 
जो वस्तु के पूर्णः रूप की सुचना देता है कि वस्तु पणं रूप से वचन के अगोचर ह । उसके विरष्ट्‌ खूप को 
शब्द नही द्र सकते । अवक्तव्य धसं इस अपेष्छा से दै कि दोनो धर्मो को युगपत्‌ कटनेचाला ग्ड संसार म 
नष्ट है अतः चस्तु यथार्थतः चचनातीत है, अवक्तव्य है । इस तरद मूर मे तीन भङ्ग हे-- 
9 स्यादस्ति घट. २ स्यान्नास्ति घट. २. स्यादचक्तव्यो घट. 
अवक्तव्य के सथं स्याच्‌ पद खगाने का भी अर्थं दहै कि घस्तु युगपत्‌ पणं रूप मे यदि अचक्तव्य 
है तो कमश. अपने अपूर्णं खूप से वक्तव्य भी दे जर बह भस्ति नास्ति जादि सू्पसे चचना का पिप्य 


1 
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जी छेत्त ह 1 जत च्तु स्यद्‌ जत्न्य है 1 जव मूल भद्ग तीन दै तव इने द्िसयोग भंग नी तीन हग 
तथा चिं योयी संग एक होगा 1 जिस तरह चनुपष्छाटि नै स्व्‌ जर अमन्‌ कौ सिलाक्र प्रश्न होताद कि 
“त्या सच्‌ होकर भी चस्ततु सत्‌ है ? र्पीतरदये मी प्रप्र दो खक्तेदट कि--$ च्या स्त दोक भा 
चच्तु वक्तव्य हे १ २ च्यः जत्‌ होकर मी वस्तु जचन्त्व्य दै १ २ क्था सन्-जसत्‌ दाकर भी वस्तु 
अवकच्छव्य डे १ इन तीः धक्नो च्छ खसत्धान संयोज चार चगो म ह 1 ज्थान््- 1 

४) अस्ति नास्ति उच खूप वस्तु है--स्वचतुष्य जर परचतुष्टय पर करमन र्ट र्नं पर 
जर दीनो दी खाम्रुदिक्‌ बिदेश्चा रहने पर । 

(=) जसति अवक्तव्य च्छु हे--प्रथम समय ने स्वचतुष्टय जार द्वितीय मयम युगपद्‌ त्व 
पर चचुष्टय पर कलश चि रखने पर जर टोल की साम्रुह्िक विवशता रटने पर 1 

(द नात्ति जचक्तव्य च्यु है--प्रथम समय सं पर च्छ्य जर द्वितीय ससय च युगपत्‌ स्व 
पर चस्य की कऋमश- दद्धि स्खने पर जर ठोर्नो च्छ सामूहिक विवशा रहने पर। 

(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्डु है-- प्रथम ससय म स्वचतुष्टय, टिकी खमन पर च्वघ्यतया 
तृतीय समय में युगपच्‌ स्व-पर चतुष्टय पर कम. दष्ट स्खने पर जार तीनेः की सामुटिक िवघ्मा रहने पर । 

जत्र अत्ति जोर नात्ति द्धी तरद अवक्व्य की चच्तु क्न ध्न दहै तव जसे जति जर नाच्ततिच्छे 
भिटाचछछर चौथा येग चन जादा है वेते ही अवक्तव्य कै न्याय मी जन्ति, नास्ि व्नैर चक्ति नास्ति मिरु्छर 
पातर ख्ये जर सातवें भेन कध खष्टिदो जत्ती ह 1 

इस तरह गणित के सिद्टग्न्त के अनुसगर तीन मूर वस्वुजा 


दे अशिक से अधिक जपुनस्क सत्ति 
द्यी भय दो चक्रे दहै । तात्पर्य यह किं चस्य ऊ मत्येक धर्मं च्छो र्क्रर सत्त प्रर की जिकास ही सन्त 
दे, 


सात मकार ऊ ग्घ द्यी सक्ते हे जत उनके ट्र भी सात ग्रकछार क्ते दा दोते द| 

दर्गनदिग्ड्ंन मं ची राटुल्जी ने पौत्चवे च्व जीर खतवे भंगाको जिन ज्र तर्के से तोडा 
मरोडा ड चह उनकी पनी नि कदपना जोर अतिसखाहस हे 1 जव दे टर्न? को च्वाप नईं खोर चैच्छानिक 
चष्ट से खना चादृते ह्रं त्ते न्त्स म्मे दर्व्वन न्ती समीद्धा उसने स्स्पन्ा स्कु समल करद करनी चदि । 
चे अवक्तस्य नानक घर्म को जो कि सत्‌ के साय स्वठन््रभात्र से द्विखं योग इजा हे, तोठकरर ज-चक्तत्य करे 


खंजय क न्नर छे खाय सेल चैर देते जार स्संलजय च्छे घोर अनिश्चयचाद्‌ च्छो द्धी अनेकान्तवाद कह ठेते 
हं { च्िमषचर्वमतत परस्‌ ¢ 


श सम्पूरणाचन्ठज शचनधर्मः पुस्तक की प्रस्वावना (० द) म अनेक्न्तत्राड्‌ डी आाद्धता स्वीकार 
तर्के णी स्भद्धी न्याय को चाल्की खाल निकालने ॐ समान जवद्यक्ता से अधिक वाररद्धी म जाना 
समच्ते ह! पर ससभद्धी को आल से यद्ग हजष्र चप पट्टि के वातावरण मे ठेते पर वै च्व उसे समय 
की सोय कै चिना नदीं रह्‌ सक्ते । जडा 


हजार चपं पद्िरे आचार गोपालं ्व्येक मश्च व्छो खह्ल तरीके 

ने शतच जखत्‌. उमय जीर अनुम इन चार कऋय्यिनं गय क्र द उपस्थित करते ये च्यैर उस समय के 
मार्ताच खआाचार उत्तर र्य चतष्टोटिकच्छाङी,ह्योयानानें ठेते वे तच जेन तीर्यच्नर मदाकीरने मूर ततान 
सङ्गा के गणित के निचनाचुार अधिक से अधिक खात्त प्रस्न चनाकर उन्न खमा्वान लकमण द्य 
क्त्वा जो निश्चित्य खे चतु की सीम क स्पीतर इ रदी है 1 जने्ान्तचड ने जगच्‌ के वास्तविक अनेक 
सच्‌ का अपल्प नहीं च्या जर्‌ न वह केवर कल्पना कै चेत्र म तिचा डे! 

व 





। १ जेन कयाचन्यों मे चदवावौर ॐ वाल्जीवन ची एर घटना चा वरन मावा है कि--श्ंजय जीर 
ज्व नानक दो च्रं चा च्य नदवीर न्ते चेव्वेदीन्ध्दे गयाया, इसलिए इनन नाम चन्मति 
ध ५ ' चम्मच द यड्‌ चंजय-त्रिजय सं नववेखद्वि सुत्त दा दां लर उदा संचय या अनिथय ऋ चाद्य 
ग्ट क सप्त्नी न्याव हवा दौ संप वैलद्धिपुत्त विद्येपग द्धी ज दोर विजय 


जय नाम करा दूय खाधु 
न्दग््यादहो! 


भस्ताचना २७ 


+ मेरा उन दानिक से निवन दै कि भारतीय परम्परामे जौ सत्य की धारा है उसे "दङनयन्थः 
लरयते समय भी कायस रख आर समीक्षाका स्तम्भ तो बहुत सावधानी ओर उत्तरदायित्व । साथ 
लिखने की सर्पा करे" जिमसे दर्शन केवर विवाद आर रस्त परम्परा का ते ॥ 
मे चंच सवि जर दर्ननप्रणेताओ को ससुचित्त न्पाय ठे सके । 

दय तरह जेनदर्खन ने दर्न खव ङी काट्पनिक भूमिका से निकर कर वस्तु सीमा परं खडे 
होकर जगत्‌ मे वस्तु स्थिति के जाघार से सवाद्‌ समीकरण ओर यथा्थ॑तस्वन्तान कीद्षटि दी। जिसकी 
उपामना से यिश्व जवने वास्नयिक सूप को समद कर निरर्थके विवाद से वचकर सचा संवादी बन 
सक्ता टद । । 


अनेक्ान्तदशंन का सांस्कृतिक आघार-- 
भारत्पेय विचार परम्परा मे स्पत. दो धारण है । एक धारा वैद को अमाण मानने वारे वैदिक 
दर्शनः कीदहै जरे दूसरी वेद्‌ को भमण्ण न मानकर पुरुपाजुभव या पुरूपसाक्षात्कार को प्रमाण माननेवारे 
श्रमण सन्तः कमी! ययि चार्वाक दर्शन भी वेद्‌ कौ प्रमाण नदी मानत्ता किन्तु उसने आत्मा का अस्तित्व 
जन्म से मरण पररन्त ही स्वीकार किया है! उसने पररोक, पुण्य, पाप ओर मोक्ष जेसे आतत्मभ्रतिष्ठित त्वो 
फो तथा जात्मसंशोधकं चारित्र आदि की उपयोगिता को स्वीङत नदीं किया है । अत. अवेदिक होकर भी 
घ श्रसगधारा चे सम्मिखित्त नद्य किया जा सकता । श्रमगधारा वेदिक परस्परा कौ न मानकर भी आत्मा, 
जडमित्ल ज्ञान सन्तान, पुण्य-पाप, पररोक, निर्वाण आदि म विवास रखती हे, अतः पाणिनिङकीं परिभाषा 
के अनुसार आस्तिक दै! वेद्को या ईञ्वर को जगत्कता न मानने के कारण श्रमणघारा को नास्तिक 
कहना उच्वित नद है । क्योकि अपनी अम्रुक परम्परा को न मानने के कारण यदि श्रमण नास्तिक के 
लतेर्हतो श्रमण परम्पराको न मानने के करण वैदिक भी मिथ्यषटष्टि आदि विदोषणो से पुकारे गये हैँ । 
श्रमणधारा का सारा तरवन्तान या दर्शनविस्तार जीवन-रोधन या चारिन्य इद्धिके किष इसा 
था । वैदिक परस्परा मे त्वत्त कौ शुक्ति का साधन माना दै, जव किं श्रसणधारा म चारित्र को । वैदिक- 
परपरा रागय जादि से नको पुट करती है, विचारञयद्धि करके सोश्च मान केत्ती हे जव कि रमण 
परम्परा कहती हे कि उस जान या विचार का कीर मूल्य नक्षी जो जीचनं मे न उतरे । जिसका सुवास से 
जीवनध्येधन नष्टो वह चान चा विचार मस्ति क व्यायास से अधिक ऊ भो मेत्वं नयं रखते । 
सेन परम्परा मं तच्ा्थ॑सुत्र का आद्यसूत है---““सम्यग्दशनत्तानचारितराणि मोक्षमाग > (तत्वाथसूत्न १।१) 
अर्थात्‌ सम्यग्द्दान सम्यग्ान जर सम्यच्छ्चारित्र की आप्मपरिणति मोक्ष का मग है । यहो मोक्ष का 

स क. ह च, 

साश्वात्‌ कारण चारित्र है । सम्यग्दश्चन जर सम्मान त्ते उस चारित्र के परिपोषक ह । बोद्ध परम्पराका 
जर्छय सार्य भी चारित्र का हयी विस्तार है! तात्पयं यह च्छि श्रमणधारा मे न्तन की अपेश्चा चारित्र का 
धी अन्तिम महर रहा है ओर प्रत्येक विचार जर इन का उपयोग चास्ति अर्थात्‌ आत्मद्ोधन य जीवन 
न सामञ्जस्यं स्यापित करने के छि किया गया हे । श्रमण सन्तो ने तप आर साधना के द्वारा बीतरागता 
प्रास्च की ओर उसी परम वौतरागता, खसमता या अर्िसा कौ उच्छृ उयोत्ति को विदद मे भचारित करने के 
किए विद्वत्त्व का साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार नहीं आचार था, स्तान न्दी चारिव्य धा, 
चाम्विराघ् य ऋसं दीं, जीवन छुद्धिः ओर खं वाद्‌ थः । अषितः छा अन्तिम अथं है--जीवसाच्र म 
८ चाहे वह स्थाचर हयै या जंगम, पड्ुद्यो या मनुष्य, बाद्यण दो क्षत्रिय हो याद्यु्, गौरा होया 9. 
पुतदुडेशीय हो या विदेशी ) देश, कारू, ज्लसीराकार के अप्र्णा से परे होकर समत्व दशन । त्येक जीव 
सरूप से चैतन्य शक्ति रा अखण्ड श्रादवतं आधार ड । वह क्म या वासनार्ज के कारण दृक्ष, कीडा-मकोडा, 
पड आर सनुण्पर जादि शारीर को धारण करता है, पर अखण्ड प्ेतन्य का प्क भी अख उसका नद नदी 
ह्यैता ! वह धासन या रागद्धेकादि के दवारा विकृत अवय हो जाता है । सुष्य अपने देश का आदि निमित्त 
से गरेया कारे किषी सी दासीर को धारण किष दो, जपनी दत्त या क्स के अनुसार व्राह्मण, क्चन्निय, 
वैद्य जर छद किसी भी शरेणी भे उसकी गणना व्यवहरतः की जाती दी, किसी भी देया म उस्पन्न इजा 


= न्यायविसिश्चयविव्रण 


हयो, किसी भी सन्तं का उपासक हौ, वह इन उग्रयहारिक निसित्तः से ऊच या नीच नहं हौ सकता । 
किसी व्णंविनेष मे उत्पन्न होने रे कारण दही बह धमं का टेकेदार नदी बन खकता 1 मानवमाच्र के मरूतः 
समान अधिकार है, इतना ही नदी किन्तु पडछ-पश्ची, कीटे-मकोष्धे, चक्ष आहि आणियो के मी] असुक्‌ प्रकार 
की आजीविका य्‌ा व्यापार के कारण कोटं भी मनुष्य किस मनवाधिकार से वंचित नदद हो सकता । यष 
मनवसमस्व, भावन, प्राणिमात्रं म समता जीर उक्कृष्ट सत्वमेव अर्हिंसा के विकसित रूप हे । श्रमणसन्तो 
ने यदी कद ह किएक मनुप्य किसी भूखण्ड पर या अन्प मोतिक्र साधनों पर अयिकर कर खेन के कारण 
जगत्‌ म मदान्‌ चनकर दूसरा के निदंख्न का जन्मसिद्ध अधिकाय नदी दी सूता ! किसी वर्णं विदोष 
म उत्पत हीने के कारण दृखरः का चासक या घम का उकेद्एर नरह हे सर्ता ! मौतिक साधनो की प्रतिष्ठा 
वाद्य म कदाचित हौ भी पर धमं्षेत्रर्मे प्राणिम्रको पक ष्टी भूसि पर यै्ना ह्यगा ! इर एक प्रागीकों 
धमं की शीतर छाया मे समानभाव से सन्तोप की सोल रेने का सुजवसर ह ! आत्मससस्व, कीतरागत्व 
या अहिंसा के विकास से दी कों महान्‌ हो सक्ता है न किं जगव्‌ मे विपमता फैलानेवारे दिसं परिमरह के 
संग्रह से | जादशेव्याग है नकि संग्रहं 1 इस मकार जाति, वर्ण, रङ्ग, देश, आकार, परिग्रहलंमह आदि 
चिपमता ओर सयं के कारणो से परे होकर मराणिसात्र कौ समध्व, अदिसा ओर कीतरागत का पावन सन्देश 
दन श्रमगसन्ता ने उछ ससय दिया जव यक्त जादि क्रियाकाण्ड पक व्गंचिद्ठोप की जीविका के साधन 
चने इ थे, कच गाय, सोना योर ख्िपरो की दृ्षिणा से खरग के टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धमे के नाम 
पर गौमेय अजमेध कचित्‌ नरमेध तक्र का खुला बाजार था, जातिगत्त उच्चस्व नीचस्व का विप सखमाज- 
दाररे को ढग्य कर रहा धा, अनेक परकरसे सत्ताकौ हथियामे के पड्ूयन्न च्छ. थे । उस व्वेरयुगमं 
मानवस्रमत्वे ऊर पणितेत्री का उटारतम सन्दे इन युगवसीं सन्तो ने नास्तिकता का मिथ्या खन 
सहते इषु भी दिया जीर जानत जनता को सन्वी समाजस्वना का मूर्मन्न वच्ताया ! 

पर, यह्‌ अजुभवसिद्धः चत्त है । अर्दिखा की स्थायी धतिश्टा मन शुद्धिः ओौर वचनश्ुद्धि के चिना नदं 
हो सकती 1 हम भले ही इारीर से दृसरे प्राणियों की दिवा न करें पर यद्धि वचन व्यवहार जौर चित्त 
गत-विचार चिपम ओर चिसंत्रादी है तो कायिक अर्दिसा पल ही नदी सक्ती ! जपते मन ॐ विचार ज्थाव्‌ 
मत को पुष्ट करनेके षिद्‌ ॐच नीच शव्द वटे जायने जीर फलत हाथापाद्धं को अवसर अण्य चिना नं 
रदेगा 1 भारतीय दा्चार्थः का इतिदास अनेक हिसा काण्डा के रक्तरञ्जित पजन से भरा हुआ है! अत. यह 
जाचञ्प्रक था कि अर्दिमा की सर्वादधीग प्रतिष्टा के छि चिञ्च का यथार्थं त्वन्तान हयौ अरं विचार ष्यद्धि- 
मूलक च चनञ्द्धि की जीवन व्यवहारमें प्रतिष्टा हौ । यह सम्भव ही नहीं हे कि एक ही वस्तु के दिपय 
म॑ परस्पर विरोधी सतवाठढ चलते र, जपने पक्ष के समर्थन के ङ्एु उचित अनुचित शाखार्थं होते रर 
पक्ष प्रतिपक्षा का संगठन हौ, दाख मे हारनेवारे को तेर की जलती कडाद्यी मे" जनित तशरूमेने सैसी 
सक दोहे भी खगे, फिर भी परस्पर अदिस वनी रहे 1 ` 

नगवान्‌ महाचीर एक परम अर्दिसक सन्त थे । उनने देखा कि अलल का सारा राजकारण धर्म 


जार मतयाद्वियो के टाथ है 1 जव तक इन मतनान्तंका वस्तु स्थिति के आधार से समन्व्यन दगा 
तय तक दि की जद्‌ नटी कर सकती । उनने विद्व के त्वो का साप्रस्कार किया ओर वताया कि 
विश चा प्रयेकं षेनन जर जद 


ध तस्व जनन्त घर्मो का भण्डार है । उसके 
परिपूग म्व्परमें नटीं नान्‌ सक्ता । उन्न क्यु> च्रान वस्तु के एक पुक अंशको जानकर अपनेमं प्रर्णता 
य्य दुरभिमग्न करचटा दहं ॥ वियाद चस्तुमे नही है! विवाद तों >ेखने वाखाक्ती च्श्िमे है !कादा ये 
यन्वुके विद्‌ सनन्त वमाटमके या अनेकान्मक स्वरूप की स॑त पा सके! उननै उस अनेकान्ताव्मक 
1 सनिक्ा भार्‌ मतयतद्विये का ध्याने यचा जर्‌ चत्ताय कि-दग्यो, प्रत्येक वस्तु इ गण पयय अर 
पा ता भगग्ठ पिण्डद 1 यद्‌ जरनी जनायनन्त सन्वान न्थिततिकी दष्टिमे नित्य ॐ! कमी भी रेखा 
वमर नना परा मङ्ना जवि के रगमन्वने प्क क्गणका भी समून् विनासः तलत । साय प्रनि- 


१२ [१ 1 र द्र ५ युग ^> 
` र क यद ध दन युगन्वमो द गी वदन धो विसचश परस्विर्तन लैरदा३ यत 
ह | 


चिराद्‌ स्वरूप फो साधारण मानव 


प्रस्तावना २९ 


यद्‌ निस्य भी द} रुसी तरह अनन्त गण, शक्ति, प्याय ओर धमं भरस्येक धस्तु की निजी सम्पत्ति दै । 
हनम से हमद स्यत्प प्तनख्व एक एक अंशल को चिपय करे श्लु सतवादों क्ती खृष्टि कर रहा है 1 आत्मा 
पतै निन्य सिदढ करने वाखा का पक्ष जपन सारी द्रक्ति आत्मा को अनित्य चिद्ध करने वाले की उखाछ 
पटा म खगा रद्य र ते जनित्यवष्दधियो का गुट निष्यवाद्धियोः को भला घुरा कह रहा है । 
सदयीर को दन सतवादियेः की छद्धि ओर परवृत्ति पर तरस आता था । सै बुद्धः की तरह भत्म- 
नित्यन्च आौर जअनिन्यप्व, परस्टोकू ओर निर्वाण आदि को अव्यक्त (अम्थमीय) कहकर वौद्धिक तम की सषि 
मीं फरनः प्वाहते थे 1 उनने इन समी तरवा का यथाथ स्वरूपं वत्ताकर दिष्या कौ प्रकाश मे खाकर उर 
सनस समता की समभूमि पर ल्य दिया । उनने चततया कि वस्तुको तुम जिस दष्टिकोणसे देख रहे हो 
पस्तु उत्तनी षी नद हे, उसमें पसे अनन्त ट्टिकोगो से देखे जाने की क्षमता है, उसका चिराद्‌ स्वरूप 
नन्व धम्म है1 तमं जो चशिकोण विरोधी साद होता है उसका इमानदारी से विचार करो, षह भी 
यस्त मे वियमाग है । चित्त से पक्षपात की दुरभिसन्धि निकार जर दूसरे के दष्टिकोण कौ भी उतनी 
ष्टी प्रामाणिकता सै वस्तु म खोलो वद्‌ वदी रहरा रद्य दै । दो” धस्तु छी सीमा ओर मर्यादा का उल्छंघन 
नं दोना चारिषु । उम चादौ किं जडम चेतनत्व खोजा जाय या चेतन सं जटत्व, तो नदीं मिरु सकता । 
क्यङि अस्येक पद्वाश्र के जपने अपने निजी ध्म नि तद । यँ प्रत्येक वस्तु को जनन्त ध्मव्मक क 
रहा द, सव॑धर्मोत्मकं नह 1 अनन्त चर्म्म म चेतन के सम्भव अनन्त धसे चेतन मे मिरग तथा अचेतन गत 
सम्भव धम अचेतन मे 1 चेतन के गुण-धमं जचेतन म नहीं पाये जा सकंते ओर न अचेतन फे चेतन सें । 
ड, क पेये सामान्य घ्म भी दै जो चेतन ओर अचेतन दीनो मं सप्वारण रूप से पाषु जाते हु । तात्प 
यद्‌ किः वस्तु मे बहुत यजाद है । वह इतनी विराट्‌. हं जो मारे कुम्हार अनन्त दष्टिकोणो से देखी ओर 
जानी जा सकती है । एक शद्ध-््ि का जग्रह करके दृ्तरे की दच्िका तिररफार करना या अपनी दृष्टि 
क्या जकार करना वस्तु के स्वरूप की नासमक्षी का परिणाम हे । रिभद्र सरि ने किख हे कि-- 


"म्यह वत निगीपति यु्कि तच यज् मतिस्स्य निविषएठ । 
पश्चपातसदवितस्य च युकतिर्यै्न तत्र सत्तिरेति निवेशम्‌ ॥“--[ङोकत्तस्वनिणय | 


अ्यात्‌--जाअह व्यक्ति अपने मतपोपग के छिपु युक्तियः हत" है, युतयो को अपने मन्त की भोर 


ड जात ३, पर पक्षपातरदित मध्यस्थ व्यक्ति युर्िसिद्धः वस्तुस्वरूप को स्वीकार करनेर्मे अपनी मति 


की सफलता मानता हं । 
अनेकान्त दृर्न भी यही सिखाता है फि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप क आर अपने मतत को गाज 

न कि जपने निश्चित मत की ओर स्त॒ जीर युक्ति कौ खीचातानी करके उन्ं विगान का दुष्मयास करौ, 
सौर न कट्पना की उडन इतनी रम्नी लो जो वस्त॒ की सीसा कौ ही रोघ जाय । तात्पयं यह हैक 
मानमसमता के सिप्‌ य्‌ वस्तुस्थिततिमूलक अनेकान्त त्व्छान जल्यावर्यक है ! इसके द्वारा इस नरतन- 
धारी को जात द्यो सकेगा कि षह कितने पानी हे, उसका हान कितना स्वल्प हे । र चद किस 
रभिमान से दिख मतवाद का सजंन करे मानवसमाज का अहित कर रदा है । इस मानस भर्िसात्मक 
अनेकान्त दन से विचारे य द्शिकोणे स कामचलखाऊ समन्वय या लदा समभौत्ता नदीं होत, 
किन्त चस्तुस्वरूय के आधार से यथाथ तत्वच्वानमूरक समन्त दृष्टि भ्रास्च होती हे । 

दो खर राधाक्रप्णन्‌ इण्डियन परासरी (जिष्द्‌ ¶ च ० २०५ दमं स्याद्वाद के ऊपर अपने चिचार 
त्रकट करते इष्‌ छिखते दे कि-- "इससे हमे केवर आविश्षिक अथवा अर्ध॑सदय का दी दान हो सकता है 
स्याद्वाद खे हम पूणं सस्य को नौं जान सकते । दुसरे रन्दो मं--स्यद्वाद्‌ हमे अधंखत्येः क न 
परक देता है ओर इन्दी अरधंसत्यो को पणं सत्य मान केने की मरेरणा करता है । परन्ठ व चत 
सनिशितत अर्ध॑सत्ये को मिखाकर एक साथ रल ठेने खे वह पूणस्य नदी कष्टा जा सकता ॥” अद्‌ । 


३० त्यायचितिश्चयविवरण 


क्या सर राधाकृष्णन वताने की छपा करेगे कि स्याद्राट ने निशित अनिश्ित अर्ध्र॑ंमस्योः को पूणं 
चव्य सानन की मरणा. केच की है १ द्य, बह वेदान्त की तरह चेतन जर अचेतन के काटपनिक अभे की 
दिनार दौड मे अवद्य रासि नदीं इभा 1 सौर न वद किसी रसे सिद्धान्त का लसन्वय करने कटी द्याह 
न हे जिम वस्तच्िति की उपेश्चा की गड दो । सर राधाकृष्णन्‌ को पू्णंसन्य रूपमे वह काननिक अभेद 
या बद्ध इष्ट ह जिम चेनन अचेतन मूर्तं अमूत सभी काटपनिक रीति से समा जते । वे स्पद्राद की 
समन्वयश्टि कौ अर्व॑नल्येः के पास खाकतर पटकना समते दे, पर जव गन्येक च्छु स््ररूग्त. अनन्त- 
चमात्मक हे तवर उस वासूविक नतीजे पर पहुंचने को अर्घसव्य केसे कह सन्ते? हां स्पष्टा उम 
प्रमाणचिख्ढ काडपनिक अयेंद्‌ छी स्ओेर वस्तुटियत्तिमूककू दष्ट से नदीं जा खक््ता । वैसे, संग्रदनग च्छी पक 
चरम असे की कल्पन जेनदरछनकारो ने भी की है जर उस परम संयहनय की जभेद्‌ द्टि से वताया दे 
करि-^सर्वसेक सढविद्धेपद्‌' अर्थात्‌्-जगव्‌ एक हे, सद्रुप से चेतन ओर अचेतन म को भेद नीं ह । पर यह 
एक कल्पना है, क्योकि फेला एक खद्‌ नहीं हे जो मत्येक मोखिक् द्रव्य में जयुरात रहता हो 1 अत यदि 
नर राघाच्रगन्‌ कौ चरम्‌ सेद की कल्पना ही देखनी दो तो चे परमसं ग्रहनय के दिकोग म देख सकते 
ड, पर वह्‌ केवर कृट्पना ही होगी, वस्युस्थिति नहीं 1 प्णंसदय तो चस्तु का अनेकान्ताव्मक्त रूप से उदान 
ह्ये दे न कि छाटपनि ससेदं का दुर्ख॑न 
इसी तरह भरो वख्डेव उपाध्याय इस स्य्द्धाद सरे प्रभावित होकर भी सर सरायाङ्कगध्च्‌ का 
जनुखरण कर स्या्र्द्‌ को मूलगूततत्व ( षक वद्य ? > के स्वङ्प के खमनज्नने ते नितन्त अससथं वताने 
का खादत करते है । इनने तो यद तक लिख दियः है कि-““इसी कारण यदह व्यवहार तथा पर्मा्थं के 
वीच व्छीच तच्वधिचार को कतिपय क्षग केकि विखम्भ तथा विराम उने बारे विश्रामगह से वरटक्र 
अधिक महत्व नदीं र्ता 1 ( भारत्तीय दृश्शंन ए्र० १७३ ) । जाप चाहते कि भव्येरू दृगन को उस 
काटपनिक लमेड तक पट्कैवना चादिषु 1 पर स्याद्राठ जव चस्वुविचार कर्‌ रहा है तवर वह परमार्थं खद्‌ 
वस्तु ङी सीमा को कैसे खल सक्ता है ? बद्मौकचादं न केवट युक्तिविरूट्‌ ही है पर जज के चिक्तान से 
उसके पुरीकरण का कोद वास्तविक म्रूल्य सिद्ध नदीं होता 1 चिन्तान ने एरम तक का विच्छेपण किया है 
र प्रव्येक की अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की हे । जत यदि स्याद्दादु घस्छ की अनेकान्तात्मक सीमा 
पर प्ैचाक्र उदधि को विराम देता ह तो यद उस्रा भूषगद्धी दहे! दिमग्पै सेठ से बास्वविक्र स्थिति 
क्म उपेक्षा क्रना सनोरन्जन से अधिक सहत्व च्छी वातत नदीं षो सकती । 
इमी तरह ॒श्नरीयुव्‌ हखुमन्तराव ष्टम. ए ने जपने ०५ [पऽद्नपप्रटप६्ठ] (८० 
1{९००५५1€५& € नासक् रेख मे च्लि है कि-““स्पाद्वाद्‌ सर समद्धौते क्रा मागः उपत्थित करता ह, 
चट पूणं सत्य तरु नहीं खे जावा 1 जादि 1 ये सच पक ही प्रकार के चिचारद्ैजो स्याद्वाद के स्वरूप च्छो 
न समनल्नने के या चस्तुस्थिति की उपेक्षा करने के परिणाम है! में पिरे लिख चुका द्भ कि--महा्वीर ने 
देगा किच्छ तो जपने स्थन पर अपने विरादू रूप में प्रतिष्टित दै, उसमे जनन्त धर्म, जौ हसे परस्पर 
विरोघी मास होते ह, अविरुद्ध भाव से विद्यमान है, पर हमा द्मे विरोध द्यो से हन उसक्छी यथार्थं 
तित्ति को नदीं समन्न पा रहे ह ! जैन दर्गन वास्तव-चद्ुल्ववण्दी है । बह दो यक्‌ सत्ताक वस्तु 
स्ते न्यवदार्‌ के दिप कल्पना से अभिक्र कट म्न टे, पर चस्तु की निनी मर्यादा का उल्रेवन नदीः करना 
चाहता 1 ५५ द्शान पक व्यक्ति का जपने युग-पय्येः खे वास्तविक सेद त्ते मनत हे, पर द व्यक्तियों 
नं जवास्तावक जेठ कों नहीं मानता 1 इख दन की यद्धी विदोपता है, जो यदह परमार्थं खद्‌ वस्तु क्छ 
परिधिकोन स्खेवकर उनकी सीमा मे दी विचार करता दवै चौर मयुप्यों को कल्पना की उडान से 
विरत कर चस्तु की सोर्‌ देन्वने छो चाध्य करता है! निस चरम जमेद तके नं पटु रने के कारण अनेकान्त 
टन द्धो चर रग्यापणन्‌ == विचारक अधंसल्येः का खयुद्य कते द उस चरम जमेद्‌ च्छो सी अनेकान्त 
च्एक्क क्ण शमं मानता ह ए चहु उन जभेटच्छ्छ्पकाः चते कहता र च्छि वत्तु इससे मी वदी 
जमद्‌ तो उस्न एक धमं हं 1 च्टिक्छे जर्‌ उडार वधा विदा करके चस्के ष्णं कत्प्रको देखो, 


++ 


प्रस्तावना ३१ 


उसमे अभेद एक कोने मे पड़! होगा ओर अभेद के अनन्तो भाद्धे-वन्धु उसमे तादात्म्य हो रे होरे । अतः 
एन सान उधारियों को उदारर्ष्ि दैनेवाङे तथा घस्तु की आत्की दिखातेवाङे अत्तेकान्तदशेन ने वास्तविक 
विचार री अन्तिम रेखा खीची हे, ओर यह सव इ है मानस समत्तासूलक तत्वक्तान की खोज से ! जब 
दस प्रकार यस्तुरिथतति द्धी अनेकान्तमयी या अनन्त धर्मास्मिका है तव सहज ही मदुप्य यह सोचने रगत 
हे कि दूखरा षादी जो कष्ट रदाय हे उसकी सहालुभूत्ति से समीक्षा होनी चाहिये ओर वस्तुस्थिति मृख्क 
समीकरण हना ष्वाहिये । इस स्वीयम्बत्पता ओर वस्तु अनन्त वर्सता के वतावरण से निरर्थक कस्पनाओ का 
जार सूरेगा ओर अहंकार का विनार होकर मणनपसमता की खटिदहोगी! जोकि अहिंसा का संजीवन 
चीज है । इस तरद मानस समता फे किए अनेकान्त दश॑ ही एकमाच्र स्थिर आधार हो सकता दै । जच 
समेकान्त दर्दान से विचारद्यद्धि टो जाती है तव स्वभावतः वाणी मे नग्नता जीर परसमन्वय की वृत्ति उत्पन्न 
षो जाती है । वद॒ वस्तुस्थिति को उल्टंघन करनेवारे दाव्द्‌ का प्रयोग ही नही कर सक्ता 1 इसीकिषु 
स्ननाचाचौ ने घस्तु की अनेकधमत्मिकता का योतन करने के ङिष्‌ "स्यात्‌? ब्द के प्रयोग की आवद्यकता 
यत्ता ह 1 प्रब्द मे यद सास्रं नरी जो कि वस्तु खे पूर्णरूप को य॒ गपत्त्‌ कह सके 1 चह एक समय मे एक 
छ धर्म को क सकता है 1 अत. उसी समय वस्तु मे विद्यमान द्रोप धर्मो की सत्ता का सूचन करने के 
किष श्याव च्दु का प्रयोग किया जता है 1 “स्यात्‌” का “सुनिश्चित दिकण? या “निर्णीत अपेक्षा ही अथं 
र शायद, सम्भव कदचित्‌ आदि नडी 1 “स्यादस्ति' का वाच्यार्थं है-“स्वरूपादि की अपेक्षा से षस्तु है हीः 
न कि श्वायद ई", "सम्भव दहै", "कदाचित्‌ हेः आदि । संक्षेपत. जहा अनेकान्त दशन चित्त मे समता, 
सध्यस्थभाव, वीतरागत, निप्पद्ता रा उद्य करता है वह स्प्रादाद्‌ बाणी मे निर्दोपिता आने का परा 
जवसरदेता ह । 
दस प्रकार अहिंसा की परिपूर्णता जीर स्थायिष्व की प्रोरणाने समानत छदिः के किए अनेकान्त- 
दर्दन जर वचन छद्धिके छि स्याद्वाद्‌ जेसी निधियेः को मारत्तीय संस्कति के कोपागारमे दिया । 
चोर्ते समय वक्ता को खदा यह ध्यान रहना चादिषए्‌ किं वह जो चोख रहा है उतनी ही वस्तु नही टे, किन्त 
वहुत वड़ी है, उस्र पूर्णरूप तक चण्ड नदीं पर्हुच सकते । इसी भाव को जताने के किण वक्ता (स्यतत? 
दाज्छ का प्रयोग करता दै । "स्पात्‌, शव्द विधिलिङ्‌ मे निष्पन्न दोता हे, जो अपने वक्तव्य को निश्चित रूप 
रम उपस्थित करतारहैन कि संशयस्पमे। जेन तीर्थकर मे इस तर ख्वाङ्गीण अर्हा की साधना का 
येथक्तिर जर सामाजिक दोन प्रकार का प्रत्यक्चाुश्रुत मागं वताय! है । उनने पदार्थौ के स्वरूप का यथार्थ 
निरूपण तो किया ही, साथ ही पदार्थो के देखने का, उनके तान करसे का ओर उनके स्वरूप को कचन 
से कहने का नथा वस्त॒स्प्ीं मागं वताया 1 इस अहिंसक दष से यदि भारतीय दरौनकारनेषस्तु का 
निरीक्चषग किया होता तो भारतीय जटस्पकथा करा इतिहास रक्तरंजित न हुजा होता जर धमं तथा दशन के 
नास पर मानवता का निर्दक्न नही होता । पर अहंकार ओर शासन भावना मानन को दानव चना देती है । 
उस पर भी धर्म ओर मत का "अहम्‌" त्तो अति दुर्निवार होता है । परन्त युग युग मेँ रेखे दी दानवो कौ 
मानव बनाने के किप्‌ अदहिसक सन्त इसी समन्वय चषि, इसी समता भाव जर इसी सवांद्गीण अहिखा का 
सन्दा देते आद्हैः। यदजेन ददन की दी चिद्नोपता है जो बह अदटिसा की तह तक पटु चने के रिपु 
केवल धामिक उपदेश तक श्यी सीमित नही रा अपि तु वास्तविक स्थिति के आधार से दाशंनिक युक्तया 
कौ सुरद्धाने की मौखिक चि भी खोज सका 1 न केवर दृष्टि ही किन्त मन बचन जोर काय द्वन तीनो 
दर्ये से होनेवरी ईसा को रोकने का प्रदास्ततम साग सी उपस्थित कर सका । 
आज ० भगवामूदास जैसे मनीपी समन्वय जौर सव धमो की मोङिक एकता की आवालं 
युरुन्द कर रहै है ! वे वौ से कष्ट॒रहे दै कि समन्वय दृष्टि प्राप्त इष्ट विना स्वराज्य स्थायी नही दो 
सकता, मानव मानव नही रह सकता ! उन्होने अपने "समन्वयः जौर "द्ंन का म्योजन' आदि अन्या म 
दी समन्वय तस्व का भूरि भूरि प्रतिपादन किया है । जेन ऋषियों न इस समन्वय ८ स्याद्वाद ) सिद्धान्त 
पर टी संख्यावरद्ध मन्थ छिखि है । इनका विश्वास है कि जव तक्‌ टष्टिमे समीचीनतर नदी आाय्रगी तच तक 
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मतभेद जर संघर्पं वना ही रेणा ! नष्‌ द्िकोण से सस्छ त्थिति तकर पदुच्नाष्टी चिं चाद सें दरक 
जीवन कौ संवादी वना खकता ह 1 जैन चर्दान की भारतीय संसृति कौं यही देन ह । याज हम जी 
स्वाचन्न्य के दर्ान इए हे वह इसी असा का पुण्यफरु हँ 1 कोद्र यदि विश्वम भारत का मस्तक 
चा स्ख सकता तो यह निरुपाधि वर्ण, जात्ति, र्ग, देदा आटि की शुद्र उपाधियेः से रदित अर्हिसा 
सावना दी हे।  , 

हम प्रकार सासान्यत्त. टन रखच्ड्‌ं का अथं आर उनन्धी सीमा तथा जनदणन की भारतीय ददान 
को देन का सामल्य वर्णन करने के बादुदस मागम अगुः दुषु अन्धरत प्रमेय का वणन खक्ष्पम 
किया जाता है- 


विपयपरिच्य 


। भ्र क्छ वाद्धयस्र्ष 


#। 


नाम--आचार्यः सिद्धसेन दिवाकर ने जेन न्याय का अतेतार करने चाद्धा स्यायाचतार मन्थ खिखा 
हे 1 न्यायावतार मे प्रत्य, अनुमनन ओर श्चुत इन तीन प्रमाणं का विवेचन करिया गया ह । अकरङ्कदेव 
ने मङ्कत अन्थ स्यायविनिश्चय मे भी व्यश्च अनुमान ओर प्रवचन ये तीन द्धी भरस्ताव रतेदे।! धर्मकीति के 
प्रमाणवातिक मे प्रत्यक्ष, स्वा्था्ुमान जर पर्थांचुमान इन तीन छ त्रिवेचन है! परार्थानुमान ओर 
छन्द प्रमाण की अक्छिया खगभग एकी है । धर्म॑कीति का एक प्रमाणविनिश्य यन्थभी अ्रसिद्ध है) 
यह्‌ ग्रन्थ रष्यपद्यसमय रहा हे | वादिदेवखुरिने स्याद्वाद रव्याक्रर ( छ २३ >) मे (ध्मंक्धीर्तिरपि न्यायविसिश्च- 
यस्य ˆ “°यद उद्लेख करफे छिखा हे कि न्यायविनिश्चय के तीन परिच्छेटो मे कमश. प्रत्यक्ष, स्वा्थादुमान 
ओर परार्थानुमान का वर्णन दै! यदि धर्म॑कीततिं का प्रमाणविनिश्वय क्‌ अत्तिरिक्त न्यायनिनिश्वय नस का 
भी को अन्य रहा दहै तो अकट्ड्केव से नाम की पसन्ट्गी मे इसका उपयोग कर लिया होया! अभी 
सक के अनुसन्धानं से धर्मकीतिं के न्यायचिनिश्वय अन्थ कातो पता नहीं च्छाद! हो सक्ताडहै कि 
चादिठेवसूरि ने भमापविनिश्चय का द्धी न्यायविनिश्य के नामं से उच्छेख कूर दिया द्ये क्योकि उसके 
घत्यश्च, स्वा्थानुमान ओौर पराथानुमान परिच्छेद मरमाण के ही भेदो के विवेचक ड ! जतः प्रमाणवात्तिंक 
ची तर म्रमाणविनिश्चच नाम की ही अधिक सस्मावना है 1 जकख्ङ्कदेच नै न्याय को कछिदोप से मलिन 
हा देखकर उसके विनिश्वयाथै न्यायावतार जीर श्रमाणविनिन्वय के जायन्त पठत से मन्थ का न्यायधिनि- 
श्वय नामकरण किया होगा 1 
न्यायचिनिश्चय को अकलद्ककठेकता--जक्कङ्कटेघ अपने अन्ये में कदी न कदी (अकलदगः 
नाम का म्रयोग अवदय करते हे । यह प्रयोग कटी जिनेन्छ्र के चिद्रोपण के पम, कद्यं मन्थ ऊँ विक्ेपण के 
रूप सय अगर कदी खश्चणवटक श्विदोपण के रूपमे दृषिगोचर ह्येता है । न्यायचिनिश्वम अन्य { कारिच्छि नण 
३.८६ > मे ““विचच्धैरकलद्करत्ननिचयन्यायो विनिदचीयते ` इख कारिकछछांदा के द्वारा जकलद्क ओर न्यायधि- 
निर्य टन की हदयह्यरिगी रौति से स्पष्ट सूचना दे ठी दै । वादिराजुरि के शुष्पिका वाक्य, असन्तचीयं 
की सिन्छिचिनिश्चय सीकर (० २०८ 3} का उर्रेख, विद्यानन्द का आक्षपरीक्षा (८ घ ७९9 गत 
^तद्ु्तसमकखङ्कदेच.” कष्ट कर उद्ष्टत की गद न्यायचिनिश्वय की “इन्द्रजाखादिषुः आदि कारिका, न्याय 
दपि राकारं धमंश्रुषगयतति दारा तद्धक्त' भगवद्धिरकलङदेवे न्यायविनिश्चयेः लिखकर शत्यक्षछक्षणं राहु. 
इम तीसरी कारिरा का उदुष्टतव किया जाना इस अन्य की जरल छूक्तंकता क रव पोपक प्रमाण है । 
` अन्धरतप्रमेय--न्यायविनिश्चय से तीन प्रस्ताव हे--९ यत्थश्च, २ अनुमान, ३. प्रवचन ! इन 
परस्नावा मस्यृरूरूप से निम्नङिखित विपयो पर म्रकाग इखा गया डै-- 
स परच्यश्् प्रस्ताच म--प्रत्यल्ल का द्वण, इन्द्रिय प्रच्य क्रा रश्चण, भ्रम्रणसर्प्लवसृखस, 
ष्बनुरादि युद्धि का उयवमायान्मक्न्व, विक्टप के जनिदखपवत्व स्यादि जश्षणो का खण्डन, जनान को परसेक्न 
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मानने का निराकरण, ्ान के स्वसंवेदन की सिद्धि, क्ञानान्तरवेयक्ताननिरास, साकारन्ञाननिरास, 
अचेतनन्नागनिरास, निराकारक्षानयिद्धि, संवेदनाद्ेतनिरास, धिभ्रमवादनिरास, बदहिरथसिद्धि, चिच्रज्तान- 
खण्डन, परमणुरूप बहिरथं का निराकरण, अवयवो से भिन्न अषयवी का खण्डन, दन्य का खक्षण, गुण 
ओर पयय का स्वरूप, सासन्य का स्वरूप, अथं के उस्पादादित्रयात्मकत्व का समर्थन, अपौदरूप सामान्य 
का निरास, व्यक्ति से भिन्न सास्य का खण्डन, ध्म॑कीर्तिसम्मत प्रत्यक्ष रक्षण का खण्डन, बोद्धकलद्पित 
स्वस वेदन-योगि-मानसप्रव्यक्षनिरास, सांख्यकद्पित्त मस्यक्षरक्षण का खण्डन, नैयायिक के प्रघ्यक्ष का 
सखमारोचन, अत्यन्द्रिय प्रस्यक् का रुश्चण आदि विषयो फा विवेचन छया गया हे । 
हि तीय अङसानभरस्तावसे--अनुमन का लक्षण, प्रत्यक्ष की तरद अनुमान की बदहिरथविषयत्ता, 
साध्य-साष्याभास के रक्षण, बोद्धादि ससो से साध्यप्रयोग की जखम्भवता, शब्द्‌ का अथेवाचकत्व, शच्द्‌- 
सद्धतप्रहणध्रकार, भूतचेतन्यवाद का निराकरण, गुणगुणिसेद्‌ का निराकरण, साध्यसाधनाससि के रक्षण, 
प्रमेयत्व देतु की अनेकान्तसखाधकता, सत्वदेतु की पारिणासिस्वभसाघकता, चरेरूप्यलण्डनपवंक अन्यथा- 
लुपपत्तिखमथन, तकं क्ती भ्रमागता, अलुपखम्भ हेतु का समर्थन, पू्ंचर उत्तरचर जर सहचर हेतु का 
समर्थन, असिद्ध ॑विरुदढ अनैकान्तिक ओर अकिच्न्वित्कर हेत्वाभास का विवेचन, दूषणणभासखछक्षण, 
ज(तिरक्षण, जयेतरव्यवस्था, दछन्त-दटान्तामासखविचार, वाद्‌ का रक्षण, निमदस्थानरुक्षण, वाद्मभास- 
छक्षग आदि अनुमान सरे सस्बन्य रखने बाङे विषयो का वणन है । 
दतीय भरवचन भस्ताच से--भवचन का स्वरूप, सुरात के आस्त्व का निरास, खुगत कं करूणा- 
वत्व तथा चठुराय॑सलय-प्रतिपग्दुकत्व का परिहास, आगम के अपोरुषेयत्व का खण्डन, सवंन्तत्वसम्थंन, 
ज्यातिक्तानोपदेश खस्यस्वसरत्तान तथा दक्षणिकादि चिद्या के दष्टान्तद्वारा से्तत्वसिद्धि, शब्दृनित्यत्वनि- 
रास, जीवादि तत्चनिरूपण, नैरात्म्य भावना की निरर्थकता, मोक्ष का स्वरूपः, सक्षभंयी निरूपण, स्याद्वाद्मे 
दिये जानेवाङे संश्षयादि दोषो का परि्टार, स्मरण प्रयभिन्ान आदि का प्रामाण्य, भमाण का फ आदि 
विपये पर विवेचन हे । 
भ्रस्त न्यायनिनिश्वय मे तीन भकार के श्छोकों का संमह है--() वार्तिक (२) अन्तरश्छोक 
(३) सं अह्छोक । इस भाग सै (्रव्यक्चखक्षणं प्राहः आदि तीसरा शोक मूरुवार्तिक हे क्योकि आगे इसी 
शरोकगत पदे का विस्तृत चिेचन है । इत्ति के मध्य भे यन्न तत्र जानेवाके अन्तरो ह । तथा छक्ति के 
द्र्य भरदरित सूकवातिकू के अंका संग्रह करानेवारे संमहश्ोक है । घादिराजसूरि ने ८ ए० २२९ ) 
स्वयं “निराकारेत्याद्यः अन्तरश्ोकाः बृत्तिमध्यवर्तित्वाव" विमुखेत्यादि वात्तिकव्याख्यानचत्तिमन्यमध्यवत्तिनः 
खद्यसी शछोकाः 1" "- "“" संग्रहश्छोकास्तु च च्य पदधितस्य वारविका्थ॑स्य संय्हपरा इति विशेष. 1» इन द्ठों 
मे अन्तरश्छोक ओर संदश्छोक की विशेषता चतां है! बादिरा्जसूरि की व्याख्या गयभाग परते नदीदही 
हे ! पये ने मी सम्भवतः कुछ पद्य अव्याख्यात छुट गु द 1 
कास्कि संख्या-न्यप्यविनिश्चय क मूरुकारिकं थक्‌ थक्‌ परू से लिखी इद्‌ नही भिर 
इनका उद्धार विवरणगत कारिकांश्ते को जोद्कर किया गयः हे 1 अत, जहो ये कारिकार्‌ री नहीं शिलक्ती 
वहो उदु टत अंदाको| ] इस बेकििमे दे दिया दै! अकलङ्गगरन्यच्नय मेँ न्यायविनिच्य 
सुरू भकाशि्त हो खुका हे । उसमे मथम मस्ताच से १६९१ कारिकां सुरित दे पर वस्तुतः इस भस्ताच की 
रिक की अशान्त सख्या ९६८१ है । जकरङ्कमन्यन्रयगत न्यायनिनिश्चय मे शहितपदितक्षि" € कारिका 
सं॑० ७ 9 कारिका मूल की समद्षकर छापी गई है, पर अव यह कारिका वादिरज ची स्वकृत त्त होती ह । 
ल्यायविनिश्चयविवरण (छ० ११५) मे च्खि है कि-“ करिष्यते हि सदखञ्ज्ञान इत्यादिना इन्छ्ियः 
मत्यश्चस्य, परोश्न्ञान शत्यादिना अनिन्दरियभत्यस्ठस्य, _रुद्छणं खममित्यादिना -चातीन्दिय- 
प्रत्यश्चस्सर्थनम्‌” इस उच्खेख से त होता हे च्छि तीनो प्रत्यक्षो का श्रकारान्तर से . समयन क 
ल च्छिसः गया है लक्षण नही ! भूल कारिकाओेः मे न तो अनिन्दिय मत्यष्ल का र्ण ठं = जतीन्द्िय 


४५ दसरे क व्यास्या - 
भ्यश्च का, तब केवर इन्द्ियमस्यक्ष का करुक्षण क्या क्रिया होगा १ दूसरे पक्षमे इत श्टोक की न्या 


पु 


३ न्यायविनिश्चवयचिवरण 


(९० १०५, १११ » विवरण भ मौजूढ है जर व्यग्रा के जाधरेयेरटा उक्छ दसा कौ मने पष्ट मूल्य 
का साना था! स्ये सकता हे कि वादिराज ने स्वकृतश्छोरका यी तान्पमद्धिद्न क्रियाष्टे 1 जपा कृत्ति 
से' हयी गद्य मे उक्त रक्षण ष्टौ जर वाद्विराज ने उसे पयव कर द्विया द 1 माकि स्घीयग्रय स्वदूतति 
(प० २१) मै शदन्दरियार्थनानं स्पष्ठं दितादितप्राक्तिपरिदारसमध्य प्राद्रदिक्तं श्रव्य्नम्‌'" यह 
इन्धियप्रयक्च का रक्षण भिरता दै । जघवा इते टी वादिराज ने पद्यवद्धुक्रदियाष्टा 1 फल्य्तः दमनेदृस 
छोच कौ इस चिवरण न वादिराजकछृत द्य मानरर दरे खद्रपर्मे छपा ह 1 अक्रद्नःयन्यत्रय चमी भत्ता 
घना मँ इख इटोक के सस्वन्ध म मेने पं कैलाययन्द्जी के मत्त की चरयात्ा श्री 1 जनुसन््रान से उनका 
मच इख समय उचित माध दता दे । 

अचरष्घुमन्यच्रय म सुद्धित कारिका नं० ३८ का 'व्राह्यभेदौो न संधित्ति जिनस्याकारभनवपि" 
यहुः उन्तराधं सूक का नदी दै 1 कारिका नं० १२९ के पूर्घार्ध कचाद्‌ शनश्रा खृनिध्चितस्तैस्नु तत्वतो 
विप्रं तःः यह उत्तराधे भृ का होना चादिषु) इस तरहद्य परिच्छेदफी करिक्भोकी स्ंस्या 
१६८२. रद जाती है 1 प्रस्त॒त विवरण में छापते समय कारकाय के नम्र वेने म गया गदु) 

तादपच्रीय प्रत्ति म प्रयः मूः द्टोक के परिटेि € दम प्रकार क्न चि्धवना इश्ा ई, जौ पूर 
दोक आ हैँ । कारिका न० ७ पर यद्‌ चिद्ध नदी वना र 1 अकट्दमन्यत्रय मं मुदित प्रम परिच्छेद 
क्ती कारिका म निम्नङ्िसित सशोधन टना चादिगू-- 


कार्कि नं० १६ -द्न्टो -दाक्तो 1 

कारिका म० २४ -दन्यचे- -दन्न्यचे- ! 
कररिच्छा न° २.९ म्‌ विन्नाना- म्‌ हि साना- । 
कास्कि ज ७० -मेप निश्चयः मेप विनिश्चय } 
कारिका नं ७८ कथन्न तच्‌ य तत. । 
कारकिः न० १०२ चु मेष्व- श्रचेप्ब- 1 
कारिच्छा ० ९४० अतद्ारम्भ- जचदाभ- 


दवितीय ओर दृतीय परिच्छेद मं खुद्धित कारिकां मे निम्नखिखित कारिकापरिवर्तनादि दहै. 
कारिका नं ° १९४ कौ स्चना--“'खतद्धतुफखपोः सामान्यं चेदपोष्िनाम्‌। सन्दश्यतते यथा चुद्ध्या 
न तथाऽप्रत्िपत्तितः 1" इख भकार दोनी चादिएु । 
कारिका नं० २८२ के चाधं के वाद्‌ ““चिचचैत्तविचि्ाभटण्मङ्प्रसद्तः। स कैकः 
सर्वथा दटेषात्‌ नानेको भेदरूपतः 1* यद्‌ कारिका ओर दोनी चादिषु! कारिका नं० द७्य को 
“नपुवे पद मविक्षाय दृषएकोऽपि विदूखकः" यह उन्तराधं सूरुका नदी] कारिका नं० ४३१ कै चग्द्‌ 
"ततः छब्दाथंयोनस्ति सम्बल्घोऽपौरुपेय कः? यह्‌ कारिकार्थं जौर ष्टोना चादिषु । कारिक्छा न= + ७९५ 
के वाद्‌ श्रमा प्रमितिहेतुस्वात्‌ ध्रामाण्यसुपमस्यतते” यद्ध कारिकार्धं जौर होना चादिषु । अत. अकलङ्क- 
अन्थन्रयगत न्यायविनिश्चय के अद्कोके अलुसार सं पूर्णं अन्मे ७८०२ कारिकारं एलित त्ती षः । 
ल्याययचिनिश्छय विवरण न्यायचिनिङ्चय के पद्य माग पर भरवरुताकिक स्याद्वाद्विधापति 
वादिराजसरि छत ता्ययं विद्योतिनी व्याख्यानरप्नमाला उपकरून्ध है 1 जिसका नाम? न्यायविनिश्वय चिघरण 
हे ! जप्ता कि वादिराजक्रत इस इरोक से मच्छर है-- 
------------------------------ 
१ परग्परागत भ्रचिद्धि कै अनुसार इसका नाम न्यायङ्सुदचन्द न्यायद्मु दचन्द्रोद्य की तरह 
न्यायविनिष्याल्धर रूढ हौ गया दै | परन्तु वस्तुत वादिराज ॐ उक्त ङलोक गत उ्लेखानुश्ार इसका 
ड्‌ । मुख्यं 
सयख्यान न्यायविनिश्वयनिनरण दं ; -दृसरे सादो मेँ इखे तारपयीवयोततिनी न्याखूयानरव्नमाला भी कटं सकते ह! 
प्र न्यायविनिश्वयालद्धार नाम कां समथेन किसी भी भ्रमाण से नदीं होता ) प परमानन्दजी शाखी सरयावा ने 


५५ 


प्रस्ताचना २ 


(अणिपत्य स्थिरभक्तया गुरून्‌ परानण्युदारवुद्धिशुणान्‌ । 
न्यायवितिश्चयविवरणमभिस्मणीयं मया क्रियते ॥" 


खधीयसखय कौ तरह न्यायविनिश्चयविवरण ८ प्रथमभाग प्र° २२९ >) मे आए इए ्ृत्तिमध्यवर्वि- 
स्वात्‌, ्तिवचूर्णीनां ठु विस्तारभयान्नास्माभि्व्याख्यानसरुपददरयतेः इन अवतरणो से स्पष्ट है कि न्याय- 
विनिश्चय परर अकलद्कदेव की स्वष्रत्ति अचर्य रद्य है ! वृत्ति के मध्य मे भी शक थे जो अन्तरश्टोक के 
नाम से प्रसिद्ध थे । इसके सिवाय चृतति के द्वारा प्रदुर्दित मूलवार्तिक के अर्थं को संमह करनेवारे संह- 
श्छोक भौ थे । वादिराजसूरि ने जिन ४८०१ शोको का व्याख्यान विवरण में किया है उन्म अन्तरश्छौक 
ओर सौग्रहश्छोक भी श्एमिरु दै । कितने सं मदश्छोक है भौर कितने अन्तरश्छोक इसका दीक निर्णय हितीय- 
भाग के भरकारन के समय हो सकेगा । पर नादिरष्नसूरि ने चत्ति या चूर्णिगत सभी शोको का व्याख्यान 
नदीं किया। ए० ३.०१ मे तथाच सूक्त चू्णौ देवस्य व्वनस्‌ इस उत्थान वाक्य के साथ 
समारोपन्यवच्छेदात्‌" आदि शोक उदुषटत है। यदि बादिराजसररि न्यायविनिश्वय की स्वदत्ति कौ 
ही वचूरणिाब्द से कते षै तो कहना होगा किं आपने चक्ति या चूर्णिरतत सभी शोको का व्याख्यान 
नहीं किया, क्योकि समारोपव्यवच्छेद" श्छोक सूल भँ श्मिर नहीं किया गया है । 
इस तरह त्ति फे यावत्‌ गद्यभाग की तो व्याख्या की द्वी नहीं गहै, सम्भवतः ऊ पद्य भी चट 
गणु हैँ । जैसा कि सिद्धिविनिश्चयदीका ( ए० १२० ^ > कै निम्नङिखित उल्केखों से स्पष्ट है-- 
“तदुक्तं ्यायविनिश्चये-न चैतद्‌ बहिरेव ! क तिं £ बहिवंहिरिव भरत्तिभासते । 
कुव पतत्‌ ? शान्तेः । तदन्यत्र समानम्‌ । इति } 
सिद्धिविनिश्चयरीका ( ष ६९ ¢. » मेँ दी न्यायविनिश्चय के नाम से “सुखमाद्दादनाकारः श्छेक 
उद्गटत दै--'कथमन्यथा न्यायविनिस्चये सदस्यः गुणा व्यस्य 
सुखमाह्ादनाकारं विल्लानं मेयबोघनम्‌ । 
शाक्तिः क्रियानुमेया स्यात्‌ युनः कान्ताखमागये ॥ इति निदरानं स्यात्‌ ।* 
यह श्छोक सिद्धिविनिश्चयरीका के उल्डेखानुखार न्याययिनिश्चय स्ववृत्ति का होना चाद्िषएु । स्योकि 
चह ८ गुणपयेयवद्‌द्रव्यं ते खहक्रमचरन्तयः, ( श्छो० १११ ) के गुण शब्द्‌ की इत्ति मँ उदाहरणरूप से 
दिया गया ह्षेगा । यह्‌ भी सम्भव है किं अक्‌रुद्कुदैच ने स्वयं इस श्छोक कौ द्त्िर्मे उद्शतक्तिया टौ 
क्योकि वादिराज इसे स्याहादमहा्ण॑व मन्थ का बताते हे ! यद भी चित्त को छगता ह कि न्यायविनिश्चय 
कपी उक्त चत्ति ही सम्भवतः स्पाह्ादमहार्णव के नाम से प्रख्यात रहीष्ो। जो ष्टो, पर अभी यदह सव 
साधक प्रमाणो का अभाव होने से सम्भषवनाकोटिभे हयी है। 
न्यायविनिश्वयविवरण की रचना अत्यन्त प्रसन्न तथाः मौलिक है ! तत्तत्‌ पृवपक्षां को सष्धद्ध ओर 
भामाणिक बनाने के किष अगणित अन्धो के ग्रसाण उदु्टत किये गये हे । जद तक मैने जध्ययन किया हे 
वादिराजसूरि के उपर किसी भी दारनिक आचार्यं का सीधा प्रभाव नदी दे! वे हरएक विषय को 





सका न्यायविनिश्वयालद्कार नाम भी मानकर ईखके प्रमाणनिणंय से पदिले रचे जाने क सम्बन् में भ्रमाणनिणय 
( ए १६ ) गत्त यद अवतरण एकीभावस्तोत्र कौ भस्तावना ( घ १५ ) मेँ उपस्थित किया है-- 

५८अत एव परामश्चमकतवं स्पा्टयमेव सानसप्रयक्चस्यं भतिपादितमल्द्ारे-दृदमित्यादि यज्जत्ानमन्या- 
सोत्‌ परतः स्थिते । साक्षार्करणतस्तज भव्यक्षं मानसं मतम्‌ ॥*" 

परन्व॒ इस अवतरण मे अल्द्वार शब्द से न्यायविनिखयाल्द्धार इट नदीं हे क्योकि यदं श्लोक 
वादिराजसूरि कै न्यायविनिश्वयविवरण का नदीं है किन्दु भज्ञाकरगुप्तङत भरमाणवातिक्ालपार ( लिचिति प° ड) 
काह, भौर ष्से वादिरान ने न्यायविनिर्चयविवरण ( ° ११९ ) में पवंपङ्प से उद्षत च्या ट । वादिराज 
ने स्वयं न्यायविनिङ्नयविवरण मे वीसों जगद्‌ घरमाणवार्तिकालऊार का “अच्द्धार' नाम से उ्टेख द्या है 1 सतः 
न्यायविनिथयविवरण का न्यायविनिश्यालद्ोर नाम निर्मूल है जौर मात्र श्रुतिमाघुयेनिमित्त दौ अचदित दो गचादं। 


३६ ल्यायविनिश्चवयविवरण 


स्वयं आत्मसात्‌ कर ही व्यवरिथित डंग से युक्तयो का जाक चिते है जिससे रतिचाद़ी को निकख्ने का 
अवसर ही नरह सिरू पाता । 
सख्य के पूर्वपश्च सँ ( प° २२१ >) योगभाप्य का उच्टेख “विन्ध्यवासिनो भ्यसः शब्दै से 
किया ह) सत्स्मकारिकाः छे एक पा्चीन निवन्ध से ( पृ २३०) भोग की परिभापा उदू्त की है । 
यौद्धसत्यमीश्चा मे धर्मकीतिं के प्रमाणवार्तिक आर प्रज्ताकर के चार्तिकारुङ्कार की इतनी गहरी 
तैर विस्वत आलोचना अन्यत्र देखने मे नदीं आदरं  वार्तिकार्ङ्कार का तो जाधा सा भाग इसमे आरोचित 
ह ! धर्सोत्तर, शान्तभद्र, जर्च॑ट आदि भञ्ुख वौ अन्यकार इनकी तीखी आोचना से नहीं छ्टे हे 1 
पमीमासाव्दान च्छी समालीचना भम श्वर उम्वेकं भभक्छर सण्डनं ऊमारिख आदि का गम्भीरं 
पर्यारोन दै ! इसी सरह न्यायवेरेपिक मत से व्योसरिव, आगचरेयः, भासर्वक्त, विश्वरूप जादि प्रष्ठीन 
आचा्योके मत उनके मन्थो से उदुष्टत कर के आरोचित हुए ष्टे उपनिषदो का वेठमस्तक दाब्दं से 
उस्टेख किया गया है । इस वरद्‌ जितना परपक्षखसीश्चण का भाग ह बह उन उन मत्तो के पाचचीनतम 
अन्धो सै खेकर दी पू्॑पश् मे स्थापित करके आ्टोचित फिया गया हे । 
स््रपक्षसंस्थापन म॑ समन्तभद्धादि आचार्यों फे भमाणवाक्यो से पक्ष का समेन परिपुष्ट रीति से किया 
हे 1 जव घादिराज कारिक का व्याख्यान करते द तो उनकी अधृवं वैवाकरणञुन्खुतः चित्त को विस्मित 
कर ठेती है! किखी किसी कारिका के पच पांच अर्थं तक इन्होसे करिएदे। दो जथ तो साधारणतया 
अनेक कारिका के दृष्टिगोचर होते 1 काव्यख्टा ओर साहित्यसर्जकता तो इनकी पद्‌ पद्‌ पर अपनी 
लाभा से न्यायभारतती को समुर्ञ्वरु बनाती इद खह्ृदयौ के दद्य को आह्वादित करती ह । सारे विवरण 
म करीव २०००-२५०० पद्य स्वयं वादिराज क्ते ही द्वारा रचै गए है जो इनकी कान्य चातुरी च्छो प्रस्येक 
पष्ठ पर भूतं किए दुदु हं ! इनकी वकणादाक्ति अपनी मौखिक है । क्या पू्ंपश्च ओर क्या उन्तर पश्च दौर्न 
का यन्धान प्रसाद्‌ जोज जीर माधुयं से सम्ह्भुत दह्ीकर तकपरवणता कः उच्च अथिष्टान हे । इख श्छोक “म 
कितने जञ क्रे साथ यमक मे अचरं का उपद्ास किया है-- 
“जचंतचटक, सदस्मद्ुपरम हुस्तर्केपश्चवख्चवटनाव्‌ । 
स्यादरद्त्वरूविदरनचुन्तुनं क्वास्ति = नयचज्ख॒ ॥2 ( ए० ४४९ ) । 
दख तरह समग्र यन्थका कोड जी षष्ठ वादिराज कमी सादिव्यध्रवणता चर दनिष्णाठता जीर 
द्गशनिकता कौ युगपत्‌ प्रतीति करा सकता द । एकीमावस्तोत्र के अन्त भे पाया जानेवाद्य यह पद्य 
व्रादिरा् का भूतयुणोद्धावक दहै माच्र स्ततपरक न्दी 
“श्रादिराजमयु दाष्दिकूच्कछो वादिराजमनु तािकसिदह. । 
वादिराजमनु काच्यरक्रतस्ते वादिराजमनु भेस्यस्टार्य. ॥ः? 
चदिराज चन पुकीभाचस्तोत्र उस निष्ठावान्‌ जोर भक्ति चिभोरमानस का परिस्पदन हे । लिली 


साधना से मय्य ऊपना चरम रक्ष्य पा सकता है 1 इस तरह चादिराज ताकि होकर भी च ये, वेयाकरण- 


चणप होकर भी कान्यकला के ह्दयाह्वादक खीखाधाम घे जौर थे अकरङघन्याय के सफर न्याखल्याकार ! जैन 
टदयन के ्रन्यागार मे वादिराम का न्यायदिनिश्चयविवरण अपनी मोखिकिता गन्भीर अनच्छिष्ता 
युक्तिमदणता भ्रमाणसंग्रटत्त जादि का अद्धितीय उदाहरण टे! इसके प्रथम अत्यश्च अ्रस्ताव का संक्षि 
चिपयपरिचय इस अकार टै 


प्रत्यक्ष परिच्छिद्‌ 


4 न्थ के तीन परिच्छद्‌ ह--ष प्रत्यक्ष २ अयमान जर ड प्रवचन । उस मन्थे 
्छ्देद ने न्याये के विनिश्चय करने की प्रसिक्त की है । ये न्पाय चर्या स्याद््दसुन्मकित जेन आन्ञाय 
फो कटकार दोप से गुणदेषी व्यक्तियों द्वारा मिन करिया हज देखकर चिचटित हो ठरते हं आओर भव्य 
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एरुपः की दितकामना से सम्यग््ान-वचनं रूपी जरु से उस न्याय पर आएु हुए मरू को दूर करके उसकी 
निम चनाने के लिप्‌ ृतसर.ठ्प होते है । जिसके दारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाय उसे न्यायं 
कते हे ! अर्थात्‌ न्याय उन उयायोको कहते रँ जिनसे वस्तु तत्त्व का निश्चय दहो । पेसे उपाय तत्वार्थसूत्र 
( १।६ >) सें प्रमाण ओर नय द ही निर्दिष्ट हे । आत्मा के जनन्त गुणो भँ उपयोग दयी एक एेसा गुण है 
जिसके ह्वारा आस्मा को रुक्षित किया जा सकता हे । उपयोग अर्थात्‌ चित्तिशक्ति । उपयोग दौ प्रकार का 
हे एकू श्ानोपयोग ओर दूखरा दश॑नोपयोग । एक दी उपयोग जत्र परपदार्थो के जानने के कारण साकार 
वनता है तव चान कटरुता है वही उपयोग जच वाद्यपदार्थौ मे उपयुक्त न रदकर माच्र चैतन्यरूप 
रहता है तव निराकार अवस्था से दृर॑न कदराता हे । यद्यपि दारछंनिकधे्र मे दान की व्याख्या बदली 
ट र वद चेतन्धाकारे की परिधि को रखोघकर पदार्थो फे सामान्यावरोकन तक जा पर्हुची है परन्तु 
सि द्नन्त ग्न्येसें दर्शन का (अनुपयुक्त आद्रंतख्वतः ष्ठी वणन है । सिद्धान्त मन्थो म स्पष्टतया विषय 
रीर विपपी के सन्निपात के पदे दशन का कार बताया है । जव तक आत्मा पुकपदा्थविषयकद्ठानौ- 
पयोग सें च्युत टोरर दुसरे पदुथविपयक उपयोग में प्रदत्त नहीं हा ठव तक नीच की निराकार 
जवस्था दर्डन कही जाती है । इस अवस्था मँ चैतन्य निराकार या चे्तन्यातार रहता है । दार्शनिक अन्यो 
मन ददनं विपयचिपयी के सन्निपात के अनन्तर वस्तु के सामान्याचखोकन रूप म॒वर्णित है । ओौर बहु है 
यौद्धसम्मत निर्विकद्पक्द्धान ओर नेयायिकादिसम्मत निर्विकर्पक ब्वान की प्रमाणता का निराकरण करने 
क्ते छिएु 1 इसका यदी तात्पर्य है किं बी्धादि जिस निर्विंकट्पक को भमाण मानते है ज्ञेन उसे दर्शनकोटि 
न गिनसे दह् ओर वह प्रमाण की सीमा से बहिभूत है । अस्तु, 
उपायतत्व म पान ष्टी आता ह । जव श्वान वस्तु के पूणं रूपका जानता है तब प्रमाण कटा 
जता दहै तथा जव एक देशं को जानता है तव नय 1 प्रमाण का लक्षण साधारणत्तया श्रमाकरणं प्रमाणम्‌ 
यह स्च स्वीक्कत रै । निवाद यह है किं करण कौनष्टो ? नैयायिक सन्निकर्षं ओर सान दोनो का करण 
रूप से निर्देश्य करते ष । परन्तु जेन परम्परा मँ अक्तन निटत्ति रूप प्रमिति का करण चान कौ मानते हे । 
आचाय समन्वभद् ओर सिद्धसेन मे प्रमाण के रक्षण मम, (स्वपरावभासकः पद्‌ का समावेश किया है । 
इस पदं का तात्पयं है कि प्रमाण को “स्वः आर "परः दौर्नो का निश्चय करानेवाखा होना चादिए । ययपि 
सकल द्द अर माणिक्यनन्दी ने प्रमाण के लक्षण म (अनधिगतार्थगराहीः जौर “अपूरवार्थन्यवसायात्मकः 
पला का निचेश्य किया है, पर यह सर्व॑स्वीक्रत न्दी हुजा । आचाय हेमचन्द्र ने तौ “स्वावभासकः पद्‌ भी 
ग्रमाण कै खक्घषण मै अनावद्यक समश्च है ! उनका कना है कि स्वाचभासकतस्व स्तानसामान्य का धमं 
हे 1 ज्ञान चाहे प्रमाण दो या जप्रमाण, वह्‌ स्वसं वेदी होगा ही । तापय यद हे कि जेन परस्परा मे पुसा 
स्वसंवेदी जान प्रमाण दह्योगा जो पर पदृष्थं निगय करनेवाखा षौ । भ्रमण सकल्देशी दता दे वह एक 
गुण केद्धारा भी परी वस्तु को विषय करता ह । नय विकखादेरी द्योता है क्योकि वह जिस धम का 
स्प करता है उसे यी सखुख्य भाव से विषय करता है । 
घरमाण के सेद-सासान्यतयः प्राचीन कार से जेन परम्परा में भमाण के परत्यक्च ओर परोश्चये दौ 
सेद निर्विवाद्‌ खूप से स्वीकृत चके भ रहे दँ । ात्ममान्न सपेश्च कषान को प्रलयश्च कहते ह तथा जिस स्वान 
सं इन्धिय मन परकाद्ा आदि परसाधनो कौ अपेक्षा दो वट्‌ चान परोक्ष का जात्ता ह । व्यश्च ओर परोश्च 
की यहः परिभाषा जैन परम्परा की अपनी हौ । जेन परस्परा से प्रस्येकं वस्तु अपने परिणमन में स्वयं उपा- 
दान होती है । जितने परनिमित्तक परिणमन हँ वे सव यवहार सूक ह । जितने मात्र स्वनिमित्तचछ 
परिणसन ह वे परमार्थं है, निश्चयनय के चिपय हं । अत्यक्ष ओर परोक्ष के क्षण मे भी वही स्वाभि 
षि काथः कर रही है । ओर उसके निर्वाह के किष अश्च शब्द का अथं (अक्ष्णोति व्यान्नेत्ति जानातीत्यश्च 
आत्मा ) स्मा किया गया 1 भरत्यक्च के रोकप्रसिदध अ्थके निर्वाह के खण इन्द्रियजन्य तान को सव्य 
वहारिक संवा दी । ययपि श्षास्त्रीय परमार्थं न्याख्या के अनुसार इन्द्रियजन्य चान परसपक्ष षटोने से 
परोक्ष हे कन्दु ऊोकच्यरवहार भे इनकी भ्रव्यक्षरूप से भसिद्धि होने के कारण इन्दे संव्यवहार भरत्य्ष कट 
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हिया जाता हे 1 जैनदषटि मे उपाद्ानयोग्यता पर ही विदोष मार दिया गया हे, निमित्त से यद्यपि उपा 
दान योग्यता चिकसित्त छोती दै पर निमित्तप्धीन परिणमन उच्छृ या छुद्ध नद्यं समस्मै जाते) इसीखिणु 
्रस्यश्च जैसे उत्कृष्ट च्षन मे इन्द्रिय ओर सन जैसे निकटतम साधन कौ अपेक्षा मी स्वीकार नहीं की 
गड ! मत्यक्च व्यवहार का कारण मी ओआत्ममाच्रसपेशक्षतरा हयी निरूपित की ग्द दै ओर परोक्ष न्यवहार्‌ के 
लिपु इन्िय सन आदि परपदार्थौ की अपेक्षा रखना ! यह तो जैनदृष्टि का अपना आध्यात्मिकं निरूपण 
है ! उस प्रत्य्चज्ञान की परिभाषा करते इष जकलङ्कदेव ने का हे किं-- 


"व्रत्यक्षलस्षण बाद्धः स्पशः साकारमञज्जसा । 
द्रव्यपयीयसामान्यविशसेगयो्परवेद्नम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--जो जान परमाथत. स्पष्ट हय, साकार यो, दव्यपयांयाव्मकः ओर सामान्यचिदोपास्मक अथ 
को चिपय करनेवाला द्यो जोर आत्मवेदी ह उसे मरस्यक्च कहते ह । इस रश्चण मे अकलङ्कदेव ने, निम्निखित 
मुर विचारकोटि के खयक रखे द- 


१ त्तान अत्मवेदी होता द! 

२ न्तान खाकार ्ोता है] 

३२ स्ताच अर्थं कौ जानता हे । 

® अर्थं सामान्यविष्षोपात्मक है 1 

५ अर्थ द्रचयपर्यायात्मकछ हे 

६ वह जान प्रत्यन्त दोगा जौ परमार्थतः स्पष्ट हो । 


क्षान का ार्मचेदित्व--शछान आत्मा का गुण है या नही" यह प्रन भी दार्खनिकों की श्वचां 
का चिपय रदा दै । भूव चेतन्यवादी चार्वाक क्ञान को एथ्वी आदि भूतां का द्धी धमः मानता है । वड स्थुख 
या ख्य अता का धर्म स्वीकार न कर के सूक्ष्म आर अच्दय भूर्तो के विखक्षणसंयोग से उत्पन्न टोनेषाके 
आव्रस्थाविद्ेप को स्न कता है १ सांख्य चे्तन्य च्छो पुरुषधर्म स्वीकार करके भी व्वावया बुद्धि को 
करति का धर्म मानता है ! सास्य कै सत से चेतन्य ओर त्षान जद जदा है । पुरूपगत चैतन्य ब्यपदार्थौ 
को नीं जनता 1 बाद्यपटदार्थो को जानने चाखा उुद्धिचत्व जिसे महत्त्व मि कते दैः भर्ति का छ परिणाम 
३ ! यद्‌ घुद्धि उभयत" प्रतिचिम्नी दुर्य के समान दै { इसम एक ओर पुरूपगत वेतन्य प्रतिफटटित ष्टौता 
है जर दूलरी ओर पदा्यो के जकार 1 इस बुद्धिः मध्यम के धरा ददी पुरुपको “न्नै घर कमो जानता हः 
यह मिथ्या अदङ्ार दने र्गत है । 
न्यष्य-वेशेपिक--ान को आत्मा का गुण मानते अवस्य है, पर इनके मत मे आत्मा दव्यपदर्थं 
धक्‌ द तथा न्तान गुणपदाथं जदा । यह उहत्मा का याचद्‌ द्रव्यभावी अथाव जय तक अत्मा है तन चक्छ 
उमम वस्य रहनेवाखा---गुग नदीं है किन्नु जात्ममन.संयोग मन-इन्द्रिय-पदा सन्निकयं आदि कारर्णो सखे 
से उरपन्न ्ोनेवाला विष गुण हे । लव तक ये निमित्त भिर्टेगे तयान उत्पन्न द्योण, न सिखेते न दछचोगः । 
सुक्तं जवस्था म सन इन्द्रिय जादि का सम्बन्ध न रहने के कारण ततान की धारा उच्छिन्न ष्टौ जाती हे) 
दरस व म आत्मा स्वद् पमात्रमग्न रहता है 1 तात्पर्यं यह कि उद्धिः सुख टु ख आदि विद्ेष गुण जीप. 
धिक ह, स्वभावत. सात्मा त्षनयून्य हं 1 इद्र नाम की एक आत्मा देसी है जो जनायनन्त नित्यन्चानवाद 
ह 1 पस्मात्मा के सिवाय अन्य सभी जीवात्मा स्वभावतः स्ानशुन्य द । 
वेढान्ती स्तान जीर चतन्य को जदा जदा मानकर चतन्य का आश्रय ब्रह्य को तथा जलन शा आश्रय 
सन्त करण को मानते हं । उद्धः बल्य मे चिपयपरिच्छेदक तान का कोद अत्तित्व तेप नदी" रदतः । 


मीमांसरु स्न को अत्माकादी गुण मानतेदै) इनके ययौ हान जीर मात्मा तादात्म्य 
माना गया । 
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वो परम्परा मे सान नास या चित्तरूप है । सुक्त अवस्था भे चित्तसन्तति भिराखव हो जाती है । 
एस अवस्था म यह चित्तसन्तति घटपयादि बाद्यपदार्थो को नद जानती । 

जेनपरम्परा छान को अनायनन्त स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दशा मेँ अपनी षूं 
अवस्था सें रहता है । 

संसार द्रा मे चान आत्मगतं धमं है दस पिपय मेँ चावाक ओर सास्य के सिवाय भाय. सभी 
वादी एकमत हे । पर विचारणीय वात यदह है कि जब तान उस्पन्न होता दै तव वह दीपक की तरद 
स्वपरपभ्रकाश्ी उत्पन्न द्टौता है या नदी १ इस सम्बन्ध स अनेक मत दहै--१ सीमांसक सतन की पसेश्च 
कहता ह 1 उसका कहना है कि स्तान्‌ परोक्ष ही उस्पर होता है । जब उसके द्वारा पदार्थका बोधदहो 
जता है तव अनुमान से ञान को जाना जाता है-चू कि पदार्थं का बोध हज है ओर करिया निना करण कै 
हो नदी सकती अतः करणमभूत जान हौना चादिषए्‌ । मीमांसक को प्न को परोश्च मानने का यही कारण है 
कि~दइसने अतीन्द्धय पदार्थका ज्ञान वेद्‌ के द्वारा ही माना है! धर्म आदि अत्तीन्दिय पदार्थो का 
रत्यप्ष किसी व्यक्ति विद्नोप को नहीं हो सकता । उसका ज्षानवेदकेद्राराद्दीद्धे सकता है। फरतः ज्ञान 
जव अत्यन्दरिय हे तव उसे परोक्ष होना द्यी चादिषए्‌ । 

दूसरा मत नैयायिको का है 1 इनके मत से भी छान परोक्ष ही उत्पन्न ष्टौता है ओरं उसका 
ज्ञान द्वितीय श्वान से होता दै ओर द्वितीय का तृतीय से । सनवस्था दूषण का परिहार जब ज्ञान विषया. 
न्तर को जानने ख्गता है तव इस सान की धारा स्क जाने के कारण दो जाता है । इनका मत 
ज्ञानान्तरवेयक्वानवाद्‌ के नाम से प्रसिद्धः है । नैयायिक के मत से च्यान का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय- 
सन्निक्ं से होतः है । मन आत्सा से संयुक्त होता है ओर आत्मा में ज्यान का समवाय होता है! दस 
भ्रकार ज्ञान के उत्पन्न होनेपर सन्निकपंजन्य द्वितीय मानसस्लान प्रथम सचान का प्रत्यक्ष करता है । 

सांख्य ने पुरुप को सख्सं चेतक स्वीकार किया है । इसके मत मे बुद्धि. या सन मरकृति का विकार 
हे \ इसे मदत्त्व कते है । यह स्वयं अचेतन टै । अद्धि उभयसुख प्रतिनिस्बी दपण के समान है इसमे 
एकः ओर पुरुप भरतिफकिति दौता है तथा दूसरी ओरं पदाथ । इस उद्धिः मतिनिस्वित पुरुष के द्वारा ही जुद्धि 


का भत्यक्च होता ह स्वयं नही । 
वेदान्ती के मत से त्र्य स्वप्रकाश है अतः स्वभावतः ब्रह्म का विवतं ज्ञान सख्ग्रकाशी होना ही 


क अभाकर के मत मे संवित्त स्वध्रकादिनी है बह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती हे । 
दस तरह सान को अनास्मवेदी या अस्वसं वेदी मानने वारे सुख्यतया मीमांसक ओर नैयायिक 
हीट „ | 

अकलङ्कदेव ने इसकी मीमांसा करते इ किख हे कि-यदि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्च हो अथांघ्‌ अपने 
सरूप कौ न जानता हौ तो उसके प्र पदाथ का इान हमें नष्टं हो सकता । देवदत्त जपने सान के द्वारा 
ह्वे पदार्थो को कयो जानता दै +यज्तदत्त के प्लान के द्वारा क्यो नी जानता ? या. भत्येक व्यक्ति अपने ्षान 
क द्रष्य द्यी अर्थं परिक्ञान करते हँ आत्मान्तर के न्तान से नहीं । इसका सीधा ओर स्पष्ट कारण यष हे कि 
देवदत का शान स्वयं जपने को जानता है सनौर देसि तदभिच्न देवदत्त की आत्मा को तात ह कि अजक 
स्वान खुद्मे उत्पन्न हभ हे 1 य्तदत्त में श्ञान उत्पन्न हौ जाय पर देवदत्त को उसका पता ही नदं चरता 1 
अतः यज्ञदत्त के लान के रा देवदत्त अर्थबोध नदी कर पाता । यदि जसे यन्तदन्त का सान उत्वन्न होने 
प॒र भीः देवदत्त को परोक्ष रदता है, उसी प्रकार देवदत्त को स्वयं अपना क्ञान परोक्ष ष्टो अर्थात्‌ उत्पन्न षटोने 
पर भी स्वथं अपना परिक्लन न करता हौ तो देवदत्त के छिएु अपना हान यक्तदत्त के. ञान क तरह ही पराया 
हते गया ओर उससे अर्थनौध नदी होना चाहिये ! वह स्ञान हमारे आत्मा से सस्वन्ध रखता है इतने 
मत्न से हम उसके दवाय पदार्थनोध के अधिकारी नही टौ सकते जब तक किं चह स्वयं हमारे प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ स्वयं अपने ह प्रत्यश्च नही हो जाता 1 अपने ही दितीय शतान्‌ क रा उसका त्यक्ष सानकर उससे 


० न्यायविनिश्चयविवरण 


अथ योध करने की कल्पना इसङिष्‌ उचित नदीं दै कि कोद भी योगी अपने योगज प्रत्यध्च कै द्वारा हमारे 
क्वान को भ्त्यक्च कर सकता है जसे कि हम स्वयं अपने द्वितीय स्नान क द्वात प्रथमं च्वान्‌ का, पर्‌ छतने 
सात्र से वह योगी दमारे क्तान से पदाथ का बोध नदी कर खेता । उसेतोलजों भी चोधद्रागा स्वप अपने 
हयी जानद्वारा दोगा 1 ताद्य यह कि-दमरे तान न यदी स्वकीयत्वदजो वह न्ययं अपना योधं करता 
दे ओर अपने घारभूत आत्मा खे तादात्म्य रखता हे ।, यष्ट संभव दी नदीं है कि क्वान उत्पन्नो जाय 
अर्थाव्‌ अपनी उपयोग दामे आज्य ओर अत्माकौ या स्वयं उसेजमनकादटौी पत्तान प्यटे । 
वह तो दीपक या सूर्यं की तरद स्वर्॑त्रकाख्ी द्यी उत्पन्न दोता है! वट पटा्थं के योचकेसायद्ी 
साथ अपना सवेन स्वयं करतादहै। इसमे न तो श्चणमेद्‌ है रन परोक्षतादी। ज्ञानक स्व- 
कामी होने मे यह वाधा मी कि--वह धरादि पदाय की तरह चेय हो जायगा-नदीं ष्टो सक्ती; 
क्योकि लषन घर कौ स्तेयत्वेन जानता दै तथा जपने स्वरूप को नरप से! जतः उस्म स्तेय- 
पदा का प्रसङ्ग नदी जा सक्ता! इसके किए दीपक से वदकर समद््ान्त दूसरा नटी हो सफता) 
ठीपक क देखने के ङ्प दू सरे दीपक की आवद्यकता नदीं होती, भले ष्टी घ पदाथा को मन्ड या अस्पष्ट 
दिखाते पर अपने स्पकोतो से का तैसा प्रकादित करताष्टी रै । चान चष्ट संद्रायरूप द्यो या चिप- 
ययरूप या अनध्यवसायात्मक स्वयं जपने त्तानरूप का अकादाक ह्ोताद्दीरै) न्न मं खंश्चयरूपता 
विप्य्यरूपता या अनाणता का निश्चय चदपदार्थं के यथार्थप्रकादाकत्व जीर जयधार्थमकादाक्ख के 
अधीन ह पर प्तानरूपता या भ्रकशलखपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन द्यी दै उसमें नान्तर की 
आवद््मकता नदीं होती ओर न चह जन्त रह सकता दं 1 तात्पये यद कि-कोरद मी पान जव उपयोग 
अवस्या सं आत्ता है तव अन्तात द्य कर नह रह सक्ता 1 ह, रुठ्धि वा दाक्ति सपम्‌ वह च्वतनद्टो यह 
उदी वात है क्मोकि शक्तिका परित्तन करना विदिष्टक्चान का क्नार्य दह! पर यष्टा तो भ्रञ्न उपयो- 
गात्मकत सान क्रा है 1 कों भी उपयोगात्मक स्वान जत्तात नहीं रह सकता, बह तो लगाता हुआ हीं उत्पन्न 
दोता है उसे जपना चान कराने कै खिएु किसी त्तानान्तर की जपेश्चा नदीं है 1 
यदि ज्ञान को परोक्ष माचा जाय तो उसका सद्धाव सिद्ध करना कठिन हो जायगा 1 जर्थपरकादा 
र्पदहेतु से उसकी सिद्धि करने म निश्रलिखित वाधापु हे--पहिरे तो अर्थ॑भरकादया स्वर्यं पतान है अतः जव 
तकत अर्थप्रकानं जन्तात ह तव तक उसके द्वारा सूरुच्तान की सिद्धि नही ह्य सकती । यदं एक सर्वमान्य 
सिद्धान्त दै कि--"“जप्रत्यक्षोपकम्भच्य नार्थसिद्धि मस्िध्यतिः"-जर्थाच्‌ अप्रत्यक्ष -अद्धत्त ततान केद्धारा 
जथसिद्धि. नदीं होती 1 “नाच्तातं च्षापकं न्एमः-- स्वयं अन्ता दुखरे चछा स्तापक् नही द्धो सक्ता! यही 
सर्वखम्मत न्याय है 1 फरतं यद्‌ आवद्यक है क्रि पिरे अर्थभरकाश्च का ततान हो जाय ! यदि अर्थमकादशा के 
इ्ञान के खयि अन्यक्तान अ्येक्षिव हो तो उस अन्यक्षान के किए वदन्यत्तान इस तरह अनवख्या नाम चा 
दूषण जातः है ओर इख अनन्तन्तानपरस्परा की कल्पना करते रहने मे जाद्यन्तान यन्नात ह्य वना रदेया । 
यदि अर्य॑प्रकाश स्त्रवेदी है तो प्रथमत्तान को स्ववेदी मानने मे क्या वाधा दै? सखवेदी अर्थराश से ही 
अथेवोघ हो जनने पर सुल वन की कपना ही निरस्क हो जाती हे । दूसरी वात यह ह क्रि जज तक्‌ ज्ञान 
जार जर्म्रकाद्य का उविचःभाव सम्बन्ध रटत नहीं होगा तव तक उखसे क्षान का अनुमान नद्यः किया 
जा सक्ता 1 यह अविनाभावग्रहण अपनी अग्मार्मे तो इसटिए नदं वन सकता कि जमी तक्र प्ताचद्धी 
अन्तात्‌ इदं तथा श खाव्सा क जान का मत्यक्ष नीं हो सकता । उत अविनाभाव का महण न हने के 
कारण जनमान सं नीं खान कमै सत्त सिद्ध चीं की जा सकती ! इसी तरह पदार्थ, इन्द्ियौः मानसिक 
उपयोग आदि से नी मूलत्तान का अनुमान नहीं हो सकता 1 कारण-इनका ज्ञान के साय कोद अवि- 
नाभाव नदीं हं 1 पदाथ जादि रहते हं पर कमी कभी ज्तान नदीं ह्येता 1 कदाचित्‌ अविनासाव होभीतो 
उसच्छा यदहण नदा दे सकता 1 
अप्ठनाक्रार परिणत जान को ही सुख कहते है । सातसंवेदन को सुख ओर असतसवेदन को 
"ख खभ नादयः ने सानः है । यदि छान को स्वसवेदी नही मानकर - परौश्न मानते हे तो परोश्च खख 


प्रस्तावना 8. 


दुख से जव्मा को पं विपाद्रदि नही हौना चाहिए । यदि जपने सुख को अचुमानग्राद्य या ` ज्ञानान्तर- 
माद्य मानाः जाय ओर उससे आष्मा मे दपंधिपादादि की सम्भावना की जाय तो अन्य सुखी आत्मा के सुख 
का अनुमान करफे ह हपं होना चादिषु । अथवा केवली को, जिसे समी जीवो के सुखटुः.खादि का भत्यक्ष 
त्तान हो रहा है, हमारे सुखद ख से दपं चिपादादि उत्पन्न होने चादिषु । चुं कि हमारे सुखटु खसे हमे ही 
हपविपादादि होते है अन्य किसी अनुमान करनेवारे या अत्यक्च करनेवारे आत्मान्तर को नही, अतः यह 
मानना द्य होगा कि चे हमरे स्वयं प्रयश्च है अर्थात्‌ वे स्वध्रकार हे । 

यदि ज्ञान को परोक्ष साना जाता हेतो आत्मघ्तर की बुद्धि का अनुमण्न नदीं किमा जा सकता । 
पहिरे हम स्वप अपनी आत्मामं ही जब तक बुद्धि ओर वचनादि व्यापारो का अविनाभाव अहण नहा 
कने तच तक वचनादि चेष्टाओ से अन्प्रच्र बुद्धि का अनुमान केसे कर सकते दे ओर अपनी आत्मा मे जत्र 
तक बुद्धि का स्वपरं साक्षात्कार नही दहो जाता तव तक अविनाभाव का स्रहण असम्भव दही है । अन्य 
आत्मा मे तो बुद्धि अभी असिद्ध दी है! जत्मान्तरमें बुद्धि का अनुमान नहीं होने पर समस्त गुर- 
दिष्य देनखेन आदि व्यवस्था का रोप ही जायगा । 

यदि अन्नाद या अग्रत्यश्च ज्चान केद्वारा अथं वोध माना जतादैतो सर्व्तके ज्ञान के द्वारा इसे 
सर्बार्भन्ञान दोना चाहिए हमे ही क्या, वको सवके जान के हारा अथंवोध द्धे जाना चाहिये । अत, 
पान को स्वसंवेदी मने विना ज्ञान का सद्धाव तथा उसके द्वारा प्रतिनियत अथंबोघ नही दहो सक्ता । 
अतः यहु आवदयक है कि उसमे अनुभवसिद्ध आत्मसंवेदित्व स्कीकार किया जाय । 

सेयाथिक का जान को ज्तानान्तरवेद्य गानना उचित नही हे, क्योकि इसमे अनधस्था नासका 
सहान्‌ दूषण आता ह । जव्त्तक एक भी ज्ञान स्वसंवेदी नही माना जाता तव तक पूवं पूर्वं तानो का बोध 
करने के स्यि उत्तर उत्तर न्तानाकी कस्पना करनी द्धी द्ोगी। क्योकि जो भी ज्तानव्परक्ति अत्तात 
रहेगी वह स्वप्रू्लं सन्तन व्यक्ति की वेदिका नहीं सक्रती। भर इस तरद्‌ प्रथम ज्ञान के अन्नात 
रहने पर उसके हारा पदाथ का बोध नदी हो सफेगा! एक ज्ञान के जाननेके रिष्‌ ही जवर इस तरह 
अनन्त ज्तानप्रघाह चदेगाः तच अन्य पदार्था का ज्ञान कव उत्पन्न होगा? थक करके था असरुचिसेया 
अन्प्र पदाथं के सम्पकं से पहिली जानधारा कौ अधूरी छोदृकर अनवस्था का वारण करना इसि 
यक्तियुक्त नही है कि--जो दशा प्रथम क्न कीद्भुदैहै ओर जेसे वह वीचमे द्यी अज्ञात दशा मे खटक 
रहा हे घी ठा अन्य ज्तनेकीभीष्टोगी ! इद्वरका ज्ञान यदि ॐअखसंवेदी माना जाता है त्ते उसमे 
सर्व॑नता स्ति नदी हो सकेगी, क्यं(कि एकं तो उसने अपने स्वरूप को हयी स्वय नही जाना दूसरे 
अप्रत्य तानक द्वारा बह जगत्‌ का परिन्नान नही कर सक्ता । दैदवरके दो नित्य छान दइसङिरं 
मानना कि-एुक से वह जगत्‌ को जानेगा तथा दृसरे से क्तान को-निरर्थकदै, क्योकि दो ज्ञान एक साथ 
उपयोग दशमे नदी रह सकते ! दूसरे यदि बह ज्ञान को जानने वाखा द्वितीय ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप 
का प्रत्यश्च नही करता तो उससे म्रधम अयंन्नान का ग्रत्यक्ष नही सकेगा । यदि उसका प्रयश्च 
किसी तृतीय क्न से माना जाग्र तो अनवस्था दूपण होगा । यटि द्वितीय ज्ञान को स्वसवेदी मानते 
तो प्रथम कषान कोदी स्वसवेदी माननेमे क्या बाधा ह? 

साख्य के मत मे यदि ज्ञान प्रति का विकार होने से अचेतन है, घ अपने स्वरूप को नही जानता, 
उसका अनुभव युरूप के संचेतन के द्वारा होता हं तो फेस्ते अचेतन वान की कर्पना का क्या प्रयोजन है १ 
जो पुरुप का खं चेतन क्तान के स्वरूप का सं वेदन करता हे वही पदार्थो को भी जान्‌ सकता है । पुरुप का 
सं चेतन यदि स्वसंवेदी नही दे तो इस अकिच्ि्कर चान की सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी } अतः 
स्वाथसवेदक छुरपाञुभव से भिन्न किसी मकृतिविकारात्मक अचेतन ज्ञान की कों आवश्यकता नदय 
र्ट जाती ! करणं या मन्यम के छि इन्दिरा ओर मन मौजूद दँ । वस्तुतः न्ञान ओर पुरपगतसं चेतन 
॥ ४८४ न कुत 1 मानता हे, स्यं परिणामी ह पू्॑पयाय को..रोद- 
| ना पसे परिणामीनित्य पुरुप का ही धमं हो सकती है 


छर्‌ न्यायविनिग्यययिवरण 


इससे ए्थक्‌ किसी अचेतन कान की आवस्यकतः ही नदीं दे ! अत. ानमात्र सरस वैदी हं ! वद्‌ अपने जानने 
केलिए क्तिसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नदी करता । 


छ्लान की साकारता-- त्तान की साकारता का साधारण अर्य यरद चमन्न सिया जतत दं किं जसे 
दर्पण मे घट पट आदि पदार्थो का प्रतिविम्ब आता जीर दपण का जम्युक भाग धरछाय्राक्रान्त द 


मी 


निव 
नपु 


जाता है उसी तरह च्तान मी घराकार हो जाता है जरथात्‌ घट का प्रतिचिम्व ज्ञान मे पद्ध जाता दहे) पर 
वास्तव बात रेसी नहीं ह ! घर भोर दर्पण ठोनो मूर्तं सीर जद पठार्थं ह, उनमे णक का प्रतिविम्ब दुसरे 
मे पठ सकता है , किन्तु चेतन ओर अमूर्तं ञान म मृत्तं जड पदार्थं का मरत्तिविम्व नटी जा सकता ओरन 
अन्य चेतनान्तर का द्यी । चतन के घराकार नेका अर्थ दै--चत्तानकाघट को जानने कै खपु उपयुक्तः 
होना जर्थाव्‌ उसका निङ्चय करता 1 ततत्वाथंातिक (१9 म घटके स्वचतुघ्य का चिचार्‌ करते इ 
खिखा ह कि--घर शब्द्‌ सुनने के वाद्‌ उत्पन्न दोनेवारे घर ज्ञान मे जो घरविपयक उपयोगाक्रार ह वह 
चट का स्वात्मा है जौर बाद्यघटाकार परात्मा ! यदा जो उपयोगाकार है उका अर्थं घट की ओर पतान के 
व्यापार का दोना हैन कि नान का घर जैसा रम्बा चौडा या वजनदार होना । चागमे फिर लिखा ई कि-- 
“चेतन्यराक्तेदवीवाकारौ ऋनाकारो स्ेयाकारद्च ! अनुपयुक्तप्रतिचिम्वाकारादर्नतखवत्‌ च्वानाकार-, प्रत्तिवि- 
स्वाकारपरिणतादशंतख्वव्‌ स्तेयाकारः 1 तच क्तेयाकार. स्वात्मा । अर्थात्‌ चतन्यदाक्तिः कै दो आकार होते 
ड एक ज्तानाकार र दूसरा ्तेयाकार । त्ानाक्ार प्रतिचिम्वद्यून्य खन्ध दपण के समान पठार्थविपयक 
व्यापार से रदित द्योता हे 1 सौयाकार सप्रत्तिविम्ब दपण की तर्द पदार्थं चिपयक व्यापार से सहित होता दे 1 
साकारता के सस्वन्ध में जो दपण का दृष्टान्त दिया जाता ह उस्म से यह मद्धो जता रै कि-च्न म 
दर्पण के समान म्बा चोडा काला म्रतिविम्ब पदाथं का ञाता है ओर इसी कारण नान साक्रार कटरखाता 
हे 1 शृ्टान्त जिस अंश को समघ्नाने के छिए दिया जाता दै उसको उसी अंचल के खिर छाग करना ष्वादहिए 1 
यद्या दर्पण दन्त का इतना दी प्रयोजन है कि चत्तन्यधारा क्रेय को जानने के समय प्षेयाकार होती है, 
शोप समय र्म चनाकार 1 


धवखा ( म्र° पु प्रू० ३८० ») तथा जयधचरख (प्र षु० ०२३७) मे दर्छखन जोर त्वानम 
निराकारता सौर साकारता ग्रचुक्त सेद्‌ चताते इष स्पष्ट लिखा दै किं-- ज्य षान से थष्ट्‌ वस्तु कसं अर्थाव्‌ 
चिषय दो वह सार दै र जदो अन्तरन्न वस्तु अर्थात्‌ चैतन्य स्वयं चैतन्य र्पद्धी हो वह 
निराकार 1 निराकार दशन, इन्द्रिय आर पदार्थ के सम्पर्कं के पिरे होता है जव कि साकार चान इन्द्रियार्थ 
सन्निपात के वाद्‌ । अन्तरङ्गविपयक अथाव स्वावभासी उपयोग को अनाकार तथा वाद्यावमासी अर्थात्‌ 
स्व से सिन्न सथं को विपय करनेवाला उपयोग साकार कहराता है ! उपयोग की ल्ानसंन्ना चहो से 
प्रारम्भ द्ोती हे जदो से वह स्यव्यतिरिक्त जन्य पदाथ को चिपय करता ह] जव तक वह मात्र स्म्रकादा 
निम्र है तव तक वह्‌ दुर्दान-निराक्ार कहराता है ! इसीलिए ज्तान म द्धी सम्यक्त्व ओर सिथ्याल्च मसाणत्व 
जीर अभ्रमाणत्व ये दो विभाग ष्टोत्ते ह! जो सान पदां की यथार्थं उपरून्धि कराता दै बह प्रमाण हे 
अन्य अभ्रमाण । पर ददेन सदा एकविध रहत्ता है उसमे कोद गन प्रमाण जर कोद दर्शन अप्रमाण 
रेखा जात्तिमेढ नहीं होता । चदन जचश्चुक्दरन आदि सेद्‌ ते आरो होनेवाखी तत्तत्‌ च्तानपर्या्यो की 
उअपेक्चारह 1 स्वप को उपेक्षा उनमे इतना ही भेद दै कि एक उपयोग अयसे चष्युपत्तानोत्पाद्कूराक्तिख्प 
स्वरूप म म्म हं तो दसरा जन्य स्पश॑न जादि इन्छियो से उत्पन्न होचेवाङे चान के जनक स्वरूप में 
खीन दे, स्तो अन्य जवधिक्तानोत्पादक स्वरूप म ओर अन्य केवर त्ानसदयावी सरूप म निमय ह ! तात्पर्यं 


यह कि---उपयोग का स्व से भिन्न किसी भी पदार्थं को चिषय करना द्यं साकार होना ड नकि दपंणद्ी 
तरह भ्रतिविम्वाकार द्योना | 


१, ०, 2 
निराकार ओर साकार या कन ओर ठर्गन का यह सैद्धान्तिक स्वरूपविक्रेयण उा्दानिक युग्मे 
ऊपनी उस सीमा को रेवकर "वाद्यपदायं के सामान्याच्छछोकन का नाम दर्मन योर चिद्धोप परिक्तान क 


प्रस्तावना ४३ 


का नाम चानः इस बाद्यपरिधि म जा गया 1 इस सीमोर्रुंघन का दाशंनिक प्रयोजन वोद्धादि सम्मत 
निर्विकल्पक की प्रमाणता का निराकरण करना ही है । 
अकलक्घदेव ने विदाद्‌ स्न को प्रत्यक्ष वतते इष जो त्न का साकार विद्येपण दिया है बह 
उपयुक्त जभं को द्योतन करने केद्ी र्षु । 
नौद्ध क्षणिक परमाणु रूप चित्त या जड क्षणो छो स्वलक्षण मानते है । यदी उनके मत भँ पर. 
मार्थसत्‌ है, यदी वास्तविकं अथै दै । यह स्वरुश्चण श्ब्दश्ून्य है, श्राष्द के अगोचर है । शब्द का वाच्य 
इनके मत से उुदधिगत अभेदांश दी होता है। इन्द्रिय ओर पदाथं ॐे सम्बन्ध के अनन्तर निचिकट्पक 
दर्सन उत्पन्न होता दै । यह मत्यश्च भमाण दै । इसके अनन्तर शब्दसङ्घेत ओर चिकल्यवासना आदि का 
सहकार पाकर शब्दसं सर्गी सचिकट्पक स्ञान उत्पन्न दोता दै । शशब्दसंसगं न होने पर भी शब्दसंसगं 
की योग्यता निस ज्ञान स आ जाय उसे धिकर्प कहते है । किसी भी पदार्थं को दैखने के वाद्‌ पूंदृ्ट 
तत्सदृश पदां कां स्मरण होता ह, तदनन्तर तद्वाचक शब्द्‌ का स्मरण, फिर उस श्ञब्द्‌ के साथ वचस्तु का 
योजन, तव यह घट है इत्यादि शाब्दं का भ्रयोग । वस्तु दर्शन के वादं होनेवारे-पुलट्ट स्मरण आदि 
सभी व्यापार सविकर्पक की सीमा मे आते हे । तात्पर्यं यह कि निर्विकट्पक दर्शन वस्तु के यथाथ खररूप 
का अवभासक होने से भ्रसाण हे । 
सविकद्पक नान शब्दवासन से उत्पन्न ोनेके कारण वस्तु के यथां स्वरूप को स्पदां नदीं करता, 
अत एव अप्रमाण है । इस निर्विकष्पक के दवारा वस्त॒ के समभरूप का दशंन द्यो जाता है, परन्तु निश्चय 
यथासम्भव सविकल्पक ज्ञान ओर अनुमान के द्वारा इी होता है! 
अकलटंकट्रैव इसका खण्डन करते हुए लिखते दँ कि किसी भी पेसे निर्विकल्पक स्षन का अनुभव 
नं ह्येता जो निश्चयात्मक न ष्टो । 
सौचान्तिक बाद्यार्थवादी है । इनका कहना है कि यदि ज्ञान पदार्थं के जकार न हो तो प्रतिकर्म 
व्यवस्था अर्थात्‌ घटन्तान का विषय घट दी होता ह पट नर्दी-- नहीं हये सकेगी । सभी पदाथ एक सान 
के चिषय या समी न्वान सभी पदार्थौ को विषय करनेवारे हो जाये गे 1 अतः क्तन्‌ को साकार मानना 
आवस्यक हे! यदि साकारता न्दी मानी जाती तो विपयन्तान ओर चिपयन्तानस्तान म कोर मेद नदीं 
रहेगा । इने यदी भेद्‌ है कि एक मात्रधिषय के जकार हे तथा दुखरा विपय ओर विपयद्वान दौ के 
आक्रार हे 1 विषय की सत्ता सिद्धः करने के किष ज्ञान को साकार मानना नितान्त भावक्यकत है । 
जकरंकदेव ने साकारता के इस मयोजन का खण्डन किया हे । उन्न किला है कि विषय प्रति- 
नियम्‌ ज्ञान की अपनी शक्ति या क्षयोपश्म के सुसार होता है। जिस ्तषान में पदार्थं को जानने की नैसी 
योप्यता है बद उसके अनुसर पदार्थं को जानत्ता है 1 तदाकारता मानने पर भी यह्‌ मन्न ज्यो कात्यो वना 
रहता है किं क्न अमुक पदार्थ के ही आकार को क्यो महण करता है १ अन्य पदार्थो के जाकारको क्यो 
नं १) अन्त मे ज्वन गत शक्ति दी विपयप्रतिनियम करा सकती है लदाकारत्रा आदि नदीं । 
ञो ज्ण्न जिस पद्यं से उत्पन्न हुखा है वह उसके आकार द्योता हे" इस म्रकार तदुत्पत्ति से भी 
आकारननियम नदी बन सकता , क्योकि जान जिस भकार पदार्थं॑से उस्पन्न टता है उक्ती तरह पका 
जोर इन्न््यि से मी । यदि तदुत्पत्ति से साकारता जाती है तो निस भकार ज्ञान घटाकर ष्टोता ह उसी 
प्रकारं उसे इन्दिय तथा प्रकाश के जकार भी होना न्वाहिये ! जपने उपादानभूत पृंस्नान के जाकार कोती 
उसे अवद्य दयी घारण करना चाद्धिये । जिस भकार ज्ञान घट के घराकार को धारण करत्ताह उसरी प्रक्र 
वह उसकी जडता को क्यो नही धारण करता ? यदि घट के जाकर को धारण करने पर मी जदत्ता 
अगर्धत रहती हे तो घट ओर उसके जडत्व मं सेद हयो जायगा । यदि घट कौ जडता जतदाकार श्वान स 
जानी जपती है स्मे उसी प्रकार घट भीं अतद्गकार चन्‌ से जाना जाय 1 वस्वमात्र को निर सा मानना 
बोद्ध कै सत म चस्तु कए खण्ड, भाग तो नदी ष्टी रोना चादियै 1 समानक्तछीन पदां कदाचित्‌ ज्रषन 


ध ल्यायविनिश्चयविवरण 


ल अपना आकार अर्पित भी कर ठे, पर अनीत आओर.अनागत आदि अविद्यमान अन नान म अपना जाक्रार 
छते 2 सकते ह ? 

विषयन्नान जीर विपयन्नाननान स मी अन्तर ज्ञान की पनी योग्यता मे नीला सक्ता । 
आकार मानने पर मी अन्तत स्वयोग्यता स्वीकार करनी द्यी पडती टै! अत. चौद्धपरिक्द्पिन साक्रारता 
अनेक दपर्ण से दयित्त होने के कारण क्न का धर्म नदीं लो सकती] च्रान की साकाग्ना का जथ ट 
श्वान का उस पटा का निश्चय करना या उस पदार्थं की जारं उपयुक्तं टोना 1 नि्धिकट्पकं अर्थान्‌ जल्द 
संसर्म की योग्यता से भी रहित कों तान दो सक्तां द यह अनुभवचिष् नसी ट 1 


छ्यान अर्धं को जानता दै--सुस्यवया दो विचारधारा दस सस्वन्यरमदह । एक चद कि---जान 
लपने सै भिन्न सत्ता रखनेवषटे जड आर चेतन पावा को जानता 1 उस विचारधारा के आनुमार 
जगत्‌ स अनन्त चेतन ओर जनन्त अचेतन पटार्था की स्वत्तन्च सत्ता दूसरी विचारधारा चाद्य जद 
पदार्थौ की पारमाधिक खत्ता नदी मानती, किन्तु उनका पात्तिभामिक अस्तिव्व म्वीकार कर्ती दे 1 उनफा 
मत दै कि घटपटादि वाद्य पातै जनादिक्रालटीन चिचिच्र चामनान्ना कै कारण या माया अचिया घाटि क 
कारण विचित्र रूप मे प्र्तिभामित होते । जिस प्रकार स्वप्न या इन्दरजाटः म उदय पदमाथा का आम्तिन्वं 
न होने पर भी अनेकविघ अर्थ॑क्छिपाकासी पदार्थाः का सत्यवन ग्रतिभाम होता टै उमी तरट्‌ अविद्या 
चत्ना के कारण नानाविध विच्चित्र अर्था का प्रतिभाव दहो जाना ह । इनके मत्त से मत्य चेतनत्व कदी 
पारमार्थिक सत्ता है ! दयप मी अनेक मत्तमेढ दहे । वेदान्ती एक निन्य व्यापक द्य का टी पारमाधिक जग्नित्व 
स्वीकार करते हे 1 यदी द्य नानाविध जीचान्माओ ओर अनेक रकार के वटपराटिरूप चाद्य अथांके खूप 
मन भ्रतिमासित दोत्ता हे! सवेदनाद्रेतवादी क्षणिक परमाणुरूप जसरु ज्तानश्चणा का पारसाधिक अनश्व 
मानते ह । इनके मत से जनेक ठानसन्तानं प्रथक्‌ पृथक्‌ पारमाधिरु अभ्तिन्व र्ती दहे ! अपनी अपनी 
चासा के जनुमार ्तानकश्चण नाना पदठार्थोके रूपमे मामित रोता दे! पटियी विचारधारा क्म अनेक- 
दिध विम्तार न्पायवेश्नेषिक्र, साख्ययोग, जेन, सौचान्तिक चौद आदि वर्मन मे देवा जता डे 

वश्ट्यार्थरेप की दृखरी विचप्रवप्या का आधार यदह मणम हाता इ कि-प्रस्येक च्यक्ति अपनी करटपनाके 
अनुसर पदार्थो क्त संकेत करके व्यवहार करता दै ! जसे एक पुभ्नक् को देखकर उस धर्म क्‌ अनुयायी उसे 
धर्मयन्य समद्छकर पल्य मानता दे । पुम्तकाखयाध्यश्च उसे अन्य पुम्नकोा की तरह सासान्य एुस्तक समस्ता 
है, तो दुकानदार उसे र्यी के भाव खरीद कर पुडिया बौधता दै । भगी उसे चडा-कचरा मानकर जाड सक्ता 
है 1 गाय मैस आदि पट्ुमात्रं उसे घुला का पुंल समन्नकर वास की तरद खा सक्ते दह तो दीक आदि 
कीडा को उसमे पुस्तक यद कल्पसा ह नरी दोगी } अव जाप चिचार कीजिए कि पस्तकं स. धर्मयन्थ 
पुम्तक्रः रद्री, कचरा, घास की तरह खाय जादे खक्ताएु तत्तद्व्परक्तियाके चान से ही जार्टरहू अर्थात्‌ 
धर्म॑द्रन्थ पुम्नक जाडि का सदूमाव्र.उन च्यत्यिः के ्ानमदहे, वादिर नदीं इस तरह धर्मयन्थ पुसतक 
आदि. की व्यवहारसत्ता है परमाथं सहा नही ! यदि धर्मयन्य पुस्तक आदि की परमां सत्ता होत्ती तो वह 


प्राणिमाच्र-गाय, भैस को भी धर्मय्न्य या पुस्तक दिखनी चाहिये थी । अत जगत्‌ केवलः कटपनासा 
ह, उसका वास्ततरिक अस्तित्व नष्टी 1 


इसी तरह घट एक द या अनेक 1 परमाणु का सयोग कदेदा से होता था सर्वदा से । 
यद्वि कने से ता छ्ड.परमाणुक से संयोग करने वाटे मध्य पन्माण स छट अदा मानने पदंगे । यद्धि 
दो परमाणुः का सवदे से सयोग द्योता ह तो अणु का पिंड अणुमाच्र हो जायगा । इस तरह जसे 
जसं वाद्य पडाथो का वचचार करते दे चसे वसे उना अस्तित्व सिद्ध नद्य होता} वाद्य पदार्थौ का 
अग्नित्वं तदाकार नसे सिद्ध क्रिया जाता है! यदि न्फटाकार प्न हता नार नाम के वब्राद्य पदार्थ क्छी 
न्या जावद््यकता १ यदि नीलखकार चान नतो नीट की सन्ता दी क्से सिद्ध की जा सक्ती है १ अत. 


न्न द्धा च्धि जार आन्तर ब्राह्यं उर्‌ महक रूप सें स्वयं पकादामान है कीटं बाह्यार्थं नही । पटा ओर 
न्तान म्न सदापलम्म नियम द अत. दोना जसिन्नेद् । 


पस्ताना ‰५ 


जरूखददेव ने इसकी आखोचना करते हुए चिखा है कि-- अद्ध तत्व स्वतः प्रतिभासित होता है 
या परतः १ यदि स्वत", तो किसी को विवाद नद्य दोना चादिए । निर्य बद्यवाददी की तरद्‌ क्षणिक विक्तान- 
चादरी भी जपने तत्व का स्वतः प्रतिभास कहते है ! इनमे कोन सदय समसा जायं ? परतः प्रतिभास पर फे 
पिना नही प्ये सकता ! पर को स्वीकार करने पर अद्वैत वत्व नही रह सकता । चिक्ानवादी इन्द्रजार या 
स्वप्न का र्टान्त ठेकर वाद्य पदां का खोप करना चाहते हे ! किन्तु इन्द्रजाप्रतिभासित घट ओर वाद्यसत्‌ 
चर सं अन्तरतो सखी यार गोपाल आशदि भी करस्ते दहे! दे घट पट आदि वाद्य पदार्थो मे अपनी इष्ट अर्थक्रिया 
रे हारा जक्ष को शान्त कर सन्तोप का जनुभव करते है जव कि दद्रजार सा मायाद्ट पदार्थोसेन 
तो अर्धक्रिपा रौ होती 2 आर न तज्न्य सन्तोपानुमव षै । उनका कार्पनिकपना तो प्रतिभास कार्मे ही 
जात हे जाता ह । धर्मयन्थ, पुस्तक, रदी द्धि सन्ताप मनुप्यकृत ओर काड्पनिक हो सकती हँ पर जिस 
चलने रूपरसगन्धस्पर्रवारे स्थृरु पटार्भम ये संज्ञ की जाती हैँ वह तो काल्पानिक नही है । 
वद तो खोस, वजनदार, सप्रतिघः, रूपरखाद्धिगुणो का आघार परमा्थेसत्‌ पदाथ है ! उस पदार्थं को अपने 
जपने संकेत के अलुमार कोद धर्मभ्न्ध के, को पुस्तक, कोद छक; कदं किताव या जन्य कुछ के । 
ये संकेत रथ्रवहटार के चलि जपनी परस्परा ओर वाना के अनुखार होते है उसमे कोई आपत्ति 
नहीं है 1 य्डिखरि का अर्थंभी यही है कि--सामने रखे इषु परमाथसत्‌ ठोस पदाथैमे अपनी दृष्टि 
के अनुसार जगन्‌ व्यवहार करता है! उसकी ग््रवहारलंजारुं प्रािमासिकदहो सकती दं पर वह 
पट्राशरं जिसमे ये संतापे की जाती ह, च्य या चिक्तानं की तरह ही परमार्थसत्‌ है नीलाकार क्षानसे तो 
कपदा नटी रगा जा सकता ? कपडा र'गने के लिपु. रोख परमाथं सत्‌ जई नीर चादहिर्‌ जो पसे ही कपदे के 
परव्येकतन्त॒ को नीला बनाया । यदि कोद परमा्थंसत्‌ नीर अथ न हो तो नीखाकार वासना को से उत्पन्न 
हुं ? वाना तो पूर्जानुभव की उत्तर्णा हे । चदि जगत्‌ से नील भध नहीं हेतो सान ने नीटाकार 
कटः से जग्रा? वासना नीखाकार केसे चन गई ? ताप्पये यह कि व्यवहार के छिद्‌ की जानेवारी संज्ञा, 
दृ्ट-अनि्ट, सुन्डर असुन्दरः आदि कर्पनाद मरे दयं विकद्पकस्पित हो ओर च्णटिखृषि कीसीमामदहा पर 
सिस आधार पर ये खव कट्प्रनाद कल्पित होती हैँ वह आधार रोस ओर सस्य हें । विप के स्वान से सरण नहीं 
लो सकता ! विपका खानेवाला जर विप दनो ही परमाथंसव्‌ हँ तथा विष के संयोग से होनेवारे शसर- 
रत रासायनिक परिणमन सी 1 पर्वत मकान नदी आदि पद्यं यदि ानाप्मक ही ह तो उनमें मूर्तस्व 
स्थूलस्व सप्रतिथत्व आदि धर्म कैसे जा सक्तेदे? त्तानस्वरूप नदी मे स्नान या ज्ञानास्मक जरसे तरपा 
दान्ति अथवा जानादमक पत्थर से खिर तो नदीं पट सकता ? यदि जद्धयज्ञान ह हेतो शाख्ोपदेश्च आदि 
निग्क दे जाथे ! परभत्तिपत्ति के लिए ज्ञान से अतिरिक्त वचन की सत्ता आवक्यक द । अद्भयद्वान मे 
प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार जादि प्रतिभास फी सास तो मलननी षी पडेगी अन्यथा प्रतिभास कैसे होगा ? 
जद्टयन्तान मे अर्थ-अनर्थ, तरव-अत्तस्व आदि की व्यवस्था न होने से तद्ग्राहो प्तानों मे परमाणत्ता या जग 
माणता का निञ्चय कैसे किया जा सकेगा ? त्तानाद्रै्त की सिद्धिः के किए अनुमान के अङ्गभूतं साध्य साघन 
रान्त जदि तो स्वीकार करने हयी हगे अन्यथा अनुमान केसे हो सकेगा १ सहोपम्भ-एक साथ उप्‌- 
छब्ध दोना---से असेद सिद्ध नदीं किया जा सकता; कारण दौ भिक्नसन्ताकं पदार्थो'मे ष्टी एक साथ उप- 
लख्य होना कदा जा सकता है ! जान अन्तरंग मे चेतन रूप से तथा अथं वदिरञ्ञ मे जजरूप से नुभव 
म्न जातः है अत. इनका सद्योषलस्म असिद्धः भी है । अर्थशचन्य ज्ञान स्वाकारतया तथा च्तानच्न्य अथं अपने 
जशवरूप मे अस्तिस्व रखते यी है भरे ही हमे वे अक्तद्ो । यदि दम बाह्य पदार्थो का इद्सिच्थरूप निरूपण 
या निवन नही कर सकते तो इसका यह ताव्पयं नदीं ह किं उन पदार्थो का अस्तित्व दौ _नदी है | 
जअनन्तधरमासमक पदार्थं का पूणं निरूपण तो सम्भव दी नी ह ! दच्द्‌ या च्तान की अशक्ति के कारण 
पदार्थो का खोप नहीं क्रिया जा खकता 1 नीलाकारक्तान रहने परर भी कपठा र भन 
नितान्त आवश्यकता है । ज्ञान मे नीर्छाकार भी त्रिना नीर के नदी जा सकता ! अनेक परमाणुजः से जो 
स्कन्ध चना दै उख स्कन्य का कोद एथक्‌, जस्तित्व नही है उन्दीं परमाणु का कूधनच्नित्ताद्मन्स्य सम्बन्ध 
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जर्थात्‌ रासायनिक सिश्रण होने पर परस्पर वन्ध हो जाता है ओर वह स्कन्ध स्थुल ओर इग्ियम्राद्य 
होताः ह ! यद्ध अनुभवसिद्ध है । न तो उखका एकदे खे सम्बन्ध होता हे ओर न स्वदेश से किन्तु जद्‌ 
पदार्थो का स्निग्ध ओर ङश्चता के कारण कियत्कार स्थायी विलश्चणवन्ध टो जाता है । जिस प्रकार एक 
स्तान स्वय न्ानाकार क्ेयाकार ओर ््िस्वरूप अचुभन मे आता दै उसी प्रकार प्रव्येक पद्‌ाथं अनेक धर्मा 
का जआधार होता है इसमे विरोध भादि दूपणा का कोद प्रसन्न नीं है। इस तरह अनतरद्वन्तान से 
थक्‌ , स्वतन्त्र सन्ता रखनेवारे चाद्य जड पदाथ ह । इन्दीं यो को ज्ञान जानता है । अतः अकर्ड्कदेव ने 
म्रस्यश्च के स्वरूपनिरूपण मे ज्ञान का अर्थनेदन चिन्नेपण दिया हे जो क्न को आत्मवेदीके साथ दही साथ 
अथैवेदी सिद्धं करता है 1 इस तरद च्वान स्वभाव से स्वपरयेदी है स्वार्थसं देदकं है । 


अर्थ-सखामान्यविसेषात्मक ओर दव्यपयीयात्मक दे- 


स्तवान अर्थं को विपय करता दे यदह विवेचन हो चुकने पर विचारणीय सद्या यह है कि अर्थ का 
क्या स्वरूप है १ जेन दष्ट से प्रष्येक पदां अनन्त धर्मत्मिक है या संक्षेप से सामान्यविश्नेपास्मक है । 
वस्तु मे ढो प्रकार के अस्तित्व है--एक स्वरूपास्तित्व ओर दुखा साद्दयास्तित्व । एक द्व्य को अन्य 
सजातीय या विजातीय किसी भी दव्य से असक्कधे्णं रखनेवाखा स्वरूपास्तित्व है । इसके कारण एक द्भ्य 
की पर्ये दूसरे सजातीय या विजातीय दव्य से सद्भी पृथक्‌ जसिष्व रखती दै । यद ॒स्वरूपास्तित्व 
जहौ इतरद्र््यो से व्याचत्ति कराता है वह्यं अपनी पर्यायो मं अनुगत भी रहता द । अत. इस स्वरूपास्तित्व 
से जपनी पर्यायो मं अनुगत प्रत्य उत्पन्न होता हे ओर इतरदरव्यो से व्यादरन्त प्रस्य । इस स्वरपास्तित्व 
को ऊर्ध्व॑ता सामन्य कहते द 1 इसे ही द्रव्य कहते है 1 क्योकि यही अपनी कसिक पर्यायो मे दवित होता 
दे, करमर. भश्च होता है  दृखत सादद्यास्िव्व है जो चिभिन्न अनेक द्वर्व्योभे गौ गो इत्यादि प्रकारका 
अनुगत व्य्रवहार कराता है! इसे तिर्यकसामान्य कते दै । तात्पयं यष्ट किं अपनी यो पर्यायो मेँ अनुगत 
उ्य्रवद्ार करानेवाखा स्वरूपास्तित्व होता है ! इसे छ्य ऊध्व तासामान्य ओर व्य कहते हे! तथा विभिन्न 
ठो टच्य भं अनुगत व्यवद्यार करनेवाखया सारस्यास्तित्व होता है। इसे तिर्यकसामान्य या सादक्य- 
सामान्य कत्ते ह 1 इसी तरह टो दव्य म च्याच्चुत्त म्रव्यय करानेवादा व्यतिरेक जति का चिद्रोष ्टोता है 
तथा अपनी ही दो पयायो से विखक्षण त्यय करानेवाल्छ पर्याय नाम का विदोष होता है ! निष्कर्पं यह कि 
षुकट्रव््र की पर्यायो म जयुगत भ्रदयय ऊ््वंतासामान्य या द्व्य से होता है तथा व्याचरत्तपरत्यय पर्याय-विष्रोप 
सेष्टोता दहं 1 ठो चिभिन्न व्यो मे अद्ुगतप्रत्यय सादश्यसामान्य या तियंकूसामान्य खे होता दै ओर 
व्याचृत्तप्रत्यय न्यतिरेकविदोप से द्योता है! इस तरह मव्येक पदार्थ सासान्यविदोपातव्मक ओर द्रव्यपर्याया- 
वमक होता । 
ययपि सामान्यविद्धोपात्मक कहने से इ्च्यपर्यायात्मकत्व का वोध द्धौ जाता पर दव्यपर्थायात्मक 
के पुथ्‌ कष्टने का म्र्ोजन यह हे कि पदार्थ न केव द्व्यरूप है ओर न पर्यायरूप । किन्तु 
प्रयेकं सवत्‌. उत्पाद-च्यय-नौन्यवाया हे । इनमे उत्पाद ओर व्यय पर्याय का प्रतिनिधित्व करते द तथा 
श्राव्य द्रव्य का 1 पढा्यं सरामान्यविदोपातव्मक तो उत्पादन्ययश्चौच्यरात्मक सत्‌ न टोकर भीद्टो सकता 
र, अन उसके निज स्वरूप का पुथक्‌ भान कराने के रिष द्व्यपर्यायात्मकर चिद्ोपण {दिया है । 
सखामान्पचित्नषात्मफ विपण धर्मरूप दं , जो अलुगतमत्यय ओर व्याच्रुत्तप्रत्यय का चिपय ्टोता 
ह} द्रव्यपर्याय्रामरु चिदोपण परिणमन से सम्बन्ध रसता दे 1 प्रत्येक वस्तु अपनी पर्यायधारामे परिणत 
षन टट अत्तीत मे चर्तमान अपर वत्त॑मान चे भविग्यक्चषण को प्रान्त करती है ! षद्‌ वर्वमान कौ अतीत 
सीर भविःय को वर्तमान यनात्ती रटत हं । भरतिक्षण परिणसन करने पर भी अतीत के यावच्‌ संस्कारपुल 
दसम चसनान क्तो प्रमाचित्त क्रतेट या यो कदि कि इसका वत॑म्कनै, नतीतसंस्कारपुंज का कायं है ओर 
यनमान कारण ऊ ञनुयषर चचिप्य भ्रसानित्न होता हं 1 दम तरह यद्यपि परिणमन करने पर कोट अपरि- 
यनि या ष््टम्य निय अश यस्तु दोर नष्ट रद्ता जो चिकाटावस्थायी दो पर दतना विच्छिन्न परिणमन 
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भी नदी होता कि अतीत वतमान ओर भविप्य बिर्क असम्बद्ध ओर अतिविच्छिन्न षो । वतमान के भति 
अतीत का उपादान कारण दोना ओर वतमान का भविष्य के प्रति, यष्ट सिद्ध करता है कि तीनो क्ष्णा ङी 
अविच्छिन्न कार्यकारणपरस्परा है । न तो वस्तु का स्वरूप सद्र स्थायी निध्य ष्टी है ओर न इतना विलश्चण 
परिणमन करनेवाला जिससे पं ओर उत्तरं भिन्नसन्तान की तरह ॒ अत्तिविच्छिन्न हो | 

भद्न्त नागसेन ने भिकिन्द्‌ भरन मे जो कमं ओर पुनजैन्म का विवेचन किया है ८ दुर्जनदिग्दर्यन 
प° ५५१ ) उसका तास्पयं यही है कि पूंक्षण को प्रतीर्य अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उत्तरश्चण का 
समुरपाद्‌ द्योता हे ! मज्ज्िमनिकाय से “अस्मिन्‌ सत्ति इदं भवति” इसके होने पर यह होता है, जो इस 
आङय का वाक्य ह उसका स्पष्ट अथं यदी हो सकता है कि क्षणसन्तति प्रवाहित है उसमे पूर्व॑श्चण उत्तर- 
क्षण वनता जता हे जसे वर्तमान अतीतस स्कार पुज का फल है वेसे हयी भविष्यक्षण का कारण भी। 

प्री राइरु सांकृत्यायनने ददान-दिग्दश्न (छ०° ५१२) मे अतीतयससुत्पाद का विवेचन करते हष 
किख है कि--“्रतीत्यससुत्पाद्‌ कायं कारण नियम को अविच्छिन्न नही विच्छिन्न प्रवाह बततराता है | रतीय- 
समुतपादं के इसी विच्छिन्न प्रचाह को खेकर अगे नागान ने अपने दल्यवाद को विकसित्त किया ।* 
इनके मत से प्रतीप्यसमुल्पाद विच्छिनं भवाहरूप है भौर पू॑क्षण का उत्तरक्षण से कोह सम्बन्ध नष्टं हे} पर 
ये प्रतीत्य शब्द्‌ के हेतु कत्वाः अथात्‌ पूवंश्षण को कारण बनाकर इस सहज अर्थं को भूरु जाते द । पूं 
क्षण को हेतु चनाए्‌ चिना यदि उत्तरका नयाद्टी उत्पाद द्योता हौ तो भदन्त नागसेन की क्म ओर पुनर्जन्म 
की सारी व्याख्यरा आवारद्यून्य हयो जती है 1 क्या द्वादशाद्ग म्रतीयसलसरुःपाद मे चिच्छिन्नप्रवाह युक्तिसिद्ध 
ह १ यद्वि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है भौरसंस्कार के कारण वित्लान आदि तो पूर्खं ओर 
उत्तर का प्रवाह विच्छिन्न कदा हुभा ? एक चित्तक्षण की जचिदयया उसी चित्तक्षण मेदी संस्कार उत्पन्न 
करती है अन्य चित्तक्षण मे नही, दृसका नियामक वही प्रतीच्य है । जिसलकौ भरततीरय जिसका समुस्पाद्‌ हुआं 
है उन दोना मे अत्तिचिच्छेद्‌ कटा हु 

राहरजी षी ८ ०५१२ >) अनित्यवाद्‌ की “द्ध का अनित्यवाद्‌ भी दूसरा ष्टी उत्पन्न 
होता है! दूसरा दी नष दोतादैः के कहै अनुसार किसी एक मौलिकं तत्व का बाहरी परिवतंन 
साच्र नही वटिकि एक का विरकुक नाश ओर दूसरे का विरु नया उत्पाद है । उद्धः कायकारण की निर- 
न्तर य। अविच्छिन्न सन्तत्ति को नही मानते ।* इन छदो मे माख्या करते हैँ । राद्ुलजी सदह भी केवल 
ससत्पाद को ष्टी ध्यानमे रखते है, उसके मूररूप प्रतीत्य को सवथा सुला देते हँ । कमं ओर पुन- 
जन्म की सिद्धि के छिषु प्रयुक्त “महाराज, यदि फिर भी जन्म नदी अहण करे तो सुक्त हो गया, किन्तु 
करि वह फिर भी जन्म हण करता है इसङिए < सक्त >) नदीं आ ।” इस सन्क्भ मे ष्वह किर मीः 
शब्द्‌ क्या अचिच्छिन्न प्रवाह को सिद्ध नद्य कर रहे है । बौदधददंन का "अभौतिक अनात्मवादीः नामकरण 
केवर भौतिकूवाप्दी चार्वाक ओर अत्मनिस्यवादी ओपनिषदौ के निराकरण के छि प्रयुक्त किया जाना 
चाहिये, पर वस्तुत. उद्ध. क्षणिकचित्तवाद्ी थे । क्षणिकचित्त की भी अविच्छिन्न सन्तति मन्तेथेन कि 
विच्छिन्नघ्रवाह ! आचायः कमर्दीरु ने ततत्वसं्रहपंजिका (ष्र० १८२) मे करठंकमंसस्बन्थपरीक्षा 
करते इए दस भाचीन शछोक के भाव कौ उद्‌ त्त किया है-- 


"यस्मिन्नेव तु सन्ताने आदिता कमैचासना । 
फलं तञ्चैव सन्धत्ते कार्पसे रक्तता यथा ॥* 


अर्थात्‌-- जिस सन्तान मे क्म॑वासना प्राप्त हुई है उसका फर भी उसी सन्तान मे होता है! जो 
साख कछ रन्न से र'गा गया है उसरी कपास बीज से उत्पन्न ष्टोनेवाली रू रार होती है अन्य नही । 
राहुरूजी इस परस्परा का विचार कर" ओर फिर अद्ध को विच्छिन्नप्रवष्डी दताने का प्रयास करे! हो, 
यह अवद्यं था कि---वे अनन्त क्षणो मे दणश्वत सत्ता रखनेवारा शरस्य नित्य पदार्थ स्वीकार नदीं करते थे । 
पर ब्त॑मान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारो का परिवर्तित घुंज स्वगार्भं मे क्षु है ओर उपादेय भविप्यक्षण 


८ स्यायचिलिगश्चयविवरण 


उससे प्रभावित होता है, इस प्रकार के त्रे कासिकं सम्बन्ध कौ चे मानत्तेने। यष्ट वातचद्ध दुरानं नं फे 
कायकारणभाव के अभ्यरासी को सहज टी समसम सा सकती टह) 

निकीण के सम्बन्ध मे राहुरखनी सर रावङृ^णन्‌ की आदखोचना करते समय ( ए० ५२९) चर 
जत्मविरवास के साथ लिख जति दे कि--“किन्तु वद्ध-निर्वाण कौ अभाव्राद्मक छंद आच्रात्मक माना 
नहीं जा सवा । » कृपाकर वे जा्चार्यं कमल्नीट के दवारा तस्वसं यट पिका ( ए० १०९० म उद्ष्टन 
इस भ्राचीनरखीोक के अथं का मनन करं-- 


“चित्तमेव दि संसारो सगादिक्टंशवाक्तिततम्‌ 1 
तदेव तेैर्विनिुक्तं भवान्त एति कथ्यते ॥"" 


अधाव्--चित्त जव रागादिगेष ओर क्रे संस्कार से सयुक्त रहत्ता हे तव सं सार कष्टा जाता हे आर 
ओर जव त्तदेव-- घटी चित्त रागादिक्टेदा वासनाः से रदित होकर निराखवचित्त चन जाता रह तवर उसे 
वान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हं । दान्तरश्षित तो ८ तद्यसं ° ए्र० १८४ >) बहत स्प्र्ट लिन्छतेष्ट फ 
“शुक्तिनिर्मरुता धिय * अ्यात्‌-चित्त की निर्मरखता को मुक्ति कते हद । इस छखोफ मे पयि निर्वाण की 
सूचना है ? वदी चित्त रागादिप्रनाह्‌ से वास्ति रहकर ससार वना आर वही रागादि से द्रन्य होकर मोक्ष 
न गया । राहक्जी माध्यमिकयुत्ति ( प० ५१९) गत डम निर्ाणके पर्वपश्च को मी ध्यान मे >ेखे- 
“'इृह हि उपितव्रह्यचर्याणां तथागतनासनप्रततिपन्नानां व्मानुधमंप्रतिपत्तियुक्छनां पुहल्ना द्धिविभ्र- 
निर्बाणस्ुपवर्णितम्‌--सोपधिद्नोपं निरुपधिक्नेपं च । तत्र निरयद्नोप्रस्य अचिद्यारागादिस्य स्दश्चगणस्य 
प्रदाणात्‌ सोपधिल्ञेप नि्त्राणसिप्यते 1 तत्र "उपधीयते अस्मिन्‌ आत्मस्मेह उदय॒पथि. 1 उपधिद्यव्ेन 
आत्मग्र्तप्तिनिमित्ता पन्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते! सिष्यते उत्ति दोप, उपधिगेच दोपः उपथिनगेप.-सदह्‌ 
उपयिदोपैग वतत इति सोपधिशेपम्‌ । चिं तत्‌ ? निव्राणस्‌ { तच स्कछन्यमाच्रकमेच कवं सत्फायरष्व्यादि- 
क्रेशतस्कररदितसवगिप्यते निहतप्रेपचीरगणयाममात्रावस्थानसाधर्येण, तव॒ सोपधिगेप निर्वाणम्‌ । 
यन्न तु निवांणे स्कन्वसात्रकसपि नास्ति तन्निरूपधिद्येपं निर्वाणम्‌ 1 निगंत उपधिेगोऽस्मिन्निति करत्वा 1 
निहताल्ेपचरगणस्ग्र माममाचरस्यापि विनादासाघम्यण |> 
अर्थात निर्वाण दो प्रकार का ह--१ सोपधिनेप २ निरूुपयिशेप । सोपधिद्ोप मे रागादि काना 
होकर जिन्हे आस्म कहते हे एेसे पोचचस्कन्य निराखव ददामे रहते ह । दूसरे निरुषयिदोप निर्वाण 
स्कन्य भी नष्ट हयौ जते हे । 
वद्ध परम्परा मे इस सौपधिकेप निर्वाण को भावात्मक स्वीकार किया ही गया है । यह जीवन्मुक्त 
दुरा कावणंन्‌ नही है किर्तु निर्वाणावस्था का] 
आखिर बद्धटनंनम "ये ढो परस्पराएुं निर्वाण के सम्बन्ध म क्यो प्रषल्िति इर्‌ ? इसका उत्तर 
हम बुद्ध की अग्प्राङत सूची से समिर जाता है 1 जुद्ध ने निर्वाण के वाद्‌ की अवस्था सम्बन्पी इन चार 
महन को अव्पारूरणीय अर्थात्‌ उत्तर दने के अयोग्य बताया । 9 क्या मरने के वाद्‌ तथागत्त ८ जुद्ध ) 
होते १२ क्या सरनेके वाद्‌ तथागत नहीं होते? क्रा मरनेके बाद तथागत होते भीदेनद्ये भी 
हप्तेद्?७क्प्रा मरने फे वाड तथागत न होते नदीं होतेष्दं ¶ म्िक्यपुत्रे के मश्च पर दद्धमै 
कहा किं इनका जानना साक नहीं है क्योकरि इनके बरे मे कहना भिष्षुचय निर्वेद या परमक्तान के क्षु 
उपयोगी नदी हे 1 यदि उद्धः स्वय निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्थ मे अपना सुनिर्चित्त मत रखते ्टोते क्ते 
वे अन््र सेकः रौकिके जलोक्रिक श्रदने। की तरह इस भश्च को अव्याकृत कोटि मन डउख्ते 1 ओर यही 
कारण दहै जी निवाण के चिपयसे ढो धार्यं वौद्ध दुन सें म्चङित दो गदं 
दसी तरह उद्धः ने जीच ओर शसेर की भिन्नता ऋ्तौर अभिन्नरता को अच्प्राक्रत कोटि उाकूकर 
श्री राइुखजी को वोढं न के अभोविक अनात्मवादृगजैसे उभयम्रततिपेधक नासच्रण का अवसर दिया ! द्ध 
जपने जीचन स देद ओर तस्मा के जदापन जौर नि्वाणोत्तर जीवनं आदि जतीन्ध्रिय पदार्थौ कै दतरा 
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पर अपने शिप्य को खड़ाकर रक्ष्यच्युत नही करना चाहते भे । इसकिष्‌ लोक क्या दहै १ आत्मा क्यादहे? 
र निर्वाणोत्तर जीवन केसा दहै १ इन जीवन्त म्रर्ना को भी उने अव्यराकरणीय करार दिया । उनकी 
विचारधारा ओर साधना क्रा केन्द्‌विन्डु वतमान दुख कं निदत्ति ष्ठी रहा हे। राहुखजी एक ओर तो विच्छिन्न 
भ्रचाट सानते ह आर दसरी ओर पुनर्जन्म ! वे इतनी चटी असद्धति को केसे पी जतेह कि यदि पूं ओर 
उन्तर श्चण चिच्यिन्निहे तो पुनर्जन्म कसा आर किसक्ा १ क्या वुह्धवाक्यो की एसी ही असंगत व्याख्या को 
सर्डाख्ने का प्रयस्न शान्तरक्षित जरं कमखगीरु जसे दाशनिक्ाने किया हे, जो एक अविच्छिन्न कायं- 
कारण प्रचाह मानते हं १ अविच्छिन्न का ञर्थ दह्‌ कायंकारणभाववादी । 
जेन दर्शन की रणि प नस्येकू सत्‌ परिणामी है ओर घट परिणसन प्रतिक्षणभाकी स्वाभाविक 
हे 1 उत्तम किसी जन्य हेतु की आव्छ्यकता नही है । यद्वि अन्य कारण सिख तो वे उस परिणमन को 
प्रभावित कर सकते ह पर उपादान कारण तो पू्ंपयाय दी होगी ओर उसमे जो ऊद है सव अखण्डरूप 
ही है! अत द्वितीय श्ण मे वह अखण्ड का अखण्ड उत्तरपर्याय वन जात्ता है । चकि पुरानाक्षण द्धी वर्त 
सान वना हे अत्र भविष्य को अपने शक्ति या उपादान रूप से छिपाष है अत. स्मरण प्रत्यसिक्तान आदि 
व्यवहार सोपपत्तिक जर समख चन जते द । परिणामी का अर्थ हे उत्पाद ओर स्यय होते हुए भी ध्नोव्य रहना । 
जापातत. यह्‌ सम दोता दे कि जो उप्पादयिनारवालखा र चह ध्रव केसे रह सकता दै? पर ध्रच्य का 
ञव सटा स्थायी कटर निलय नदी ह ओर न यह विवक्षित हं कि वस्तु के कुर अम उत्पाद्‌ लिनान्न के 
कारण परिवतित टोते ह तथा ऊुद्ध अम उस परिवतन से अदत धरत चनें रहते ह आर्‌ न परिवतंन का यहु 
स्थृलछ अर्यी ह कि जो प्रथमश्वणमे ह दूसरे क्षण मे वह विक्र नदं जाता हैँ या विखक्षण हो जाता ह। 
परिचतत सच मीदोता गिसरम भी) सुद प्येतनदय्य युक्तः जवस्था म प्रतिक्षण परिवर्तित रहने पर भी 
कमी चिटघ्षण परिवर्तन नही कर्ता उसका सदा सदर परिवर्तन दी होता रहता हे ! इसी तरह आका, 
कार, धर्मं जर अधर्मदरच्य सदा स्वभाव्परिणमन करते ६ 1 उनम परिवतंन करते रने पर भी कहने 
टायर कोद चिक्षणता नदी जाती । यौ समने के र्षु परद्रभ्या के परिवितन के असार इन्मे भी 
परमव्यय चिरृक्षणता दिखा जा सकती दहै पर नतो दनम देसे हदोतादं न आकारयेद ओर न स्वरूपविल- 
क्षणत्ता ही 1 इनका साभाविक परिणसमन तो जपुरुखधघुगुणक्रत ही ह । रह जावा हे पुद्रल्द्रव्य, जिसका शुद्ध 
परिणिमन रोर निश्चित नही ट । कारण यहद किध जीवकोनतो जीवान्तर का सम्पर्कं विका वना 
सकता इ आर न किस्ती पुटल्द्रव्य कासयागदह, पर पुटटमे तो पुद्ररू आर जीव दीनो के निमित्तसे 
चिक्रति उत्पन्न होती है । रोक मे देखा कोर प्रेण भी नदी है जह्य अन्य मुद्ररं या जीव के सम्पकंसे 
विवश्वित णुद्रलथु अद्युता रद सकता हौ ! अत कडाचित्‌ पुद्धरु अपनी उद्ध-अणु अवस्था मे भी पर्हच 
जाय पर उसके गुण ओर धर्मं द्ध खगे या द्ितीयश्चषण मे जुः रह सकते है इसका कोद नियामक नही है । 
जनेक पुद्रख्द्रव्य मिख्कर स्कन्य ददाम एक स युक्त वद्ध पञ्चय भी बनाते है पर अनेक जीव सिरुकर एक 
संयुक्तपर्याय नदी वना सकते ।! सवका परिणमन अपना जुदा जुदा है । स्कन्थगत 
परमाणुज ने भीं मव्येकश. अपना सर्खछया चिसदछ परिणमन देता रहता है ओर उन सब परिणमने 
की आओसत से ही स्कन्ध का वजन, रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं व्यवहार मै आता है । स्कन्धगत परमाणुभा 
मे कषेत्रक्रत जर जआकारकृत सा्श्य होने पर भी उनक्रा मालिकप्व सुरक्षित रहता है । लोक से एक भी पर. 
मणु अनन्त परिव्तन करने पर भी नि.सरव-सत्ताद्यून्य अथ।त्‌ जसत्‌ नही हो सकता । अतः परिणसयन ते 
चिरुश्चणता अचुभूतव न दने पर भी स्वभावभूत परिवर्तन प्रतिक्षण होता ष्ट रहता है । 
द्रव्य एक नदी के समान अतीत घर्तंमान आर भविष्य प्याया का कद्पित प्रवाह नही है ! क्योकि 
नदी विभिन्नसन्ताक जख्कणोः का एकत्र समुदाय दं जो क्षे्रभेद्‌ कर के आगे वदृता जाता है । किन्तु अतीत 
पयय एक एक क्षण मे कमरा. चतंमान होती हुदै इसं समय एकक्षणवतीं वर्तमान के रूप से हे । अतीत 
पयायो का कोद्र पयाय-अस्तित्व नही हे पर जो वत्तमान हे वह अतीत का काय॑ है, ओर यही भविष्य का 


कारण हे । सत्ता एक ससच्रमान्न वतंमानपर्याय की दै । मविप्य ओर असीत मशः; अनुत्पन्न ओर चिन 
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है 1 अतन्त. भ्यौोव्य इतना ह्ये है कि एक द्रव्य की पूर्घपर्याय द्रव्यान्तर की उत्तर-प्याय नही वनक्ती अर 
न वहीं समाक द्यत दै 1 इस तरह द्रव्यान्तर से असाङ्कयं का नियामक द्धी भ्रौव्य है । इसक्ते कारण प्रच्येक 
द्रव्य की अपन्पे स्वतच्र सत्ता रषटती है आर नियत्त कारणक्छार्य परम्परा चाद, रहती है । चह न विच्छिन्न होती है 
ओर न संकर ही । यह भी अतिसुनिरिचत है कि किसी भौ नये दस्य का उत्पाट नदी होता ओर न मौजूद 
का अत्यन्तं विनाश द्यी । केवर परिवेतंन, सो भी प्रतिक्षण च्िवाध गत्ति से | 


दख भ्रकार म्रस्येक द्वेग्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है 1 बह अनन्त गुण ओर अनन्त गक्तियेः का 
धनी ह 1 1 पयायानुखार कुर शक्तिः ज विभत दोती हे छु तिरोभूत ! नैनदलनसे इ खत का एक 
लक्षण तो दे “उत्पादव्ययध्रौच्ययुक्त' सत” दूसरा दै “सद्‌ दव्यङक्षणम्‌", । इत दोनो क्चणो का मधथि- 
ताथ यदी हे कि द्रव्य को सत्‌ कना चाहिष्‌ जोर वह द्वव्य प्रतिक्षण उस्पाद्‌ व्यय के खाय द्धी साथ अपने 
अविच्छिन्ना रूप श्चौन्य को धारण करता है । दव्य का कक्ष है--प्युणप्थयदद्‌ दर्पम्‌” अर्थात्‌ गुण 
ओर पर्यायवारा द्रव्य होता दै । गुण सहभाव जौर अनेक द्राक्तियो क मरतिरूप होते है जव करि पथ्य कम- 
भावी जर एक होती है । द्रव्य का भततिक्षण परिणमन एक होता है । उस परिणसन को हम उन उन गुरणा 
के रा अनेक रूप से वणेन कर सकते हे । ष्क पुद्धराणु द्वितीय समय मे परिवर्तित जा तो उस एक 
परिणमन का चिभिन्न रूपरसादि गुणो केद्वारा अनेक रूपमे वर्णन हो सकता है! विभिन्न गुणो 
की द्रव्य मे स्वतन्त्र सत्ता न होने से स्वतन्त्र परिणसन नदी माने जा सक्ते । अकचलद्भदेव से पअरत्यश्च के 
म्राद्य अथं का वणन करते समय द्व्य-पर्याय-सामान्य-यिदोेष इस प्रकार जो चार विरोपण दिष्‌ हैः वे पदां 
की उपयुक्त स्थिति कौ सूचित करने के किष ही है! द्व्य जर पर्याय पदाथ की परिणत्ति को सूचित करते 
द तथा सामान्य ओर वि्ेप अनुरात ओरं व्यादृत्त व्यवहार के विपयभृत धर्मो दी सूचना ठेते है । 
नेयायिक वेशनेपिक--मरत्यय के अनुसार घस्तु की व्यवस्था करते है ! इन्दोने जितने भकार के पतान ओर्‌ 
राब्द न्यवदार दोते द उनफ़ वर्गौकरण करके असाद्कयैमाव से उतते पद्यं मानने का अयसत क्रिया इहै। 
दसीखिष दन्द 'स पत्ययो पाध्मायः कहा जात्ता है । पर प्रत्यय अर्थाच लान जर ग्द ज्यचहार इतने जपरि- 
पूणं आर खचर दे कि इन पर वृरा पृश सक्तेसा नही करिया जा सकतः। ये तो वस्तु स्वरूप की ओरं इशारा 
माच्र ही कर सकते हं । (दव्यम्‌ द्र व्यस्‌ फेसा भरस्यय आं एक द्व्य पला्थ मान चिया । श्युण रुण? प्रत्यय 
इञा गुण पद्यां मान छखिया ! कम कमं" ठेसा भरत्यय दवजा कमं पदार्थं मान सिया । इस तरह इनके सात 
पदो की स्थिति मरस्यय के जावीन है 1 परन्तु अत्यय से मौखिक पदार्थं की स्थिति स्वीकार नहीं की जा 
सकती । प्रदा्थं तो अपना अखण्ड रोस स्वत्तन्ध अस्तित्व रखता है, चह अपने परिणमन्न के असुसार अनेकं 
अन्यया का विपथ हयो सकता ह । गुण क्रियः सम्बन्य आदि स्वतन्त्र पदार्थं न्ट हे, ये सो द्रव्य की अवस्याओ 
के विभिन्न व्यार हे । इसी सरह सामान्य कोट स्वतन्न पदार्थं नहीं है जो नित्य जौर एक होकर अनेक 
स्नतन्त्र सत्ताक व्यक्तिः मे मोतिर्यो मे सूत की तरह पिरोया गया हयो 1 पटार्थो के परिगिमन कु सदय 
मी दोसे हं आर ऊर विस्या भी । ठो विभिन्न सतता व्यत्तियो च भ्टुयसास्य देखकर अनुगत व्यवहार 
होने खगत्ता इ । अनेक चात्मा जपने विभिन्न शरीरो मे वदमान हे पर जिनकी अवयवरचना अमुक प्रकार 
की सदया ह उनम (मनुप्य सुप्य › ेखा सामान्य व्यवहार किया जाता हे तया जिनकी चोड. लेखी 
उनम "जद्वं अदेव " ब्रह व्यवहार । जिन अआरस्माजो मे सादस्य के आधार से मलुप्य व्यवहार इया 
& उनम नठुप्यल्व नाम का कोद सामान्य पदार्थ, जौ कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है, जाकर समवाय- 
नामक्‌ सम्यन्य पदा से रहत्ता हे यह कट्पना पदार्थस्थित्ति के विरुद्ध दवै । (सच्‌ सत्‌, (व्यस्‌ न्यम" 
त्यादि मकार वः सभौ अनुगत व्यवटार साद्दय के आधार से डी शेते दे 1 सदस भी उभयनिष्ट कों 
स्वतन्त्र पठा नही ६1 किन्वु चट्‌ ट्त जवयवे की समानता सूप ही है 1 तत्तद्‌ जवयव उन उन 
प्यकं रसते ही ८ 1 उनम समानता देखकर दष्टा उस सपसे अज्ुगत व्यवद्यर करने खगता है । चह 
ग्दासन्य निप्र जार निरन होकर चदि र्वनत है तो उसे विभिन्न देशस्य स्वय्यक्तियो मे दण्डदा 


ध डः रदना 
हग, फ्योक्ति प्क यस्तु एक साय निय देन मे पूर्णरूप से नदं रह सरुती ! निस निर'ग समान्य जिस 


भेष 
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ससय षुकस्यक्ति मे प्रकट दोप हे उसी समय उसे सर्व॑त्र-व्यक्तियोः फे अन्तराङ ओं भी प्रकर होना चाहिप्‌। 
ध चिन्‌ स्यत ओर छतचित्‌ अव्यक्त रूप से स्वरूपभेद होने पर॒ अनित्यत्व ओर सांशत्वं का प्रसङ्च 
प्राप्त होगा यदि सामान्य पदाथ जन्य किस सत्तासम्बन्ध के अभाव मे भौ स्वत. सत्‌ है तो उसी तरह 
ठ्व्य शुग जादि पदां भी स्वत.सच्‌ ही क्ये न माने जाय १ जत. सामान्य रवतन्त्र पदाथ न होकर द्रव्यो 
के सया परिणमनस्प ही हे । 

वेगेपिक तुल्य जलति हल्य गुण वाखे सम परमतणुओं स परस्पर सेद भस्यय कराने के निमित्त 
स्वतो तिभिन्न विशेष पदां की सत्ता मानते हे । वे सक्त आस्माओ मे सुक्त आत्मा के मनं सँ चिद्ये मर्ययं 
के निसित्त विसोप पदाये मानना आवश्यक समघ्नते हं । परन्तु प्रस्यय के आधार से पदाथः ज्यवस्था साने 
का सिद्धान्त ही गलत दै ! जितने प्रकार के प्रय होते जार उतने स्वतन्त्र पदार्थं यदि माने ज॑य तौ पदार्थो 
की कोद सीमा ही नह र्टेगी । जिल भकार विदेप पदृर्थं स्वत. परस्पर भिन्न हौ सकते हैः उसी तरह 
परमणणु अद्रि भी स्वस्वरूप से टी परस्पर भिन्न ठौ सकते हँ । उसके खिएु किसी स्वतन्त्र विस्ेष 
पद्यं की को जावद्यकतः नदी हे । च्थक्िया स्वथं ही विद्ोप हे । प्रमाण का कायं है सवस.सिदध 
पदार्थं की असंकर व्यारया करना । 

चोट सदशपरिणमनरूप समानधस॑ स्वीकार न कर के सामान्य को अन्यापौह रूप मानते हः | 
उनका अभिग्राय ह कि--पररपर भिन्न वस्तुओ को देखने के वादं जो जुद्धि मे अभमेदभान होता है उस 
उद्धिप्रतिविभ्वित अभेद को ही सामान्य कहते हे । यह अभेद भी विभ्यास्मक न॒ होकर अतदूज्यानरु्तिरूप 
है । समी पदाथ क्रिस न किद्ी फारण से उत्पन्न होते है तथा कों न कोड कार्य उत्पन्न भी करतेष्ै)तो 
जिन पटरा्थो मे अततर्कारगव्यायत्ति ओर अतररार्यव्यादरत्ति पाद जाती है उने अनुगत व्यवहार कर 
दिया जातः दै । जसे जो व्यक्तिय सनुप्यरूप कारण से उत्पन्न हुई है ओर आगे सनुप्यरूप कार्य उत्पन्न 
करेगी उनम जमनुप्यकारण-कायंव्याच्त्ति को निमित्त लेकर मचुप्य मयुण्यः एसा अनुगत व्यवहारं कर 
दिया जाता हे 1 को वार्तचिक् मनुप्वत्च चिध्यात्मक नहीं है । जिस प्रकार चश्च आरोक आर रूप आदि 
परस्पर अव्यन्त भिन्न पद्यं मी जरूपक्ताननननव्यादन्ति के कारण .रूपक्षानजनकः व्यपदेदा कौ प्रास्त 
करते हे उसी ग्रका< सव्र अततद्व्याु्ति से दी समानाकार प्रस्यय हो सकता है । ये शब्द्‌ का वाच्य इसी 
अपोहरूप खामान्थ को ही स्वीकार करते हे । विकख्पन्तान का विपय भी य्य अपोहरूप सामान्य हे । 

अक्रखङ्कटेच ने इसकी आरोचना करते हुए छिखा हे कि--साटदय माने चिना सुक व्यक्ति मेही 
अपोह का नियम कैमे वन सकता है १ यदि श्ावखेय गौव्यक्ति बाहुकेय गौव्यक्ति से उतनी ही भिन्नैः 
जितनी कि किसी अद्वादिव्यक्ति से, तो क्या कारण है कि श्ाबरेय ओौर बाह्खेय मेँ दी अतव्याचरन्ति सानी 
जाय अदव मे नही । यदि अद्व से कुछ कम चिटश्षणता है तो यह जर्थात्‌ हयी मानना होगा कि उन्म 
ठेसी समानता है जो अश्व के साथ नदी" है । अत. साद्य ही व्यवहार का सीधा नियामक्छ हौ सकता है 1 
यद तो प्रत्यक्षसिद्ध है कि वस्तु समान ओर असमान उभयविध धर्मो का आधार ह्योती है। समान- 
धर्मो के आघार से अनुगत उ्पवहार किया जता है ओर असमान धर्म के आधार से व्याच्त्त व्यवहार । 
अन्य नहीं, "अतद्उ्यचृत्ति" यदी एक समान धमं तत्तदुव्यक्तियों मे स्वीकार करना होगा । योद्धं जव स्वयं 
अपरापरं क्षणो मे सादद्य के कारण एकत्वभनन तथा सीप से सार्द्य के ह कारण रजतश्चम स्वीकार करते 
छ तव अनुरात व्यवहार के कि साटर्य को स्वीकार करने मे उन्दटे क्या वाधा द ? अतद्व्याचरत्ति ओर उद्धि- 
गतत असेद प्रसिविस्न का निर्वाह भी साद्छ्य के बिना नहीहो सकता! अत खचरा परिणामरूप ही 
सामान्य मानना चाहिए 1 शव्द ओर विकल्पक्तान भी सामास्यविश्ेपात्मक वस्तु को ही विपय करते द, न 
ेवरु सासाल्याद्मक को आर न केवर विरेषात्मक् को ही । 

सासास्यत्तया कद्पनाओ का क्ष्य द्धिरखी द्योता दै--एक तो असद्‌ की ओर दूसरा भेद की ओर । 
जगत्‌ मे जसेद्‌ की ओर चरम रुटपना येदान्त दक्षन ने की हे ! वह इतना अभेद की जोर वद्मा किं वास्तविक 
स्थिति को रमघकर कल्पनारोक स दी जा पंचा ! चेतन अचेतन का स्थुल भेट भी मायारूप वन राया । 
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एक ही तत्व का प्रतिभास चेतन जीर अचेतन रूप स मना गथा । दस तरह इ जीर = ष्र्‌ 
ग्रकारं से चरम अत्रेदं फी कोटि वेदान्त चरन ट । वौदधदर्णन प्रत्येक सित 9 
स्वतन्त्र सन्ता मानक्रर ही चुप नदी रटता 1 वर्‌ उनम कान्धिक मेदे भी कषण गय सक ग्वार करता ट । 
यहयो तक तो उसका पारमार्थिक सेददह 1 जौ प्रथमक्षमम द चह हिततीय क | जा जिम क जम 
टे वह्‌ वहीं उस्म समय चैसेष्ठी दै, दितीयश्रणमे नही । दो वेदाम रः यया अ रदनवान्यं 
कोह वस्तु नहीं हे । इस तरद्‌ देश काल जोर स्वस्य की रषि से अन्तिम सद (1. नका रध्य ह। 
पर जभेद की तरफ; वेडान्व दन जोर भेद की ओर वाद्धटर्मन वास्तवा ने कारपनिक्ता या जवास्वव 
वाद की ओर प्च जते हे । वौ्धदर्शन से विन्नानतादी विञ्नमधरादी चछन्यवाद्री सर्मा काल्पनिक भेद क 
उपासक है । नने वादाजगत्‌ का जस्तिन्व द्‌ स्यीरस्र नटी किया) किीने उमे सावरून स्टातो किमी 
ने उसे जविद्यानिसित्त कदा तो किसी ने उसे प्रल्ययमत्र । _ . 
ज्जन दन ने मेढ ओर अभेद का अन्तिम विचार तो जिया पर वाम्नयमीमाको संघा नरह द्‌) 
उसने दो अ्रव्छार दे अभेद्‌धयोजक समन्य धग मनेतथाद्धो प्रक्रार के चिठोप, जी भ क्त्परनाके चिपय 
होते ह ! ठो चिभिन्न सत्ताक ठव्या मे अभेद व्यचदार न्य्यसेद्धी द्यो सकता श पटक ू + नही | 
इसद्िण परम ख ययहनय यद्यपि वेदान्त की परसत्ष को विवय वनर्ना रे अर नट्‌ देता ह किः 
'मद्पेण चेवनःचेतनाना सेदामाचात अथात्‌ मद्रप से चेनन भष अचेतन म कादं मेद न्ट 
र पर बह न्यवहारनय के विपयभृतत वाम्व मेढ छ खोप नही व्रता! चह स्पष्ट घोपणा करता 
हे फि चेतन जर अचेतन भचर सत स्य्य रूप रे जजुगत्व्यवदार दयो खस्ता पर को रेया णक सत्‌ 
नदी जो दोनो मे वालव अनुगत सत्ता रखता ह, गिवाय उसठे कि दनः म खन सनः पेना ससान भत्यय 
होता है जर “सत्‌ सत? पेमा रद्द परयोन द्योता हे ! णक 2व्य क्षी कार्क्यस दोन चामी पर्याया जो 
अनुगतन्यवहार हद ट चद परमार्थसत्‌ णकत्रव्यमूख-त ह ! वयपि द्वित्तीचनण मे अजयिभक्तछरस्य अखण्ड 
का अखण्ड वद्रता है-पग्विर्तिन होता हं पर उस खन. स्न जोकि परिवर्तित द्व्या ट अन्तिस्व दुनिया 
न्ट नदीं किया जा सक्ता, उसे सिटाया नहीं ज सक्ता । जो व्त॑मानक्षण मे समुर दामे ह वरय जखण्ड 
का जखण्ड प्वंक्षण म॒ सतीतदना म चा, तदी चटद्कर अगेकेष्णमे त्तीसरा रूप लेना, पर अपने 
स्वरूपसच को नदी छड सकता, सव्रंथा सदाविना के गते से प्रखीन नदी हो सकता । इसन यह्‌ तात्पर्य 
विटऊुर नदीं ह कि उख कों साञ्चत्त चूटस्प रा ह › किन्तु वदख्ने पर मी उसका सन्तानध्रवाह्‌ च्य 
रद्ता दै कमी भी उच्छिन्न नदीं दत्ता ओरन दृूखरे म चित्छीन दोवः है । अत एक दव्य की जपनी पयायो 
मे दयोनेवाखा मनुरातं उपवह्ार ऊभ्वैतासासान्य या द॒च्यसूल्क है । यह अयने ने चस्तुसव्‌ हे । पूर्य पर्याय का 
अखण्ड निचोड उन्तरपयप्य है जर उन्तरपयाय जपने निचोटथूत आरो की पर्याय को जन्म देती दै । इख तरह 
जैसे जतीत ओर वर्वमान का उपाढानोपादेय सम्बन्ध है उसी दरह वर्तमान जर अविप्य का भी । परन्त॒ 
सत्ता वर्तमान क्षणमाच्र की ह । पर यह वर्तमान परम्परा से अनन्त अतीते का उत्तराधिकारी ह ओर परस्परा 
से जनन्त मविप्य का उपादान भी बनेगा ! इसी च्छिसे दव्य को काटच्रयवतीं कते ह । द्ाच्द्‌ इतने 
खचर होते दँ कि वस्तु के रातम्रतिरात स्वरूप को अश्रान्त ख्प से डपस्थित करने मे सर्वल्न समर्थं नही होते । 
यदि चतंमान का अतीत से चिल्कुरू सम्बन्ध न हो तभी निरन्वय क्षणिकत्व का ग्रसद्ध हो सक्ता हे, परन्तु 
जच चतमान अतीत का दी परिवर्तित ख्प दै तव बह एक रष्टि से सान्वय दी जा ! बह केवर पक्ति भौर 
सेना कौ तरह्‌ ज्यवद्टाराे करिया जनेवारा स केत नदह किन्तु कायं कारणभूत ओर खासकर उपादप्नोपादेयमूलूक 
तरच है 1 वर्तमान जखचिन्दध एक जक्सिजन जौर एक दादडोजन के परमायुम-का पलवित॑न माच हे, अर्थाच 
स्किमजन को निमित्त पकर द्ददरोजन परमाणु जौर हादरदोजन को निमित्त पाकर अक्सिजन परमाण 
देन ने दी जर पर्याय प्राक्च करी दे 1 इस दिपरमाणुक जरुचिन्डु के प्रत्येक जराणु का चिर्रेपण कीजिषु 
तो नातं हदा ककि जो एडम आक्सिजन अवस्था च्छो पारण किप्‌ था चह समचा बदलकर जरू वन गया ह । 
उसका जार एत्र जांक्पिजन का यह सम्बन्ध है करि यद्‌ उमक्रा परिणामदै। वह जिस समय जल नही वनतः 
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ओर आओक्सिजन का आक्सिजन हयी रहता है उस समय भी प्रतिश्चण परिवर्तन सजातीय रूप होता यै रहता 
द 1 यद विर्व के समस्त चेतन अचेतन ब्र्येः की स्थिति षै ! इस तरह एक धारा की पर्यायो भे अनुगत 
स्यच च्छा कारण साद्दय समन्यन हच्छर ऊध्वंतासासस्यं प्रच्य सन्तान या ट््य ह्येता हे । इसी तरह 
विभिन्न द्ग, मे सेदका प्रयोजक व्यतिरेक विदोप होता है जो तद्व्यक्तित्व रूप है । एकत ठ्रव्यकी दो 
प्रायो से मेद व्यवहार कराने घाद पर्याय नामक्‌ विलेप है । 

जेन द॑नने उन सभी कटपनासेः के मादक नय तो वतु है जौ वस्तुखीमा को व्मोघकर अवारतु- 
याद की ओर जाती ह । पर सा ही स्पष्ट कद दिया है करं ये सव वक्ता के अभिप्राय है, उसके संकल्प के 
प्रकार टं । चस्तुद्थति के यादक नही ह । 

रण भौर धमे--वस्ठ म गुण भी तते हे ओर धस भी 1 गुण स्वभावभूत हँ जौर इनकी प्रीति 
परनिरपेक्ष दती दे । धसःरी परीति परसापेश्च ह्योत है ओर व्यवहारा इनकी अभिव्यक्ति वस्त॒ की योभ्य- 
ता के अनुलार होती रती द । धसं अनन्त होते है । गुण गिनेहुएु हे । यथा-जीव के असाधारण गुण ज्ञान, 
टणन, सुख, चीयं जदं ह । साधारण गुण रस्तुप्व ग्रमेयत्व सत्व जादि । पुद्ररू फे रूप रस गन्ध सपर्य 
दि अराधारणयुणषद्दे। ध्म॑द्रनल्यका गत्तिटेतुत्व, अधमंदरष्म्र का स्थितिदेतुस्व, आकाल का अवगाहन- 
निमित्तत्व आर कटका वतनादेतत्व असाधारण गुण दै ॥ साधारण गुण वेस्तुत्व सत्व अमिघेयत्व मसेथस्व 
जादि 1 जीव में क्तानादि गुणेरं की सत्ता जर प्रतीति नि्पेक्ष ठे, स्वामाचिक् है 1 पर छोटा चटा, पिदृ 
पुत्रन्व, गुर निण्य. आदि धमं सापेश्च है ! यद्यपि इनके योग्यता जीव भे है पर ्षानादि के समान ये 
सरसतः युग नहा हे । इसी तरह पद्ध ये ख्य रस गन्व ओर स्पश्षंये त्तो स्वाभाविक परनिरपेश्च गुण हे 
परन्ते छोटा चडा,् दो तीन जदि सख्या, सकेत के अयुसार होनेवाली वाच्यता जदि देसे धमं है जिनकी 
असभिव्यक्ति व्प्रवद(रा्य होत, ड! गुण परनिरपेक्ष स्वतः प्रतीत होते दै तथा घमं परेश्च होकर 1 चस्तु मे 
योग्यता दोना की द! सामन्यचिचक्षासे सभी वस्तु के स्वभाव साने जातेद। स्ठभङ्गी से धर्मा की 
कल्पना वन्ता फे पदन के अनुसार की जाती है । एक धसं को केन मे मानसे पर उख! श्रतिपक्ची धसं 
जा जाता हे | फिर दोनो रूपको एकसाथ याच्ड से कने का प्रयत्न सं भव नं है अतः चस्तु का निजरूप 
जवक्तय उपस्तिथि हो जाता हे ! दस तरह सत्‌ अखत्‌ ओर अधक्तव्य इन तीन धर्मो को खेकर अधिक से 
अधिक सात द्ध प्रन दो सकते ह । अत, खक्तभद्धी का निरूपण अधिक से जधिक्‌ सत्त प्रद्ने की संभावना 
का उत्तर ड! भरन सख्त हो सकते है इच्छा कारण सात भ्रकार की जिक्तसा छा होना है! जिक्तासा का 
सात अकार का होना सात प्रकार के संदाया के अधीन है । तथा सशय सात इखि होते है फि चस्ततु के 
"र्म ही सात प्रकार के इ । 

विद्यादह प्न परस्यश्च-- दस तरह जएन द्रव्यपयायप्सक ओर स(मान्यविशेपास्मक अर्थं को चिपय 
करता हे । केवर सामाल्यात्मक या विदोपात्मक कोद पदार्थं नद्धं हे जर न केवर इव्यास्मक या पयत्यात्सकर 
ही । इखीदिए अकरद्कुदेवने प्रव्यश्च का क्षण करते समय वार्तिक में कव्य पयय सामान्य ओर विशेष 
चे चार विरोपण अथं के दिदे! इनकी सार्थकता उपर्युक्त वियेचन से स्पष्ट हो जाती है । त्रान कफे चिप 
नने लिखा दहै कि उखे साकार ओर स्वसंवेदी होना चादिएु 1 यद्धं तकर साक्रार स्वसंवेदी ओर द्व्यप्याय- 
सामान्यविदोपार्थवेदी क्वान का निरूपण इभ । चसा ज्ञान जव अजस स्पष्ट अथात्‌ परमार्थत. विद्‌ षो 
तव उसे म्रव्यश्च कते ह । साधारणतया ददैनान्तरो में त्था खोकच्यवहार ये इन्द्रियजन्य सान को अरव्यश्च 
माना गया है 1 तथा इरन््दिय के परे रदतेवारे पदां का बोध परोक्ष कदा जाता हे । पर जन द्ांन ठ्य 
प्रत्यक्ष जर परेश्च क अपना स्वोपज्ञ विचार ह । वह इन््िय जादि पर पदार्थो की अपेश्चा रखने वा्े 
स्नान को परेश्च अर्थात्‌ परतन्त्र चान मानता है, तथा इन्दियाष्दि निरपेश्च आत्ससस्रोरस्थ च्तान्‌ को मरत्यक्च । 
यह्‌ भत्यश्च का कारणमुखक विवेचन है 1 पर स्वरूपभे जो व्ठान विद्लद हो वह मत्यक्ष कहखता दै । 
यह चिशदता व्गवहार से अंशत. इन्द्रियजन्य क्तान मे भी पादं जती है अत इन्छि्रजन्य जरान को सव्य 
चष्टार परस्यश्च कहते ह ! यद्यपि आरामो मेँ इन्ियजन्य मति को परोक्ष कहा है ओर वद आगसिक्त परिमपपा 
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मं उचित भी है पर छोक व्यवहार के निरवाहाथं वेश्यादा का सद्भाव होने से उसे सं व्यवहार प्रत्यक्ष भी 
का गया ह \ चैद्य का श्चण अकलद्कदेव ने स्वयं टघीयखय ( कारिका नं ० ४ >) मे यह्‌ किय है-- 
““अन्ुमानायतिरेकेण विच्येषप्रति भासनम्‌ । 
तद्धैशद्यं सतं ब॒ुद्धेस्वैखखमतः परम्‌ ॥ 
अ्थोत्‌--अनुमान दिक से अधिक, नियत्त देदा कार ओर आकार रूप से ब्रचुरतर वि्नेपो के 
प्रतिभान को वेया कते हँ । दुसरे शब्द मे जिख न्तन मे अन्य किसी त्न कमी सद्यता अपेक्ित न ह 
घह ज्ञान विदद्‌ कदलाता है । जिस तरह अनुमान आदि चानं अपनी उत्पत्ति ये छिगक्षान आदि क्तानान्तर की 
उपेश्चा करते हैँ उख तरह प्रस्यक्ष अपनी उस्पत्ति मे किसी अन न्तान की आवदमकतः नहीं रखता } यरी 
अयुमानादि से भ्रस्यक्च मे अतिरेक-अधिकता ह । यद्यपि जारगमिक दि से इन्िय आलाक या ज्ञानान्तर किसी 
भी कारण की अपेश्चा रखनेवाला ज्ञान परोकश्च हे ओर आत्ममाच्रसपेश्च ही न्तान म्त्यक्ष्‌, पर दाल्त॑निक क्षेत्र 
मे अरृलङ्कढेव के सासने प्रमाणविभाग की समस्या थी जिसे उन्दने बी व्यवस्थित रीति से सुखप्राया है । 
तत्वार्थसूत्र मै मति ओर र्‌त हन दोन जानो को परोक्ष का है ओर वदी मत्ति खूटति संद्ता चिन्ता ओर 
अभिनिवोध को जनर्थान्तर वताया है । अनर्थान्तर कहने का तात्पर्यं इतना द्यी है कि ये सव मतिन्नानावरण 
कमं के क्षयोपरम से होते हँ । मति मे इन्द्रिय जरे मन से उत्पन्न होनेवारे जवमरह्‌ ईहा अवाय ओर 
धारणा सान सम्मिखित है । जकरद्धदेव ने मति को सांव्यवहारिकछ पत्य कहकर खोकम्रसिद्धः इन्द्ियद्वान 
की प्रत्यक्षता का निह क्रिया जर रदति प्रत्यभित्तान तकं अनुमान ओर श्रत्ति दन सव को परोश्च 
प्रमाण रूपं से परिगणित किया 1 आराम में मति योरश्रत परोक्षे द्यी । स्ति आदि मतित्ानावरण के 
क्षमोपचम से उत्पन्न होने के कारण मत्तिक्तान थे ही इसङिप्‌ इनकः ण्योश्चत्व भी सिद्ध था । माच इच्िय 
जीर मनोजन्य मति को सव्यवहारिक प्रत्यक्ष बना देने से समस्त प्रमाण अ्यनस्था जम "गङ्‌ ओर लोक 
प्रसिद्धि का निचाह भी हो गया 1 यद्यपि अकरुङ्कदेव ने रुचीयसरय मे सूति प्ररयभिच्तान त जौर सयुमान 
को भी सनोमति कदा है ओर सम्भवत वे इन्दे भी प्रादेदिक् प्रचयक्चकोटि मे छाना चाहते थे पर यह प्रयास 
आगे के आचार्या" के हारा समथित चहं हः । 
देस तरह आकरङ्कदेव ने विदरादन्तान को प्रत्यक्ष कहकर श्रीसिद्ध सेन दिवाकर ऊ “अपरश्च गाहक 
भयश्च" इख म्रयक्ष रक्षण कौ कमी करो दूर कर दिया ! उत्तर काकीन समस्त जैनाचार्यः ते अकलद्कोपक्त इस 
रक्षण रीर प्रमाणन्यवस्थां को स्वीकार किया ड } 
यद्यपि वोद्ध भी विदक्तान को म्रव्यक्च कदे हँ फिर भी प्रस्यक्च छ रक्षण मं अकख्कदेव के द्धारा 
विच्य पद्‌ के खाथ दी प्रयुक्त साकार जर अंजसा पद्‌ खास सदत्व रस्ते दं 1 वौ निर्धिकल्पक तान क्री 
पत्यश्च कते हं 1 यट निर्विरटपक च्षन जेनदा निक परस्परा मे प्रसिद्ध विप्यविपयीसन्निपात क जाद्‌ 
होनेवारे सासान्यात्रमासी जनाकार ठर्मन के समान दे 1 जकलङ्कदेव क्ती चषि जव निर्चिकट्पक दरशन 
ममाणकोटि से ही वहिग्रं् दै तव उसे प्रत्यक्ष ततो कटा द्ये नही जा मकः था । उस्म चतत को सूचना कते 
षिण उन्न प्रत्यक्षके रक्षण भम साकार पद दिया रहै) जो निराकार ठममन त्तथा योद्धसम्मत निर्विक्छल्पक- 
४ निराकरण कर निद्चयत्मक विददन्तान को ह्ये भत्यक्षकोटि नं रखतः दै । वौद्ध निर्चिक्छस्पक 
क रोने बटे नीटसिदम्‌ः इत्यादि मरत्यश्चन विन्त्ते को नी संव्यवदहार्‌ से म्रमाण मान छेते 
ह 1 इसका कारण चददै फि भयश्च के चिपय्रथूत र्य स्वल्श्चण च चिक्रटप क विपयभ्रुत विकसर्प्य 


म्ामान्य का एक ताप्पत्रमाय करर गरच्र तरण हे अत्त 
मात त त वनाय करकं गदन्ति करने पर स्वलध्रग दी प्राक्च षोता है, अत्त विकल्प त्तान 


नीम न्यवलर े रमाण चन जात्ता द इस चिक्ये निर्यिकलपक की दी चि्रदता आती है! इसका 
कारण “ नितक्मपक् जर सविक्सपक का अतिशी उत्पन्न होना या एकु सण्य दोना) तात्प्रयः यह 
लि नाद्र चे मत नपे चच्िर्ल्पक् मे नतो सपना यैन्यदहै ऊरन प्रनाणल्व 1 इनका निरास करने के 
लिए "पृकर्ददेय नेञजया चिद्रोपण दिया दह च्मैर सूचित कियाद क्रि चिक्दपान अजसा विदद्‌ र 
मे स्यवटास् द नटीं) । त 


प्रस्तचिना ५६६ 


परपरिकल्पित छक्षण निरास्- 
चौद्ध निर्विकल्पक छान को प्रत्य मानते ह । कस्पनापोढ भीर अञ्रल्तक्षान उन्हे प्रत्यश्च इष्ट 
। चञ्दस रख शन चिकस्प कलत दं 1 निर्विकस्पक सन्दसं सर्ग से श्न्य होता है । निर्विकल्पक पर- 
माधसच्‌ स्वलक्षण अर्थं से उत्पन्न होता हे । इसके चार भेद होते है-दन्दियथष्यश्च, मानठपत्यक्च स्वस वे. 
देननत्यक्ष आर याभिप्रत्यक्ष । निनिकल्पकं स्वयं व्यवहारसाधक्‌ नद्य होता, व्यवहार नि्चिकट्पकजन्य सवि- 
कल्पक से होता हं । सविकद्पक चन निर्म नही होता ! विकर्प सान च्छी विरदता सधिकल्प मे क्च 
दं । क्तात होता डे कि वेद्‌ की पभ्रमाणता का खण्डन करने के विचार से बौद्धो ने शाब्द का अर्थक साय 
चातततविकु सस्यन्ध टी नदी माना जोर स।नव्‌ शव्दसं सर्गी नानो को,जिन्छा समर्थन निर्विकट्पक से नही होतः 
जभ्रमाण घोपितं कर दिगा & । इनने उन्दी सानो को प्रमाण मना जो साक्षात्‌ याः परम्परा से अर्थसामथ्य- 
जन्य ह } निर्वकटपक अव्यक्ष के हारा यद्यपि अथं मे रदनेवाे क्षणिकत्वं आदि समी धर्मा का अलुभवं 
षो जाता हं पर उन्रा निश्चय यथासं भव विकस्पकन्नान ओर अजुमान से ही होता है । नीरु निविक- 
द्पक नीरस का नीखसि दम्ब इस जिकव्पन्तान द्वारा निस्चय करता है मौर चयवहारसाधक होता हे तथा 
क्षणिलरा क्वा “सच शषणिक स्वात्‌? इस अनुमान के हारा । चकि निर्विकल्पक “नीलमिदस्‌' आदि विकल्पो 
का उत्पाद हे गर अर्थ॑स्वलष्षण से उत्पन्न दुभा दै अतः रमाण है । विकस्पन्वान अस्पष्ट है क्योकि वद 
परसाथंसव्‌ स्वख्क्षण सरे उप्पन्न नही इञ ह 1 सव॑ग्रथम अर्थं से निर्विकस्पक ही उत्पन्न होता है ] उस 
निविकूत्पाचस्धा म किसी विकल्पन्त का अनुभव नदी होता | विकल्प रूद्पितसामान्य को विपय करने के 
कारण तथा निविक््ट्पक के द्वारा गहीतं अर्थं की महण करने के कारण प्रत्यक्चाभास हे। 
अक्ूलद्रुः लेव इसव¶ रोचना इस भ्रकार करते हे---अर्थक्छियार्थी पुरुप प्रमाण का अन्वेषण करते 
ह । जव व्यवहा मे सक्षात्‌ अर्थक्रिपसण्यकूताः सविकल्पकसेदही है तबच्योन उसे ष्टी प्रमाण साना 
जाय ? निचिक्टपक स ए्माणता रमै को आखिर आपको सविकल्पक क्वान तो सानन दी पठता ष्ट । 
यदि निर्विकटप के द्वारा गरही नीलाय को विपय करने से विकद्पक्तान जभ्रमाण है, तव तो अनुमान 
भी श्रस्यक्त केद्वारा गर्त क्षणिकत्वादि को धिपय करने के कारण अमाण नही हो सकेगा । निर्विकल्प 
से जिस श्रकार नीरू मे (नीरमिदसः इत्यादि विकट्प उत्पन्न होते है उसी प्रकार श्चणिकत्वादि 
अरोःम भी शक्षणिकमिदम्‌ः इत्यादि विकद्पनच्तन उस्पक्न दोना चाहिये । अतः व्यवहारसाधक सवि- 
कट्पक्तान ही मत्यक्च कदा जनि योग्य है । विकल्पक्तान हयी विशद्रूप से म्रत्येक प्राणी के अनुभव मे माता 
है, जव कि निर्विकस्पन्तान भलुभवसिनद्ध नही है । भ्यश्च सेतो स्थिर स्थुरु घर्थ॑दही अनुभवर्मे अते, 
अत शक्षशिक्र परमाणु का प्रतिभास कषटना मव्यक्षधिरुदडः है । निर्विकट्पक को स्प दह्यने से तथा सविकल्पक 
को अस्पष्ट दयम से चिपयसेद्‌ भी सानना दीक नष्ी है, क्योकि एक ही चश्च दूरवर्ती पुरुप को अस्पष्ट तथा 
समीपवर्ती को स्पष्ट दीखता हे! आय-श्यक्षकारु मे भी कल्पना बरावर उस्पन्ने तथा विनष्ट तो होती 
ही रहती हे, भरे हयी के अदयुपरुक्षित रहें । निर्विकल्पं सरे सधिकर्प की उत्पत्ति मानना भी सक नही हं, 
क्योकि यदि अच्ब्द्‌ निर्विकल्पक से स्ब्द्‌ विकल्पन्नान उत्पन्न यो सक्ता है तो राञ्दञल्य अथं से दही 
विकदपक की उत्पत्ति मानने मे क्या बाधा है ? अतः सति, स्ति, सक्ता, चिन्तादि यावद्धिकस्पन्तान 
संवादी दने से अरमण दहै! जह ये विसखंवादी हौ वीं इन्दे अप्रमाण कह सकते है । निविकट्पक मस्यक्ष 
से अर्थक्रियास्थिति जर्थाव्‌ अथ॑क्रियासाधकत्व रूप अविसंवाद का रक्षण भी नही पाया जाता, अतः 
उसे प्रमाण कैसे कह सकते है १ शब्दस खट प्न को विकदप सानकर अप्रमाण कहने से रास्रोपदेदा से 
क्षणिकत्वादि की सिद्धिः नही दो सकेगी । 
सानस प्रत्यश्च निसयस-- वौ इन्दियज्षान के अनन्तर उर्पन्न होनेवारे विरादक्ञान को, जो किं 
उसी इन्द्ियत्तान क द्वारा आद्य अथं के अनन्तरभाव द्वितीयक्षण को जानता दै, समानस प्रवयक्च कहते ह । 
अकलङ्क दैव कूदसे है फि--एक् ही निद्चयात्मक अ्थंसाक्षात्कारी क्षान अनुभव म अन्तादे 1 जापक द्धारा 
चतताये गये मानसं प्रत्यक्ष स्ात्ते प्रतिभास दी नदी होता । 'नीरमिदम्‌ः यदह षिकल्प बान भा मनस 
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्रत्यक्च का जखाधक है; क्योकि एेखा विकल्प क्तान तो इन्द्रिय म्यक सं हा उन्न दो सक्ता हं, इसके 
लिये नान प्रत्य मानने कौ कोड्‌ आवद्यकरता नह वद्यी ओर गरम जखत्री खाते समय जितनी 
इन्व्रियठुद्धिय उत्पन्न होती है उतने ही तढनन्तरमाचः अर्थं को चिएय करनेवाखे मानसर भरत्यश्च मानना 
हये, क्योकि वाद्‌ मे उतने ही प्रक्लर के विक्ततपद्भग्न उत्पन्न होते दः ! इस तरह अनेक मानसं भ्रत्यश्च मानने 
यर सन्तानसेद हयो जाने के कारण शजो सै साने वादा दँ वही म स रदा हूः वह अल्यभिन्तान नहीं ही 
सकेगा । यदि समस्त रूपादि को दिपय करने वात्या एक दीं मानस प्रलयश्च माना जाय, तच तो उसी 
रूपादि का परिक्तान भी दये दी जायना, फिर इन्द्रियदुद्धियः किंस किये स्वीकार की जाय ? धर्मोत्तिर ने 
मानस प्रस्यश्च कौ आगमरसिद्ध कदा है 1 अकरुक्घदेव ने उनक्री भी आखोचना ची ई कि--जव वह 
माच्च आरासप्रचिद्ध द्यी डे, तव उसके श्चण का परीक्षण ही निरर्थक है । 

ससंयेदल भस्यश् खण्डन--चदि ससं वेदन परत्यश्च निविकटपक ह तो निद्रा तथा सूच्छादि 
अवस्थाः ने रेसे निर्विकल्पक मरस्यक्च रो मानने सं क्या वाधा हं ? सुखुस्च जाप्द्‌ जतरस्याओ स अजुभवन्सद्ध 
एन का निषेध सो किया दी नदी जा सचता । थदि उक्त अवस्थःनौ से सान करा अभाव ह्यो तो उस समय 
चोगियेः चो चतु सत्यवि्यक भावना का भी विच्छेद मानना पडेसा । 

द चञ्पत धिकस्प के ठश्चछः का सिर वीद्धः (अभिलापवती भतीति. कृटपनाः अर्थात्‌ 
लो न रब्व्यंसग के योग्य हौ उस सान को कर्पना या विक्रटप कान कहते टं 1 अकलङ्कदेव ने उनके 
इमम क्षण चा खण्डन करते इष्‌ छिखा दै कि-यदि छब्द के दारा कहे जाने खायक्‌ ज्तान का नाम कट्पना 
है तथा विना श्वव्दस श्रय के कोड भी चिकल्पच्छन उत्पन्न ही नही हौ सक्ता, तव शब्द्‌ तथा खब्दोश्चो के 
सर्णरणापव्सम विक्टप क्त ल्यं तटप्वक्छ अन्व रुछ्ठाःका प्रयोग मप्नना होया, उन अन्य शन्डः च्छ स्मरण क 
हिप भी तदा्चक अन्य जब्द्‌ स्वीकार करना देये, इस तरद दूसरे दुसरे शब्डा की कल्पना करने से अनवस्था 
नाम ऋ दृप्ण आता है । अजत जव विक्रटपद्छान ही सिद्ध नदीं हो पाता ठव विकस्पद्छानरूप साधक के 
भाव से निविक्रदपङ भी अचिद्धही रह जायगा सरं विर्विकत्पक तथा स्विकट्पकरूप प्रमागय के 
मात न साधर प्रमाण न होते चे सकर भसेय काः भी अमाव हीं माघ्च होगा! यदि दाब्दु तथा गदध्पि 
क्ता स्मरणाच्मक् चिकट्प तद्रत्वन् च्छव्दुम्रयोग के विना हा होता है तै विकल्प का अभिरखाषवच्व रक्षण 
ञच्पास्च हो जायगा आर जिख सरद शव्ड तथा शदो का सरणात्मक चिकटपं तद्वाचक अन्य राव्व 
क्त प्रयोग के विनाद्य जाता है उसी तरह 'नीरुमिदम्‌ः इत्यादि विक्त भी रखब्टप्रयोगं की योग्यता 
छे चिना षी दहो ज्ये, तथा चश्चुशदिङ्द्धिया राच्दं म्रयोण के चिना द्यी नीखपीतादिं पदार्था चछा निश्चय 
करे के कारण न्वत. चपवसायात्म-ऽ सिद्ध द्यौ जौयगी | अत विकल्प का अभिखापवत्व कूश्षण दूपित डे । 
चित्प क्रा निप खध्ण रै---ससारोपचिरोधी अहण या चिश्चयात्मक्ूस्व । 

छवल्य ओोत्राडि उन्धियो की वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण मान्ते है! अक्कङ्कदेव कते दै 
चिः--श्रोध्रादे उच्चयः की दृत्ति्रो तो तसिरिक रोगी को होने बि दिचन्द्रखान तथा अन्य संरयादितानो 
स भी प्रयोजक होत्ती हे, पर ये सभी जन रसएण त्तो नदी ह । 

दैयषए्यच्छ उन्द्यिः जोर अधं कै सद्िकरपं को मरव्यक्ष रमाण कदते्ैं। इसे भी अक्छकुंकदेव ते 
नत्त > छन म अव्याप्त वतत्ते द्ये कडि ईह कि-जत्रिकार-व्रिरोक्वर्ती यावद्‌ पदाथो को चिपय करने 
वाटा सर्यश्ठ का जरान प्रतिनियत ध्ाक्तित्रारी इन्छ्य से तो उत्पन्न नदीं हो खक्त्ता, पर मल्यक् ते अवदय ह 
नतत सनिर्पं अमासतर 1 चक द्रराच्पका प्रव्य्च सन्निकपं कं विनाद्धी दहो जाता है। चा्चुप पतयश्च 
स नातव न १ लाचद्यन्चा नदष ई ! क्स्व खानि स च्पवादूत पद्ध कां सान सन्निकर्षं की अनावरयकता 
गिद्ध द च््र्र 
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जन्लद्र ढ्व न न्न्य कं तीन भद्‌ सिये द--१ दन्य मत्यक्च २ अनिन्द्रिय 
श्न्यव्व 1 च जण दुन्न्द्रत्रा स स्प्रणदक व्ल स्पष्टं प्रान रन्दिय गप्य्रक्च ह्‌ 1 मचक 
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ओर अभिनिबोध को अतिन्दिय प्रसयक्च कदा है । इसका अभिप्राय इतना हौ हे कि-मति र्ति संनता चिन्ता 
ओर अभिनिबोध ये सवर मतिज्ञान है, मतिच्ञानावरण क क्षयोपदाम से इनकी उत्पत्ति होती है । मत्तित्तान 
इन्द्रिय ओर मन से उत्पन्न दोता है । इन्द्रियजन्य मतिक्ञान को जव संव्यवहारं मे प्रत्यक्च रूप से प्रसिद्धि 
होने के कारण इन्द्रियभ्रस्यक्ष मान चया तव उसी तरह सनोमति रूप स्मरण अत्यभिज्ञान तक जर अनु- 
सान को भी प्रत्यक्ष ही कहना चाहिये । परन्तु सरंग्यवहार ₹न्द्रियजन्य मति को तो प्रव्यश्च मानता दहै पर 
स्मरण जादि को नही ! अत अकल की स्मरण आदि को अनिन्द्रिय प्रस्यक्ष मानने की व्याख्या उन्दी तक 
सीसित रही । वे भब्द्योजना के परिरे स्मरण अण्दि को मतिज्ञान ओर शव्डयोजना के बाद्‌ इन्दी को 
श्रतक्तान भी कहते हे । पर उत्तरकार मे असख क्छीणं प्रमाण विभाग के रिए--"इन्द्रिय ओर मनोसति सान्य- 
वहारिक भ्रद्यक्ष, स्ति आदि परोक्ष, श्त परोश्च ओर अवधि मन.पयय तथा केवलक्षन ये तीन ज्ञान 
परमारथ॑मरव्यक्षः यही उयवस्था सवेस्वीक्रेत इद्र । 
परमाथरत्यश्च आत्ममाच्र से उत्पन्न होता है । अवधि जर मन प्रयंय कान स्मीमित विपयवारे हे 

तथा केवलन्हान सूक्ष्म व्यवहित विम्रक्ृष्ट आदि समस्त पदार्थो को जनता है । परमार्थ॑रत्यक् की सिद्धि 
के चिग्‌ अकलङ्क देव का निञ्नङ्िखित युक्तिवाद्‌ अन्तिम है-- 

(क्षस्याचरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवरिण्यते । 

अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सवीथीनचलोकते ॥° न्यायवि० रखो० ४६५-दद | 


अधात्‌--त्तस्वभाव आत्मा के स्षानावरण कमं के सवथा नष्ट हो जने पर को सेय रेप ना रट 
जाता जो उस ज्ञान काविपयनद्ो सके) चूंकि ज्ञान स्वभावत. अघ्राप्यकारी है अत. उसे पदार्थके पास 
या पदार्थो को ज्ञान के पास आने की भी आवरस्यकता नही है! अत एसे निरावरण अप्राप्यकारी पू्णजान 
से समस्त पार्थो का बोध होना द्री चादिषु । सथ्रसे ची बाधा ज्ानावरण की थी सो जवर वह ससु नष्ट 
हो गसा तो निरावरण ज्ञान स्वक्तेय को जनेगाद्टी। 

इख तरह दस प्रस्यक्न प्रस्ताव भ प्रलयश्च का साज्ञोपाङ्घ वणन किया गया हे । 


९ ग्रन्थकार 


न्पायचिनिरवय मृखथन्थ के प्रणेता जेनन्प्रायवाच्छय के जमर प्रतिष्टापक, उद्धरवादी, जनमासन के 
चिरस्मरणीयः प्रभावक, अनेकान्तवाद के उपस्तोता आचाय्ंवर भट्ाकलङ्कदेव है। जिनके पुण्यगुणो का स्मरण, 
लिन व्याग की पूतगाथा आज भी जीवन में प्रेरण ओर स्फूति देती हे! जो न केवल जेन सम्प्रदाय कैष्टी 
असररत्न मे किन्त भारतमाता का मुर जिन इनेगिने नररल्रा से आलोकित दै उनमे अग्रणी थे । चे भारती 
कते भार की रेभा भे | शाखार्थो मे जिन्हे दैचीवरू भी परास्त नही कर सकता घा । उन गठ्-जयं के धरनी 
पर अकिञ्चन अकलद्धबहर के सुख्य स्रन्य न्यायविनिदचय का तदनुरूप व्यास्य्रप्कार वादिराजखूरि कं विवरण 
कते साय प्रथमवारं प्रकाशन किया जारा है । मन्थ के प्रत्यश्च प्रस्तार का संक्षिप्त विषयपरििय पिले लिग्वा 
जा कवका है ! अन्थकासे के विपय मे खासकर उनके समय आदि का जतत परिचिय कराना अवमरप्रास ह । 

अकर्कटैव के समय आदि के धिपय मे मै भकरूडुः अन्यत्रयः की धरस्तचना मे विन्तार म्मे चिग्व 
का दू" । उसमे मैने ग्रन्थो के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन्‌. ७२० ने ७८० तक निश्चित 
करिया था। धमकी वथा उनके रिप्यपरिवार के समय की अवधि के जौ ठशक् निरिचत किण गष ए, श्र 
राहुर सांकृत्यायन की सूचनानुसारं उनमे संशोधन की गुजाद्र ह । निगीथचृणिम दुगनम्रभावक ग्रन्था 
मे जो सिद्धिविनिरुचय का उच्टेख पाया जाता हे चह सिद्धिविनिश्चवय निश्चयत्त अक्रकङ्न हद सं 
निश्फथचूणि के कर्तवे ष्टी निनदासगणि महत्तर है जिनने गकम ° =९८ अनि नन्‌. ६० न सन्2्ुष्ि 


५2 


५८ न्यायविनिन्धयविवरण 


कपी रचना की यी । दसी ठा ञे सन्‌ ६०६ के जसपान रची गड निनीधचणि में अकखप्र क सिद्धिविनिच्चय 
का उल्छेख एक देखा मूर प्रमाण वन सक्रता है जिम्के जलाधार ने न कैव अक्रलद्धक्रा दी समच निञित 
किः जा सक्ता है अपितु डस युग के अनेक वोष्टाचा््रं जीर वदिक आचायों के नमय पर मी मालिकः 
प्रकादाः डाखा जा सक्ता) म इरया यन्यके दवितीय भय क्ती तस्तावना म या राजतराचक्र अन्य का 
गरस्तावना मे इसकी साधार छानकवान करना चाहता ह 1 अभी तक्र सो सासश्री प्राप इदं दे उसके 
आधार से उपर्युक्त सूचना ठेक्र विराम ख्ताद्भू । 
वादिराजसूरि का खमच सुनिश्चित ह 1! उनने पना पा््दनायचरित्र गक खं० १४० कतिक सुदं 
२ को बनाया था। ये उस समय चीदुक्य चक्रवर्ती जवर्सिहदैव की गलधानी म निचा करते भे 1 उनके 
इख खमय की पुष्टि जन्य देतिहाचिक प्रमाणो से मी टोत्ती दं 1 गत. खन्‌ 5०३ > आन्पान्व ह इतं जन्य 
की रचना इद होगी 1 जन समान क सुप्रसिद्धः इत्तिचरत्तख पं० चाधृगमजी प्रेमी ने जपने शलनं साहित्य जार 
इतिहासः यन्यम वादिराजसुरि पर सद्धाोपाद्ध खिखा दह । उनका चह नत्रन्तयं पाटर्दा कां जासतकारा च 
दिए साभार उदूटत क्त्या जतय & 
" = = 
= ;-~ वादिराजघ्ररि 


वि 

परिचय ओर कीतंन--दिगन्वर रूम्प्रदाचमे जो वड़े वदे ताति दरयद वादिराजसूरि उन्दी 
भरसेपकदहं1 ठे प्रसेयक्मर्मा्तण्ड न्यायङ्कमुढचन्छ्दि के क्न प्रभाचन्दाचा्यं क समकरायन ह जार 
उन्हे ससन यद्ाकर्क देव के एकः न्याय-य्रन्यं के रीक्क्छार भीं 

चाक्रिक द्ोकर भी वे उच्यकोरिकते क्वि ये जर इस चषि से उनकी तस्ना सोमदेवखरि भेकी 
सकती हं जिनकी उद्धिरूप गॐ ने जीवनभर छुष्क तक्रूप घात खान्र ाव्यद्ग्ध से खहदुयजनः 
च च्छिया था] 


चादिराज दुषसल्या ठविण संघ केथे) इयस्वम मी एक नन्दिसंचः भा जिसकी अग 


गाखा के यं जाचात्रं थे 1 अर्‌ गरु किसी स्यान या आस का नाम वा, जदं की मुनिपरम्परा जर गद्यान्वय 
चटरूती थी । 


| 


पटतकपण्डुख, स्याद्वाठचिच्ापति जार जगदेकमस्छताडिः उनकी उपाधिं ची 1 एक्भावस्तोच्र ऊ 
जन्त स एक श्छाक हे जियक्रा जघ द कि सारे जाड्दिक ८ च्याक्सर्ण >), ताकि जार भव्यसदायङ दादि- 
राज से पीछे हं, अर्यात्‌ उनकी वरावरी को नीं कर सक्ता | पएक् चिरुख्खलमं कदा है करिस्भामेवे 
अककुङ्क-ठेव ८ जैन ), ध्म॑क्राति ( बौद्ध >, दस्यति ८ चावँ-र ), जोर गीतस ( नयाधिक्) कु तुर्य दें 
सीर इम तरह वे इन दा जुढा धर्नरुर्य के एकीभूत मरतिनिधि से जान पडते ह 1 

सदिकूपेणं प्रास्त ने उनकी अर भी धिक प्रदा की रई है जौर उन्दें मदाद्‌ वादी, दिलेता 
सीर च्छवि मङूट किया यया हे\। 





१- देखो द्रविण सघ मे भो नन्दिमिध ।` जैन सादिदय मौर इतिहास ए ५४ । 
२-- परटतवं षण्युद स्याद्यदत्रिद्यापत्तिगछ्धं जगदेकमल्लवादिग एनिचिद्‌ श्रीवादिराजदेवरम्‌ । 
--मि० राइखद्राख सम्बादित नगर ताल्क्रा दे इन्तस्व्प्शन्स् ३३ 


=] ठ न्व्‌ 
२- चादियजनयु शाब्दिकूलोरो चादिराजमनु ताञ्िसिह 1 
वादिराजमनु काल्य्दस्ते बादिराजमयु भव्यसदाय- 1-- एीमावस्तोच । 
एि यटच्छनद्ध ॐ च्यते € वि तिचयसि ५ [ध 
»*--सखददि यटक्चट् रीतेने वन जातितवेचसि खरपुरोघा न्यायवा ऽपाद. 1 
इति समयगुहणामेक्न- त्तगताना परतिनिधिखिि दैवो राजते चादिराज ॥-इ० न= >९ 


«“-- युर परास्वि रान सम १०५० ( वकि० स० ११८९५ ) ची उत्टीण हई दं ! 


९६--नलोक्यदीपिच्धा वणी द्वाभ्यमेवोदगादिद््‌ } जिनरजत एच्सादेक्सद्धादिरानत ॥५०॥ 


भर्तातना ५५९ 


चे श्रगपाख्देव के प्रदिष्य, सतिलागर के शिष्य ओर रूपसिद्धिः (शाकरूटायन व्याकरण की टीका) के 
कतां दयापारः सुनि के स्तीथं था गुरुमाै थे } वादिराज यह एक तरष्ट॒की पदवी या विनेषणहे, रो 
अधिक म्रचङित होने के कारण नाम ष्टी वन गया जान पडता है परन्तु वास्तवं नाम ऊ ओर ही हमा 
जिस तरह वादीभर्धिह्‌ का असर नाम अजितसेन था । 


समक्ाटटीन राज्ञा--चौद्धक्यनरेश् जयसिष्टदेव फी राजसभा मे द्नका बडा सम्मान था ओर 
ये भख्याते वादी गिने जात्ते भे ! मदिरिपेण-प्रशस्ति के अनुसार जयसि द्वारा ये पूजित भी भे~-'सिटसमर्च्य- 
पीठविभवःः } 

जयद्षिह ((्रथम) दक्षिण के सोरुकी चं के प्रसिद्धः महाराजा ये । परथ्वीवह्छभ, महाराजाधिराज पर- 
मेर्वर, चाद्ठुक्य चक दवर, परमभट्टारक, जगदेकसमश्छ आदि उनकी उपाधि यी । इनके राजयका ये 
तास से ऊपर रिरारेख दानपत्र आदि सिख चुके हैँ जिनमे पहर रेख श ० स'० ९३८ का है ओर अन्तिम 
श० सं०९६४ काहे । अतएव कमसे कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राञ्य-कारः नि्विवाद्‌ है। 
उनके पौपवदी द्वितीया दा०्सं० ९४५ के एक रेखे न्दं मोजरूप कम फे लिये चन्द्‌, राजेन्दर 
चोरू (परकेसरी वमा) रूप हाथी के सिये सिह, मर्वे की सम्मिखिति सेना कौ पराजित करने वाखा ओर 
चेर-चोख राजार्जो को दण्ड देमेवाखा छिखा है । 

वादिराज ने अपना पाञ्वंनाथ चरित सिहचेकेदवर या चाल्टुक्यचक्रवतीं जयसिंह ठेव की राजधानी 





भासद्धाम्बरमिन्दुविम्बरचितौत्छक्यं सदा ययक 

रखवरं वाकू्‌चमरीजराजिसुचयोऽभ्यणे च यत्कणंयोः । 

सेव्यः सिहसमच्यपीटविमवः सर्वप्रवादिप्रजा- 

दत्तोश्चैजयकारसारमटिमा श्रंवादिरनो विदाम्‌ ॥४१\ 
यदीयगुणगोचरोऽयं चचनविखासव्रसरः कवीनाम्‌-- 

श्रीमच्चौतयचकरेदवेरजयक्रटके वाग्वधूजन्मभूमौ 

निष्काण्डं डिण्डिमः पर्यटति पडुरटो बादियाजस्य जिष्णो. | 

जद्युयद्ाग्दरपो जदिहि समक्ता गर्वेभूमा जादि, 

व्याहरिर्ष्यो जदीहि स्फट-ण्रदु मधुरश्रग्यकाग्यावटेप ॥४२। 

पातारे व्यालराजो वसति खविदितं यस्य जिह्ठासदस्र 

निर्गन्तां सखर्गत्तोऽसौ न मवति धिषणो वज्श्रयस्य दिष्य । 

जीवेतास्तावदेतौ निल्यचल्वराद्धादिनः केऽच नान्ये, 

गर्वं निचयं सथं जयिनमिन-समे वादिरजं नमन्ति ॥४३॥ 

बाग्देवीयचिरप्रयोग घदृदप्रेमाणमप्यादर- 

दादत्ते मम पार््॑तोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनि. 1 

भो भो परयत परयतैष यमिना किं धमं इत्यु्कै- 

र्रद्यण्यपराः पुरातनमुनेव)ग्ब्रत्तयः पान्तु व. ॥८४॥ 

१--हितै षेणा यस्य॒ दणासुदत्तवाचा निवद्धा हितहपविर्धिः 
वन्यो दयापाच्ुनिः स॒ वाचा सिद्धस्मताम्मूष्धनि यः प्रभावैः ॥३८॥ सम प०1 


२--सङफुखयुव्रनपालानम्नमूद्धावश्रद्धस्फुरितसुकुरचूडालीट पादार विन्दा. । 
मदवदखिलवादीमेन््रकुम्भप्रभेदी गणग्बदजितमेनो भाति वादीनरिदहः ॥५७ 


३--वादिराज की एक पदवी "जगदेकमल्ल-वादि' दै ! क्या लाव्यं जो उस्ना सर्धं ज 
(जयसिंह) का वादिदीदो। 


7देरपच्द 


१ 


£ ० न्यायवितिश्चयविवरण 


मे दी निवास करते दुषु ज० सं० ९४७ की क्रातिक सुढी २ को बनाया था । यह जयनिह का ही रल्यि- 
काट ह ! यद्‌ राजधानी लक्ष्मी का निवास थी ओर सरस्वती देवी ८ वाग्वध्रू >) की जन्मभूमि यी । 

य्रलोधरचरित के तीसरे सर्ग के अन्तिम ८५ वं पद्यः में जोर चये सगं के उपान्त्यः पद्यमे कवि 
ने चतुराई मे महाराजा जयसिंह का उल्टेख किया ह । इससे म्म होना ह कि ययोध्रचरित की रचना 
भी जयनिह के समयमे इई हे । 

राजधानी-चाड्धक्य जय्चिह की राजधानी कहां थी, उसका अभी तक टीक खीक पता नही 
खगा दै 1 परन्तु पाञर्बनाधचरित की प्रन्स्तिके छठे उव्रेख से एेखा मासम होता है कि चह “कटटगेरीः 
नामक स्थानम दोगीजो उख समय मटास सदनं मराखा रेख्वे की गदग-द्येटगी साखा पर्क साधा- 
रण सा गोच दें जर जो वदामी सरे १२ मीरु उत्तर की ओर है । यह पुराना गहर है ओर इसके चार ओर 
अवर भी गहर-पनाद्‌ के चन्द मोजृद है । उक्तं इखोक का पूर्वाद्ध" मुदित प्रति मे इस प्रकार का इ 


लक्मीवासे चखति करके कट्गातीरश्रुमो 
क्रामावा्तिप्रमदस्भमे प्तिहचक्रेदवरस्य । 


दुम सिहचकरं उ्वर अथात्‌ जयसिहटेवकी राजधानी ( करक ^) का वर्णन है जौ रहते हए अन्थ- 
कना ने पाठ्वंनावचरितत की रचना कीं थ । इसमे राजधानी का नाम अवय्य होना _ चाहिये, परन्तु उक्त 
पार मे उत्का परता नही चरता । सिकं इतना माद्ूम होता हे कि वहो लक्ष्मी का निवास था, आर वह 
ष्ट्या नदरी के तीर की भरमि पर थी] हमारा अनुमान है कि छद्ध पाठ कटनेरीत्ति भूमौ होगा, जो उत्तर 
भारत के अद्ध दग्ध खेखको की कृपा से कटगार्तीरभरूमोः वन गया हे । उन्हे क्या पता कि "कटगोरीः क्तेा 
न्नदटवड नाम मी किमी राजधानी क्रा हो सकता ह १ 

जयनििह के पुत्र मोमेरवर या आह वसल्छ ने कल्याणः नामक नगरी वसा ओर बहौ अपनी राज- 
शानौ स्श्रापित की । इसका उल्लेख विद्दण ने जपने 'विक्रमाक देवचरितः मे किया हेर । कल्याण का नाम 
सके पटल्ये के करि भी निखेन्व या त्रपत्र मे उपखचन्ध नहीं हुआ ह, अतएव इसके पडले चटटुक्यो 
की राजवानी 'कद्गेरी' स ही रदी होगी । इम्प स्थान मे चाल्ठुक्य विक्रमादित्य (द्वि) काइं० स० १०९८ 
का क्नटी तिरखेख भी मिटा ह जिमसे उसका चाल्युक्य-राय्य के अन्तरगत होना स्पष्टहोतादे।! क्टगा 
नापर फी कोड नदी उम तरफ नटीद 


मदाध्यीश--पाञ्वंनाथचरित की व्रसस्ति मे वाद्धिराजसूरि ने अपने दाढागुरु पाल्टेव को 
निट पुरकुसस्य' सिखा ह ओर न्या्रविनिद्चयचिवरण की प्रगस्ति मे अपने आप करो भी .सिहपुरेऽचरः 
च्िग्याद 1 इन दोना खव्डा का जथचदही मष्टुमदहताद्करिबे सिहपुर नामक स्थन के स्वामी 
मिरपुर उन्दे जागीर मं मिखा इजा धा ओर लायद बह पर उनका मठ था। 
श्रवणव्रल्गार कं ४९३ नम्बर के जिल्टेख म-जो श्च मत ९००५७ क्रा उत्कीर्ण 
वादिगाज्ञ करौ ही यिप्मपरम्परा कर श्रीपार जवि को दोरसल-नरेग.विष्णुवद्ध प्न पोस्मट्देव 
मन्व्गि के नीर्णोद्धार जर ऋपियो को जा्टार-उान के हेतु नटय नामक गौव च उानस्वरूप उने 
चणन्‌ ष जान ०० नम्पन्के जिटारेनमे- नोग० स० ११२८० क्ते 7 न ठ 
न्विति पदुदर्णन के जध्येना श्रीपाल्देव के स्वर्गवाम ह्येते पर उनके दिष्य वादिरार्य लिली) म 


थे, अर्थात्‌ 


किया हा है-- 
देव फ हारा जलिन- 


1 


1 --स्पातन्वर्पच्चिदता रणसुये दीषदधौ घारि्णीम। 
> --रणपमु7जयमिदटो रार्यरल्मो चभार्‌ 
3---यर्ग्‌ 2 रलो १। ४ 


८--पपरसुन परम्परां वादिराज जर्‌ श्रीगर्देव नामद्धे चटु साच्यं हो गधरे, 


त ये वादिराज दस 
८१४५ गनद रामर चनुथं या रृत्यवाक्य्‌ ढे गुदम | + 


पस्ताना ६९ 


परिवादिमट्र जिनाखयः नास का मन्दिर निर्माण कराया ओर उसके पूजन तथा सुनिये के आदार-दान 
के खियि ऊख भूमिका दान कतिया) 

इन संब बातो से साफ समक्ष मे आता है कि वादिराज की गुरुदिप्यपरस्परा माधी की पर- 
म्परा थी, जिसमे दान सिया भी जाता था ओर दिया भी जताथा। वै स्वयं सेनमन्डिर वनवाते धर 
उनका जीर्णोद्धार करते थे ओर अन्य सुनियो के आदहार-दान की भी व्यवस्था करते धे । उनका भस्य्रसह्‌ायः 
विपण सी इसी दानरूप सहायता की ओर सकेत करता है । इदसक सिवायवे राजाओके दरवार म 
उपस्थित होते ये ओरं वह वाद-विवाद करके वादियो पर विजय प्राक्च करते थे, 

देवसेनसूरि के दशंनसार के अनुसार उविरखसंघ के सुनि कच्छ, खेत, बसति (मदिर) जर वाणि- 
ञ्य करके जीविका करते थे ओर शीतर जल से स्नान करते थे । समन्दिरि बनाने की बात तो ऊपर आ चुकी 

रही खेती-बारी, सो जव जागीरी थी उव वह दौक्ती दी होगी ओर आुप्गिक रूष से नाणिञ्य भी । इस- 

खये शायद दर्ूनसषारमं दाविडसंव को जेनाभासख कहा गया हे । 


कुष्ठ रोग की कथा--वादिरजसूरि के विषयमे एक चमर्कारिणी कथा प्रचरित है करि उन्ह 
कष्टरोग हो गया था 1 एक चार राजा के दरबार मँ इसकी चचां इदं तो उने एक अनन्प्र भक्त ने अपने गुर 
के अपवाद कते भय से लू ही कह दिया कि 'उन्दं कोई रोग नहीं है ।' इसपर बहस छिड गद ओर आखिर 
राजा ने काकि ने स्वय इतकी जच करगा ॥ भक्त घबडाया ह्वा युरुजौ के पास गया ओर वोरा 
(मेरी खाज अत्र जपकरेहीहदाथदहै, मँ तो कह जया} इसपर गुरुजी ने दिरखसा दी ओर कहा, श्वर्म के 
प्रसाद्‌ से सत रीक होगा, चिन्ता मत करो ।! इसके बाद्‌ उन्हाने एकीभावस्तोश्र की रचना की ओर उसके 
प्रभाव से उनका कुष्ठ दूर दो गया । 
एकीभाव की चन्छकीति भटारककृत संस्कृत टीका मे यह पूरी कथा तो नही दीं हे परन्तु श्टोक की 
रीका करतं इए स्ख टै कि “मेरे अन्त.करण मँ जव आप प्रतिष्टित हे तच मेरा यदह क्टसेगाच्छान्त श्रसर 
यदि सुवर्णं हौ जाय तो कया आश्चयं हेः ? `-ज्थात्‌ चन्द्रकीर्तिजी उक्तं कथा से परिचित थे! परन्तु जहौ चकर 
दम जानते हे यह कथः बहुत पुरानी नही है ओर उन लोगो द्वारा गदी ग है जो पये चमत्कारो मेही 
आचार्यौ ओर मटारको की प्रतिष्टा का माप किया करसे थे ! अमावस के दिन पलो फे चन्छ्माका उदय कर 
देना, चचारीस या अडताछीस वेडियो को तोडकर कैद मे से बाहर निकरू आनः, साप के कटे हृषु पुत्र का 
जीवित हो जाना आदि, इख तरह की ओर भी अनेक चमर्कारपूणं कथायें पिरे भट्वारको की गदर इई प्रच- 
टित है जो असंभव ओर अनाक्रतिक तोहे ह, जेनसुनिये।के चरित्र को ओर उनओे चास्तचिक महत्व को भी 
नीचे गिरती ह । 
यहो यह स्मरण रखना चाहिये किं सच्चे मुनि पने भक्त के भी सिध्याभापण का समर्थन नद्ध 
करते ओर न अपे रोग को चुपाने की कोशिश करते हे । 
यद्धि यह घटना सत्य दोतती तो मररपेण प्रशस्ति ( चा० सं० १०८० ) तथा दूसरे शिव्यरेखं में 
जिनमे वादिराजस्‌रि की बेहद प्रदंसा की ग हे, इसका उद्टटेख अवस्य दोता । परन्तु जान पडता हे तय 


तक इस कथा का जविभाव हीनं इञा था। | 

इसके सिवाय एकीभाव के जिस चौये पद्य का जाश्रय येकर यह कथा गदी ग ह, उसमे णमी को 
बात ही नदी है जिससे उक्त घना की कल्पना की जाय । उसमे कहा हं कि जव स्त्रगं लोकम माताके 
र्थं म अनेके पहर ही जपते एथ्वीमंडट को सुबणमय कर दिया धा, तत्र ध्यान के दारा मरे अन्तरम 
पवेश करके यदि जप मेरे इम शरीर को सुवर्णमय कर ठे तो को आशयं नही हे! यह एक भक्त क्वि का 
सुन्दर ओर अनृडी उ्प्रेक्ा है, जिममे वह अपनेका कमा की मटिनता से रहित सुरणं या उञ्स्वल चनाना 








१--हे जिन, मम स्वान्तगेदं ममान्त करणमन्दिरं स्व भतिष्ट सन्‌ यत इदं मीत टरोमातसन व्यु 
कारीरं खवर्णाकरोषि, तर्क चित्रं तत्किमाश्चय न किमपि आश्वयमित्ययः । 


६२ न्यायविचिश्चयनिवरण 


चाहता है । आगे ५, ६, ७ वे पदो मं भी इमी त्द्‌ के भाव द--यत्र जाप मेरी चित्तलय्या पर चिध्राम 
करगे, तो मेरे क्टेयो को कैसे मटन करगे ? आपकी स्यद्रा-वापिका मं स्नान करने से मर टु.-सन्ताप 
क्योःन दूर होगे ? जव आपफे चरण रखने से तीने। खोक पवित्र टौ जति तय सवागस्प मे आपकर 
सपर्य करने वाल्य मेरा मन क्यो कुस्यराणभागी न होगा ? आद्धि। 
सम्राट्‌ हर्पवधंन के समव के मथूर कचिके चिपयमे भी जो मठाक्वि वाणक्े मयुर आर सूय 
न स ह ण्कषपेमी षी र्था प्रसिद्ध द । मम्मरदरत काव्य प्रकाठ कै रीककारे जयराम 
ने लिखा दै कि मयूर कचि सौ उ्टोको से खयं का स्तवन करके ङ्टरोगने सक्त छो गया । सुधासागर 
नाम के दूसरे रीकाकार ने लिखि है कि मयूर कवि यह निश्चय करकेकरियानो उटसे सुक्षौ जाङगा या 
प्राण हयी छोड दगा हरट्वार गया जर गं गातट के एक वटुत्त ऊँचे क्षाट की दागया पर सा रस्मिया वाये खक 
मे वेड गया ओर सृथंतेव कीं स्तुति करमे खगा } एक एक पद्ययको कटकर वट्‌ द्रि करी णुफ णक रस्मी 
काटता जाता था | इमं तरह करते करने सूयटेव सन्तुष्ट ह्‌ ओर उन्दने उस्न धरी उसी समय नीरोग 
अर सुन्दर कर दिया? । काव्य्रकाश के तीसरे दीकाकार जगन्नाथ ने भी टमगभग य चान कटी ६) 
हमारा अमन षे कि इसी सृय-प्रतक्-स्तवन स्मी कथा कै अनुकरण पर वादिगजसृरि के णएकीभाव- 
स्तोत्र की कथा गदी गई हे । 
दिन्टुओ के देवत्ता तो कत्त मकन्तुमन्धाकन्तु समर्थ हते दे, इसे उनके विषय ओं इस तरद 
की कथायं कु अथं भी रखती हे परन्तु जिनभगवानर न तो स्तुत्िये। से प्रसन्न होने हे ओर न उनमें यह 
साम्य है कि किसी भयंकर रोग को वातत की वात दृर कर द । जतण्व जैन धर्मक विश्वासो के साथ दसं 
रह की कथाओं का को सामम्जस्य नही चैरता । 
ग्रन्थ रचना --वादिराजसूरि के अभौ तक नीचे लिखे पौच ग्रन्थ उपलब्ध हष दै-- 
१-पादवेना घयरित- यष्ट णर १२ सर्ग का महाकाच्य है ओर भ्मागिकचन् रैन-अन्थमालाः 
भ प्रकादित दो लुका हे 1 इसकी वहत ही सुन्दर सरस ओर श्ौद रचना दहै । प्पा््वनारयेकाङन्स्थचरित 
नाम से भी उसका उच्छेख किया गया है 1 
प-यरोधरचरित-- यद एकं चार सगं का छौरासा खण्टकाय्य दं जिसमे सव मिलाकर 
२९६ पथ हँ । इसे तंजोर के स्व० टी° एख० कुष्पूस्वासी दां ने चहुत समय परख प्रकादित किया था 
जो अव अनुपलभ्य हे । देसक्री रचना पार््व॑नाथचरित के वाद दुद्‌ णी । क्योकि इसमे उन्दने अपने को 
पादवंनाथनचरिति का कर्तां बतलाया है | 
रे-पक्मभावस्तोच-- यह एक छोरा सा २५ पदौ का अतिशय सुन्दर स्तोच्र हे जर (एकीभावं 
गत इव मयाः से भारम्भ होने के कारण पुकीभाव नाम से परसिद्ध ड । 
१ मयूरनामा कृवि शतरछोञेन ञादिव्यं स्तुत्वा कुषटानिस्तीणं इति प्रखिद्धिः । 
रपरा क्रिर सयूरशम कुष्टी कविः वठेशमसर्दिप्णु सूर्यप्रसादेन कुष्टाज्िस्तरामि प्राणान्वा स्यजामि 
इति निधित्य दरिद्र गत्वा ग॑गातटे अल्युच्चशाखाबलम्बि शत रज्जदिक्यमधिरूढ सूय॑मस्तौपीत्‌ । अकरोच्चैकै- 
रपयान्ते एकेकरज्जुचिच्छेदम्‌ | एवं क्रियमाणे कान्यवुष्टो रविः स्य एव निरोग रमणीया च तत्तच॒मकार्षोत्‌ । 
प्रसिद्ध तन्मयुर तकं सूर्य॑श्तक्रापरपयीयसित्ति ।* 
३--्री मन्मयुरमद पूवेजन्मदुष्टदेतुकगलितङ्ष्टजुटो . इन्यादि । 
४--श्रीपादवंनायन्नङ्तस्थचरित येन कीर्वितम्‌ । 
तेन श्रीवादिराजेन दन्धा यागोवरी कथा !। ५-- ससौ चरचरित, पर्वं १। 


पटे मैने मूल से श्री पा्र्वनानकाङ्ःस्यचरितः पद्‌ खे पादवैनांथचरित आर काङुःस्थवरित नाम के 
दो यन्थ घमस च्यिये | मेरी इस मभृलको मैरे बाद कै ठेस्कोने मौ दुदरण्या दे ! परन्तु येदो म्रन्थ होते तो 
दविवचनान्तपद्‌ दोना चािए वा, जो नदीं है । काडुस्स्थः पादवंनाथ के वंज्च का परिचारक द| 


प्रस्तावना ६३ 


8-त्यायविनिश्चयविवस्ण--प्रह भदाकरंकदेव के (त्माय्विनिश्चयः का माप्य है ओर जैन- 
न्पराय के प्रसिद्ध यन्ये(स इसकी गणना है इसरी इलोक संख्प्रा २०,००० & । 

“-प्रमाणनिणेय--प्रमाणश्ाल का यह छोटा सा स्वतच्र मन्थ दै जित प्रमाण, प्रत्यक्ष. परोक्ष 
आर आगम नासके चार अधराय दे! साणिक्चन्द्र-जेन-मन्थमाला मे प्रकारित ह्य चुका है । 


अध्यास्पाप्रक--य्द मी षएक छोटा सा जार पद्योक्रा ग्रन्थ है भौर साणिकचन्द्र-मन्थमालामे 
प्रकादिच ष्टौ चु दे 1 पर यह्‌ निश्चयपू्ैक नही कहा जः खरता कि इसके कर्ता ये ही वादिराज है । 

चरो क्यदीपिक्ा नाम का अन्य मी वादिराज सूरिरा होना चादिये जिसका संकेत ऊपर 
टिप्पणी मे उद्‌टतं किये इषु (त्रेकोः्यदीपिका बाणी" आदि पद्य मे मिरुता है । स्व० सेठ माणिकचन्दजी 
ने अपम यहां के अन्य-खंय्रह की प्रगस्तियो का जो रजिस्टर वनधवाया था उससे म्टम होता रै कि उक्त 
सहम्‌ च््रेरोस्यदीपिक्ाः नास का एक जपू्णं न्थ है जिससे आदि के दस ओर अन्त के ५८ यै प्र 
से आगे के प्र नही षट! सम्भव ह, यह वादिराजसूरि की दी रचनाद्ौ। इसे करणानुयोग का म्नन्थ 
दिखा ह्‌ । 


पाद्वैनायचरित की प्ररास्ति 


श्रीजेन छ्ारख तपुण्यतीर्थनित्यावगाहापख्वुद्धिसतस्वैः 1 
प्रसिदधमागी मुनिपुद्धवेन्देः ्रीनष्द्खघोऽ स्ति निवहिताह्ः ॥२॥ 
तस्मिन्न्यूदुयतसलंयमश्चीस्ञेचिद्विदयाघरगीत्तीर्विः । 
स्दरिः खयं खिद्टपुरेकमुख्य श्रीपारदेचो नयचरत्मशादी ॥२॥ 
तस्याभवद्धव्यससे रूद्टष्णां तमोपद्ो लिच्यसदटोदयश्मीः । 
नितेघदध्मगनय प्रभावः सिष्योत्तमः श्रीसतिसागराख्यः ॥३॥ 
तत्पादपद्छथ्पमरेण भूप्ता चिश्रेयसश्रीरसिकोडपेन । 
श्रीवादयाज्ेन कथा निवद्धा ज्ञेनी खवुद्धयमनिदेयापि ॥६॥ 
छाकाव्दे नगचा{चैरल्भ्रगणते संवत्सरे कोधने 
सासे कार्तिरूनासिनि बुद्धिमहिते दुद्धं दतीयादिमे। 
किदे पाति जयादिके वञ्मतीं जनी कथेयं मयां 
चिप्पचि गयिता सती भवतु वः फरयाणनिष्पन्तये ॥५॥ 
लक््मीवासे बखतिकडके कडगातीरमूपमो 
कामावाक्तिप्रमदेसखभमे सिहचन्ेश्वरस्य । 
निष्पन्नो ऽयं नवरससखुधास्यन्दप्तिल्धुप्रवस्धों 
जीयष्टस्यैन्िरपतिभवपरक्तमैकान्तपुण्यः ॥६॥ 
अन्यश्चीदिनदेवजस्पविभवन्याव्रणंमाहारिणः 
श्रोता यः प्रसरस््रमोदसखमग व्याख्यानक्रासी च यः। 
सोऽयं सुक्तिवधूनिसगेषभगो जायेत करि चैकशः 
सर्गात्तेऽप्यपयाति घाडयलसट्ट्ष्मीपश्प्रीपदम्‌ ॥७॥ 
स माप्तसिदं पादवेनाथचरितम्‌ । 


६४ न्यायविनिश्वयविवरण 
स्यायचिनिश्यचिवरण की पररास्ति 


श्रीमन््यायविनिश्चयस्तचश्रतां चेतोदगुची नलः 
सन्तम प्रतिबोचयन्नपि च तारिनःश्रेयसग्रापणम्‌ । 
येनायं जगदेकवव्सरुधिया लोकोत्तरं तिभितो 

- देवस्ताक्रि कखोकमस्तक्रमणिभं यात्स चः श्रेयसे ॥२॥ 
विद्यानन्दमनन्तचीर्य सुखदं श्रीपूञ्य पादं दया-- 
पाट स्रतिखागरं कनकसेनारयाध्यमस्युयमी 1 
सखादयचीतिनरेन्द्रसेनमकलकं वादिराज सद्‌ा, 
श्रीमत्खाभिसमन्तभमवुरं वन्दे जिनेन्द्र सुदा ॥२॥ 
भयोः सेदनयाचगाद्गदनं देवस्य यद्ाख्यं 
कस्तद्धिस्तरतो विविच्य वदितुं मस्द्परथुर्मादलः। 
स्थुः कोऽपि नयस्तदक्तिचिपयो व्यक्तीङृतोऽयं मया 
स्थेयाच्चेत्तसि धीमतां मतिमखग्रश्नालनेकक्चमः ॥३॥ 
व्याख्यानरल्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः 1 
क्रियतां ददि विद्द्धिस्वरंती मानसं तमः ॥8] 
श्रीम्लिदमहमीपदेः परिपदि प्रख्यातवादोनच्ति- 
स्तकन्यप्यतमोपदोदयगिरिः खारखतः श्रीचिश्िः । 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विद्धं पत्युस्तपभ्थ्रीशरतां 
भक्तं : खिदपुरेश्वसे विजयते स्याढादविद्यापत्तिः ॥५॥ 


ति स्य! (दविदयापतिविरवचित्तायां न्यायविनिश्चयतात्पयवदयोत्तिन्यां 
्याख्यानर ज्ञ पाया दतः प्रस्ताव" समाप्तः] 


इस तरह मन्थ जर ग्रन्थकार के सम्बन्ध म ऊर खास च्तातव्य युटो का निर्देरा करके इसं 
प्रस्तावना को यदी समक्त करिया जाता है 1 यकलङ्कं की जनन्याय को ठेन, अर्खट्क का समय तथा न्याय्र- 
चिनिश्चयविवरण के अनुमानं ओर म्रवचन प्रस्तार क्रा चिषय-परिवय इसी अन्यथ के द्धितीय खण्ड की 
ग्रस्नावना मे चित्त दह्गे ! 


भारतीय त्सिपीठ कायां । 
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युगमात्मकार्थनिश्चायकत्वसमथंनम्‌ 


[म 


सं शयस्तान-भष्दरामुखक्ञानद एान्ताभ्यां अन्वय- 
व्यतिरेफवद्वस्त॒चिपय्ररवग्रतिपाद्नम्‌ 
पि कल्पकत्वस्य विधिधसुखेन खण्डनम्‌ 
द्राब्दुसं सर्गं धरन्यस्वं विकस्पकत्वम्‌' अस्मिन्‌ 
पक्षे अग्रमाणप्रमेयत्वदोषपः 
नं योजना पारमार्शिकौीति प्रलाकरमतस्य 
संमारीोचनम्‌ 
न स्थृल्ाकारस्य असत. प्रतिभास. अपि तु 
परमार्थतो चहिरथंस्य 
फेमण परापरपयायाविष्वग्‌भावस्वभावस्य 
द्रव्यस्य प्रतिभासनम्‌ 
न भन्य्रक्षेण गुणव्यतिरिक्तस्य दन्यस्य साक्षा- 
त्कार. जपित जायन्तरस्य 
गुणव्यत्तिरिक्तस्य ठउव्यस्य सराक्षास्कार इति 
योगमतस्य निरास. 
न प्रत्यक्षे क्षणविश्चरारपर्यायमरतिभासः 
स्वलंवेद॒नप्रत्यक्षविवेचमम्‌ 
परोक्षन्तानवादनिरास. 
स्वरसं वेद्‌नमपि उमवसायस्वभावमेव न तु 
निषिकल्पकम्‌ 
अथ॑ज्ञा्न स्वसवेदनात्मकमिति समनम्‌ 
सुखादय. स्वस विदिता एव सातादिकरिणः 
सु खाद्रेरभस्यक्चत्वे भोगाय पपत्तिः 
बुद्ध.रभ्रव्यक्च्वे तस्स्वरूपसिद्धिरपि दइख्मा 
त्तानान्तरवेयत्तानवाहिनो नेयायिकस्य मत- 
विद्र्नम्‌ 
स्वात्माचवो घकव्वाभावेऽपि भानस्य परबोध- 
कत्वमिति भासचं्तीयमत्तखण्डनम्‌ 
स्वाष्मनि क्रियःचधिरोधान न्तानं स्वेप्रकादा- 
किति पश्चस्यर निराकरणम्‌ 
वेयत्वहेतोर्निरास. 
ईदवरस्य छानदहयमम्युपगन्तग्यम्‌ › तद्व यति- 
| रेकेण चा स्च॑श्षस्वम्‌ , अनित्यस्वे सतिं 
। दति वा ्तुचिश्रेषणं देयमिति भास- 
| व॑स्षमतमिराकरणम्‌ 
। साकारन्नानेऽपि न प्रतिकमज्यवस्था 
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अप्ैतननानवादिन. सांख्यस्य अभिप्रायपरा 
करणम्‌ 
विन्व्यवात्यभिमतभोगस्वरूपस्य निरास. 
स्वग्यं विदितत्वेऽपि न्रानस्य न वहिर्विषयत्व- 
सिति योगाचारस्य मतनिरसनम्‌  सा- 
कारवादनिरासश्च 
श्ानस्य अरतिकर्मयच्यवस्था प्रकाछनियसो वा 
योस्यताच एव न प्रतिचिम्बत. 
भ्रसङ्घतो विन्नानवादनिरस 
शानस्य तदाकारत्वसिराकरणम्‌ 
निराकारमपि न्तानं शक्तिप्र्तिनियमात्‌ श्रति- 
नियता्थपरिच्छेदकम्‌ 
"अभेद पव तरव न भद्‌. भदुस्य जलखचन्द्ध- 
वत्‌ कार्पनिक्रस्वात्‌ःइति मण्डनस्य सत- 
भममीध्षा 
अद्रैतवादपयलोचनम्‌ 
चिश्रमवाटनिरास. 
न्वायामाच्रावटम्विभि विकल्पन पव॑तादि- 
व्यवस्था 
चिक्टपाना वरिरर्थविपयत्वमसर्थनम्‌ 
ससारोपव्यचच्तरेढोऽपि न साध्य सविकल्पक 
पुनरपि विक्टपाना चदिग्थंविपयच्वसमर्थनम्‌ 
व्रिश्नमेतराकारमं वेदनवत्‌ क्रमानेकान्त- 
समर्थनम्‌ 
विशसिमाच्रयद्निरास, 
मेटस्थ वस्तुघमन्यसमर्थनम्‌ 
मर स्ठिताद्राचपि जानेसद्धापनिरूपणम्‌ 
सन्मनानाप्वसमर्वनम्‌ 
प्ररायाटनिराम 
पुनरपि मंदगरनद्धतनिराम , 'सष्टोपटम्भ- 
सियमान्‌" इन्यादि टनस्वण्यन च 
स्िद्सनदयपिपादुस्य निराद्ध्रणम्‌ 
ग ज्णयनानादरेतप-स्लरकच-चन्नचनर- 
रिदहयापादनम 
भदा दि दरनादिरस्ष्टिवनिर्पयम्‌ {निरपः 
भदश्द पद रन्यस्य 
कपष 


सुनैत पिक्म्वनिगः द 


( षदे ) 


चषट्म्‌ 
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१५ 


न्वे ४ + ॥ 
„६४ 


। प्रसङ्गतो 





चिन्राद्धेतवादस्य निषेधः 
ञद्धतवाढे कथं सुगतस्यापि थक्‌ सवम्‌ 
पुनरपि वित्तानवादनिरास. 


क्षणिकपरमणरूपनाद्यार्थस्य नानाचिकस्पे- 


निराकरणम्‌ 


निरास. 


द्रव्यस्य गुणपययवस्वरक्षणसम्थनम्‌ 
श्गुणवद्‌ द्रव्यम्‌ इति द्रव्यस्य रुक्षणान्तर- 


निशूपणम्‌ 


द्रव्यस्य उत्पाद्व्ययप्रोच्याव्मकत्वसमर्थनम्‌ 
कुण्डखादिषु सर्प॑वदिति टषटान्ते उत्पादादि- 


च्रयात्मकत्वग्रतिपाठनम्‌ 


त्रयात्मरे वस्तुनि अचंरोक्तदो पाणामुन्धार 
, जथंस्य सामल्यविनेपत्सकस्वसमर्थनम्‌ 


ग्रसङद्धतो बद्यवादस्य चिस्तरतो निराकरणम्‌ 

'तद्‌भाव परिणाम. इति परिणमलश्चणा- 
ज॒गसमनम्रररंनम्‌ 

रस्त. साडख्य्राभिमतश्रघानस्वरूपस्य 
समालोचनम्‌ 

पुनरपि सत 
निरूपणम्‌ 

प्रसद्धन्तो नित्यनिरशनेकनाद्यणव्वजातिनिरास. 

यद्रो पिकाभिमतनित्ये कानेकालुगत्तमामान्य- 
पदा्थनिरास 


उत्पादव्ययध्रैन्यात्यकल्व- 


अनकान्तात्मकस्य वस्तुन उपस टार. 
वराद्धाभिमतनिर्विकतपकम्रत्यक्षस्य निरास. 
सोागताभिमतमानसय्रव्यक्षलश्रणस्य निरास 
धमात्तरोक्तागमसिदमानमम्रव्यक्चस्य निरास. 
स्वसवेदनप्रत्यक्षखक्षणप्रतिविधानम्‌ 
सागतोक्छयोगिप्नन्प्र्षटक्षणसयण्डनम्‌ 
साद्स्य्राभिमनप्रव्यक्षरक्षणममान्नेचनम्‌ 


¦ नयादन्ध्पन्यद्षटश्षणनिरामे 
३७९ ¦ 


जतीन्द्ियप्रन्यश्चस्य ल्घ्रणम्‌ 


भनम्ोनमनमनाणााद्डद 
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५२९५ 


न्यायविनिश्चयविवरणम्‌ 


(. प्रत्यक्षप्रसावः 


“श्री मद्धदाकलङ्कसख पातु पण्या सरसखती) 
अनेकान्दपरन्पार्गे चन्द्ररेखायितं यया 117 
---ुभवन्द्रः । 


'ध््रादिराजमयु शाव्दिकरोको वादिराजमनु तार्किकसिदः | 
व्रादिराजपसु कान्यक्रतस्ते चादिराजमयच भव्यसहायः |; 
--एकीभाचसतोत्रे । 


श्रीमद्धद्राकलङ्कदेवविरवितः 


न्यायबिनिश्चयः 


स्याद्रादविदापतिश्रीमद्रादिराजाचार्यरवित- 


स्यायविनिश्चयविषरणसरितः 
[ प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्ताचः | 


श्रीमज्ज्ञानमयो दुयोन्रतपदन्यक्तो विविक्तं जगत्‌ , 


कूवेन्‌ सर्व॑तनूमदीक्षणससेर्विदवं वचोरदिमभिः । 


ठ्यातन्वन्‌ भुवि भव्यो कनङिनीषण्डेषवखण्डश्चियम्‌ , 


शरेयः कश्षाश्वतमातनोतु भवतां देवो जिनाहपंतिः | १ ॥ 


विस्तीणेदुनेयमयप्रबलान्धकार- 
दुर्बोधतन्त्वभिह वस्तु दहितावबद्धम्‌ । 
ठ्यक्तीकरृतं भवतु नः सुचिरं समन्तात्त्‌ 
सीमन्तमद्रक्चनस्फुटरत्नदीपैः । २ ॥ 
गृढमर्थसक्ङ्कवाड्ययागाघमूमिनिष्ठितं तदर्थिनामु । 
स्यञ्गयत्यलमर्नन्तचीथैबाग्दीपवततिरनिशं पदे पदे ।॥ ३ ॥ 
यतसक्तसारसङिरुस्नपनेन सन्तः 
चेतोमलं सकरमाद् विशो धयन्ति । 
रुदरघ्यं म यत्पद्मतीय गभीरमन्येः 
ते सां पुनन्तु सतिसीगर्तीथंयुख्याः ॥ £ ॥ 
| प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरून्‌ परानप्युदारवुद्धिगुणान्‌ । 
न्यायविनिश्चयविवरणमसिरमणीयं मेया क्रियते ॥ ५ ॥। 
विद्यासागरपारजैर्विरचिताः सन्त्येव मागोः परे, 
ते गम्भीरपदभ्रयोगविषया गम्याः परं ताटसेः । 


घालानां त॒ सया संखोचितपदन्यासक्रमस्िन्यते 


मार्गोऽयं सुङ्कमारदृत्तिकतया हीरागमान्वेषिणाम्‌ 1 ६ ॥ 





५ समन्तथदाचायायितति पचमविशेषणम्‌ , पक्षे समन्तात्‌ नद्रकारकेति 1 र लसकल्ट्ाचार्ययिति दायय- 


विशेषणम्‌ , पते फणष्रहितेति । ३ सनन्तवीयौचार्य सम्बन्धीति बाग्दिनेषणम्‌ १ पक जनन्त 
 न्यायतिनिश्चयविवरणकर्तर्वदिराजस्य गरोनीम । « चादिराजेन 1 


जजान 


नन्तसामध्यविरिपरेटि । 


१५ 


५ 


3, 


९० 


९५ 


2२० 


२ त्यायचिनिश्चयविवरणं | £ 


अभ्यस्त एव वहुश्चोऽपि म॑येप पन्था, 

जानामि निमममनेकमनन्यटर्यम्‌ । 
तन्मामिदहदाद्रवक्षेन कृततप्रचारं 

के नाम दूपणश्रेः परिपन्थयन्ति ॥ ७ ॥ 


अथवा, 


येषामस्ति गुणेषु सस्प्हमतिर्यै वस्तुसारं धिदधुः 
तेषामत्र मनः प्रविष्टस्तु परं गच्छति ) 
ये चस्तुज्यवसायकूल्यमनसो दोपाभिदित्सापराः 
छिदनन्तोऽपि हि ते न दोपकणिकासप्यत्र वक्तं क्षमाः ।॥ ८ ॥ 


अपि च, 


यस्य हद्यसरसस्ति रोचनं बस्तुवेदि सुजनः स मदति । 
मस्सरेण परमयते परो विद्यया त परया न मदयते \! ९ }] 
तदास्तां प्रस्तुतसुच्यते- 
जयति सकरुवियादेवतारत्नपीरं 
हदयमनुपरेपं यस्य दीर्घं स देवः ] 
जयत्ति तदनु शाख! तस्य यत्स्वैभिभ्या- 
समयतिभिरघाति न्योतिरेकं नराणाम्‌ 1 १०॥ 
छ्रास्रस्यादौ अद्धुतमहिमोदयाधिष्ठानमगवदरहैत्परमेिनिरुपमगुणस्तवनं कुतः ऊुर्यन्ति 
शाखकारा इति चेत्‌ ९ तस्य परममद्गर्सवेन शाख्रोपयोगित्वात्‌ । भगवद्भुणस्तवनं खदु 
परममद्नलम्‌, मलस्य पापस्य गाकनात्‌ , मङ्गस्य सुक्रतविरोषस्य च॒ कार्य॑त्येन खानात्‌ ! सति 
च तत्कृते मलाभावे सुरृतविरेषे * च शाख' निर्विष्नपारगमनं बीक्पुरुषमायुष्मस्पुरुषं च भवतीति 
मरहरण-सुकृतविरोषकरणाभ्याभुपयननं शाखो पयोगित्वं मद्गरस्य । संदाचारपरिपा्नसपि मह्वरस्य 


प्रयोजनमिति चेत्‌, न , तत्य शाखरोपयोगिल्वाभावात्त्‌ । अकृवतत्परिषाखनस्याधर्मोत्पेः 
शाख्चमेव विहन्यत इति चेत्‌ , अधर्मनिवारणादेव तर्हि र्स्य त्द्धुपयोगिस्वस्‌ , त्च सद्ग लारेव 


२५ सिद्धमिति कं तदर्थेन तत्परिपारनेन ! 


१ मयैव ०, प०, ख, जा० ¡ २ पमद्यते च०, परिमदयते प० ! परः दुजेन परं केवलं मत्सरेण 

अद्यते न्याक्लीकरियत्ते हत्य्थं- 1 ३ -रपूति- ब०, स ० 1 ४ तुलना-“'अहवा कहुभेयगयं णाणावरण्ादिदन्त्र- 

_ भावमलभेदा ! ताईं गालेड्‌ पुढ जदो तदो संगलं भणिद ।॥ अवा मंगं सोक्खं खदि हु गेष्टेदि मगर तमहा । 

एदेण कजसिदधिं संगदह्‌ गच्छेदि गंथकत्तारो ।1 `-िरोय० गा० १४, १५} स-पे ल्ा- ता० ! 8 “मङलादीनि 

दि श्षाख्राणि अ्रधन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मत्पुसुषाणि च” -पात० अय० ११.९1 ७ स्फुटार्थं अभिणप्र 

२1 < सदाचारपरिपालनस्य शाच्लोपयोमित्वम्‌ । ९ अध्मनिवारण्च । १० तदर्थ तश्च परि~ वर, प, सम, 
आ० । भधर्मनिवारणार्थैन । 


९९ ] 


प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्ताघः 


मङ्गरादेव यत्सिद्धमधरमेप्रदिरोधनम्‌ । 

तदर्थं न सदाचारपरिपाल्नमर्थवत्‌ ॥ ११॥ 

न दछयोकेन छृतं कार्यं हेताबन्यत्र सखम्‌ । 

सिद्धस्य निरपेश्षुस्वादनवर्थितिरन्यथा ।! १२॥ 

सिद्धे पापभ्रतिश्व॑से सदाचासदुपाखनात्‌ । ५ 
मद्रस्यैव बेयर्थ्यं किन्न स्यादित्यसम्मतम्‌ ॥ १३॥। 

तदभावे त॑दाचारपाख्नस्याप्यसम्भवात्‌ । 

तस्परयोजनभावेन तंस्येष्टत्वात्‌ स्वयं परेः ॥ ९४॥ 

त्मस्तिकस्वसमाधानं मङ्खादिति चेत्‌ , तंतः । 

कः शा्स्योपयोगः स्यात्‌ ? अआदेयत्वं भवेद्यदि, ॥ १५॥ १० 
आदेयं युक्तिसामथ्यादुक्त्यर्थं यदि तद्‌ भवेत्‌ } 

नास्तिकतवनिषेधेऽपि नादेयं तदयुक्तिकम्‌ || १६॥ 


दाखनि्वहणानङ्कमपि सदाचारपरिपाखनादिकं मङ्ग स्य प्रयोजनमुक्तं तस्यापि ततः 
सम्भवात्‌ | न हि श्राखद्ग मेव तस्रयोजनं वक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोऽन्य (-वति, अन्व-) 
- स्यापि वचने दषाभावादिति चेत्‌ ; न ; अग्रस्तुताभिधानस्यैव दोषत्वात्‌ । ९५ 


अपि च, 


स्यान्मतम्‌- 
"कवित्त्धावात्‌ । न दहि यस्य भ्मारेऽपि यन्न भवति अभावेऽपि भवति तत्तस्य 


कार्यम्‌ , अन्वयन्यतिरेकाुविधानाघीनत्वादधदेदुमा्धावस्य, अन्यया कुम्भादेरपि छविन्यादि- 


असत्यपि " 


सदाचायभिरक्चादि यदन्मङ्गछतो मत्तम्‌ । 

सि्विषीकरणायन्यत्तदरदाम्नायते न किम्‌ १ ॥१७॥ 

ततस्तदपि वक्तव्यं श्षाख्यादौ तसप्रयोजनम्‌ । 

परैः प्रयोजनेयत्ता कथमेवं नियम्यत्ते ? ॥१८॥ इ 
स्ुतिभ्रयोजनं तस्माद्वक्तभ्यं प्रस्ुतोचितम्‌ । 

अतिग्रसद्धासस्वद्ध्रवादो भवतोऽन्यथा ।\ १९॥ 

वदन्तयायविष्वं खयुकतोत्पादनात्मना । 

विदुः श्ाखोपयोगिस्वं मङ्गलस्य सनी पिणः ॥२०॥ 

निर्विष्ननिर्वहणादिकं न मब्रलमत्‌ सत्यपि तरिमन्‌ कचितद्भावात््‌. › २० 


ना 


१ मम्नखाम। 
तापरिदारसिद्धि तद्धचनस्यासितिकेराद्रणीयत्वेन सर्वत्र ख्या 
शयोमार्मसमर्थनादेव वक्तनीस्तिकतापरिदारघरनान्‌ । 
७ ह्याल्रनिज्गमद्धछभरयोजनस्य सदाचारपरिपालनादे । ८ निर्विप्तीक-च० । ९ उदयना 


ने! २ सदाचार! ३ मद्घलस्य ! ४ तुलना~-' परमात्मानुभयानाद्‌ प्रनयस्य नस्ति 
त्युपपत्तेस्तदाध्यान तसििद्धिनिवन्धनमित्यपरे, तदप्टन्गरम्‌; 
* _-त० श्छो० धर० १। ५ नाङ्ठिक्न्वपरिदारात्‌ । ६ शानम्‌ 1 
चार्यन्नरिरिप्वत्याः। । 


९१० न्ावाकम्मन्येषु ! ११ भावे यत्त प० । 


१० 


७- न्यायविनिश्चयविचरणे [ १।१ 


कार्यत्वप्रसङ्गादिति ; तदसत्‌ , सममस्यैव हेतुर्वा ¡ असम्रस्य न्यसिचारेऽपि दोपाभाषात्‌ , 
अन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वम्‌ , आ््रेन्धनादिविकलस्य धूमत्खसिचारात्‌ । तस्मात-- 


आर्द्रन्धतादिखदकारिसममरतायां 

यद्त्करोति नियमादि धूममग्निः । 
तदद्धि््चतिश्चयादिसमग्रतायां 

निर्विघ्ततादि विदधाति जिनस्तवोऽपि ॥२९॥ 


नाप्यसति तस्मिन्‌ तद्वः , तस्य निंवद्धस्याऽभावेऽप्यनिवद्धस्यं तस्य परमगुरुरुणा- 
बुरमरणासमनो सङ्गलस्यावश्यम्भावात्‌ , वदस्तित्वस्य च रतत्कायौदेवाञुमानात्‌ धूमादेः प्रदेशादि- 
ठ्यवरहित्तपावकालुमानवत्‌ । मद्गलसामप्रीवेकल्यस्य च॒ कौचित्तत्कायंस्य चैकर्यादेवादुसानात्‌ 
धूमाभावात्तदुतेपादनसमथेदहनाभावाल्ुमानवत्‌ । यदि परमगुरुगुणादुस्मरणमपि मङ्गं तर्हिं 
तत एव समीदितसिद्धेः किमन्येन. वाचिकेन कायिकेन वा † सतोऽपि रस्यान्तरङ्गसदितस्येव 
समम्रत्वात्‌ अँन्तरद्स्य तु केवलस्यापि माज्गटिकमप्रयोजनसम्थेत्वादिति चेत्‌ , इदमन्ुमतमेवा- 
स्माकम्‌ , ““आस्यन्तरं केवरूमण्यलं ते [ दर्स्व ° इलो ० ५९ `] इत्यास्नायात्त्‌ 1 न च 
सीवता वाचिकादेकैय्थ्यैम्‌ , तस्य॒ सासम्यन्तरत्वात्‌ 1 एकस्मिन्‌ कार्ये किं सामम्यन्तरेणेति 
चेत्‌ १ न , ददनकार्य काछछादिवन्मण्यादेरपि सामम्रयन्तरस्योपखम्मात्त्‌ 1 अन्यदेव दहनकार्यं 
मण्यादेयेत्काघछठादेचै भवतीति चेत्त्‌ , मह्ञटकायेमप्यन्यदेव परमगुरूगुणादुस्मरणात्‌ यद्ाचिकादेनें 
भवतीति समानसुरपक््यासः । यंयेवं मगवद्भुणस्तवनादिवत्त. भिध्यात्तीथेकरगुणस्तवनादिकमपि 
सामप्यन्तरं भवेत्त ततोऽपि मद्धल्कार्योपलम्भादिति चेत्‌ , कस्तद्वणी नाम १ यदि सर्वज्ञपरम- 
वीतरागत्वादिः , सख तर्हि भगवद्भुण एव, "तदपरस्य तद्भुणल्वं नास्तीति यथास्थानं निवेदनात्त्‌ । 
अतः सर्वत्र तद्भुणस्तवनमेव मज्ञट दत एव तस्रयोजनमावान्नापरम्‌ । 

फ पुनस्तत्‌ † इद्यत्राह- 


प्रसिद्धादोषतत्तवाथप्रतिवुद्धैकमू तेये 1 
नमः श्रीवधेमानाय मव्याम्बुरुह्‌ मानवे । १ ॥ 


अस्यायमयैः--श्रीवेद्धेमाना यस्माद्धिनेयानां सख श्रीवद्धैमानो भगवतां समूदस्तस्मै †नमस्क- 


५ रोमि! इत्युपस्कारः । नलु यदि शश्रीवधैसानायः इत्युक्तेऽपि सर्वैषामेव भगवतां भति- 


पत्तिस्वर्दिं श्रीजिननाधाय) इति वक्तव्यम्‌, एवं हि रष्वी प्रतिपत्तिः अस्य सामान्यवाचित्वात्‌ 





१ निर्विप्ननिवेदणादिखद्धाव. 1 २ निबद्धस्य सावेप्यनिवद्धस्य तस्यासावेपि परम~च०, आ०, प० 1 
प्रन्यान्नमूतस्य 1 स्य तस्याभावेपि परम -स० 1 अन्धानन्तर्मतस्य मनोवाक्ायव्यापाररूपस्य ! ७ सङ्कल- 
कायोत्‌ निर्विप्नपरिमाप्त्यादेरेव 1 ५ असमापतमरन्थादी । श वाचिकस्य कायिक्षस्य वा। ७ परमयुरुगरणस्मरणा- 
स्मकृस्य 1 ८ अन्तरन्नस्य कैवलत्य माहलिकम्रयोजनसम्ेत्वे { ९ यदैवं ०, प०, जा० 1 4५० सर्वह्तवीतराग- 
त्वाद्यतिरिषस्य ! ऽ १ श्रीवधेमाना चस्माद्धिनेखर्नां सदश्री जा०, च०, प०। 


१० 


१५५ 


द्‌ 


गै 


१1१ | प्रथमः प्रत्यक्लप्रस्ताषः ५५ 


छन्दखोऽप्यजुपहतत्वात्‌ , श्रीवद्धेमानक्षब्दस्य तु भगवति पञ्चिमतीर्थकरं एव रूढटस्वात्त्‌ चतो 
द्यरटिति तस्यैव प्रतीतिने सर्वेषाम्‌ । भवतु तस्यैवायं स्वतः प्रधानत्वात्‌ , तद्पदिष्टमिदानीन्तन- 
भिदं खदु घमती्थम्‌ , अतश्च श्ाख्कारस्य निरप्रेयसमागनिणेय इत्युपकारं प्रति प्रस्यासन्नस्मेन 
प्रधानस्वात्‌ स एव स्तोतभ्यो न सर्वेऽपीति चेत्‌, न ; संर्वेषामपि स्तुतिनिषयबुद्धिपरिगरदी- 
तानामिदानीसेव पापमलापायोपकारिस्वेन प्रव्यासन्नत्वाविशचेषात्‌ तदपाये निःश्रेयसमार्गनिणंय- 
'स्याप्यवश्यम्भावात्‌ , कथं वा "वन्दित्वा पैरमहेतां सथदयम्‌” [ अशश्च० प्र० २ ] इति 
शाखान्तरे सवैवामपि स्तबनमुपरचितम्‌ १ कचित्सर्वेषामपि प्राधान्यं क्वचिसपश्िमस्येव विवक्षति 
इति चेतु ; स्वेच्छपरवस्तर्ि शाखकारो न शुणपरवख इति यत्किश्िदेतत्‌ । वयुस्पत्तिवशात्‌ 
ऊत एव सर्वप्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगौरवमिषि चेत्‌ , न , चोयसमाधानाथस्वात्‌ एववचनस्य | 
भवति द्यत्र चोयम्‌- 

कतः स्त्वस्य सामर्थ्यं तारं य्करोत्ययम्‌ । 

निर्विष्नतादिकं कार्यं नाखम्थं हि कारणम्‌ ॥२२॥ 

स्वकारणबलत्तस्य यदि श्षक्तिभेवेदियम्‌ । 

श्रीवद्धंमानस्वैस्यासौ विषयः किञुदीरयैते १॥२३॥ 

सतुति्िर्विषया नास्तील्ययं तद्धिषय; छतः | 

इति चेन्नियमः कस्मात्‌ ? यः“ कश्चन विधीयत्ताम्‌ ॥ २४॥ 

अतरेदमाद-धय्रीवर्मानायः इति । श्रीम्गलस्य मरापदरणादिशक्तिरेव मङ्गलार्थ- 

भिरमिरूषितस्वात्‌ तदश्चणत्वाच् भियः, सा वद्धैमामा बुद्धि ` जजन्ती यस्मादसौ श्रीवद्धैमानो 
भगवत्खमूष् इति । ततः 

परतिपर्तेर्गसत्वेपि छस्वा गजनिमीकनम्‌ । 

ता श्रीवद्धंमानोक्तिरस्याथेस्य प्रसिद्धये ॥२५॥ 

स्यान्मवम्‌-न भगवतः साभिप्रायात्‌ मङ्गलस्य तच्छक्तिः सवैत्रोपेक्षापरस्वात्‌ , न 

हयये्ष(परस्य शइदमिस्थं कसेभिः इद्यभिपराय्रः सम्भवति, "्ठपेक्षापरत्वदानेः । नापि निरभिप्रायतत्‌ , 
निरमिपराय्र्तस्द्धीनादिति › तन्न › पद्यविकासकरणे * भानोर्निरमिप्रायस्यापि प्रवृत्तिदरशेनात्‌ । 
शक्तितो हि कारणस्य कारणत्वं न सिप्रायात्‌ । 

असिप्रायेण देतुसे, भाल्ञः पद्यविकासने । 

न हेतुः स्यात, खशक्त्धेत् , भगवतस्तद्वदिष्यताम्‌ ॥२६॥। 
पतदेवाद- "मञ्याम्युखह भानवे इति । भज्य मद्व ङं भवतेमेद्न लाथंस्वात्‌ । तथा च पटन्ति- 
र महावीरे । ३ -षामवस्तु- ------------- उ पनत स्ड- जा, च, पण, स । ४ -स्यावदय-प०1 , च०, प०, स । ४ -स्यावदय- प० 1 


१ अनुष्टुभः । 
„ श्परमार्हताम्‌' -सधटश० । ६ श्रीवधंमानायेति पदादेव । ७ स्तवल्य । ^ नीव्धंमान । ९ छतः मा०, 


कर त्रजरि -अआ०, बण०,+ पणस ने. आ०, व 

०, प०, ख० । १० ती छक्र 1 १९ व्रजन्चि य ~अ, ब पण, स०। १२ अ प्षापरत्वादः १ ०9 

प०. स०। ५३ वुलना-''तर्सवासव्या देव प्ररारायत्ति भास्करो यथा लोकम्‌ । तीथ प्रवर्तनाय प्रचरतंते तीयकर 
श्र 


एवम्‌ 12' -त० भा० का० १०। 


(> न्यायविनिश्चयविवरणे {११ 


“सत्तायां मङ्गले बद्धौ निवासे व्यासिकमेणि । 
गतौ चापि समाख्यातं पडथं भवति विदुः ॥” इति । 


मन्यमेदास्बुसहवदम्बुरुदं मरावदम्यर्चनाह्नस्वात्तस्य भाचुरिब भाचुभेगवाय्‌ स्वभक्तित- 
स्तच्छक्तिविकासच्छारित्वात्‌ | 

सभाव एव मदनस्य तच्छक्तिः शब्द्गचित्वात्‌ अथप्रयायनशक्तिवदिति चेत्‌, न ; 
स्वार्थभ्रयायनशक्तेरपि पुरूषायत्त्वात्‌ , निदशेनस्य साध्यवैकल्यात्‌ । न हि चश्चुरादिवदेव स्वभावः 
शब्दस्य स्वार्थावध्योतनसामभ्यैम्‌ अंसमितस्यापि प्रसन्गात्‌, उपान्याचवैयथ्गरौपत्तेः | सभितस्येति 
चेत्‌ , समयाति वस्य तच्छक्तिनं स्वभावात्‌ पुंरुषवश्चवर्सिस्वामावप्रसह्नात्‌ । अचुधावन्ति च 
पुरुपेच्छमपि शब्दा; पुरूपेण यथाकासं प्रखिद्धादथौद््थन्तरेऽपि प्रयुज्यमानानां तेपां तदबय्योनं 
प्रयाभिग्ख्यस्यैव प्रपिषचने वैमुख्यस्य । स्वराक्तिति एव र्त्ापि तदाभिग्रुख्यं न॒ तदिच्छात 
इति चेत्‌ , न , इच्छाविर्हेऽपि तत्सङ्गात्‌ । सत्यामेव तस्यां तेषां र्च्छक्तिरिति चेत्‌ , 
त॑चछरतेव तर्हि सा तेषामिति न शब्दस्य स्वाथोवबो धनक्षक्ति‡ स्वभावात्‌ अपि तु समयात्‌ , 
स॒ च दुरुपादितति पुरुषायत्तेव तच्छक्तिः तदाह्‌- श्रीवद्धंमान [थ । श्रीवेचनस्याथं- 
""श्रल्यायनश्शक्तिः बद्धेमाना शिष्यप्रक्लिष्यपरम्परया बुद्धि गच्छन्ती यस्मादिति व्युत्पत्तिः । 

कवः पुनरलयन्वक्ताथ॑त्वेन निरीष्टस्य गवत ‡ शब्दशचक्तिकसरणच्यापार इति चेत्‌ ? 
न } तथाविधस्य स्वभावनियमस्य ` भावत्‌ भानोः पद्यविकासनवत्‌ । ' तदाह - भन्यास्बु- 
सह मनवे । निःश्नेयसतत्कारणपयायेण भवन्तीति भव्याः तेषाम्बुरहमिवाम्बुरुहं भरव चनं 
सक्त निवेदनश्रीनिवासत्वात्‌ , तस्य भावुरिव भानुभेगवान्‌ , ›-अनभिसन्धेरपि स्वभावत- 
"ष्तच्छक्तिविकासकारित्वात्त्‌ 1 नन्वेवं प्रचचनमेव भगवच्छृतयुक्तं भवति श्क्तितिहतोरभेदात््‌ + 
तथा चभ्रमाणसेव प्रवचनं प्राप्तम्‌ , अनमिखन्धाय प्रव्रत्तत्वात्‌ वाखोन्सत्तादिवाक्यवदिति चेत्‌ ; 
अन्राह- भ¶रसिद्धः इलयादि । चिश्रेयसार्थिमिर.थ्येभानत्दादथी अनन्तन्ञानश्चक्त्यादयो गुणाः, 
तत्त्वेन न॒" -संब्रत्या अथास्तन्वाथः, अभेषा अविकलास्तन्तवाथीस्तेषां प्रतिबुद्धं भ्द्युद्रोधनं 
पर्िवन्धविगमे ससुन्मीटम्‌ (भावे क्प्रत्ययविधानात्‌? अशेषवच्वाथप्रतिवुद्धम्‌ , प्रसिद्धं 
भमाणनि्ितं तच्च तद्शोषतततवाथप्रतिचुद्धं च तत्तथैवोक्तम्‌ , सैव एका प्रधानभूता स्वसत्तां प्रति 
अनन्यपेश्वत्नेनासद्दाया चा मृतिं; स्वभावो यत्य स तथोक्तस्तस्मा इति 1 
सनन्तज्ञाननक्त्यादिभ्रतिनोधप्रसिद्धता । प्रभोश्च तरस्वमावच्वं पश्चाव्यक्तं वदिष्यते || २७॥ 
अनन्तज्नानसान्राज्यप्रत्तिवोधे सति प्रभोः } शासनं तद्धिविक्ताथेमप्रमाणं कुतो भवेत्‌ १ ।।२८॥ 


6 


1 मलापद्रणादिशक्ति 1 २ अगदीतस्द्वैतस्यापि । ३ समवायात्त -जा०, च ०, प०, स० । सद्धेतात्‌ । 


२ रान्दस्य \ ~ यदि स्वभावात्‌ शब्दस्य जयं भ्रत्यायनशक्ति, स्यात्तर्हि पुरुषाधीनत्वं न स्थादिति भाव. । ६ अम 
खिदधऽथपि 1 ७ पुख्यच्छायाम्‌। < भप्रनिद्धाथोकोतनशक्ति. 1 २ पुर्षेच्छाक्तैव । १० -प्रस्ययनद्य-आ०, ब०, 
परर । ६ 4-स्यामात्रा-त०जप० 1 १द तथाह जा०, व०, प० 1 १३ अभिसन्देलोऽपि प०, आ० | 
अभिप्राग्ररपिततत्यापि 1 १४ प्रवचनशक्ति 1 १५ कल्पनना 1 





|| 


१९ 


१५ 


* 


५ 


२।१९ | पथमः परत्यक्षपस्तावः ७ 


इदमन्यत्‌ उयाख्यानम्‌- श्रीः देवाम-नभोयान-सुरपुष्यद्ष्टि-दरिविश्सादिरक्षणा 
निरतिशयपुण्यपरमगरैराग्याविर्देततार्वादिकरणशक्तित्वादिलश्चणाः वा वहमाना म्रतिदिवस्त- 
मभि त्रजन्ती यस्य भगवतां समूहस्य सन्मतेवौ तस्मै श्रीवद्धंमानाय नमः । प्रसिद्धानि 
परमाणनिश्ितानि अशेषाण्यविकलानि तन्त्वानि जीवादीनिः तान्येवार्था विषयो यस्मा; सा 
प्रसिद्धादोषतत्वा्थ, प्रतिनुद्धा स्वावरणसम्बन्धनिद्राज्यपगमे सति प्रतिव्यक्त्युहुद्धा, एका ८ 
अविच्छिन्ना असहाया वा पूर्विज्ञानदसनार्दिरूपा यस्य तस्मै ्रसिद्धादोषत्वाथप्रति- 
बुद्धैकस्त्तेये' इति । 
गकिमर्थमव्र प्रसिद्धसदणम्‌ १ भगवतः सुगतादिभ्यो ज्यवच्छेदाथेम्‌ तेपां प्रसिद्ध- 
त््वा्थीया बोधमूर्तेरमावात्‌ प्रतिभासादधैतादेस्तद्रो धविषयस्या्रनाणस्वादिति चेत्‌ › उच्यते- 
परतिभासाद्धैतादिकं तत्त्वम्‌, अतन्त्व॑वा ? तत्त्वमपि ज्ञातम्‌, अज्ञातं वा ! यद्यज्ञातम्‌ ; ९० 
कथं (तचम्‌, इत्युक्तिः ? ज्ञाते एव तदुपपत्तेः । ज्ञातं चेत्‌; कथमप्रमाणस्वस्‌ ? र्तस्य 
तत््वरूपतया ज्ञातत्वेन समप्रभाणस्वस्यैवोपपत्तेः | ज्ञातमप्यतस््वमेव तदिति चेत, तथाऽपि 
तत्त्वपदेचैवातत्वविद्यो* भगवतस्तत्त्वविदो व्यवच्छेदात्‌. किं भसिद्धपदेन कर्त॑ल्यम्‌ ? पराभ्यु- 
पगमेन तत्त्वम तदिति चेत्‌ , तथाऽपि न प्रसिद्धपदस्थेवत.ˆ प्रसिद्धतयाऽपि परेण तस्याभ्यु- 
पगना. । जभ्युषगमनिवन्धनः प्रसिद्धिरपरसिष्धिरेवेति चेत» ` तन्निबन्धनं त त्वमप्यतत्त्वमेवेति, ५ 
व्यर्थ प्रसिद्धपदमिति चेत. ; न व्यर्थम, परोपन्यस्तस्य "खाघनस्यासिदधतवो दराननाथत्वात- । 
अच्र हि परमतम-“' यस्तावदसर्वज्ञ एव सवेजञो भवतति तस्य परोक्ञाथेपरिज्ञाने को देतुः१ न 
खल्वीद्शं किमपि कारणञ्ुपलक्नितं यदसष्ठानात्‌ सर्भवेदनं सम्भवति । मन्तच्रादयस्तु 
प्रायशः सकलसमयसम्मविनः”? [ प्र वार्तिका १।२५ 1 इति › तञेदुच्यते- 
असिद्धः कारणाभावः । प्रसिद्धपदसुवितस्य प्रयाणस्यैव।दोषतततवगो चरस्य सवेक्स्वनिमित्त्ात ~ 9 
किं पुनस्तारशे प्रमाणं छद्य खस्य सम्भवति ? बाढस्‌ , कथमन्यथा पट्प्रमाणक्कत सवेज्ञत्वाद्वीकरण 
मीमांसकस्य { तथा्हि- 
यदि प्राणमेकं न घटप्रमाणाथंगो चरस । 
८य्यदि षडमिः प्रमाणैः स्यात. इव्यादि कथङच्य 
परमाणषटकः तद्विषयं च सवेमुपसङ्कल्यन्‌ दमनेनायं = 
म्रतिपन्नस्याङ्गीकाययोगात्‌ । प्रतिपद्यत पव पर नकन, 
वगच्छतीति चेत, न, ` एकमरत्य- 


ते ? |) २९॥) 


न द्येन प्रमाणेन प्रव्यक्षादिं 


जानाति इत्यद्धीक्तमर्दति * स्वय ५ 
किन्तु षडभिरेव प्रमाभैर्यथास्वं ` ' तानि तद्धिषयांश्च परुथगवाः 

९ इ =; य 
4 अप्रतिहत 1 २ -ण चब~प०) ० !--णां द~-ला० ) ३. महावीरस्य पुट्दिमताद क्रा 1 ॐ = 


धा © | ष 
जीवःखवबन्धसंवरनिर्जरामोच्छ स्तस्वम्‌**-त ० सू ५।२ ! “ -श््युद्रौषा चा०० र भर पर 


>, -ननादिन्य । ५= मयन्म । 
~ प्रतिभासादतदे" ! ९ गाद 
अनन्तवीर्यं -अनन्तसु ७ किमथं प्रसि ता० । < ~“ १ 
अनर खपरिमह 1 वद, च, आ । ५३ मी दृटो० ९१९ 2149२; 


११ अभ्युपगसनिवन्धनस. ॥ १२ साभवतस्यासिद्ि 1. 
१४ मीमांसक" । १५ प्रत्यक्षादिपभमाणानि ! १६ एकश्रत्ययेन प्रमाण्यरकत' ५१." 








॥ # 2 


क्र 
4 ॥ 
[नं ध 
ऋ. क +-4 [नै 
~ 1 





म्य (१ 
1.4 | 


८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १1१ 


योपसङ्कखनाभावे “वडभिरेव नैकेन" इर्यपि वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तथाहि~न हि यस्येकं प्र माणं 
प्रघाणषटकतद्रो चसार्थविपयमस्ति, न च प्रत्यश्चादीनि स्वविषयपरिच्छेदमा्रोपश्चीणानि अपर 
प्रमाणतद्विषयगन्धसपि स्प्रश्न्ति, तव्कथमसो प्रमाणषटक्रं तदिपयं वा जानीयात. , येनेच्युष्यते- 
“'्यदि पडभमिः प्रमाणैः स्यार वेज्ञः केन वायते 1 इति । भवत्येवेदञुपसद्करनं 

५ प्रमाणं तु न भवति अपू्ाथेत्वाभावात. , यथास्वं प्रमाणंनिर्णतिस्यैव प्रत्य्नादिभ्रमाणतद्धिपय- 
करापस्य स्मरणेन सङ्कुखनात्‌ भपू्वीर्थं च प्रमार्ण न गदीतधरादीति चेत्‌ , न, उचिष्यिविषय- 
सन्दोदस्य भागसिद्धेः प्रव्यघ्न।देरेकेकप्य तत्सन्दोहा विपयत्वात. , तत्सन्दोदाविषयं च सद्कु- 
खनस्य गरृहीतभ्राहित्वं त सन्दोहासिद्धौ न सिच्येतति । ततस्तत्सन्दोदे (तद्पूर्वर्थत्वात. परमाण- 
भित्ति कथमसप्रसाणम्‌ ? अपि च, 


१० गरहीतम्र हणात्‌ मानतद्धे्याकरन यदि । 
। न मानं मानमेकत्वभ्रसयभिज्ञा कथं सवेत. ? ॥ ३ ०। 


ूर्वात्तरावधोर्धीभ्यासकत्वस्याग्रहो यदि । 
मानवेयसमूहोऽपि किमन्यस्यैव गोचरः ? ॥३९। 


यथैव दहि. पूर्वोत्तरक्ञानाभ्यां स्वकाकनियतपर्यायमाच्रपरिच्छेदिभ्यासेकत्वस्यायदणात्‌ 
९५ अपूवोथैमेकत्वप्रयभिज्ञाने तथैव प्रयस्रायन्यतमापरिच्छिविपयिविषयसन्दोदगोचरमपि सद्धु- 
उनक्ञानमपूवोथेमजुमन्तव्यस्‌ 1 तच्च प्रमाणम्‌ , इध्यस्ति तदत्‌ सक्ककजीवादिविषयमप्यागसिर्क 


तस्य प्रमाणं यदजुष्ठानात्‌ सवेबस्तुसाधरार्करणं भगवत इति न युक्तमेतत्‌ -“कारणाभावान्ास्ति 
कस्यचित्‌ सवेज्ञटवम्‌, इत्ति । 


स्यादादूतम्‌- अस्ति निस्वगोववस्तुविषर्यं सङ्कछनम्‌ , तत्त्‌ न सकर्विषयेकम्रमाण- 


साम्यात 99 तदभावा 
२० ध त_, अपि त्वात्मसामभ्यांत. | आत्मा दि स्वपरप्रकारादिरूपः परिस्फुरन्‌ 


सकरमप्रमाणतट्धेयसन्दोहं सङ्कख्यति, तंत्साम्यैप्रयुक्तं॑चेदं्॑यदिः इत्यादिवचनं चैकम्रसाण- 
सामथ्येप्रयुक्तम्‌ । 


न चात्मनः प्रमाणत्वं प्रमात्वेन निश्चयात. । 
ए 1 
भमाणत्वे * हि तस्यापि प्रसाताञन्यः प्रकस्यताम्‌ 1} ३२ ॥ 


रप्‌ तस्यापि स्वपरल्चस्य भमाणस्वोपकस्पते । 
भ मात्ताऽन्यः ्रकर्प्यः स्यादेवं स्यादनवस्थित्तिः }) ३३ 1 


८५ ५ ४ अ [| 
॥ ? -मणिनि-च ०; प०, आा०। २ "'सर्मस्याुपलन्धेऽय प्रामाण्यं सुखत्िरन्यथा?१मी ०इक्ते ° १।१।५।५ 9] 
ष त्वात्‌ । ३ विपयविपयिस-मा०, वन, प०, घ्षा०। सङ्कर नात्पूे केनापि ज्ञनेनायदणात्‌ ! « विष- 
विपयसखमुदा पाविपयत्वात्‌ । तत्सन्देहवि-व०, प° 
४ "^> चा । £ सद्लनन्ञान। ७ माणम्‌ । < स्मरणा- 
छमवान्नाम्‌ 1 ९-विपयविपयिस-व०, जा० । 


ह च» स | १० श्युतजानात्मम्‌ ! ११९ सकल विषयैकृप्रमाणा- 
मावान्‌ । १२ ररस्डु सतार । १३ सात्मसाम््यं । १४९. णस्वेन त~का० 1 ११ 





१११ ] पथस; भव्यक्च्रस्तावः ९, 


न विना च प्रमातारं प्रमाणस्योपपन्नता | 

ल हि कत्तनिरारंसं करणं त्यवलोक्यते ।} २४] 

तन्न प्रमाणं सवो्थमेकं यस्य बखादियम्‌ । 

भसिद्ध(द्धिः) स्वैतन्तवानां प्रसिद्धेलादिनोच्यते ।। ३५ 1 इति, 

तदसङ्गतम्‌ , यस्मादात्मन एव सवेभ्रमाणतद्ध्यसन्दोहमाकख्यतः स्वविषयान्यभिचारे 

भासाण्यात्‌ › तन्यभिचारे तद्रखच्छनिध्ित्तस्य “यदि' इत्यादिवचनस्यालपपत्तेः । आत्मनः 
प्रामाण्ये प्रसादरत्वं न स्यादिति चेतत; न, षिरोधाभावात । विषयपरिच्छिति प्रति स्वत्तन्वर्चक्त्य- 
पेक्षया प्रमादस्वात्‌ साधकतमशक्तथपेक्षया च तस्यैव प्रमाणत्वात्‌ , एकत्र च शक्तिनानात्वस्य 
(आत्म नाऽनेकरूपेणः -इ्यादिना न्विदनात्‌ । तन्न प्रमाणात्‌ प्रमातुरर्थान्तरत्वं भ्रमिकतेरपि 
तस्य 'तसरसद्धात्‌ । म चैतस्पभ्यं भवताम्‌, विषयप्रसित्तिवत्‌ शस्वपरमितेरपि तस्माद्थीन्तस्तवे 
स्वसंविदितात्मवादामावप्रसद्वात््‌ । क्रियाकत्तस्वभावत्वमेकस्य शक्तिभेदपयुक्तम्‌ वि (क्तमवि) 
रुद्धमिति चेत ; तर्हि “तत एव कत्तकरणस्वमावत्वस्याप्यविरोधात्‌ नास्मनः प्रमाणस्वे प्रमात्रन्तर- 
परिकर्पतं यतोऽनवष्यानं भवेत्त्‌ । 

तस्मादात्मेव सबथेवेदी स्याद्ादशासनात्‌ । 

प्रसाणं भावनां तस्य सवेदशित्वमावदेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
ततः स्थितं प्रसिद्धयदहणं परसाधनस्यासिद्धतो्ावनाथेसिति । 

यत्पुनरिदं बोद्धस्य मतम्‌-भवतु किखिस्रमाणं यद्भ्यासात्तत्त्वदशित्वं गवत 

तत्त॒ च॒ सर्वविषयं "तदसम्भवात्‌ । न दहि खंस्षारिणस्तदस्ति › सवस्य सवेदर्चित्वप्रसङ्गात्‌ । 
*सम्भवेऽपि तदभ्यासस्य चैफस्यात्‌ । कस्यचित्तदभ्यासनिबन्धनसकखाथेरश्चेनसाधने निःश्रेय 
सार्थिना प्रयोजनाभावाच | "पे खदु सोपायदेयोपादेयगोचरमेव कस्यचिज्ज्ञानमन्विच्छन्ति 
भस्वयं तदास्तायात्‌ , सोपायदेयोपादेयतन्तवपरिज्ञाने देयस्य दानादुपादेयस्य चोपादानातत्‌ निःे- 
यसावाप्या पुरुषार्थपरिखसापनेः, सकसा्थक्ञानं तु "-कस्यचिद्चस्करछरुदीरकोटरान्तगेतकीटक- 
गणनादिमोचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिरन्वेषणीयं पुरुषार्थोपयोगाभावात्‌ । तदटुक्तम्‌- 


““तस्मादलुष्टेथगर्त" ज्ञानमस्य“ विचायत्ताम्‌ । 
कीटसंख्यापरिन्नानं तस्य नः क्रोपयुल्यते † ।}* [प्रसाणवा० १।३३॥] इतिः 





 प्रसिद्धत्व-ता० ! २ आत्मप्रामाण्यचलात्‌ 1 ३ न्यायचि० का० ९६  प्रमातु ! ५ अथोन्तरत्वग्रसन्नात्‌ । 
६ स्वश्रतीतेरपि ज०, ब०, खम, प० 1 ७ प्रमतुरत्मन ! < शक्तिभेद्रयुक्तादेव कारणात्‌ । ९ सक्रल्पदाधे- 
विषयेकप्रमाणासम्भवात्‌. 1 १० सकख्विषयकैकथ्रमाणसम्मवे तु 1 ९१ नि श्रेयसार्थिन } १२ “द्ेयोपादेयतस्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदकः } य* अमाणमसाव्छिन छं सर्वस्य वेद्क 1 \-तस्मद्धेयतस्वस्य दु.खसत्यस्य साभ्युपायस्य 
ससुदयसत्यान्वितस्य उपदियतस्वेस्य निसोधष्त्यस्य साभ्युपायस्य माग॑सत्यसदितस्य भरमाणपरिछ्ुद्धस्य यो वेदकः 
स अमाणमिष्टो न व॒ सर्वस्य यस्य कस्यचिद्ेदक \ न खड सकलज्ञानादायसत्यचवुषटयदेरना अपि तु तञ्छ्मनेत्वात्‌ 
तदुपदेष् तयैव च प्रामाण्यमिष्यते ॥°-भर० चा०मण० ५।३७॥ १३ कस्यचिदवस्मरङ-त्ता० । विशस्थानससुत्पल्- 
कीटसंस्यादविलिषयम्‌ 1 १४ संसारदुःखप्रशमोपायम्‌ । ५५ प्रमाणपुरुषस्य । 


६ 


त्व 


4. 


१५ 


-५.। 


८ 


९ 


९९५ 


१० ल्यायविनिश्चयविचरणे [ १।९१ 


अ्रेदसुच्यते- कि तसप्रमाणं यदभ्यासादचुषटेयवस्तुसाक्षात्करणं तथागतस्य ! मत्यक्ष- 
मिति वेत्‌, न, अवुष्टानवेयश्येभरसद्गात्‌ । अलुष्ठानं दि प्रमाणविपयसाक्तात्कस्णार्थम्‌ , प्रत्यक्षस्येव 
च तत्साश्नात्करणरूपत्वे क तदनुठानेन १ न चाऽसाक्षात्करणरूपं म्त्यक्षम्‌, अदुमानाद्- 
विरोपभ्रसङ्गात ! साश्टात्छरणतारतम्याददोप इति चेत्‌, स्यादक्रूतम्‌-प्रत्यक्षसपि किञ्चि 
त्वाक्षा्तारि तदन्यत्‌ सा्छात्कारितरं तदन्यन्‌ साक्षात्कारितसमिति सतिश्चायनमेव, तत्र प्रथमा- 
भ्यासाहितीयत्य तद्भ्यासात्ततीयस्य तद्भ्यासादपि तत उक्कष्टस्याध्यक्षस्य सस्मचाक्नादधछन- 
वैय्यदोप इति, तन्न; विपयविरोषाभावे प्रत्यक्षविरोपाचुपपत्तेः। तथा हि- न खाश्चाक्तरणतार- 
तस्यमध्य्षस्य -ल्वश्चणविपयम्‌ , तस्यैकरूपत्वात्‌ । यदि शतस्य विशदविश्चदतरादिज्ञानवें 
नानारूपं भवेत्त्‌, भवेदपि तद्धिपयमध्य्षस्य साक्षात्करणतारतन्यं फलवत्‌ । न चैवम्‌ › तस्य 
"निरदात्येन नाना्पत्वस्यासस्सवात्‌ । सम्भवे वा प्रथमप्रत्यक्षत एव॒ तथावसासनात्‌ 
तद्वस्यमनु्ठानवेैय््यैम्‌ , असमग्रभ्रतिभासस्य स्वयसनभ्युपगसात्‌ । “तसात्‌ दृष्टस्य भावस्य 
दृ एवाखिको गुणः” [ प्र वा० २।४४ | इति वचनात । - 


प्रत्यक्षस्य संदा करं स्यादेकरूपे स्वलक्षणे १ ] 

"नानारूपं न तर्कस्मादादयेऽध्यक्षऽवभासते 11२७1! 
यदलुठानवेयथ्यं न स्यात्‌ १ नाप्यवभासनम्‌ । 

असमग्रस्य भावस्य सोगतेरघुमन्यते ।1३८]] 

तन्न स्वलक्षणेप्येप विरोषोऽध्यष्गो चरः | 

"अन्यत्र चेत्‌. , तथाप्यस्यं केमथंक्येन कल्पनम्‌ १ ¦} ३९॥ 
तन्त्वस्वरुष्छणं यस्माद्धिना तेनापि गृद्यते । 
""विगेषेणोत्तरेणेति नासुष्ठानस्य तत्फलम्‌ 11४ ०]] 


तन्न ` प्रमाणं भ्त्वक्षं॑यद्चु्ठानात्तन्त्वद्धित्वस्‌ । अजुमानमित्ति चेतत्‌ ; न, तस्य 
""प्रतिवन्धग्रहणमन्तरेणासस्मवात्‌ 1 तद्रद्णणव्च न यो गिभ्रत्यक्चात्‌ | अस्मदादो तदभावात्‌ । अस्म- 
दादिग्रलयक्षादेवेति चेत , तदप्यन्वयविपयम्‌, च्यविरेकविषयं वा स्यात्‌ १ अन्वयविषयमपि 





४ अनुषटेयवस्तु । > ठं बौद्धस्य आद्रतमभिग्राय स्यात्‌ 1 ३ “न्त्र यदर्थक्रियासम्ं तदेव ° वस्तु 
स्वलक्षणमित्ति 1*-प्रमाणससु° री° प° ६ । भ्वयत्याथेत्य रन्निघानासन्निधानाभ्या स्ञानम्रतिभासमेद तत्स्व- 
रूक्षणम्‌ \ तडेव परमाथसत्त्‌ \-न्यायचि० ५1१३, ५४ 1 “स्स्वमखाधारणं लक्षणं तत्त्वं स्वलक्षणम्‌ 1>-न्यायबि० 
टी छ >> 1 “अयन्नियासमयै" चत्तच्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ संतिसत्पोक्त ते स्वसामान्यलसणे 112 
प° वा० 1३. 1 एतन्मते स्वलक्षण स्लणिकरं निरंशलं परमाणुूप च 1 % स्वलक्षणस्य 1 < <"एकस्यार्थस्रभावस्य 
भत्यत्तप्् सत॒ स्व्तम्‌ 1 कोऽन्यो न दृष्टौ भाग स्याद्य.-रमारी. परीतन्यत्ते !- सम एव दो निरश्त्वाद्धावस्य 1 
पवो टि सथोत्मा निर्न 1 स ताव्त्‌ पर-चक्षोऽभ्युपगन्तव्य |= -म० चा- स्व" 2० प° ५२१1 & भिधा 
य°, पर, जा० 1 ७ स्वरक्षण परमायेत एक्त्पम्‌, चदि नानात्पं स्यात्‌ तथापि कर्थं तनानाद्पं 
मयनवरनतर एव नावमायते ८ चत त्ता्ात्द्रणनिगेया्े क्रियमाणमयुष्ठानं व्यथै न स्यात्‌ १ अपि तु स्यादेवेति 


साव 1॥ < रवेख्कृणमिन्ने 1 ९ अन्पक्षमोचरचिदोपत्य \! ऽ स्वख्छणभिन्ने कहिपितेन 1 १५ भर्नाणप्र-जा०.य० प०। 
१५ अविनाभवयम्बन्ध ॥ # 


११ , भरयसः प्रत्यक्चप्रस्तावः १९ 


सकरच्यक्तिविषयम्‌ › प्रतिनियतच्यक्तिविषयं चा स्यात्‌ ¶ न सकल्व्यक्तिगोचरमू; तदतः सर्व- 
क्षत्वापत्तेः । प्रतिनियतव्यक्तिगोचरं चेत्‌ , तहिं तद्वतस्यैव भरतिवन्धस्य तेन रहण भवेन्न 
निररोपच्यक्तिगतस्य । न हि या व्यक्तयो न "तद्रो चा तन्निष्ठस्य प्रहिवन्धस्यान्यस्य वा धर्मस 
तेन प्रतिपत्तिः सम्भवति, `आधेयप्रतिपत्तेयधारप्रतिपत्तिनान्तरीयकल्वात्‌ । एकर्वः तद्रदणमेवान्य- 
त्रापि तद्दणमिति चेत्‌ › “अन्यत्र -तदग्रहणमेवैकन्रापि तदग्रहणं किन्न स्यात्‌ ? एकत्र तष्रहणं 
प्रत्यक्षत एवाञुभूयत इति चेत्‌ , अन्यत्र तदप्रहणमपि तत्त एवाछुभूयते ` तदन्यविपयपराड्नख- 
त्वेन तस्य स्वयमनुभवात्‌ । "अतः "अन्यत्र साध्याभायेऽपि साधनं सम्भाव्येत, भ्तथा व 
कथमदृष्टपूवेधूमादिवश्षोनात्‌ निश्चिता पावक्छादिप्रतिपत्तिभैयेत्‌ ! तन्न अन्वययिषयासत्यक्चासतिवन्ध- 
प्रतिपत्तिः । व्यतिरेकविषयादरेवान्योपरस्मरूपादित्ति' चेत्‌ , ्तस्य च ""साध्याभावप्रयुत्तसाधनाभा- 
वनियमाधिकसर्णमावामि्तकतिपयविपक्षगोचरत्वे स एव दोषः 'तच्निष्ठस्यैव तथाविधतद भार्यः. 
सियसस्य तेन ्रहणान्न निस्वश्षेपविपध्निएठस्येति । न दियो यस्याविषयः' ` "तत्तस्य कस्यचि- 
स्सदसत्त्वप्रतिपत्तौ समर्थं॑सेरशिखरे मोदकसदसन्तवप्रतिपत्तिवत्‌ ¦ सकल्विपश्ष्रहणे वो्तम्‌- 
'तद्रतः सर्वल्ञसवापत्तिः' इति । तथा च “दु‡खसत्यस्य “यत्‌ अनित्यत्वे कदाचिदुपलस्यत्वं दुःखस्व 
हेतुपरबशव्वं श्यते चोरासभावनानिर्भिंतत्वम्‌ अनाप्मव्वे चानात्मकायेकारिर्वं साधनसुक्तं तस्सा- 
कल्यव्यतिरेकनिश्चवययिर्हात्‌ चिपक्षेपि संभाष्यमानं कथसुक्तसाध्यप्रत्यायनसामस्यैसुदरदेत्‌ यतर 
तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निणेयः स्यात्‌ १ एवमन्यत्रापि । तन्न परस्याज्ुमानं यदम्यालादनुष्ठेय- 
वस्तुलाक्षात्करणम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-न सकखविपक्षश्रदणत््‌ ज्यत्तिरेकनिणेयो येनायं॑दोपः स्यात्‌ अपि 
तु ग्तादार्म्यतदुखततिप्रतिवन्धसामथ्योत्‌ | तथा हि ` इुःखसलस्य कदाचिदुपरभ्यत्वमनित्यत्व- 
स्वभावं ध्तदभावे न भवत्येव । नित्यस्वे हि नित्यीपरभ्यस्वभावस्यैव प्रसङ्गात्‌ । तदुत्तम- 





१ न तत्सक-प० । २ म्रततिवद्धस्य ब०्भा०प०स० । द सहि ता०। 9 अस्मदाद्विप्रत्यक्षविपया । 
"५ वस्तुगतः सम्बन्धोऽन्यो वा धर्म । ६ भ्यक्षमोचरव्यन्तौ 1 ७ प्रव्यस्ागोचरे व्यक्तौ } ८ तदयद्णमेवकल्रापि 
तदग्रहणं आ०, ०, प०, सण! सम्बन्धाम्रदण। ९ स्वविषयातिरिक्तविंषयपराद्मुखत्वैन । ५० यत्त॒ यत्यक्ष 
अरतिनियतविषयम्‌ अतः । ११५ स्वागोचरव्यक्तौ 1 १२ स्वागोचर्य क्तौ अन्वयन्यभिचारे सति । ५६ 
विपक्षोपलम्भरूपात्‌ । ५४ विपश्चोपलम्भरूपस्य च्यतिरेकविपयकम्रत्यक्षस्य 1 १५ व्यतिरेकनियम 1 
३६ कतिषयविपक्षनिष्स्यैव साप्यासावय्रयुक्तताधनाभावरुप्पतिरेकनियमस्य । _ १७ भावानि -ता० । 
। ०९ तत्‌ ज्ञानम्‌ तस्य॒ स्वाविपयीभूतपग्निषटत्य कस्यचित्‌, धमस्य 1 


१८ -यस्ततस्तन्च कस्य-ता० 
"-प्र० चा० ५।५९९ ॥ व्यत्त 


२० वु"खसरवघ्य अआ०, च०; प०; स० 1 २५ दुखं संसारिण स्कन्धा 
हुत्यस्य साधनमिस्यनेनन्वय । २२ "दु" खसत्यश्च अनित्यती दु खत . चल्यततोऽनात्मतदयेति वनुराकारमण्त्ातु- 
माद~-कदाचिदुपलम्मात्‌ तदधरुवं दोषनिश्नयात्‌। दुःखं देतुवङात्वाच्च न चात्मा नाप्यिष्टिनम्‌ 1 राचिदुषटमनम्न 
दु-खसधुवम्‌ अनित्यम्‌, दोषनिध्रकत्‌ रामादिदोपाश्रवेणोत्पत्ते देववहात्वाच्च सवं परवरा यु खमितति न्यःयाच्‌ दुध 
तत्‌ 1 न चात्माश्नयम्‌ अनात्मन सात्मविलक्षणत्वात , नाप्यपिष्टितम्‌ चचिष्टातुरात्ननोऽभावान सनन वन्त दाः 
स्यातम्‌ !*‡-प्र० चार सर १।१७८३७९ । २३ “तत्र दुगखसत्ये चत्वार खकरा । तद्या दनिन्यितोदु नन 
शु न्यतोऽनात्मतदवेति ।*”-घर्मस °घ०२३ 1 २४ “स च प्रतिबन्ध साध्वेव लितस्य चन्वुतस्वदन््यःन गष्य- 
दुत्पत्तेश्च ० _न्यायवि० पृ० ४१1 हेतृवि० टी० ० ५५। स्वभावरेतै तादान्म्यसम्बन्ध , जेत य त्टुन्न 
सम्बन्धः 1 २५५ दु-खसत्यत्वत्य जा०व ० प०स० | २९ अमित्यत्वाभावै । २७ निर त्योपल-व्म०,यर. पताम । 
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९५ 


१९२ न्यायविनिश्धयविवरणे  १।१ 


“न हि नित्यस्य नित्यञ्चपलम्यस्वमावसखय कदाचिदुपलम्भो युक्तः उपरुभ्येतरस्वभावयोः 
परस्परपरिहारस्थितत्वेन विरोधात्‌, उपलभ्यत एव स्वेति (स इति) प्रतिपादनात्‌ } न 
च सवेदा सर्व्ुपरब्धुं शक्यं कमोपरभ्यस्यानित्यत्वात्‌। न च क्रम एकत्वे सम्भवति; 
क्रमवत एक्ेनाग्रतिभासनात्‌ प्रव्यत्ते्याप्रघरत्तेः अुमानस् तदभावे अभावात्‌ 

यकत्व पूः ८ अर 
प्रत्यत्तपूवकत्वादनुमानख), असुमानपूवकत्वे अन्धप्रम्पराग्रसद्धात्‌ "2 [ प्र०वार्तिकाङ० 
१।९१९७८ | इति | 

एवमन्यत्रापि स्वभावदेतो वक्तव्यम्‌ । तन्न॒ तरस्वभावस्यान्यस्वभावत्वं तस्स्वभा- 
वस्यैवाभावप्रसद्वात्‌ । नाण्यनिलयदेतुकस्य दुःखसयस्य अहेतुकत्वं नित्यदेतुकव्वं वा सम्भावयितुं 
शक्यम्‌ , उितुकस्वे नित्यत्वस्य नित्यदेतुकत्वे चानिवर्च॑नस्य प्रसद्गात्‌ कारणवैकर्याभावे कायैनिवत्त- 
र्योगात्‌ । ततो निवत्तेमानं कायैः कारणस्य निचत्तिमेव गमयति नानिवरत्तिम्‌, "तत्र स्वय- 
मप्यनिव्रत्तत्वभ्रसङ्गात्‌ । न चानिव्त्तिरूपमेव दुःखसदयम्‌, ° “तस्य ° कदाचिदुपलभ्यत्वेनानिय- 
स्वस्य साधनात्‌ 1 तदुक्तम्‌- 


(अहेतोर्निर्पतेवाऽस्तु निव्यहेतोः त्तयः तः । 

` हेतवेकस्यमम्राप्य कथं भावो निवत्ते १ ॥ 

यस्य हेतुकृतौ भावस्तं द भावान्न तद्धवेत्‌ । 

तदभावेऽपि माचश्चेद माधोऽस्य तो भवेत्‌ १ ॥ 

अनित्यहेत॒को भावो हेस्वभावान्निवत्तते । 

` -नित्यहेतोरभावोऽस्ति न हेतोने निवत्तेते ॥* [प्र °वार्तिकारू० १।१३५] इति । 
एवमन्यत्रापि कायहेतौ वक्तन्यम्‌ । तन्न ॒तत्कायैमहेतुकमन्यदेतुकं वा युक्तमिति, अत्रे 
दसुच्यते- यत्त यरश्वभावं यत्कार्यं वा सर्वत्र सरवैदा ततत्‌ तर्स्वभावमेव नान्यस्वभावम्‌ ) तत्का- 
यमेव नाकार्यं नान्यकार्यं वेति । (नदि इत्यादिना "अहेतो" इत्यादिना चोच्यसान; कस्य पुलः 
प्रमाणस्येतावान्‌ व्यापारः ९ प्रतयक्षस्यैवेति चेतत्‌, न, तस्य सिहते तात्कालिकवस्तुमात्रगोचर- 
तया निरवरोषसपश्षविपक्षाभिमतव्यक्तिनिकरनिरीक्षणशषक्तिविकटत्येन "इयतो ठ्यापारस्याञसम्भ- 
वातत । प्रदेशवस्तादात्म्यततत्कायैत्वम्रहणसेव देशकार्व्यापिस्ेनापि तद्रदणमिति चेतत्‌, व्याहत- 
मेतत्‌-यदि प्रदेशतस्तद्र्हणं कथं तव्यापित्वेन तद्वदणम्‌ १ तच्चेत्‌, कथं प्रदेशतस्तद्रदणम्‌ ? 
शदेशतद्च, तदून्यापित्वेन चः इति स्पष्ठो व्याघातः । कथमन्यथा स्तम्मस्यापि प्देश्नियत 
त्वेन ग्रहणमेव *तन्यापित्वेन परणं न स्यात्‌ ¶ यत इद सक्तं स्यात्‌- 


१ कथच्िदु-खा०, च०, प०, स० । २-हारस्थितित्वेन जा ; ब०३ प०, स० | ३, इवे सत्तेति ^'उप- 
3 ब 
लभ्यतयैव स इत्ति'?-प्र० वार्तिकार० । % सवथा जा०.व०,प०.स० । ५ नित्यत्वे । ४ ्रत्यस्नाभावे । ७-त्वादनु- 


मानपूर्वं ४ 
नपूव-ता० । ८ तुलना-° न श्यहेतुक्त्वे नित्यदेतुक्त्वे वा निवर्तनाय व्यापार, सफलः 12» _अ० वार्विकाल० 


१।५३.५ । % य॒दि निवततमानं कार्य कारणप्यानित्ति गमयेत्‌ तदा कारणस्यानिबत्तौ स्वयं कार्यस्यापि न निश्रत्ति 
स्यादित्ति भाव 1 १० दु खसत्यस्य ! ९१ कदाचिदप्युप-ा०.च०,प०.स -1 १२ देतीर्वैकल्य-आ०.न०.प० } ५ द्‌ 
हेत्वभावात्‌ ! १४ कारणामावेऽपि यदि कार्यस स्यात्‌ तदा अस्य-कायस्य जमाव कुत कति व 2 १५ 
यत" नित्यकारणकस्यार्थस्य अभावो नास्ति यत सख हेतोर्न निवत॑ते । १६ सर्वोपसंहारेण ! १७ सकलदेदाकालन्य।पित्वेन ¦ 


॥। 


२५२ ] प्रयत्नः प्रत्य्तपरस्ताः 


भ्यो य॒त्रेव स तत्रैव यो यदैव वदैव सः } 


न दशकलयोव्याभ्षिमौवानामिह वित्ते 1}: | ] इतति । 


॥| 


१ 


तन्न एत्यश्टत्याचं च्यापार!, तस्यान्वयचिषच्छ्य उयचिरेकविपयच्य वेयतो च्यापारच्नाऽ- 
खुपपत्तेः । - तज्नन्ननो बिकूट्पस्येति चेन; कः पुनरसौ चिङ्स्पः १ यक्ठुमानमेवेदि चेन; 
अदङुमानाचहि उ्यात्रिपहणम्‌, सदेपि न सखस्य; वेनैव वद्रणे परस्पययन्चज्सल्ञत्‌ ! 
अन्येन तद्वगे अछमानपू्वैकुस्वमडुनानस्योक्तं॑च्यद्‌ 1 भव् को दोष इवि चेच्‌ : क 
 पनरिदिनिदानीने कतं सवटचनं भवतेव विच्छतम्‌ “अजुमानस्याडता नपूर्बच्त्य अन्यपरन्पयम्स- 
<लुमानपू्धेकसेवादनाने तथेव च्यच्छयान्‌; न च व्यवह्ययो चिचारमर्दति चत्या- 


५१ इति ^ ॐ स्नान 
त द्चार्‌ खक्टचदट्ज्यवह्ारचिरह्‌प्रखज्यदिंच्यपि च च तरम्‌ ; जसत्य- 


वि चादस्दिरमगीचत्वान्‌ , 


अन्नद त्परनलुनान्त्त्याचरमसङ्न्‌ | 


ते 


~ त्वाडित्वनाल्व्ययाने ८ = दःखस्त्याभे 9 
सरत्वादत्यन्पटस्चनान दभ्खस्त्याडा च्य 


तयजुनानामनदि उन्‌ \ स्वात्‌ य ठि ददोनपुचेकमदसातं पणत कगसुसलातचत स्मच. न चवम्‌ तत््यादधसान- 


पतरर्त्नवयमाच्ज अन्वमन्यन्त चाविचरत्र्वगमणरल्चवहारषच्छवद्र्ववारवानत्त- 
पारवंच्यनंव निवारणान्‌ च । उव्ृहूरादट्‌प लतित्याचद्धपानन्भदसिदध मानसनश्रासद्धच्त त्च तत्नगदख्यामादचि 


नवेन | -=दहार न तस्यंकोपये नि र रन कमर प्रज चि च्णटिञ्च्दद्यस्त्य अ माणानि ननम लित्यस्वन्िभनच््वित्येच {7५ = 
न= : म :\ तचच्ह्‌र तस्मन्वस्मभ्तन्‌ , भद्ध त्द्‌ च्च द्स्लः नि त्५र्ख{नःनास्च्त्यच 


>चहा्पत ॐ > प्स्तिद्ध [ग गरक लसिरच्च्छणिन्नटिर्यदय न गगर # प्रकषण ीिग्क क 7न्यनककतन्णी स्िड्दिल्िन्ितं = 4 रवियश्िदा 

= चह एर्त्प्‌ प्त्छत्वष्न्‌ ॥ = दहि गर यप्ञ्वणन्टलक्उडस = च व्दल्यप्दच कप्त 
| (क उषजार क ५ र< रयमाप्यर् त्वय व 
भ्त्स्न्वावक्वदया ऽ ल्={सतच डर्‌ रमप्यड् स्वस्व 


= क 
च 





च्यवह्मरजारणम्‌ । च्यनन्यया अभ्यादा ऽस 


च्यचह्र्न 
उयवदारल्नार्म ` सवते 

"ततो `-साल्यथविषयं विषयान्वरगोचरस्‌ 1 

प्रपाणप्रच्यासेपेण ` -व्यवहारवरोघक्त्‌ ॥7> { = वािक्नङ० ९१९ | 


सि उता ८ {नर वद्न्‌ (क ए श तठदमायाइर्च्छरणे पी न [ (ष  , = `न) सछलखल्च्छनद्य्व् "ष्यकीयकिरवायीन | 4 दद्धिर्ल्वस्णदयासेन ~ ण िकिगनीरश्िरिद् ्कै = 
ञ्च =~ख सपत्न १ तट्दुवान्पङ्धचस्ण च च इलखत्यच्यारत्य्त्तव दल्लुरच्वतच्ुमाततच 
् १ 


दाख्यानं नापि ४ -तवस्याचात्पाकिः 2 शतत्वम मर, अलमारसदटवित्यादिर्यत्यात्यन <-- <~ ९ दटाऽ्वस्योदवत्तेः 
ठता } नापि चउत्वानात्वातत्वम्‌ ३ खुलता च्त्वपाड्‌ क यत्पात्यन्य दद्र चत्वा रपत्तः 1 





भन [त [ य र = 
+ च द्‌ काममाता यीः (अ) आ र न व न [नवि 
॥ गै ~> 
= 1 + (~ <~ =^ 


= १९५ च~ श~ 
>> ट +३ २ 4 5 =, 





पन्य्म्डरतिन च्‌ 1 द 
¶ ह 2 कं ५५ 1 [ध 
(2 व ज ----~~:>--=-----> हन्‌ 
रदे च्यःप~दम् र्त 2 (55 ग्द. 





~ स, =<. 1 5९ *ल्न्य 














जय ० न न--3 टा 
छ < न्यस = अ > सन्न =-= < ९2" ९८,२२ € र २. 
वि १ ध [नका ज 
[क्य ॥ 8 । [र [क म्य 
रदस्य ईइ भ ए हि यकन अलक 
द १ ˆ -च््प्याद9 4० 2 = [ ५ र च्च्च्,८ ~~न ~ = ** 
॥ । 
स [षे न--------- [भ भ म व्क - 9 वा न ति (- ग्ड 
==> =---- 1 म र प न्ट अ+ "~+ "न~ नद्‌ "१५ =: # नं 





च्म दसञ्च र^ `~ 
श्ट = दसद > ~~ (= ४८. =. ~ 





= ५ 
न्द 


ेच्ड्ति ६ १३२ अ स्व्ञेयः ४ ९९ दुद्रा उठत 





अ 


भे 


न्छ्र्द स्द्य्पे 1 तद द चर = ,९ 
चरन्द्‌ { 5 न्ल.नन्् 


र ॥ किर [म ह 
रोर ८ उम्र -सर०३ चत पत सथ ‡ 





+= = } # 


1 1 
„१५ 


ष्ट 
व~ 
क ~ -- ड क गिन्न्वनवा वण्यर क 
(र सर क~ =< > ण ३.4 १ ष र ५९. 


= [न य्य ----------------स--->=>----> -= ~~ म 
चैन 4 +~ नः+ ~~ १, ~ ~ * 


॥ 


(4०, 


९९ 


९४ स्यायविनिश्चयचिवरणे | ९।९ 


[री 


कारणमेव किच्िरकस्यचिदाश्रयरवेनाधिछायकम्‌ अडपकारिणस्तदयोगात्‌ । न च नित्यस्यारमनोऽ- 
न्यस्य वा करणत्वम्‌ ९ तत्कथं तेन दुःखसत्यस्यायिष्ठानम. ९ तदुक्तम्‌“. नाकारणमधिष्ठाता 
नित्यं बा कारणं कथम्‌ % [ प्र० वा० १।१७९ ] इति चेतत्‌, उच्यते- 


नन्विदं कारणद्वं च ` संव्र्येव न तत्त्वतः 
यदुक्तं कीरिनैवेदं ““संत्रत्यास्तु यथा तथाः? [ प्र० बा० २।४ |॥ ८९ ॥ 
छोकासिघ्राय एवायं संवरस्यर्थाऽपिः नापरः । 
सः च नित्यस्य हेतुस्वमयिवादं प्रकस्पयेत्त्‌ । ४२ ॥ 
त्रैर्वः तस्य सद्भावात्‌ ्षणिकादौ विपयेयात्‌ । 
इत्ति प्रपञ्चतः पश्चाद्यथास्थानं वदिष्यते 1 ४३ || 
हेतुत्वादेव दुःखत्य “तेनात्मा स्यादुपाश्रयः । 
तत्कथं दुःखसत्यस्य चतुराकारतोच्यते ? । ४४ ॥ 


ततो निराकृतमेतंत-““चतुराकरारं "दुःखसत्यमनित्यतो दुःखतः ` 'शुल्यतोऽ- 
नात्पतश्चः2 [ प्र० वार्विकाल० १।१७८ ] इति । तन्नायं ` व्याप्चि विकल्पोऽद मानात्‌ । मा 
भूत्तथापि योभ्यतयैव साध्यसाधनाविनाभावसचैस्वगोचरः कथ्िद्पर एवायं चिकसत्प इति चेत्‌ , 


१५ अस्ति तर्हि निरवश्ञेपवस्तुविपयं ' -छद्यस्थस्यापि किञिन्विसमाणमिति ` "तदभ्याख एव सकलाथं- 


दषैनार्थिना कर्तव्यो न नियतविपयाञ्चुमानास्यासः, "तदभ्यासे सकलार्थदर्शंनासम्भवातः] नहि 


नियत्तविपयप्रमाणाभ्यासाद्‌ अद्रोषविप ` दशैनसुपपन्नम्‌ अतिग्रसङ्धात. । तस्मादशेषदशेनस्या- 
गेपविपयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिप।दनार्थम्‌ `"अोषम्रहणम्‌ । 


यत्पुनरेतत--भवतु भगवदक्चनमगेषविषयम्‌ , तथापि किं “तस्य परीक्षया पुरुषार्थानुप- 


२० योगात्‌ ? यत्पुनस्तदयेनं °"चतुरायैसत्यगोचरं तदेव परीरितव्यं पुरुपार्थोपयोगित्वात्‌ नापर 


विपयं विपयैयादिति, तत्रेदसुच्यते- तत्सरयन्यतिरिक्तं “यदि किल्म्विन्नास्ति तर्हि" तावदेव 


=^ 





१ यथ॑क्िगारदितस्य ) र नित्यस्य कमगरौगप्याभयामर्थक्रियाविरदात्‌। इ कन्पनयैव । ७ “इयमेव खख संदृति- 
सय्यने ययं विचायमाणा विज्ीरते 1” “प्रमाणमन्तरेण प्रतील्यभिमानमात्रं सन्रृति- भनिरूपिततच्वा हि अतीतिः 
ग॑ग्रतिमता 1” -म °वात्तिकार० २ ‰ । “सत्नियत यात्रियते यथाभूतपरिनानं स्वभावावरणादाठृतम्रकाश्च नाव्वानयेति 
सष्निः 1 अप्रिया मष्टो विषयास्र उत्ति प्याया । अचिदा ह्यसत्पदार्थस्वलपारोपिका स्वभावदशषेनावरणास्मिका च सती 
्मगृतिष्पपते } मियोपदर्थितत च प्रतीन्यसमुत्पन्न वस्तुरूप सदटरतिसच्यते । तदेव लेकसदृतिसत्यमित्यभिधीयते 1 
-योधिच० पत पर० ३८०० । ५ ठोकाभिग्रायाव्मक सं्त्यर्थं । ६ निलय एव । ७ तस्यासद्धावा-अ7०, व ०, प०; 


मृ०1 पतुकस्य ८ येनामाषप० । यतात्मा म | नास्मा व° › स ०] तेन नित्यस्य टेुत्वसमथनेन। ९ धर्म॑संमह- 
मतनसा िरदिटम 1 पञ्यवु ए०११द०३३। १० दु-खस्य सत्य-जए०,च०.१०.स०] ९१ शल्यवतो-मा०, 
दवद 42 व्नफितिक्रघ्नामा मा-ता० । १३ मत्पजस्य। १४ त्रैव प० 1 सकलस्ताच्यसाधनमोचर- 
र्दः पपर मन्म ॥ ह नियनपिपयाुमानान्यामे । ५६-र्नाभावात्‌ ना०य०्.प०म० । १७ प्रसिद्धानेष. 
गय -तर्प ) १९० मम्‌, न्युक्तःनि व्यत्वरारि त ग्वं ममुढयस्तथा । निरोधे मामं एतेपां 
11" -शनिपर्म र ६12 1 परमन पत ^+ | २ यक्ि-जा०) चर, पर, स० । २१ सत्य 
१४ । न 


[क 
नर्व १५२ { +^ र 


गष ण्प्‌ शद 


१।९ प्रथमः प्रस्यघ्षप्रस्तावः १५ 


जगदिति कथन्न तदशेनस्यारोपविषयत्वम्‌ १ कथं वा न पुरुषार्थापयोगित्वं यतस्तत्परीश्षणसरु- 
श्यत ? न हि सवेचिप॑यस्यैवाऽसवैचिषयत्वं पुरषार्थहेतोर्वां तदहेतत्वमुपपन्नम्‌ , विसोधात्‌ | 
ततः सत्यचतुष्टयवेदित्वेन कस्यविल्मामाण्यमभ्युपगच्छन्‌ अशोर्षवेदित्वेनैव अभ्युपगच्छतीति 
ठ्यादतमेतत- 


““हेयोपादेयतच्वस्य साभ्बुपापस्य वेदकः । ध 
यः प्रमाणमत्ताबिष्टठोन तु सवेस्थ वेदक; 72 [ प्र वा० १।३४] इति । 


भवतु तदि चजुःश्रसयञ्यतिरिक्तं किमपि र्यदिषयं सुगतदशेनसघुरषा्थो पयांगीति चेत्‌ , 
कस्य न तत्‌ पुरुपार्थोपयोगि-सुगतस्य, विनेयानां वा ९ [न] तावत्सुगतस्य, तस्य निरवश्षेष- 
चतुःसत्य-तद्‌व्यतिरिक्तस रिष्टयद्शेने तद्रतसन्त्वघ्णिकत्वादिसकङसाध्यसाघनधमेव्यापिप्रति- 
प्तौ सुनिथिवस्य स्वायौलुमानर्ष्ठणस्य पुरुषाथेस्य सम्मवात्‌ अन्यथा तदयोगात्‌ । नहि १० 
व्यापिप्रहणसिस्पेश्चस्य प्रीदैशिकतद्रहणसपेक्स्यं वाऽतुमानस्य सस्भवः, अतिप्रसज्ात । अत्त एबो- 
तमरद्धारकरे्ण - 

'(सहभावस्तु यो व्याप्तौ न तस्मादङ्मोदयः | 
कादाचित्कतया "तस्य "सर्व्रास्स्वलुमाऽथवा ॥7 [० वा० ९।४.| इति 

स्यान्मतम्‌ , न खुगतस्याछ्ुमानात्मा पुरुषार्था यतस्तटुपयोगित्येनाशेषदशेनस्य विचा- १५ 
रात्वम्‌ , अपि तु *त्यक्षादेव (ध्ात्मैव) "तस्य च न उ्याप्निप्रहणसापेक्षत्वं यततस्तत्रागेपदक्षेन- 
स्योपयोग इति, तदसारम्‌, अञ्ुमानस्यैच सवीकारगो चरस्य सौगतम्रयक्चत्वेन परेरभ्युमगमात्‌ । 


यस्मादुक्तम्‌- 
“म्सवकारालमार्न" यदध्यन्ञात्तन्न भिद्यते । 
नेन्द्रियेणापि संयोगस्तं तोऽथिकविशेष़त्‌ । 

यद्यज्लमानसेव भलयक्षं तर्हि श्रव्यद्लात्त व्याशचि्रदणमः इति “अञ्चमानात्तद्रदणम्‌! 
न्याय्यम्‌, तत ॒एवाछु मानाततद्हणे*° परस्पसाश्रयप्रसङ्गात्‌ , अन्यतस्त- 
तिपन्त्यभाचप्रसद्ात्त्‌ । उक्तच्च प्रज्ञाकरेण- 


„--- -----~ = नग्न 


]> [प्र० वा १।१२८ | इति २० 


इट्युत्तं अवति, न चैत 
© 

द्रहणे सत्राप्यन्यतस्तद्रदणमित्यनवस्यापत्तेः भस्तुताथश्र 

_ _______----------- 

२ तत्सत्य-आ०, च, प०, स° । | 
जगतोडमावात्‌ = सत्यचतुष्ट्यवेदिस्वमेव अगेपाय- 

वोगत्‌। < व्यक्तिविदोपे च्या्षि- 


49 नश्‌ च्छ 











१-विषयस्यासर्व-अआ०, न ०, परः सं० । २-च्छतीति 
आ०, व०, प०, स 1 ४ सत्य चवु्टयव्यत्तिरिक्तस्य 
वेदित्वम्‌ \ ५ पद्यु" ९ टि १२1 ६ यद्विषयगतद-जा ०० ००१०१ । अचुमाना ौ 
ग्रहणापेच्तष्य । ९-स्यैवानु-पं० ! १० अरमाणवार्विकारुद्धारक्रता ज्ञरगुेन “"'सहभावस्यो््याप्त्या न न 
वात्तिकार० ५1४1! ११ सहभावस्य 1 १२ यदि कादाचित्कसदभावेना्मान स्यात्‌ तद्य विनापि धूमानुमान स्यान्‌ 


£ 
कादाचित्कसदमावस्यानिरोषात्‌ । १२ प्रव्यच्चा ˆ "वभा ००० 'प०। भ्र व-ता० ॥ ५४ 1 पुर्पाथत्यं । 
साक्षात्करणार्थो हि भलयद्वायै ---प्र० वार्तिाल० 


१५ न्यस्खल्धं सवीकारपदार्थस्वरूपवेदनं तदेवाध्यष्तस्‌, । 1. 
१।१३८। १६ सकक्ारानुमानात्मकम्रत्यच्वापेक्षया । °५ इति कथनेन ? 9८ स्वरीयन्या्तिमरह 


क 


१६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ९।१ 


“'अनुमानान्तरात्तेयाद नवस्थावतारतः | 
कृ ताऽग्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेक्तणात्‌ 11 [ भर वातिंकार० १।४ | 


इति चेत्‌ ; अस्तु सौगतस्यैवाय॑दोपो यस्माद््यवहारमाच्रादेव प्रसिद्धमयुमानम्‌, तदभावे 
मवृत्त्यादिग्यवहारविर्दप्रसङ्गात्‌ । प्रव्यक्चस्याप्यतुमानपूरवैकस्यैव च्यवहारकारित्वात्‌, अज्तुमानमेव 
खत्वत्यन्ताभ्यासपाटवपरि्छ॑लितिशयीरमनसस्पतसाध्यसाधनसम्बन्धत्तयोपजायमानम्‌ -अकस्मा- 
दूमदश्ेना्रहि संतरेदनवत्‌ अध्यक्षञ्यपदेश मुभवेत प्रव॒त््यादिव्यव्रहार्मार्चयत्ति नापरम्‌ । 
तच्र यदि अन्धपरस्पराप्रसद्धापादनादलुमानमवसाय्येत व्यवदार एवापसारितः स्यात्‌। तत्र यद्येता- 
वताः परितोपस्तदा न किञ्चत्कतैज्यमिति सुक्तिरेव संसारात्‌ तस्यायन्तमसम्भवात्‌ । अथ 
ठ्यवहारप्रसिद्धः संसारः ; तर्द सिद्धमेवाचुमानं ञ्यवहारस्य तन्नान्तरीयकत्वाच्‌ । अतस्तेद्रृहीत- 
व्याप्तिसामध्यौत्‌ सवौकारगोचरमलुमानं खुगतस्योपजायसानमनवद्यमेवेति चेत्‌, आस्तां तावदे- 
तत, “तत्त्वपदतास्पय्यचिन्तायां विचारणात्‌ । तन्नाचुमानात्तस्य सर्वाकारायुमानं द्षेनादेवं' 
तदुपपत्तेः! यदि ` तदरौनमर्नं चुमानं कथमलनुमाना्मकं तस्मत्यक्चसु क्तमिति चेत्‌? न, एवमपि परस्येव 
दोष।त्‌ । तन्न सुगतस्य निरवगेदशेनमपुरपा्थकरम्‌ , तदभावे तच्पुरुपार्थस्य स्वार्था मानस्मा- 
भावप्रसद्खात्‌ । 


एतेन “विनेयानामपि तत्‌ पुशूपार्थकरं नः इति चिन्तितम्‌ ! तद्भावे स्वा्थलु- 
मानवत्‌ " -तन्निवन्धनस्य पराथोलुमानस्यापि विनेयपुरुपार्थतयाऽभिमतस्याभावप्रसङ्गात्‌ । 
साध्यप्रतिवद्धखिद्गोपदङेनपरं हि वचनं पसार्थाुमानम्‌ तेनैवं“ सुगतोपदिष्धेन विनेयानां 
तत््वप्रतिपत्तेः, न वचनमात्रेण ` शतस्य वस्तुनि > -प्रामाण्यानम्युपगमात्‌ , भ्रमाणसद्याव्याधात- 
प्रसन्गात्‌ ˆ । न चासति खरर्थाजुमाने तदुपदर्खनपरं वचनम्‌ । न च निरवरोषदर्शनमन्तरेम 


स्वाथ € 
मानमिति स््परार्थसिद्धिमूलनिवन्धनत्वादखिख्वस्तुसााक्करणस्य कथन्नाम विचारभूमि- 
भागविधेयत्वन्न भवेत १ 


जपि चः परसपीद्‌ " प " पयैचुयुज्यते- यत्तचलुःसत्यव्यतिरिक्तं तत्‌ चेतनम्‌ अचेतनम्‌ ,वा 
गत्यन्तराभावात्‌ ¶ चेतनमेव कीटसद््यादिलश्रणमिवि चेत , अच्ापि सङ्खयावतः, सह्याया वा 
४ च्यवदारापसारणेन । व 'तन् व स र मण चारिका ० 91१३८ । 
वार्िकारु० १।५ 1 ५ व्यवहाररूपस्य 1 वता परितोषस्तदा न किचित्कर्चव्यमिति सुक्किरिव - = प्र 
त्य 1 & अनुमानाविनाभावित्वात्‌ । ७ चतु सत्य तद्दयतिसिकराशि- 


दस्दरणनय्दीत्त 1 ० भ्रसिद्धा्ेपतत्त्वा्वैत्ति उलो कोक्तततत्वपद्विचारावसरे । ९- मानं तदी 
१० राश्निद्रयदूदर । ५१ उगत्ग्रत्यज्लम्‌ 1 ९२-नमनुमा 


निवन्धनस्य । ५८ “'वरिरूपलिद्धाख्यान परायोलुमानम्‌ः 
गनमिन्याचार्यायस्नणम्‌?-प्र० चा० $ मर €।९॥ 


१७ वचसा प्रतिवन्वोदा कौ वाद्ये्वरपि च्तुपु 
्छो० ६५८१३ । ५८ यतो दि रद्ध. अत्यय 


द्दो-आ०, व ०, प०, स । 
-अआ०, चण, पर 3 ख० } ९३ खगतस्वाथासुमान- 
~ न्यायचिण्ष० 2१ 1 “तत्र परायौनुमान स्वदटा्थघ्रका 
१ साघ्यमप्रतिवरद्धलिन्ञोपठदीकवचनेनैव 1! ५६ वचनस्य 1 
1 भतिपाद्यत्ता तानि येनैषा स्याल्ममाणता ।1**- तत्वत” 
र मञमानन्वेति अमाणदववमेवालुमन्यते ! ५९ सौगतम्‌ 1 


११ 1 परथमः प्रच्यक्षपरस्ताचः १७ 


द्रोनमपुरुपाथेकरम्‌ ९ न तातरत्सह्यावतः, तद्धि `निरवरोषदेश्षकाखयिष्ठानं कीटनिक्ुरुम्ब- 
कमेव, न च तदरोनाभावे -तदधिकरणचतु ;सरयसंवेदनं सम्भवति । न हि चतुःसत्यं नाम 
किञ्म्चस्स्वतन्त्रमस्ति, दुःखसंमुदयादेग्धेतनसन्तानाधिकरणस्येव तत्त्वात्‌ । चेतनसन्तानस्य 
च नारकतियैडनरसुरभेदभिन्नस्य प्रव्येकमनेकधा भेदमुभवतः प्रतिव्यक्तिदशनविरहे तद- 
धिकरणनिरवरोवचतुःसत्यसाश्वार्करणाखम्भवात्‌ कथन्न तर्दशेनस्य पुशूषार्थोपयोगित्वम्‌ ? 
सामान्य््पतयेव सकरचतुःसत्यवेदनान्न प्रतिव्यक्तिनिरवशेषचेतनसन्तानदशनमथंवदिति चेत्‌ ; 
न ; सर्वाकारचतुःसत्यवेदननिसोधात्‌. । न हि सामान्येन गृ्ीतं सवाकारेण गहीतं नाम । 
सवोकारपरदणं चाभिमतं भवताम्‌ “स्वाकाराजुमानं यत्‌? [ भ्र° वार्तिकारु° १।१३८ | 
इत्यादि वचनात्त्‌ ! भवतु सुगतस्य प्रतिव्यक्तिगतदश्षेनेनैव सकख्चेतनसन्तानसाक्षारकरणम्‌ 
अस्माकं तु तदर्थवन्न भवति, अस्मदर्थे चतुःसत्यो पदेसो तन्मात्रगोचरस्यैव सुगतज्ञानस्योषयो- 
गात्त्‌ , अत एवास्म्दौदेश्ेन नसा साघ्रािदिश्ति- 

“'करीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्रोपञुल्यते"? [ प्र वा० १।३३ ] इति। 
ततस्तन्मा्रमोचरमेवः ज्ञानं खगतस्य परीक्षित्यम्‌-“किं तस्य॒ "तदस्ति वान वा इति, 
तद्भावे "्तचतुःसस्योपदेश्षासम्भवात्‌ , न स्वैचेतनसन्तानविषयं तदभावेऽपि ` तत्सम्भवादिति 
चेत ; न , दत्तोत्तर्वात्‌ , सकङ्चेतनसन्तानाददने तज्नष्ठत्वेन चतु ;सत्योपदेश्चासम्भवात्‌ । 
न दि कूषमपदयतः श्वे जलम्‌" इ्युपदेश्षः सम्भवति । › तजिषटत्वेन तदुपदेशो नाथवानिति 
चेत्‌ , कथं तर्हि तदुपदेकछोऽरथवान. १ अतननिषठत्वेनेति चेत्‌ › न › ''्तन्निष्ठतया ज्ञातस्याऽतनिष्ठव्वे- 
नोपदे वञ्चकत्वेनोपदषटुसप्रमाणत्वापत्तेः । 

एतेन कतिपयतद्‌ज्यक्तिनिछत्वेनेति प्रत्युक्तम्‌, न्याय स्यं समानत्वात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-चिनेयाजुरो धादेव भगवतो देशना? विनेयाश्च सु (स्व)गतमेव चदुःसत्यस पदेशा- 
द्वबरोद्धुभिच्छन्ति तस्यैवानु छेयश्वात्‌ न सर्वगतं विपर्ययात्‌ , ततः सर्वचेतनाधिकरणत्वेनाधिगतसपि 
विनेयाभिप्रायवखात्‌ प्रतिनियततद्धक्तिगतत्वेनैव चलुःसत्यसु पदिंशति नान्यथेति प्रतिनियत 
चेतनन्यक्तिक्ञानसेव तस्य॑" परीक्षायोभ्यं न सर्व॑चेतनन्यक्तिज्ञानमिति , तन्न , विनेयनियमाभावात्‌ । 
तच््वघरुमुस्खावन्तो हि विनेयः ते च न मठुष्या एवः सरीसपादीनामपि तत्त्वनचुुट्सावन्त्वे 
'व्त्द्विसेधात्‌ । तेषां तत्तवुभुस्सावत्त्वमेव नास्तीति चेत्‌ , मानवानां छृतस्तद्त्त्वम्‌ । संसार- 
दुःखपरिपीडनोद्रोधितात्‌ छतश्िद्वालनाविरोषादिति चेच › नः सरीरपादीनामपि तदविरोधात्‌ । 


ग्रवचेतनं खड । २ कालच्रयच्रिङोकवर्तिंकीटसमृह एव । ३ कीटसमूृदायिकरणकं 1 
ति समुदयः दु खकरारण तृष्णेति यावत्‌ । ५५--र्‌घ्नविरदिते त- 
क्लानि-भा०, ब०, प०; स°। अस्मतछब्दम्धने 
""तस्माद्‌सुष्टेयगत त्तानमस्य विचार्यताम्‌" इति 
सत्यगो चरन्ञानम्‌ 1 ९१ अस्मदीयचतु.सत्योपटेड । 
1 १ प्तक्लचेननप्न्ताननिषएठनया । 


१ चतुः सत्यज्यतिरिक्तं संख 
9-ससुदायादे-जा०, व,प०,ख ० । ससुदेतिं अस्मदि 
ता०। ६ संख्यावत्कीरादिदशेनष्य । -दादेरुपदेशेन न सा 
आदेशीभूतेन “न कोपयुज्यतेः इद्युक्त *न.* इति पदेन । ८ 
पूवाद. \ ९ अस्मदीयचतु.सत्यमात्रगोचरमेव ! १० अस्मदीयच्तु स 
१२ अक्मदादि चतु सत्योपदेश 1 १३ सकल्चेतनसन्ताननिष्ठततया चतु सत्योपदेश. 
१९९ सुगतस्य ! १६ विनेयत्वाविरो धात्‌ । 

३ 


१५ 


2२० 


०५ 
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खगतानुग्रदादिति चेव, न; तस्यापि सवैचेतनसाधारणत्वात्‌, अन्यथा सुगतस्य जंगद्धितेपित्वा- 
लुपपततेः । न हि खण्डो जगदवुगरहत्तः समग्रं तद्धितैपित्वसुपपन्नम्‌. । सरी श्रपादीनां तत्त्वदु- 
अत्सावच्वेपि न विनेयत्वं तच्तवज्ञानाखतोपदेशमाजनत्वाभावात्‌ , व्यक्तया वाचा तेपामववोध- 
यिुमराक्यत्वादिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ ज्यक्तया तद्ववोधनम्‌ , अन्यक्तया तु तद्धे्यया स्यात्‌ । न 
५ ददसी गतस्य वागस्तीति चेत्‌ , अन्याटश्ची कुतः ? तटमभ्यासादिति चेत , सापि तत एवास्तु । 
तंदभ्यासोऽपि तस्य नास्तीति चेत्त्‌ ; इतयस्वागन्यासः कुतः १ तद्टारुपदेश्ादिति चेतत्‌ ; अच्यक्त- 
वारुपदेदोऽपि नास्तीति करतोऽवसितम्‌ ? अयुपलम्भादिति चेत्‌ ; न, सवविद्च्यापारस्यानुपट- 
व्धस्यापि सम्भवात्‌, कथमन्यथांः वाग्वेरुण्यलश्रणस्य श्चेपस्य भावानिः्थेपः ढुःखदेतुप्रदाणं 
सुगतस्य स्यात्‌ , यतो निःरोपायंरयुपसगस्योक्तं सूक्तं स्यात्‌ ९ 
१० ततः कथच्ित्सर्वेपां चिनेयत्वोपपत्तितः । 
प्राणिनां तत्परि्तानं तत्र किञ्च परयीश््यताम्‌ ? 1 ४८ ॥ 
"अजानन्न हि ` तोस्तिपासुपदेष्ा तथागतः | 
` तथा चेत्‌ ; ुदिवैगुण्यं कथमस्य निवर्सताम्‌  ॥ ४९ ॥ 
अस्तु कीटाववोघोऽपि तेन चेन्नास्ति श्वैः फलटम्‌ | 
१९ युष्मह्ठोषेन कीटानामपि नेति समं न किम्‌ ?॥ ५० ॥ 
ततो यथेदं कीटान्प्रव्युच्यते धर्मकीचिनीः | 
"कौटसह्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुल्यतेः ॥ ५९ ॥| 
तथेव कीटकरेतद्वक्तव्यमितरान्‌“ प्रति । 
भिष्छु सच्यापरि ज्ञानं तस्य नः कोपयुञ्यते ।] ५२ ॥। इति । 


टादिचेतनवर्मस्य 
२० तन्न सहयादिवतः कीटादिचेतनवगेस्य जानसपुरुपरा्थैकरम्‌ , तदभावे सकल्ययेतनवगी.- 


निरवरोषावुष्टेयतत्त्वो पदेशादुपपत्ते ष्‌ 3 ५१ #] उ्यतिरेक 
भ्रितनिसवरोपाजु्टेयतन्त्वोपदेशाचुपपत्तेः । नापि तत्सह्यायाः, तस्यास्तद्‌ ज्यतिरेकेणाभावे तच्ज्ञान- 


स्यैवासम्भवान्‌ । सम्भवतो हि नानस्याजुपयोगिव्वेनोपेश्चणीयत्वं वक्तन्यं नाऽसम्भवतः तंत्परीक्षायाः 
परेरप्यतभ्युपगमाच््‌ । न चाविभ्रतिपत्तिविपय एव विवादः तदतुपरमप्रसद्धात्‌ । 


॥ ` यस्य सह्या विद्यते स्याद्रादिनः तस्यापि तद्धिपयं तदाप्तन्ञानमपुरूषार्थकरमित्ये- 
२५ तव्दृम्पुय्यम्‌ ; इदमपि ; केटसद्खयागोचरस्याप्तज्ञानस्य ्रायग्धित्तविभागादपदेशदेतते 
२५ त्द्म्प्येम्‌ ; इदमपि न सुन्दरम्‌; ञानस्य `आायचित्तविमागालुपदेशदेतुत्वेन 


$ ^ प्रमाणश्रूताय जगद्धितैषिणे नमोत्त॒ तस्मै खगताय तायिने 11*-प्र०° ससु० ११! २ सरौखपादिवेया 

अन्यक्ता वाक्‌ ध ३ सन्यक्तवानभ्यासरोऽपि। ॐ जलु्रलज्स्यापि अव्यक्तवारुपदेङास्यानङ्धीकरे ! « अन्यक्तवायुपदेखा- 
सामय्यै । ६ “हेतोः अहां नियुणं खगततरम्‌-देती- खसुदयस्य अरदाण निचेव. खगत्तत्वम्‌ 1 तच चरिगुर्णं युण्य- 
उकम्‌ । उदाव्दस्य त्रिविोऽयेः-परशस्तत्ता खुङूपवत्‌ , अपुनराडत्तिः खनष्टज्वरवत्‌ , नि.ओेपतता च सखपूर्णवख्वत्‌ 
-भ्र० वा० ० ६।१।६१ 1 ७ चुगत्तघरकछशन्दस्य 1 ८ घकक्चेतनसन्तानयतनच्.सत्यपरिनानम्‌ । ९ न । 
५० उत्तिननदहिताते-जा०व०,प० ! अशान = हितान्‌ ते-ख० ! 9१ सर्वप्राणिनः 1 ५२ सरव॑श्राणिनोऽ्जा गि | 
नचि यदि उपदे स्यात्‌ ! ९३ युष्माक सिश्लुणाम्‌ \ ९ भरमाणचात्तिके(५।३३)1 ५ ध चिष्न्‌ ॥ + 
वद यभिन्नतया ! ९७ असम्भवदथपरीस्तायाः ! १८ विभिन्नकीरहिंसाजन्यतीन 1 


॥ 


मन्दादिपापपरिहारकविविवप्रायथित्त 
= क्र 1 


११ ] भथमः प्रस्यश्चप्रस्तावः १९ 


पुरुपार्थोपनिवन्धनत्वात्‌, उपनतकीटवर्मपरिसद्याप॑रिज्ञानस्येव टि द्विज्यादितदुच्यापाद्नोपनीत- 
विनेयदोपपरिहारणोपायमूतस्य प्रायश्ित्तविभागस्योपदेष्टृत्वं भगवतो न तद्विपरीतस्य । तन्न 
चतुःसत्यज्यत्तिरिक्त॑स्य चेतनत्वम्‌ । अचेतनत्वं तर्हिं भवतु ; तदपि मूर्तम्‌ , अमूर्त वा ९ मूर्त 
चेतत्‌ ; प्रथिव्यादिकमेव । तच संस्ेदजादिचेतनवगीधिकरणसेवेति भंवतामाक्गूतम्‌- 


।न स कथित्प्थि्यंदेरशो यत्र न जन्तवः । ५ 
संस्वेदजाद्या जायन्ते सवं वीजात्मकं ततः ॥।* [प्र०वा० १।३९] इतिं 


चार्वाक प्रति धर्मकीत्तेवचनत्‌ । तादृशस्य च तस्य परिज्ञानं कथन्न पुरुषार्थकारणम्‌ ? 
तद्परिलाने तदधिकरणचेतनवगेस्य “तेनानवबोधे च॒ तंद्रोचर्वतुयायेनिरवक्षेषसत्यस्यानवगमे- 
नोपदे याचपपत्तेः ! तन्न मूत्तैम्‌ । तदमू्त॑मेव गगनादिकसिति चेत्‌ ; न, तस्य स्वयसनभ्युपंगमेना- 
सत्त्वात्‌ | पराभ्युपगमात्सन्त्वे पुरूपार्थदेतुत्वमपि तस्य॒ तदभ्युपगमादेवास्तु । तन्न जगति १० 
किख्िदषुरूपार्थसाधनं यत्परिलाचं सर्व॑स्यापरीक्षयं भवेत्त्‌ । ततो *निराकृतमेतत्‌-^ पुरुषाथेज्ञता- 
मात्रात्‌ सम्पूणं शासनं पतम्‌?” [ प्र° वार्तिकारु° १।९३८ | इति ; मात्रशब्द्स्य न्यव- 
च्छेदामाचेन '्वैयर्घ्यातत्‌ , श्व॑दभावश्च सर्वज्ञानस्यापि पुरुषार्थज्ञानत्वात्‌; तदपि साष्ठास्पारस्पर्यण 
वा सर्वस्य" यत्परिक्ञानं पुरुषार्थदेतुत्वात्‌ । अत एबोक्तमलङ्कारछृता- “न च कायेकारणभाव- 
मतिघरच्य परस्परं सकलं जगन्जायते'? [ भ० वार्तिकारू० १।१३८ ] इति । तदयम्‌ एवं- १५ 
वचनात्‌ सर्वज्ञानस्य पुसपार्थज्ञानत्वमररीङ्वैननेव अपुरुषाथेज्ञानमपि फिख्िच्चेतसि शृत्वा 
तव्यवच्छेदार्थ मात्रशव्वमप्युपादत्त इति प्रज्ञाकरन्यदेश्षमात्मनि अन्धे शुलखोचनन्यवदारसद- 


श्ामावेदयति । 
यत्पुनरेतत्‌- 
"सुर्वं जानातु सर्वस्य वेदको न निषिध्यते । २० 
नास्माभिः शक्यते ज्ञातमिति सन्तोष इष्यते ।।'‡ (भ० वार्तिकाल०> ९।३३] इति ; 


सत्यतेदनं सर्वविदः छतोऽवसितम्‌ प्रमाणसंवादिनस्तत्सलयोपदेशादिति वेत्‌ 


तत्र॒ चतुःसत्यवं भ 
'सवेवेदनस्य 


तर्द एवं सर्ववेदनमत्यवसातव्यं तस्य श्ंन्नान्तरीयकत्वादि्युक्तत्वाच्‌ । ततः सक्तम्‌ 
सम्रयोजनत्व।तः सज्ञानस्वाच तद्थमरोषविषयमेव प्रमाणमभ्यसितन्य न नियतविषयमदुमानमिति । 


¶ -परिन्नानं यस्य तस्येव । २ -क्त्वेत- ०, बण; प सं० । ३ सगवता- जा०; च+ ध „ सण \ 
देवलो आ०, च०, प०, सं० । ५ जीवात्म-जा०, ब, स०। ६ "न स कथित्‌ िव्यादेरंः भ्रदे्ो 
यत्र जन्तवः संसवेदजाया आयदान्दाजरायुजाण्डजगप्रतयो न जायन्ते तत॒ सवभूतपरिणतिजातं प्राणादिजनने 
वीजाद्मकसिति नास्ति वीजविरुद्धस्वभावता कस्यचित्‌. 1” -भ्र° चा म ११२९ \ ७ चेतनवगोधिकरणस्य 
परथिव्यदेः 1! ८ गतेन ! ९ परयिव्याद्ययिकरणक्रचेतनसमूहनिष्ठ 1 १० द्रन्यम्‌ त्च ० इलो० ६२ 
११ निराकुतमे-सा०, वण, प०; ख० । १२ शैयर्थ्व" तद्~-भा०, ब०, स० ! १३ क 1 १४ सर्व- 
ज्ञानस्य पुरषारथज्ञानत्वमपि । १५ सर्वस्य प्राणिन यच्छिखिदपि परिल्लानं भवतति तत्सवेसपि साक्षाच्‌ परम्परया च। 
पुसषार्थदेवुर्मवस्थेवेत्यथ । १६ अक्ञाकर । ५७ चेत्‌ न तत आ०; ब, पणर स०\ १८ अविसंवादत्वितुःसत्योप- 


देशादेव ! १९ सवेदनाविनामावित्वास्‌.। २० ~त्वाचत~-भा० च०? १०, स ° । 
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कथं वाऽलुमानाभ्यासात््‌ कस्यचित्तत्त्वदश्चेनं मिध्याज्ञानत्वात्‌ १ मिथ्याक्ञानं खल्वल्ुमानम्‌ 
अवस्तुसामान्यावमासित्वतत्‌। तदभ्यासादपि तत्त्वदैने स्यादतिप्रसद्वः-नित्याद्यसुमानाम्या- 
सादपि तकसप्रसद्वाव्‌ । नलु न भिध्याज्ञानम्‌ः इत्येव सर्य समानं प्रतिवन्धभाचाभावाभ्यां 
विरोबात्‌ । तच्छम्रतिबद्धं हि चतुःसत्याद्यतुमानं 'तसमरतिवद्धातकायीत्‌ स्वभावाच्च रिन्नात्तटुरपत्तेः, 
५ अत एव प्रमाणं प्रत्यक्षवत्‌ । न हि प्रव्यश्चमपि प्राप्ये तदवभासनात्‌ प्रमाण” तस्य सन्निदित- 
वत्तेमानवस्तुस्वरछश्चणवभासिस्वेन प्राप्यावभासित्वासम्भवात्‌, अपि तु तदभावे तद्भावनिय- 
मेन तर्त्र प्रविवन्धात्‌ । प्राप्यविपयमेव च प्रत्यश्वप्रामाण्यमर्थवत्‌ तस्येव प्रवत्तिविपयत्वात््‌ न 
वत्तेमानविषयम्‌ , 'तस्याचुभूयमानत्वेनाप्रदृत्तिविपयत्वात्‌ ! विपयासुभावार्था हदि प्राणिनां 
प्रवृत्तिः, सति च विपयातुमवं किं तया ? तदनुपरमप्रसङ्धात्त ' । प्रतिवन्धसामर्ध्याच्च प्रत्यश्र- 
९० प्रामाण्यमनुमानप्रामाण्यसवकस्पयत्ति तस्यापि ` तदविभगेपादित्यविक्ञेप एव प्रत्यक्नाुमानयोः । 
तदुक्तम्‌ -- 
“अथेसखाप्म्भवेऽमावात्‌ प्रत्यक्तेऽपि प्रमाणता । 
परतिवन्ध(बद्ध) स्वभावस्य ` तदधेतुते सम॑ ढयम्‌ |° [इति] | 
न चैवं नित्यादिप्रतिवद्धं किञ्िटिद्न मस्ति तत्स्वभावस्य तत्कार्यस्य च कस्यचिद्‌ ( द ) 
९५ द्भेनात्‌ । न हि नित्यस्वमावं किञ्िसमत्यक्षवेचयम्‌, तत्रः" तदनवम।सनस्य व््यमाणत्वात्‌। धर्तः 
व न तक्करायेम्‌ । न च लिङ्गान्तरम्‌ । तत्कथं तदनुमानस्य ° चस्तुप्रतिचन्धत्वं यतः प्रामाण्यम्‌ ! 
ततो भिध्याज्ञानत्वेपि चतुःसत्या्यतुमानाभ्यासादेव रत्त्वद््ौीत॑तस्य॒तन्तपरतिवन्धाज 
नित्यालुमानाभ्यासात्‌ तस्य विपर्ययात्‌ तस्कथमतिग्रसङ्ग इति चेत्‌ १ उच्यते- यदनुमानस्य वस्तप्रति- 
बन्धाद्‌ वस्तुदशोनं सर्वस्य "तददर्वतुसामान्यदर्यनभपि स्यात्‌ र्तरसामान्येऽपि तस्य परतिवन्धात्‌, 
२० बस्ुप्तिवन्धापे्या तरसामान्यप्रतिचन्धस्य प्रलयासन्नसवाच्च ! तदुत्पत्तिरुक्षणो हि वस्त॒न्य- 
उमानस्य प्रविनन्धः+स च ` भिन्नाधिकरणत्वाद्िभक्षटः कतैतसामान्यम्रतिबन्धस्तुग्तादारम्यमभिन्ना- 


धिकरणमितति भत्यासन्ः । अतो वस्तुदर्शनात्‌ प्रागेव सवेवेदिनस्तदर्शनेनंः * भवितव्यम्‌ । तथा 
१ मिथ्या्ञनाभ्यासादपि । २ त्वद्देनप्रसन्नात्‌ । अविनामावस्षम्बन्धसद्धावासद्धावाभ्याम्‌ । 
४ ततमतिवन्धात्‌ ज(०, ब०, प०, स० 1 तवप्रतिवद्धात्‌.। ५ यते प्राप्यं वस्तु भावि, न वर्वमानेऽवभासते ) 
९ चणिकपरमाणुनिरंशरूप चस स्वलक्षणम्‌ 1 ७ स्वलक्तणवस्त्वभावे अत्यच्तस्यालुत्पत्तिनियमेन ¦ «८ स्वलक्षणे 
वेस्तुनि तदुत्पर्या सम्बन्धात्‌ । ९ वर्तमानविषयस्य। ६० अनुम. अनुभाव" इति दयमप्येकार्थकम्‌ । 
7 १९ दि स्माद दा विषयवत्‌ साप्यजुभूयत एवेति तदर्थ भ्रवृच्यन्तरापेक्षा स्यात्‌ , 
न अ तद्धेमपि भदत्यन्तरमपच्वणीयमिति शरहृच्युपरमाभावादनवस्था ! ९२ अनु- 
व शपात्‌ 1 9३ “सत एवाद-जथेस्यासम्मवे .प्रतिवदत्वमावस्य तद्धेतुत्वे समं 
0 ४ ०।५१७। १४ तादस्म्येन तद्भुरपच्या वा अर्थ॑सम्बद्धस्वूपस्य लिद्वस्य अनुमान- 
9१८ र \ ध कूमयौगप याभ्यामयैकियाकारिस्वासावात्‌ इति माव. । ५७ नित्यायनुमानस्य 1 
दाऽ, च, प खट} २२ ॥ त: १ ध अवस्ुभूतसामान्येऽपि 1 २१ -नुमानप्रति- 
लक्षणेन तदुस्तिमन्बन्धो धू 7 भध पृमाद्‌ पूमद्सेन ततश्च अरन्ययुमानम्‌ , अत; अग्निस्व- 
रोप्यमाणमम्ि्ा क ध इति भिनायिकरणत्वम्‌ । २३ अवस्ुभूतं यच्‌ समा- 
र्नसामान्यम्‌ । २४ विपप्राकारल्वाज्ज्ानस्य विषयविपयिणेस्तादाटम्यम्‌ । २५ अवस्तुभुतसामान्युद सनेन । 





9 क 


॥. 


१0 


२।१ ] परथमः परत्यक्षप्रसतावः २९१ 


चेत ; सामान्यविषयत्वात्‌ सविकस्पकमेव तंदिति कथमिदय॒क्तम्‌ - “योगिनां प्रव्यश्ं 


विधूतकल्पनाजालम्‌'' [ ] इति । 


प्रतिबन्धस्य सद्धावादलुमानस्य वस्तुनि । 
तदभ्यासेन चेद्स्तुदशैनं सवेचेदिनः ॥ ५३ ॥ 
अवस्तुरूपसामान्ये तद्र्किन्न दश्ीभ (दशिभे) वेत्‌ । 
अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भिन्ने वस्तुनि सम्बन्धात्‌ सामान्ये यदभेदिनि । 
प्रत्यासन्नश्च सम्बन्धोऽलसानस्याबलोक्यते ॥ ५५ ॥ 
सामान्यदर्छैने तस्य सर्वज्ञस्य कथं भवेत्‌ । 
-विधूतकल्पनाजारं भ्त्यक्षं कीर्तिकीर्तिंतम्‌ १ ॥ ५६ ॥ 
सामान्याकारतादारम्यमलुमानस्य नास्ति चेत्‌ ; 

कथं वदवभासित्वं त्वया ततंस्योपवण्येते १ ॥ ५५ ॥ 
तदुरपत्तेयैदि व्यक्तं॑र्वस्तु॒ सखामान्यमागतम्‌ । 
उत्पत्तिरनुमानस्य न युक्ता यद््ेस्तुनः ॥ ५८ || 
अर्थन्रियासमर्थं च  यद्यवस्वर्दखुच्यते । 
'स्वलक्षणं च तस्यापि नान्यदस्तुत्वरश्चणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उत्पन्नमपि रवत्‌ श्त॑स्मात्तस्स्वरूपं' ` न चेत्कथम्‌ । 

ठंदेदि ९ श्यदि तदधेदि, नष्टं सारूप्यवणेनम्‌ ॥ ६० ॥। 
भेत्सारूप्ये त॒ सामान्यतादास्म्यं पुनरागतम्‌ । 
अनुमाने,  र्व॑दभ्यासात्तदुषटेश्च विकल्पनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गततोऽपि "यदि तद्धि सारूप्याददुमानकम्‌ । 

कथः तदवभासित्वमियादि पुनसव्रजेत्‌ ।॥ ६२ ॥ 


१८अनवस्थोत्तरेणातश्चक्रकेणो पसप्पेता । 
जिह्यामं कीलिन्तं ` बद्ध भवतः स्पन्दते कथम्‌ ?॥ &३ ॥ 


= 





_ ____---_--~-_________ 


१ सर्दवेदिदर्नम्‌ 1 २५ागक्तं योगिना ज्ञान तेषां तद्धावनाम 


२८१ 1 ३ निर्चिकूस्पकम्‌ 1 9 अवस्तुभूनमामान्यविषयत्वम्‌ 1 “~ सयुनानल्य 
८ सामान्यम्‌ 1 ९ स्वलस्तणमपि सअर्भकि्रात्तमथमिति 


मर्‌ । विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभायते।'' 
-~-प्र० घा० २) [नघ्य 1 ६ सामान्यस्य 
वस्तुत्वं स्यात्‌. इत्यथैः 1 ७ अवस्तुभूतात. सामान्यात्‌ । 
तस्यापि अचवस्तुत्वप्रसङ्गः, यतो दहि अ्न्तियासासर्यव्यतिरिक्मन्यत्‌ वस्तुत्लक्षणं नन्वि 1 ५० स्नानम्‌ 1 
११ सामान्यात्‌ । १२ सामान्याकारम्‌ । १२ सामान्यविषयकूम्‌ ! १४ अतदाक्ारमप्यनुमान यदि खामान्यविषयम्‌ ! 
१५ सामान्याकारत्वे । ५६ अयुमानाभ्यासात्‌ सामान्यद्र्खन पराप्तं सवैवेदिन ततस्र तद्धनस्य न्विद्धत्यक््वं स्यार! 
१७ सामान्याकारमप्यसुमानं यदि सामान्याद्‌ सिन्नम्‌। १८ अनवस्था उत्तरे अन्ते वत्य 15९ चाद भानग्वतश्वत०ा 


प्य 


२५ 


१९ 


९५ 


2२ त्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 


सामान्यप्रतिभासित्वं यदि योग्यतया भवेत्‌ । 
असमानस्य सम्बन्धनियमस्ते विहन्यते ॥ ६४ ॥ 
रदभ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यस्य दखेने । 
निर्विकल्पकमध्यक्ष न सिद्धिपथग्रच्छति ॥ &६५ ॥ 
अथ तस्मतिमासि्त्व॑ नायुमानस्य ते मतम्‌ । 
विलक्षणस्य यत्त्र स्वरूपस्यावभास्नम्‌ । £ £ ॥ 
अध्यक्षुमेव तसराप्रम्‌ नास्मान तथा सति । 
कस्याभ्यासादिदानीं स्यात्तच्वदशीं तथागतः 1! ६८७ \ 
अध्यक्चास्यासचिन्ता तु म्रागेव विनिवारिता | 

तन्न॒ सासान्यभासित्वमन्तरेणाद्ुमास्ि वः 1 £< ॥ 


स्यान्मतम्‌-न सामान्य नाम अनुमानादिविकस्पादन्यदस्ति अरमाणाभावात्‌ , तस्मति- 
विम्चसेर्य केवरमल्यतिरिक्तमबाद्यमनन्वितसपि व्यतिरिक्तमिव बाद्यमिवान्वित्तमिव चानादिवास- 
नासामथ्ाद्ध्यव सीयते, ततोऽभ्यासपाटवे सति सकरविष्टवव्यपगमाद्ज्यतिरिक्तादिरूपस्येव 
तस्थै द्गेनात््‌ कुतस्तदगेनस्य सविकरपकृत्वमिति १ वन्न सास्म्‌ , व्यतिरिक्तादिरूपतया 
गृहीतस्याभ्यासादपि थिव दीनोपपत्तेः। न हि तंद्रपतयाऽभ्यस्तमन्यथा द्रष्टु" शव्न्यमतिभ्रसन्नात्‌ । 
अभ्यासोऽपि तस्यान्यध्रैवेति” चेत्‌ , न, तथा गृदीतस्येव तत्सम्भवात्‌, अन्यथा विद्यमानतया 
गृहीतस्य कामिन्यादेरन्यथाभ्यासातं 'तदश्षनमप्यन्यथैर्वः स्यादिति निरस्तमेतत्‌-^'पश्यति (न्ति) 
पुरतोऽसितानिर्वः" [प्रवा ०] इति , पुरतोऽवस्ितत्वरस्यं* अविदयमानतया दजैनस्य च विरो- 
धात्‌ । अथ कटाचिदधिद्यमानतयापि कामिन्यादेरभ्याससखम्भवात्‌ तदशन पुयोऽवस्ितत्वेन पच्यते, 
तर्दिं सामान्यस्यापि ज्यतिरिक्तादिरूपतया कदाचिदभ्याससस्भवात्‌ सविकर्पकमपि र्वदर्मनं 
पछ्यतामविरोयात्‌ ! न पूवंमपि सामान्यस्य ज्यतिरिक्तादिरूपमतुमानावरतमस्ति यतस्तद्भ्या- 
सादमेनमपि गस्य तयैव स्यादिति चेत्‌ ४ ऊुतस्तर्हिं “तस्य तद्रपमवगततम्‌ १ वासनावटावड- 
म्विनो विकर्पान्तरादिति चेत्‌ ) स्‌, तेनापि र्बतस्तस्य -'तथाऽचगमे असुमानेनापि स्यादविडोषात्‌। 
तवापि ` विकल्पान्तरादेव तदाकारस्य ज्यतिरि्तादिरूपावगमो न स्वत इति चेत्‌ , न, तत्रापि 


(पिरि षयपौषयेणीरषिषिषगणयणषििरर 














१ ~तदाक्ररेण विनापि । = तदुत्पत्ति-तादात्म्यान्यतरलक्षणसम्बन्धनियमः 1 ३ अनुमानभ्याचेन । 
४ जनुमानि । “= “तत्स्वमावविक्पा घीस्तदर्थे वाप्यनर्थिका । विकत्पिकाऽतत्कायीश्मेदनिष्ठा भजायत्ते ॥ 
नम्य यद्रपमानाति चग्यमेकमिवान्यत । व्याटृत्तमिव निस्तसवं परीक्तानद्नमावत 1 अर्था जाननिचि्टस्त एव्‌ 
प वृनर्गदया 1 सअमिद्ा दव चाभान्ति व्याव्रत्ताः पुनरन्मनः ।॥*-प्र= वा० २1७५, ७६, ७७ ६ त्रिकर्पः 


पिव द्रन्मय ए ७ परिषयाक्ररभूतस्य नामान्यस्य । ८ व्यततिरिकादिस्पेर्णीव । ९ स्यतिरि्कादिर्पतया । 
१० शन्न रदिम्यत२ 14 9 लेन्यया गदानन्य जन्ययाऽन्यामिन सन्यथा दू्मनसम्भवे । १२ अवियमानतया- 
रन्यन द् 93 स्लवपनयननेव ॥ १८ स कानदोरमयोन्नादचीरस्तप्रादुपष्ठना । अभूतानपि प्रदयन्ति पुरतोऽव- 
न्न 1" - दर वार ०२८ > { += न्य वियमान- ताण } ६ चुगतद्श्च नेम्र्‌ ।! १७ -च््रतिरिननतादि- 
ध्नःच्ड वटर ५६१ ग्5 +< मरम्यस्य 


„ ५ मन्यत ॥ १९ व्यनिरिन्कादिस्त्येन । ०० सामान्यस्य) = च्यतिरिष्कयटिम्त्पेण 1 
२३ बर ४ ० ममान्पसगम्य। २४ उअनन्न्रोरविष्न्यःन्त्रेऽपि। 


२।२ 1 भथमः प्रत्यक्षप्रैस्तावः २४ 


^तेनापि' इत्यादेरावृत्तेन्रकादनवस्थानाच । ततो भनिरृतमेतत्‌-"^तच सर्व॑ बुद्धिरूपमध्या- 


रोप्यते ततः सामान्यमन्यापोहोऽवस्त्वंशश्च" [ भ्० वार्तिकाल० २।१७० ] इति ; 
तदध्यारोपस्योक्तप्रकारेण।वगन्तुमशक्यत्वात्‌ । 

ततोऽजुमानमन्यं वा विकर्पं परिकरुपयन्‌ । 

तत॒ एव तदाकारमहणं वक्तुमहंति 11६ ९॥ 

तत्र सिद्धं तदभ्यासात्‌ स्पष्ट' सामान्यदरेनम्‌ । 

सचिकस्पं ततश्चेदं प्रतिषिद्धं तयो (त्वयो) दितम' ॥७ ०॥। 

““तस्माद्धतमभूतं वा यद्यदेवातिभाव्यते । 

भावनापरिनिष्पत्तौ तस्स्फुटाकल्पधीफलस्‌! || ७९॥ 

“स्फुटकल्पधियोऽप्येवं तर्फरुस्योपवणेनात्‌ | 

विकस्पानम्युपाये च नाद्धुमानस्य सस्भवः । ७२॥ 

तत्कथं तदटुष्रानात्तत्तवदश्षीं तथागतः । 

यतस्तक्य प्रमाणत्वं भवता परिकरूप्यताम्‌ ।\५७३॥। 

ततोऽलमानादम्यस्तारसवैविनत्तन्त्वरग्‌ यदि । 

सामान्यर्दरछी सस्प्राप्रो विकर्पोपदतख सः । ७४।। 

किच्च, वस्तुन्यलुमानैवशरपादौ रसादेरपि प्रतिबन्धात्त तदै्यासतो रूपादिदरेनमपि 

भवेत्‌ । रूपादययवभासित्वं न रसादेरिति चेत्‌ ; बवस्स्ववभ।सित्वसपि नावमानस्येति समानम्‌ , 
अन्यथा अत्यक्षाविरोषभ्रसङ्काच्‌ । ऊेशतस्तदवभासित्व'" " 'तस्यास्त्येवेति चेत्‌ , न › निरंगत्वेन 
वस्तुनो ठेखछाभावात्‌ 1 कस्पितो रश इति चेत्‌ , न तर्हिं तस्य रेशतोऽपि चर्स्ववभासित्वम्‌ , 
कर्पितस्यावस्तुरूपत्वात्‌ । 'दकत्वाघ्यवसायाद्रसतुरूपत्वमिति चेत्त , न, एकत्वस्यापि कटिपततवे- 


एकस्वर ४, रा 
नावस्तुरूपत्वात्‌ 1 श॑स्याप्येकत्वाध्यवसराय द्स्तुरूपत्वभिति चेत. › नः यापिः इत्यादेर- 


# 9१ ध (८- 
वत्तिपौनःपुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसन्न ति । तन्न उशतोऽपि त॑स्य वक््वव भासित्यम्‌ । 
प्रतिवन्ध(विरेषात्‌ रूपादीना- 


श॑यापि तदभ्यासा्स्तद्सने र्साद्यम्यासाद्रपादिद्रोेनमपि स्यति 
मेकसामान्यघीनस्वात्‌ , तथा च कथमन्धादिञ्यवहारः ? 
अन्धो न सोऽस्ति छोके यो रसायस्यासवजितः । 
अस्यासोऽपि स नो यस्मान सम्बद्धार्थदसैनम्‌ ॥ ७५॥ 
ततोऽन्धस्यापि रूपे स्यादवश्यं र्वदेनं ततः । 
तथा चान्धनव्यवस्थेयं विना सार्वरोकिकी ॥।७६।। 
अनन्धोङप्यन्धकारस्थो रसमास्वादयन्‌ जनः | नि 


~ व 
=ग-प्रन्वात्तिकाकख०ा २ तस्"द-प० 1 


१ निराकूतमे-जा ०,ब ०$प०+स०। २ ` 'सामान्यमन्यापोद्यो वस्त्वर्च तति 
€ अमाणवादिक्ते ( २।२८९५ 9 1 ५ सविकत्पलुद्धः । ६ -दशिसम्प्ापती जा० क 
यभ्वास्तन ९ स्वल 
आ०, ०, प०, स० । ८ रसादेरप्यनुब-- ०, = ० प०, स० } ९ रम पि 1 ध 1 | 
भासित्वेऽजुमानस्य ! ५१ वरूत्ववसासित्वम्‌ । 9२ अलुमण्नरः , १३ करिषताशत्य चल्तुना एङ्यस्य 
सिते ~ 
१७ पएुकत्वस्यापि 1 ५५ लकुमानस्य । ५६ वस्त्वनवभासित्वेपि । 


च०, पठ}! ७ ~ानःदिव- 


९७ दखनात्तन. सा ०, व ० पर, सन 1 





१० 


९१५ 


५९९ 


२७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ९।१ 


रूपायध्यक्चतः परयन्‌ अतमानं किमिच्छति ¶ 11 ७५७] 
एकसाममप्यघीनस्य इत्यादि तन्न सुभाषितम्‌ । 
अभ्यसादर्थचछौो च साफल्यं नाक्चसंहतेः ॥ ७८॥। 
प्राम्बोधिमागीदम्यासादसनं चेन्न देहिनाम्‌ । 
५ सौविन्यम्यासतोऽध्यक्षं कथमुक्तं प्रवृत्तिकत † 1 ७९॥) 
अविचायै तदुक्तं॑चेत्‌ व्यवदासप्रसिद्धये 1 
तद्सद्‌ , व्यवहारस्याऽप्यन्यथेव प्रसाधनात्‌ 11८ ०1! 
उत्यादिव्यवदहारघ्येदन्यथा यन्न॒ सम्भवेत्‌ । 
तदभ्याखजमध्यक्षं तव॒ स्यद्धाविगोचस्म्‌ 1८९ 
१० न चैवम्‌ , वत्तमानाथेदशेनात्तस्यं सम्भवात्‌ ! 
व्याब्णयिष्यते चेतत्पश्चादेव सविस्तरम्‌ ॥ ८२॥ 
ज्यवहारमरसिद्धं चेद्धाव्यभ्यक्षं तदप्यसत्‌ 1 
तदस्ति चज्यवहारस्य व्यवहारिष्वदरौनात््‌ 1८ ३।। 
परयति व्यवहारी चेत्छानपानादि- भाव्यपि । 
६५ “॒त्तिप्रयोजनं सिद्धं चत्तिस्तस्य किमर्थिका ।॥८४।। 
न हि साक्षच्रियातोऽन्यदस्ति चुत्तिप्रयाजनम्‌ । 
तत्सिद्धौ च प्रदृ्तिन्धेत प्रवृत्तेन व्यवस्थितिः । ८५५] 
माविदरीं च प्रष्ठ; सन्‌ रखः कीदशाः इत्ययम्‌ । 
कि वक्ति नोत्तरं स्वादुखुवणो वेत्यसंदयम्‌ ।! ८ ६॥ 
२० व्यवदहारमतिक्छस्य भाव्यघ्यक्षुस्य कस्पसे । 
अन्धस्य रूपदर्धित्व किमेवं नवकरुण्यते १ !} ८ ७॥ 
तन्न॒ असुमानतौभ्यासाक्कस्यचित्तत्वदओेनम्‌ , रसाद्यम्यासादन्धतस्यापि रूपदशंनापन्तः 
रतिचन्धाविरशेपात्‌ 1 
यत्पुनरुक्तम्‌ -^न चित्यप्रतिवद्धं किच्िलिद्न मस्ति" इति, ऊत एतत्‌ ?नित्यस्यैव कस्यचिद्‌ 
२५ (विदद) रोनादिति, तर्समानं निरंशस्वल्क्षणेऽपि 1 न हि तदपि तथाविधं परयासो यथा 
ज्यावण्येते परेः+वहि; स्पष्टज्ञानसन्निवेदिनः स्थृरस्यैकस्यः " अन्तय्च हषैविपाद्‌ायनेकाकारयि. वरस्य 


४ । ऋ, 3 [84 
वस्तुनः ` मरत्यवभासनात्‌ । तद्पहवे** सर्वापहवान्न किच्िद्रवेत्‌ „ तत्कथं स्वख्क्षणप्रतिचद्धमपि 
किञ्चिरिख्द्वं यततोऽनुमानम्‌ ? 








६८ एकसामम्यघीनस्य ४ 6 
| ९ रूपाद्‌ ररूतो गत्ति 1 देतुधमौुमानेन धृमेन्धनविकारवत्‌ ॥*> -प्रन्वा० ३।८ : 
२ “यशर माविगतिस्तव्राज्चुमानं मानसिष्यते 1 वतेमानेतिमाचेण वृरत्तावध्यक्षमानता ॥ -यन्रात्यन्ताभ्यासादविच्टप- 


[ब # [| 
यतपि भ्रवतेन तत्र बरत्यत्त प्रमाणत 1*` -प्र° घा्तिकाङ० २.५६ ! ३ म्रब्रच्यादिन्यवद्‌ार । % व्यवृदुषरस्य। 
५ प्र्तिप्रयोजनम्‌ 1 ६ अनवस्था स्यादित्य ! ७ न द्भ्यासरा- जा०) ०, पर, स० ! ८ सम्बन्धाविरेषात 1 
९ ० २० पं० १८ ! ५० चरायत्र्रयिन 1 ११ आत्मन 

ध ¬ : 1 १२ वहि स्थृटस्यैकरख ॐग्तच्छं 
अन्मनोऽपदह्वे 1 + 


१।१ 1 प्रथमः पत्यक्प्रस्तायेः २५ 


तङ््तम्‌-- 

अनंशं बहिरन्तथाऽप्रत्यकतं तदभासनात्‌ । 

करतत्स्वभावो हेतुः स्यार्कि तत्कार्य" यतोऽ्लुमा ।। [रुची ° शो ° १७]इति। 

कर्पितं छिज्गं तसपरतिबन्धश्च नित्यादावपि, वंदमानन्यवहारस्यापि प्रसिद्धः । ततो. 
ऽ्वमानाभ्यासात्‌- ५ 
खगतस्तन्त्वदशीं चेत्कणादोऽपि न कि भवेत ? 

तत्त्वटक्‌ सोऽपि चेत्‌ , सौनं किञ्च वः सोऽपि बुद्धवत्‌ ।॥ ८८॥ 

अॐभूतोक्तने चेत्‌ ; सापि तत्तवरक्त्वे कथं सचेत्‌ । 

तोटक चाभूतवादी चेत्येतदन्योऽन्यबाधितम्‌ ॥ ८९॥ 

कथं बा भूतवादिस्वं सगतस्यावगम्यतताम्‌ । १० 

प्रमासंवादमावाच्चेन्न निरे सं नित्यवत्‌ ॥९०॥ 

संवादः कर्पनातश्चेत्न ; कणाद्वचने न किम्‌ १ 

कणादे सत्यपि स्तोत्र सुगतस्येव यद्भदेत्‌ | ९१॥ 
ततो न युक्तमेतंत-““भगवानेव प्रमाणं नापरः [ ] इति । 

न परमा्थैतः कणादस्य तत्त्वदर्सित्वं तदभिमतस्यारमादेरभमाणसिद्धत्वेनातत्त्वरूप- १५ 
स्वात्‌ । नापि संघरत्या, योगानां त्दभ्युपगमाभावादिति चेतत्‌ , मा भूद्यौगानां तदभ्युपगमः, 
सवतस्तु॒न्यायनिपुणचूडामैणिम्मन्यस्य "साधत न्याय(-तन्याय-) वलायाते कणादतत्त्वदरित्वे 
कस्मादनभ्युपगसः, यतस्तदुपदेशोपनीतं नित्यादिकमेव तत्तवं नादमन्येथाः ? तस्मादयुक्तमेतत्‌- 


(“ततो न प्रमार्थोऽकावीश्वरो नापि ` सातः ।'? [भ० वार्तिकारु० ९।९] इति ; * "तस्यापि 
संघरूव्या सुगतवत्‌' शतत्त्वदर्शित्वस्योपपादनात्‌ । तस्मादन्ययो गव्यवच्छेदेन॑ः खगतस्यैव तत्त्वदकषित्वे २० 
शतंदृक्षनोर्पत्तिनिबन्धनमम्यासेनाधिषठीयमान' ˆ प्रमाणमपि तत्तवविषयसेवाचुमन्तव्यं नापरम्‌ , 
उक्तादतिप्रसङ्कादित्येतत्‌ ““तत््व7पदेन दशयति । ` तस्यापि तत्त्वविपयत्वे प्रव्यक्षेतस्योः को 
विरोष इति षेत्‌ ? “साक्चात्करणाऽसा्चात्करणरूपः' इति त्रूमः। तथा चोक्तम- “भेदः साक्ताद- 


सान्ता? [ आप्मी० सखो ° १०५ |] इति । 








१ लिद्घं च अरतिबद्धश्व आ०, च०, प०, स० | २ नित्यायनुमान । ३ भरमाणम्‌ । ४ सत्यौपदेश्ातत्‌ 1 
५ तच्वद्र्टा 1 तारग्बामूत-खा०, ब०, प०, स० । ६ प्रमासंबवादः 1 ७ ^"तद्वल्पममाणं भगवानभूत विनिरत्तय । 
भूतोक्तिः साधनपिक्षा ततो युक्ता प्रमाणतो ॥ ˆ" "ˆ यतस्त भगवतो भूतोकिस्तत. स एव स्वरक्षो नापरत्नाच 
माणम्‌?-प्र० वातिकारू० १।९ । < संटेतिस्वीकार + %-नणिन्मन्यमानस्य ०, च०, प, स०1 १० 
सौगतामिमतसंदरतिरूषेण कणादतच्रदरित्वस्य सिद्धौ । 9१9 “संदति.""-प्र° वासिरार०। ५२ क्णादस्यापि 1 ५३ 
वदर्दित्वोप-ज7०,ब०,प०.स०) १४" विक्ेष्यसक्घतैव कारोऽन्ययो गन्यवच्ेदवोधक , यथा पार्थं एव धघतुर्धर । 


तंर्वद्रिरः ध. 
अन्ययो गन्यवच्छेदो नाम विश्चेषयभिनतादातम्यादिन्यवच्छेद्‌. । तत्र एवकारेण पार्थान्यतादात्म्याभाको धुधरे पोष्य 
तथाच पा्थान्यतादास्म्यामाववद्धलुर्धरभिनः पाथं इति योध. 1 -सक्षमयि° प° २६ 1 देवाक्रण ० दऽ 


पर= ३७० 1 १२ छगतदशेन । १६ अभ्यस्यमानं अमाणमचुमानम्‌ । ५७ प्रनिारोषैनस्वायति तरःपटैन 1 


१८ अनुमानस्यापि । 
1 


6 
। 


९० 


\, 


4 


॥ स्यायलविचिश्चयविचरणे [ १११ 


असाधाच्कारसिता चास्य॑तत्त्वल्लानस्य कारणात्‌ 1 
भवतीति वदिष्यामः शिष्य विच्छस्यतामिदम्‌ 1 ९२॥ 
सोपवणितभ्रमाणाभ्यासात्‌ भगवतां निरवञेपतच्वज्ानम्‌, अपि तु त॑दावरणविगसा- 

दिति चेतत्‌ ; न, दस्र तदव्यतिरेकात्‌. ! सखकखावरणविगसो दहि न॒ सकूख्नानादन्यः, तच्न्ान- 
'कवल्यरूपत्वाच्‌ तदावरणवैकल्यत्य, नीखूपस्याभावस्यानम्युपगमात्‌ । न च तदेव तत्य 
कारणम्‌, -सदसत्समयविकस्पास्रुपपत्तेः । तथा दि- 

यदाऽस्ि सकख्ल्ार्च तदा कि तेन हेतुना १ 1 

सिद्धं न हेत॒सपेद्यं सिद्धमेवान्यथा न॒ तत्‌ (९३7 

यदापि नास्ति तञ्ल्ानं तदा कस्य क हेतुता । 

न दसत्त्‌ खस््बद्धादि स्वरूपेऽन्यत्र वा, क्षमम्‌ 11९} इति 1 


स्यान्मतम्‌-सकर्ल्ानम्रथसपयोय एव तदावरणविच्डेषात्मा र्वस्समय एव तत्पूवेकार- 
भाविनिखदोपाचरणम्र्वं सनाद अन्यकारचिर्खेपार्मक्प्रदीपप्रथमपुयौयवत्‌, उत्तरस्तु त्॑सपयांयो 
न तद्धिर्टेपात्मा तत्त पूवे मावरणस्येवाभावात्त्‌ । न दवियमानं कविष्िदिच्धटसुपदिच््ट' वेति 
ठ्यपदेनमदेति चस्तुसट्रोचस््वात्‌ तद्व्यपदेद्चप्य, अवस्तुत्वे सति तद्योगात्‌ } "स तु तद्धिदले- 
पालनः प्रथमत्तल्यौयादेव अन्वक्रारविरहात्मप्रदीपपर्याचात्तदुत्तरपर्यायचत्‌ > तस्येव तद्रपेण 
परिणामाद्धवत्ति तनस्तदाचस्णविगमस्य तत्कारणत्वसुच्यते ~ । न चेदसव्र मन्तव्यम्‌-तदुतच्तसे- 
त्तरन्य तदहि तत्योचच्य तद्धिदपदेतुकत्वं न स्यात्‌ पू्ैपूर्वस्य तत्कारणपर्यचस्यावरणम्रध्वं- 
खापिरुरेणत्वाभावादिति, तस्यापि ` -तद्धिदटेषम्रभवपर्चा चवं श्यत्वन तद्धेतुकत्वाचिसोधादिति, तदपि 
न खम्यड्मतम्‌ , तद्िज्टेपक्रारणावचनात्‌ः ˆ । प्रथमस्य हि निरवनेपावरणचिच्टेपस्य देतुर्व्तव्यः, 
तदतु त्वातम्भवान्‌ 1 तत्पूवेभावी र्वद्िञ्टेपर एव तद्धेतुरिति चेच्‌; न, रभस्यापि तद्धेतुत्वे 
खनादिद्धिवलेपस्यानि्ट[स्व] भत्त्गाच्‌ । आवरणोपच्छेपनिधा ‰(दा)नसूतमि्याज्नानविचेधी 
सन्चम््ानाभ्यानत्तद्ेतुरित्ति चेन्‌, यलुच्रखमाचरसि, तदभ्यासस्येव प्रमाणाभ्यासत्वात्‌ 1 
र॑नत्रवादावरणविव्टेपो न -शतदभ्यासादित्ि चेन्‌ ; न, त्येव सतत्रयस्वात्‌ । आदरोपगृहीवस्य 
वन्वल्मनपरिमलनस्यै " -नदृभ्यासन्यपदेथात्‌ + श्दाच्देन च प्रकर्पैवाचिना तस्याप्यभिधानात्‌] छतः 


=“ पुनगावपापड्न्पविगनज्रणकतं प्रनाणाभ्यास्स्याचगरभित्ति चेन्‌ १ (जावरणोपदखेपनिदानविसे- 


न 
न + ^~ & £ नःनृरनं त्न ~~ क, वरम स ८ (9 श = ५ ज 
१९१ ~= ई न्नं 1 3 1, वुर= 4 ष्नुत्य ! २ त्वन्त श्रत्तिजाग्वमखष्न्चम्‌, प्रते न्च आतर ण 

द "पु {१ = गर्न रग ~~ ल १ 
~ १ दवन वि~, सन, पन्कम० 1 तदि दारणं भवन्‌ कारे का स्वात्‌, कय 
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हि 


१।९ | भरथमः भस्यक्षप्रस्ताचः २५ 


धित्वात्‌? इति नूः । तथाहि~यत्‌ यक्कारणचिरुद्धं तत्तस्याभावकारणम्‌ यथा क्लीतस्पक्षैविरोधी 
दहनः तस्स्पशेदेवुकस्य रोमहषोष्धः, आवरणोपदरेपकारणमिथ्याज्ञानामिनिवेश्विरोधी च सम्य- 
गज्ञानाभ्यास इति कास्णविरुद्धोपर्ब्येः अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयवत्याः सखुनिधित्त एव 
प्रसाणाभ्यासस्य।वरणविदखेपं प्रति कारणभाव इति । 


यथास्त्यावरणं तस्य मिथ्याज्ञानं च कारणम्‌ | ५ 
तथा तीये वक्ष्यामः सा हि तद्िस्तरंक्ितिः ॥ ९५॥ 
तदनेन इखेकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वाथेसम्पर्कारणसुक्तम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-निःरोपवस्तुविषयज्ञानजनित्तं भगवद्धवनं निःशोषाथैमेव स्यान्न निचताथेमू, 
नियदार्थज्ञानजनिदं दहि वचनं नियतार्थं स्याच्च) न च भगवतो नियतार्थं वेद्नमस्ति। 
नियता्थत्नच्च वचनेषु टरयते । न खच्छु सर्व तद्वनं सवाथैमेव प्रतीतिवाधनात्‌ , वँवनान्तर- १० 
वेयर्थ्यैन ्प्रबन्धविखोपभ्रसद्धाच्चेति , तन्न ; सवेचिपयत्वेऽपि तज्ज्ञानस्य प्रदेश्षतो नियत- 
विषयत्वस्यापि भावतः । सप्रदेश दि तज्ज्ञानम्‌ “'अत्पनाऽनेषरूपेणः' [ न्याय वि रलो 
९ ] इति वचनात्‌ । तस्पदेश्चयौगपधे तज्निभित्तसकल्वचनयोगपद्यसिति चेत्‌ › न , प्रतिपिल्खु- 
प्ररनसदहायस्यैव तदेशस्य वचनकारणत्वात्त्‌ । न च प्रतिपिस्मुः सवमेव प्रच्छति । ततस्तप्रदेश- 
निमित्तस्य ववचनसन्दर्भेस्य नियततीार्थत्वसित्येतत्त्‌ ्रतिघुद्धमदणेन प्रतिज्यक्तिनियत्तभगवरपर- १५ 
बो धप्रदेशवाचिना कथयति । तसो नेदमत्र दृपणं श्ज्ञाकरस्य- 
““सर्वार्थदद्नायातः शब्दः सर्वार्थवाचक्रः 12 [प्र० वार्तिकार० ९।९ इति । 
एक्म्रहणेनं तु सकल्प्देशारुदकृतनिखिख्वस्तुगो चरभगवसपरनो धप्रदेशवाचिना तनि- 
मित्तस्य तस्सन्दर्भस्य सर्वार्थत्वं दीयति । (सवथः इव्यादि पुनरस्मिन्‌ पक्षे अचुक्रुखत्वादेव 
न दूषणम्‌ । अत एवोक्तम्‌- २० 
““स्याद्रादकेवसन्ञाने सवैतच्छश्रकाशने 1” [ आप्तमी ° शखो० १०५ | इति । 
मूरसिथरदणं तु ज्ञानत्दभेदाननो धार्थम", अन्यथा ° ज्ञत्वायोगस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ तद्‌- 
नेन ददितीयपादेन स्वार्थस्तम्पन्निवेदित्ता । 
श्रीवरमानशषव्देन तु * *निरतिकयापगनकर्मैपस्मवे यम्यादिसस्पद्वाचिना भगवदाम्ना- 
यस्य प्रामाण्यमावेदयत्ता परार्थ॑सस्पत्कारणमभिदितम्‌ । परमवीतयगस्योपदेभः एव कस्मात्‌ † र 
निग्रहघुदधिबददबुद्धेरपि ` तस्याऽसम्भवात्‌ ) अचीतरागत्वप्रसद्वादियत्रेदमाद-भन्याम्वुरुट्‌- 
जानते | सन्यानामम्बुरुहत्येन रूपणं विकासयोग्यतासाधस्यौत्‌ , भाचुत्वेन भगवतो ' रूपणं 
तलमनोधनघ्रवृत्तिस्वाभाव्यसाधम्यात्त्‌ । स्वसाव एव खर्वं तस्थ यत्सर्चदर्यी बीतसगोऽपि 
था साध्याभावे अचुपपत्तिरभावः साधनस्य, अविनाभावनियम इत्यर्थं । २-रद्तति जाण्म्व०पर, 
, प०, स० 1 ४ उपदेषापारम्पये 1 ५ -त भ्देश--जा० ग्व ०प०, 


सख । ८ अतिदुदधैवूर्तय इति अतिडदप्देन 1 ९ यन्य 
स= 1 ५१५ ज्षातचायो-ञा०, वर, पठ) 








१ अन्य 
स } विवरणस्थानम्‌ 1 ३ वचनोत्तर-जा०, वं० 
० ! साम्‌ 1 ६ युगपत्‌ 1 ७-ताथेमि-ा०, च ०, प, 
करगुप्तस्य वचनम्‌ 1 9० -मेदावरोधाथेम्‌ जए° ।-सेदार्थम्‌ वर, पण, 
१२ अतिप्रथस्तक्यं ! १२-शास्तस्माननि-प०। 9४ परमवीतरागस्य भगवतः । ° «= -तो निरूप-जा ० ०,प०,०। 


२८ त्याययिनिश्चयवचिवश्णे [ ११२ 


आचज्योपद्तो च्या्रियसे । न दि स्वभावाः पयलुयोगमदहेन्ति भावानां नि स्वभावतापत्तेः 1 स च 
तत्स्वभावः तर्कार्यादास्नायादेवावगम्यते, तस्यापोरुपेयस्य निषेधात्‌ । अनेन च पसथंसम्पर्स्वरूप 
निूपितम्‌ । त्ततः सुक्तमेत्तदथेतो देवरस्ये- 


"भ्यो निःरेषपदाथतत्वविषयज्ञानाभियोगादभूत्‌ , 
परस्यथर्फुरितप्रदेशविशदज्ञानेकमूतिजिनः 
वैराग्यातिशयाय चिन्त्यविभवार्सत्योद्यवादौ च यः, 
तस्यै मन्यसततेजतिग्पूचये भक्तया नमस्छुमेहे 1“ [ | इति । 
अथ चदि भगवतो मभ्याम्बुरुदमालुत्वं तत्तर्हि "्वाञ्ययसयृशखसापेद्चमेव नान्यथा । 
स हि तत्सन्निधानादनुपदेशमेव अन्यानां चच्न्नानमिति "सौ गतवत स्याद्टादिनामसिनिचश्चोऽस्ति, 
१० ततस्वदराञ्यादेर्वः व्वज्नानसिद्धेवौड्ययमि्दमपार्थेकम्‌ । न दयेकवा्छयसाध्ये तदन्तरमुप- 
योगवत्‌ ! तत्रापि तद्परापरवाड््योपयोगपरिकर्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसद्धादिति । तत्रेदमाद- 
वालानां हितकामिनासिमद्ापपैः पुरोपाजितैः, 
मादात्स्यात्तमसः स्वयं कलिनखात्पायो णद्धेषिभिः । 
न्यायोऽयं मल्टिनीच्तः कथनलपि प्रश्चाल्य नेनीयत्ते, 
सस्यग््ञानजकै्चोभिर मलं तच्नाचुकम्पापरे; ।\२। इति । 
इदमत्र तासयम्‌-मवत्ति भगवद्राच्चयादेव भव्यानां तच्वज्ञानम्‌ ! यदि "तद्व्याप्य 
( तद्दाप्य- ) सङिनीक्ृतमेव स्थितम्‌ 1 न चैवम्‌ ! स च सखिनीकत्तस्यं "“भव्यजनमनसि 
तत्त्वावद्योतनसामर्थ्य सम्भवति, परिश्चो धितमरस्यैव वरस्य निरचयविद्यानिवन्धनत्वात्‌ । अत्तस्त- 
न्मरपरिशोघनाथेसिदपरं ` वाड्ययमारभ्यमा्णं नापार्थैकरवदोषमुद्धदत्ति प्रयोजनविक्नेषसखम्भवातत्‌ । 


२० यस्य तु * -जब्द्‌ [स्वरूपं स्वार्थ॑च्च यथाचस्थितसवद्योतयति* तस्य भवत्येव तत्र 
ाल्लस्यान्यस्य वादपयोगित्वं प्रयोजनविशेषवेधुयोत्‌ । तथा हि- 


शबव्दग्धेदात्मनस्त्त्वं स्वरव्णच्छमादिभिः । 

यो्येत्‌ स्वमदिस्नेव प्रप्र व्याकरणं वथा ।९६॥ 
यतो चेदस्य निव्यस्य स्वत एवाववोधिते | 

स्वरूपे न भवन्त्येव मिथ्यात्वानानसखंश्चयाः !। ९५] 
तदभावे न तस्यास्ति भ्रयवायस्ततः छतः । 

क्रियते चेदरश्नायै कैचिच्छन्दालु्लासनम्‌^ ।॥९८॥ 


९५ 








१ उपदेश्चाम्ना्रात्‌ 1 २ आम्नायस्य शच्रोपदेशत्य । ३ भक्लइदेवस्य । ४ बाद्मयुख-आ०, ब ०,प० 
म्य । = *मम्मारनैधनन्तस्य पुखदिचन्तामणेरिव । नि सरन्ति यथा्छम ऊस्यादिभ्योपि देश्शनाः ॥**-कस्वसं 
ङ्ख ° ३९०८ । ६ मगवेदरुपडेादेव । ७ एतद्धन्थात्मकम्‌ । < चदि भगवद्रा्ययमय यावत्‌ निमकमेव स्यात्‌ ¦ 
% मगवदाकराचस्व 1 १० भन्यननस्य म~-मा०, व०, पर, स० 1 $५ मगवदान्रायस्य । १२ एतद्धन्यात्मकम्‌ 1 


५३ मानामबक्स्ये 1 १४ वेदः 1 १५-तमेवे योतचत्ति जा०+व०, १०, स । ५६ “रन्त्यं वेदानामध्येयु 
च्युकरणम्‌'-पा० मृ० परस्पर] 


१।२ || प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः २९, 


स्वतो हि नि्मशश्ञाने जाते तत्र प्रदीपवत्‌ ! 

नाज्ञानादिमरं तस्मिन्‌ देत्वन्तरशतादपि ॥९९। 

एतेन उयञस्नकास्तस्मिन्‌ वेदे व्यथां निरूपिताः । 

स्वतो हि. तस्यासिव्यक्तौ व्यञ्जकः किं प्रयोजनम्‌ १ ॥ १००॥ 

आवारकप्रतिध्वंसो उ्यञ्जकेर्यदि वर्ण्यते 1 

स्वतस्तद्व्यक्तिशक्तिर्चेत्‌ , ऊर्वन्यावारकाश्च किम्‌ ॥१०१॥ 

शाक्तिष्वंसे स्वनित्यत्वं वेदस्य स्यात्तदौत्मनः । 

शक्तिर्भिन्नैव तस्माचेत्‌ शस्वतोऽसो बोधकः कथम्‌ ? ॥ १०२] 

शक्तेरेव यदि लानं वेदस्य व्यर्थता भवेत्त्‌ । 

मराद्छत्वाखेन वैयथ्यैम्‌ , अहेतोः* माद्यता कथम्‌ ? ॥ १०३॥ 

वेदोऽपि शक्तिसम्न्धाद्धेतुरचेद्रो धजन्मनि । 

तत्सस्बन्धोऽपि तंद्धिलस्योपकारारते कथम्‌ १ ॥ १०४॥ 

अशक्तस्योपकत्तत्वे पूवशषक्तिेथा भवेत्त्‌ । 

“शक्तिरस्ति विभिन्ना चेतसैव स्यादुपकारिणी ।॥ १०५॥ 

वेदोऽपि शक्तिसम्बन्धादुपकारी यदीष्यते । 

श्रसद्धः पूवं एव स्यादनवस्थाभयप्रदः ।॥। १०६ 

वस्मादभिन्ना तच्छक्तिर्नित्यं सा च व्यनक्ति तम्‌ । 

तत्तदाचत्यभिव्यक्ती नान्यतो युक्तिस्रच्छतः 11 ९०७। 

न "“चान्यथाकृतिस्तस्य "ताटदास्यो पपयते । 

""अनाधेयादिरूपत्वात्‌ क्रुटस्थस्य विरोप्रतः । १०८॥। 

अजानन्वेदसामर्थ्य ° -भट्रस्तदिदमन्रवीत्‌ । 

"अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निवारणम्‌'› [मी ०श्को ° ९1 १।२। १५०] इति। 
अन्यथाकरणस्यैवासम्भवादुक्तनीतितः 1 

नाप्राप्तस्य निपेघोऽयं निषेधः प्रापतिपूवंकः ॥ ९१०1] 


किच्च, 
अन्यथाकरणं चेतत्स्वरूपमनुधावत्ि 
तत्पौस्वेयसेव स्यात्पुरुषेणान्यथाछरतेः । ९११॥ 

१ तस्मिन्‌ वेदे अभिव्यक्तिदाक्तिः 1 २ दाक्तयात्मन 1 ३ सतोऽसौ जा०, ब०, प०, स० । ४ ज्ञानानुत्पा- 

दकस्य । ५ शक्तिभिननस्य । यतः भिन्नयोः उपकार्योपकारकमावं विना सम्बन्धासम्भवात्त्‌ 1 & यदि वेदोऽदक्तोऽपि 
(म £ 

पराक्तयुपकारं कुयौत. तदत ज्ञानेःपत्तिमपि विदध्यादिति ज्ञानोसादिकाया. पूव॑शक्तेवेयर्य स्यात्‌ । ७ वेदे पूवशक्तयुप- 
कारिका अन्या शक्तिर्चियते परं सा भिन्ना! ८ पूर्वैशत्तयुपकार कराक्तिसम्बन्धात्‌ । ९ वेद- किंमशक्त. सन्‌ दाक््युपकारं 
करिष्यति दाक्त्या चा ? शक्त्या चेत्‌. $ सा ततो भिन्ना, ततस्तत्सम्बन्धार्थमन्या शक्ति परिकत्पनीयेत्यनवस्था । 
१० अन्यथाकरणम्‌ । ११ नित्यस्य । १२ नहि नित्ये कंश्चिदप्यतिशय आधीयते नापि तस्मात्त, कश्चन प्रदीयते, 


जंनाघेयाप्रदेयातिदायरूपत्वाजित्यस्य । १३ भाष्ट- ज०. च ०. पर, सर । 


२० 


क 


२५ 


३० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


यद्यन्यथाकरणं बेदस्वरूपमनुधावति, तत्तर्दि पोरुपेयमेव स्यात्‌, पुरुपेणान्यथान्त्य- 
माणखात्‌ करुश्षादिवत्‌ 1 अथ नादुधावति पुरुषकृतस्यान्यभानाचस्व येद्दन्यस्वादिति चेत्‌ ; 
अथं तदि कथितः भअन्यथाकरणे चास्य इति १ न दि तस्मादर्थान्तरं तस्येति सम्बन्धाभिवे 
उ्ैपदेशचमरहति ! न सम्बन्धात्‌ तत्तस्येति व्यपदेशः, अपि तु पुरुपाभिम्रायादेव, निवारणस्यापि 
५ वहुभिस्तत्रर्व करणादिति चेत. › छतस्तेभ्यस्तन्निवारणम्‌ १ तेषां 'चेदल्यम्भावपस्जिनादिवि 
चेच्‌ ; दपि न प्रदयक्षात्त्‌ ; तज वेदेतरस [घारणस्यैव बर्णपदादेः प्रतिमासनात्‌ । सम्प्रदायाचत्‌ ; 
ङतस्तस्थैवै स्यस्व नानिरथम्भावसम्प्रदायस्यापि " वेदस्य तथ्यं सत्यत्वाचच्चेत ; वदपि ऊत; । 
तत्छम्प्रदायस्य सच्यत्वाच्चेत्‌ , न , परस्परोश्रयात्‌ । अनादित्वादिव्थंसम्प्रदाय एव सत्यो नान्य 
इति चेत्‌ , तदपि इतोऽवसितम्‌ १ अनादिः कार इत्थंसम्घदायचान्‌ काख्त्वात्त अद्यकारवदिति 
२० चेतत्‌ , न, अन्यत्रापि साम्यात्‌-- अनादिः कारः अन्यथासस्प्रदायवान्‌ कार्त्वत्ति अदयकाख्वदिति । 
ताघ्यविकङं निदद्यैनम्‌ अदयकरारस्यान्यथासम्परदायवन्त्वाददौनादित्ति त्त्‌, कस्य तर्हि 
निवारणम्‌ ? येनोच्यते-“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्य; स्याननिवारणम्‌' इति । न 
छयन्यथासम्प्रदायादन्यदू्‌ अम्यथाकरणं नाम ! तस्मादना्दित्वाद्‌ः इत्थंसम्ध्रदायवद्‌ अन्यया 
सम्थदायस्यापि सत्यत्वादनिवारणमेव स्यात्त । अब्ुजनपरिग्रहयीतस्वात्‌ असत्य ` "एवायम्‌ 
१५ अत एव (वहु्यस्न्निवारणम्‌? उच्यत इति चेत्‌ , न, स्टेच्छादीनां धमेसम्प्रदायस्य पामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ , उक्तनीसा तस्याप्यनादित्वाद्धूयोजनपरियदाचर ` । भूयसो हि स्छच्छादयः तेषां याज्ि- 
काविक्षयातिशयेन बह्रत्वात्‌ , वत्कथं जीवति तस्खम्प्रदाये चोदनाया प्र धर्म प्रमाण्यम्‌ ? 
पौर्येयत्वादप्रमाणसेव ख इति चेच , न , वेदेव्थस्भावसस्प्रदायस्यापि पौरुपेयत्वाविश्ञेषात्‌ । 
गणवच्छसोऽयभिि' चेत्‌ कः पुनरत्र ° "खस्प्रदातुुणः ९ बेदतच्तक्ञानमेच अन्यस्याच्चुपयो गदिति 
२० चेतत्‌ , तस्तस्यः' तज्कानम्‌ १ सम्प्रदायान्तराच्चेत्‌ , न , धमैतत्त्वज्ञानस्यापि म्ठेच्छादिषु 
तथाभावात्‌ श््तेषामपि गुणवच््वापत्तेः । तन्न सम्प्रदायाद्ेदविवेचनम्‌ अन्यथाऽपि तत्सम्प्रदायात्‌। 
तस्माधेदस्य स्वावयोतनस्वभावत्वादेव वियेचनं नान्यथा } ने च "तत्रान्यथाकरणं छुश्िद्पीति 
व्यर्थ तननिवारणा्थमन्यापेश्णम्‌ । तथा- 


स्वभावादेव वेदस्य स्वाथावयोचकारिणः । 
२२५ किं पर पेक्षया कायः व्याख्यानाहि यदिष्यते ।। ११२॥ 


ठ्याख्यानादिसद्ायाव्वेदेदात स्वार्थ मतिभेवेत । 
नियतो यदि तस्यार्थो व्याख्यासेदः कथं तथा १।११३॥ 


क) 


9 कुमममारिलभटेन । र-दथोन्तपस्येति आ०,+च०, प०, स° 1 ३ तस्येदमिति भ्यपदेश्रम्‌ ! ४ पुषामिप्राय 
एव्‌ \ ५ वेदेऽथमाचनापरि-जा०,च ०,प०,स ०। ६ वेदेरथम्भावपरिक्वानमपिं । ७ इत्थम्भावसम्प्रदायस्यैव । ८ इत्थ- 
म्भूतलवेनेव । ९ सति टि सम्प्रदायसत्यत्वे वेदस्य इत्यम्भूतदेन सस्यत्वसिद्धि , सति च तस्मिन्‌ सम्प्रदायसत्यत्व. 
सिद्धिरिति 1 १० सनित्थम्मावसम्प्रदाय 1 9 ‰-परिश्दीतत्वाचच जा०, च०, प०, स० । १२ म्टेच्छसम्परदाय्‌ । 
९ ३.चेदेत्यम्भावसम्प्रदाय 1 4 ४सम्ध्रदायग्रवसैकस्य 1 १५सम्पदायक्वुः. ! ५६ म्लेच्छानामपि 1 १ ७नित्यवैदस्वसपे । 


१२ ) ध्रधमः परस्यक्प्रस्तांवः २१ 


अस्ति चायं वदत्येको' धर्म" द्रन्यशुणादिकम्‌ । 
वेदवादी परो धर्ममपूरवाख्यं यदत्यखम्‌ ॥ ९ १४।। 
श्येनस्यानर्थरूपत्वाद धर्मत्वं प्रपते । 
भोप्यकारस्तदुभ्येको ˆ सैवसित्यवगच्छति ।। १ १५।! 
वयस्य चिद्ितस्यापि साट ल्याया दुखदेतुताम 1 ५ 
शरेयस्कस्त्वमन्येः तु मन्यन्ते वेदयेदिनः । ११६॥ 

प्स्वमाद्रिः परोप्यस्ति तद्धुव्याख्याभेद्‌विस्तरः । 

तत्र न त्रायते किं तदरूञ्याख्यानं वस्तुगोचरम्‌ ? 1 ९१५७ 

न चाचिदिततत्त्व।्थन्याख्यानसदहकारिणः 1 

वेदात्त््वं प्रपद्यन्ते प्रेद्य।बन्तो विचक्षणाः ॥ ११८॥ १० 
वेदस्य नियतार्थस्वात्तद्धिनार्थावयोधनः । 

न च सर्वाऽपि ते द्रदस्त्वाथं उति युज्यते ॥ ११९॥ 
तत्वार्थ यदि मन्येथाः त्याग््यानं युक्तिसद्धतम्‌ । 
चेदात्मा यदि सा युक्तिः सर्वं तयुक्तिसद्धतम्‌ ॥ १२०॥ 
सर्व॑न्यास्याचरस्येन तं तमर्थं वदत्ययम्‌ | ९५ 
वदरो न द्येप तद्धेदे कापि दषः परद्मुखः १२१; 

युक्तिरन्येव वयेदाचेत्साऽपिंः वेदा्थटम्यदि । 

"तद्रा धर्म॑ प्रमाणत्वं वेदस्येवेति नदयति ˆ ॥ १२२॥ 

अचेदार्थंव युक्तिश्च व्यास्या तरसद्न मात्कथम्‌ । 

तरवा काचिदन्यासां सवषां तसरसह्'तः ॥ १२३॥ २० 
अथ ` "वेदान्तरं युक्तिस्तरसद्न।द्ुक्तिसङ्ग मः । 

°" तद्व्याख्यायुक्तिसाद्ध व्ये तर्हि वेदान्तरं भवेत्‌ ॥१२४॥ 








1 


९ कुमारिटभ. । “श्रेयो हि पुरुपप्रीति- सा दन्यशणरूमभि । चोदनालक्षण साध्या तस्मात्तेष्वेव 
धर्मता 11" -मी० इखो० १।१।२।१९१ । २२ प्रभाकरः । *्नोदनेव्यपूं ब्रूस."“-क्ञानरभा ० २।१।५ । नतस्य 
रपूवशपत्वं वैदवास्यानुपारतः ।'°-प्ररुन्पण्ण० १९५1 ३ श्रावरस्वरासी । कोऽनर्थः 2 य प्रत्यवायाय ` 
देनो वज्र द्पुरिवेवमादि । तच्रानयं धर्म उक्तो मा भूत्‌ इत्यथ ग्रहणम्‌ । कथं पुनरसावनथै ४ हिंसा हि 
सा, सा च प्रतिपिद्धेति । कथं पुनरर्थ कर्तै्यरतयोपदिप्यते £ उच्यते , नैव दपथेनाद्य कक्तन्यतया 
विक्वायन्ते। यी हि हिसिठमिच्छेत, तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषासुपदेशः-शश्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इति हि 
समामनन्ति न अभिचरितन्यरमिति ।-कावरभा० १।९।२ ! ० “्येनादीना ठु न साक्षाज्नप्युपचारेण नापि 
तच्फखस्यान्थल्मिति तस्यानर्थ॑त्वप्रतिपादनपरम्‌- येनो चज इषु ° इत्येवसादि माष्यसुपेक्षणीयम्‌ !*“-मी० इलो ° 
ता० छर० १०८1 “५ “स श्रोतो देतुः अविद्युद्ध पण्णुदिस्रत्मकल्वात । --स० माठर० का० २! ““ज्योतिष्टोमा- 
दिजन्मनः प्रधानापूचैस्य्कपटादिसादिज- मनाऽन्देवनापूर्वेण सङ्करः! `*-सां ° तत्वकौ ० का० २ 1 ६ मीमांसका" 
७ व्यार्याभेद । < वेदार्थदशा यदून्याख्यानं छत तत्सत्यमिति 1 ° तथा धमं म्र-जा०, ०, पर, स० । १० 
वेदार्थद्शो नरस्यापि प्रामाण्य स्यादिति साव । ११ प्रकृतवेदग्याख्यास्मथनार्थं यदि वेदान्तस्मपेक्ष्यते । 


१२ वेद्ान्तरग्याख्या । ` 


प्च 


१© 


र्ण 


>२९© 


प्य्‌ 


2२ 


न्यायविनिश्चययिव [ 


तत्राप्येवं भरसद्ध स्यादनवस्था मदीयसी 1 

तन्न व्याख्यानसन्यक्तं खगम युक्तिसघ्वमात 1 १२५) 
सर्वव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धा नियता्थंतता । 

चेदस्य छरूतं तृणं मभ्रामाण्यभवन्चस्मर्‌ ।॥ १२६ 

अथानियत एवार्था कदल्य विदुपां मतः । 
तत्तदूव्याख्यानमेदेन तत्तदधं गतिस्तठः 11 ९२५॥ 
सर्व॑सम्य्रतिपच्तिः स्यात्स्वयं तथा सत्ति । 

कथ्िदर्थः क्यं नाम केनचित्परतिपिध्यते 1} १२८; 
अनर्येतरलपत्वं शवसोम्ेकसम्मत्तम्‌ | 

ख्येचस्य यत्स वेदाय [वरुदोऽपि भवेन्न किम्‌ १ ।। १२९॥२ 
अ्थौनर्थत्वस्पेण त्यागोपादानवर्जितः । 

इयेनेऽपि यदि वेदाथ: सखुस्थिवः प्रेरको विधिः 1 1१३०॥ 
अग्निदोत्रादिवाच््यायन्‌ खन्याख्यानात्मरत्पयङते । 
शछमांसमन्रणं तत्य वेदार्थत्वं कयन्न वः ? ११२१] 
असदुञ्याख्या नमेतच्चेत्‌ सदूल्याल्यानं किञुच्यवाम्‌ 1 

यत्र वेदाचुङ्कल्यं चेदेतदत्रापि टच्यते 1! ९३२ 

ततो व्याख्यासहायाच्चेदटेदादर्योऽचसीयते । 


व 
५४१ 


सवैव्याख्याथेतादःस्यैमसमञ्जसमापतेत्‌ 11 १३३॥ 

नित्यं तद्वो धरस्य नापेष्ठेति च वक््यते 1 

अदाक्तस्यापि काऽपेष्ठा नापेन्ना श्क्तकारिणी । ९३४} 
तस्माद्ेद [ : ] स्वतस्त्वं च स्वार्थं चान्यनिराश्रयः 1 
व्यक्तं वक्तीति वक्तव्यं त्वतःग्रामाण्यवादिमिःः 1 १३२५॥ 
न चेशः स्व [-रास्व-] भावस्य स्वद्पस्वार्थयोद्धैयोः । 
सस्मवेन्मखिनीमावो नर्यत्रनतादेपि ।! १३६॥ 

न दीदमेव मे ह्पमयमेवायै इत्यपि । 

जाञुघातं वद्‌ वेदः शच््यभ्रच्छादनः परेः 11१३५॥ 
तत्स्वतों निरिचिते वेदे वेदार्थे च तद्र्थकम्‌ ! 
यदूल्याकूरणमीमां सादयेतत्सवेमनयैकूम्‌ । १३ ८1 

; स्थित्तमेवत्‌- असम्मवन्मख्िवीकारस्यैव यन्नान्तरवेफल्यं नापरस्य ! सम्भव. 


२० न्मखिनीकार्य भगवदास्नाय; स्वरूपतोऽ्यवच्च छद्यस्ानां चत्राऽन्ञानादिमख्सद्धावातवं इति विदतं 
तात्पर्यं चुत्तस्य } 


 , 
"` "~~~ 
$ “श्तेनाग्निदोत्रं छंडुयान्‌. स्वगं सछम इति श्रुती 1 खदेच्छमांचनित्येय नायै इत्यत्र च ममा 11 प्र° वा० 





३१२.१८ 1 २ वेदस्य ! ३. मीमांसकः 1 8 निन्यत्वमावस्य वेदत 1 “= अल्पजःनामू 1 


१।२ 1 धरयेमः प्रस्यक्चप्रस्ताचः ३ 


अधुना पुनरवयवन्याख्यानं क्रियते-न या योऽत्र स्याद्रादासोघखजञ्छनो भगवद्म्नायो- 
ऽभिमतः । न चैवमरब्दार्थत्वम्‌ , तस्यापि न्यायत्वात्‌ । सामान्यवाचिना न्यायक्ञब्देन कतो 
विरोप्रतिपत्तिरिति चेत १ “नख्यास्युरुद भानये' इदयुक्ता पुनरस्य वचनात्‌ । भगवतो हि 
भनव्यकमटाकरविकासकारिणा मरीचिचिकरेण मवितव्यं तदभावे तरकस्णायोगात्‌ । सच न 
भगवज्क्ञानरूपी युक्तः , ततो' भव्यानां तच्वप्रतिपत्तिविकासासम्भवात्‌, प्रतिपुरुषं ज्ञानकल्पना- 
वैयर्थ्यात्‌ , सर्वस्य सर्वद दित्वापत्तेः, प्रतिपाद्प्रतिपादकभावाभावप्रसङ्गाचच । नाऽपि विनेयज्ञान- 
रूपस्तन्निकरः ; सदसचकिस्पायोगात्‌ । न ह्यसतस्तस्य तन्निकरत्वम्‌ , खसश्ज्गस्यापि प्रसन्ञात्‌ । 
नापि सतः, प्रयोजनाभावात्‌ । मन्यकमरुविकासः प्रयोजनमिति चेत्‌ , न ; तद्ल्यतिरेकात्‌ । 
तन्त्वप्रतिपचिरूपो दि तद्धिकासलः कथं तच्त्वज्ञानाद्धियेत यतस्ततः स॒ स्यात्‌ ? भेदे स्वमतविरो- 
धात्‌ ! कुतो वा तस्यै सत्वम्‌ † विनेयभाविन एव कतश्िद्धेतोरिति चेत्‌ ; निष्फठस्तर्दिं भग- 
` बद्न्यापार इति नासौ तत्वजिज्ञालावद्धिरन्वेषणीयंः स्यात्‌ । भगवद्व्यापारीदिति चेत्‌ , सः 
कोऽपरोऽन्यत्राम्नायात्‌ इत्यास्नाय पैव न्यायप्रहणेन गृह्यते । यद्येवमाम्नाय इति वक्तव्यं स्पष्ट- 
त्वात्‌ छन्दोभल्ञ स्याप्यभावादिति चेत्‌. , न ; आस्नायस्यापि तन्वभ्रतिपत्तिहे तत्वेन न्यायसपत्वो - 
पवर्णनार्थत्वादेवंवचनरस्य॑ः । (निश्चितं च नि्वीधं च वस्तुतत्त्वम्‌ ` देयतेऽनेनेति न्यायः" इति 
जयुर्पत्तेः । तदु पवर्णनच्च प्रमाणसेकमेव द एवेति नियमन्याघातोपदशोनाथंम्‌ । कुतः पुनन्योय- 
हपत्वमास्नायस्येति चेत्न्‌ १ आस्तां तावत्तृतीये तद्धिस्तसात्‌ । 

कः पुनरसौ ? इत्याद-अयं प्रतीयमानो वणैपदादयात्मको न प्रमाणागोचरः स्फोटादि- 
रिति। स किम्‌ १ इत्याद-नेनीयलते । कः पुनरत्र यञ्थैः १ सुखाञ्चभावसौएवलक्षण इति त्ूमः। 
सुखेन नीयते नेनीयते इति । सुखं पुनरिह नयनोपायानां छगमत्वम्‌ ; सगमेरुपायैनींयत इति । 
अत एवाछ्यभावस्यापि परियहः सुंगमोपायस्योपेयस्य आछ्युभायोपपत्तेः । सुष्टु नयना 
नेनीयते 1 सौष्ठवं त॒ नयनस्याविचडितयुक्तिगोचरप्वम्‌ । अविचङिताभियुंक्ति सिर्नीयते 
नेनीयच इति । पौनःपुन्यं शरशार्थो वा "ध्यङर्थ; । पुनः पुननीयते नीयमानः क्रियते नेनीयत 
इति । कि नेनीयते ? इत्याद-अमप्‌ । मखयभावम्‌ अथमावेऽज्ययीभावात्‌, ववा 
› "तत्वमिति याचत्त्‌ । 

स्यान्मतम्‌-रकदा यद्यवदातत्वं नीतो न्यायः कं पुननींयते नयनप्रयोजनस्यायदा- 
ततवघ्रा्तैः प्रानेव सिद्धत्वाद्‌ अशक््यत्वाच । तथा हि-तदेव, अन्यदा पुनर्नीयते न्यायः १ न 
तावत्तदेव , यतस्तस्य प्राप्तत्वात्‌ । न हि प्राप्तं परति नयनं सम्भवति, अ्राततस्य नयनविषय- 
त्वात्‌ । अन्यदेव तर्हि पुननीयत इति चेत्‌ › न , तस्यात्राऽनिदशात््‌ , एकस्यैवामलय्थस्योपात्त- 
त्वात्‌ । तन्न पौनःघुन्यमत्र यङ्थे उपपन्न इति ; त्न +“ुमतम्‌ , विपयसेदस्यात्र भावात्‌ । 
1 4 मरीचिनिकरः। २ मगवज्जञानात. । २ विनेयन्ञानस्य 1 ४ स्वत्वम्‌ ब०, पठ । ५-यत्वात््‌ जा०ज वरः 
प०, सं० । £ विनेयन्ञनसरवम्‌ \ ७ वं ल्या- ता० । ८ “आन्नायो मलिनीकृतः' इति कते सति । ९-रपोप- 
सा०, व०, प०+ सर 1 १० -स्य अनि- आ०, व०, प०, खन । ११ ~-तवं नी- आ०> ०, प । १२ 
नन्वोन पुन्यं शलाय क्रियासमभिहारः तस्मिन्‌ द्योत्ये यद्‌ स्यात-स्ि० फो ३।१।२९ 1 १३ निर्मलत्वम्‌ 1 
१७ एकघा व ० ! १५ छुगमम्‌ जा० चर, पण स! 

ध्ये 
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४ न्यायविनिख्यययिवरणं ( २।२ 


न छवदातत्वमेकमेवाच्र विषयः, अवदाततरत्यादेरन्यस्यापि भावान । अप्रत्तिवादिनस्य फथं ध्रतिषनति- 
रिति चेत्‌ ? न ; अमलब्देतैव एतत्मतिपादनात. तस्य सामान्यणव्दत्वात्त । भवति दि साना- 
न्यङब्दाद्धिसेपगतिः नीटशधच्टात्‌ नीटनीटत्तयदिविनेयत्यवसायदर्भनान › तद्वदृध्रापि अमनछव्द- 
चैव अमल तरत्वादरेः प्रतिपत्तिः । ततोऽमट्त्यंः नीतो न्यायः प्रुनरमरनरत्वरं पुनर्यन नन्तरं तताऽपि 
५ सातिदावसमलतमत्वं नीयत उति न णानस्याद्रनिवेकल्यं त्रारकरीटादाप वा विटापपरनिद्धर्मान्‌ । 
आम्नायस्य हि नैर्मल्यं नाम तंञ््ानस्य नैयल्यमव । चच््वान्नान्न्याययानाराविभत्रन पुनराव्ररि- 
सद्ायात्‌ सविशेषम्‌ , ततोऽपि तथाविघात्‌ सचि्नेवतरं सवि्ठापतमेद्य भवति 1 ट्च्यतं च 
शोखस्य जभ्यासापिषितस्य स्वविषय प्षानयियोषरफारिस्यमिति नात चिदप्नत्य विवादः 
फँस्य पुनरभ्यासेन शाखस्यायिष्टानम्‌ ? जचार्यस्येति येन ; न ; प्रयाडनानाचान । वद्धिपय- 
१० ज्ञानविगेपः प्रयोजनमिति चन्‌; न ; तस्य परानेव भिद्धत्यान , लन्यवा धान्रमरणस्यवाऽसन्भ- 
वात्‌ अस्मदादिवदिति चेत्‌; सत्यम्‌, स्वयं प्रयोजनाभावः शलिग्ास्त्य, प्रतिपान्यव तु तदभ्या- 
सात्तद्धिपयन्नानविनेपोसपत्तेः ! शादक्तारो टि शाखमावत्तयन प्रसिपांयन्य श्राल्राथ्नानं सानिद्यय- 
मुपजनयति परार्थत्वात्तसमर्यततेः । तन्न प्रयोजनाभावस्तदस्यासम्य । अवश्य शद्ाधंस्यापि चह 
येस्योपपत्तिः, भृशं नीयते नेनीयत इति, फटातिशयष्पस्य भृयाथस्य सम्भवान । तटनेन पुन- 
१५ रावृततिर्निप्रहस्थानं प्रत्युक्तम्‌ ; सात्तिगयक्तानस्व तच्लाभ्यत्वान्‌ । न दि सम्रचोजनादरेव वच. 
नात्‌ निम्रदावाप्िः ; अतिग्रसद्धात्‌ । तन्तवलिनासाचन्तं प्रत्येव तद्वचनं सभ्रयोजनं तनव ततः 
साविक्चयनानस्यामीषटत्वान्‌ न विजिनीप।वन्तं प्रति, न सी ततस्तत्वलानमिन्डटति, तत्तिरन्चि- 
की्षयेव तस्य म्रघ्रत्तेः, अतस्तं प्रति पुनर्वचनस्य निरर्थंकत्वानिप्रह्ाधिकरणत्वमिति चेन्‌ , न 
प्रथमवचनस्यापि तत््वध्रसन्गात्त्‌ , ततोऽपि तस्य तत्वज्ञानं प्रत्यनादरस्य तत्तिरस्कारपरत्यस्य 
२० चाविदोपात्‌ , ततस्तदचनमपि ” निग्रहस्यानेषु गणयितव्यम्‌ । तदभावे वाद एव न भवदिति चेन्‌; 
मा भूत्‌ , को ोषः ? वादिनो जयलाभायभाव इति चेच , न; *तद्धचनेऽपि तद्भावस्य सम- 
त्वात} न दि सिरथेकास्रथमवचनादपि तद्यभादि; द्वितीयापि प्रसङ्गात । ` -सार्थकत्वसमर्धनं 
पुनवैचनेऽपि समानम्‌ 1 चिरूपयिष्यते चेतद्यथावसरमिति तेह॒ प्रतन्यते | तस्मादुपपद्यव एव 
खुखादियड थैः प (थेप) रिप्रदः । पोनःपुन्यमूक्षार्थवोरेव ` 'शब्दविदयायां यडर्थत्वमनुश्रयते न युखा- 
२५ दीनामित्ति चेत्‌ ¦ न ; तेपामपि कैचिन्तवर्थत्वातुरमरणात्‌ । तथा च पन्यते- 
““पोनःपुत्यं भृशार्थो वा दूराभ्यातङधखानि च । 
आशु सुष्ट्‌ बरहुत्वञ्च यङ्थोः परिकीतिताः 112 [ 1] इति । 
पोनःपुन्यदरणथेमाजरयर्यनादिभिस्तु शखार्यं एव दुराभ्यासादीनामन्तमौवान्न एयरापा- 
दानं तमिति न कयित्‌ व्याघातः 1 

















-नैव अति-खा०, च०, प०, ख० । २ -त्वं ततो जा, ब, प०, ख 1 ३ ते श्ानस्य ता०। 
४ -त्तिसादाय्यात्‌ ला०, च०, प०, स= ! ५ श्लाल्ाभ्यासा-चा० 1 ६ -पाकारत्व-ता० । ७ 'दा्ञाभ्यासक्तौ 
क स्यातः इति द्नाथं ! ८ हाखकारप्रशते । ९ पुनसत्तं नाम नि प्रस्थानम्‌ 1 १० निम्रहाधिकरणत्व ! ५१ 
प्रवमवचनमपि । १९ भयमवचनेऽपि । १३ अथमवच्रने यदि सार्थकत्वं समर्थ्यते ! १४ सि० कौ० २।१।२२ 1 


९।२ | , प्रथमः प्रत्यश्चमस्तावः ५ 


कीदशो न्यायः ९ दत्याद-मलिनीक्रत; विप्रतिपत्तिमलीमसः छतः इति, 
निमेरस्य निमैखतानयते प्रयोजनाभावात्‌ । किं कृत्वा ? इत्यत्राद-प्रक्चाल्य मङिनीकृत- 
न्यायं परिशोध्य । केः ! सम्यग्ज्ञानजलखे४ निमैकत्वान्मलश्चोधनत्वाच्च जरसाधर्म्यत्‌ सन्य- 
गज्ञानानि जछत्परेन निरूपितानि । ज्ञानप्रहणम्‌ अज्ञातोपदेशनिषेधार्थम्‌ । तथादि-य्युपदेष्व्य 
न स्वयं जानाति कथसुपविदोत्‌, उपदिशन्वा कथं प्रमाणसुन्मत्तवत्‌ ‰ नन्वेव॑सुगतस्याप्रमाण- ५ 
त्वैमेव स्यात्‌ अज्ञातस्यैव वंहिभवदेवुफर्भावादेस्तेनोपदेश्चाच््‌ । परिज्ञात एव॒ रोकबुदधया 
वहिभौवहेतुरकमावादिरिति चेत्‌, का पुनरियं लोकुद्धिः ९ आाद्ययाहकभावोपप्टवायिष्टिता 
वितथाकीरा विक्ञपिरिति चेत्‌ , सा यदि विनेयसम्बन्धिनी, कथं तथा बुद्धस्य बहि्मावादिपरि- 
ज्ञानं रतस्यास्तेनापरिन्नानात््‌ ? तासपि लोकनु्यन्तराज्जानीत इति चेत्‌, न ; अनवस्थानात्त्‌ । 
अआस्सिसम्बन्धिन्येव लोकबुखिरिति चेत्‌; न, अतन्त्वदर्शित्वभ्रसङ्गात्‌ । तथा हि- १० 


वितथाथां दहि चिज्ञपिर्खकबुद्धिर्जिगयते । 

तद्तस्तन्त्वविन्त्वं चेत्‌; अतनत्त्वक्ञः क उच्यताम्‌ { । १३९॥ 

अविदयापरिदाणिश्च कथं तेस्यैवसुच्यताम्‌ 

अविद्याप्रभवा द्येषा विन्ञपि्वितथाकत्तिः ।! ९४० 

"यथास्वं प्रत्ययपेक्ताद विद्योपप्लुतात्मनाम्‌ । १५ 
विन्ञतिर्वितथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌ +° [ प्र चा० २।२१५७ | 

इति "कीर्सिवचो भावात्‌, अविद्या वेतपरीश्षिता । 

नास्त्येव तर्हि बुद्धस्य शोकुदधियेथो दिता । १४२॥ 


“असत्यपि सु गतस्याविद्यो पद्वविकरतया तदशायां मिथ्याज्ञाने प्राच्यततञ्ज्ञानजनितात्‌ संस्कारदु- 
पपत एव बहि्मावादुपदेशः । तदुक्तम्‌“ वेधेन देशनासम्भवाचक्रभ्रमणवत्‌" [ भ° २० 
चार्सिंक्ञा० २।२१९ ] इति चेत्‌ , तन्न ; "चयस्मात्तदावेधस्याज्ञानत्वं चेत्‌, सिद्धमन्ञाोपदे- 
शित्वम्‌ । तस्यैः ज्ञानस्ेऽपि मिथ्याज्ञानव्वं चेत्‌; न , दश्चायां तदभावात्‌ | पूर्व॑मासीदिति चेत्‌; न; 
तस्येदानीं क्वचिदक्गपयोगादातमदश्षैनवत्‌ ! यदि पुनरपक्रान्तस्यापि मिच्याज्ञानम्येदानीञुपदेश- 
देवत्वम्‌ , आस्मदञैनस्यापि ?"चिसापक्रान्तस्य पुनराटृत्तिनिवन्धनत्वं भवेदिति सुगतस्य पुन्जंन- 
नभातमस्ेहादयश्च दोषा भव्यः पुनराचत्तस्तद्रूपत्वात्‌ , ““पुनराघरत्तिरित्युक्तो जन्मदोपसमद्धवी" २५ 
[ प्र० वा० १।१४२ | इति चचनत्‌.। तथा च दुरव्याहृतमेवत-'*आत्मदशेनची जस्य 











१ वस्तु । २ -णनचव- आ०, च०, प, सं० । ३ नाह्यपदाथनिष्ठकायेक्तारणभावादेः । % “शेवलं 
सोकबुच्येज बाह्यचिन्ता प्रतन्यते” -प्र० वा० २।२१९ । ~-कार वि- ज०, ब, प०। ६ विनेयसम्बन्धिन्या 
वित्ञ्े \ ७ छगतस्य \! ८ ^ अनायरियोपप्टुतात्मनासप्रहीण्ड्धिष्टक्चानानां पुसा यथास्वं यत्य मस्य च आत्मीय. 
यथास्वं श्रल्ययस्वस्यवके्च गमपेक्ष । तस्माद्वितयौ प्राहयप्रादकाकारौ यस्या सा तादौ वित्तप्तिजायते । तिमिरादिवन्‌ 
तिभिरादात्िवि, वित्तथाकारचन्द्ह्मयादिनिश्निः 1” -भण० वा० म० २1२१७ 1 ९ धर्मकीर्ति ! १० संसनद्यापि 
भा०,च०,पण०स° । ११ पुवौवेदेन सा ०च०ऽप०स०। पूवैसंस्कारेण 1 ९२ यस्मात्तदावेदस्य जा०५व०,प०.स०। 
१३ पूर्वसंस्कारंस्य 1१४ खगतावस्यायाम्‌ 1 १५ चिरोपक्रा-घा०, व, प०, स०। 


द॑द ल्यायविनिच्ययविचरणे [ ध्र 


हानादपुनरागमः'? [ भ्र चा० १।९४३ ] इति । भरागष्णत्मक्गनं च॒ सग्स्येत्ति 
चरेत; न तहि तस्य कडाचिदपि संलारः कारणाभावान्‌ 1 आतत्मदरछनं दहि सारस्य 
मुंखकारण ष्गाया खपि सं सारहेतोत्तरमवत्वान्‌ । ददरयाके चानादि संसारचिरः प्रसल्येत 
कारणायवे च्ार्यामावस्य नियमान्‌ । न चैवय्‌ , ठंपायाभियोगनिदन्धनचत्य तदिरदस्याम्युपगसमःन्‌ । 
५ न चासतो विरहः संसार खचच्छङ्वन. 1 चतोऽपि न चिनात्नद्दौनेन खन्यवः, घदन्यहेवुकत्वस्व 


२ 


ष 
"चाह तच्चर्म कण्वष्य 


हेत॒क्छत्वस्य च त्रयमनभ्युपर्मेमादित्यस्त्येव तंस्याप्नन्तसास्सददेनम्‌; तत्व सिध्याच्ानाच- 
ल्त्ायैमिव कथमिदानीं न पुनराट्ृत्तिभैचचिति चेन. ? नः ""अपुनराइ्च्या यतः सुराः". 
[ [ इत्यत्यं वियेधान्‌. 1 चिच्च, 
आत्मदसनञ्चच्छिलमपि काय चयोति चेन्‌ ! 
२० व्यमेव सुखुृणां तदुच्छेदाच चष्टिवम्‌ 11९४ ३॥ 
सिथ्याजाचादपक्ान्वान्सिध्यानानं न त॑स्य चिम्‌ | 
उपदेनर्सतो भावी न तदित्येष विस्मयः 11१४४] 
मिच्याानमस्नेवं परितः परिवचेष्िवा | 
विधृदक्तल्पनाजाल सूर्तितस्तायागती कथम्‌ १ 11९४५५1} 
१५. यत्युचरत्र परस्य समावानम्‌- 


("निस्पद्रवभूताथंस्वमादस्य विपर्ययैः । 
न घाधा यलवच्ेपि बुद्धेम्तत्पक्पात्ततःˆ }} 
न हि सभातो यत्नरहितेन निवर्चयिततं ल्यः ¡ यत्तस्च दोपदशिनोे युगेषु अवृत्तेते 
दोपेषु च गुणदशिनः 1 न च सात्मीभृतनैरात्म्यदग्रैनख दोपेषु रुणदशनं न गुणेषु 
२० दोपद्मूनमदशैनं बा गुणेषु, नैरात्म्यद्नस्य निस्पद्रबत्वात्‌ । 
ततः स्वभावो भत्ात्मा निरुपद्रव एव च । 
कथमस्य परित्यागः शक्यः कल सचेतसा ॥ 
पन्नपात्तथय वित्तख च दोषेषु प्रञ्तते। 
ततस्तस्य न दोषाय थलः कथिध्मरवत्तेते 11: [भ० वार्विं्य० २।२ १ २]इति; 
२५ तन्न समीचीनम्‌. मिध्याज्ञानवन्‌ सिध्वोपदेद्यत्याप्यभादम्सखद गान्‌ , दस्याप्यभूता्थठिपयच्य सोपद्र- 





ई -+ ° {+न तच्रास्याटदमि य शारद = -~-- ~ ॥ भ -------- सत्र व) तष्म ~= टोपांल्िरस््न्च्ते न 

4 र" परत्यानमननं वव्रास्यादटुनिहि शास्वदः सगदः 1 चन्दः चुस्खछु उस्टत चरुर्ा दपाच्छरस्ट्ु 5 1 
रद्‌ च परिनच्टन द (~ द्न् वन {न्यु राट प डम दर्मा नियौ क वार 
व बर्न ननन ठन्वनन्न्यु राततं देनानमाभिनिवेै कच्च चाचच्‌ च खदा प्रणवा ५1२६९२२९ 
४ [4 

प्नय-न्टशनाम च ए कनक #-। दरण न नान्याद्दखायनसय क्न टष्च्वमःः 1.1 च्न र 
ग ॥ = नर्न म्न्टञनान्याच्न्ावनत्व 1 2 ठट्च्यमन्-प्र> कव= स्वद्रत 2125-5 1 = दग- 
तुर्य “स्‌ युनदद्स्या म य जक, क गतत्ठम्‌ वा क 
च | द यन्‌सर{३र न्न्न्‌ =उगतत्दम्र ^“ 


> प्रमथः 


-प्र्चान्य० १११५८ । < दयत्त्य!८ रिच्णन्मनदुच्डग्ठाच्‌ । 
४ मविव्न्न्यन्दन्दगनम्मीततेव्यन्‌ > सतः य 39 (+ दिना क टरपरमयरररड्स्य [द 
९ चक्वा ानत = ( प चा 514 ) इन्यदिना स्दल्मना! ५० ग"्टोपरत्खेच्दरैरू क 


श्ट्र(-ने च निदरपटवस्य हिक दम = नार न स थस्य य छस्यन्यारै र नष न न २, ॥. 

शद ननिन्वस्य जन -न्व्रादतन श्ता्वस्य उन्यःयस्यन्नसपच्तैन सवम च्य अच्टेन रादन्च्त्याभिदव्िददिप- 

[यो गी वियदवेप्वानमादाच्टरिष्ठन्यदे हनरण्ोणीरीकन्न न स च वन्त जपटरञउन्वटिनः क्न व [कर क 

न्न्य वकाम दस्त न्वत चकर काष्टना उतन्त एवे तावन्न खम्मवति अशस्य 1 छन्म्देपिवा विपर्रदः 
ॐ ४4 [ 

"ए श र। ~ 3 = ड स्यु कु { क [व {दन्यस्य र न कन ग , कि 1 

न अन्त्‌) १ न्यस्य (ननन स्वनधचन्= र ईुद्धन्दन द्वोपम्रविष्ड्े ययतति म्र पक्पदात्‌ 

भम० ५१२१८ 








पिक नी 


दाद्‌ 1--भ ० चा० 


न्वः 


१२ | पथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३७ 


वत्वेन दोपत्वात्‌ दोषतया च निश्चिते तस्य प्रयन्नासम्भवात्‌ । प्रयोजनवशादोेऽपि प्रयत्न 
इति चेत्‌ ; न ; पक्षृपाताभावे तदसम्भवात्‌ । न च दोपे पक्षपात; । 'पक्ञपातथ चित्तस्य 
इत्यादि विरोधात्‌ । दोष एव।यं न मवति प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वादित्ति चेत्‌, न, गुण णवाय 
न भवति अभूताथेत्वेन दोपत्वात्‌ । प्रयोजनवच्वं गुणो हदद्यत इति चेत्‌, न; अभूतार्थत्वस्य 
दोपस्यापि दश्चैनात्‌ । तथा च, 
' गुणत्वान्‌ पश्चपातोऽस्मिन्‌ दोषत्वात्तद्धिपयैयः । 

युगपस्राप्ठयातां ते धमोवन्योन्य बाधितौ }) १४६॥ 

प्च पातताद्विषेयत्वमविधेयत्वमन्यत्ः । 

उपदेशस्य तच्चैतदौःस्थ्यं ते महदागतम्‌ ॥ ९१४७॥ 

तदर्मास्पङ्कटावेशान्निच्येत तथागतः । 

कथन्नासेति चेतो नः कृपया परिपीञ्यते ॥ १४८॥। 

वस्तुभूतेण्यभूताथेतया दोषत्वे गजनिभीरनं कृत्वा गुणत्वस्यैव प्रयोजनवन्त्वक्षणस्या- 

भिसन्धनात्‌ पक्षपात एवै न तत्र विपयैरयं इति चेत्‌ ; किं तटप्रयोजनं यत्पक्षपातनिवन्धनं 
भयेत ? मा्गीवतौसे विनेयानामिति चेतत्‌, कः पुनरसौ मागः १ बदहिरथादिानमेवेति चेत्‌; 
कस्यासौ मामे; ९ पुरुषार्थस्य शवत्तिनिव्रन्त्यादिरश्चणस्येत्ति चेत्‌ , न , वस्तुतस्तदभावात्‌ , स्वर्यं 
तथैवाभ्युपगमात्‌ ! अवस्तुसतश्च दोपत्येनापश्षपातचिषयत्वात्त्‌ कथं तदर्थोऽयं कारणान्वेपणम्रयन्न- 
स्दथागसस्य ? दौरे दोपतया निर्णीते तदस्स्भवाच्व, अन्यथा “'यल्लथ दोपेषु गुणद शिनः"? 
र्यस्य विसेधात्‌ । प्रद्त्यदेरपि प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वात्‌ पश्चपातविषयस्वमेव, अभूताथैत्वेन 
तु दोषत्वे सत्यपि गजनिमीरनधिधानादिति चेत्त्‌ ; न, “तस्प्रयोजनस्याप्यपरभ्रवर त्यादि ल्पत्वेन 
'वस्तुवस्तदभावात्‌? इव्यादेशद्र्या चक्रकानवखयोः प्रसन्गात्‌। तदन्यशूपत्ये च समाधानस्यामि- 
धास्यमानत्यात्‌ 1 तन्न प्रवृस्यादिः पुरुषार्थ; । निःश्रेयसमेव स्वाभिमतं पुरुपा इति चेत्‌ ; न, 
तन्न वदिस्थौदिङ्ञानस्यामा्गरवात्त्‌ सकरुधर्मैनैरारन्यदशेनस्ये्वं' तन्मागस्वेनोपगमाच्‌ । 'गुक्तिस्तु 
शुन्यताच्टे? [प्रण्वा° १।२५५५ ] इति वचनात्‌ । तन्न बदिरथीदिज्ञानं मार्गः । सम्यग्नान- 
सेव वर्हि तैरात्न्यदैनं माम इति चेत्‌; न, तत्र तन्त्वोपदेशशस्यैव हेतुत्वात्‌ । न दि चत्त्वोपदे- 
दाकायैमतन्त्वोपदरेश्ाद्‌ः अनम्तेधूमवत्‌ । अतत्त्व पदेश्चश्चायसुपदेश्े वदहिर्थीदेस्तदिपयस्य वस्तु- 
धततेन्पभावात्‌ । भिप्योपदेश्ादपि तत्त्वज्ञानं चेत्‌; न; सिध्याज्ञानादपि प्रसन्गात्‌ । तच्वसिद्धि- 
निजन्धनस्ये मिथ्याज्ञानस्वमेन तस्य न स्यादित्ति चेत्‌ ; न ; उपदेश्स्याप्यतं एवामिथ्यात्वप्रस- 
वात्‌ ¦ वन्न बदिर्थीदिज्ञानं सैरास्म्यज्ञानं वा सदुपदरेशस्य प्रयोजनं यतस्तत्र पक्षपातात्परयन्नो 








१न तरोषे जा०, चण पर सं ! २ मिथ्योपदेश । २ न च भ-आ०जवन, पठ, स 1 ४ मिध्यो- 

पदेक्षे \ «५ एव त्र ता० । ९ उपदेशो पक्षपातामाव. । -र्गीवततारतो अआ०, च०, प 1! < प्र्त्तिलक्~- 

आ०, दण, पठ, स । ५९ बद्धैः ! १० तस्यभरयो-घा०, चण प° । १ १-रतम्बस्य॑व स्णा०, स पण) 
9 


१३ तस्वसिद्धिनिवन्धनेत्वदेव 1 


५4 


१० 


१ 


>२० 


५ 


क 
५ 


२7५. 


३ ल्यायविनिश्ययविवरणे { र 


नजन 1 -जयच्केऽपि च धूव्ीतेयान्‌ मठति व्डुपदेदाः 1 न दि भ्य्नादेव सलं ऋचम्‌ अमच्नान्त 
का न (क = क्य इलच्च "छ वत्स्य त भयः न ासयपि ------- ---- त त-{र्‌ [ 1 
न्तसीचच्स्य जिवि ददेत्माच्मरसक्ाटिवि न्‌ : चनन -छगतस्य (न््यान्नर्त्ताति चत्‌ दत्र 
४ ५. ध ॥ ॥ = ् ्वाभररत्नव तदध क 8 तच्वन्यापनच मयर र सखन्भदाखद्डन=्‌ = कि 

फंस्यापि रदादेवस्य चावात्‌' इवि 1 `तेन चाप्र त्नतिद्धनद चत्वननान्वा्न खन्भवाटखस्वद्धम्त 


"निद्द्रव्‌ उ्गदि 1 क्ततेऽपि भिच्याज्ानत्य वक्त्वनावावन्त्वे ऋनपि न स्यान्‌ 1 सय- 
नवन्‌ , चिच्याननानन्यैद चुठ; चस्यविदभावान. - अचला हि चिपचक्त पदे यिच्यात्वय्‌ ; 
न च वदिमवादिर्व, न चास्य कविल्मागभि ऽत्ववमाचनं स्वरू पना्चस्ठदियचत्वान पक्व 
दृतानाम्‌ , चवर योवसुद्रामात्रच््येवेवन्‌ चचचर्दैउमाचक्ल्यनम्‌ 1 उयो = जर्पि ुतचिन्यछल 


सन्यम्जानं चा 'चचा)दनसास्यं चिस्यानाननखनं @ पुचविघरूठन्चल्विदधकव छगतभाञ 


ग्रभाससर्थित्तमयत्वान चता यवतः तद्म. 
[स्वरयाचतमवत्य उ जर; ९ = डदखम्‌- 


"'प्रभास्वरपिदं चित्तं मङ्कत्याऽगन्तवो सलः । 
तस्रागप्यसमधानां पयाच्छक्तिः क तन्मयैः 1: [ ० चाल ९।२९० | 


# | 
दि र गै [कमनेपे नत॒रत्लुन चा अन्ददि दस्त्च्व् चिच्याद्धारे ददिञ्न्वना न रारयाडिरि नमक + त्यचादि 1 
ङ्द उन्‌: च: उचछ चरत्यान्‌ | अचचाच चल्ुदत्च्य ।सच्याद्धिच च चद्िरन्वना ससाद स्त्वचवादू- 
दद्धि; सगदल्य स्मन्‌ | = दिच्ापर्स्छिल्पिमर न ~ व्यद ददिष 1 स्तो ऽपि सस्य तमाय 
द्द्धिः दछगदस्य स्यू | = निक्षारकरतचयत्त्यच च्ड्िष्च चंच : च ; सदयजज उत्प सयाद 
वन्यतर चनायस्यान्‌ } जपि च, 


चिध्याद्ानरलद्ं ज कय न 11८14 ५ म न्क ६८०४ 
रेध्याल्ताननणच चचर्ज्सविदिमाधसे } 


4 „1 
त ज 


निघ्योपद्ैनसाय्यं कथं ` उत्याचच्ख्व्यवान्‌ ९1९४९] 


सढ्‌ म्बद्द्व्टमाच [ल्वस्वाज्ाच स्त्छज्नजाघनाय न चर्यम्‌ अविद्याचिम्वित्य 








नन्य॑च रविचाखदत्वादिति ट्त्व; दन्त्व च्य कद्सत््च चतय चिरापच्नान्तत्य चिच्योयदेयसासथ्यं 
[मी यटि रर्थया क िदञना के चटर्य भचर >. ॥; स्तो न दयः गर ईर) ष्ठ ६ 4 5 ~अ त्ददच्ा 
यचा वहर्या{5डनन्यप दुदर च्च ‹ चत्ता नकषा स्व्रत्तत्त सवग सप त्वस्त्=्न्‌ + 


ठठ्पि > विरारदीदठन्यहद न जाद तव ~ चिरापन्ध न्वान्निथ्वादानःच् = 

त्च उस चन्द्‌ स्यद्‌ तदन्नस्य स्पञ्प्व [चरावः न्वान्च्चयलानरः सन्यर्दि १ 
द) त ॐ। (य भि नतस्रः न्मनि दभाः निर्वन | = त्न् ला === 99, व्वदिकक्वच्प्या वा श क) 

| (क्क त; दन्व्ातस्वाय चद्‌नकन्‌ 1 च्च खज्ड्क्छ्य सय्नवि्सपकपय 


--* ई > >: ->{-------~-------* चद न ध ङ = 
= 12 २ {{: ॥ नः {~ल चन दन्न । श्त इ 


“"नदुपेज्लितवन्वाैः न्वा गजनिमीखनम्‌ । 


चवन्त र टो खवयरटय॑वं यः य दिन्ना मदच्यत + शू चच [ न [ भि 
कव लाद्तनुदध चव दादा चन्ता म्रतस्यतं 1: {५८ चा २५१९९] इति} 














क ॥। [ ॥ 
[क [= ना क जमा ध क ४ [न १ 
[० 1 क ण) १ ज 2 कने क्र लद: क्न य काण्न 
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'=ध- 4 न च्म छ कृ क~ + ५ 





1 ~ [न [वी वटर 
च 1 प्क ~, 323 ~ ^, 1 3 ख [4 





न्म = नदष्ण | 8 (4 [१ षीं क > 9 वं 
नि ॥ | क | ह क --~---------~:~ वे हिन्व ~ ॥ (= अभियो दध भ्यौ क न्‌ चलरःच्रट-रयरःनर्श्न्दत यिन ककणकाण्य नक 
व न्न पन दुन नव जन्यः सनुन्ययननन दुव्यच्ट्वः च्यत न््छन्दतं 
ग [ 
जकः = हक । + फ " 0 दीक "णिदि नवकमय ए । ~ (= छ 
~ र ४१२ ~+ 2 21: {तग्र ग्ना र्‌ नद्‌.) + (4; 11 ॐ ~) 
कै भेष 2) | क ~ ~ पः -----~- > {+ + [व 
#\ १.५ कक क 4 ऋ ^~ > शः ग्न्त > नि) नि [ १ 
१ 4 ` 4 र ॥ [2 ९ च+ ज्य क क्ण श, 1) फ ए ॥ + 1) 9 4 (८ 2 ~ = 9 4 न~ पर + (ग्ण य =< ~+ न 
र 1 [1 र. न्व्‌ न "क न्न “क 4 = 9 ष्च ग क~ 9 ह = १ ॥ भ 
॥  ,-4 च 
॥ भ ~न भे ऊ ~ | "ण 
० "रथम दा7 ज पर=, स न्ययद =-= 





+ कैक द =, ला 
० ५ ~= 4१२८२१८ { ९ ट्न्‌=- शार) 


॥ ॥ 
॥.3 29 "कि 2१ 
० + 4 ननन, ८5, प्रर, 


चान्न वां मनय ध य यिभचा 
न्ब { 4 (चर्‌ दन्न च्म -नस्य। 
क ~ > (ण अ ४ ५ ४" 
^ , 9 ८ र 5 प 4 | चै 8 श्न भ 


न्य $ 4 रग न~~ 


र्द ५ १६ च~ ञ्ा €, द०.द८. ग्द + 
५ ह ~ ये ^= च~ ष, ध ‡८ ए 


# 1 


१।२ 1 


प्रथमः भत्यश्चप्रस्तावः «३९ 


नाऽपि तस्वज्ञानात्तत्मतननम्‌ ; बहिरथीदेरवस्तुत्डेन तखन्ञानस्य तद्विषयत्वादू 


अन्यथा मिथ्याज्ञानत्वप्रसङ्गात्‌ । बिधिपरत्वेनैव तद्विषयस्वे मिश्याज्ञानत्वं न उनियेधपरत्वेन, 
ततो निषेधविषयोपद्दनार्थं त्छज्ञानेनैव वहिरथीद्यतुवरादेऽपि न दोष इति चेत्‌ ; न , तदन्नि- 
त्येश्वरादेरप्यनुवादग्रसङ्गात्‌ , तस्यापि निषेधविषयत्वाभ्यनुन्ञानात्‌ । तथा च वदिरर्थादिवर्चस्यापि 
संव्रतिसत्यत्वो पपत्तेन किच्चिदसौगतं मतं भवेत्‌ । पूर्वपक्षस्वेनानूदितस्य कथं सत्यत्वमिति चैत्‌ ? ५ 
कथं बहिरथोरेरिति समानम्‌ ? मा मुत्तस्यीपि कतैदिति चेत्‌ , उच्सन्नस्तर्हि संबरतिखत्यन्यवहासे 
बहिरथोदिठ्यतिरेकेण तदखम्भवात्‌ । तन्न तच्वजानादपि तसपरतननमिति सिद्धमन्ञातोपदेशिच्वं 
बुद्धस्य, ततश्चानाप्तत्वम्‌ अनवधेयवचनत्ात्‌ । र्य यज्ञस्य वचनं प्रेक्षावतामवधेयमिति श्चेत्‌ , 
साधु चोदक, साधीयस्तव चोयम्‌ , अदुमतमेवे्तद्माकम्‌"। न हि चोधमित्येव समाधावन्यम्‌ , 


न्यायोपपन्नस्याञ्ुमतिविषयत्वात्‌ | 


सम्यग्प्रहणं तु संशाथितस्य विपयेस्तस्य चोपदेश्चनिवरत्यर्थम्‌ , तदु पदेशोऽप्यु पदेष्टुरनव- 


धेयवचनत्वेनानाप्तत्वप्र स्नात । तत्र- 


सन्दिग्धं संविदहैतम्‌ , तद्धि नः (न) प्रतिभासतः । 

सिद्धयति, प्रतिभासस्य वहि मीवे'* चिमावनात्‌ 11 १५०॥। 

न तस्यः प्रतिभासश्वेद्‌, अद्ैतस्य कथं भवेत्‌ १ ` 

अपहवे दहि दृष्टस्यादष्टस्य॑ नितरामयम्‌" ॥। ९५१॥। 

बहिरर्थोऽपि यद्यस्ति तदट्धैतं कथं भवेत्‌ ए 

न टि ज्ञानार्थंयोभावे दयोरदैतसद्गतिः । १५२।। 

नाध्यत्वासम्रतिभातोऽपि ` ^नास्त्यसावित्यसङ्ध तम्‌ । 

वाभ्यवाधकभावस्य स्वयं ""बौद्धर्निराक्रतेः ॥ ९१५२।। 

संन्रस्या बाधनेऽथैस्य चस्तुतस्तदनिहवात्‌ । 

अद्ैतं *खा्व्रतं प्राप्तं प्राप्तं बाह्यं तु वस्तुत ॥ १५४।। 

तस्मा्निभसतो वस्वुसदसत्ताद्ुधाधिनः । 

सन्दिग्धं संविदद्देतं तन्न बाच्यं मनीषिणाम्‌ 1 १५५।। 

एवं यत्कस्पिवं सर्वैः स्वधेकान्तवादिभिः 
तस्रमाणविपर्यैस्तमनाप्नोपन्ञमुच्यत्ते 11 १५६।। 

'सम्यग्ज्ञानजकैः? इति वहुवचनं तद्रहुत्वस्य वश््यमाणत्वात्‌ । एवमपि वहुभिरेव 


भ्रभ्नालनं सैकेन नापि द्वाभ्यामिति प्राप्तमिति चेत्‌; आह -+कथसपि? इति । एकादीनां मध्य 


 निव्येरवरादेरपि । ५-गतं भ-ञा०, अरपरस० } ६ बहिर धादेरपि । ७ सत्यत्वम्‌ 1 ८ अन्व क्थिदुपहस 
९ चेन्न सा-अा०, च०, प०, स० । १० जेनानाम्‌ । 9 ९-वेऽपि भाव 


9 बाष्यचिन्ताविस्तारः । २ बाद्या्थ- सन्तीति विधिरूपतया । र चाष्याथीभाव इति न्पिधर पतया । 


ति { 
-ता० \ असिन्‌ पटे यपिशखच्द एवासी 


ज्ञेयः ! १२ चदिभौवस्य । ५३. संवेदनादधेतस्य । १४ अपठव- स्याच्‌ । ५५ नास्ति बहिरर्थः ! १६ दटव्यम्-प्र० 


क 


वार्तिका ० २।६३०। प्र ० ७२ । १७ साम्प्रतम्‌ जा०, च पत, सर | 


१९ 


२५ 


न 


४६२ स्यायविनिश्चयचिचरणे [ १।य्‌ 


= 


९० 


ट्म 


2० 


ब 


६. 


वचोनिः? इति । अनेन न्यायनेमैल्यनयनस्यानन्यो पाचत्वं दरयति अन्योपायव्वे तदचनासम्भ- 
वात । बचसासप्रमाणत्वातत्‌ कथं तैः स तन्तेनीचत इति चेत्‌? न, तलप्रामाण्यस्य वसस्यमाणत्वात्‌ । 

यस्व त तेपामवस्तुविपयत्वात्‌ प्रासाण्यसनसिमतम्‌, तस्य निष्प्रयोजनमेव शाक्तं तन 
कस्यचिदप्यर्थत्यानिवेदनात्, तन्मतोपलीचिनो वादिनश्च च्रहावा्चिः असाधनाद्न वचनात्‌ । 
तथा च " देवस्य वचनम्‌ “समस्तो बा वाक्यरािरनथकः> [ ] इति । न वचनमात्रस्या- 
नर्थकल्वं प्रमाणाद्चुषपन्नवस्तुवादिनो वेदादिवचनस्येवानथकत्वात्‌ , निरवचत्रमाणपय परिपेक- 
परिलुद्धस्व तु त्रिूपस्य चिन्न ्य॒तत्सा््यसम्बन्धस्य च प्रतिपादकं चचनं प्रमाणमेव तस्व 
पराथीलमानत्वेन सोगतैर्तीकरणात्‌ ! न च शाद्धस्व निप्प्रयोजनत्वम्‌, लि तत्साध्यसन्न- 
न्यामिधायित्वेन तस्य भ्रयोजनवक््वात्तस्यापि पराधामानत्वात्त्‌ । न च तन्मताोंपजीचिवादि- 
वचर्वस्याऽसाधनाद्गवचनत्वम्‌ , लिङ्गादेः साधना स्यैव तेनाभिघानादिति चेत्‌ ; न; वचसास- 
वस्तुविपचत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । तथा हि~ तपामवस्तुविपय्तवं प्रदच्यप्र तिपेधेन वा स्यात्‌ ˆ" चस्तुविष- 
यत्वं वचसां नास्वि" इति ° पर्युदासेन बा स्यात्‌ "वस्तुनो ऽन्यद्वस्तु तद्धिषयत्वं वचसाम्‌?इति ए 
न ताचदाय्ो विकल्पः, लिद्धस्य तरलाध्यसम्बन्स्य च वस्तुनः *तद्विषय्त्वात्‌ 1 ` -तद्ञ्चतिरिक्त 
वस्तु न वदिपय इति चेत्‌ , ऊत एतत्‌ १ ज्यसिचारात्‌. , ठ्यभिचरन्ति हिं अब्दा घटादिकं वत्तु 
तदभावेऽपि तसव्॒त्तरिति चेच , ॐत एव लिद्ादि विपयत्वसपि न स्यात्त , कच्छाटी चाष्ुपत्वाच- 
सावेऽपि "्वद्वचसां प्रवरचिददौनात्‌, अन्यथा तददिद्धस्वाचयुद्धावनामावग्रसद्गत्त 1 न ह्यनभिदहि- 
तस्य दोषोह्धावनसुपपन्नम्‌ , अतिप्रसद्धात्‌ } जब्दान्वत्वमन्यन्रापि ससानम्‌ । 

त्यान्मतम्‌- अन्य एव स शच्द यश्चा्कुपत्वादौ सत्येव भवति, स्योऽप्यन्य एव यत्तद्‌- 
आवे 1 न चान्यस्य दोषेणान्वस्म दोपवच्त्वं चोरदोपेण साधोरपि तछत्वप्रसङ्गादिति, तन्न, अन्य- 
त्रापि समानत्वात्‌ । ` "अन्येवास्पि हि शब्दासं स्डविपयसाबभाविनां तदिपरंतानाच् परस्परतो 
विलेषात््‌ ! विद्धेषानवभाखनस्य ` च ` लिङ्ग खब्देव्ठपि समानत्ात््‌ । 

एतेन पर्यदासोऽपि प्रल्युक्तः ; लिङ्धशव्दवदितरेपासपि वस्तुगांचरत्वन अचस्तु- 
-भविपयत्वात्चुपपत्तेः 1 लिन्ञरब्दानासप्यवम्तुविपयतवमेव लिङ्कस्यावम्तुरूपत्वात्त्‌ , स्वट्श्चणं हिं 
वत्तूच्यतते तस्वैवा्थेक्रियाखामस्यौत्‌ , न च तस्य लिज्ञस्वमनन्वयात्‌ , साध्येनान्वितं 
च छिद्धम्‌, स्वटश्चण्त्य च न धर्मिणि तदन्वयः ˆ शरच्त्यनिणय;, साध्यस्वाद्याऽप्यनध्यव- 


सायात्‌ 1 न चानध्यवसिते खाध्ये “तदन्वयः छकराऽध्यवसायः; ; अतिप्रसद्घात्त्‌ । सपक्षे 


कायक 





$ वचनै. न्याय असर्ल्त्वे पराप्यत्ते ! > रौद । “्वन्तव्यापारविपयो योऽर्थो इुद्धौ अक्राप्ठत्ते। प्रामाण्यं 
तय च्द्स्य नार्थतच्वचिवन्धनम्‌ 12?-प्रन्चा० 518 [ २ जाद्धेण } छ पच्च्तिच्यनन्नभूत 1 प“ वेदत्य लार 

०3 पणर, सव्या & ट्त्ति च्च-स्आ०, च, पठ, 2८० ¡ ए-धघ्यदस्स्वद्धव्य ० | ८ “"द्धिस्पादडारस्यान प्रायो 

नुमानम्‌ 1 वरीणि सूपाण्डन्वयव्यतिरेक पक्नघमेत्वसंजकानिं यस्य तत्‌ चिख्यम्‌ , चिर्पं च ठटिङ्ध चं दतस्याख्या- 
चम्‌ 17 न्यायं वि० ष्ट 4१ 1 <-नत्य सा-सा०, ऋ० पण, ख० । १५०-द्वत्तु-जा०, ठत०. प०, सर) 
१९-ति विपदु-जा०भच०,प०+स० 1 ५२ चिल्पलिद्नवचन1 ५३ लिज्ञतत्लघ्यदम्बन्धन्यत्तिरिक्तम्‌ 1 ६४ अनित्यः 
शाब्द चाच्नुषन्वादित्यादीनःम्््‌ा ९५ धट्पडादिनच्दप्नम्‌ ! ५६ घरण्टादिचन्दु इचे खच्दा- खविपयसद्धावे म्रयुच्छ 
मे उ तद्भात्रे इत्ति नैटाननमाननम 1 5० ल्ङ्िवाचक्च्देष्वपि ! १८-त्वादित्ति न जा०, ०, प०। 

4 ९-विघयत्वेनाडुप-जा ०. ०.प०, स्० 1 २०-यदाक्य-ज?०, च०, प० 1 २५ स्वटस्षगलिवन्वय 1 





१।२ | प्रथमः प्रत्यस्षप्रस्तावः ७२३ 


तदन्वयाभ्यवसाय इति चेत्‌, न, धर्मिगतस्य देवुस्वलक्षणस्यान्यच्ासम्भवात्‌ , तश्रैवो- 
परस्मात्‌ । त्थाविघस्याप्यन्यत्र सावे न किड्वचिस्प्रीरेशिकं स्यात्‌ । सामान्यसूपेण तदेवा- 
न्यत्रेति चेतत्‌, न, तंदरुपस्य व्यतिरिक्तस्यांव्यत्तिरिक्तस्य वा स्पष्प्रतिभासेनापरिच्छेदाच््‌ । प्रयभि- 
जानेन तत्परिच्छेद्‌ इति चेत्‌ , न , तद्यौनाभावे तदुत्पत्तेः । बवासनावलात्तदुत्पत्तौ कामि- 
न्यादिज्ञनवदचस्तुविपयं ग्रयसिन्नानं येत्‌ । अवस्तुचिपयसेव तदस्तु सामान्यस्य तदष्टिषयस्या- ५ 
चस्तुत्वादिति चेत्‌ , सिद्धं पिं छिन्न स्याचस्तुत्वं तस्य सामान्यरूपत्वातत्‌ । तदनस तरसाध्य- 
सम्बन्धस्याप्यवस्तुत्वं॑ निवेदितम्‌ । न दहि सम्बन्धिनः सामान्यस्यावस्तुर्वे तत्सम्बन्धस्य 
वस्तुत्वसुपपन्नम्‌ , वन्ध्यास्तनन्धयावस्तुत्वे तत्सोन्दयवस्तुत्वम्रसन्नात्‌ । तन्न॒ खिन्नादिशन्दा- 
नामपि वस्तुगोचरत्वं यतस्तघ्टदन्येपामपि तद्रो चरत्वं सम्भाव्येत इति चेतत , उन्यते- 


अवस्तु यदि ङ्ख स्यात्सर्वशक्तिविवर्जितम्‌ | १० 
कथं तद्धिपयो चित्तेर्विपयः कारणं हि र्वः ॥१७५॥ 
यद्यवस्तुरूपसेव खिद्धं ते तरिं खकर्दाक्तिवैकल्यस्वसावं कथं तत्‌ कस्यचिद्िक्षानस्य 
विपवः स्यात्‌ १ विज्ञानं प्रति कारणस्येव तदिपयत्वात, ("नाकारणं पिषयःः [ ] 
इति वचनात्‌ । न चावस्तुनः कारणत्वम्‌ , वस्तुत्वग्रसषद्धात्‌, अथैक्रियासामथ्येस्य दस्तु 
लश्चणव्वेनाभ्यनुज्ञानात  । अकारणत्वेऽप्यवस्तुप्रहणे वस्तुप्रहणमपि स्यादित्यसदेतत-“.नाकारण ९५ 


विषयः? इति । 
वस्तुनो यदि वेचयस्वमनिसित्तस्य ` कस्यचित्‌ । 
'सर्वस्येकंन संवित्तिः ` `सरवैरेकस्य वा सवेत । १५६॥। 
सर्वस्य सर्ववेदिस्वमन्नुपायं ततो भवेत्‌ । 
प्रतिपादयादिभावस्य कथयाऽपि कथं गतिः । १७५॥। 
अवस्तुचेदि(द)नेप्येतदूषणं र्यते समम्‌ । 
ततस्तस्यापि" वेचत्वमदेतोरेवसच्यत्ताम्‌ | १७८ 


यद्यकारणस्यैव कस्यचिद्रस्तुनो प्रहणम्‌ , तदा सर्वस्यैकंलन थहणम्‌ अकारणस्वाविशो- 
पादिष्युषायास्यासरदितमेव सवस्य स्वदशित्व॑ भवेत्त्‌। वादिप्रतिपन्नस्यैव च प्रतिवादिना 
प्राहिनकैदवच नियसेन प्रतिपत्तौ च वाच्तैयापि प्रत्तिपाद्यषति पादकभावः प्रतिखच्धुं शक्यते । न हि २ 
५"परतिपन्नतन्धाव एव परः प्रतिपादयितव्यः, प्रतिपादकस्यापि प्रतिपायस्वेनानवस्थानमरसद्वादि~ 
लय पर्यल॒योगः परस्य स्वसतं प्रस्यज्रागमयमान्ध्यमावेदयति ! न छषरीक्षितं परीश्चाव्मेचनः * स्व- 





५ ध्मिमाचोपलब्धस्यापि सपक्षे सद्धावे ! २ अव्याप्यत्र्ति। ३ वौद्धद्या अन्यपोदात्सकत्य साम।न्यस्य । 
€ अत्यभिज्ञानालुत्पततेः । ५ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । &-न सा-जा०, बऽ, प०, सण । ७ संमान्यते जा०, व०, प० 
ख० ! ८ वौद्धानाम्‌ । ° बोधस्य । तत्तर्दि-जा०, ब०, प०, स 1 = “"अथक्रियासामथ्यैलक्षणताद्वस्तुन 1 
-न्यायवि० प्र २३ । ११ कस्य चेत्‌ जा०, ब०, प०, स० । $२ अर्थस्य । 9३ ज्ञान. । ५४ वस्तुनोऽपि । 
१५५ ज्ातार्थः ! १ ६-वस्थाप्रसग्नादि-आ०, ब०, पर, स } १७-चनस्व-व्ा०, च०, प०। 
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४४७ स्यायविनिश्चयचिचस्णे [ १।२ 


पक्षवाविनमेव दोषं परपक्षे निक्षिपति । समानः खल्वयं प्यलुयोगः "पस्स्यापि । अवस्तुनोऽप्य 
कारणस्यैव बहणे सर्च॑सर्व्त्वस्य ग्रतिपादप्रतिपादकभावाभावस्य च समानत्वात्त । न हदि निया- 
मकामावे तापि विज्ञानानां विपरचप्रतिनियमः सम्मवति । विज्ञालक्शक्तेनियामकत्वं चस्तुप्रहणेऽपि 
समानम्‌ । ततो वभ्तुबदवस्तुनोऽपि नाकारणस्य संवित्तिरिति सवेदेत्‌नां उखनुद्धमनातासिद्धत्व- 
मवघुध्यते । किच्च, खि्गम्‌, अवस्तु चः इति व्याहतम्‌ । लीनमर्थं गमयतीति दि ख्द्िम्‌, 
लीनार्थगसनच्च नापरं तन्ज्ञानैकरणात्त्‌ , न चावस्तु्नस्तत्करणम्‌ ; वस्तुत्वग्रसन्ना दिर्युक्तसवात्‌ । 
तत्कथं पहचनस्यासाधनान्न वचनस्वाननिमदहस्थानस्वं न भवेत्त ? वस्त्वेकस्वाध्यवसायान्‌. वरत्वेव 
लिद्गम्‌ , वस्तुना हि धूमादिस्वरक्षणेन धृूमस्वादिसामान्यमेकः्वेनाध्यवसितं चस्स्वेव ततो न 
तस्यारक्तिर्यनाप्रहणमखिन्नव्वश्चेति चेत्‌, न सारमेतत्‌ ; यस्मात्‌- 


अवस्तुनोऽपि क्षक्तिञ्चेद्स्स्वेकस्वेन निणेयात्‌ । 
अवस्त्वभेदनिर्णीतिरशक्ति्वस्तुनो न किम्‌ १ ।। १७९॥ 
विश्चेषस्याप्यश्चच्स्ये सामान्यवदवस्थिते । 
ऊुतोऽलमेयसं चित्ति कमन्ते हन्त ! सौगताः | १८०॥ 
एकल्वाघ्यवसायेऽपि बलवत्त्वेन वस्तुनः । 

अवस्तुनि भवेच्छक्तिनशक्ति वस्तुनीति चेत ; ॥ ९८९ 
अंँनन्वितत्वेमप्येवं बस्तुधमे; कथन्न ते | 
शक्तिवत्प्रविशोरिख्न्न वस्स्वेकत्वेन निग्िते ॥१८२॥ 
सामान्यस्यैव खिद्खव्वमन्वयार्थं सवेच्छतः । 
असाधारणतास्येवं प्राप्तेयं व्यभिचारत !! १८३।। 
सामान्यं पुनरन्यच्चेदन्वयायोपसरग्यत । 

` "वस्व्वभेदनयाभावे कथं तस्यापि खिद्ता ॥ ९८४॥) 
तद्मेदनये तस्य प्राच्यवस्स्यादनन्वयः । 

पुनः सामान्यक्ठपिस्तु जनयेदनवस्थितिम्‌ 1! ९१८५॥। 
एतेनाभ्यासमोमे' * यस्प्रयक्षसुपवर्णितम्‌ः* । 
अविसंव।ददयून्यत्वं तस्याप्युक्तमनन्वयात 1 १९८ ६॥ 


 ) [ [8 2 
अभ्यासराचस्थायां हि ददयप्राप्ययोरेकरवमभ्यासेप्य तत्साम्यं दध्यक्षरयाविसंवादकत्य . 





५ वोद्धस्यापि । २ षटनानस्य घट एव विषयः न तु पट इत्याकारकः । ३-नकार-आा०, ०, प० । 
~नस्तत्ारण्त्वं व-सा०, व०, प०, स० । ५ सौगतमतोपजीविवादिवचनस्य । ६ अवस्तुना सह्‌ एकत्वाध्यव - 
सायात्‌ वस्तुनः अगराक्ति च्िश्न स्यात्त्‌ ९ ७ यथा धुमस्वर्कषणगता शकि एकत्वा्यवसायवलात्‌ घुमसामान्ये उप- 
सच्क्रामति तथा धृमस्वरक्षणगतमनन्वि्तत्वमपि वृमप्तामान्ये उपसद्‌ क्रामेत्‌ तया च सनन्वयात्‌ न दैतुत्वमिति 
भावः । < भवेच्छत जा० च०, प०, सत 1 ९ सामान्यस्यैव! १० वस्तुना सद एकत्वाष्यवयायाभावे । 


११ उभ्यासचहुत्ने 1-सभूमो य~-मा०, ब०,प०.स० । १२ वार्तिकारक्घरे ( १।२ 2 । १ ३-स्यापि संवादकन्व- 
ला० षम} पृ9 " 


१।> |] पथमः प्रत्यत्तप्रस्ताचः ४५ 


मनुमन्ये परेः "यदव दृष्टं तदेव प्राप्नमु' इरस्य॑भिप्रायनिवेदनात्‌ ; तदेकत्वस्याप्यवस्तुंखभावस्य वस्तु- 
स्वलश्रणाभेदाध्यवसाये वस्तुस्वभावमभूतानन्वयधर्महुपातिस्येन शखान्वयसखभावपरिलयागात्‌ कथम- 
विसंवादकारिव्वं स्वक्ष णवत्‌¶पुनरप्यविसंवादनि मिनत्तमेकल्वान्तरपरिकस्पनायां तद वश्यमनवस्थानम्‌। 
स्यान्मतम्‌-न सवेस्य वस्तुधमेस्य वख्वत््वं ज्यवहारोपयोगिन एव तस्य वल्वन्तवात्‌ , 
तद्धपयो गित्वञ्च शक्तेरेव नान्व (नानन्व) यस्य, ततः शक्तिरेव अवस्तुन्यध्यासोप्यते नौनन्वयः, तैद- ५ 
ध्यारोपे हि न प्रत्यध्नं- संवादाभावात्‌ । न दहि तस्यानन्वितवस्तुविषयत्वे संवादित्वं नाम भति- 
प्रसद्वात्त ! नाप्युमानम्‌ ; दलिद्धाभावात््‌ , अनन्दितस्य छिङ्गस्वायोगादित्ति प्रवरत्त्यादिव्यव- 
हारः स्वं एवोच्छेयेत, तस्य प्रलक्चादिनिवनधनस्य तदभावे गत्यन्तराभावात्‌ । न च व्यवदारमुप- 
जीयतां र्वदभावायोपक्रमः श्रेयान्‌ 1 तदतुपजीचने तु प्रव्यक्षादिनिराकरणमसिमतमेव ताथागता- 
नाम्‌ , सकलव्यवद््‌ारपरिस्पन्दाभावे निरवश्तेपविकस्पनिष्करान्तस्य "सवेदनपरमाथपयेवसिततस्य' ३० 
सर्वथा मुक्तत्वेन प्रतयश्रादिचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"“"'यददेते न दोषोऽस्ति युक्त एवासि स्वेथा । 
वरपैते व्यधहारदचेत्‌ परत्यन्ता्यपि चिन्त्यताम्‌।'* [प्र °वार्तिकाल ० १।३६] इति । 
तत, व्रचोजनवलाच्छक्तिरवाघ्यासेप्यते भ्नानन्वय इति , तदसमीचीनम्‌ , अनन्वयानारोपे 
जक्तेरप्यनासेम्रसद्वात 'व्तस्यास्तस्बभावात्‌ । न हि सा तरस्वभावा ` ततो निष्छृष्याघ्या ५ 
सेपायतुं शक्यते, स्वरूपत एव॒ निष्करपेणासम्भवात्‌ स्वरूपाभावप्र सङ्गात्‌ । कस्पनयां 
नित्करपेणमिति चेत्न; न; अनिष्कृषटखभावायाः ततोऽपि तदसम्भवात्‌ । न दि 
कल्पनाप्यमेदिनी' भिनत्ति *तदानीमेव तदमेदाभावप्रसज्गात्‌ । अन्यदा भिनत्तीति 
चेत्‌; न ; तदा धक्तेरेवासावातः । न छविद्यमाना भतत शथयते, ` तदापि तद्भावे घरण ` 
क्षायत्वामावापत्तिः । सस्यम्‌ , न कल्पनया भिद्यते शक्तिः, केवङमभिज्ापि भिन्नेव तसमा ` प्यथ २० 
भामत इति चेत , कस्पनागतेव तर्हिं क्षक्तिरभ्यवसितत्या) न वस्तुग्ता । च 1 ५.3 
ताम्‌, तच्छक्तेरप्यवस्तुरूपवात्‌ । न चावस्तुनस्तथाविधादेव सामथ्योदधंक्ियाकारिर द्र मेरोमसा- 
मध्यरध्यासाद्‌ वन्ध्यासुतस्यापि सुतप्रयोजनकारिस्वप्रसङ्ग ति । वस्तुभूतेव ` कर्पनाश्षक्तिः वस्ठु- 
गक्तेलच्राध्यासादिति चेत, न, अनन्विताया एवाध्यासप्रसज्ञ त न्दम धि 
टाया असम्भवात्‌ ! कल्पनया सम्भव इति चेत्‌ , न, कर्पनागतेव ` तर्हि" इत्याद्रचत्त्या २८ 


ष 0 











यदेव दष्टं तदेव प्राप्तमिति व्यवसायात भ्रम! णत।न्य वदप 
स च एकत्वाध्यवसायो देण कालायमेदात्‌. ° ° वातिंकार ° १।५ । व तेच त व 
अ०+च०, पण०, सत ४ नान्वय, जार १व०प०जख० । + १ त वी 1 पर~-ञम।० 

शा०.०,प०.सख० । प्रमात्मकं भवेदिति भावः । ° मत्य्स्य । ¢ 1 चिन्त्यताम्‌ (0 
वे०, प०, स० 1 ५० जनस्य) ५१ 'प्ययद्ैतेन ठोषोऽस्ति " व्यवहारद्चतपर रक नान्वयः जा०,व०, प 

वातिक।ङकु० १।३६ । (न दोषोऽस्ति अस्मिन्‌ पटे ध्य्यदैतं नि्दाषम्‌ इत्यर्थो मराह्यः । १२ नान्वयः स | 
स०। १३ धर्मैर्मिणोरमेदात्‌ दाक्तेरपि वस्व्‌ ति ए नी । 
१६ चाक्तिम्‌ !-प्यमेदेन भिन-प० । १७ उत्पत्तिक्षण एव । १८ च्णिकत्वात्तस्या- ५ भि 

२० कल्पनायाम्‌ । २१ कल्पनाया प्रतिभासि शक्तिः । २२ गत इव त= ^ भ 


१८८ततो उ्यवदारप्रसिद्धमवयविन एकत्वं समाश्रित्य 


१९ 


१५ 


२० 


न्द 


६ न्यायविनिश्चयविचरणे | १।> 


चक्रकप्रसङ्गादतवद्ानापत्तेश् । तन्न अवस्तुनि वस्स्वध्यासः सम्भवति, यतोऽम्यासावस्थायां ददय- 
्राप्ययोरेकःवस्य अविसंवाद्कारित्वं खिन्नस्य वा स्वरूपसाभ्यखंवित्तिहेतुत्वमिति इुष्परिदार- 
मन्ञातासिदत्वं सवंरिद्ध नाम्‌ , वेषामवस्तुखामान्यरूपतया स्वन्ञानादेतुत्वात््‌ । अत एव साध्य- 
संवित्तिकरणाभावात्‌ 'तद्वचनानामसाधनाद्च चचनतस्यञ्च । 

वस्त्वेव यदि सामान्यं ज्ञानल्पत्तयोच्यते । 

'लिन्नताऽ्थस्य हन्तेवमसासान्याद्सनः कथम्‌ †? ।॥ ९८५७॥ 

अथौदेव च धूमादेव्येवह्ाराय सो गताः । 

पाव काद्यज्नुमानेन प्रघ्र्ति कल्पयन्त्यमी 1 १८८।] 

अध्यासाज्ञा (सानज्ज्ञा) नघसेस्य यद्यथेस्यापि च्िद्वत्ता । 

अध्यस्तं नज्ु सासान्यमवसूवेवेति भाषितम्‌ ॥1 ९८९॥ 

-जानाऽ्मनापि सामान्यं वस्तु यद्यन्वयात्मना । 

अथोत्मनाऽपि किन्न स्यादस्तु सामान्यमन्वितम्‌ १ ॥ १९०1 

अन्वयप्रहणं यद्रञ्ज्ञानेऽर्थऽपि तथा मवेत्‌ । 

ततोऽभिधेयं वस्त्वेव वहिः सामान्यमागतम्‌ ॥१९१॥। 

नचेतदभ्यनुज्ञानं सौगतानां हितावहम्‌ । 

((तदवस्त्वभिधेयस्वात्‌ः' इति "कीर्तिवचःश्वतेः ।! १९२1] । 

 स््रारक्षण्येन सामान्यं वस्तु चेज्ज्ञानगोचस्म्‌ । 

व्याजोक्तय। किम्‌ १९ न सामान्यं सर्व॑थास्तीति कथ्यताम्‌ ।1 ९९३।। 

स्वरश्चणरूपतयेव ज्ञानगतस्यापि सामान्यस्य वस्तुत्वे वहिरन्तरच खरक्षणभेवास्ति 

वस्तुतो न सामान्यमिति स्पष्टमभिधातव्यं किमनया भज्ानात्मना वस्त्वेव सामान्यम्‌ इति 
ज्याजोत्तया ‰ न च खामान्याभावे वचनव्यवहारोऽपि विषयाभावात्‌ स्वटक्षणस्यातेद्धिपयचस्वाच्‌ । 
नीनखवखक्रृणमेवावाद्यमपि वाद्यतया अनन्वितमप्यन्विततयाऽध्यवसीयमानं सामान्यमिति चेत्‌ ` 
तस्तस्य तधाऽभ्यवसायः ? स्वत एवेति चेत्‌, न, सलक्षणतयैव स्वतस्तस्य वेदनसम्भवात्तच्ख- 
भावत्वात्‌ न खामान्यह्पेण विपयैयात्‌. | “तद्पि तस्य खभाव इति चेत्‌, न, वस्तुत एव 
सामान्यसिद्धरक्तस्वात्‌। अस्वरपमपि वासनादोपात्तेन” तद््यत इति चेत , न  प्रसिवन्धामावात। 
न॒हि ततस्तस्योत्पत्तिः, तस्यावस्तुत्मेनादेतुत्वात प्रत्तिचन्धान्तरस्यं  चचानभ्युपगमात्‌ । 


कारणत्वमेव च प्रादत्यम्‌ , “'ग्रादयतां पिदुर्दतत्वमेच' [प्र वां०२।२४७ ] इति वचनात्‌" । 

अकारणस्यापि ` "तस्य स्वयोग्यतयैव संचेदं मराहकमिति चेत्‌ , न, स्मतन्याघात्तेत^ ध्यान्ध्य- 

१ इीपद्वन्यन्‌ा न त्स चद्व्चक-------~- चसम्‌ 1> लिपतोऽव-आ०, ब, प०, स ० । 3 जाना.मना भासमानमपि सामा- 

न (द: र तद ल्भिघेवरत्वात्‌-तत्त्‌ सामान्य न चस्तुकूपादिखमभावम्‌ यभिवेयत्वात्‌ !>-श्र = बा०, म 
२११५ 1 यमरत} «= न्ानस्वट-) णर पतग्रा 1 2 कथ्यतते सा? 9 च, पर, सख } ७ व 1 

८ श्रव्या ३ =” ०७ 1 2टन्यम्‌-ए० २२६० ५] ९ नानस्वयक्षणस्य ! १० सामान्यर्पमपि 1 ११ तेन 

मनद्वारा यन लन्‌ सामान्यम्‌ । 4> तन सामान्यान्‌ तस्य जानस्वलक्षणघ्य । १३. ऋार्यकरारणभावात्तिरिस्य ! 
५४ “निप्रद्ठं दव प्रमिति चेन्‌ , प्र्यना निदु । देमुन्वमेव युक्ति सरानाक्रापणस्षमम्‌ ।*१-प्र० चा० । 
५१ र मान्यस्व | १६ न वान्-प्ाच्म वर, प०, सन । 


१।२ } प्रथमः प्रत्यश्चभरस्ताचः ४७ 


धुन च, अवस्तुतोऽपि सामान्यस्यैव संवित्तिविषयत्व स्यादन्विततरूपत्वाविक्षेषात्‌ ¦ 
“'प्रमाणमथेसम्बन्धात्ममेयमसदित्यपि | 
फेवलं ध्यान्ध््रमेवैतत्किन सन्तं समीच्यत्ते |” [न्यायवि ०का ०२८९] इति, 

तनाश्वरूपस्य मरणम्‌ । ततो न वदिरन्तवौ सामान्यं व्तुभूतभिवावस्तुमूतमपि सम्भ- ९ 
वति यद्धि्गं भवत्‌ शब्दवाच्यं भवेत्‌ । 

तव्नेन छिन्न साष्यसम्बन्धस्य तंदवाच्यत्वं॑म्युक्तम्‌ ; खिन्नामापे तत्ताध्यसभ्बन्ध- 
स्याचोगात । ततो यटुक्तप्‌-"“लिङ्धस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य वा प्रतिपादकं वचनं 
पराथमनुमनम्‌ ( ] इति , तस्रतिविहितम्‌ । न ङद्धोऽपि वचनमन्यभि- 
चारितया प्रत्ययकर्‌ सखपि तंस्मिन्‌ प्रक्परवत्तप्रतिबन्धविपयप्रैमाणपयौखो चनादेव रटिद्गभरतिपन्तेः २० 
वचनमाद्रात्तद भावात्‌! वचनं तु केवर तसमममाणाटुस्मरणमेवोपसथापयतीति रतरैव तल्ममाणं न 
हिर्यं । तटुक्तम्‌-““अर्थे हि बचनमप्रमाणं प्रमाणे त॒ प्रमाणमिति न किञ्वित्क्ीयतेः 
[ ] इति चेत्‌ ; न; प्रमाणेऽपि त॑स्य स्वयोभ्यतयैव प्रमाणप्वे ततीयं तत्प्रमाणं 
भवेत्‌ । आच्यूलानस्य विकस्पत्वेन प्ररयश्चानन्त्भीवात्‌ शिङ्धनिरपेश्त्वेन चानलुमानलत्वात्‌ । ततः 
प्रमाणसंख्यानियस एव क्षीयत इति कथसुक्तम्‌- “न फरिश्चिर्पीयतेः इति ? भवतु तर्हि बचन- १५ 
मन्तुमानमेव प्रमाणे तस्य तंत्र प्रतिवद्धत्येन चिद्धत्वोपपन्तेरिति चेत्‌, कस्य तत्प्रमाणं यत्‌ वच- 
नादजुमातन्यम्‌ ? प्र्तिपादकस्येति चेत्‌ , उपपन्नमेतत्‌ , वचनस्य "त्रैव भावात्‌ । खिन्न हि यत्र 
स्वयमवरशितं तद्रत्तसेव साध्यं गमयति नान्यगतम्‌, पवैतधूमात्‌ ` महोदधौ पावकालुमानध्रसद्धात्‌ , 
किन्तु तेनाज्चगितेनापि प्रतिपाद्यस्य किं फलमिति चक्तभ्यम्‌ ? सम्बन्धग्रहणमिति चेत्‌, न, 
अन्यप्रमाणेनान्यस्य तद्रहणायोगात्‌ प्रतिपुरुपं प्रमाणमेदकस्पनावेयथ्योपन्तेः एकीयप्रसाणेनेव २० 
सवस्य तद्धिपयपरिच्छेदसम्भवात्‌ । तन्न प्रतिपादकस्य तस्परमाणम्‌ । 

प्र्तिपायस्येति चेत ; न , वचनस्य तत्राभावात्‌ प्रतिपाद्कवचनाचच न ` तदु- 
मानम्‌. , प्रतिचन्धाभावात्‌ । न दि प्रतिपादयभ्रमाणोद्धवं भतिपाद्कवचनम्‌ › सन्तानान्त- 
रािद्धिप्रसङ्गात्‌ः°, सन्तानान्तस्माविनो `"“व्याद्ासादेः स्ववोधादेवीत्पततिभ्रसन्नात्‌ । तजना- 
तीयादुसपन्नं ततोऽप्युस्पन्नमेवेति चेतत्‌ , स्यान्मतम्‌-म्रतिपायप्रमाणसजातीयं हि प्रतिपादक 
प्रमाणम्‌ , तदुद्धवं** वचनं प्रतिपायप्रमाणाद्पयुसन्नमेव ततस्तदजु मानम्‌ | न चातरापश्च- 
धर्मत्वम्‌ , तत्सजातीयपक्षधर्मत्वेनैव त्त्पक्चधमेत्वस्यापि मादिति, तदसारम्‌ › स्वस- 
म्बन्धिनो व्यादारदेशताभिमतशरीरे चैतन्याङमानभ्सङ्नात्‌ › तस्यापि सरसनातीयकायत्वा- 


~ === =-= ~ 


१ सिद्वराव्दवाच्यत्वम्‌ । २ वचने । ३ अविनभावमरादिमरत्यक्षपषठ भाविविकत्पनज्ञान । 9 प्रमाणाुस्मरणे 1 
५ वचनस्य । ६-म त्ती-ा०, ब०, प०, स० | ७ व्य्निमरादिमरसाणे । < वचनस्य । ९ प्रमाणे । तत्मति- 
वन्य-खा०, व०, प० । तत्र प्रतिबन्ध-~स० । ९० प्रतिपादक एव 1 ५१ सहानसादौ पाकानु-भा०, वण, 
पण, से 1 १२ परतिपाद्यप्रमाणासुमानम्‌ । १३ प्रतिपादय प्रतिपादकयोरेकसन्तानत्वं स्यदिति भव. । १७ वच. 


नादे. । १५-चं हि वच-भा०, च०, प०, स० । अतिपादकप्रमाणोद्धवम्‌ । 


२२५ 





४८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


विरोपात्‌ । तत्र॒ चैतन्यमेव नास्ति कथं तत्सजातीयत्वमात्मचेतन्यस्येति चेत्‌ १ प्रतिपाद्येऽपि 
तर्हि प्रमाणमस्तीति कुतः यतस्तत्सजातीयत्वं प्रतिपादकम्रसाणस्य स्यात्‌ ! अत एवाज्मानादिति 
चेत्‌, न , भयत्र साम्यात्‌ । अनुमानात्तरिसद्धौ * तत्सजातीयत्वं॑स्वचेतन्यस्य, ततोऽपि 
वचनस्य तस्सजात्ीयकारयैत्वम्‌ , अतश्च ग्रतदारीरे चैतन्यं सिच्यति, इति चक्रंकापादनस्य च 

५ प्रतिपायप्रमाणालुमानेऽप्यनिवारणात ततो खतव्यचस्धा क्षीयते इत्ति,अत्रापीदं वक्तव्यम्‌-कथसुत्त म्‌- 
न किशित्तीयतेः इति । तन्न प्रमाणेऽपि वचनस्य प्रामाण्यं वदहिर्थवत्‌ । सत्यमेतत्‌ › न हि 
व वनासखमाणभ्रतिपत्तिः स्वसंवेदनादेव तत्मततिपत्तेः, वचनं तु केबख्मुवादकमेवेति चेत्‌ ; किसि- 
द्मनलवादकत्वं नाम † प्रतीतप्रत्यायनसिति चेत्‌ , न ; वचनात्‌ तंरतीर्यभावात्‌ 1 न हि यादृशस्य 
स्वसंबेदनासरतिपत्तिः प्रमाणस्य ताद्रास्य वचनादस्ति प्रतिपत्तिः , तस्यं स्वलक्षणाकाराविषयत्वात्‌ | 

१० आकारान्तरविषयत्वे तु न तेनं प्रमाणमनूद्यते ! न द्यन्यविषयेणान्यदनूदितं भवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
शतंद्धिपयसामान्याकारस्य प्रसाणस्वरक्षुणेकत्वभ्यिवसायात्‌ तेन॑ तदनृद्यत एवेति चेत्‌, न तदाकारस्य 
तदेकत्वाघ्यवसायस्य च चिन्तितत्वात्त्‌ । ततो वचनसकिञिन्ित्कस्मेदेति न तेन शास्रमन्यद्वा 
कन्तेव्यम्‌ । परस्य कुर्वैतन्च 'त्त॑त्‌॒॒वम्तुतो वस्तुगो चरं ठृतीयमेव प्रमाणमङ्गीकच्ेज्यम्‌ , अन्यथा 
"तत्कृतस्य शाखतरादेरक्ृतकल्पत्वप्रसद्वादित्येतद्‌ भवश्च सि ‡* इत्यनेन निवेदयति । 


१५ वचसां विरोपणमाह-मतच्रासुकञ्पापरोः इति । तांखायते सांसारिकघोरदुःखगत्ती- 
वत्तेपरिपातात्‌ परिपाख्यतीति तचरा, सा चासावुकस्पा कृपा च सेव अपरा भादिभूता हेतुत्वेन 
येषां तैरिति । परशब्दस्योत्तरार्थ॑त्वात्‌ तल्मतिपक्षवाचिनश्च अपरदाब्दत्य आद्यार्थत्वोपपत्तेः एवं 
व्याख्यानम्‌ । तदनेन ` "परपरिरक्षणपरायणया कृपया वचसां प्रवन्त दर्शयन्‌ गाख्स्य पारार्थ्य 
दरयति । के पुनस्तच्छच्देन परख च्यन्ते ¢ येषामयं न्यायो मटिनीकृत इति व्रूमः । केषां मि. 

२० नीत इवयाद-"वालछानाम्‌?इति । दितेतरविवेकविकलया वालस्तेपाभिति । 

ययेवं न ते प्रनावख्विकख्त्वादेव सुभापितैरर्थिनो भवन्ति, वटवत्पज्ञानां टि सदा- 
त्मनामेप धर्मो न पुनरप्रतिवल्प्रन्नानां वाखनाम्‌ । ते हि सहलजात्‌ “आहार्य मात्सयैवत्यन्न 
केवलमनादरमेव सूक्तासपिपु कुर्वैन्ति प्रत्युत श्रदेपमप्यारचयन्ति ततो न परोपकारचिन्तया 
भाखकृपायासजवद्धसप्रहं मनः कत्तेव्यम्‌ , अपि तु सूक्तगोचरचिराभियोगविवरद्धितव्यसनया 

२५ चिन्तचत्त्ववेति 1 तदुक्तम्‌- 


प्रायः प्राक्रृतशाक्तिरप्रतिवलप्रनो जनः केबलं 
नाचर्ध्येव स॒भापितेः परिगतो विदेष्ट्यपीर्म्याम्तैः | 


णमी मी भी अका 








ॐ 9 उनणररि 1 २ प्रतिपाययगनप्रम्न छतङरोनगत्तचैतन्ये च 1 २ सामान्यात्‌. जा०,च०,प१०। ४ उतञ्चरीरे 
चनन्न्मदे 1 ध छन्मद्वेव्धुमानान्‌ प्रतिपायगतग्रमाणसिद्धौ तन्सजातीयत्व धत्तिपाटकष्म णस्य, ततोऽपि वचनस्य 
तज धवान्वमक््य प्रनिप्रयप्रनपनद्धिरिनि चक्तक्म्‌। ६ स्वनदेदनादुमतप्रमाणयरनीन्वभावात्‌ 1 ७-श्स्य 
प मत्पनष्प० 1 ८ उन्नम्य । = वचनेन । १० वचनवरिपय । ५१ वचनेन । १२ वीद्न्य श्ाखादिकं कुत 
३ त म 1 पथ न द्-ना०, पर, पर । ५५ परिर-त्रा०, व०, प०। १६ सरोपिनात्‌! १७ अदरेष- 
मं सन्मयन्नि मान, प०, पन 1 ५८ नानर्यद-क्ना०, चन, प०। 


१।२ } ध्रथमः भत्यक्प्रस्ताधैः ४९ 


तेनायं न परोकार इति नधिन्ताऽपि 'वेतथिरं 
सक्ताभ्यासविवद्धितव्यसनमित्यत्राुवद्धस्प्हम्‌ ॥> [ प्र° वा० १।२ | 


ठति षेत्‌ ; अत्राद-हितकाभिनाम्‌ । दितानि न्यायविनिश्वयवचनानि हितस्य परमागमस्य 
ते; नैमैस्यनयनात्त्‌ 1 परमागमस्य च दितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्य तत्कारणस्य च यथावदन्वा- 
र्यानात्‌ । तानि कामयन्ते भरतिम्रहीतुमिच्छन्तीति दितकामिनस्तेपामिति । 


कुतः पुनः वालानां हितकासित्वम्‌ न दहि ते दितमिदसिति जनन्ति बाल्यचिसे. 
धात, अजानन्तन्च कथं नाम तत्कामयन्ताम्‌ , परिक्षीतचिपयत्वास्कामनाया इति चेत्‌ ? न , 
अब्युत्पन्नसन्दिग्धयोः स्वयं तत्परिन्नानाभावेऽप्याचा्येवचनात्तदुपपत्तेः, आचारय तयोराघ््ुद्धि- 
सम्भवात्‌ , असम्भवदापतवुद्धिकयोरभव्ययोरमतिपादनेऽप्यदोपात्‌, “क्रिया हि त्रैव्यं विनयति 
नाद्रव्यम्‌” [ ] इति न्यायात्‌ ! चिपयांसोपहतस्य तु यद्यपि न तत्र दितघुद्धिस्तथा- 
ऽप्यसो पूवेपक्षवुख्या तस्कामयत एव अपरिज्ञातपूवेपक्स्य स्वपश्चनिणयासस्भवात्‌ “विमृश्य 
पन्नग्रतिपक्षाञ्यामर्थावधारणं निणेयः!" [ न्यायसू० १।१।४१ ] इति वचनात्‌ । न 
हि ध्कीर््तेपपि “सृक्ताभ्यास' इत्यादि वचनात्‌ सक्तपराहित्वं प्रकारान्तरात्त्‌ सम्भवति । नदि 
तस्यापि स्वत एव॒ सृक्तपरिज्ञानम्‌, अन्यथा तद्रदन्येपामपि तत्सम्भवात्‌ 'अभ्रतिचरश्रज्ञो जनः” 
इत्यसद्तं स्यात्‌ । अथ येपां तदसम्भवः; तान्प्रति सद्ग तमेवेदभिति चेतत्‌, न तर्हिं सर्वथा 
शाख्स्याषसर्थत्वम्‌ असम्भवतत्परिज्ञानान्‌ प्रति भपराथैरवेऽपि तंद्विपरीतान्‌ प्रति तत्त्नोपपत्तेः । 
तथा चेदमपयखोचितवचनम्‌ स्तेनाऽयं न पसोपकारः*इत्यादि । स्वयं च श्ाखान्तरस्य “कपया 
तन्नी तिरूयोद्यते [ ] इति कृपापदोप!दानात््‌ पाराथ्यैमभ्यञुजानन्नेव वीर्तिकस्य 
सलप्याचष्ट इति कथमनुन्मत्तो नाम १ न हि श्ाख्रस्येव कस्यचित्पारार्थ्य॑प्‌ अपाराथ्यमपरस्या- 
नुन्मत्तः प्रतिपत्तुम्दैति । ततोऽचकम्पावतां पासार्ण्येनैव शाखरकरणं न उ्यसनितया । 


नन्वनुकम्प्यतामग्युरपन्नः सन्दिग्धश्च , विपरीतस्तु कथं प्रतिकरूटत्वात्‌ ? न दहि. स्वमत- 
प्रतिङ्कलमेव कञ्चिदकम्पितुमतीति चेत्त्‌ , न , महापुरुषत्यापारस्येवंमिंधत्वात्‌, महान्तो हि 
प्रतिकूकेऽप्यजुकम्पामेवोपनयन्ति । न च तत्रासौ.निष्फटेव, तत्तम्रतिपादनस्य तत्फलस्य भावात्‌ । 
प्रतिपायमानोऽप्यसौ'* मत्सरित्वान्न प्रतिपद्यते प्रव्युत तस्मत्याख्यानायैव प्रवर्तते ततो विफटैव 
तच्रातरकम्पेति चेत्‌, किमिदं प्रतिपा्यमानत्वं नाम ? प्रतिपत्तिकारणोपसखमपणमिति चेत्‌, न 
तहि °्तदप्रतिपत्तिः अविकर्कास्णसमपेणे ह्यनिच्छतोऽपि तत्मरतिपत्तिरवस्यम्भाविनी सभिदित- 
प्रदीपस्यानमिमतरूपदरीनवत्‌ । प्रतिपद्यमानोऽपि तथङ्गीकारं न समपेयति मात्सर्यादिति चेत्‌ , 
न; उपपत्तिमदस्तुप्रतिपत्तौ सात्सयेपरित्यागस्यापि सम्भवात्‌ । विजिगीषुतया भदन्तस्य तेजस्विनो 








१ 'न्चेतस्तत-५-भ्रन्वा० | २ -ज्ञानवि-जा,व०,प० 1 ३ द्रव्यं भव्यम्‌। ४ धमेकीर्तेरपि । ५ सम्भवपरि- 
जानान. दिष्यान्‌ ! ६ प्रमाणवार्ति कष्य । ७ पाराथ्यैम्‌ । ८<-तश्च क-अ1०, ब ०, प० । ९ विपरीते अनुकम्पा 1 
० विपरीनः ! १ १-पसर्षणमिति-ला०; ब ०, प० 1 ५२ विपरीतस्य सप्रतिपत्तिः । 
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५५ न्धायविनिश्चयविवरण [ १।२ 


न तंस्परित्यारखम्भव इति चेत्‌; न, स्वय॑तदपरित्यागेऽपि प्रादिनकेः तस्मल्युकतेन पंरिष- 
द्रडेन वा दत्परित्यागस्य प्रयोजनात्‌ । मत्सरिणोऽप्यल्ुकस्पनीयत्वे निमाद्यत्वं न स्यात्‌ “अचु 
कस्प्यते निगद्यते चः इति विरोधादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌, वस्तुतो निग्रहाभावात्‌ । नदि 
तन्त्वज्ञानस्य निःश्रेयसावाप्निनिवन्धनस्य पात्रतासुपनीयमान एव निगद्यते, तदुपनयनस्यानुमरह- 

५ स्वात्त। कथं तर्दिं कथितम्‌ “'स्वपत्तसिद्धिरेकस्य निग्रदोऽन्यस्य वादिनः | 
इति चेत्‌ ९ न ; निप्रहशब्दैन सिथ्यासिनिवेश्निवच्ेनस्याभिधानाच्‌ । स्वपक्षसिद्धिस्तेनाभिघीयत 
इति चेत्‌; न, तत्सिद्धेरपि रंननिदत्तिरूपत्वात्‌ । न च॒ तनिवत्तेनस्य वस्तुतो निग्रह 
स्थानत्वम्‌, अनन्तसंसार्खरिपातनिवन्धनत्दमिनिवेडशनिवत्तंनस्य सुतरामलु्रहस्थानत्वात्‌ + 
निग्रहस्थानष्षब्देनाभिधानं तु प्रारिनकासिप्रायवङ्ात्‌ । प्रारिनकाः; खलु तस्य तंन्निवत्तेनादङ्गी- 

१० छृतवस्तुनिर्वाददक्तिवैकल्यमाकट्य्य पराजयसुद्धो षयन्ति; स्वयं च वादी तेजस्वि्तया स्वशक्ति- 
भद्धेन -खिद्यते इति तैँदभिसन्धिवद्यात्तचिवर्तन निग्रहस्थानसुक्तं न वस्तुतः । नन्वेवमपि 
तस्य स्त्येव परितापः, न चाञ्कम्पाविषयः परितापयोग्य इति वेत्‌, मवतु कियानपि परितापो 
न चैतावता तदलुकमस्पा दुष्यति; दुरन्तदुःसहसं सारदुःखकारणस्य ततस्तयाऽपसारितत्वात्‌ । 
न हि महतो व्याधेरपसारकारणमातुरस्य तदात्वकटुकमपि *“दिव्यमोषधं दौषसुद्हति । 

९५ भवत्वियं तत्र वातां यस्यैवमसिप्रायः श्रतिवादिवचनेनोपपत्तिभूषितेनोद्धारिवो ` मम 
निरवद्यनिःश्रेयसप्रासाददिखसरधिसरेदणदारकवाटो विघटितश्ाधोगतिपाताख्प्रवेक्षमागेः चिराय 
मे कृतार्थत्वं भवितन्यतावक्नोपस्थापितम्‌ः इति भूयसः परितापस्याप्यमावात्‌ , यस्य तु सभ्य 
साक्षिकं स्वदुदधिमरत्ययञ्नच पराजितस्यापि नैवमभिप्रायः कुतध्िदान्तयादोषात्‌ ` केवलं पराजय- 
पीडेव महती, तत्र कथमनुकस्पा न दुष्यतीति चेत्‌ ‰ उच्यते-यदि तस्य परिपीडाभयात्पराजयो 

२० न क्तेव्यः वर्हि तस्य वचनप्रामाण्यात्‌ वहवोऽप्युन्सागमलुपतन्तस्तस्य मदान्तसनन्तदुःखनिव- 
न्धनमञ्युभाखवमापादयेयुः, पराजितस्य तु तस्य वचनविश्धास्ाभावात्‌ न "तेषां तदसुपाततस्ततो 
नायं प्रसङद्ध इति तात्काखिकखेदहेतुत्वेऽपि अद्भाखवनिरोघरूपमदीपकारकारणत्वात्‌ ` तत्राप्यञु- 
कम्पा न दुष्यत्येव । यस्य तु प्रतिपाद्यमानस्याप्यप्रतिपत्तिः '-अन्तरद्नवैकल्यात्‌ , नापि स्वमता- 
खरारप्रयु्तात्‌ `-काकवासितादुपरतिं (तिः) न तव्राुकम्पनम्‌-*“"अनिनेये माघ्यस्थ्यम्‌ 

१५ [ ] इत्यागमात्‌ 1 नापि तस्य वस्तुवादेऽधिकारः प्रारिनकैस्तनिवारणात्‌ । न हि ते 
शक्तिविकठ्तयाऽध्यवसितमपि वादेऽधिकार्यन्ति “^समथेवचनं वाद्‌? [प्रमाणस ० ६।५ १] 
इति सङ््णापरिन्नानप्रसङ्ग त्‌; काकवासितस्य च तेजस्विना नरपतिना निवारणात्‌ । 
तदुपपन्नं विषरीतोऽप्युकम्प्यत इति । 


$ मात्सयैपरित्याग । > परिषद्वलेन-आा०, ता० ! सभ्येन । ३ सात्वर्मपरित्यागस्य ! ४ मिथ्याभिनि- 
वेशनिवृत्ति । “५ मिय्यामिनिवेरनिवर्तनाच्‌ । ६ .भियते-ा०, च०, प । ७ प्रादिनकासिग्राय। ८ चेत्‌ऽ न 
म-ना०्व, पठ! ° तत्त वादित. तया अनुकम्पया 1 ५० दिन्यलमो-ञा० + अठ, प । 5१ -नोद्‌ भूषितो 
चा च०१ प० } १२ मानकपायाद्ह्पात्‌ 1 ५३. उत्पथमािणो विपरीतवादिनः! १८ श्रोत्रणम्‌ । ५५ विपरीत- 


वादिन्यपि । १६ वोधदाक्त्यभावाव्‌ 1 १७ काक्शव्दवनिरर्थक्ध्रलापात्‌ । ५१८ “सैतरीधमोदकासण्यनाप्यस्थ्यानि च 
खत्व-गुणाधिक-हिस्यमानाक्न्यिषु ।*-त ० सू०° ७।५१ । 


२।२ 1 ¢ परथमः पत्यक्चप्रस्तावः ५९१ 


केः पुनस्तेषां न्यायो सङिनीकृत इत्याद-“अलिमदापापैः? इति । मलोपडेपश्य 
पापकायत्वामिनिवेदनेनादेतुकष्वं पत्याचश्षाणः तस्याशक्यप्रक्षालनस्वामीवं निवेदयति हेतुमतः 
स्बभावप्यापि तद्धेतुविपश्चोपस्थानेन श्षक्यनिवर्चनत्वीत्‌ , तभिराक्ृतमेतत. 


'ष्यमाणोऽपि नाज्गारः शकतामेति जातुचित्‌ । 


निजस्वभावसम्पकेः केनचिन्न निषवायेते ॥ ५, 
[ भ्र० वार्तिंकार० १।२३४ ] इति । 


पापानासतिमहच्वप्रतिपादनं तु मलस्य तंन्मात्रनिबन्धनत्वाभावात्‌ अन्यथाऽतिभसन्नः 
शुद्धन्यायविदामपि तन्मा्रसन्धावाचिरोधात्‌ । ऊतस्तेषां तानि पापानि ? मछिनीक्ृतान्न्याया- 
श्चेत्‌ ; 'सोऽपि कैः ? तेरेवेति चेत्‌ , न , श्वरस्पराश्रयप्रसद्बादित्यत्राह- “पुरोपार्जितेः*ईइति । 
अ्रद्मेद्म्पयेम्‌- न हि य एव न्यायस्तैरधुना मखिनीक्रियते तत एव तौनि येनायं दोषः किन्तु १० 
प्रागेवोपार्जितानि, तदुपाजेने चापरस्तत्पुरोपार्जितो मङिनीकृतो न्यायो हेतुः सोऽपि तदपरपाप- 
निबन्धन इदयनादिस्यं तत्मरवन्ध इति ! अनेन सहजो मख्सम्बन्धो दर्शितः । 

तं पुनराहार्य्य ददंयति-'स्वयं गुणद्धषिभिः? इति । “न्यायो सखिनीकृतः? इति 
वर्तते ! गृणद्रेषिणश्चेकान्तवादिनः तेः परमागमन्यायगुणस्य उपपन्नजी वादिपदार्थभ्रकाश्नरूपस्य 
देषात्‌ । सख एव छत इत्याद-"कलिवलात्‌? कञिकारशक्तेः । तंस्य साधारणत्वात्‌ सर्वेषासपि ९५ 
तदुद्वेषः स्यादित्यत्राह-प्राघः प्राचुर्येण । तदपि त इव्याद-माहारस्यातत मसः । अविदया- 
न्धकारसामथ्यीत्‌ । न केव कार एव गुणद्धेषकास्णमपि त्वविदययासामथ्येमपि । न च 
""तरसर्वेषामितति भावः ! विदरतो इत्तस्यावयवाथैः । 

सम॒द्‌।यार्थस्तु सम्बन्धासिघेयप्रयोजनङक्षणः ! तत्र न्याय एवासिधेयम्‌ । तेन च 
श्चाख्स्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः । ख च सामर्थ्योक्तिः 1 न दहि तेन न्यायमत्ुवाणेन * स॒ २० 
नैर्मल्यं नेतं शक्यते । प्रयोजनं तु श्षाखस्य न्यायनैमैर्यनयनम्‌, तेन सम्बन्धो देव॒देुमद्धावः, 
शाखस्य तद्धेतुत्वात्‌ , तस्य॒ च तत्कार्यत्वात्‌ ! स च कण्टोक्त एव शवचोभि्नेनीयतेः 
इति वचनात्‌ । 

किं पनः श्चाश्ञादौ सम्बन्धायमिधानस्य प्रयोजनमिति चेत्‌ ? ` केचिदाहुः-्रोदेजन- 
परवर्पनम्‌ । खति दि सम्बन्धाययभिधाने तदसिहितप्रयो जनं प्रति आशापरवशीकृतचेतसः श्रोद- स्थ 
जनस्य क्षाक्ल्रचणतदभ्यासादौ भवति प्रब्ततिन खति । तदुक्तम्‌- 


““सर्वस्यैव हि शास्चसख कर्मणो वाऽपि कस्यचित्‌ । 
याचस्प्रयोजनं नोक्तं ताचत्तक्केन गद्यते १॥ 





-भावान्नि-आ०.जब०प०,स० 1२ -ल्नान्निरा-ता० । ३ पापटेड । ७ पापांल 1 ५ न्यायमलिनसरे" 1 
& पापान्न्यायमलिनीकरार तस्माच्च पापोद्धव इति ! ७ पापानि} ८ देषः 1 ९ कलिचरस्य ! $° तत्स्वेषामपि 
मा-जा०, ब० | ११ शो।स्त्रेण । ९२ न्यायः । १३ मीमासषका 


५२ स्यायविनिश्चयविवस्णे € [ १1२ 


सिद्धा सिद्धसम्बन्धं भोतु श्रोता प्रवत्तेते । 
दास््रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनं; । 
[ मी० श्छो० १।११ शमो १२ १७ | इति ; 
तदिदमसुपपन्नम्‌ , प्रक्षावतो वचनमात्रात्‌ स्वचित्पदृनततेस्योगात्‌ । निरवयप्रमाणव्यापारप्रदीग- 
५ छखोकपयैवखोकिते हि वस्तुनि प्रव्त॑मानः प्रे्षाघानिच्युच्यते । स कथमनाककितवस्तु- 
तन्तवाद्चनमान्रात््‌ मवर्तेत ््रक्षावत्ताविखोपप्रसन्ातच्‌ १ वचनमपि प्रमाणत्वादाकसित- 
८ वस्तुतत्त्वमेवेति चेत्‌ , तस्तस्य प्रामाण्यं वस्तुनि प्रतिबन्धाभावात्‌ १ न प्रतित्न्धात्तस्य 
प्रामाण्यमपि तु योग्यतयैव छृत्तिकोद्यवच्छकटोदयेः , न दहि त्रापि तादात्म्य तदुत्पत्तिवो 
प्रतिवन्धः; सम्भवति , तदभावस्य यथावसरं निवेदनादिति चेत्‌ , किमिदं छत्तिकोदयस्य योग्य- 
१० त्वम्‌ ¶ अन्यथाऽलुपपन्नत्वमिति चेत्त्‌ , न तर्द तर्त वचनस्य स्वाथापेष्छया सम्भवति, 
तस्यापि लिन् त्वप्रसद्नात्‌ । न्यथाुपपन्नस्याप्यलिन्न त्वे न लिङ्गं नाम किचित्‌ तद्छक्षणान्तरया- 
सावात्‌ } वन्नान्यथादुपपन्नत्वम्‌ । अन्यदेव तदिति चेच्‌ ; न , कृत्तिकोदये ` ^तस्यासम्भवात्‌ 
निदशेंनस्य साधनवैकल्यापन्तेः 1 अथ सतम्‌-कस्यचिक्किष्िद्योग्यत्वम्‌ , अन्यथाञ्पपन्नत्वं 
कृत्तिकोदयस्य अन्यच्च वचनस्य, न चैवं *लाधनस्याऽसिद्धत्वं तद्धिकलट्ता वा निदशेनस्य ; 
१५ योग्यतासामान्यस्य हेतुत्वात्‌ , तस्यः चोमयोरपि साध्यरष्टान्तधर्मिणोभौवादिति ; तन्न ,'-अन्य- 
स्यापि स्वाभाविकस्यासावात्‌ , वचनस्य °"समयानुपारुनप्रयासवैप्ठस्यप्रसद्वात्‌ 1 खः * एव `तस्य 
`खदकारीति चेत्‌ , न, तस्य सिथ्याप्रत्ययहेतोरपि दशनात्‌ । आप्नोपनीतस्य न तद्धतुत्वमिति 
चेत्‌ , सत्यमेतत्‌, आप्रस्य यथार्थवेदितया ""दोषविकटतया च मिथ्यावादासम्भवात्‌ । वदेव तु 
नाप्तत्वमद्यापि श्राखखकारस्य नियित्तमित्यस्माकमस्ति खेदः । माकारि खेदः । तदाप्तभावस्य सुप्रसि- 
२० दत्ादिति चेत्न , किं तर्हि प्रयोजनवचनेन ? विनापि तर्नः निश्िततदाप्तमाचस्यै' तदचनमान्ना- 
देव प्रधत्तिसस्यवात्‌ । न हि इदं त्रया श्रोतव्यम्‌? इत्याप्तेनाज्ञातः 'तद्र.चनं प्रयोजनवदन्यथा 
वाः इति सन्दिग्धुमहंति, तथा सन्दिहानस्य तत्राप्नवुद्धेरेवाभावप्रसङ्गात्‌ । न ह्याप्तस्य निष्रयो- 
जनव्रचनसम्भवः तस्य परहितोपनिवद्धश्यद्ध चित्तवया सर्व॑न्यापायाणां साषस्यनियमात्‌ । सत्यम्‌, 
उस्त्येवाप्तवचनस्य प्रयोजनम्‌, तत्तु प्रतिपा्यस्याभिवाच्छितमन्यदवेत्यद पदश्चैने न॒ जायत इति 
र चेत ; न, उपदशोनेऽपि समानत्वात्‌] न द्युपद्दिीतमित्येव अभिवाञ्छितं भवति अनमिवाञ्छित- 
स्याप्युपदंनसम्भवात्‌ । "अनमिवाच्छितेऽपि प्रवृत्तिरलुपद्शिते प्रयोजने स्यात्‌ आप्तवचनस्या- 
चह नीयत्वादिति चेच्‌ , अस्तु, न कथ्िदोपः, तस्प्रचृत्तेः पुरूषार्थेदेतुत्नात्‌ । तदेव तस्याः कथ 


> 
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१ तदिदसमुप- आ०.व०.प०.स० । २ व्रेषठावचछवि-ा०, व०, प०, स= । ३ वचनस्य | ४ “उदेष्यति 
शकटं कृत्तिकोद्यात्‌" इत्यलुमाने । “५ शकटोदयछ्ृत्तिकोदययो 1 & अन्यथानुपपनत्वम्‌ 1 ७ वचनस्यापि ! <अथौऽ- 
भावे सनुपपन्नस्यादितवरचनस्याऽकिद्वत्वे ! ९ योम्यत्वम्‌ । १० अन्यथायुपपन्नत्वन्यतिरिकस्य ! ११ साधनस्यापि चि- 
अआ०अ०ख०] ५२ योग्यतासामान्यस्य । १३ सन्यथाुपपन्नत्वातिरिक्तस्य । १० सष्टतग्रदण । ऽ“ सद्धेत एव । 
५१६ रत्व ता० । वचनस्य! १७ सक्रालीति ०, ज;० प०, स! १८ वचनस्य 1 १९ दोपवित्पत्तया 
जा०च०.प०.स० } २० प्रयोजनवचनेन । २१ जनस्य । २२ अभिवा-ता० ! २३ प्रदरे , 


११९ पथमः पत्यत्तेभरतावः ५३ 
भिति चेतत्‌. ¶ (नालकपाठमरचृत्तिवतः इति ब्रूमः ! यदि चायं निर्बन्धः प्रथममभिद्ितसभ्नन्धा- 


दिकमेव शास्रमादेयमिति ; 
एवं तद्योदिवाच्छस्याप्यादेयसनिवन्धनप्‌ । 
सम्यन्धादिवग्वः पूर्वं वाच्यमन्यससज्यते |} १९४॥ 
तत्राऽप्यन्यत्ततः पूर्वं ततः पूर्वं ततः परम्‌ । 
आदिवाक्यप्रवन्धे स्यादेवं सत्यनवस्थितिः ।) १९५॥ 
अत्पत्वादादिवाक्यस्य संस्वन्धा्युक्तितो विना । 
परव्तिविपयस्वं चेद्छतश्िदवकस्प्यते 1 १९६ 
प्रत्येकं सवंवाक्यानामर्पत्यं नलु दस्यते । 
सम्भवेत्तन्महत्त्वं चेदादिवास्येऽपि तत्सम्‌ 1 ९१९७] 
परस्येकं वौस्यतरत्तेरच श्षाखघरत्तिर्यं चापरा । 
सा चार्पविपयस्वान्न' सम्बन्धायुक्तिस्प्रहा ।[९९८॥ 
अलोकिक्श्च सा्गोऽ्यं चल्प्राराक्तप्रयोज सम्‌ । 
वाक्यमल्पं सद द्यपि जजव्यादेयतामिति ॥ १९९॥ 
तन्नास्य मानरूपत्यात्‌ ्वा्थनिणेयनिर्भितेः ( तेः ) । 
शरोवभ्रवृत्तिदेत॒स्यमादिवाक्यस्य सद्धतम्‌ २० ०॥ 

-जन्यस्स्राद्‌-तेदं स॒निथ्ितप्रमाणतया सम्बन्धादिविश्लेषनिणेयनिबन्धनत्वात्‌ प्रवृत्ति- 
कारणम, अपि तु तद्धिपयसंक्षयकरणात््‌ । असति द्येतस्मिन्‌( "किमिदं शास्त्रं सम्बन्धादि- 
रदितमेच वारोन्मत्तादिबाक््यवत्‌ , वरखदितमपि किमनभिमतम्रयोजनसेव मादविवाहविधिक्रस- 
ठयास्याचवत्त्‌, अभिमतप्रयोजनमपि किमश्चस्स्यप्रयोजनमेव ज्वरोपश्चमनकारणफणिपतिचूडामणि- 
गुणव्यावर्णनवत्‌ ¢ इत्यतेकधा संशयचिकस्पः प्रादुभचन्‌ प्रक्षावत्तां ्रठृत्तिमेव श्षास्मे प्रतिस- 
न्ध्यात्त्‌, उपदधे पुनः सम्बन्धादिविषेपे प्रागुपदर्सितानर्थसंरायव्यवच्छेदेन तद्धिषयस्येवाथं- 


संशर्य॑स्य प्रादु्मवात्त्‌ मवत्येव तेपां तत्न प्रदृततिः । न ' ्वाथंसंश्चयात्‌ प्रबनतो प्रेक्चावत्तापरिश्चतिः; 


१ सम्बन्धकथ्नमन्तरेण । २ वाक्यरपरवरसेश्च जा०,ब० ! वाक्‌प्रवृत्ते. प०। २ वाकश्रद्रत्ति । ७ साख्रस्य । 
५५ स्तरा्निर्णयस्वस्पत्वपत्‌ ।! ६ धर्मतरः ! ७ तद्विषयस्य सं-भा०, ब०, प० स० । ('अनुक्ेषु तु प्रतिपत्तुमि- 
विष््रयोजनममिषेयं सम्भाव्येत्तास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव, अरक्यायुष्ठानं वा ज्वरदहरतचकचूडारत्ना- 
लद्धारोपदेश्चवत्‌, अनभिमतत वा योजनं सात्रूविवष्िकमोपदेश्लवत्‌ , अतो वा प्रकरणाष्टेघुतर उपाय भयोजनस्य, 
अनुपाय एद वा पक्ररणः सम्भाच्येत । एतासु चानर्थसम्भावनास्वेकस्यामप्यनर्थसम्भावनाां न प्रेक्षावन्त प्रवर्तन्ते । 
अमिधेयारिष्व्थसम्मावनाऽन्थस्तम्भावना विरुद्धोस्पद्यते ! सया ठु प्रच्वावन्तः मवर्सन्ते \ इदि प्रक्षाचता घ्ञ्रयङ्घमथै- 
सम्भावना कतुः सम्बन्धादीन्यभिधीयन्त इति स्थितम्‌ ।** -न्याय बिण० टी० पु० । ८ सम्बन्धादिचिरेषे। 
२ यस्यैव प्रा-जा०, ब, प०, स० 1 १० “सश्चयेनापि भ्दत्तिददानात्‌ । यथा छषीवलादीनाम्‌ । स्यादे- 
तययपि क्रषीवरुदेमीविनि फले संशयस्तथापि तद्फकसाधननिश्वयस्तेषां विद्यत एव । तेन निश्वयपूर्विकैव तेषा 
अद्रचिरिति; तदसम्यक्‌ , यदर्थं हि यस्य प्रडृतति, सा तत्संदायेऽपि तस्य भवतोत्येतावदिह क्तम्‌ ॥ न च रषीवर- 
धनाथ तेष अवर्वन्ते येन साधनविषयनिश्वयसद्धावाननिश्वयपूविंका ्रच्तिरेवमुपवरण्येते 1 किं तर्हिं ? फलार्थ 


दयः स । 
धादिसम्भवान निश्वयोऽस्तीव्यत" संशयपूर्विकैव तेषा भ्दति 1“-तत्व स ०१०९६०३ । 


ते प्रवर्तन्ते । तत्रे चे फले मतिचः 


१० 


२५ 


न्ट 


५६ न्याययविनिश्चयविवरणे {[ १२ 


दोषस्य सुन्यक्तत्वात्‌ । अप्नवचनत्वेन प्रमाणत्वाद्‌ अन्यनिरपेक्षमेवेद॑ः सम्बन्धाद्युपदर्शन- 
समर्थम्‌ ; इत्यप्यसारम्‌ , उदीरिवोत्तरत्वात्‌- अन्तरेणापि वचनमाप्ताज्ञयैव सम्बन्धादिसिद्धौ 
ज्यापकालुपकम्भस्यासिद्धत्वं (त्व) निणैयाव्‌ आदिवाक्यवत्‌ , अन्यथा तत्रापि तदचुपठम्भ- 
निषेधाय वचनान्तरकल्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्नेदमपि विवेकचतुर्चेतसां चेतसि प्रीतिकरम्‌ 
प्रविन्नावचनमेतत्‌ ; इत्यपि तारगेच | चचनमाच्रात्‌ प्रतिनाथासिद्धेः स्व॑ देतुवैफल्यप्रस- 
बातत । व्यमाणः शाखार्थं हेतुरिति चेतु ;“न ; प्रयक्चपरोक्षखूपस्य भ्रमाणस्यैव श्ाखार्थत्वात्‌ | 
तस्य च स्वशूपादिविषयचंतुर्विधविभ्रतिपत्तिनिसकरणसुखेन यथास्थानसुपवण्यैमानैरुपपत्तिविशेपै- 
्निणेय(ये)शाखाथेपरिज्ञानस्य परिपूर्णत्वात्‌ किमपस्सवरिष्यते यदत्र प्रतिज्ञायमानं शाखार्थ- 
जानसाध्य' भवेत्त्‌ ¶ तच्नेदमपि तत्प्रयोजनम्‌ पूर्वो पन्यस्तप्रयोजनवत. विचारासहत्वात्‌ । 


व 


२० अयमेव च शीखकारस्याप्यभिग्रायः, सर्वस्याप्यस्यादिवाक्यप्रयोजनस्य चू्णौ निराकर- 
णात्‌! नच तेंदीयसेव शाख व्याचरध्षणिंस्तदनभिमतमेवादिवाक्तयप्रयोजनममिधातुं युक्तम्‌ ! 
तिं किमप(किम्प)रमिद्मादिवाक्यमित्ि चेत्‌ १ 'सङ्प्तेपेण श्ाखायिषेयञ्चरीरमरतिपाद्नपसम्‌? 
इति ब्रूमः । तथा हि-भ्व चोभिर्यनीयतेः इति सव्यापारं शब्ददारीरमुपदरितम्‌। “न्यायः 
इत्यभिधेयशरीरम्‌ । इतररसर्वं' यथासस्भवथुमयत्न विदोषणम्‌ | किम्भयोजनं सङ्घ्वेपेण तदुप- 

९५ द्शेनस्येति चेत्‌ † विनेयञ्युखादनमेव, विस्तरेण तदुपददौनवत्‌ । नन्विदमपि शाख्रकारस्या- 
नभिग्रेतमेव सडघ्पतः शाखी सेपदर्शनस्यापि चूर्णो प्रतिश्षेपात््‌ , ४4 सत्यम्‌ , शब्द गड़मात्रा- 
पेत्तया तस्प्रतिक्तेपः, वाटपत्रेण निश्वयायोगात्‌"' [ 1] इति तवैव वचनात्‌ । न चेवं 
वाडमात्रमादिवाक्यम्‌ ; आप्तोप नीतत्वेन वाग्विदरोषस्वात्त्‌ । आप्तत्वमेव शाद्कारस्य न निथित- 
भिति चेत्‌, न , छततध्ि्तः चिरसंबासादेस्त्निर्चवयसम्भवात्‌ । अनिरिचततदाप्तभावस्य नेदं 

२० उदुपद्गेनक्षमभितति चेत्‌ , न , प्रत्यक्षादावपि समानत्वात्‌ । न हि तदप्यनिखिततदञ्यसिष्वारा- 
दिविडेपस्य स्वेविषयोपदश्नष्टमम्‌ । न च सड्ेपाचगसे विस्तरवेयथ्यैम्‌ , म्रतिपत्तिविशेषस्य 
तदधीनत्वात्‌ । प्रृत््ज्ग त्वमेवाप्तवचनत्वादरस्यः कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १ न , वचनमन्तरेणापि 
भडृत्तेराप्ताजयैव'- सम्मवादिव्युक्तत्वात्‌ ! संशयादिकारणत्वं तु निवारितमेव 1 तन्न किद्िदज्न 
परिदास्यमस्तीति पयाप्तं "्रसद्धेन । 


अस्यचिदत्र चोयम्‌-*श्रमाणादिष्टसंसिद्धिरन्वथाऽतिम्रसद्धतः [  ध्रमाणप० 
४० ६२ इति वचनात्‌ -यायमल्रश्वाखनस्यापीटत्वात्‌ ! तदपि प्रमाणादिति वक्तव्यं न सम्य- 


ग्नानादिति । न च सम्यगन्ञानमेव प्रमाणम्‌ , अज्ञानस्यासम्यग्जञानस्य च तस्य भावात्‌ 1 नच 
स 


3 शाल्नम्‌ । २ सआपतान्नना सम्बन्ादिसिच्यमावे ! ३ आदिवास्येऽपि ! ४ -णरा-जा०, ब + पण, 
स०। ५ “चतुर्विधा चान्न विप्रतिपत्ति -सर्ख्यालश्षणगोचरफलनिषया 1. न्वायचि दी ०९ ३ सक 
लददेवस्य 1 ७ अक्लद्धीयं साच न्णयविनिश्याख्यम्‌ । ८ -्लाणे सदमि -जा० + ०; प० -क्षणैस्तदमि-स० । 
९ युकि्न्यनिरथैक्डब्दापेचया 1 १० चण 1 ५१ चिरसदवाखाटे । १२ आदिवाक्यस्य ।! १ द-रात्तायैन भा; अ, 
स० 1 -राय्यव प० । 9€ आदिवाक्यस्य विशेषत. चचौ निम्नय्न्येषु द्टग्या-न्यायम० एु० & { सन्मतिण्री० 
्ट०१७० 1 तस्वक्ठं ए०२ । तन्द्खो० ए०६। स्यार ₹०््‌ ०५८ । १५ न्यायमलप्रच्ठ!लनमपि ! ९६ अमाणस्य १ 


नण 





१।२ | प्रथमः भत्यश्चप्रस्तावः ५७ 


शब्दखि्नादेरक्ञानस्य सोके भ्रामाण्यं न प्रसिद्धं युक्तियुक्तं वेति शक्यं वनम्‌ ; उभयस्याप्युपपत्तेः। 
लोकस्तावत्‌ दीपेन मया दृष्टं चष्छुषाऽवगतं धूमेन प्रतिपन्नं शब्दान्निधितम्‌? इति ज्यवह्रति । 
न चौपचारिकं तेपा प्रामाण्यमिति युक्तं वक्तुम्‌ ; यतो यस्य प्रमितिक्रियायां साधक्रत्तसता तस्य 
प्रामाण्यमिति सिद्धिः, प्रमाणपदाच्चोक्तस्थैवार्थस्यावगसः । तथा श्ाच्ञान्तरेपि-अव्यभिचारादि- 


विेपणविशिष्टोपरु्धिजनकस्य बोधस्याबोधस्य वा सामान्येन भ्रसाणस्वप्रसिद्धिः । यथौ ५ 


चोक्तम्‌- “लिखितं साक्तिणो अक्ति प्रमाणं तरिविधं स्यतम्‌ | ] लोकेऽपि 
तथाभूतस्यैव प्रमाणत्वञ्यवहारो यथाऽऽहुः-अस्मिन्निश्चयोऽस्माकमयं पुरुपः प्रमाणम्‌ । युक्तियुक्त 
चैतत्‌, यतः प्रमाणप करणस्वाभिधायकं प्रभीयतेऽनेरेति प्रमाणम्‌ । करणविशेषस्य विशिष्ट - 
कायैजनकस्वेन प्रमाणत्वात्‌, कार्यविशर्षश्च कायोन्तरेभ्यः प्रमाणत्वेनाव्यसिचारादिस्वरूपत्वेन 
चा } तन्न खम्यश्जञानमेव प्रमाणम्‌ अन्यस्यापि भावात । ततो न (स म्यग्ज्ञान जखेः? इत्युपपन्नम्‌ , 
निरवरोषप्रमाणसं्रदहाभावात्‌ सम्यरज्ञानार्मनैव प्रमाणेन न्यायमरप्रक्षाङ्नात्‌ किसिततसभ्रमाण- 
परिभरेणेति चेत्‌ १ न सदेतत्‌ , एवं भ॑माणसम्प्टवस्यानभीष्टिप्रसब्नात्‌ । अभीष्टश्च कथच्िल- 


माणसम्प्टवः स्मीद्वादिनाभिति । तदेतच वोर्यनिराचिकीषेया सस्यग्ज्ञानात्मकत्वमेव प्रमाणस्य 


उयवस्थापयखन्नाद्‌- 
प्रत्यक्षरश्चणं प्राहः स्पष्टं साच्ारमञ्जखा । 
द्रड्यपयीयसामान्यविदोषाथौत्मवेदनम्‌ ॥२॥ इति । 


(न्यायः ईत्यचुवत्तैमानमर्थंव शादि भक्ति परिणासेन द्वितीयान्तभिह्‌ सम्बध्यते । ततो - 


ऊयमर्थः_ न्याय प्राह; स्वाभिखमन्तभद्रादयः । ग प्रशब्देन आहुरिति पयाप्तत्वादिति 


चेत ९ न , प््रचन्धेन आ चार्योपदेश्पारस्पर्येण आगतमाहुः प्राहः इति व्याख्यानाथंत्वात्‌ । 
तदनेनानादिस्यं शाखप्रवन्धः, कवलं तर्सडस्षेपादिविधावेव शाख्कासाणामाधिपल्यभिति दश्षेयति । 
न्यायं किं प्राहुः ९ वेदनम्‌ ज्ञानम्‌ । कथं प्राहुः १ स्पष्टम्‌ शबव्दतादितवेन (१) परिस्फुटं यथा 
मवति “'तत्वज्ञानं प्रमाणम्‌" [आघ्तमी० श्छो० १०१. इत्यादिना तथैव प्रवचनात्त । अनेना- 
येदनाट्मकत्वं न्यायस्य ठयवच्छिनत्ति, तदव्यवच्छेदे चेदनाद्मकस्वविधानाञ्चपपत्तेः । न दहि 
शाड्दस्य नित्यस्वसन्यवच््छिन्दननिलयत्वं विधातुमदैति। कथं वचनसाच्रात्तदू ज्यवच्छेद इति चेत्‌ ? 


न , सोपपत्तिकस्वादस्य वचनस्य । तथा = प्रयोगः 
कर्थं धर्स्यव हेतुरिति चेत्‌ {न ; तस्यापि देतुस्वावियेधस्य वक््यमाणस्वात्‌ । 


५ छाब्दलिह्वादीनाम्‌. 1 २ “भव्य --------- स समानस्िमामयोगल्य 6 विदधती वोधाचोधस्भावा सासग्री भ्रमा. 
णप्‌ ।**-न्यायस ० ०१ २1 द यथोक्तम्‌ आ०$च०१प०स०। (प्रमाणं लिखित भुक्तिः सासिणश्चेति कीतितम्‌ ।*" 
दात्त ०२ २२ 1 धष चा० नर प०, स० 1 ५ एकस्मिन्‌ मेये चद्नां अरमाणाना म्रच्रचि" भ्रमाणसम्ध्वः 1 
६ ¢ (उपयोगविशोषत्याभवि समाणसम्छ्वस्यानस्युपममात्‌ सति हि परतिपत्तुरुपयोगविशेपे देषादिविदोपरमव वानादाग्‌- 
मत्‌ परतिपनमपि हिरण्यरेतसं स पुनरलुमानप्त ्तिपित्सते तल्तिवद्धघ्ुमादिसाच्तात्करणात परतिपदिविद्ठोपवटनात्‌ । 
पुनस्तमेव भतंयक्षतो दुभुरक्षते तरकरणसम्बन्धात्तद्ि शेषप्रतिभाससिद्धः 17२-अष्टसह० ए० ५1 प्रमेयक० ° ५९। 
७ यं नि-जा० ब पण, स । ^ दितीयश्सेकत्‌ । 


& 








१८ 


९१५ 


९४ 


_ न्यायो येदनास्मा, न्यायत्वान्यथाज्चुपपत्तेः । २५ 


५८ त्यायचिनिश्धयविवरणे [ १।४ 


असिद्धमन्यथाऽपपन्नत्वम्‌ अचेतनास्यापीन्द्रियादेन्यायत्वाविरोधातत , नीयतेऽनेनेति हि 
नीतिक्रियाकरणं न्याय उच्यते, तच्ाचेतनमपि नाचुपपननं प्रसिद्धियुक्तिभ्यां तस्य समर्थिंतस्वादिति 
चेत्‌, अत्र प्रतिविधानम्‌, अचेतनस्य सामभ्येकदेशस्य, सामग्रीरूपस्य वा प्रमाणत्वं भवेत्‌ प्रका- 
सन्तरासम्भवात्‌? न तावत्सामग्येकदेशस्य , साधकतमत्वासम्भवात्‌.) प्रमितिक्रियां प्रति करणत्वे दि 
५ तस्य प्रामाण्यं भवेत्‌ करणत्वच्च साधकतमत्वमेव “साधकतमं करणम्‌? [पा^ठ्या ° १।४६।४२ [इति 
वचनात । सामग्येकदेशस्य च नयनप्रदवी पादेयैदि हेतुत्वमेव साधकतमत्वम्‌ , तदा स॑चेतद्धेतूनामपि 
साधकतमत्वेन प्रामाण्यान्न कथ्िसरमाता नापि किञ्ित्मेयमित्यतिमहदसमजञ्जसं प्राप्तं करणस्येव 
कर्दर्वादिविरोधात्‌ 1 हेतुत्वाविरोषेऽपि सर्वेषां किञ्चिदेव करण तत्रैव करणत्वस्य विवधित- 
त्वात्त “विवक्ञातः कारकाणि सवन्तिः? [जैने ° महा ० १।४। ४ १] इति न्यायात्‌, ईइत्यप्यसङ्ग तम्‌ ; 
१० प्रमान्रादेरपि विवक्षया करणस्वप्रसद्भात्‌ विवक्षाया विषयनियमाभावात्‌ । कथं वा पुरुषेच्छानिनन्धनं 
कस्यचिसरमाणत्वं वस्तुप्रतिपत्तावुपयुज्येत ? -साबेतस्यैव प्रमाणप्रसेयतरफखभावस्य ्रसद्लात्‌ । 
कारणस्यैवातिरायः साधकतमत्वसिति चेत्‌, न , वंद परिन्ञानात्‌! अन्त्यक्षु्ण॑प्राप्तिरतिराय इति चेत्‌ , 
न , प्रमाणामिमतप्रदीपादिवत्‌ कदाचित्‌ प्रमेयस्य घटादेरन्त्यक्षणप्रा्निभावाततः । एतेन सन्नि पत्यका- 
रित्वमतिशय इति प्रदयुक्तम्‌, प्रमेयस्यापि सन्निपत्यकारिस्वसम्भवातं । स खट सनिपत्यक्रारील्यु- 
१५ च्यते यस्मिन्सति निर्मेन कोयेस्य भावः, सस्मवति चायं प्रमेयापेक्षयाऽपि प्रकारः, कदाचिसखदी- 
पादिकरणान्तैरसाकूल्येऽपि प्रमेयसनिधिविरहविधुरीकृतप्रादुभोवस्य चटादिसंबेदनस्य ` तर्सन्निपाते 
नियमेनोत्पत्तिदर्नात्‌ | न केवलं विषयस्यैव सन्निपत्यजनकत्वम्‌, प्रमातुरपि ' "तच्चान्‌ ! °नन दिः 
तदसनिधानेऽपि " अनवधानकरते मूच्छो दिनिबन्धने = विषयज्ञाननिष्पत्तिः तदनवधानायपगम एव 
नियमेन ` 'तन्निष्पत्तेः। अतः प्रमातुरपि सन्निपत्यजनकत्वात््‌ साधकतमत्वं भवेत्‌ विश्वरूपस्यैवं वच- 
२० नाच्च । तन्नायमप्यतिगयः साधक्रतमत्वज्यवस्थाहेतुः अतिन्या्चिदु्टव्वात्‌ । निरपेक्षकारितस्वमतिशशशय 
इति चेत, न ; असिद्धत्वात्‌ , साम्येकदेश्(नामन्योन्यसहकारित्येन कायैकारित्वात्‌ । साममग्यन्त- 
रतदेकदेश्षनिरपेश्त्वं तु न प्रदीपादेरेव, भ्रमात्रादेरपि भावात्‌ । एवं चेतनस्यापि संश्षयादिज्ञानस्य 
सामम्येकदेश्षस्य प्रामाण्ये साधकतमत्वं निरूपयितन्यम्‌ । तन्न सामयग्येकदेश्षस्य प्रदी पादः प्रभि- 
तिक्रियाकरणत्वम्‌ असाधकतमत्वात्‌ प्रमात्ादिवत्‌ । 


ग अत्राह विश्वरूपः-'“सत्यमेतत्‌, सामग्येकदेशस्य न प्रामाण्यं मयापि विचार्यं 
तत्परित्यागात्‌"' [ ] इति, सोऽपि न सन्यग्वादी, बोधमात्रष्छणप्रमाणवादिनं ` 


प्रति प्रदीपादिभिस्तदेकदेरः'-अञ्यापिदोपस्याजुनधावनप्रसङ्ञात्‌ । यवि हि "तिषा प्रामाण्यम्‌ , न च 





9 आत्मादीनामपि । र हेम० च च्ु० ७।४।१२२ 1 “न्न चनेककारकजन्यत्वेऽपि कार्यस्य विवक्षात 
कारकाणि भवन्तीति न्यायात. सावकतमत्वं विवक्तात इति वक्तव्यम्‌ , पुर्षेच्छानिवन्धनत्वेन वस्तु न्यवस्थितेरयो- 
गात्‌ 1" -सन्मत्ति° री० ° ४७१ 1 ३ कल्पितस्यैव । ४ अतिशयन्ञानाभावात्‌ 1 ५ का्यौन्यवदित पराकक्षण- 
शृत्ित्वम्‌ \ ६ तस्यापि प्रमाणत्वं स्यात्‌ 1 ७ ““सक्निपत्य जनकत्वमतिश्शयः इति चेन्न ` “न्यायम ० पू १२ 1 
८- न्‌ खस्वस-जा०गच०ऽप०ःस० । ९ कार्यस्याभाव- आ०, ब०.प०,सख, 1 १० -न्ततस्सा-ता० 1 ५१ भमेय- 
सनिघाने । ५२ सक्निपत्यजनकन्वाच. \ १३ -न तद्म-जा० त ०,प०,स० 1 द्र्व्यम्‌-सन्मत्ति टी°प्र= ४७२ । 
१ £ सल्िधाने सन्यपि ॥ ५" विपयनानोत्पत्ते. ) ५६ जेनादिक प्रति 1 ५७ सामग्येकदेशै । १८ अदीपादीनाम्‌ 1 


न 


१।३ | परथमः पत्यस्षप्रस्ताचः ५९ 


तत्र तहछश्रणं तदा स्यादव्याप्तिः, अध्रमाणे तु प्रमाणलश्चृणमावो न दोषाय अतिव्याप्यभावस्यं ` 
गुणस्वात्त्‌ । रोकप्रसि्या ` तसप्रमाणत्वमह्गीक्घत्य तैरज्यापिसुद्धयान्यते न वस्तुच्रत्त्या । अत 
एबोक्तम्‌-“लोकवस्तावदीपेन मया रृष्टमिस्यादि उ्यवहरति? इत्ति परयैन्तमिति चेतत्‌ , वस्तुबत्त्या 
तर्हिं बोधम्रमाणर्क्षणमव्याधिदोषरदितमेवेति कथं तत्र तदुन्ढवावनं -निरलयोज्याद्चयो गानिभ्रह- 
ध्यानं न भवेत्‌ ? वस्तुतश्च तेपासप्रामाण्ये कथसिदयुक्तम्‌- युक्तियुक्तं चेततः इत्यादि, अवस्तु- ५ 
भूतस्य युक्तिथुक्तत्वाद्पपन्तेः । | 
किञ्च, `तेषां प्रामाण्ये युक्तिः प्रसितिक्रियाकरणत्वमेव । यदुक्तम्‌ श्रमाणपदं करण- 
त्वासिधायकं प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ ।` इति, तस्यं च साधकत्तमस्वभावस्याभा्वं स्वर्थं 
प्रतिपद्यमान एव कथमिदं वक्तुमदैति शयुक्तिथुक्तं चेततः इति ? यथाज्ञानमेव परार्थप्रचरत्तानां 
वचनक्रमोपपत्तेः, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने हि वद्कत्वा्न पराथेकारी स्यात्‌ । अस्तु तर्हिं १० 
वस्तुत एव तेषां प्रामाण्यमिति चेतत्‌, न , तस्य निरस्तस्वात्त्‌ । वस्तुभूतप्रमाणसामभ्येकदेशतया 
तेषां तदिति चेत्‌; नन्वेवसुपचार एव स्यात्त्‌ , प्रमाणेकदेश्चतया तेषां प्रामाण्यात्‌ । न चैतत्पथ्यं 
भवताम्‌ (न चौपचारिकं तेषां प्रामाण्यम्‌? इत्यस्य विरोध।त्‌ । "सामप्रीतद्रतोरज्यतिरेकात्‌ साम. 
प्रामाण्यवत्‌ त्तसामाण्यमपि वास्तवमेव नोपचारिकमिति चेतत, 
कथमेकक्रियायां स्यादनेकं कारणं प्रथक्‌ । १५ 
*वास्यादिभेद्े यन्धेदरिखदेरप्युपङभ्यते ॥ २०७ 
प्रमितेस्पि मेदच्चेत्‌, न; ` सकृत्तदसम्भवात््‌ । 
ज्ञानानां युगपञ्जन्म न यद्टः शासने मतम्‌ ॥ २०८॥ 
करमेण तस्य भावदचेत्‌ ; "अक्रमात्तत्छमः कथम्‌ ¶ 
कारणादक्रमान्नो यत्‌ कार्यं क्रमवदीक््यते ॥ २०९ २० 
तन्नेदं युक्तम्‌-"“्रदीपादिवत्‌ प्रमात्रादेरपि वस्तुतस्तत्प्रसज्गाशचच । तस्यापि ` तदटत्तदेक- 
देशत्वात्‌ तत्र'* प्राप्तमपि प्रामाण्यं विशेषविधिना भ्रमारत्वादिना वाध्यत इति चेत्‌, कः पुनरयं 
तस्य ्ाधो नाम १ सामप्रीतादात्म्यनिषेध इति चेत्‌, न, " तदभावात्‌ । अन्यथा प्रमादृत्वादेरप्य- 
भावध्रसद्वात्‌ । न हि सासम्रीबदिगैतस्य “तत्त्वम्‌, अतिप्रसङ्धात्न्‌ । तदन्तगतस्यापि ` भामाण्य- 
तेव निषिध्यत इति वेतत्‌, न, तदन्तर्म॑मन्यतिरेकेण नेत्रादीनामप्यपरस्य॒प्रामाण्यस्यासावातत्‌ । ५ 
ततो भ्ययन्तर्मेमो न प्रामाण्यनिषेधः, “स चेत्त्‌ , नान्तगेमः? इति सदानर्यं व्याघात; परस्य । 
कीरसेन वा स्व्तेन चतस्य बाधनम्‌ १ गोणेनेति चेत्‌, न, *"तदवस्थायां प्रामाण्यस्याप्रसक्तेः 
१ अलक्ष्ये खच्णाभावस्य । २ भरदीपादि प्रामाण्यम्‌ । ३ ----- य उच नाजावस | र अकपादि प्रामाण्यम्‌ । ३ “अनिम्रहस्याने निप्रदस्यानाभियोगो निरलुःोज्या- 
सुयोग. ।**-न्यायस्‌० ५\२।२२ । ४ ° + पर ७1 < प्रदीपादीर्नां सामम्येकदेक्ानाम्‌ । & ०५७ प० ८ । 
७ सामथ्येकदेशस्य । ८सामभ्येकदेदानां अदीपादीनाम्‌ 1 ९्रासाण्यम्‌ ॥ १० सामग्रीतदेकदेश्षयो" 1 ऽ ऽक्रणमेदे वरियामेद 
एवोपलभ्यते न त्वभेद. 1५१२ युगपत्‌ । १३ ्ञानजन्मन। ५४ करमरदितात्‌ सामग्रीरूपकरणात्‌ । ९ श्रदीपादेरिव 
अ-मा०, च०, प०, स० 1 १६ तद्देक-भा०ः बर, प०, स । १५ प्रमाच्रादौ ¡ १८ बोधो नाम ञा०,+ म०, 
प०, ख० 1 १९ सामग्रीतादारम्यनिषेघाभावात्‌ 1 २९ अमात्रादित्वम्‌ 1 २१ अमाच्रादेः! २२ प्रामाण्यनिपेष. । 
२३ प्रमाृत्वादिना 1 २४ प्रामाण्यस्य ! २५ गौणदशायाम्‌ । 


६० ल्याय विनिश्चयविवरणे [ १1४ 


*तननिमित्ताभावात्‌ । न चाप्रक्तस्य बाधनम्‌, "तस्य प्रा्चिपूरदकरवात्त्‌ । सुख्येनेति चेत्‌ , किमायत्तं 
सस्य मुख्यत्वम्‌ ‰ कारकस्ताकस्यायत्तमिति चेत्‌ , सदु प्रामाण्यमपि तस्य तदायत्तमेव, तत्कथ- 
सेकायत्तयोः एकस्यान्यद्राधकं स्यात्‌ १ समावेकषस्तु स्यात्त, चाध्यवाधकयोरेकायत्तत्वासम्भवात्‌ । 
नेत्रादीनामपि प्रमाद्स्वप्रसङ्गः, कारकसाकस्यस्य *तसरयोजकस्य तन्नापि भावादिति चेत्‌, सत्यम्‌; 
५ “अयसस्यैव नैयायिकम्मन्यस्य दोषै; स एवं बदति । न तदायत्तं प्रमादत्वादिकं तस्यान्याधीनत्वा- 
दिति चेत्‌, कथं तर्दीदसुक्तः *मवततेव-प्रातप्रमेययोः सस्येऽपि कथञ्चित्कारक्वेकल्ये 
गौणता निमित्तान्तरात्‌ तत्साकल्ये अभिमतप्रमाख्यकायेनिष्पादनादगोणः म्रमातप्रमेय- 
मावः? [ ] इति 1 
किचवा तदन्यत्‌, यदायत्तं प्रमातरत्वादिकं स्यात्त्‌ ? ज्ञानसस्वायिकारणव्वं ज्ञानविषय- 

१० त्वञ्चेति चेत्‌ , न, तस्यैव प्रमात्नादित्वात्‌ । नहि तदेव तदायत्तम्‌ , र्वह्ावस्य भेदगोचरत्वात्‌ । 
तन्न सद्धावस्यान्यायत्तस्वमिति न स॒ख्येनापि' तेन "तस्य बाधनम्‌ } ततो न सखामप्येकदेशत्वेन 
नयनादीनां प्रामाण्यम्‌, आत्मादावपि प्रसङ्गात्‌ । नाप्युप्चारेण , अनभ्युपगमात्‌ , अप्रमाणत्वे 
चा कथं तेर्वोधमान्नप्रमाणच््षस्य अज्यापकत्वोद्धावनमिति परस्येपा समन्ततः पाशारञ्जुः, 
तदटमेकदेशविचारेम । 

१५ कारकसाकल्यसेच ' तर्हि प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादिति चेत्‌; नलु साधकायपेक्षया 
साधकतमं भवति, अतिश्ायनस्येवंरूपत्वात्‌ , तदथेव्वाचं तमप्रययस्य, तक्किमिदानीं साध- 
कादिकं यत्‌ अपेयं स्यात्‌ ? तदेकदेश एव दी पादिरिति चेत्‌ ; वस्य ` तन्त्वं गौणम्‌, सुर्ख्य॑चा 
स्यात्‌ ¶ न तावद्गौणम्‌, सकलवस्थायां "तदभावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ 1 विकटदखायामेव 
` "तदस्त्िति चेत्त्‌ ; तद्यदि क्रियान्तरविषयम्‌ ; न तदपेक्षया तत्साकल्यस्य साधकतमत्वम्‌ , एक. 

२० क्रियाविपयमेव कञ््िद्प्रङ्ष्टं देतुमपे््य तदपरस्य प्रकृष्टस्य साधक्तमत्वव्यवहारात्‌ 1 एक- 
क्रियाविपयमेवेति चेत, न तर्हिं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारिस्वं सिन्नकारत्वात्‌ | 
`-सद्ञब्दस्य योगपद्या्थैत्वात््‌ भिन्नकाट्योश्च तदसस्भवात्‌ तत्वहकारिस्वानिष्टौ चान्यदा 
कत्रोदिकम्‌ अन्यदा च करणमिति चृष्टविपरीतमापयेत 1 तन्न गौणं तदिति युक्तम्‌ । 


१८.५. 


स॒ख्यमेवेति "चेत्‌ ; नन्वव्यवहितक्रियाकारित्वसेव मुख्यत्वम्‌, "तंच तस्य कारकसाक- 

रण ल्यायत्तमेव ' ुख्यगौणभाचसख कारकसकल्यभावाभावायत्तव्यात्‌ [ ] इति भवत 
एव चचनात््‌। तदायत्तत्वव्चं ` तस्मादुत्पन्नत्वात्‌ , तद्र.प्वाह्ा स्यात्‌ ¶ उत्पन्नत्वमपि साधक्तम- 
स्वभावात्‌  तद्धिपरीताद्वा१ न तावत्तत्स्वभावात्‌, अयपेक्ष्यस्य पूर्वमभावेन तदसम्भवात्‌ । अपेक्ष्य 
निष्पत्तौ तरखम्भव द्त्ति चेत्‌ ; न, (तत्सम्भवात्तन्निष्पत्तिः, तत्च तत्सम्भवः इति सुव्यक्तत्वात्‌ 








५ भरामाण्यनिनित्तस्य सुख्यत्वस्यामावात्‌ 1 २ वाघनस्य 1 ३ अमातृत्वदे 1 % प्रमावृत्वादिम्रयोजकस्य । 

~“ जस्वव ला) वर परर स०। ६ ~प एवं ता० } ७ मवत्येव जा०, च०, प०, स० 1 < तदायचत्वस्य। 
श्रनव्रादिदेन \ १० प्रामाण्यस्य 1 ५५ नयनादिभि 1 ५२ अतिषायार्थलाच 1 -१2 साधकादित्वम्‌ । ५४ मीणत्वा. 
भावत्‌ 1 ५५ गौणं साघस्चदित्वम्‌ । १ दे सदकारित्वघटूमददाव्दस्य 1 १० तयोर्युगपत्तार्यकर्दन्वामावे । १८ चेन्न 
श्यव~म(५ अवर शप०र््प ०} ५९ युयं सखाधकादितं दीपादे 1 २० कारक्स्राकुगयायचत्वव । २१ कारकसाकट्याच्‌ । 


१।३ प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्ताधः ६१ 


परस्पराश्रयस्य । तद्िपरीतान्तदुत्पत्तौ न तत्साकस्यस्य प्रासाण्यम्‌ असाधकतमत्वात्‌ । प्ात्ततश्वभाव- 
भावे तस्यैव भामाण्यं स्यात्‌ अग्यवदितक्रियस्वात्‌ न तत्साकस्यस्य विपर्ययात्‌। पश्वाद्धा्यप्यसौः 
साकल्यार्म रमेव त्ति चेत्‌ ; न, साकट्यद्वयस्याभरतिपत्ते५ } तन्न तत्कायस्वात्तदायत्तत्वम्‌ । दरपत्वा- 
चत्‌; न; तत्य साधकतमरूपत्वे ताद््यात्तदेकदेशानामपिः साधकतमत्वसेव न साधकस्वा- 
दिकम्‌ › तद्भावे न च॒ साघकतमत्वम्‌ उपिश्यभावादिति न कारकसाकल्यस्मापि साधकत- ५ 
मत्वम्‌ । कादाचिर्फतत्साकस्यताद्रप्येः तदेकदेशषानासपि कादाचि त्कत्वोपपत्तेरास्मादेरनित्यत्वप्रसद्गः | 
इति किनोददधाज्यते ? इति चैत्‌ ; वरस, ""मवल्रतिबोधनार्थ तदुहधावनम्‌, स्वयमेव चेद्भवान्‌ 
प्रतिबुद्धयते किमस्माकं तदुदद्धावनप्रयासेन ? ण्जतादरप्यस्यापि आवा्रैकान्तेन तदनिलयत्वम्‌ } 
त्कम्‌ “साकल्यं हि ` तेषामेव धर्ममात्रं नैकान्तेन वस्त्वन्तरम्‌” [ ] इति चेत्‌, 
न ; एवमपि ` ^तन्ित्यानित्यात्मकत्वोपपत्तेः स्याद्रादालुगमनप्रसङ्गात्‌ । ततो न तत्साकल्यमपि १० 
ममाणम्‌, `'तद्चेतनप्रामाण्यामावात्‌ । 

नासिद्धमन्यथाऽलुपपन्नस्वम्‌ , चेतनत्व एत्र *“न्यायत्वस्योपपत्तेः नीतिक्रियासाधकतमत्वस्य 
` तत्रैव भावात्‌ । परनिरेदठं हि ` कारणत्वं साधकतमत्वम्‌, सन्निपत्यजनकत्वत्यापि वदरपत्वात 
तचाथेनिणेये ज्ञानस्यैव तस्य॑ *ततोऽनर्थान्तरत्वात्‌ न नेत्रदिर्विपर्ययात्‌ , तस्यापि तन्न" साधक- 
तमत्वे तदनथौन्तरत्वस्यावदयम्भावात्‌ कथमचेतनत्वं चेतनादरन॑ःथीन्तरस्य स्शत्त्वायोगातत्‌ ? अनर्था- 
न्तरत्वे कथं क्रियाकारणमावः ? मेद एव छिदि-कुखस्योः *त द्वावभ्रतिपत्तेरिति चेत्‌ , का तन्न 
छिदिः १ कास्य द्वेधीभाव इत्ति चेत्‌, न , तत्र काष्ठगतस्य *तत्परिणामसमर्थ्यस्यैव 
साधकतमत्वात्‌ , असति ` तस्मिन्‌ सत्यपि कुटारज्यापारे वजादो तद्भावात्‌ । सामध्यौरेव °छिदौ 
किं कडारेणेति चेत्‌ १ न ; वच्करियायां “तत्सामर्ध्याभियुख्ये "तस्य ज्यापारत्त्‌ | याचत्तक्रं" तस्यः” 
ज्यापारस्तावत्तच्ियायामेवं ` कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १ न, वच््रादावपि प्रसङ्गात्‌ तदाभि- 
सख्ये यदि तद््यापारः तच्कियायामपि स्यात्‌ -तस्य ततीऽन्थौन्तरत्वादिति चेत्‌, 
भवत्वेवम्‌ , तथापि न ˆ तत्र - तस्य साधकतमत्वं तत्साम्यं सन्यपेक्षत्वात्‌, साधकत्वमेव तु 
भवति सापेश्रश्य -तत्त्वोपपत्तेः सामर्थ्यस्य तु ` तदमिसुखस्य न किख्िदपेश््यम्‌ , "अतः 


९९५ 


९० 


१ अक्षाधक्तसाच्‌ साधकादिगतसमुख्यत्वोरत्तौ । २ साधकतमखभावत्वे । ३. साधकतमखमभावः । ४ साक- 
ल्यखष््पत्वात 1 ५ कारकसाकल्यरूपस्य ! & प्रदीपादीनाम्‌ 1 ७ साधकादित्वामाचे ।! < तमम्ययत्य कचचिदपेक्ष्य 
भावात्‌ । ९ कारकस्ाकल्यगतसाघकतमत्वस्य अनित्यत्वे । १० भवेतपरति-आ०, ब०, प०, स० | ११ अत्मादौ 
प्रमात्रस्वद्ेः असाधकत्तमरूपस्यापि माचात्‌ 1 १२ कारकाणाम्‌ । १२ आत्मादीना कादाचित्कसाधक्तमसखरूपापेक्षया 
अनित्यत्वम्‌ , अताद्रप्याच्च नित्यत्वमिति ) १४ कारकसाकल्यान्तर्गताचेतनानाम्‌ । १५ न्यायस्योप-अआ०, ज ०, प०, 
स० 1 प्रमाणत्वस्य । १६ चेतन एव । १७ कारकत्वम्‌ आए०,ब०,प०.स० । १८ ज्ञानस्य ! ९९ अर्थनिर्ण॑यात्‌ । 
२० ने्रदेरपि । २१ अर्थनिणये 1२२ -दर्थान्त-जा०, ० प०, स० । २३ अचेतनत्वायोगान्‌ ! २४ क्रिया 
करणभाव । २५ दैधीनावपरिणमनशक्तैरेव ! २९ सामर्थ्यं । २७ छेदः किं जा०, चक०, प०, स० | २८ काष्ट- 
गतदैधीभावपरिणमनशक्तिप्राकष्ये । २९ कुटारस्य । ३० सामय्याभिसुख्ये । ३१ ऊुटारस्य । ३२ हिदिक्रियायामेव) 
३३९ भमियुख्यस्य । ३४ - क्रियातः । ३५ दिदौ 1 ३६ कुखरस्य । ३७ छेदय गतरशक्ति 1 ३८ साधकत्वोपपत्तेः । 


३९ तदसिसु ख्यस्य छा०, ब्र, प०  क्रियामिमुखस्य । ४० कुतः ज० जञ पठ | 


६२ स्यायविनिश्चयविवर्णे [ १९३ 


साधकतमत्वम्‌ 1 एवमन्मदपि व्यतिरिक्तं कारणं सर्वत्र वस्तुपरिणतो साधकमेव `तद्योग्यस्वसव्य- 
पेश्व्वात््‌ , तदथोग्यत्वसेव प्तदभिसुखं तत्र साधकमेव निरपेक्षत्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ } नन्वेवं तदा- 
भिर्॒यपयौयोऽपि सामथ्यैस्य भाच्यादेव तच्छक्तिपयोयात्‌ , तस्यापि" तदासिञुख्यपयोयः 
प्राच्यादेव तच्छक्तिप्यायादिति किं व्यतिरिक्तेन खद्धादिनेति चेत्‌ १ न , सवेधा तदाभियुख्यस्य 

५ ईन्निसपेक्चत्वे तदन्बयल्यतिरेकाञुविधानस्यामावप्रसङ्गात्‌ । अस्ति चैतत्‌ , अतस्तस्यापि' त्रं 
"कारणत्वं वक्तयम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


ःविशेषं कुरुते हेतुविंखसा परिणामिनाम्‌ । 
भुद्धरादिषेटादीनामन्ययव्यततिरेकवाच्‌ ।” | ] इति । 


तस्मात्‌ सर्वत्र बस्तुपरिणतौ भिन्नस्य तच्छत्यासिञुख्यमान्रे व्यापारः । भचतु तदमियुखस्य 
१० तत्साम्यैस्यैव साधकतमत्वम्‌, सच्रियानथान्तरत्वं तु कथं रस्येति " चेत्‌ ¶ न, "यिनं काम्‌ः 
इति तच्करियासामानाधिकरण्येन 'तंस्प्रतिपत्तेः । (तंत; काष्ठस्यैव रवंद नथाँन्तरत्वं न तत्सामथ्यैस्येति 
चेत, न, तस्यापि ˆ तदव्यतिरेकात्‌ , व्यतिरेके सामथ्येतहनहावाद्धपपत्तेयैथास्थानं विचारणात्‌ । 
तन्न दिधाभावः छिदिक्रिया । ठारव्यापार एवोत्पातनिपातादिश्छदिरिति चेत्‌, सत्यम्‌, तचः 
कुठारस्य साधकतमत्वं तस्य तच्रियापरिणामसामथ्यैलूपत्वात्‌ , न तु तस्य तँत्कियातोऽथान्तरत्वम्‌ 
९५ भनिपत्दयुर्पत्तति वा कटार” इति "तत्सामानाधिकरण्येन तत्प्रतिपत्तेः । समवायादेवं भ्रतिपत्ति- 
नौनथीन्तरत्वादिति चेत्‌, न, समवायनिभित्तत्वे "तस्येव त्र प्रतिमासप्रसक्तात््‌ }] न चैवम- 
भेदस्यैव प्रतिभासनात्‌ । न ~ तस्यापि प्रतिभासनं सामानाधिकरण्यस्यैवावभासनादिति चेत्‌, 
न; अमेदस्येव ˆ तच््वात्‌ । समवायस्यैव तत्त्वं कष्मानेति चेतत्‌ १ न, (सामान्यमेव विष; 
सामान्यविनेषः' ` -इत्यादावभेदस्यैव तत्त्वेन "परस्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ , समवायस्य च निपेत्स्य- 
९० मानत्वात्‌ । कतः पुनः परिणामसामर्थ्यं भावस्येति चेत्‌ १ तदास्तां तावत्‌ तटुपपत्तिसास्राज्य- 
स्येव सचिस्तसमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तन्न किञ्चिक्करियान्यतिरिक्तं “करणम्‌ । ततो नयनादेर्पि 
नीतिक्रियाकरणत्वं तद्ज्यत्तिरेके स्यादित्ति तदचेतनत्वं विरुध्येत ! “तस्य च चेतनत्वे निष्रयो- 
जनमेव तदपरक्ञानकल्पनम्‌ + अनेनैवामिम्रायेण माष्यकारैरप्यादिष्टय-*"न ह्यचेतसेन किञ्चित्‌ ` 
पीयते ज्ञानकल्पनचैफल्यग्रसङ्गात्‌”' [ ] इति । तदनेन संशयादिज्ञालस्यापि 
२५ प्रामाण्यं निरस्तम्‌; तस्यापि नीतिकरणत्वे तदनथोन्तरत्वनियमान्न संशायादित्वं स्यात्‌ ¡ न हि 








१ चस्तुगतस्तामथ्यं 1 २ क्रियाभिसुखम्‌ 1 ३ तननिर-भा०, च०, प०, स० । ४ ततपूर्ववर्तिन । ५ पूर्वसा- 
मथ्यैस्यापि । द खननादिनिरपेकषत्वे । ७ खक्नदेरपि । ८ चिदिक्रियतयाम्‌ । ९ कारकत्वं ०, च०, प , स० 1 
$° सामथ्यस्य 1 ११ चेत्‌ चि-आा०५व ०,प०, स० | १२ अनयौन्तरत्वम्रतीति । १३ छिन कष्टमिति अतीतित. । 
१४ तद्धो-भा०, वर, प स० । ४५ साम्नरस्यापि । ५६ कटारगतभ्यापारे । ५७ क्रियार्थी -जा०, अ 
प० 1 ऊुञमरगतक्रियात 1 १८ च्न्या्ानामानाधिकरण्येन । १९ समवध्यस्मैव । २० प्रतोतौ। २5 अभेद 
स्यापि 1 २२ सामानाधिकरण्यात्‌ । २३ इत्यायमे-जा०, व ०, प०, सख ° । २४ ^"तया सामान्यमेव दन्यन्याद्रत्ति- 
दतुत्वादि शेपो उन्यत्वादिः *-प्रश० व्यो० पू ९२७ } २८८ कारणम्‌ आ० 


3 च०? प०, स० } २& नयनादे. । 
२७ -त्‌ नियते जा०, चज, प०, स 


१।२ 1 प्रथमः ्रत्यश्छभ्रसतावः ६२ 


नीतितादार्म्ये `तस्य तत्त्वम्‌ , नीतेर्निणैयरूपत्वात्‌ ! न दि निर्णेय एव संशयादिः, विरोधात्‌ । 
निणेयात्मिका च नीतिर्िरूपयिष्यते । ततो न नयनादेः संशयदे्वा नीतिखाधकतमत्वं स्तद्‌- 
नथोन्तरस्य वेदनस्यैव तंश्वात्‌ तस्य तत्र परनिरपेश्चस्वात्‌ | न दि. स्वयं तच्कियासामस्यै (समर्थ) 
स्यन्यापेक्षणम्‌ । असिद्धं परनिरपेश्चत्वम्‌ , इन्द्रियमनसोरपेश्षणात्‌ ““इद्द्रियपनसी विज्ञानकार- 
णम्‌" [ ] इत्ति वचनादिति चेतत्‌; न , ज्ञानस्योत्पत्तावेव रवदपेश्चणात्‌ , उत्पन्नस्य तु तस्थै ५ 
स्वत एव विषयनि्णींतिनीन्यतः । न चैवं नयनादेः संशयादेवां स्वतस्तन्नि णीति; ; अचे्तनत्व- 
संकश्षयादित्ववियोघात्‌ । निर्विकस्पकदश्चैनमपि न स्वतस्तनिर्णयसमर्थम्‌, तल्छभाविविकत्प- 
कट्पनावेफस्यप्रसङ्धादिति न तस्यापि सख्यं प्रामाण्यम्‌ । निणैयज्ञानहेतत्वेन तु नेत्रादीलां 
प्रामाण्यमोपचारिकमेव न मुख्यम्‌ । उक्तव्व- 

^“सिद्धं यन्न परापेक्तं सिद्धौ स्वपररूपयोः । १० 

तत्प्रमाणं ततो नान्यद्‌ बिकल्पमचेतनम्‌ ॥।> [ सिष्धिवि° प्र°परि०] इति । 
ॐच अविकल्पप्रहणेन तत््वनिणेयस्वभावविकर्त्वात्‌ दशमेनस्य संश्षयादेश्च परिग्रहो नयनादेः 
अवचेतनग्रहणेन । 

वेदनं तत्फखभिन्नं कथं तच्करणं यदि ! 

कुखारस्तत्फेलासिन्न; कथं तत्करणं भवेत्त्‌ † ॥२१०॥ १९५ 

प्ररनस्तघ्ापि "त॒ल्यरचेत्क न॑' तस्य" प्रवत्तेनम्‌ ? । 

व्यतिरिक्तं फलाद्यचे ( चे ) नाभिन्नस्यैव दशेनात्‌ ॥२१९॥ 

विचारान्यतिरि्तं चेदभिन्नस्यापि दशने । 

दश्ष॑नार्किमसौ?- ज्यायान्‌ किंरूपो वा स कथ्यताम्‌ १ ॥ २१२] 

साध्यरूपं फलं तस्मादभिन्नं साधनं कथम्‌ ( । 

साध्यमेव हि '्तदयुक्तमभेदः कथमन्यथा † ॥२१३॥ 

सिद्धं च साधनं तस्मादभिन्नं' ˆ साध्यते कथम्‌ १। 

*°स््ार्सिद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्ठितिः ॥२१४1] 

साभ्यसाधनभावर्च वेदनाथीवस्ाययोः । 

असेदरवेति वागेषा पृबीपरविरोधिनी 11 २१५॥ २ 

सेदोपाधिर्हिं ्वद्धावो नामेदं क्षमते भवन्‌ । 

असेदर्व न "“सेदम्‌ , ° "तदु द्वयमेकन्र दुचेटम्‌ ।।२९६॥ 
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न्प 





१ संश्चयादै. । २ तदर्थान्त-आ०, च० प०, सर 1 नीतिक्रियातोऽभिनस्य 1 २ नाघद्नन् गन्‌ 1 
७ नातिकरियायाम्‌ ! ५ "तत. खभापितम्‌-दन्दियमनसौ कारणं विनानस्य सर्यो विकच एति ""-उयीत स्वगर्‌ 
व्छा० ^ ) ६ दन्द्रियमनसोरपेचणात [ ७ दामष्य! < स्मरे! ९ फुठारगतोतपत्तननिपतनस्य्रापःरक्या दटिटिन्न । 
१० तुल्य्ेत्‌ जआ०, च०, प०, स०। 3१ नु ज7०१ ब १०1 १> मरन १ ४२ चिनःरः 1 १९ छाभन्म्‌ ) 
१५ सिद्धात्साधनादसिन्नस्य फलस्यापि सिदत्वात्‌ कथ साप्यत्वमिति भावः 1 १६ सथल 1 ९3 सप्दम्परमम् ) 
१८ वेदश्च दय-जा०, ब०, प०, ख० 1 क्षमते इति पुदग्यन्वय- । १९ भेदामेदी 1 


| न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।६ 


इति चेत्सत्यमेकान्तायेदे दुषणमीररम्‌ । 
सेवं स्याद्ादिनाभिष्टिःः स्यादभेदस्य वाज्छनात्‌ ।२१५॥। 


तथा हि-चेदमर्थं निणैयरूपमेव वेदनम्‌ , स्वनिणैयशूपत्वाभावप्रसब्ात्त ! न च नास्त्येव तस्य 
श्ता्रूप्यम्‌ , युक्तितस्तस्य व्यवस्थापनात्‌ । नापि स्वनिणैयरूपमेव अर्थनिणैयरूपत्वामावग्रसद्धात्‌ । 

५ न च नास्त्येव तस्य ` ताद्रूप्यम्‌ , युक्तितस्तस्यापि ज्यवस्थापनात्‌ { न च तदुभयज्यतिरिक्तमेवः 
तस्यासंबेदनात्‌ निर्णयवेदनयोः संसगैवशार्दविवेकावभासखनं न वस्तुत 'एवाविचेकभावादिति 
चेत्त्‌ , न , विवेकनियमस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌ ।! ततो निणेयवेदनयोः कथच्ित्‌ व्यतिरेकस्यापि 
भावान्नायुक्तः क्रियाकारकभावः । पतदर्थं॑च कारिकायाम्‌ अथोत्मग्रहणम्‌ । विपयमेदेन 
निर्णयसेदेऽपि तर्साधनज्ञानस्यामियसानस्य अन्वयन्यत्िरेकाम्यां कथञ्म्वित्‌ उयतिरेकस्य तेनो - 

१० पदशनात्‌ 1 सत्यपि व्यतिरेके निणेयसमस्मयस्य वेदनस्य कथं तैरस्करणत्वमिति चेतत्‌ १ न, अत्र 
नैयायिकस्याविभ्रतिपत्तेः, कायं समकार्स्य नित्यस्य अन्यथा हेतुत्वासावप्रसङ्गात्‌ 1 निर्णयसह- 
जन्मनस्तस्य कथं“ तत्कारित्वमिति चेत्‌ ? न, एकान्तेन तत्सदजन्माभावत्‌, क्चणभद्गस्य 
निपेर्स्यमानस्वात्त्‌ ! इन्द्रियादिना तर्द किञुत्पाद्यते १ न निणेयः, तप्य वेदनकायैतवात्‌ । नापि 
वेदनम्‌ , तस्याश्रणिकत्वेन ˆ"तद्वयापारात्‌ प्रागपि भावादिति चेतत्‌; न, निणैयससर्थस्य `तस्य 
तदुरायसवात्‌ । पूर्वं तर्हि तदनिणैयसमथंसिति चेत, न, तदापि विषयान्तरनिणेयसम्थैत्वात्‌ । 
तस्य चान्यत इन्द्रियादेसोवात्‌ ! खार्थंनिणैयविकख्स्य लु न तस्य प्रामाण्यं सुपुप्ज्ञानवत्‌ । निरूप- 
यिष्यते चैतत्‌ साम्यस्य साधकतमत्वे सवसेवेदनव्याघातः * तस्याप्रयक्षत्वात्‌ क्रियाद्मेयत्वेनो- 
पगमात्‌ “““शक्तिः क्रियालुमेयाःः [ ] इति वचनात्‌ , स्वसंविदितच्च प्रमाणमिति 
सिद्धान्त इति चेत, अस्तु "शक्तिरूपेण तद्व्याघातो न॒ करिचदोपः, शक्तकष्धिसं ज्लित- 
२० भावेन्द्रियस्वभावाया अप्रयक्चत्वोपगमात्‌ । तत॒ एव सखुमतिदेवैरुकतम- “शक्तिः परो्तेति चेन्न 
क! चित्वतिः ] इत्ति 1! स्वसंविदितत्वं तृक स््ररूपापरोष्टनि्णैयै'क्रियातादा- 
त्म्यात्‌ । *तर्करियाया अपि परोक्षश्षक्तितादात्स्यात्‌ परोश्चत्वम्रसङ्ग इति चेत ; “अभिमतमेवैतत 

परोक्षेतरस्वभावतया सवैस्यापि वस्तुनोऽभ्यचुज्ञानात्‌ । वक्ष्यति च- 

"'प्रत्यत्तं वहिरन्तश्च परोक्तं स्वप्रदेशतः” [ न्यायवि० रलो १२८ ] इति । 

२.4 ततो वेदनस्यैवायोत्मविपयस्य प्रामाण्यादुपपन्न मेतत्‌- न्यायो वेदनात्मैव न्यायत्वान्यथानु- 
पपत्तेः इति । 


१ ८५ 


^ ^ 


न 





१ - स्या-जा०, व०) स० । र स्वनिणैयस्ूयत्वम्‌ 1 ३ अर्थनिर्भयरूपत्वम्‌ ! % अभेदावमासनम्‌ । 
५ अभेदात्‌ 1 द अ्ात्मन्रहणेन ! ७ निर्णयसाधक्तमत्वम्‌ \ ८ -स्यानि-मा०, ब ०, प० , स० । ९ वैदनस्य 1 - 
१० -यं सहका-जा०) व ०, प०, स० । ११५ किसुत्प्य-जा०, ब०, प०, स०। १२ इन्धियादिव्यापारात्‌ । 
१३. वेदनस्य । ५५ विषयान्तरनिणैयसमर्थस्य वेदनस्य 1 १५ साम्यस्य । ५६ "कथमन्यथा न्यायविनिश्चये 
'स्रदभुत्रो गुणा › इत्यस्य सुखमाष्ठाद्नाक्रारं विद्ञानं मेयवोधनम्‌ । छक्ति क्रियानुमेया स्यान" कान्तासमागमे 1" 
घ्ति निदर्शन स्यान्‌ *-सिद्धिवि० टी° ठ ६९ ! 9७ दाक्तिनिरूयेण त~-जा०, च ०, प०, ख । ५८ ^्लन्ध्यु- 
पयोगो भदरन्दरियम्‌ । अर्थग्रदणत्तक्तिरल्धि 1 उपयोग पुनर्थग्रदणन्यापारः 1**-लघी = सदद्रु" इखो० ५। 
१९ सोाप्रस्येप्य। २० निभेयषूपक्रिया । २१ नि्णयक्तियाया ! २२ अभिमतमेतत््‌-ॐ।०, च०, ए०, स०। 


१।३ |] प्रथमः भरस्यक्चप्रस्तावः द५ 


नन्वस्य घटादेः आत्मनश्च बोधस्वभावस्य वेदनमेव कथम्‌ ; अशक्तस्य तदलम्भवात्‌ । 


न शशक्तस्य सम्यरयुद्धिविपयत्वम्‌. , योग्यस्येव तदुपपत्तेः । शक्त्यैव तस्य वेदनमिति चेत्‌ ; 
न ; एकान्तेन द्रव्यरूपस्वे पयोयस्वभावत्मे सामान्यास्मकत्ये विशेपाकास्त्वे च तस्यार्थक्रिया- 
साम्वेस्य श्ास््रकारेणव निषेधात्‌ 1 न च द्रव्यादे रूपीन्तस्मस्ति, यतस्तस्याऽनिपिद्धसामर्थ्यस्य 


किञ्चिद दनं स्यात्तद्सम्भवात्‌ ! सौध्यरूपेयं भतिज्ञेति चेत्‌ ; अत्राह-'द्रव्यः इलयादि । 
चत्पियैमत्र- यव्यप्येकान्तनियादिरूपस्वे अ्थारमनोः शक्तिवैकल्यम्‌ अर्थक्रियाविरहात्‌ , कथचिन्वि- 
न्निदादिस्वभावत्ये तु नायं दोपः तचार्थ॑क्रियासास्यस्य निरूपणाद्ेदनविपयतोपपत्ते; निस्वयत्वं 
प्रतिश्लाया इति । | 

एकान्ततो नित्यसनित्यमेवं समानमन्य्ं न वस्तु किञ्चित्‌ | । 

अथंक्रियायां तद्षक्तिभावात्‌ तथाविधस्याप्रतियेदनाच । २१८] 

अविश्यमानं कथयन्ति सन्तस्तद्धेदनं नाम कथं प्रमाणम्‌ । 

अवस्तुसंस्पर्दितया सतोऽपि को नाम मान्न्यवदास्योगः ॥>२१९॥ 

ततोऽस्तु जात्यन्तस्मेव रूपमन्तवेहिवेस्तुपु वस्तुघरत्त्या । 

तस्याथभक्तः प्रतिवेद्नाच्च व्योमारविन्दप्रतिमं तदन्यत्त्‌ ॥२२०॥ 

तथोदितं स्वाभिसमन्तभद्ररेकान्तनी तिव्रततीङ्ढरेः । 

अयेदमेदार्मकमथंतच्चं तव "स्वतचान्यत्तरत्खपुष्पम्‌ ॥22 [युक्तथच ° छो ०५] 

तद्धेदनं कन्निसवद्यरूपं प्रमाणतन्त्वेन निरूप्यमाणम्‌ । 

जयुक्तिमन्नेति वदव्युदारं 'द्रव्यादिराब्दप्रदणेन द्वः ॥२२२॥ 

स्यान्मतम्‌-आगमा्थं एव प्रमाणार्थो वक्तव्यः; आगमनेमैस्यनयनोपायतया तँदपर- 

प्रमाणपरिचिन्तनात्‌ , एकचिपयत्वे च॒ संवादसामथ्यौत्‌ तस्य तदुपायत्वं न सिन्नविषयत्वे ` 
तत्साम्याभावात्‌ । देयोपदेयतत्वसेव च "सोपायमागसार्थो न द्रञ्यादिरूपावथार्मानी तत्कथं 
तयोः प्रसाणार्थस्वसुक्तं न देयादितत्त्वस्य सोपायस्येति ? तन्न॒ सारम्‌ , अथौत्मनोरेव सोपाय- 
देयादिरूपत्वात्‌ , शद्रव्यादिस्वभावकथनं तु तदभावे दहेयादिरूपस्येवासस्मवप्रतिपादमार्थम्‌ "तथैव 


५- 


१०. 


ष 
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यथावसरं निरूपणात्‌ । ततश्च * प्रव्यागमानां द्रज्यादिरूपवस्तुत्रादविञ्खल्वेन वस्तुभूतदेयादितच्त्व- 


प्रतिपादकल्वाभावादप्रामाण्यम्‌, परमागमस्य चान्ययो ग्यवच्छेदेन तद्धेपरीत्याद्‌्‌ देयादिविषयं 
प्रामाण्यमवबस्थापित्तं भवति । ततो चिरवद्यं यथोक्तविपयस्य वेदनस्यैव न्यायत्वं तदन्यथादुपपत्ति- 
नियमचिश्चयात्‌ । अनिश्ितान्वयस्य कथं हेतुत्वमिति चेत्‌ ९ न , अन्यथाज्ुपपच््यैव निथितया अन्व- 
यष्यापि निश्चयात्‌ तस्यास्तद्रपत्वात्‌ । साधम्यैटश्टन्ताचुपदक्ने कथं "तनिश्चवय इति चेतत्‌ ¶ न, पक्ष 








१ दव्यपयीयसामान्यविश्षेषातिरिक्तम्‌ । २ असिद्धा । ३ विरोषरूपम्‌ 1 ७ भेदनिरेपक्तोऽभेद +अभेदनिरपे्षश्च 
भेदः, केवलं मेद. अभेद्श्च न त्वमिति भावः } ५ कारिकायां द्रग्यपयीयेत्यादिपदोपादानेन । ६ अकलङ्कदेवः । 
५ आगयमभिनप्रत्यक्षादिभ्रमाण । ८ भागमभिनलप्रमाणस्य । ९ -तेन तत्सा-आ०, घ ०, प०, स० । १० दानोपायौ- 
धादानोपायसदितम्‌ । ११ दन्यादे ख-जा०, च०, प, स० 1 १९ तदेव जा०;) ब०, प०, स० 1 १३ वीद्धाधा- 
गमानाम्‌ । 9८ अन्वयनिश्चयः । 

९ 
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द्द न्यायविनिश्चयविवरणे [ १ 


एव तननिश्चयोपपत्तेः विपष्ठे बाधकसामय्यीत्‌, तस्य चोक्तत्वात्‌ | निरूपयिष्यते चैतत्सविस्तर- 
मिति नातीव निंवीध्यते ! यथोक्तस्य वेदनस्यैव प्रामाण्ये श्रंब्दलिद् योस्तन्न स्यात्‌ क्षब्दस्या- 
वेदनत्वात्‌ लिद्गस्यावेदनस्यापि भावात्‌, तथा च तंननिरूपणममस्तुताभिधानम्‌, शरमाणमेव दि 
तच्छासरे निखूपयितव्य॑नापरमिति चेतत्‌, अन्राह-'अञ्जसाः इति । तासर्यमत्र- 
५ यथोक्तमेव संवेदनं मुख्यतः प्रमाणम्‌, तद्धेतुस्वेन तपचरितं प्रामाण्यमचेतनस्यापि शब्दलिन्ञा- 
देरनिचारितभिवि । कथं क्षब्दादेस्तद्धेतुत्वमिन्द्रियादेरेव तद्धेदुत्वात्त्‌ “इन्द्रियपनसी 
चिज्नानकारणम्‌? [ ] इति वचनादिति चेत्‌ १ न; इन्द्रियप्रत्यक्छापेश्चया तंन्नियमाभि- 
धानात्त्‌, अन्यथा स्वमत्तव्याघातापत्तेः । । 
द्श॑नस्य प्रामाण्यप्रसन्नः, तेनाप्यथौत्मनोरेव सत्तारूपेण अ्टणात्‌ “सामान्यग्रहणं 
१०- दशनम्‌” [ 1! इवि" वचनात. । इत्यत्राद-साकारम्‌ इति । घटः पट इति 
वा जीवः पुङ्ख इति वा यी योऽयमतद्रूपपराचृत्तो भावस्वभावः स आकारः, तेन 
विषयेण सद्‌ वत्तैत इति साकारम्‌ । 'अथीट्मवेद नम्‌" इत्यनेन क्ञानस्यैव भामाण्यसुपदशषं- 
यति तस्येव साकारत्वात्‌ ('सायारं णाः" [ ] इतिः वचनात्‌। अथौत्ममहणेनेव वेदनस्य 
साकारस्व्रसक्तं मैदनिर्देशात्‌ ,सन्मात्रापेष्तायां “तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न ; सन्मात्नस्यापि तद्र.पसवा- 
प॑ त्तदुपपत्तेः । अयथात्मरूपमेव दहि वस्तु प्रथमलोचनादिध्रणिधानबेखायाम्‌ अपरासष्टमेदतया- 
ऽलुभूयमानं खन्मान्नसुच्यते नापरम्‌ 1 अतो दश्च॑नपेष्या “सेदनिर्देदपे न तन्त्रम्‌ , ज्ञानपेक्ष्यैव 
तस्य तत्त्वादिदयस्ति "'संशायावकाक्षस्ततो न पौनरुक्त्यं साकारमदणस्य ! दर्नस्यापि किन्न 
प्रामाण्यं यवः साकारमहणेन तनिवत्येत इति चेच्‌ १ न , “(ज्ञानं प्रमाणमित्याह" [ सिद्धि. 
वि० परि० ९०] इईइंत्यागमविरोधापत्तेः । आगमोऽपि कस्मान्न -ततप्रामाण्यमिच्छतीति चेत्‌ ! 
२० म्‌ ; अनिदचयद्पत्वात््‌ 1 न चासिश्चयरूपः प्रमाणार्थ! ्रकर्वेण संशया दिव्यवच्छेदलक्षणेन 
मीयते वस्तुत्तच्वं येन॒ तत्प्रमाणम्‌! इति तदर्थोपादानात्‌, निर्णयात्मकलत्वमन्तरेण †तदूव्य- 
चच्छेदायोगात्‌ । `-दरंनमपि नि्णैयरूपसेवेति चेत्‌ ; न , विपयेन्द्रियसलिपातानन्तरसवयदस्यैव 
निणेयात्मनोऽुभवात्त्‌ ! "विषय विषयिसन्निपात्तानन्तरमायं अरहणपवग्रहः? [ रधी ° 
स्व ० प्ररो ० ५, ] इति वचनाच ° । र्द्नेन त्ववमरहज्यवधानमल्लमान्वः एव न त्ननिर्णयात्‌ । 











१ निवंप्यते चा०, धर, जा०, स० 1 २ चिश्तरच्दयो सा०, व०, प०, स= 1 ३ पराव्दलिद्धनिरूपणम्‌ । 
४ दन््स्यिमनसोर्विन्ञानकारणत्वनियम 1 ५ «"जं सामण्णग्गदणं दंसमेयं"-सन्मवि० २।९ 1 दव्यसंन्गा० ४३। 
६ “पमाणदो पुधश्बदरं कम्ममायासेः"-जयथ० षऽ ३३१ ! ७ प््सागारे से णाणे भवति, अणागारे से दंस्णे 
मनति 1 -प्रज्ताप० प० ३० सू० ३१४! '"खाकारं जासमनाच्छारं दद्ेनमिति 1 -सर्वा्थसि० २।९ 1 
८ स्यान्मेति विशनेयनिरदेाजुपपत्ते 1 ९ अर्यात्मरपत्वाद्‌ चिश्ेयन्दिशोपपत्ते । $ ° सयथीतमेति विद्चिप्य भहणम्‌ । 
4१ दर्दानघ्य प्रामाप्यं नवेत्याद्धारक \ ९२ ""्णाण होदि पमाणं त्िन्पन्या० ८ ३.॥ घी खो ° ५२} प्रमाणसं 9 
दा ०८६१1 १९ न्यायक्मु° ०४८ पं० 4०1 9४ निणेयक्टवम-ना०,च ०,प०,य० । १५ संगयादिन्यवच्टेदा- 
योग्य 1 १६ ददनसर्पमपि भा०, पर, प०, सर । १७ दरटस्यन्-स्वार्थस्ि० ११५ । भकू० टि पर ३३४) 


१८ दन द-सा००य००प००स० । १९ यत प्वेकाल्भाविददयौ नमेव नु पथात्‌ मानम्‌ भअवम्रदात्मक भवति, नतु 
स ्यदममनिनमा म्म्‌ 1 


१।३ 1] पथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ६७ 


एतच ^अ्ता्थेयोगे सत्तारोकः” [ रधी °दरो० ५] दत्यादिव्याचक्षाणैरभाष्यकारेरेवं निरू- 
पितिम्‌। प्रमाणमेव तत्त्‌ निर्विकस्पकम्रत्यक्चखादिति नद्मविद्ः; तदास्ताम्‌ यथावसरं निरूपणात्‌, 
छक्तिकारजतन्ञानस्य साकारत्वात्‌ प्रामाण्यप्रसद्ध इति चेत्‌; न ; अर्थमहणेन तन्निवर्त- 
नात्‌ । न दि. तद्रजतमर्थः, तदेशादौ तव्पराप्तेः । तदप्यर्थं एवान्यदेशादौ सत एव तस्य प्रति- 
वेदनात्‌, ततो नाथैपदेन तभिवर्तनम्‌ , अतो 'वीधविवर्जितम्‌' इति वक्तव्यम्‌, अर्थ्ञानस्यापि ५ 
वाध्यमानस्याप्रामाण्यप्रतिपादनाथेमिति चेतत्‌; कथमज्ञानस्यैवं' बाधनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ १ सनि- 
दितदेशव्वीदेरसत एव ग्रहणादिति चेत्‌; न ; श्तस्याप्यन्यद्ेश्ादौ सत॒ एव॒ मरदणात्‌ ! तस्यापि 
सन्निदितद्त्वादिकमसदेव गद्यत इति चेत्‌, न, तन्नापि तस्यैवोत्तरत्वात्‌। त्न दुर्मल्ुसरतोऽपि 
किञिदसद्ेदनमस्ति यसपरामाण्यञ्यवच्छेदेन बाध विवर्चिंतपद्मर्थवद्धवेत्‌ । असत एव कंस्यचिटधेदने 
वा रजतस्येवासतो वेदनमस्तु विरोषाभावात्‌ । असतः कथं बेदनभिति चेतत्‌ १ सन्निष्ितदेशषत्वादेः १० 
कथम्‌ † अदसेव त्रापि चोदक इति चेत्‌; `स्वतस्तर्दिं कथ वेदनम्‌ १ योश्यत्वाच्चेत्त्‌, छ 
तस्य योग्यसवम्‌. १ वेदनोखत्ताबिति चेत्‌ , ऊतस्तदवगति; ? तत एव चेदनादिति चेत्‌ , तन्न, 
यस्मात्‌- 


यदि तद्धेदनेनेव "तस्या्थाज्नन्म नेयते । 
तदथास्तित्वसन्देद््‌ः कस्यचिर्कथसुन्ट वेत. १ ।२२३॥ ९५ 
जानदेव कथं ज्ञानमार्मनोऽथीर्ससुद्धवम्‌ । 
स एवास्ति न वेत्येवं विकस्पाय प्रकर्पते ॥२२४॥ 
टदयते चात्मसं वित्तो सत्यामप्यथंसंशयात्‌ । 
अर्थिनासपि तदधेयेष्वप्रवर्तिस्तनु्रताम्‌ ॥२२५।। 
० अनिश्चयात्मकस्वार्येतत्‌ तज्ज्ञानात्सं श्यो वः । २० 
अविदोषात्तथाऽप्येष किन्न स्यादात्मसंशयः१।।२२६॥) 
तथा सत्यर्थविन्ञानमर्थकायैत्वमार्मनः | 
तदेव प्रतिवेत्तीति संशयानः कथं ""वदेत्‌ ||२२५७॥। 
तजन तेनैव ! तदुक्तिः, यदि तदयुक्िरन्यतः * । 
अनर्थसस्भवं *"तच्चेत, कथं स्याद्थंवेदनम्‌?।। २२८॥। २५, 
यद्िद्यादर्थंका्यत्नं शभाच्यज्ञानस्य तत्त्वतः । 
तस्यापि विषयोस्पत्तिरन्यथा तु चथा मवेत्‌ ॥२,२९॥ 
भ%तद्प्यर्थान्टिचं चेन्न तद्रति; पूवेवत्स्वतः । 
` तदन्यज्ञानकूट्टपिस्ठ विदध्यादनवस्थितिम्‌ ॥२३०॥ 
१ न 1 पत्न्तस्मतं सन्मानदयानं खधिषयन्यवस्थापननिकल्पसुत्तरपरिणामं मतिप्यतेऽवमद 1” प्रतिपद्यतेऽवम्रह्‌ 1” 
--लयी० स्व० हृरो० ५! २ दसनम्‌ 1 ३ शुक्तिकाया भासमानं रजतम्‌ 1 ४ वाधवजि-मा०, व०+ 
० ०५ संशयदिरेव । ६ -सादसत प्ता 1 ७ सन्निदितदेशत्वदेरपि ! < -दैशकत्वादिक-ता० 1 ^ 
स्िदितदेश्चत्वादेः । १०५ सतः आआ०ऽय०जप०स० । १९ ससय 1 १२ वदेः ता० । १३ खस्य अथौजन्मावगत्ति. 1 
१४ ज्ञानात्‌ । १५ अन्यन्ञानम्‌ 1 १६ प्राप्यन्ञा~आा०. घर प० । आप्तङ्ञा-सम ! १७ अन्यत्तानम्‌ | 


र! 


१० 


९५ 


२२५ 


न्यत्वम्‌ । ५ यथाप्रतीति 1 
विषयभावपरिणामाभावात्‌ । ९ सर्थेगतविषयभावपरिणामस्यैव अर्थ॑सामर्यङृतत्वात्‌, 1 -१० विषयभावपरिणामः । 


६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १1३ 


तज्ज्ञान॑कार्ये योग्यत्वं नाध्य् विपयस्य तत्‌ । 
ना्मेयमध्िज्न त्वात्‌, िद्नं यदस्ति कथ्यताम्‌ १ ॥२३१॥। 
संवित्तिनियमो खिन्नम्‌ ; अशक्तस्य हि वेवने | 

तद्धेयं सकलं प्राप्न तथा तन्नियमः कथम्‌ ¶ ॥२३२॥ 
इति चेन्न, स्वसक्त्येव संचित्तेनिंयताथ॑ता । 

तच्छक्तिरपि तँदधेतोर्थ॑रक्त्या तु किं फर्म्‌ १ ।२३३२॥ 
ज्ञानमथीदबुद्धूतं न चेनियतगोचरम्‌ ! 

अर्थो ज्ञानादजुह्ूतो वेयः स्यानियतः कथम्‌ { ॥२३४॥ 
अन्योन्यष्टेतुकत्वरच न सदन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
तद्धेयवेदकाभावाद्‌ 'भावनेयत्म्यमागतम्‌ ।। २३५॥ 
अज्ञानजस्याप्य्थंस्य स्राक्तिवरातो यदि । 

नियतस्यैव वेद्यत्वं यथादृैनसुच्यते ॥२३ ६ 
ज्ञाचमेवमनर्थोत्थं निर्य॑तार्थ' न किं मतम्‌ १। 
स्वयमेवेदमन्यत्रै देवः स्पष्रं न्यवेदयत्‌ |! २३५] 
““स्वदेतुजनितोऽप्यथः परिच्येयः स्वतो यथा । 

तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं परिच्ठेदात्मकं स्वतः 1: [र्वी ° इले ०५९] इति । 


तन्न वेदनोसपत्तावर्थस्य योम्यत्वम्‌ } विपयभावपरिणाम इति चेतत्‌ ; न ; नित्यक्षणिकयोरविषय 
स्वप्रसद्वात्‌ , त्परिणामा{सावात्‌ । परिणासिनो भावस्य विपयत्वमिति चेत्‌ ; सम्‌ ; तथापि 
नाथसामथ्यैकृतं बेदनं तंत्परिणासस्यैव तच्छृत्वा । न च सं एव वेदनम्‌ ; अथेज्ञानयो- 
रभेदभ्रसङ्ग।त्‌ । स्वदेतुजनितस्यापि वेदनस्याथीसिसुखयमर्थस्तामध्योदिति चेतत्‌ , न ; "तस्यापि 
स्वरूपामिसुख्यवत्‌ स्वशक्तित एव भावात । किमिद्यनीं तस्परिणामेनेति चेत्‌ ? ययेवं जानाति 
निसुंच्यती तत्र निर्बन्धः । ततो यदुक्तं धर्मकीतिना- 


“नित्यं प्रमाणं नैवास्ति भामाण्याद्रस्त॒सद्वतेः । 
ज्ञेयानित्यतया तस्य अघ्रौन्यात्‌" ˆ" "11 [ भन वा० १।१० [ इति । 
तन्निरस्तम्‌ , क्ञेयकायत्वे दि ज्ञानघ्य “तदनित्यतया स्यादित्यत्वम्‌ , न चैवम्‌ ,तत्कारयैत्वस्यान- 


न्तरमेव निषेधात्‌ 1 मा भूत्तस्कायैत्वं तथापि वस्तुसद्रतित्वत्तस्य प्रामाण्यम्‌ । वस्तुसद्रतित्वश्नव 


वस्तुनि सति व्यापारात्‌ । न च वस्तु सर्वैदास्ि यतस्तदूज्यापारस्य सर्व॑दास्ि्वम्‌, अतो वस्तुसद- 
नित्यतया तत्र जयाप्रतं ज्ञानमप्यनित्यमेव, तद्व्यापासतद्वतो स्मेदात्‌ । व्यापासेऽप्यव्यापारान्न 


भित इति चेतत्‌, न , ज्ञेयस्य ज्ञातेतरावखयोरविसषमप्रसज्नाव सर्वमज्ञसेव सर्वज्ञमेव वा 








१ -काययो-जा०, ब०, प०, सर 1 २ -स्य निवे-मा ० स०, प०, स० । ३ संवित्तिकारणात्‌ 1 *. 
६ नियत्या आ०, घु०, प०, ख० । ७ रघौयच्नये \ ८ तयोर्ररवात 


११ अयोभिसुख्यस्यापि 1 १२ ज्ञेयानित्यतया 1 १३ ज्ञानस्य ! ` .. - 


~ 


१।३ |] मथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः ६९. 


जगतम्तम्‌ । न चवम्‌ , अतो वस्तुनि सत्येव तत्र ज्ञानस्य व्यापारौ न पूर्वं नापि पर्चादिद्युप- 
पन्नं ज्ञोयानित्यतया वस्तुसद्रतेरेभ्रौन्यमिति चेत्‌ ; तः पुनरिदं ज्ञेयानित्यत्वमवगतं येनेवसुज्यते१ 
तद्विषयादेव ज्ञानादिति चेत्त ; न ; तस्यै निस्यस्यासावात्‌ “नित्यं प्रमाणं सैवास्िः? इत्यस्य 
विरोधात्‌ । अनित्यात्ततंस्तदवगम इति चेत्‌, अनित्यत्वेन तदज्ञाने कथम्‌ “अनियातत्‌"इति वचनम्‌ † 
न च क्ञानस्याज्ञातं रूपम्‌ ; स्वसंबेदनरूपत्वाततस्य । न च खण्डक्षस्तदेदनम्‌ *“तसखादू दष्टस्य ५ 
भावस्यःः [भ्र° वा० ३।४४ | इत्यादि ` विखोपप्रसन्नात्‌। अस्त्येव तस्य "तत्त्वेन ज्ञानमिति 
चत्त ; छुतस्तजञ्ज्ञानम्‌ ? अन्यत एव छतश्िदिति चेत्त्‌ ; न ; श्ेयानित्यतयाः इत्यस्य वैय्यं - 
प्रसङ्कात्‌ । रोयानित्यरवादेवेति चेत्‌ ; तदपि कतः १ तज्ज्ञानस्यानित्यत्वादिति चेत्‌ , न ; परस्पसा- 
श्रयात्‌- ज्ञेयस्यानित्यत्वेन तज्ज्ञानस्यानित्यत्वम्‌ , ततश्च तदनित्यत्वमिति ! तन्न ज्ञेयाचित्यत्वं 
तज्ज्ञानादेव शक्यावसायम्‌ । नाप्यतज्ज्ञानात््‌ , अप्रतिपन्ने धर्मिणि तद्धमेप्रविपत्तेरयोगात्‌ । १० 
ततो न ज्ञेयानिदयत्वं ज्ञानानिच्यत्वस्य कारकं ज्ञापकं वेति न किञ्िदेतत्‌। ततो बेदनस्य 
सद्विषयत्वमपि सखश्चच्ित एव तद्द सदिषयत्वमपि स्यात्‌ । 
यद्यसदेव रजतं कतस्तस्य देशादिनियमेन वेदनम्‌ असतो देश्षादिनियमस्यासम्भवात्‌ , 
वस्तुधसैत्वात्तनियमस्येति चेत्‌ ? न; वेदनस्यैव तथा सामथ्यौत्‌ | तदपि" यदि श्वो- 
पादानमकृतेरेव, सर्वस्यापि वेदनस्यासद्धिषयत्वप्रसङ्गः "› तत्सामण्यैदेतोः स्वोपादानप्रृतेर- १ 
विश्षेषादिति चेत्‌ , न ; आवरणोदयात््‌ तत्सामथ्येमावात्त्‌ । न च तदुदयस्य सवेनाविश्लेषः ; 
सखदेवुनियमेन ` तन्नियमात्‌ , आवरणसद्भावस्य च निवेदनात्‌ । सयैमसत्‌. किन्न वेत 
इत्यप्यनेनाऽपास्वम्‌ ; आवरण्षक्तिनियमात्त्‌ नियतस्यैव वेदनोर्पत्तेः । ततो स्जतवेद्‌ - 
नस्यानर्थवेदनत्वेन अर्थपदेनैव तद्‌च्यवच्छेदात्त. न तदर्थं बाधवर्जित्तपदमथंचत्‌ । 
रजतज्ञानमप्यर्थक्ञानमेव अर्थस्यैव शक्तः रजतशूपतया वेदनादिति चेत्‌, ऊतस्तस्यः २० 
तद्भपतया वेदनम्‌ १ 'तंदरेदनहेवुस्वाचेत्‌ , न , ज्ञानस्याथंकायैत्वनिषेधात्त्‌ । अनिपेधेऽपि 
कथं डक्तिका्यै' ज्ञानं रजतप्रतिभासं भवेत्‌ अतिप्रसद्बात्त्‌ १ कारणदोषादन्यकायेस्यापि 
श्ददवभासित्वम्‌ , न "्वातिभ्रसङ्गः पदहोपशषक्तिनियमेन `“नियतज्ञानमावादिति चेच्‌ ; न; 
"तंद्रणादेव स=अतल्ननितस्यापि तद्िषयत्वोपपत्तेः, सवत्र विषयकायज्ञानकर्पनावेफट्यम्रसद्नात। नं' 
चाकारणार्थवेदने सर्वेतद्ेदनप्रसज्ञः, तद्ध णशक्तिनियमेन तनियमोपपत्तेः। तन्न तच्ानदेतुत्वात्तस्य त 
तद्भुपत्तया वेदनम्‌ । स्वयं ‡तद्रपत्वादिति चेत्‌ ; न , क्तिरूपत्वाभावभ्रसद्वात्‌ । न दहि रजतमेव 
र्तृदूपं यिन्नभ्रयोजनत्वात्त्‌ । अरजतरूपापि युवी रजतरूपर्वेनावभासते कारणदोषादिति चेत्‌ ; 
१ प्रमाणस्य । २ ज्ञानस्य । २ ज्ञानात्‌ 1 ४ ज्ञानान्ञानै ! ५ ज्ञानस्यान्चानतया स्व-भा०व०.प०.स 1 
६ ^“ ट्ट एवाखिलो युणः* इति शेष. ! “ विलोपापत्तिप्र-आ०-ब०ऽप०जस ० । ८ ज्ञानस्य । ९ अनित्यत्वेन । 
१० वेदनगतम्‌ अक्षतो देशादिनियमवेदनसामर्थ्यसर्‌ ! ११ म्रकृत्ञानस्य उपादानभूतं तपू्त्तानम्‌ । १२ -प्रऽप्रात्तत्खा 
-आ०, ख०, प० । १३ आवरणोदयनियमात्‌ ! १४ दक्तिरूपार्थ॑स्य । १५ रजतक्ञान । ५६ रजताव मासित्वम्‌ 1 


१७ यदि छ्यकविजेमपि रजतज्ञानं रजतप्रतिमासं तद्त्‌ घटादिभ्रतिभासं कतो न भवति ८ १८ नियत्तजानाभा-ता० 1 
१९ कारणगुणादेव । २० ज्ञेयाजनितस्यापि । २९ न च कार-ा० । २२ श्॒कतिरूपगयेस्य । २३ रजतरुपत्वात्‌ 1 


२४ शक्तिरूपम्‌ 1 २५ छुक्तिरज-जा०, ब ०. प०, स०। 


७० स्यायविचिश्चयचिवरणे [ १।द३ 


वस्तुसताः, तद्विपरीतेन वा ¢ वस्तुखता चेत्‌ ; न ; रजतन्नानस्य भ्रामाण्यप्रसब्नात्‌ । नदि 
वस्तुखञ्ज्ञानमेवाप्रमाणम्‌ ; प्रमाणविलोपप्रसद्वात्‌ 1 वाधनादप्रमाणमिति चेत्‌; न; तदेवं ` 
चस्तुसज्ज्ञानस्य कथम्‌ ¶ खवस्तद्धिपयस्यं वस्तुसत्त्येऽपि शक्तिरूपस्य नाभावादिति चेत्‌ ; यदि 
त्रं प्रविभासते कथं वाधनं स्वरूपनियतस्येवं प्रतिमाखनात्‌ १ प्रतिमासते चेत्‌ ; `कथमसत्‌ , 
५ असतः प्रतिभासानम्युपगमात्‌ ? अन्यथां रजतस्यापि ` तददसत एव `प्रविभाससम्भवान्न 
तद्रस्तुसत्त्वं भयेत्त्‌। तद्विपरीतेन चेत्‌ ; सिद्धं तरि तञ्जञानस्यावस्छुविपयत्वाद्‌. अ्थपदेनैव निव- 
सनम्‌। अथ तद्र पं" स्वयमवस्तुसदपि वस्तुसच्छुक्तितादास्म्याद्‌ वस्तुसदेव ततो नाथे पदनिवत््यैतवं 
"तज्ज्ञानस्य, न तर्हि चस्य वाधनसपि स्यात्‌ "््वस्तुसन््ानस्य *तदयोयात्‌ } स्वतस्तद्िपयस्या~ 
वस्तुसच्वाततस्य“ †-तढुपपत्तौ अर्थपदनिवत्त्यैत्वमपि स्यादतविरेपात्‌ 1 न च सवं एव असदाकारो 
१ वस्तुतादास्म्येनेवावभासते यतस्तस्पुक्तं तस्य चस्तुत्वं भवेत्‌, स्वतच्नस्यापि गन्धवेनगरादेः प्रतिभा- 
सनात्‌! तस्यापि भाचुमन्मरीचिप्रसरादिभावान्तरतादात्स्येनैव अतिभासनमिति चेच्‌; तत्तादात्म्यस्य ° 
तर्हि कथमसतः स्वतन्चस्य प्रतिभासनम्‌ ? तदपि "तत्तादात्म्यादेवेति चेत्‌ ; न; तत्र "तदुग्या- 
पारस्याभावादनवख्यापत्तेः । न च तस्य॑" स्वत्तन्त्राचभासिनो वस्तुत्वम्‌ अवस्तुघसैत्वात्‌ 1 स्मास्स्व- 
तन्त्रसेव तत अवस्तुभूतञ्चावमासत इति न्याय्यम्‌ } तद्वद गन्धर्वनगयादिरप्यसदाकारः प्रतिभा- 
१५ तीति किं चत्र मावतादात्स्यपरिकल्पचेन अद्टकल्पनादोपभ्रसद्न ति ¶ 
असतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभा ससम्भवे कथसयुक्त' ` शाखकारेण आन्तिलक्रणम्‌- 
““अतसिन्‌ तदभदो आन्तिः") [ सिदधिवि० परि० २ ] इत्ति १? अनेन दहि छक्तथादिता- 
दारस्येनेव रजतादिप्रतिभासनममिधीयते न स्वातन्न्येण । अतस्मिन्‌ शक्वादौी तद्रो रजतादिभ्रह 
इति व्याख्यानादिति चेत्‌; न, +“अतसिमन्‌? इत्यसदाकारपरत्वान्िर्देशस्य, अतस्मिन्‌ “असति 
२० तस्मिन्‌ः इति तदथेत्वात्‌, न पुनः तस्मादन्यस्मिन्‌ ` तस्मिन्‌ इति । एर्व हि यत्रैवान्यरूपस्वेना- 
सदवभासनं तत्रैवेदं रक्षणं सवेन्नास्यत्न, तदस्तितवस्य च निवेदनात्‌ । अभिप्रेतञ्च शाखकारस्या- 
नन्यरूपत्वेनावभाखनम्‌ । “व्यथेचात्मायमाकारमभूतमव लम्बते"? [ न्यायवि० इलो० ३५ || 
इति वचनात्‌ । भूततादात्स्यनियमेनावभासने हि कथम्‌-“अभूतसवरम्वते इति वचनात्‌ 
इति नूयात्त ¢ परमप्यत्न यथास्थानं चिन्तयिष्यते । तस्मादसस्परतिभासनमेव स्जतक्ञानमिति 
२५ अथेपदेनैव तदुज्यवच्छेदान्न तदर्थ प्रयन्नान्तरमास्येयम्‌ । 
"अन्यस्य मतम्‌-न कित्रिद्सद्िषयं ज्ञानमस्ति यदर्थपदस्य व्यच्छे ` स्यात्‌ ! शुकति- 





१ रजतरूपत्वेन 1 २ _बावनमपि 1 ३ रजतरूपत्वस्य 1 ७ शयक्तिरूपत्वम्‌ 1 ५ रजतरूपत्ववििष्टसयैव 1 
६ कथमखतः अ्रतिमासोऽनय्युष-मा०, च, प०, ख० ! ७ शुक्तिरूपत्ववत्‌ । ८ म्रतिभाखनं भवेन तद्वस्तु-वा० 1 
९ उवस्तुसतरा 1 १० रजत्रूपम्‌ 1 ५१ तदनानस्य तर्द जा०, व०, प०, स ० । रजतजानस्य । १२ वस्ततज्ज्ञा 
-खा०; च०., प० स 1 ५३. चायनायोगात्‌ } १४ रजतरूपस्य 1 ५१५ रजतनानत्य 1 ५३ बाधनोपपत्तौ। 
१७ भावान्तरतादात्म्यस्य 1 १८ भवान्तरतादालम्यादैव 1 ५१९ भावान्तरतादास्म्यन्यापारस्य ! २० मावान्तरतादा- 
त्म्बत्य 1 २१ अवस्ुभूतमव-जा० य ०» प०, स < । २२ अक्कड्देवेन 1 २३. -च्‌ अत-ना०,व०,प०,स. ! 
“अतसिन इत्यत्र पययुदा उखूपे नर्य तस्मादन्यसिन्‌ तस्मिन्‌ इव्येवायं स्यात्त. , पञ्चैदाखः सद्दाग्राहीति नियमास । 
२४ प्रमाकरस्व 1 


। 


१।३ | भरयमः भ्रत्यक्षप्रस्तावः ७१ 


शकार इदं रजतम्‌, इति ज्ञानमसदविपयमिति चेत्‌; न ; दत्रापि (इदम्‌, इत्यस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ 
'स्नतम्र्‌ः इद्यस्य स्मरणत्वात्‌ । न च रत्यक्षस्मरणयोरसद्विपयस्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । न चापरं 
तत्नासद्विपवं संवेदनम्‌ अनलुभवादिति; तदसद्धतमू; रजतज्ञानस्य स्मरणरूपतया अनुभवात्‌, 
पुरोवर्तिरजतावभासित्वेनाजुभवस्वभावस्यैव तस्य म्रतिवेदनात्‌ । स्मरणरूपत्वे स्वतीतविषयतया 
तदयुभवप्रसन्नात्‌ । न चैवम्‌ १ तन तस्य स्मरणत्वम्‌ । अतद्रूपावभासिनोऽपि तद्रपत्वे नीख्स्य ५ 
निरवश्षेपजगद्रपत्वं भवेत्‌ प्रतीतिविरोधस्योभयत्र साम्यात्‌ । स्पैरणतेव तद्स्तुतः प्रयुषित्तत्वान्न 
स्वरूपेण वयतत इति चेतत्‌ ; नः. प्रमोपापरिज्ञानात्‌ 1 अस्वसंयेदनं प्रमोप इति चेत्‌ ; न; प्रश्न 
त्येवो रत्वा. “किन्न स्मरणं तत्वेन संवेयतेः इति भरन , तत्कथम्‌ (अस्वसंवेदनात्‌› इति 
सं पएवोत्तरीसवति ? प्रदनसमाघानयोरविदोपमसद्धात्‌ । न चास्वसंयेदनं संवित्त; , स्वमतव्या- 
घाताच्त । (संनि्तिरप क्षा" इति स्वमतत्वात्‌ । अलुमवस्वरूपल्वेन भणं भ्रमोष इति चेत्‌; न; १० 
तंज ॒नतदरषस्यामावात्‌ ! असतद्व यदणानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा सिद्धसक्षद्धिषयं 
त्तानमिति कथं तदूःग्यवच्छेदार्थमर्थपदं न भवेत्त्‌ 

किञ्चेवम्‌ इदम्प्रत्तिभासस्यापि स्मरणत्वभरसद्गो रजतभ्रतिभासादमेदाद्‌ । न हि 
स्मरणाव्भिन्नस्यास्मरणत्वम्‌ । अभेदश्वाभेदम्रत्तिभासात्‌ । षिवेक एव श्तयो प्रतिभासते नामेर्द 
इति वेत्त; तरिं रजतसपि न प्रतिभासते तर्दन्यापतिभासनस्यैव भावात्‌ । रजतप्रतिभा- १५ 
सनमेव तद्न्याप्रतिभासनमिति चेत्‌; अमेदधरतिभाखनमेव निवेकामतिमासनमपि 
स्यात्‌ । अभेद्भतिमासनादन्यदेव तदिति चेत्‌ ; रजतप्रतिभाखनादू अन्यदेव अन्याप्रतिमा- 
सनमपि स्यात्‌} को दोप इति चेत्‌ ? न; सकरुप्रतिभासविस्दमसन्नात्‌ । सः एव 
स्खतिग्रमोप इति चेत्‌ ; न ; गाढमूच्छीदेस्ततत्वप्रसङ्गात । शंदम्मरतिभासाभावान्नेति चेत्‌ , न ; 
तस्यापि अनिदस्प्रतिमाखनिटृत्तिमा्नस्वेन र्व॑च्ापि भावात्‌ । यदि च इदम्मतिभासोपाधिकप्रति- २० 
भासविर्द्‌” एव र्वस्ममोपः ; सकलं जगत्तत्प्रमोष एव स्याद्‌ इदम्मरतिभासस्यैव सर्वत्र भावात्‌ । 
कथं घटादिभ्रतिभास इति चेत १ न , तस्याघटादिम्रतिमासनिदरत्तिमात्रसवात्‌ `तत्मतिमासस्वेना- 
छभूयमानः कथं तदन्यप्रतिभासनिव्र्तिरे स्यात्‌ ? रजतप्रतिभालनमपि “तत्त्वेनाजुभुयमानं कथं 
तननिश्त्तिरेव स्यात्‌ ¢? वाधनादिति चेत्‌ , न , तत्प्रतिभासाभावे बाधनस्यैवासस्सवात्‌ । प्रापने 
दि तस्मिन्‌ वाधनं नाघ्राप्े निर्विषयस्वप्रसद्गात्‌। प्राप्तौ वा तस्य न तदन्यम्रतिभासनिव्र्तित्वमेव, २५ 





$ "रजतमिदमिति नैर ज्ञान किन्तु दे एते विन्ञने । तत्र रजतयिति स्मरणम्‌ , तस्यानलुभवरूपत्वानं 
प्रामाण्यप्रसज्नः ! इदमित्यपि विन्ञानमदुमवरूपं परमाणमिष्यत एव 1*?-प्रक० प० पर० ४४ चृह० प० एु० ६५। 
२ “स्मरामीति श्रानद्चून्यानि स्त्तिन्ञानान्येतानिः° ल्ह ० घ० ७२ ¦ “अनन्तर रजते स्प्त्तिजाता तयाऽपि च । 
मनोदोषात्तदित्य॑शषपरामशविवर्जितम्‌ ॥**-मक० प० धर० ३४ । ३ प्रन एवे । 9 “किन्तु संविदः अत्यच्त्वात्‌ 
--चछरह० ध० ७६ 4 “प्म्रत्यक्षाच नो वबुद्धिरित्येतद्क्तं मवति प्रत्यस्य च नः संवित््‌ः-द्द्क० एरु ८८७ “खयं 
पकारोव सितिःः-प्रक०प०प्र०५७। ५ स्मरणे! ६ अनुभवरूपस्य । ७ परत्यश्चस्मरणयोः । “"अदणस्मरणे चेमे विवेका 
लतभासिनी `° --प्रकू० पण्प० ३४ ।! ८ मतिभासत इत्यन्वयः । ९ रजतसिन्नस्यामतिभासनात्‌। १० विवेका- 
भ्रतिमासनम्‌ । $$ सकलप्रतिभासाभावः । १२ गडमूच्छदौ इदमिति भ्रतिसासाभावात्‌ ! १३ इदम्परतिभासस्यापि 1 
१४ गाटमच््द्‌ावपि ! १५ ददम्परतिमासमात्रम्‌ ! ९६ स्म्रतिप्रमोषः; । 4७ घरग्रतिभासत्वेन ! १८ रजतत्वेन । 


७२ स्यायविनिश्चयचिचरणे [ १।३ 


रजतप्रतिभासतयैवाञ्चभवात्‌ । तदपहवे घटादिप्रतिभासोऽपि न॒ कन्िदिति सर्वे इदम्भतिभा- 
सस्यैव सकर्मेदध विमासविकरुस्य भावाद्‌' विजयी 'पर्मास्मवादः स्यात्‌ । अथवा, शुल्यवाद्‌ 
एव इदस्प्रतिभासस्याप्यपहवाविशेषात । अशक्यापह्वत्वे वा॒ `तस्य तद्वदेव स्जतप्रतिभासस्य 
ददस्भतिभाखात्‌ "तदमेदप्रतिभासस्य चाश्चक््यापहवत्वात्‌ सिद्धम्‌ इदस्प्रतिभासस्यापि स्मरण- 

५ रूपत्वं रजतश्रतिमासात्तद्रपादमेदात्‌ ! स्पष्टप्रततिमासत्वान्नैवमिति , समानं रजतप्रतिभासेऽपि। 
तन्पैष स्पृतिप्रमोषवादो न्याय्यः ! तस्मादसदाकारपतिभास एवायम्‌, तदुव्यवच्छेदाथेमथपदन्च 
इति व्यवस्थितमथैवेदनस्यैव प्रामाण्यम्‌ ¦ 


ङतः पुनर्थवेदनस्य रवत्वावगमः  अरत्यक्षादिति चेत्‌ ; तदपि तदेव्‌, तद्थान्तरं 

वा भवेत्‌ १ तदर्थन्तरभिति चेत्‌ , चैकबिपयं पूरैस्मादविदोषात्‌ । न हि तदविरिष्टमेव 

१० तत्प्रामाण्यमवगमयति (तत एव तद्वगमप्रसन्ात्‌ 1 अत॒ एव न -सजातीयविषयम्‌ , मिथ्या - 
जञानपरामाण्यप्रसन्नाच मरीचिकातोयज्ञानेऽप्युत्तरतज्नातीयज्ञानभावात्त । संबादप्रत्यय एव कवम्‌ 
अथैक्रियाधिगमात्मा प्रत्यक्चमवशिष्यते । न च `"तेनान्यविषयेण साधनज्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्यं 
शक्यमवगन्तुम्‌ अध्यक्षस्यातीतविषयत्वाभावत्‌ । तन्नार्थान्तरात्‌ प्रत्यक्षात्‌ दसप्रामाण्यावगमः । 
तत एवेति चेत्‌ , न , सन्देहात्‌ । उत्पन्नेऽपि हि जलन्ञाने भवति सन्देदः "किमिदं सत्यं तोयम्‌ 

१५ अन्यथा वाः इति । तत्तो न “ततः स्वविपयस्याथेक्रियासाघनत्वावगमः सस्भवति । न दि 
सन्दिग्धादेव प्रययात्त्चप्रतिपत्तिः अतिप्रसद्धात्‌ । अथंज्ञानस्य बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , 
तच तत॒ एव तस्य सिद्धथतीति चेत्‌ ; न, वोधात्मकत्वस्य तैमिरल्ञानेऽपि भावात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यप्रसद्नात्‌ 1 बाधाविधुरं वोधारमकरवमेव प्रामाण्यमिति चेत्‌ , न, वाधावैधुयैस्याप्युरपरय- 


वश्थायामप्रवेदनात्‌ । म्वेदने वा न ततः प्रवत्तेमानोपि ( नोवि) ्ररभ्येत । न द्यवगतप्रासाण्यादेव 
२० बोधातरवततेमानस्य विगप्रङुस्भो न्याय्यः, तद्वगसस्येवासावध्रसन्नात्‌ । 


एतेन मिथ्याज्ञानस्य स्वतो बाधितस्वपरिज्ञानं प्रलयाख्यातम्‌। स्वते हि तंत्परिक्षने न ततः 
`-कस्यचित्तद्िषयार्थितया म्रबरत्तिः । न दि निर्विषयत्वं परिजासन्नेव तस्य वल्छृतां प्रवृचिमदु- 
सरति तत्परिज्ञानस्येवामावापत्तेः | तन्न प्रथमं बाधविरदसिद्धिः । अर्थक्रियाधिगमसखमये पश्चादेव 
तत्सिद्धिः, स्नानाघयथक्रियायिगमे दहि जस्य तत्खाधनत्वं प्रतिपद्यमानः तद्धेदननिर्वाधत्वमध्यव. 
२५ स्यतीति चेतत्‌ , नैव तत्सासम्‌ , एवमर्थक्रियाधिगमस्यैवासम्भवात्‌ ¡ तदधिगमो दि अव्रत्तिपूर्व्धः, 
प्रत्त तोयस्याथेकारित्वनि्णेयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ ज्ञानात्तदटिनिश्वयः" सम्भवति । 
यदि द्यथेक्रियाधिगमात्‌ प्रागेव छत्ित्तोयवेदनस्य प्रामाण्यमवगतं भवति तदा तोयस्यार्थक्रिया- 
सम्बन्धावगमात्‌ भ्रवत्तेमानस्यार्थक्रियाधिगमादुपपननं "तदर्थकारितोयसंबेदनप्रामाण्यतिश्चयनम्‌ ! 


क क 
9 विजयिप~ञा ० ऽच०प०। २ ब्रह्मवाद । ३ इदग्भ्रतिमासस्थ 1 ४ रजतपरतिमासामेदस्य ! ५९ स्मरणूपात्‌ 1" 
& विपयैय !\ ७ श्रमाणत्यावगम । < खस्मादेव सखप्रामाण्यावगमप्रसङ्गात्‌ 1 ९ प्रयमज्ञानसजातीय } १० संवाद- 


परत्ययन । ११ सस्मादेव 1 ५२ बाधितत्वपरित्ताने । १३. कस्यचिद्धि-जा०,व > ,प०,स० 1 १४ क भत्र-भा० ०, 


१० स०› 1 १५ --द्धिपयनि-जा ००व ०,१०.स० 1 तोयस्य अथैकारित्वनिश्वय. । १६ तदर्थक्ियाष्छारितोय-घा ०, 
बत) पण सट | ५ द ^ 2 


१ 1 न + 


| 


१।२ 1 श्यः प्रत्यक्षप्रस्ताचः छदे 


न चेष (व) तजनिश्चयेन किञ्चित्‌ , प्रागेव शतस्य निश्चितत्वात्‌ । अर्थक्रियालस्बन्धाच प्रामाण्ये 
मिथ्यत्तानस्यापि प्रसाण्यप्रसङ्गः, त्द्धिगतादपि स्वप्च॑सुरतादे रेतोनिर्गसीदयर्थक्रियादशौनात्‌ । 
तत्कृता सा तक्करिया न भवति ततः कदाचिस्प्ापतरिति चेत्‌ ; अन्यतोऽपि न भवेत्‌; 
ततोऽपि कदाचिद्प्रापनेः । यत्र तस्प्राप्निस्सन्दिग्धा र्वत््रमाणमिति चेत्‌, न; प्रतिभासाभेदे सन्देद- 
स्येवानिदृत्तेः 1 अभिन्नभ्रतिसासं दि सलयतोयज्ञानं तद्धिपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्राप्रिखन्देदवि- 
निचृत्तिः १ विरश्रणप्रतिभासात्तनिदत्तिरिति चेत्‌; न ; तस्य तदानीमलुपरुश्षणात्‌ ! पश्चादे- 
चाभ्यासात्तदुर्पख्श्णसिति चेतत्‌ ; न , परस्पराश्रयप्रसद्गात्‌-आकार वि्तेषावधारणास्रामाण्यनिणैये 
तञ्लानाभ्यासः, ततश्च तथा तनिणेय इति । तन्न ततोऽन्यतो वा प्रयक्षात्तत्मामाण्यावगमः 1 
मरतिपादितं चेतदार्विकार्ट्धारे- | 

“संवाद; प्रत्ययः सोऽन्यविषये यदि वतेते । 

तेन पूयस्य मानत्वंमतीतस्येद्यते थम्‌ १ ॥ 

साधनप्रत्ययस्थापि सन्देहविषयत्यतः । 

साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥ 

वोधातमकत्वान्मानं चेस्परसक्ता "सवेमानता । 

अवाधिताथचोधोऽपि प्रथमं न प्रसिद्धयति ॥ 

अथाथेकारितां ज्ञात्वा तदथेस्य भ्रमात्ववित्‌ । 

प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्थ वित्तिः कथं ततः १ ॥ 

यदि प्रमाणं प्राक्‌ सिद्धं क्रियया तस्य `योगचित्‌ । 

अर्भक्रियातस्तञ्ज्ञानं प्रमाणमिति गृह्यते ॥ 

यत्रेषाथेक्रिया त्र ॒प्रमाणमथ चेन्मतम्‌ | 

अ्थक्रियोदयो दष्टः "सोऽगप्रभाणाद्वतादपि ॥ 

त॑तो ना्थेन्छिथा सा चेत्‌; अन्यतोऽपि कथं मता । | 

ततः कदाचिदप्रापिः साऽन्यत्रापि ˆ समीच्त्यते ॥ 

यत्तो न भ्राषिसन्देहस्तत्म्मरमाणं मतं यदि । 

सन्देहस्य निदत्त समानाकारतः ङतः ९) 

अभ्यासाह्छचत्यते पश्चादाकारः स विलक्षणः ! 


ततः प्राप्त्यविनाभावः पष सोञन्योञन्यसंश्रयः | 
[ भ्र० वार्तिकाङ० ९।४ ] इति । 








4 तोयवेदनपरामाण्यस्य ! २ सुप्रजा) ०, पण स । र -मादथै-घा० 3 ०, १०, स०॥ 


सत्यं तरैषाभा ४६ 
® सिथ्याद्ानाधिगतस्वप्रसुर्तादिकता 1 ५ ज्ञानायिगतादपि ! & त्रेप्रामाण्यमि-घा० ० १०, ध स०। 
लुभवनस्‌ । ९-त्वमिति तस्ये-सं< । १० -स्वसानसा 


७ -दनित्र-मा०; बन, पण, सघष । ८ विलक्षणधरतिभासा न 
१२ भसोऽप्रमाणान्मतादपि?-प्र० बातकाङऊ० ! 


स्यार, =०) पर, सं० । ११ सर्थत्रियासम्बन्धज्ञानम्‌ 1 
१३ भप्रमाणञ्चाात.1 १४ अप्रमाणन्नातात्‌ 1 १५ प्मागज्ञातेऽपि 1 
बुरे 


भभ 


4 


१० 


९९५ 


२२९५ 


७४ न्थायविनिश्धयविचरणे [ १३ 


सा भूखत्यक्षात्तस्रामाण्यावगतिः अलुमानाद्धवेत्‌, तथा दि-स्नानपानादिसमथेतोय- 
दुदीनाहितसंस्कारस्य तोयान्तरदरैने पुवैतोयाचुरमरणात्‌ इदमपि तोयं स्नानादिप्रयोजनकरम्‌ 
इदशाकारत्वीत्‌ पूर्वतोयवत्‌ः इति तोयार्थक्रियासम्धन्धविषयमलुमानमुपजायते । तदेव च 
तोयवेदनभ्रामाण्यज्ञानम्‌, अर्थक्रियासम्बन्धाद्न्यस्य प्रामाण्यस्याभावाद्‌ अवाधिवत्वादेरपि 
५ तंदायत्तत्वादिति चेत्‌; असारमेतत्‌ , साभ्यसाधनसम्बन्धाप्रतिपत्तौ अलुमानाञ्दयात्त्‌ } तत्मति- 
पत्तिश्च न प्रत्यक्षत ; तस्मामाण्याजिश्चयात्त्‌ । 


अनुमाना्तँनिन्यश्चेत्‌ ; न ; परस्परयाश्रयप्रसद्नात--अनुमानेन प्रव्यक्षप्रामाण्यनिश्चये 

ततः सम्बन्ध्ञानम्‌ , ततश्वाचुमानमिति | कथं वा प्रयक्षेण प्रागपि तोयत्खयोजनयोः पूवर 

समयभाविनोः सम्बन्धवेदनम्‌ ? कथश्च न स्यात्‌ ? इतरेतरविपयपरिहारेणावस्थानात्‌ । तोयप्रत्यक्षं 

१० हि तोयमात्रगोचरं न तस्योजनविषयम्‌, अपरिच्छिन्नतस्भरयोजनश्च कथं तद्धेतुत्वं स्वविषयस्य 

जानीयात्त! तस्रयोजनप्रयक्षर्च स्नानादिमाच्रपयेवसितं न पूवेतोयमधिगच्छति, अनधिगततद्रुपव्च 

कथं ततकायत्व॑स्वविपयस्य गृहीयात्‌ १ न च तरंससुदायेन सम्बन्धवेदनम्‌ , कममाविनो- 
स्तद॑भावात्‌ । नाप्येकसुभयसमयज्यापि भ्रत्यश्चम्‌ , क्षणिकत्वात्‌ सर्वभावानाम्‌ । 


भवदपि सम्बन्धप्रहणं भत्यक्षा्यदि व्यीप्स्या भवति तद्‌ भवलयनुमानं व्यभिचार- 
परिशङ्कनाभावात््‌ 1 न हि सकरुदेशकारुभाविनस्तोयकलपस्य स्नानपानादिप्रतिवन्धनिधोरणे 
व्यभिचारसम्भावनं सम्भवति, निधारणसम्भावनयीर्वियोधात््‌ 1 अपि तु नास्पदादिप्रत्यक्षस्य 
व्यापिसम्बन्धग्रहणे सामथ्य॑मस्ति , स्वस्य सवैदर्सित्वप्रसद्वात््‌ । साहचयैमात्रस्य वतु 
ञ्यीभिविकल्स्य न सम्बन्धत्वम्‌ । न च तस्परिन्ञानादुमानम्‌ ; व्यभिचारसम्भवात्‌ । 
सम्भवदुव्यभिचारादप्यनुमाने तेत्ुत्रतवादेरपि स्यात्त 1 तस्माद्‌ व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानमद्धीकते - 
२० ज्यम्‌ । न च तत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्येम्‌, वेन हि पुरोवर्सिन एव तोयस्य तद्येक्रियासम्बन्धः 
परिगृह्यते न देशकाटान्तरभानिनः तस्य तेनाप्रहणात्‌, अरहणे वा तदधिकरणस्य देशादेरपि 
सर्वस्य तेन म्रहणं स्यात्‌, अन्यथौ तंद्रतसकरूतोयग्यक्तिप्रहणाभावेन व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानस्या- 
सम्भवाद्ुमानामाव एव स्यात्‌ 1 सम्बनधज्ञाननिरपेक्षमेवादुमानभिति चेत्‌ ; न, प्रतिपादकवत्‌ 
भरतिपाद्यस्यापि स्वत एव तत्प्रसङ्गात्‌ , तथा च गतमिदानी क्िष्योपाध्यायादिव्यवहारेण । तन्न 

५ यक्तिसह्मेतत्‌ सादसापिरेकत्वात.! तन्न “दान्तवोयतत्परयोजनसम्बन्धस्यापि भत्यक्षासखरतिपत्तिः- 
अचुमानात्तस्रतिपत्तौ तत्राप्यपयो "खछान्तः, तस्यापि स्व्रयोजनसम्बन्धोऽसमानान्तराद्वगन्तन्यः 
तन्राप्येवमित्यपरापराचुमानप्रतीक्षायामनवस्थानान्न प्रङूततोयज्ञानभामाण्यसिद्धि स्यात्त । तती 


१८५ 


[ ^+ 








9-तात्ततपूवै-मा०, व°, प० स° , 1 २ अर्थक्रियासम्बन्धायत्तत्वात्‌। ३ अविनाभावनिश्वय. । 
२ समुदायाघ्म्मवाच्‌ । ४ सर्वोपसंहारेण \ ५ किन्तु 1 इ अविनामावद्यून्यस्य ! «७ 'गस्थः सैत्रतसय इयामो 
भवितुमदंति तसपु्रस्वादितरपुत्रवत्‌ः इत्यदे- 1 < व्यापन ख-मा०, च०, प०, ख०! ९ सकल्देशमत ! 
4 ° उद्‌ाहरणीङृततोय । ११ दृष्टान्तस्यापि आ०, घषर ३ पर, सर | 
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१।२ ] मथमः भ्रत्यक्षप्रस्तावः ७ 


न भव्यद्लत्‌ नादुमानात्‌ प्रामाण्यावगसः, न चापरं प्रमाणमस्ति यतस््तदवगमः स्यात्‌ । तत्कथं 
प्रमाणसिद्धिः यतस्तह्क्रणप्रणयनसिति १ पतदपि तत्रैव प्रतिपादितम्‌- 


^तहृष्टापैव च्ष्ेषु सं वित्सामर्थ्यभाविनः । 
सरणाङ्‌ व्यवहारथेदनुमानं तथा सति ॥ 
तचायुमानमध्यक्तादध्यत्तमतुमानतः । ५ 
अन्योत्यसंश्रयादेवं नास्त्यन्यतरसंशित्ति ॥ 
स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिच्चेदि हि प्रत्यकं न हि दणस्यापि कन्जीक॑रणे समर्थम्‌ । 
न पूवापरयोस्तेन सम्बन्धः प्रिगृद्यते । 
देशकाखान्तरन्याप्त्या सङ्गतिर्योग उच्यते । 
देशकालान्तरन्यापेरध्यक्त ग्रहणे ्तपम्‌ । १० 
यदि; सर्व॑स्य स्वाथंद भिीतैव प्रसज्यते । 
सहभावस्तु "यो [इ]व्याप्त्या' न तसादनुमोदयः ) 
कादा चिर्तया तरस्य सयेत्राप्त्वसुमाऽथवा ॥ 
इदानीमेवमाकारमेतदस्ती ति वेदयताम्‌ । 
अध्यत्ततः, न देशाद्यन्तरखग्रहणं ततः ॥ ९५ 
अगृहीते च देशादौ तद्व्याप्य कथम्‌ १। ` 
तद ग्रहेऽसुमानं चेदेतदत्यन्तसाहसमर्‌ ॥ 
असुमानान्तरए्वेपादनवस्थावतारतः | 
परकर ताप्रतिपत्ति; स्यात्तस्य तस्येत्यपेक्तणात्‌ ॥ 
न प्रत्यक्ना्ुपानास्यामपरं मानमिष्यते 1? २८ 
[ भर० वार्तिकार० १।५ [| 
इति चेत; अन्राद~प्रत्यक्षलश्चषणम्‌? इति । मरतिपश्षमकष्णोतीति प्रत्यश्चम्‌ ; परस्यानन्तरं 
विचारक्ञानम्‌ , तेन प्रमाणप्रतिपश्चस्य र्वदभावस्य स्वविषयत्वेन उ्यापनात्त्‌ › तदेव लक््यतेऽनेनेति 
रक्षणम्‌ , प्रयश्च रश्चणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ अर्थवेदनम्‌ | कथं पुनः परविचारेणाथक्ञानस्य 
सत्वमव गम्यत्त इति चेच? उच्यते-यदय्य चिचारः प्रमाणं न भवति, कथमतः प्रमाणाभावसिद्धिः २५ 
ल्वसिदधिवत्‌ १ । न चैवं कस्यचित्त्‌ कचित्पराजयः ; प्रमाणन्निरपेद्टाया; स्वाथसिद्धेः स्वज 
सुरुभत्वात्‌ १ नापि विजयः ; तस्य पराजयसपिक्षत्वात्‌ › त॑स्य चाभावादित्यभाव एवं वादन्य- 
वह्ारस्य शश्रा्ः 1 तस्मात्परपण्एव्युदासेन स्वपक्षसिद्धिमन्विच्छता प्रमाणमेव सत्सिद्धिर्गी- 
कव्या नान्यथा अतिग्रसद्धात्‌ । 
५ अ्रमाणवार्विकालद्कार एव 1 २-करणसम-भा०, ब ० । र. प्रत्यक्षेण \ ४७ ये न्या-भा०य०.प०ञस० 1 


५ अन्याप्त्या अचिनाभावमन्तरेण । & सदनावस्य । ज्या्निम्रहणमन्तरेण 1 ८ मरामाण्यायावस्य 1 ९ यप्रमा- 
णत्वम्‌ । १० पराजयस्य । ११ प्र्तिस्त-जा० ०, प५, स°। 


§द न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


[ष 


भवलु विचारः प्रमाणमिति चेतत्‌ ; सांवतम्‌ , पारमार्थिकं बा ? सादृतत्वे न ततः 
पारमार्थिकी प्रमाणाभावसिद्धिः, उपायस्य सांटृतत्वे तदयोगात्‌, अन्यथा तत्त एव तीटृशी तद्धाव- 
सिद्धिरपि स्यादित्यपार्थकत्वसेव प्रमाणनिरयाकरणग्रयासस्य प्राप्तम्‌ । तंद्धावसिद्धौ साव्रितसम्पि 
प्रमाणं नास्तीति चेतत्‌; फिसिदानीं मनोराल्येऽपि दारिद्रयमस्ि १ विचारवाद्यं प्रतिमासमा हि 
५ संरतिः, खा च र्यंथायथं प्रसेयेषु विद्यत एव प्रवादिनाम्‌ । विचारादिमका न वियत इति चेत्‌ ; 
ल , तस्या अपि “म्रमाणमात्मस्राक्छरुवच्‌ "> [न्यायवि ° श्छ ° ४९] इत्यादिरूपायाः धराचुर्येण 
भावात्‌! खातासखमाणात्‌ प्रमाणाभावसिद्धिरपि सांदरतेवेति चेत्‌; न ; तथापि तस्प्रयासवेयभ्येस्य 
तदवखत्वात्‌, सावततस्य तदमावस्यास्माभिरप्यङ्गीकाराद्‌ वास्तवस्यैव तस्यानभ्युपगमात्‌ 1 तन्न 
सावृतत्वेनं विचारः भ्रमाणम्‌ । 
१० पारसार्थिकव्वेनेति चेत्‌; न , ततोऽप्यपरिज्ञातत्‌ स्वार्थसिद्धेर्यो गात्‌ । स्वतः 
 प्रामाण्यन्निराकरणामावप्रसद्वात्‌ । नापि परिज्ञावत्‌, स्वतः परश्च तत्परिक्ञानाभावस्य 
स्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । अस्त्येव त्स्परिन्नानमभ्यासत्‌ , अम्रामाणासम्भविनः प्रतिभासचिशे- 
षस्याभ्यासवरेनावधरणात्‌ । 'तस्रमाण्यपरिाने भूयस्तद्भ्यासः, तस्माच तत्परिक्ञानम्‌ः इति 
परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; स्यादेवं यदि तक्छतादेवाभ्यासातत्‌ तत्परिज्ञानम्‌ , न चैवम्‌ , पूर्वा- 
१५ भ्यासस्य तत्परिज्ञानहेतुत्वात्‌ , तस्यापि तथाविधतत्पूवेज्ञानाम्यासतो भावात्‌ , इत्यनादिरय- 
मभ्यासप्रवन्धः, तत्र पूरवपू्वेस्मादवधृत्तविद्येषस्येव उत्तरोत्तरजानस्योत्पत्तेः न विचारमरामाण्य- 
परिज्ञानमिति चेत्‌; अलुकरूखमाचरसि ; प्रदयश्छादेरप्येवं भ्रामाण्यपरिन्चानस्यानपवादस्य प्रसङ्गात्‌ , 
तव्राप्यभ्यासवलखेचैव प्रसाणप्रत्यनीकपंदा्थांसम्भविनः प्रतिभासविदेषस्य "-अग्रवृत्तेरैवाव- 
धारणात्‌ म्रासाण्यपरिनाचस्योपपत्तेः, अभ्यासानादित्वेनेव परस्पराश्नरयस्यापि परिदाराच् । न 
२० चाभ्यासादेव ` 'तद्धिनेपावधारणात्‌ ; वदभवेऽपि श्वयोपश्शमापरनामघे यादद्टसाम्यादप्रवत्तस्यैव 
 तद्वधारणस्रम्भवात्त्‌ । ततो निराकृत सेतत्‌-"यतो न प्राधिसन्देहः* [भ ०वार्तिकाक० १५] 
इत्यादि। (समानाकासतः° "त्यघ्यासिद्धत्वात्‌ चिद्ेषावधारणस्येव॑- भावात्‌ दस्यते च वाखावलादीना- 
मपि पुँरोवर्तिंभावभरतिभासेष्व [च््टाद] म्याखतो वा प्रवृत्तेः प्रागेव 'सत्यार्थोऽयम्‌ अन्यथैव चायम्‌ 
इति देशकारनरान्तरापेक्षयाऽप्यसम्भवत्परिस्खख्नस्य विशेषस्यावधारणम्‌ ! अतव दव व्त्यते- 


२५ ‹।इन्द्र नलादिषु आान्तमीरयन्ति ` च चापरम्‌ | 
अपि चाण्डारुगोपाङ्वाकलोरुविरो चनाः ॥ 
तत्र शौोद्धोदनेरेव कथं म्न्नाऽपराधिनी । 
चभूवेति चयं तावद्ध हुविस्मयमास्महे 11? [न्यायचि°ग्छो° ५९,५२] इति | 








९ परनि 1 २ म्रमाणखद्धावचिद्धौ 1 ३ द्रटव्यम्‌-घ° ९७ टि* 8] ४ यया यथा प्र-मा०.च० वर, 
स्° 1 “+-दन्तीत्या-जा००व०.प<,स० । ६-त्वे वि-ष्० 1 ७-रणभात-ता० 1 < स्यादेतदेवं स० । ९ पदा्यै- 
सम-जा०५च०,प०+स०ा $० पुख्पेण, भवच्च अयित 1 ११ अतिभासविरेषाव घारणम्‌ । $२ इत्यस्यापि सिद्धि- 
० रस] इत्यत्यापि सिद्ध-प० । १द-स्य मावा-ता०) १४ पुरोवर्तिप्रविमाद्यैष्टभ्याखतो सा आ०,अच०,प०। 


त्रमविमासषट ॐ 
पुरोवर्तिप्रतिमासटस्वाखतो वा स० 1 १५ एवं व-भा०, च०, प०‡ख ० । १ द-रयन्ते न ा०, ब०, वर + सर [ 


१।३ | मयमः प्रत्यत्तप्रस्ताचः ७७ 


“प्रत्ययश्च कि 1 

४ वति. इति, विषयताच्विकत्वनिबन्धनत्वात््‌ 
तसपरत्ययापरिस्लर्नस्य । वासनादालर्यनिवन्धनमेव तदपरिस्वखनं न तद्धिषयभावनिमित्तमिति 
चेत्‌ ; न ; अत्रापि प्रययापरिस्रनस्यैवो पायत्वात्‌ + तस्य॒ चायथाथत्वे' पंतोऽस्याप्यर्थस्ती- 
सिद्धेः । अयमप्यसाविर्क एवां इत्ति चेत्‌ ; कुत॒ एतत्‌ ? तथैव प्रत्ययापरिस्वलनादिति ५ 
चेत्‌; न ; तश्यायथार्थत्वेन यथाथेतदभाविकत्वसिद्धाबलुपयोगात्त्‌ । तदभाविकसमप्ययथार्थसेवेति 
चेत्‌ ; न ; कुत एतत्‌! इत्यदेसुदृत्तेरनवश्याभरसद्गात्‌ । यदि च वासनादार्ध्यहेतुकत्वस्या- 
भाविकतवमप्ययथाथेमेव, भौविकमेव तर्हिं तस्पराप्तम्‌ , असाविकस्वायधार्थसे भाविकत्वस्या- 
वर्यसनव मव) स्थानात्‌ । त्तस्यापि न॒ परिज्ञानोपायः , प्रत्ययापरिस्वलनस्यायथार्थत्वप्रति- 
पादनात्‌ । अथेदं वासनादा्येतुकत्वप्रत्ययस्यापरिस्व्नं न वासनादार्यौद्‌ अपि तु तद्धेतु- १० 
कत्वख्णस्वविषयस्य भावत एव॒ मावात्‌ , किमेवं प्रव्यक्चादिप्रामाण्यप्रत्यर्यस्याप्यपरिस्खलनं 
तस्प्रामाण्यरुक्षणतद्धिषयतद्धावादेव न भवतति यतो- वासनादाछर्यनिभित्तत्वेन तैतस्तसमाण्य- 
सिद्धिने मवेत्‌ । अवद्यं चेतदेवमभ्युपगन्तज्यम्‌ , अन्यथाऽनन्तरविचारस्यापि श्रीसाण्या- 
सिद्धिभरसद्नात्‌ । न हि तसप्रामाण्यमपि तद्धिषयप्र॑त्ययापरिस्वर्नादन्यत्तः सिद्धयत्ति, "तस्माच 
तद्विषयसद्ावप्रयुक्तादेव ` तत्सिद्धिने वासनादाच्यप्रयुक्तत्‌ । न॒ चाकिद्धभरमाण्याद्धिचारात्‌ १५ 


प्ररयक्षादीसामप्रासाण्यं सिद्धयवीद्युक्तम्‌ । 

अथ न विचारः श्रमाणम्‌ अन्यथा वाः इति विचारयितव्यः ! सं खद परस्य परी- 
कषाहेतुरेव न स्यं परीक्षाभूमिः अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तत्परीक्षायां दि विचारान्तस्मवर्यम्भावि, 
विना तेन परीक्षाऽयोगाच्‌ , तत्परीक्षायामिति पुनर्विचारान्तरमिति परापरविचारपरीक्षायामेव 
आसंसारं व्यापारा प्रृतप्रस्यक्षादिप्रामाण्यपरीक्षाया व्यापारः स्यात्‌ । ततः सुदूरं गत्वापि २० 
अविचारितादेव कुतथ्िद्धिचारात्‌ तदपसपसीश्चायाम्‌ आद्यादपि रतथाविधादेव विचासास्मत्यक्षादि- 
प्रामाण्यं परीक्ष्य परित्यज्यत इति चेत्‌ ; न तत्परित्यागो नामाम्रामाण्यमेव प्रत्यक्षादीनाम्‌, तत्कथम्‌ 
अद्रतविचासद्धिचारभ्रामाण्यात्‌ सिद्धति ९ प्रामाण्यमेव वा ` तेषां रततः किन्न सिद्धति !? 


सिद्धयत्ति न परं (-ति पर) तत्तु न पारमार्थिकं उयावदारिकत्वात्‌। इदमेव दि तस्य व्याव- 
हारिकत्वं यदपरसीक्षापरिश्युदपमाणसिद्धत्वम्‌। न दि तथाविधस्य पास्माथिकत्वम्‌ , परीद्परिद्चुद्ध- २५ 
प्रमाणवेदयस्य "तत्वात्‌ ! इदञ्वाभिमतमेच बोद्धस्य, “प्रामाण्यं व्यवहारेण? [भन्वा० १।५७] 
इति चचनादिति चेत्‌, कथमिदानीं विचारपामाण्यस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ¶ तस्याप्यपरीश्चाजुद्धत्वात्‌ । 





ऽ--तेन ततोप्यर्थसिद्धे- ्ा०, च ०, प० । २ जष्वलतप्त्ययात्‌ । ३ भत्थयापरिस्खलन वःखनादर्पनमिरा 


न तद्धिषयभावनिमित्तकमित्यस्य 1 ४ अभावरूप. ! ५ भावरूपमेव । €-यस्याप-जा०ऽच ०, प०; सं ० । ७ प्रत्य 
यापरिरुदलनाच्‌ । ८ परामाण्यसि-स०, प०१ ता० 1 ९-म्रत्ययपरि-ता० 1 ५० म्रत्ययापरित्छलनान्‌ । $१ व्रिचार- 
मामाण्यसिद्धि. 1 १२-थान वेति ला०, च०,प०.स० ! १३. विचारः। १४ अविचारिनादेव 1 १५ म्रन्यदनाय्‌ । 


१६ सविच।रिताहिचारात्‌।! १७ पारमार्धिक्त्वात्‌ । 


१. स्यायविनिश्यविवरणे [ १९ 


भवतु को दोष इति चेत्‌ ; न ; ततः पर्यक्चादीतामभ्रामाण्यस्य पार्मार्थिकस्यासिद्धिमसक्गत्‌ । 
न द्यपास्माथिकाटुपायात्‌ पारमार्थिकस्य कस्यिल्सिंदधिः अन्यथा तथाविधादेव प्रत्यक्षादि. 


भ्ासाण्यात्‌ बहिरथदेरपि पारमा्थिकस्यं सिद्धिः स्यादिति व्यर्थं प्रामाण्यस्य व्यावहारिकत्वोप- 
वर्णनं प्रयोजनामाचात्‌। तद्धि बदिर्थदेः पारमार्थिकस्य चिसकरणार्थं पैरेरभ्ययुज्ञातम्‌ ; 


५ इदानीं पुर्नस्तथाविधादेव तस्मात पारमाभिकवदिस्यीदिसिद्धौ कथन्न प्रयासमात्रमेव तदुन्याव- 


१० 


हारिकलववणैनं भवेद्‌, तद्टिषयपासमार्थिकत्वनिराकरणस्याभिमतस्यासिद्धेः (चिषर्युपरमाथत्व 
विषयिणः कथमपस्मार्थत्वम्‌) इलपि न पयचुयोगः, विचारप्रामाण्येऽपि सास्यात्‌ अप्रासाण्यमप्य- 
पारमा्िंकसेव भत्यक्षादीनामिति चेत्‌ ; न , प्रयासवेफल्यीद्‌. अचिप्रतिपततेः । न छपास्पारथिे 
तद्प्ामाण्ये कस्मचिद्धिभरसिपततिरस्ति येन तरसाधनपयास |] साफल्यमुददेत्‌ 1 अपारमार्थिकखे 
दप्रााण्यस्य प्रामाण्यमेव भ्तेषां पारमाथिकं भवेत्‌ । "तदपि अपारमा्थिंकभिति चेद्‌; न; 
प्रस्परपरिदारस्थितिस्वभावयोरेकस्य पारमार्थिक एवान्य त्यागारमार्थिकस्योपरम्भात्‌ नित्यत्वा" 


नित्यत्ववत्‌ । सत्येव ह्यनित्यत्वस्य पारमार्थिके नित्यत्नस्यापारमार्थिकत्वं परस्यापि प्रसिद्धम्‌ ; 


२५ 


> 


तकथञुमयापारमा्िंकत्वम्‌ १ ततो यदि. प्रामाण्यमपारमार्थिकमेव प्रामाण्येन "तद्विपरीतेन 


अविदव्यमिति क्थन्नोक्तो दोपः -ध्यदपरिश्चोधितभ्रामाण्याहिवाराखआमाण्यवत्तदपि न 
सिद्धयति एति 4 


"ठैकासत्यत्वमन्योऽन्यपरिहारस्वभावयोः | 
"यविनाऽन्यतरसत्यत्वं नास्ति नित्येतरत्ववत्‌ \) २३८} 
तन्नोभयोरसस्यत्वं च्वचिम्मानेतरत्वयोः । 

मानखं चेदसत्यं स्यात्‌ ; सत्यमावश््यकात्परम्‌ ॥ २३९1 
तत्र दोषः कुथन्नोक्ते विचारादपरीक्षितात्‌ । 

प्रामीण्यस्येव तस्यापि न सिद्धिस्तात्त्विकीषवि यः 1२४०॥) 
न विचारादभानत्वं येनैवं प्रतिपाद्यते । 

परत्यक्चादेः प्रमाणत्वं किन्तु दुर्गोधसुच्यते 1! २४१॥। 

इति चेत्‌ ; अपरिज्ञात तदस्ति यदि तसस्वतः । 
वददि्थीदिरस्त्येव तन्मानस्यानिषेधसात्त्‌ ॥२४२॥ 


स च्‌ केथमच्येत “स्वरूपस्य स्वतो गतिः ` [ प्रर वा १६ | 
मेमाणाद्वदधर्थोदेरपि यद्रतिर्ताˆ (२४३॥। 


व 9 


१ सपारमार्थिकादेव 1 र₹~स्यासि-जा ०, चण, प०, ख०)\ ३ सोगमै- विज्ञानवादिभिः।! ४ अपार 


मार्थिकादेव । ५-न्‌ तटप्रया-जा० $च०.प०,स० ! ६ विषयपारमार्थिक्तवे आ०) ०) प०, स° 1 ७-त्याद्पि 


ग्रति-सा०य०.पण०्ञस० ) ८ चेप्रामाण्यमेव तेषा का० ! ९ प्रत्यकादीनास्‌ ! १० प्रामाण्यमपि । ११ पारमार्थि- 


वैन 1 १२ एकछत्यत्व-ता० 1 १३ विनान्यतरास-भा०, व०, स०, ता० ! १४ अत्यक्षादीनां आमाण्यम्‌ । 1 * 
प्रामाण्यद्-प० 1 १६ निद । 


१।३ 1 परथमः प्रत्यश्प्रस्तावः 


मानाच्चेदपरिज्ञाताद्िषसो नाधिगम्यते । 

मानमेव कथं तत्स्याद्धिषयाधिगसाक्षमम्‌ ॥२४४॥ 

अथ नास्त्येव ; नास्तिप्वं तर्हि तस्य प्रतीयताप्‌ । 
दर्बोधत्व॑ कर्थं तस्य वि चारात्परिकरप्यते ॥२४५॥। 
अस्त्वेवमिति चेत ; तस्याभावः कौटश उच्यताम्‌ । 
तुच्छश्चेत्‌ ; स कुतः सिद्धः १ विचाराच्चे्यथोदितात्‌ ; ।२४६॥ 
प्रतिबन्धारते तस्य तस्मात्सिद्धि; कथं भवेत्‌ १ । 
माद्यमाहकभाबो यसप्रतिवन्धे परेमंतः ॥२४८)) 
तादाल्म्यं चेद्धिचारस्याभा्ेर्च ; अभाव एव सः ! 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्माडिवारात्तारगःस्मर्यः ॥२.४८॥ 
तस्याप्यन्यत इत्येवमनवस्थानयुद्धवतं । 
प्रामाण्याभावसंसिद्धि प्रतिबध्नाति तावकीम्‌ ॥२४९]] 
नाप्यथावात्ससुस्प्तिर्विचारस्यास्त्यक्शक्तिकात्‌ । 

नासक्तं॑ खरश्रद्वादि द््टमथेक्रियाक्षसम्‌ ॥२५०)) 
विचायदपि येष परमार्थेन सिख्यति । 

विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र स्यात्पारमार्थिकम्‌ ॥ २५१॥ 
प्रत्यक्षदिरपि स्वार्थे तथा कि तल सिद्छति । 
प्रमाभङ्गभवादस्ते यतो निव्यौकुलो भवेत्‌ ।॥ २५२) 
विचारात्घारतस्येव “तस्य सिद्धियदीष्यते ` 1 
सिद्धसाधनमेवं स्यात्‌ स्यासरयासो वेव ते \>५३11 
तन्न तुच्छः प्रमाभावो विचासत्तव सिद्छति । 
भावान्तरस्वमावश्वेत्‌ ; सोऽपि कः परिकर्प्यताम्‌ ? ॥२५४॥ 
प्रमाणसावनिर्य्ते ज्ञानव्मैः स चेत्‌ , असत्‌ । 
अन्यानन्यविकरपाभ्थां तस्य तत्त्वाज्यवस्थितेः ॥ २५५ 


८० ल्यायविनिश्चयविचरणे ( १५६ 


परसिद्धञ्यैदत्‌ प्रमाणवादिनामिति न साध्यपक्षे निक्षेपमेति ) उ्यतिरिक््धेत्‌ ; तत्रापि तद्ग 
विचारस्य यदि अभिचारः कथं दैततस्तव्लिद्धिः प्रामाण्यसिद्धिवत्‌ । अव्यिभिचास्ेत्‌ ; 
अविचचितं ल्मामाण्यं भवेत्‌ तस्य तलक्षणत्वात्‌ । अत्र चोक्तम्‌-““प्रत्यक्तादेरपि स्वयिषया- 
व्यभिचारलन्षणं तद्देव तदप्रतिषिद्धम्‌ः [ ` ] इति 1 अत उक्तम्‌-परत्यक्ष- 

५ खकश्षणम्थंवेदनसिति । 
न॒ भवन्नपि परस्यासिमन्‌ विषये विचारः किन्नाम प्रसाणम्‌-प्रत्यक्षम्‌, अचुमानम्‌ ; 
अन्यदा भदेत्‌ ९ प्रयक्षमिति चेतत्‌, न ; श्रव्यश्चमविचारकम्‌ः इति स्वमतन्याघातात्‌ । 
भवदपि तत सर्वस्माज्ज्ञनवगदव्यत्तिरिक्तं यदि, स एव तरिं ्यथास्वमप्रामाण्यं प्रतिपद्यत 
इति म्राप्रम्‌ , न चैतदुपपन्नम्‌ ; तद्वगेस्य त्वया कुतश्िदविषयीकरणात्‌ । न द्यविषयीकृतः 
१० सकढ्देशकाख्गोचर्पुरुषाधिषछानस्तद््ग; स्वगतमप्रासाण्यमेव प्रतिपद्यते नापरभिति सम्भवति 
निर्णयः । एतदपि तदर्गणेव प्रतीयत इति चेतर. , नं , अत्रापि तस्येवोत्तरत्वात्‌ । अविषयी- 
छते तस्िन्‌. तेनैवेदं प्रतीयते इति दुरववोधमेतदिति ! पुनरपि तथा समाधाचे तदेवोत्तर- 
मित्यनवस्थानं भवेत्त । यदि च ज्ञानवर्गेस्य स्वैस्यापि स्वत एवाप्रामाण्यप्रतिपत्तिः, न तर्हि तत्र 
कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिरिति सोगतमेव सूरं जगत्स्यात्‌ ! अप्रमाणेऽपि तस्मिन्‌ प्रमाणत्व- 
१५ समारोपाद्धिप्रतिपत्तिरिति चेत्त्‌ , कतस्तरसमारोपः ? तत एव ज्ञानवगौदिति चेत्‌ ; न; तस्य 
स्वतोऽप्रमाण्यप्रतिपत्तंरभ्युपरमात्‌ । न दयप्रामाण्यं प्रतिपद्यमानस्य स्वतः प्रामाण्यारोपणञ्चप- 
पन्नम्‌ ; तच्वभ्रतिपत्ति मिथ्यारोपयोरेकज्ञानेन विरोधात्‌ 1 अविरोधे बा न छतधित्तदारोप- 
चित्तिः, तत्त्वज्ञानस्य ` शदभरस्यनीकत्वात्‌ , अपरस्य तस्मत्यनीकस्याभाव!दिव्ययुक्तिरिव संतारात्‌ । 
आसोपात्मकत्वे च 'तंहभेस्य स प्रत्यघ्॒त्वम्‌ , प्रत्यक्षस्य कल्पनापोटत्वात्‌ + आरोपस्य च करुपना- 
२० ठमकत्वात्‌ । अशब्दसंस गोदविकस्पत्वमेव तैमिरिकस्य दधिचन्द्रपहणवदिति चेच ; तथापि न 
भरत्यश्चत्म्‌ मलत्यक्चस्याभ्रान्तत्वात््‌ श्रवयक्षमरान्तमूः" [ =] इति वचनात्‌* ! आरोपस्य च 
ग्स्वम्रतिभासिनि प्रामाण्ये यदप्रामाण्यं न स्वतः प्रतीयते ^“सर्वस्याप्रामाण्यं स्वतः प्रस्येयम्‌? इति 
प्रकृत्तपरित्यागः; । प्रतीयते चेत्‌, त्दवस्थो चिग्रतिपन्त्यभाव; । न दहि स्वाप्रामाण्यवेदिन* एव 
ज्ञानात्‌ तद्विपयसद्धावावष्टम्भेन विप्रतिपद्यन्ते . विद्धंसः । तत्रापि पुनः प्रामाण्यासोपादिभति- 
२4 प््यन्त एवेति चेत्‌ , न , (तस्तस्समारोपः" इत्यदः पुनराव्रन्त्या चक्रकानचस्थाग्रसद्वात्‌ | 


पतेन '्परतस्तत्समारोपः' इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ , तत्छमारोपस्यापि शश्स्वाप्रामाण्यावेदिवे प्रछ- 
तप्रतिन्नापरित्वागस्य, वदधेदित्वे विप्रतिपच््यनङ्गत्वस्य, तव्राप्यपरर्तत्समायोपकल्पनायाम्‌ “कुत्तस्तर्ख- 





9 ्रमाणमाचनिसुक्न्ञानवर्मरूपे भमाऽमावे } > विचारतः 1 ३ अमाऽभावप्द्धिः। वि चारप्रामाण्यम्‌ । 

५ प्रामाण्यस्य । प ("केन्पनापोटमयान्तं प्रत्यन्तम्‌?-न्यायवि° प° ११ ७ यथामप्रा-जा० „ व° । यथात्तमपरा 

-प० 1 चवास्वप्रा-त्ता० । < खगतव्रा~-जा०, वर, पठ.स० ९ ज्तान्वगे । १० वानु कु-घ० । ११ तदविंर- 

„ दत्वात्‌.1 १२ लानवमेद्य । १३. “तत्र॒ कल्पनापोटमघ्रान्तं प्रव्यक्तम्‌ 1**-न्यायवि० पर० ११ । “श्रत्यस्च कल्पना- 

पोटमघ्रान्दम्‌ ।*-म° चा्तिकाकू० २ । १२३ 1 १४ खगते 1 १५ सर्वस्यापि आमाण्यं सत. आ०,ब० १०.८०] 
¶ ६-ग्यवादिन भा०+ य०ञ प०, स० । १० खाप्रामाण्यवे-ष० । १८-तस्तत्स-स० । 
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मारोपः इत्या्यावरत्ते्चानिरोषात्‌ । तन्न॒ तद्रगात्तदन्यतिरिक्तिम्‌ । नाऽपि व्यतिरिक्तम्‌ ; 
उ्तदापत्वात्‌ 1 तन्न प्रत्यक्षं विचारः 1 

नाप्यनुमानम्‌ , प्रस्यक्षामावे तद्भावात्‌ ; तस्य तदपूर्वकत्वात्त | अप्रामाण्यप्रतिवन्धे हि 
चिद्धस्य परव्यक्चसिद्धे स्याददमानम्‌। न चाप्रामाण्यं प्रस्यश्रस्िद्धमिति कथं तत्सम्बन्धः प्ररयक्षवेद्यः 
स्यात्‌ ९ सम्बन्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरतुपपत्तेः । स्यपि प्रत्यक्षादप्रामाण्य- ४ 
परिज्ञाने न तत्सम्बन्धस्य. प्रव्यक्षवेदयत्वम्‌ , (स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्षम्‌ 
इत्यादेः (ठतदत्यन्तसादसम्‌' इत्यन्तस्य दोषस्य परपष्छो्तस्यं अत्रापि प्रसन्ञत्‌ । नापि असु- 
मानवे्यत्वम्‌ , 'अलुमानान्तराक्षेपात्‌ इत्यादिप्रसङ्गात्‌ । तन्नाङ्धमानमपि विचार; 


प्रमाणान्तरभित्यपि न युक्तम्‌ , “न प्रस्यक्षासुमानास्यामपरं मानमिष्यते'" [ भ्र 
वार्तिका ० १।५ ] इति स्वमतव्याघातप्रसङ्गादित्ति चेत्‌ ; भवतु सौगतस्यायं पयैलुयोगः तेने- १० 
वास्य विचारस्याप्रामाण्यप्रततिपन्तयर्थमङ्खीकासन्न जनस्य विपर्ययात्‌ । जैनेन तु केवलम्‌ (अभ्रमाणा- 
दविवायदितस्ञानवर्मस्याप्रासाण्यं सस्प्रामाण्यवदश्षक्यप्रतिपस्तिकसिति प्रमाणयिततव्यो विचारः, 
तद्वदेव चार्थज्ञानस्यापि प्रामाण्यसक्च्त्यप्र्िषेधम्‌? इत्येतावदुच्यते ! 

स्यान्मतम्‌-न सौगतस्याप्ययं प्रमाणम्‌ । न श्नेनः किद्धिद्धिषीयते नापि भरति- 
षिच्यते, केवखमर्थ्ञानभासाण्ये संशय र्पवापाद्यते न च संश्चयापाद्कं भमा विरोधादिति ; १५ 
तदस्लतम्‌ ; अ्निवेधनियपनि्णैयाभावे "स्वरूपस्य स्वतो त्तिः [प्र वा० १।६ | 
इति विसेधात्‌। न हि. सन्दिगधेऽर्थे स्वरूपस्येव न पररूपस्य गतिरिति नियमो न्याय्यः । फिथ्च, 


विचारित दग्धं = फिमुच्यत्‌ ध 
विचारितं चेव्सन्दिग्धम्‌ , असनि चच्यताम्‌ 
संयेदनस्वरूपं चेत्‌ , विचारस्तच्र नास्ति करम्‌ 1 11२५६ 
नास्ति चेत्‌, अविकर्पत्वक्षणिकल्वादिकं तव । २० 
तत्र मानासक्तः सिद्छेत्‌ १ स्वसंयेदनतो यदि ॥ २५७] 
ऊतस्तदपि संसिच्छेत्‌ १ विचारेण विना छतम्‌ ८ 
परसिद्धस्वाद्धिचारेण किं तत्रेत्यपि दुमेतम्‌ ॥२,५८॥ 
मीमांसखकादयस्तर्जः यसप्रसिद्धिः न मन्वते 
चिना विचारतस्त्त्वं प्रतिबोध्याः” कथं स्वया ।1२५९॥। २९५ 
अपि च त्वं स्वसंवित्ते विचारविर तुवन्‌ । 
स्वशाखन्ञा नराल्यत्वमात्मनः कथयस्यलम्‌ 1२६ ०॥। 
7 काणक °" यरि 
५ अप्रामाण्यातसकसाध्येन सह्‌ लिश्तस्य अविनाभावे 1 २० ०५1 र विचरिपय । ४ प्रयते + 
घ्०, प०; स०। ५ गतिभि-अआ०, पण्प०, स० ! ६ क्रिथिद्चा-ला०, ०, पर, सर 1 3 स््^ , 
स्पे \ < स्वर्सवेदने ! ९ तभव्ते जान, व, प०ञक्ष० { ५० दिष्टा शति द्रोप { 
११ 
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"'अघ्रत्थक्तस्योपकम्भस्य नाथदरिः प्रसिद्धयति ।' | ] 
*इत्यादेवहुं तत्र॒ तद्धिचारस्य दङनात्‌ ॥२६१॥ 
छस्तु तत्र॒ विचारख्चेत्तच सन्द्ग्धिमस्तु वः । 
द्धिचारस्य सम्यक्त्वाक्चिश्ितं चेत्तदुच्यते || २६२॥। 
५ मानमेव स सम्यक्त्वे वस्य तद्धक्षणत्वतः । 
न चैवम्‌ , सानसंशीतेः स्वयमेव निरूपणात्‌ ॥२६३॥ 
सन्दिग्धमानवेयत्वादथेवन्तत्स्ववेदनम्‌ । 
त्याञ्यमस्तु, उभयंत्यागन्योपायेन विना कथम्‌ १२६४ 
अस्ति कथिदुपायश्चेव्‌ ; द्यत्यागः कुथ भवेत्त्‌ ९ 
१० तत्त्यागे कोऽवरिष्येत यस्योपायत्वकर्पनम्‌ (1 २६५॥ 
तस्मास्स्ववेद्नं वाद्यज्ञानाम्रामाण्यमेव वा । 
विचासदन्यतो वाऽपि प्रमाणादेव सिद्धयति ॥२६६॥ 
तद्देव प्रमाणत्वस्थेज्ञानस्य किन्न तत्‌ । 
"व्रव्यश्चरक्चर्णं प्राह? इति सूक्तं ततो बुधैः ६२६७1 
१५ - अथवा “आत्मवेदनम्‌? इत्ययुक्तम्‌ ; अर्थज्ञानस्य स्वतो वेदनायोगात्‌ ; स्वीत्मनि 
क्रियाविरोधात्‌ छिदिक्रियावत्‌ ! न ह्यतिनिदितोऽपि करार आत्मानमेव चछिनत्तीत्यत्रेदमाद- 
'्रत्यक्चलक्षणमात्मवेदनम्‌ः इति । आत्मवेदनप्रतिपक्चस्य तदभावस्य स्वविषयेत्वेनाश्चणात्‌ 
परत्यक्षं तंदभावज्ञानं तदेव रक्षणं यस्यात्मवेदनस्य तत्तथोक्तम्‌ । तथा हि- 
स्वसंबेदनवैकल्यं सवैप्रत्ययगो चरम्‌ । 
२० स्वतग्चेदवगम्येत मतिज्ञा भज्यते तव ।1२६८॥ 


अन्यतदचेत्‌ ; तदन्यस्य यदि "संवेयते स्वतः । 
प्रतिन्नाज्ञ दमंपस्ते पुनरप्यद्ुषज्यते (१ २६९।। 


सच्रापि रदस्य संवित्तिरन्यतो यदि करूप्यते | 
तत्राप्यन्यत्त इस्येवमनवस्था कथं न वे; ॥२७५८।। 


१ ‹'सृप्रसिद्धोपलम्भद्य 


नाथेचित्ति. भसिद्धयति !{7?-चस्वस० का० २०७४९ । २ अर्थ-स्वस्वेदमो 
भय {-भय॑ त्या-ञा० 


०» प० {-भयस्त्या-स० ! ३ वेदनात्‌ स्वा-जा०, ख०, प०;सर । 9 “स्वात्मनि 
पृ्तिविरोधात., नष्टि तदेव अद्धुल्यम्रं तेनैव अद्ुरयमेण स्पद्यते, सैकासिधारा तयैवासिधारया दियते 1 
स्फुरार्थ० धसिध० ० ७८ । नं छिनत्ति ययात्मानमसिधारा तथा मनः { यथा खतीकगाप्यसिवारा 
स्वा तदन्यवदामानं स्वव्मयं न दिनत्ति न विघटयति स्वाःमनि क्रियवियेषात्‌ तथा सनः, भसि- 
धासर्वाद्दित्तमपि स्वात्मान न पयतीति योज्यम्‌ 1**-ब्रोधिचर्या० प्र ३९२ ! च-स्य वि-जा०, ०, पम, स० ! 


६ घामदनाभावङ्ानम्‌ । ० स्वमरेदुनतैत््यं सवेयते । ८ स्व्सवेदनगरैफत्यस्य । ९ दास 1 
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काङ्क्षणस्य निचत्ते्येत्‌ , कोङ््षणीयं किञुच्यताम्‌ ! 
सवेज्ञानस्वसं वित्तिवैकल्यन्ञानमेन येत {1 २७९।। 

तर्हिं तस्मिन्ननिष्पन्ने कथं काड्क्तानिवर्सनम्‌ ? 
फाङषिताथभ्रक्ट्पिर्हिं कारष्षान्यीटृचिकारणम्‌ ॥ २७२ 
मनसोऽन्यत्र गमनादित्यप्यञ्ुचितं वचः । 

काङ्क्षितां परित्यज्य तत्र तद्रत्यसम्भवात्‌ ।[२७३॥। 


अरृष्टादन्यतो वापि तत्र तदरतिसम्भवे । 
मा स्म भूद्नवस्थानं प्रकतं तु न सिद्धयति ॥२७४। 


साकर्येन स्वसंवित्तिवेकल्यस्यीप्रवेदनात्‌ । 
तस्मात्तटिषयं किष्िन्ज्ञानमस्तु स्वतो ग॑तम्‌ ॥ २७५) 


तदेव चाथेविज्ञानस्याव्मवेदनरक्षणम्‌ । 
प्रत्यक्षरुक्षणं देवः प्राह॒ तेनात्मवेदनम्‌ (२७६॥ 


न स्वसंवेदने कथिद्धिरोधोऽप्यसि वस्तुत्तः । 
निबोधं तस्य दृष्टत्वात्‌ चष्टे कालुपपन्नता ॥२७७॥ 


छिदिक्रिया विरुद्धास्तु तस्याः स्वात्मन्यदशंनात्‌। 
म॒ स्वसंवेदनं तस्य दश्चंनादर्थंवित्तिवत्‌ । २५४८ 


जन्यथायोत्मसंवित्त्योर्विरो धेनोपपी डनात्‌ | 
निद्रायितं जगस्पराप्रमस्वसवित्तिवादिनाम्‌ ॥ २७९ 


सकङन्ञानानां दि स्वसंबेद्नवेकस्यं यदि स्त॒ एव प्रत्येतव्यम्‌ ; तदा तदेव तेषां 
सखसंवेदनमिति तदैकल्यप्रतिज्ञाज्याघातः कथन्न भवेत्‌ १ अन्यतोऽवगम्यत इति चेत्‌ ; न , 
तस्यापि सतस्तदेकस्यवेदने प्रतिज्ञाञ्याचातस्य तदवस्थत्वात्‌ । अन्यतस्तदधेदने तस्यापि तद्न्यत- 
स्तदेदनमित्यनवस्थाप्रसद्वात्त्‌ । निवरत्ताकाष्घुस्य न तसप्रसन्न इति वेत्‌, नन्वियसाकाष्रा साकस्येन 
तहेकलव्यपरिन्ञानगोचस कथं तस्परिज्ञानापरिसमापरौ निचत्तिमती स्वात्‌ १ आकाद्वित्ते्रणेजनपरि 
समाधिरेव श्चाकाद्भानिडृत्तिनिबन्धनं नापरं किञ्चित्‌ । अन्यत्र गतमनस्रस्य न तन्प्रसह्न इत्वप्यतु- 
वितमेव चचनम्‌ ; आकाद्वाविषयन्यतिक्रमेण तदन्यत्र गसना्सम्भवात्‌ । अन्छलामर््यन दक्र 
सोदनयौी वां तस्सम्भवश्चत्‌ ; भवतु निष््तमनवत्यानम्‌ , प्रस्तुन सिद्धिस्तु न्त्ये सक्ल््न 
गतस्य स्वसंवेदनसैकस्यस्यैवमप्रवेदनात्‌ । ततस्तद्धिपयं सखसंविदितमेद रि चिचद्ित्तानमनीन्च- 
स्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः, सदेव च खकरस्यायेवेदनस्यापि स्वसंनिदिदत्वसवस्पापरति । रस 
इव्मरम्‌-भ््रत्यकश्लटक्चषणमात्सवेदनम्‌'इति । न चा्थ्तानानां खखंचिदिनत्य र्सद्ध 
1 -भ्याएतिफा-धा०.प०, प०, सण० । २ अन्यन्न |ॐ सनोगति 1 1 व्व प कर सत्र जन्यत्न। र मनायति 1 स-न्यस्वये-चानम यन, प, म ५ प, पर, म्द 

५ लति; सर । ६ सन्यपातमार्थसं-शा* 1 ७-तल-साः० ८९, पर | 


० 


६५ 


2 


9 


१० 


१८५ 


८ ल्यायविलिच्ययदिवरणे [ २१३ 


६ ॥ 


हषनोचरचछिदिक्छ्यानिददो {००१ ५ 
विरोधः वस्य नि्वधमलुभूयमानत्वात्‌ । न चादुमवावि्ान्तखङ्स्वरूपगोचरछिदिक्रियानिद्ङनन 
क अ [कप चिरोघर्पा [क रकछर्पनमुपपनच्चम्‌ र ६ वेदनस्या पि तत्मसन्नात्‌ | 

अलु भदीधिख्टस्य स्वरसं चेदनस्यापि हल्पनसुपपन्चम्‌, अथवेदं बनात्‌ 
ठतो न खरूपस्य नार्थस्य वेदनमिति सकूटं जगन्रिद्रासुद्रि्तमेव अस्वसंवेदनज्ञानवादिनं प्रापम्‌ । 
तस्नादल्ुभवोपसखापिवकायस्त्वाद्‌ अर्थवेद्‌नवदप्रविष्ठेषाहैमेव आत्मवेदनमपि, साकूरयतः तेदिपल्ला- 

वेदनान्यथानुपपत्तेवां ्रामाण्यवत्‌ | ॥ 
[> € न ६०. द्विचारस्यापि ६. ^~ तिसेपे ऋ ४ ततर्स्त 4 
भवतु प्रामाण्यमप्रतिष्चेपादेम्‌ , अन्यथा तं तस साकल्येन वेंतस्- 
© (^ चेदसत्तरम्‌ 
सतिश्नेपायो गात्‌ । त॑स्य त॒ कतः प्रतिपत्तिः ¶ `“तद्धिचारप्रासाण्यस्य छव इति चेत्‌ ; नेदसमुत्तरम्‌ 1 
(> (९ (~ १३ यसम्मवात 

अव्युत्यन्नप्र्नस्य तत्रापि समानत्वादिति चेन्‌; न; कचित्छखतः कचित्परतच्च ` तच्निन्चयसम्भवात्‌ । 
श्दूरतस्तन्निग्धयेऽनवस्यानमिति चेत्‌, न ; पयेन्ते कस्यवित्स्वतःसिद्धपरामाण्यस्यापि सस्भवात्‌ | 
यथा चैतत्छुवद्धं वथोत्तरत्र निरूपयिष्यामः । एतदेवाद~शप्रत्यक्च टक्षणस्‌'इति । स्वसंवे- 
द्नमत्र प्रत्यक्नम्‌, वदेव छश्चणं गमकं चस्य न्यायत्य तं प्राहुः इति । प्रत्य्रत्रदणसुप- 
खश्चणम्‌, तेन 'पर्टक्षणमपि तं प्राहुरिति परविपत्तञ्यम्‌ | तदेवसभिदितं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणम्‌ । 


अधुना पुनरभिदितख्ध्रणस्य तत्सामान्यस्य विभागो च्य्यिवन्य इत्यनयैव कारिकया 
आवृचतिन्यायेन प्रत्यशवस्यैः खथरणं दयवि त॑स्य तदधिभायत्वान्‌ 1 पतेष्सपि तटिभाग एव तस्य 
स्मान्न परणमपदरर्यते र च ३५५ १, तस्य तठपदर्मन £ सिति त र्स्मा पि 
कस्मान्न ख्श्रणसुपदर्यते १ ` श्वालान्तरे तस्य वदुपदर्मनमिति चेन्‌; न , अत्यक्षस्यापि तत्रेव 
वदुपद्गेनात्‌ 1 इद्ापि दृतीये परोन्नस्य तटुपदश्येत एव “प्रत्यक्षमा स्पष्टमन्यच्छुतम्‌' 
[ न्यायवि० दलो ४६९ | इत्यनेनेति चेत्‌, न तर्हि म्त्य्रमध्यत्र खश्रयिवन्यं तस्यापि 
तत्रेव तदुपदरननान्‌. । तस्योक्तोपसंदास्त्वादव्रेव तस्य॒ तद्धुपद्नीवम्‌ , अलुक्तस्योपसंदासय- 
योगान्‌ , इत्यप्यसमायनम्‌ ; परोष्धेऽपि समानत्वान 1 द्िचीयेना्मानस्य दृततीचेन 


क 4 


ध्ाच्दस्य च पसेक्रविमागत्य ख्प्रणोपद्रौनात्‌ पसेन्रमपि ट्धितं भवत्वेवेत्ति चेत्‌; न; 
विभागदश्रणस्य खामान्युपतित्वायावान्‌ , इतस्या प्रमाणमपि न सामान्येन लक्नयितव्यं 
परत्यन्नादिठद्धिभागस्म्रनादेव त्तछस्रणोपपत्तेरिति चेतः; नेदमलच्त्यपरिदारम्‌ ; अत्रैव परोत 
स्यापि सामर््यन छ्न्रगान्‌, तस्य प्रव्यन्नविसद्रगत्वात्‌ 1 प्रत्यत्र च ^स्पष्टम्‌ः इति "टक्चिते 
तदिनदशव्वाद्रू (अख्यषटम्‌ पयन्नम्‌' इति भवत्यथासविपकत्तिः । दस्य तदिखच्यत्वमेव व इवि 


च न धा प्रत्यश्रसेव स्या प्रत्यश्चसलाती > 
, चेन्‌ 4 परोखनत्वादरेव, अन्यथा तदपि प्रत्यघ्रमेव न्यात्‌ 1 न हि प्रत्यश्चसखजतीयमप्रत्यश्नसुप- 


पलम्‌ । न चं प्रद्यल्षनव्र प्रमाणम्‌, परोत्याप्युपपत्तिवरेन व्यवस्यापनान्‌ \ उपसंदारे च परि- 


मृसा क्क, मिक जक 





। + 


[ 
क्पृकनम ° 2 । 1 गु ० ०4 क नाना न्न्य ४41 आम वर.न्मवेदनःमाव जज) न्ना 
~? {८ य+ प, =? { 2-र नन्य-तः ०५ द०; पत मं । 2 सःम्मयवदरःमाकव । 


+ । थ अ नक् १ 1 ॥ अनीकीयकगि त ॥ ॥ वेयारस्याः 

म दत रदन~-का० | र रद्द पम ~धरेमेवें 4 = परभ उपरतिः ~वियारस्यापि } प्राम्पण्यामःवं 1 
“न # ॥ 0) मवा मि {> दु न्नाम 94 भक [ ॥ नकवी क त ्‌ *द(वियर'भ व्य कवी कीना वीना 

च िरर्न 1 ८ दनन्ति र । ९ नम्य ० गरन तविचस्पानान्यस्व 1 349 भानः्य- 


{ 
[| 
{ण्य ३ $> दगनन्ठ न्स भ<, ० प 1 42 श्रयम्‌ ध्य पर 4 %--- -त-र-- 
म ४1 #। च ~ # पर्‌ =4 ॥॥ 1 ह, @ ~~ ५ ^ = 59 सथ ॥ । 


४ 
तन्ष्* 1 ९.५ न्द | ११५ दव नन्र भ्म १९ ग्र 


~ 
वशितदा १ 4८ तन्दसन्य । + %-नद्‌छक्चप- 
च) एष, द, मर १ २८० रउ =-क6 १ स~ 


१।३ | प्रथमः भत्यक्षप्रस्वाचः १4 । 


स्फुटमेव प्रत्यक्षवेसंहश्यं पसेक्षस्य प्रहिपादितम्‌ (अन्यच्छरूतम्‌?इति । तत्र॒ “अन्यत्‌! इत्यनेन 
भत्यश्चविजातीय्वस्य प्रतिपादनात्‌ । प्रसयक्षमेव प॑सोक्चरक्षणबखेन छिन्न ठक्त्यत इति चेत्‌; न , 
विशेषाभावात्‌ 1 कः पुनरत्र विशेषो य्रव्यक्रघ्षणवङेन परोक्षं तदश्वणवङेन वा प्रत्यक्षं खक्ष्यत 
इति ‹ प्रदयुत प्रत्यक्षमेव प्रथमं रष्चयितव्यं॑तंतपूर्व॑कत्येन परोश्चस्यैव प्चालश्चणोपपनत्तः । अत 
इदशुच्यते (्रत्यक्षलक्षणभ्चः इत्यादि । लश्षयतेऽनेनेति रक्षणम्‌ + प्रत्यक्षस्य र्षणं [परत्यक] ५ 
खश्षणं तव प्रत्यक्षस्यैव स्वरूपम्‌, असाधारणेन स्वरूपेणैव भावानां लश्चणसस्भवात्‌। अत एव तेषु 
स्वरुक्षणप्रसिद्धिः । तत्‌ प्राहुः 1 कीटरम्‌ ? °स्पष्टप्‌?इति । 

कि पुनरिदं स्पष्टत्वं नाम ? स्छारकरणमिति चेतत्‌, तदपि दुसवघोधप्‌ । आस्रेकपरि- 
ङितस्वेन स्रहणमिति चेत्‌, न, अत्तिव्यापकस्वात्‌ , पावकाजुमानेऽपि भावात्‌, आखोकारिष्धि- 
तस्य पेते पच एस्याल्ुमानात्मतिपत्तेः । अव्यापकत्वाच रसादिभत्यक्षेषु, अन्धकासन्तरितरूम- १० 
गोचरनक्तव्वरा दिप्रत्यक्षेष्वर्पिं अविद्यमानत्वात्‌ । | 

'अन्यवहितम्रहणम्‌ इत्यपि तादशमेव , काचादिव्यवहितरूपदशनदशायामभावात्‌ । 
ठ्यवधायक्रमेव काचादिकं न भवति वस्तुप्रहणप्रतिनन्धाभावात्‌, तत्मतिबन्धेन हि व्यवधायकल्वै'" 
नान्यथेति चेत्‌, शिभिदानीं उ्यवधानोपाधिकं वस्तुप्रहणमेव नास्ति ? तथा चेत्‌, तद्रहणमेषै' 
साक्चाव्कसणमिति वक्तव्यं किमव्यवदहितविदोषणेन व्यवच्छेयामावात्‌ १९ न चेदसुचितम्‌; १९५ 
अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । व्यवधानोपायिकवस्तुथदणसम््वे त॒सिद्ध॑ काचादेरपि व्यवधाय- 
क्विति कथं नाव्यापकल्वं साष्ठात्करणरक्षणस्य ‰ काचा्यन्तरित्तवस्तुग्रदणस्य 'भत्यक्षत्वे- 
ऽप्यञ्यव हितप्रहणस्यामावात््‌ । प्रय्चमपि तन्न भवति उ्यवदहितय्रहणत्वादिति चेत्‌, न, सरवंज्ञ- 
विज्ञानस्यापि काचादयन्तसितिवस्तुप्रादिणः म्रत्यक्चस्वामावप्रसद्चात्‌ , तदधादिस्वेन सवज्ञत्वाभावा- 
पत्तेः । सस्यप्यन्तर्धीने वस्तुस्वरूपस्य यद णात्‌ प्रत्यक्षमेव "तदिति चेत, सिद्ध मस्मदादिन्ञानस्यापि- २० 
प्रदयक्षस्वम्‌, तत्रापि काचभाण्डंपयैवगुण्ठितखण्डशकंरापिण्डस्रूपप्रहणस्याञ्चमवादिति सिद्ध- 
मन्यापकत्वं तड्श्चणस्य । 

मवतु तर्हि वस्तुस्रूपमरहणमेव साच्वात्करणमिति चेच्‌, च ; अदुमानादावपि प्रसब्नात्‌ 
तस्यापि चस्तुस्वरूपम्रादित्वेन स्याद्वादिनः प्रसिद्धत्वात्‌ , ` "वौद्धस्य प्रसाधयिष्यमाणच्वातत्‌ | 
सामान्यरूपेणैव रवस्य शतदरादिस्वं न विशेवरूपेणेति चेत्‌; न, श्षब्दाद्युपाधिसम्बन्येनैवानिल्यत्वादेः २५ 
तेन ग्रहणान्‌ ! न "सकलोपाधिकसस्बन्पेनेति चेत्‌, न, परसिद्धम्रयक्षेणापि तद्भावात्‌, 





$ वैसाररयं आ०, ब०, प०, स०। २ इति भ्र-आ०, व०, प०, स्र! ३ परोक्षवजेन आा०, 
। र 
०, प०, ख० । ७ अत्यच्तपूर्वक्त्वेन 1 ५ लक्षणं ्व्यक्षस्यैव जा०५ चज प०, स० 1 & ~न त्पगेव जा०, 


जब०+ पण० । ७ पावकायुमा-ञा०, चब०, प०ञे स । < -ष्ववि-जा०, चण; प०, सम | ९ ~उन्वम्ा-त्ता०) 

५० -कत्वाज्ान्यदेति ख० {-त्वान्नान्ययेति आ०, व०, प० । 99 वस्ुरदणनेव । ५२ त्यजं व्यव-ा०, 

य०,प०,स०-। १३. अन्तरितवस्तुमरादि सर्वज्ञवि्तानम्‌ ! १ ४-पर्य बयुणित-ता० ॥ १५५ वोवस्य भ्रचाद इष्य~-ना०, 
, 


व०, प° । 4६ अ._.मानस्य । १७ वस्तुस्वरूप प्रादित्वम्‌ ! १ <-पायिस--मा०, यर, पर, सर) 


< न्यायवषिनिश्चययिचरणे [ १३ 


ताणादिद्हनविश्ञेषप्रतिपत्तावपि प्रतिक्षणपरिणामादेस्तद्धिरोषस्यायहणात्‌ , अन्यथा तदिषयप्रमाणा- 
न्तरज्यापारवेफस्यापत्तेः । 
'संङायरद्ितं तद्वहणमेव साक्षाव्करणम्‌'इर्यप्ययुपपन्नम्‌ ; अदुमानादिनाऽतिष्याक्िरेव । 
संङरयमेवाुमानादिकम्‌ 'तार्णा वा दहनः पार्णो वाइति तत्र तदुपङम्भादिति चेत्‌ ; न ; तस्य॑ 
५ तंद्‌(दमकत्वामावात्‌। प्रमाणस्यैव तंदारमकस्वे तत्त्वप्रतिपत्तिधिकरमखिलं जगद्भवेत्‌, अलुपाय- 
त्मात्‌ संशयोपार्येत्वे चातिप्रसन्वात्‌ । अन्यस्तनरं संश्षय इति चेत्‌ ; न ; तत्याप्युमिते पवते 
पावकादावमावात्‌ । त।णादौ तद्धियोय इति चेत्‌, न ; तत्यानयुमेयस्वात्‌ विशोषन्याप्रेस्मदणात्‌ 1 
चिपयविशवैख॑श्ये वनुमानस्य दोपे प्रसिद्धभत्यक्षस्यापि स्यात्‌ (घुर क्षारं बा जलम्‌'इति 
तद्विषयविशेबेऽपि संशयदशेनात्‌ । "विोषानाकद्वायां न तदशेनम्‌!इत्यप्यसद्गतम्‌ ; अदुमानादावपि 
१० साम्यात्‌ । तन्नेदमपि साक्षात्करणम्‌ । 
कस्तर्हि साक्षात्करणाय इति चेत्‌ ? “अ्थेज्ञानस्यैव प्रतिमाश्विदोषः श्षयोपक्षमादि- 
निबन्धनः इति न्रूमः । यद्धश्ष्यति- 
“्रत्यच्तमञ्जसा स्पष्टं विप्रकृष्टे विरुध्यते । 
न स्वप्नेक्षणिकादीनां ज्ञानाव्रतिविवेकतः ॥7 
[ न्यायवि० छो ४०७ | इवि । 
ततो निर्भखैभ्रतिमासत्वमेव स्पष्टत्वम्‌ । स्वादभवभ्रसिद्धं चेतत्‌ सर्वस्यापि परीक्षक 


स्येति नातीव ` नि्बीध्यते 1 
ततो यदुक्तं भासरवज्ञन-""स्पष्टत्वं नाम सामान्यविरोषः [ ] इति ; तदलु- 
मतसेव जनस्य यदि सरक्षपरिणामः सं उच्यते । परस्तु ( परस्य तु ›) नित्यन्यापिगोत्वादिरपि 
२० तद्िेषो न सम्भवति किमङ्ग स्पश्टत्वमिति करिष्यत एवं प्रवन्धः । 
| , भ्रत्यश्चं सविरूत्पकमेव जेनत्य, यदाद “साकारम्‌ इति । सनिकस्पकत्व्च नाम- 
ज।त्यादिविषयत्वम्‌ 7, न ॒वचैतद्टस्तुतः सम्भवति *-निशितविचारवञ्ननिपाताक्षमत्वात्‌ ;, केवर- 
मध्यायोपसिद्धम्‌ । न चाध्यारोपितविषयरस्यंः विज्ञानस्य परिस्फुरत्वम्‌ ; स्वप्तेन्द्रजाल्दि- 
विकर्पेष्वददीनात्‌ 1 स्थुखनीलादिनिकस्पे दश्यत एवेति चेतत्‌ ; न ; तस्यापि ओपाधिकस्वात्‌ । 
२५ निर॑शपस्माणुस्वल्क्षणदरनगतं दहि ` स्पष्टत्वं कतश्चिसस्यासत्तिविक्ेषात्‌ तदिकस्पग्रति- 


१८५ 


9 अनुमानादेः । २ संशायात्मकतवामावात्‌ । २ सदाग्रास्मक्त्वे । ® संशयस्य तच्वघ्रनिप स्युषायरूपत्वे ! 
५ अयुमानादी 1 & पर्व॑ते पा-भा०, व०, प०,स० । ७ -विरेषे संश-भा०, ब०, प०, स० । <-यां ततद्शै- 
भा०,च०,प०.स० 1 ९-लभाचित्व-स० ! उदुषरतमिदम्‌ । “वित स्याद्रादविद्यापतिना ˆ*“~ज्पायदीण०्प्र०९ 1 
१० निरेध्यते सा०, खण, सं०, ता० । ११ सामान्यविशेष \ १२-यत्वात्‌ न भा०, ०, पर, सर । "अप 
कल्पना च कीदशी चेदाद-नामजत्यादियोजना-~वदच्छाराव्देषु नाम्ना विद्धिष्टोऽथै उच्यते डित्य इति । जानिन्चस्देषु 
जाच्यां गौरयमिति । गणङन्देषु गुणेन शर इति ! क्ियादाब्देषु क्रियया पाचक्छ इति । द्रग्यदाब्देषु द्रभ्येण 
दण्डी विषाणीति ।**-शप्रमाणस० री° प° १२1 “"्विकृत्पो नामसंश्रयः !**-प्र* षा० २१२२ । १३ भिधित 
वि-श्ा०, य०,.पठ, स० 1 +9-पितदिषयस्य आ, द°, प०; सम० 1 १५५ स्फुटत्वं जात, अर, प, सम 


१।३ + प्रथमः परत्यश्तप्रस्तावः ८ॐ 


सकक्तान्तं भ्रत्यवभासते नौत्पत्तिकमित्ति चेत्‌ ; अच्राद-*अञ्खसा? इति तत्त्वत इत्यथः । 
तात्पयेमत्र-न दरौन॑तदिकस्पादन्यन्‌ ; अलुपरम्भात्‌ । असतश्च न वैराथम्‌ , तत्कथं 
तस्यान्यत्र प्रतिसदक्रमकत्पनम्‌ ¶ न दहि व्योमङ्कघुमसौरभप्रतिसडक्तमकल्पनं तरछुमेषु शआरीति- 
पदं (भरती तिपद्‌) प्रक्षावताम्‌ । 

भवदपि ` तत्त परततिसडक्तान्तं छतः प्रतिवेदयताम्‌ १ तत एव विकस्पादिति चेत्‌ ; ५ 
न ; तस्यं! स्वरूप एव ज्यापारात्‌ । तरस्य च वैशदयविविक्तत्वात., अविविक्तत्वे तत्मरतिसडक- 
मायोगात्‌ । न च तद्धिविक्तवेदनमेच तदधेदनम्‌ , पीतविविक्तशद्कुयेदनस्यैव पी सवेदनत्वप्रसङ्गा दिति 
सवेबेद्नविभ्रमत्वापत्तिः । “तद्धिवेकस्तस्य न स्वसंबेय इति चेत्‌ ; अस्वसंबेद्य एव तरि 
विकस्पः, तद्धिवेर्क<्यतिरिक्तस्य तष्रुपस्यौभावात्‌ । "सच्चेतनादिकमस्तीति चेत्‌ ; न , तस्यापि 
""तद्धिलेकादन्यतिरेकात्‌ । न छसंविदितादज्यतिरिक्तं संबिदितं नाम । "जयतिरेके वा 'वेश्षद्याद्ञ्यति- १० 
रेक; स्यात्‌ , तद्धिकेकग्यतिरेकस्य तदन्यतिरोकक्वभावत्वात्‌ । तथा च~ 


तदपि प्रतिसर्क्तान्तं '"सश्वेतन्यादिकं तव । 
भरतिखणक्तान्तवेश्षयाठ्यतिरेकात्तदात्मवत्‌ ॥२८०॥। 
'तंत्सदक्रामोऽप्यधिष्ठानमेवमन्यदपे्षते ° । 
तस्यापि तद्भेदे स्यात्सदक्रान्तत्वमसंश्षयम्‌ ।॥ २८१९॥ १८ 
तत्राप्येवमधिष्ठानपारम्पयेधरकस्पनात्‌ । 
अनवस्थाभुजद्धी स्वामासंसारं नं स॒ञ्चति ॥२८२॥ 
तस्मादव्यतिरिक्तं च स्पाष्य्यं सङ्कान्तिमस्कथम्‌ १ । 
वैशद्ाद्न्यतिरेके हि सचेतन्यादिकमपि सडक्तान्तमेवं* भवेत्‌ । न हि प्रतिसड्क्ान्ता- 
द्ठ्यतिरिक्तम्‌ अप्रतिसद्क्रान्तसुपपन्नम्‌। तसप्रतिसडक्रमे वा अभि छठानान्तरमन्ञषेकन्तेव्यं निरधिष्टा- २० 
नप्रतिसडक्तमाभावात्‌। तदधिष्टानस्यापि तत्मतिसङ्क्रमाद्‌ज्यतिरेके भरतिसदक्रमत्वापत्तेः तदपराधि- 
छानपरिकल्पनं तत्राप्येवमियनवस्था.दौःस्थ्यमतिदुस्तरमासंसारमद्ुसरदासन्येत । "तदासन्नतश्च 
निभ्यता सच्चेतनादिकः ताच्िकमन्गीकन्तव्यम्‌ । तद्व्यतिरिक्तञ््च वेश्यं कथं तदपि प्रतिसडक्रा- 
न्तम्‌ ९ अतो वास्तवमेव विकर्पस्य वेश्यम्‌ । तन्न तत एव विकर्पात्तसतिपत्तिः “1 
अन्यत इति चेत्‌; न ; तेनाऽपि तद्धिकस्पस्य स्वरूपमात्रविपयत्वेनाहणात्‌, < 
तद्भरहर्णेःः च न *तत्मतिपत्तिः, "*अंनपिगताधिष्ठानस्य तंद्रतमप्रतिसडक्रमप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । 
ध | 








१ भ्न द~जा०, सण, प०, स०् {२ म्रतिपदं आ०, व०; प०$ सर) ३-पि तच अज० यत, पत) 
स० । ७ तत्‌ निर्विकल्पकस्पष्टत्वं तन्न विकल्पे 1 ५ विकल्पस्य 1 & स्वरूपस्य । ७ वैश्षयमिन्नत्वम्‌ । ८ वैशद्य- 
विवेक ॥ ९-स्याप्यभा-ला०, व०, पर, स० । १० सचेतनादि-मा०, च०, प०) स० 1 ११ वैशयविवेकात्‌ 1 
१२ वैरायविवेकाद्‌ भिन्नत्वे । १६ वैरयतादातम्यमेव स्यात्‌.1 ५७ सचेतन्या-स् ०+ता० । १५ तत्स॑नत-स =+प० 1 
१ ६-श््यते आ०,च०,प०,स० । १५७-व च भ-सा०,च००प० 1 १८-स्थानदी-सा०,यव ०,१०.८० ! ५९ तदा- 
संमतेश्च खा ०, ०,प०,स ० । २० वैशयसककान्तिप्रतिपत्ति, 1 २१ ततोऽपि जा०+व०पर्प० 1 २२ विकन्पा- 
प्रहणे । २३ यैशदयसषक्रान्तिप्रतिपत्तिः 1 २४ अनादिगता-भा ०० ०ःप० भस ° । २५ तद्वत्वं प्रति-त्ता० 1 


\ ~ 
८८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ -१1३ 


अभ्रतिपन्नञु्तययिष्ठानोऽपि तत्र रजतप्रतिसड्‌क्रमं प्रतिपद्यत एवेति चेत्‌, न ; रजतस्याप्रति- 
सड क्रभरूपत्वाद्‌ , अनयिष्टानतयेवं भरतिपत्तेः । किं तर्हि छक्तिराकरेन कक्तेन्यसिति चेत्‌ ¢ 
न किञ्न्चित्त्‌ । तद्भावेऽपि कुतो न रजतग्रतिभासनमिति चेत्‌ १ भवत्येव यदि तच्कारण- 
सन्तानम्‌ । 'विद्याराक्तिविरवितस्याद्युक्िशकर्स्येव तस्यावल्ेकनात्‌ 1 न हि तञ किंस्म्चि- 
५ दधिष्टानम्‌ , अभ्रतीतेः। कथं तर्हि छुकत्तिःशशकलरूमेव खूप्यरूपतंवा प्रतिभावम्‌"इति पश्चासस्यभिज्ञा- 
सिति चेत्‌ ; कः पुनस्तच्छरछल्सय रूप्यप्रतिमासेन सम्बन्धो येसैवसुच्यते ? यद्यस्वसिति 
चेत्‌ ; च ; स्वरूपेण तदभावात्‌ ! ्षररूपेण तु परस्यैव ग्राद्यत्वं च तस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । कारणल- 
भिति चेतत्‌, तेष्वेव तर्हिं तर्य अंहणं न रूप्यस्य । अन्यक्रतेनाप्यन्यग्रदणे च्षुरादिृततेनेव 
` तद्भदणमस्तु, पयोघ्रं तच्छकर्स्य "तस्कारणत्वकस्पनया । नापि चघ्चुसदिना सर्वदा तसपरतिभास- 
१० चोदनम्‌ ; तच्छकरेऽपि समानव्यात्‌ । तस्य विशिष्टस्यैव वद्धेतुत्वं न तन्मातस्थेति चेत्‌, न , 

चष्ुरदेरपि कामखाद्युपहत्तिपरिग्रहपरीतस्यैव तद्धेतुत्वेन अतिभ्रक्ङ्गपरिदारस्य सुकरत्वात्‌ । 
अवश्यं चेतदेवमद्गीकत्तेन्यम्‌ , अन्यथा विद्याशक्तिविरचितस्य सनत देरपरविभासम्रसन्ात्‌ , 
तत्र तद्धेतोः कस्यचिदयिषएठानस्याभावात्‌। विद्याशक्तिरेव!धिषछठानभिति वेतत्‌, न, आकारो ठदभावात्‌, 
आकाञ्चगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तन चियाश्चक्तिस्तस्या वो घपत्वेन पुरुषाधिष्ठान- 
९५ त्वात्‌] मन्न एव तच्छक्तिः,तस्य च तत्र॑ सस्मव एवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि गुप्नभाषितवस्य छख- 
विवस्मात्रपयैवसितत्वेन वाह्याकाशगतताखस्भवात्‌, अन्यैरपि सनिहिवेस्तच्छण्रसद्गात्‌ , 
अश्रुतिगोचरस्य सम्भवे ˆ च न तस्य शब्दत्वम्‌ , श्लब्दस्य श्रोत्रग्रदणख्क्षणत्वात्‌ | आकाश- 
मेवालेकपरिकङ्तिमधिषछठानमित्यपि नोपपत्तिपूरितम्‌ , उपरततदूप्यप्रतिभासस्य तथा प्रत्यभिज्ञान 
प्रसद्धात्‌ । न चैवम्‌, ततो न पराधिषठनत्वं स्नत्स्य येन रवद्वदनधिगताधिष्ठानस्य विकल्पवेशद- 
२० ` स्याप्यघ्यवसायः स्यात्‌ 1 कथं तर्हिं शुक्तिखकरमेव रजतरूपतया म्रस्यसासिष्ट!इति प्रत्यभिज्ञा- 
नमिति चेत्‌ १ न, “तेनापि खहेतुदोपोपजनितविभ्रमात्सना ताद्धप्यस्यासत एव प्रतिवेदनात्‌ ; 
तद्धिश्रमस्य च विचाराद्वगतेः ! तन्न "निर्विंकस्पवेशचस्य विकल्पे प्रतिखडकरमः । 
नाऽपि विक्स्पघसस्य निन्वयस्याविकस्पे, तसपरतिष्ठेपन्यायस्य समानखात्‌। न र्तयोरि- 
तरेतराधिष्ठानप्रत्िखड्क्रमः , स्वाधिष्ठानगतत्वेनैव वसप्रतिसासस्य परेणाम्युपयमात्‌ , तक्कथमे- 

2५ वसमाशद्केति चेत्‌ १ #किं पुनरेतदनास्मज्ञजदिपतम्‌- 
'मनसोयुगपह्त्तेः सविक ल्पाविकल्पयोः 1 | 

विमूढो -लघुदततेषा तयोरेच्यं व्यवस्यति 1*> [प्र° वा २।१३३] इति 1 





9 रजतप्रतिमाखदेतुसाशिष्यम्‌ 1 २ इन्द्रजालदिविचा 1 इ रजत्तत्वेन 1 ४ दुक्तिणक्कुष्य 1 २ छक्ति 
श्पेण ! ६ रजत्तह्पेण । ७ णुक्किदाक्छत्येद ८ रञजतप्रतिमदेन । ९ अदहणानन आ०, वम, पण स० 1 
१० खप्रस्य ता०} ११ रजतग्रदणम्‌ 1 ५२ रचतपरतिभात्तक्ररणत्व} ५३ उुक्किश्च कलस्य 1 १४ आख्ये 1 शब्दस्य 
आशगुणतरात्‌ { १८्-वे न च तस्य जाऽ, व, पठ, सण! $& तद्वदनादिगत्ता-ञा०, व०, प०+ स० | 
९७ -स्याप्यन्यब-ञा०, च०, पर, सर 1 १८ ततोऽपि खा०.व०,प०.० । १९ -निंविंकल्यक्दे-मा०, व, 
प०, म्* 1 >. निर्विकस्पतिक्न्सघनवो. \ २१ -घविकत्पवि-त्ता० ! २२ -श्ीघ्ररतते. । 


१।२ ] भथमः प्रत्यस्तभ्रस्ताचः ८९, 
४, 
नन्वनेनापि न तथा तसमतिसडक्रसः मरतिपा्यते, निर्विकल्पेतरेकत्वन्यवदहारमान्नसय 


प्रतिपादनादिति चेत्‌; कः धुनय तदूज्यवह्यरो नाम ? तद्च्यवसाय इति चेत्‌; कथन्न तथा 
यथ ज्यवसीयमानस्य `तदेकत्वस्यैव भतिसडक्रभाथत्वात्‌ १ तद्धचनमिति चे ; न, "व्यव. 
स्यत्तिः इति विरोधात्‌ । न च व्यवस्यतीति व्छीत्य्थ; ) शाब्दिकसमयस्थैवमभावात्‌ । 

कुतो वा -तयोरोकत्वन्यवहार; ९ यौगपद्यादिति -चेत ; नियमवतः, नियमरहिताद्या १ ५ 

क 
नियसवतस्धेत्‌ ; सहोपस्भनियमात््‌ वास्तवमेव तदेकत्वं नीर्तञज्ञानवत्‌ , कथं तस्यं" ज्यवहार- 
मात्रसिद्धत्वं सदोपम्भनियमस्यानैकान्तिकस्वरसद्घात्‌ ! नियमरहिताच्येत्‌ ; न, नीखधव- 
ख्योरपि भसद्नात्‌ । एकाथंकारित्वादिति चेत्‌, कः भपुनरेकोऽर्थः; १ प्वत्तेनमेव, तथा च 
अन्ञाकरः-श्रवत्तर्नस्येकस्य कार्यस्य भावात्‌? [ प्र वारसिकाक० २।१३३ ] इति ; 
तद्पि न निरूपितम्‌ ; रूपादावपि भसङ्गात्‌ ; ` उदकाहरणादेरेकस्य कार्यस्य तन्नापि भावात्त्‌ । १० 
अस्त्येव साधारणशक्तिप्रयुक्तः "त्राप्येकघटव्यवहार इत्ति चेत्‌ ; विशेषशक्तिमरयुक्त एव रूपे 
रस इति रस वा रूपमिति किन भवति तज्यवदारः १ तच्छनक्तरन्योन्यमभावादिति चैत्‌ ; 
विकर्पाविकल्पयोरपि तर्द कथं " विशद्निखयन्यवहारः तस्यापि विरोषशक्तिमयुक्तत्वात्‌ 
"तस्याश्च परस्परमसम्भवात्‌ । सम्भे बा न विरोषशाक्तिः ; तस्मयुक्तस्य ``तव्यवदहारस्योभयनच्रा- 
प्यदुपचरितत्वं भवेत्‌ । 

छतः पुनर्चिकस्पेतय्योर्योगपयम्‌ , अयौगपदे सहकारित्वाभावेनेकपटृततिकारित्वालु- 
पपत्तेरिति ? अत्र परस्य" वचनम्‌ 'ध्ुगपद्विषयसननिधानादेव [प्र वार्तिकाल० २।१३३ ] 
इति ; तदेतन्नातीव वचलुर्म्‌ $ विकस्पस्यापि वस्तुत एव ॒स्पष्टव्वप्रसन्नात्‌ सन्निदितविषय- 
त्वात्‌ , दरौनस्यापि “तत्त एव स्पाष्स्यात्त्‌ । जत एच श्वदेवस्य वचनम्‌-^“स्यष्टं सनिहितार्ध- 
त्वात्‌"? । [ प्रमाणसं० ो० £ ] इति । नास्स्येव विकस्पस्य विषय इति चेतत्‌ ; न ; २० 
ध्युगपत्तः इत्यादिस्ववचनर्स्य* व्याघातप्रसन्ञात्‌ । न हसतो "युगपदन्यथा वा सन्निधानं सम्भ- 
वति | कद्पितोऽस्त्येव ""तुहिषयी न॒ वस्तुबलखागतं इति चेतत्‌ ४ केन तत्करपनम्‌ १ तेनेव 
विक्स्पेनेति चेत्‌ ; तस्येव छत; सेस्भवः तद्धेतोरभावात्‌ १ तद्विषयसन्निधानं वद्धेचुश्वेत्‌ ; 
तदपि कतः ? तस्मादेव चिकस्पादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयदोषस्य ` व्यक्तत्वात्‌ । अन्येन 
सतत्कस्पनं चेतत्‌ , तेनापि दक्ष॑नविषयेण खमसमयस्यैव तस्यं^ कर्पने न युगपद्धिषयसनिघानम्‌ । २५ 
तत्समसमयस्य कर्पते न तस्यापि दश्चैनयोगपदयम्‌ । युगपदधिषयसनिधानाद्धवतु को दोप इति 


९९ 


यय ब त्त््रःस्र्नच्र प 





१ तदा तटप्-जा०, ब०, प०, स० 1! २ निर्विकल्पेत्तरैकत्वस्येव । ३ निर्विकत्पेतरयोः । ७ चेन्न नियम~ 
आ०, ब०, प०, स० 1.५ एकत्वस्य । & ~-माचाचि सा०, ब०, प, स० ज ७ पुनरेकार्थ. स० 1 ८ -नैकस्य 
स०! ९ रूपरसदददावपि) १० रूपादावपि । ५१ विकल्पे विरदन्यवद्ार. निर्विस्त्ये च निदेवयन्यवहार 
दति 1 ९२ विंशेषराकेः । १२ विकल्पे विकदन्यवदारस्य निर्विकत्पे च निध््वयव्यवदारस्य सुख्यत्वमेव 
स्यालारेपिससिति भावः 1 १४ बरज्ञाकरगुप्तस्य 1 १५ खजिदहितविपयत्वदेवे 1 $ ६ अक्लद्त्य । १८ -चनन्या- 
आ०,ब०,प०.स'० 1 १८ युगपद्यथा चा जा ०ऽव०,प०ऽक्त° । १९ विकत्पविपयः । २० सति तदिपयसनिषाने 
विकत्पोत्पत्ति", सति च विकत्पे तद्िषयसन्निधानगिति ! २१ विक्सेपविपयकल्पनम्‌ । २२ बिरुन्पविपयस्य । 


१२ 


णै 


९० 


९९५ 
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९.2 न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १।३ 


चेत्‌ , (तस्यैव तः सम्भवः” ` इत्यायज्न्धादन्योन्यसंश्रयस्य अत्रापि सुपरिस्फुटखात्‌ । 
पुनरन्येन तत्कस्पनायामनवस्थापत्तिः । 

नन्विदमेव तस्यः कल्पनं नाम यत्तननिभौसितया विकल्पोत्पाद इति चेत्‌; 
कुतस्तदटुल्पादः ‰ वासनावलछाच्चेत्‌ ; कुतस्तस्यः दशनयो गपद्यम्‌ १ -तत एवेति चेत्‌ , न ; 
पुनरपि ध्युगपत्‌? इत्यादिस्ववच नविरो धात्‌ । 

किच्च, कः पुनर्विंकरूपः, को वा तस्य विषयः ? गोरिति परामर्शं विकल्पः तस्य 
शकारादिर्विषय इति चेत्‌ ; न ; तस्य समस्तस्यैकविकस्पवेदयत्वायोगात््‌ , क्मभावित्वात्त्‌ । 
विकल्पोऽपि क्रमभाग्येक एवेति चेत्‌ ; न ; ऋमवत्त्वे विषयवदेकत्वायोगात्‌ , अन्यथा 
ह्ञेयाचित्यतया वदुवुद्धेरनित्यस्वन्यवस्थापन" र्परस्याप्रक्षावत्त्वमुपक्ठिपति । ज्यस्त॒एव सं तद्िषय 
इति चेत्‌ ; न, प्रतिव्णै विकल्पभेदभरसद्नात्‌ । अस्त्येव तथा“ तद्भेदः, तथा च परस्य वचनम्‌- 
“गक्रारादिवणविकल्पानामपि कमेणोदयमास्ादयतामेकत्वाभावः? [ भर° चार्तिकार° 
२।१३३ ] इति, तदिदमसम्बद्धम्‌ , एकल्वाध्यवसायस्यैवमभावमत्रसङ्गात्‌" , तदधिष्ठानं 
गौरित्येकस्य॑ विकस्पस्याभावात्‌ । अः (गः) इत्यस्तीति चेत्‌, न, "अयं गः इति तदध्यवसाय- 
स्याप्रसिद्धेः । ज्यवहारप्रसिद्धस्य च तस्येदसुपायपरिचिन्तनम्‌ । न *“च “गः? ` "इत्यप्येकविकर्प- 
सम्भवः, गज्नारस्याप्यद्धैमा ५चरिकस्यानेकक्चणक्रमभाविन एकत्वाुपपत्तौ तद्रोचरविकल्पानेकत्व- 
स्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ । न च निरंश्षतद्ागविकल्पः शक्यनिरूपणः । एवमोकारादावपीत्यभाव 
एव विकल्पस्यापत्तितः । सोऽयं खाभमिच्छतो मुखच्छेदः-सतो विकर्पस्य दरोनैकत्वाध्यवसाय- 
स॒पपादयितुसुपक्रान्तेन तदृभावस्यैवोपपादनाच्‌ । गक्रास्भागेष्वेक एव विकल्प इति चेत्‌, 
गकारादिवर्णेष्वप्येक एव स्वादिति ठुज्यौहतमेतत्‌-““गकारादिवणैविकल्पानामपि' + इत्यादि। वस्तु- 
चृत्तिपयीखोचनया तदुक्तं संबरत्या तु ख एवायभित्येकत्वकल्पनया तदेकत्वं न निवायेते इति 
चेत्‌, नलु वस्तुघततिपयीखोचनायां त एव "भविकरूपा न सम्भवन्तीति प्रतिपादितम्‌, तत्कथं तेषां 
`ऋमेणोदयवत्त्वमन्यद्या सम्भवति ? सम्भवतामपि “षां स्वसंविदितत्वति परिस्फुटे भेदयेदने 
तदैव कथं तत्रैकल्वप्रत्यभिज्ञानविथ्रमः ? तत्स्वसं वेदनस्य निर्णयरूपत्वेन "तद्‌ गरहीतस्यापि ` तद्ध 
दस्याऽगृदीतकल्पत्वादिति चेत, न, “न हि दृश्यस्य समेदेन त्दैवेकत्वविश्रमः [ प्र 
चार्तिंकार० २।२५४ इति स्ववचनोपद्रवापत्तेः । 

जनेन दद्ौनविषय एवा (व ) निश्चिते भेदे तदेकतवविश्रमस्य प्रतिक्षेप 


+"-=-------~------==--~-------== ~~~ ~~ 


१ विकल्पविषयस्य । २ विकल्पस्य 1 ३ विकल्पदेव 1 ४ यतो हि निर्विकल्पेतरयोरैक्यं न॒ युगपदिषय- 
सर्निधानमूककं किन्तु विकल्पमरूलकम्‌ 1 = गकरादेर्वि-भा०, ब ०, प०, सष ० ! ६ गकरादे 1 ७ "त्ेयानित्यतया 
नस्याऽ्रीन्थात्‌ ` -प्रन्वा०१।१० ! ८ सौगतस्य ! ९ गकारादि. । 9० मरतिवणम्‌ 1 ११ -त्रादयि-मा०.व०, 
पठ सत । १२ एकत्वाध्यवसायाघारश्रूतस्य । १द-वादित्यस्ती -भा,च०,प०,स० 1 १४ अयमिति भा०, ब०। 
१५ च इत्य-ता० । ५ इत्यप्यविकल्प~-ञा०, बम, पर, स० । १७ -सात्रेक-भा०, व०, प०, सन | १८ 
य फारादिवणविकटपानामित्यादि वा्यं कथितम्‌ ! १९ विकल्पना न आ, ब०,प०,्० ¡1 २० कमेणोदयत्व-जा०, 
म०; प ०, स० | २१ विकल्पानाम्‌ 1 २२ स्वसंतेदनयदीतघ्यापि । २३ विकल्पमेदस्य । २४ वचनेन । 


१।३ | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ९१ 


अतरपरमेव' पतद्धचनम्‌ , न दहि सर्वमेव वचनं॑स्वभरतिपाथवस्तुतत्परमेव, अतत्परस्यापि 
प्रतिवादि चित्तन्याङुलीकरणवुद्या मयो गसम्भव।दिति चेत्‌ ; नेतन्न्याय्यम्‌ , विकल्पस्य विक- 
स्पान्तरादिवत्‌ निर्विकस्पादपि भेदस्यागृद्धीतकस्पत्वमरसद्नात्‌ „ ` तनेदस्याप्यभिरापानसिखापवत्तव- 
रुष्वणस्य स्वसंबेदनादेवानिणेयस्वभावासरतिपत्तिप्रतिक्घनात्‌ । अभिमतमेवेदं परस्य रत्राप्येकत्व- 
विश्रमस्याभ्यचुज्ञानादिति चेत्‌ ; कथसिदानोम्‌- 
४"प्रस्यन्त + > ~ 
प्रत्यक्तं कल्पनापोदं भ्रत्यक्लेणेच सिद्धयति | 
प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामस्य; ॥* [ भ्र० वा० २।१२३ | 
इत्येतदनवसरं न सबेत¶न हि यद्रृ्दी्तमगद्यीतकल्पमेव तदेव परप्रतिपत्त्यद्गत्वेन मे्वावद्धिरुपश्षिप्यते। 
तन्तेद्मसिदित्ताथेतस्परं न भवति बचनम्‌,अतिपरसद्धात्‌ । स्वसंबेद नसिद्धस्यापि विकल्पेतरभेदस्य 
( स्या >) सिद्धत्वे कथं तत्रैकत्वाध्यवसीयः निर्विवादस्य सिद्धत्वात्‌ , तत्र च ॒तदद्ुपपत्तेरितति १० 
चेतत्‌ ; अयमपरः परस्यैव दोषोऽस्तु, पौबौप्यसनालेस्य वचनात्‌ । 
अपि च, गकारादिविकल्पानाम्‌ एकरवप्रत्यसिज्ञानमपि शय एच गकारविकस्पः 
स॒ एवीकारादिविकट्पः ईद्युदयमासादयदपरापरपरामशरूपत्वाच्र्‌ न नानात्वेन निर्मुच्यते, 
तत्कथं तद्न्यव्यवस्ितेकत्वस्वभावं गकारा दिविकस्पानासेकत्वसध्यासो पयितुमर्दति तत्रापि 
प्रत्यसिज्ञानादन्यस्मात्‌ एकस्वाध्यारोपपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ ! तन्न गोरि्ययमेको ६५ 
विकल्पः, कथमस्य दरनेकरवाभ्यवसायः, स्वयसविद्यमानस्य तदयोगात्‌ ए 
सत्यम्‌; न वस्तु॒त्त्या विकल्पसस्भवः, संवृत्यैव तत्सम्भवात्‌ । न च र्तस्य 
विचारसुचीसुखनिपात्तेन निर्छोपनसुपपन्नम्‌; सकख्ज्यवदहारविखोपभ्रसन्गात्‌ , विकस्पाधीनत्वात्सवै- 
स्यापि लोकव्यवहारस्य । तस्मादचिचारितिरम्यसन्धाव एव विकल्प इति चेत्‌, न, द्ौनात्तद्‌- 
ज्यतिरेकस्यापि त॑थात्व्रसद्घात्‌ । न दहि. धर्भिणो विकर्पस्याविचारश्वमत्वे तद्धमेस्य द्रोनव्यति- २० 
रेकस्य विचारणश्षमत्वम्‌ । मा मूदिति चेत्‌, कथमिदानीं" भावतो ` दश्येनस्य निर्विकर्पकत्वम्‌ † 
तदप्यविचार्त्रमसेवेति चेत्‌ , "ऽसविकल्पत्वं तर्हि तस्य माविकं भवेत्‌ । ''तदप्यभाविकमेव दै 
नात्तदल्यतिरेकस्यापि सदुूव्यतिरेकवदभाविकत्वादिति चेतत्‌ , ` "विकस्पेतरविभागविनिरक्तं तदि 
भावतः प्रत्यघ्चसिति तथैव तछछद्षणमसिधात्न्यम्‌ , वत्कथसुक्तम्‌ “प्रत्यक्तं कृल्पनापोदम्‌! [भज्वा० 
२।१२३ ] इति । स्वत एव प्रत्यक्चस्याविकस्पत्वं न विकल्पज्यतिरेकात्‌ ˆ । न दि स्वत एवा- २५ 
विद्यमानं *तदुज्यतिरेकाद्धवति, बविकस्पान्तरस्यापि प्रसङ्गादिति चेत्‌; न समीची नमेतत्‌ , चस्मात्‌- 
सविकसर्पत्वमप्येवं स्वतः कस्मान्न कर्प्यते । 
तस्यापि “्यत्स्वतोऽसत्त्वे परतोऽपि न सम्भवः ॥ २८३] 
१-वतद-अ7०, च ०, प०, स ० ! र-दितन्या-ञा०ऽब०$स० । ३ तदमेदस्या-ता० । निविंर्न्पनवि- 
कृल्पसेदस्य । ७“सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनस्य प्रतयक्षत्वात्‌"*-प्र °वा्तिंका ०२२४९ । ५ निर्निक्त्प सस्विक्न्य्योः। 
& -साये नि-घा०, च०, प०, सत 1 ७ इत्याद्ययमा-जा०, च०, प०, स० 1 < सादृतविक्त्पस्य । ९ विचा- 
राक्षमत्वप्रसक्चात्‌ ! १० -कविचार-स० । ११ -नीससव-जा०५ब०,प०ऽस० । १२ वस्तुत. 1 ५२ नविं्छन्यकन्यं 
खा०, बर, पर, सर १४ सविरूरपत्वमपि। १९९ विकल्पे तरमग-प० । १६ -तसव्य-आ०भय०ऽप०ञ्सर ॥ 
१७ विकल्पन्यतिरेकात. ! ९८ यत्सतोऽसस्वे जा०२ च ०० प०, स० 1 


८ 


१० 


९८५ 


>© 


९.२ 


न्यायुचिनिश्चयविवरणे [ १1३ 


न तथा तस्मतीतिदवेदन्यथा सा कतो भवेत्‌ १ । 

स्वत एवेति चेत्‌, नेवम्‌; विचादस्यावलखोकनात्‌ \\ २८४1] 
स्वत एवाविकूटपत्वं यदि त॑स्य प्रसिच्यति । 

विवदन्ते कथं तस्मिन्यथास्वं तीर्थिकाः परे ।२८५।] 
प्रसिद्धेऽपि विवादरवेत्‌, स तस्ति दधुप्यताम्‌ । 
प्रसिद्धत्वात्‌ ; न तस्यान्यदस्ति निट्तिकारणम्‌ 1 २८६॥ 
अन्यतच्चेदकर्पं तद्यदि तत्र विवादतः । 
तंदेवासिद्धसन्यस्य कर्थं सिद्धिनिवन्धनम्‌ 11२८५७1] * 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्यदि कस्प्येत ताद्शात्‌ । 
भवन्तमनवस्थाख्या न ' सुर्चेद्ज््द्धखा ॥२८८॥ 
अन्यद्धिकस्पकं चेतत्‌; न; तन्त्वत्तस्तदसम्भवात्‌ । 
कस्पितात्तु कथं तस्मात्कस्यवित्सिद्धिरसज्रसी ।\२८९॥ 
अन्यथा कर्पनासिद्धषावकान्माणवादपि । 
कस्मादोद्नपाकादिःस्तत्त्वतो न भवत्ययम्‌ 1२९०] 
कर्पितोऽपि विकस्पंर्चेत्तत्वसंवित्तये तदा । 

प्रत्ये सविकस्पत्वंसिद्धिः किन्न ततो भदेत्‌ ||२९१।। 
सोऽपि तच न चेदरित, कस्य न १ व्यवहारिणः | 

तन्न, “मूटस्वयोरेच्स्यं ज्यवस्यतिः अरस्य वाघनात्‌ 11२९२ 
व्योख्यातुनास्ति चेत्‌ , करमात्‌ १ करूपनादोषनिहवात्‌ । 
अविकल्पत्वमप्येवं स“ कुवः भरविवुध्यताम्‌ १ [{२९३॥ 


यदि प्रत्यक्षस्याविकल्पत्वं स्वत एव; सविकल्पत्वसपि स्यात्त 1 न दि तदपि स्वत एवा- 


विद्यमानम्‌ अन्यतः तच्ित्सम्भवति “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्त॑ स्वत एव नः"! 


[ 


] इति वचनाच । सचिकस्पकत्वं न ऊुतन्धिदपि प्रतीय इति चेत्‌; निर्विकस्प- 


त्वस्य छतः प्रतीतिः ¶ स्वत एवेति चेतत्‌; न; अन्यत्रापि समत्वात्‌ , विवादावलोकनाच्च | चदि 
२५ प्रत्यक्षस्य स्वत एवाविकल्पत्वं प्रतियन्ति प्रतिपत्तारः, कुतस्तर्हि वत्र विवादसारचयन्ति १ न हि 
प्रतिपत्तिविषय एव विप्रतिपत्तिभूमिः, वियेधात्‌ । अस्ति श्च विभरतिपत्तिः- केचिसमत्यक्षं निर्वि- 
कल्पकमिति । अपरे ` सविकल्पकमिति ! अन्ये स्वैविकल्पन्यपेतमिति । न च भसि एव विवादे 
विवादनिचृत्ति; सस्भवतिः; प्रसिदधिज्यतिरेकेण तचिच्॒त्तिहेतोरभावात्‌ 1 तन्नं स्वतस्तत्परतिपत्तिः ˆ । 





¶१ प्रत्यन्नस्य 1२ वि चारद्चे्‌ जा०+ च०, प०;, स० } ३ तदेव चि-ता० 1 € -दिस्वद्तो सखा०, चण, 


पर्तत 1 = - त्परचे त्त्स्वसंवि- (०, सप०+ पण, सर 1६ -त्वं सि-अआ०, खर, प०, सण 1 जतन स} 
भ्र वा २1१३३ 1 ९ व्यख्यः ना-जा०, चत, प०,+ सर! १० व्याख्यत्ता। ५११ ख अति-गा०,) जम 
प०, स० 1 ९२ मौद्धा- । १३ शब्दुवादिन । १४ व्रह्मवादिन. } १८ प्रत्यचत्य अविकत्पत्वध्रतिपत्तिः 1 


१।२ । प्रथमः प्रत्यक्षपस्तावः ९३ 


अन्यतशचेत्‌; न ; तस्यापि निर्विंकस्पत्वे विवादास्पदस्वेन स्वयमेवासिद्धस्वात्‌ । 
न चासिद्धमन्यसिद्धिनिबन्धनम्‌ , अतिप्रसल्ञात्‌ । तस्यापि सिद्धिरन्यस्मानिर्विकस्पादिति चेत्‌; 
न; भवतो दुर्विसोचाऽनवस्थामयवजरश्वद्धलानिपातभ्रसङ्गात्त्‌ । अन्यतो चिकस्पादेव तत्सिद्धिरिति 
चेत्‌; न; वस्तुच्त्या तदभावात्‌ ! कल्पितात्त॒ न त॑तस्तात्त्विकस्याविकस्पत्वस्य सिधि । न 
ह्यपप्टतादुपायाद्‌ अदुपप्छत्तफखवापिः, अन्यथा कर्पितादपि माणवकपावकात्तात्त्विकमेवोदन- 
पाकादिकं भवेत्‌ 1 सविकस्पत्वमपि प्रक्षस्य ताल्त्विकं तंत एव सिद्ध्येत्‌ । नास्त्येव कीटशोोऽपि 
विकल्पस्तत्रेति चेत्‌; कस्यासौ नास्ति ? ज्यवदारिण इति चेत. ; न, “विमूढा लघुत्वं 
तयोरैक्यं व्यवस्यति [ प्र वा० २।९३३ ] इयस्य विरोधभ्रसद्नात्‌ । अनेन भरत्यक्ष सवि 
कर्पत्वाध्यवसायस्य व्यवहारिषु प्रदशनात्‌ । व्याख्यातुरिति चेत्‌ ; त एतत्‌ ? तस्यासत्कल्पना- 
उयापारोपरवप्रत्यस्स्यमयादिति चेत्‌ , तर्हि स छतः प्रत्यक्षस्य निर्विंकल्पत्वमपि प्रतिपयेत इति 
महानयं परस्य विषमविचारगत्तौवपातः । तन्न खत एव भ्रत्यक्षस्याविकसर्पत्वम्‌, अपि तु विक- 
ठपन्यतिरेकादेव । न चावस्त॒सत्तो विकल्पाद्‌ वस्तुसनव्यतिरेकः , ततो बस्तु सन्नेव विकस्पः । स 
चोक्तया ध्नीस्या न सम्भवतीति कस्य दीनैकत्वपरिकल्पनं परेः प्रतन्यताम्‌  त्तत्परिकल्पनः 
टेतोरेकप्रवनका्यैकारित्वस्य भागाश्रयासिद्धत्वात्‌ । कथं भागाश्चयासिद्धत्वं स्यादवादिप्रसिद्धस्येवा- 
भिधानात्‌ ईतरनिरपेश्चतया उयवसायात्मनी विकल्पस्य एकम्रचत्तिकायैकारित्वादिति चेत्‌ १ न; 
तथापि श्तदसिद्धस्वस्याविचखनात्‌ तद्धिकल्पाद्न्यस्य 'दशनस्याभावात्‌ , पुरोचर्तिघनेकाकार- 
स्तम्भादिप्रतिभासो हि चषिकल्पः, न च तस्मादपरं दशनं प्रतीतिपथोपरस्थितमस्ति) निरश्षपरमा- 
णुस्वरष्चणाकारस्य पराभिमतस्य “तस्य स्वप्नेऽपि परिस्फटश्रययविषयत्वानवरोकनात्‌ । 

भागतः स्वरूपासिद्धखायं हेतुः, तथा हि कदा पुनर्विकर्पस्य प्रचत्तकत्वम्‌ ¶ अभ्यासे 
इति चेत्‌ ; न, तदा दर्शनस्यैव शतदङ्गकारात्‌ , “विकल्पमन्तरेणापि ` त्वभ्यासासमव्तंते"? 
[ भ्र० वार्तिकाङ० १।४ | इति वचनात्‌ ¦ अपिशब्दात्‌ *विकल्पादपि प्रवत्तेते' इत्यस्य 
सथुष्वय इति चेत्‌ ; न , तस्यैवमैदम्पयांभावात्‌ , ततो 'दहेयोपादेयविषये धीरेव पूविंका 
प्रवत्तनासमाणम्‌?; [ प्र वार्तिंकार० १।४ 1 इत्युत्तरफच्छिकाविरोधात्‌, त्या दरौन एव 
प्रवसकत्वस्यावधारणात्‌ । अत एवैवकारस्य व्यावन्त्यमाद, “न विकल्पादयः” [ प° वाति 
काङ० १। ] इति । अनभ्यास इति चेत्‌, न, तदानीसल्ुमानस्येव प्रवत्तैकल्वात्त्‌ । विकत्पा- 
न्तरस्य भसतोऽपि तनैवान्तभोवाभ्यतुज्ञानात्‌, ध्ण्यत्रतु ना स्यासस्तवान्चुमानमेव प्रत्यभि- 
्ञादयः"? [ प्र० वार्तिकार० ९।४ ] इति वचनात्‌ । अलुमानस्यैव र्तदा देनेन सदहेकमव- 











¶ विकल्पात्‌ ! २ -स्याता-अ।०, ब०, प०,+ स० । ३ कल्पित विक त्पादेव 1 ४ ्ल्पितोऽपि । “५ च्यव- 
दारेषु ०, च०, प०, सख० । ६ नित्या जा०, ब०, १०, स० । ० भावाश्रय-जा०, च०, स° । "विच्य. 
त्रयोरेकलत्वम्‌ एकप्रवसनकाययैकारित्वातेः इत्यन्न विकल्प्यासिद्धस्वरूपत्वात. भागाश्रयासिद्धत्वमर्‌ 1 < इतरनिर- 
पेदितयाध्यन-म्‌(०, ब ०, पठ, स०। ९ स्यैव भव्र~ आ०, वमर, पर, स ९ ध स्याद्ादिचिद्धविन्धन्पत्य 
एकप्रवर्च॑नकार्यकारित्वाकतीकारेऽपि । ११ भागाश्रयासिद्धत्वस्य । १२ निरविकल्यस्य । ९३ दशचेनस्य । १४ प्रवत््व- 
स्वीकारात्‌ ! १५५ “अपि बुच्यार्यासात घर०वाविकाक० ! १६ उत्तरफद्धिकया । १७ ततोऽपि सन 14८ सन्नयः । 


१० 


१५ 


2१० 


११ 
॥ 


९ न्याय विनिश्चयविवश्णे [ १।३ 


तेनकायेकारिरवसिति चेत्‌; न, द्रौनस्य तंदा प्रवर्तकत्वार्नमीष्ठेः अभ्यासवत्‌ , अनुभानवैषल्य- 

श्रसङ्नात्‌ । केवरूमप्रवन्तेकं दरोनमच्चसान सदितं तु भ्रवर्त॑कमिति चेत्‌; न; श्र॑माणसम्डवस्यास- 

म्मतत्वात्‌ 1 तन्न एकप्रवत्तेनकायेकारित्वं "हेतुः; असिद्धरवाच्‌ ! तदयं प्रदेशान्तरे विकस्पस्य 

परवत्तेकत्वं प्रतिषिध्य पुनरन्यत्राभ्युपगच्छन्‌ स्ववाचैव स्वचरितं विडम्बयतीति कथमनुन्मत्तः 
५ प्रज्ञाकरः ¶ तभ्नेदं विकस्पे वेश्ञ्यसुपचरितं तनिवन्धनाभावात्‌ । 


किं तरददिं ¢ वस्तुभूतमेव । त एतत्‌ १ असुपचरितत्वे सति वेयमानत्वात्‌ तदन्यस्व- 

रूपवत्‌ । अज्ञसापदेनाचुपचरितव्वसुक्तम, वे्यमानत्वं तु केनेति चेत्‌ १ न - आत्सवेदनपदेन 

तस्याप्युक्तत्वात्‌ 1 वद्यमच्र प्रयोगः- तात्त्विकं सविकल्पकगप्रत्यक्षस्य वेश्यम्‌ , उपचारविरहे सति 

स्वाज्ुभवगोचरस्वात्‌ , तदपराकारवदिति । न चेदमाभयासिद्धं साधनम्‌; तंखत्यक्षवैशयस्य स्वसंवे- 

१० द्नप्रत्यद्सिद्धत्वात्‌ । अत एव न स्वरूपासिद्धम्‌ । नाऽपि विरुदरम्‌ , असति उपचरिते च वैशय 

यथोक्तस्य साधनस्यासमस्भवात्‌ 1 अत एव न ज्यभिचारवत्‌ । तस्मादसिद्धत्वादिमलर्विकर्त्वाद्‌ 
भवत्येव अतस्तसपरत्यश्रस्य तात्तिकी वैयसिद्धिः । 


अथ न तद्देश्यं स्वसंवेदनवेद्यं विभ्रतिपत्तेः ! न वे्यैमनुमानादन्यतः श्क्यनिवर्त॑नेति 

तदेव वक्तव्यम्‌ । तच्वेदमेव-विरादमेव भत्यघ्नं प्रमार्णद्धितयान्यथाऽुपपत्तेः । प्रत्यश्रं परोध्ममिति 

१५ टि श्रमाणद्धित्तयं प्रमागोपपन्चतया प्रत्याय्यमानसन्ुपपन्नमेव भवति यदि प्रत्यक्षमप्यविरादमेव, 
परोध्स्येव प्रमाणस्य व्यवसिते; अवेशदयस्य तदछक्णत्वात्त; न चवम्‌ , ततो विशदमेव प्रत्यक्ष- 
भिति ! तेद विचायैते-न प्रमाणस्वरूपन्यतिरिक्त तद्द्ित्वम्‌ असम्प्रतिपच्चेः ! प्रमाणस्य च स्वरूपं 
प्रवयक्षत्वपरोश्वस्वे । तयोख यदि प्रत्येकं तत्साधनत्वम्‌ , उभयोपादानमपाथेकमिति कथमकिञ्ि- 
त्करत्वं नाम न साघनदोपः १ समुदिवयोस्तत्साधमनत्वे भ्रयद्षमेवेकं प्रमाणं प्राप्तं तदश्णस्येव 
वेद्यस्य तरससुदायेन साधनात्‌, न परेश्च तदछ्श्रणसाधनोपायासावादिति विरुद्धो हैठः, इष्- 
विरुद्धसाचनात्‌ । इष्टं दि प्रमाणद्िर्वं तद्विरुद्धं चेक प्रमाणत्वम्‌ , तत्साधने च स्प्टमेवे्टविरुद्धसा- 
धनत्वं "तस्य । पसेधप्रमाणाेनद्यसाधनेऽप्ययमेव देतुरिति चेत्‌, कथमेवं प्रत्यश्चव॑शय साधने 
परोक्षावेैश्षग्रेन तरसाधने च "तदपरेण व्यभिचारवन्त्वं देवोन भवेत्‌ १ अथ वेनयमवेशयं वा 
न प्रत्येक तत्सञुदायसाध्यम्‌ , अपि तु ससदितमेव तदयमदोष इति चेत्‌; वद्प्येकाधिकरणम्‌ , 
२ भिन्नाधिकरणं चा स्यान्‌ ? एकायिकरणं चेत्‌; वद्राटमकमेकमेव प्रमाणमिति न प्रमाणद्वयसिदधिः, 
अतो देतुविरुदढपतिनार्थ! स्यान्‌ 1 भिन्नाधिकरणमिवि चेत्‌; फं कस्यायिकस्णम्‌ ‰ प्रत्यक्षमेव 


1 


५ 


१ प्रनन्यावे ) > -नमीष्टेद्धिरन्सा-श्ना०, चर, पर, सर 2 एकरिमन्‌ मेये चद्नां श्रमापाया प्रणतिः 
परमाप्मन्प्टव 1 च.तमने दि दन अन्यन्नपतेषगलयं मेयस्यान्यन्य सम्मय ॥ तस्मान्‌ परमेवद्धित्वेन परमाणदिस्वमिःयते॥ 
[० पा" > | युष्या प्रमाणन्यपरम्यवन दु खन्प्टव" 1 स्दयिक्न्यःश्च पदायाना नैख्नार्य बटुपरमःदाना 
म्र 3 द्ःपमू- प्रण दातिशद० २५३२} * दनारयि-चा० 1 = सवियल््रयश्। ६ ल्मदुप-१० 1 
युपधा पर, मऽ । = पिरर्वति 4 = -यरिन्या-जा०, दर, पण, स 1 ९ ठम्यारयोशयम्यन4श्य 


न 


~ यद, प) मर 1 4० द्रायस्प= 1 4१ -दिद्धरनो देतुमिन्ार्मः मा०, कर, पठ, पर 


१,३ 1 भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९५ 


वेश्यस्य परोक्षमेव चावैश्षयस्येति चेत्‌, तद्विपर्ययः कस्मान्न भवति १ तथापि भिन्नाधिकरणत्वा- 
विसोधात्‌ । छोकन्यवहारा्िपयैयनिचृत्तिः, लेको टि प्रसयक्षादिकमेव वैशब्यादेरधिकरणं प्रत्येति 
न परोक्षादिकम्‌ ›, रोकम्रसिद्धस्यं चेदं प्रतयक्षादेर्विघरतिपत्तिन्यवच्छेदाय छक्षणकथनमिति चेत्‌ 
रोकस्यापि कुतोऽधिकरणनियमप्रतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌ , अलमलुमानेन वैरायय्मस्यापि 
ततं एव प्रतिपत्तेः । न दयप्रतिपन्नतद्धमैकं प्रत्यक्षं तद्पेक्षमधिकरणनियमं मरत्येतुमर्हति । तंनिय. ५ 
मप्रतिपर्तिरखमानान्तसदित्यप्यनेन प्रदयुक्तम्‌ । तम्नेदमदुमानं पर्त्वकषवैशयप्रत्यवनोधनसमर्थम्‌ । 
इदं दि तर्हिं स्यात-प्रव्यक्षं विशदज्ञानास्मकम्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌, यद्धिशदज्ञानात्मकं न 
भवति न तस्मत्य्षम्‌ यथा अदुमानादिज्ञानम्‌ , परत्यक्षं च विवादास्पदीभूतम्‌ , तस्मादिदव- 
ज्ञानात्मकमिति चेतत्‌; अत्रापि फिमिदं प्रव्यक्षखं नाम यत्साधनत्वेनोपन्यस्तम्‌ ? प्रव्यक्च- 
शब्दस्य च्युत्पत्तिनिमित्तमिति चेत्‌ ; तदपि किम्‌ १ इन्द्रियाभ्रितत्वमेव, अध्राणीन्द्रियाणि १० 
तानि प्रतिगतं तत्कायेत्वेन तदाभितं प्रत्यक्षमिति व्युँतपत्तिविधानादिति चेत्‌, न, देतोभौगा- 
सिद्धत्वग्रसद्भात्‌, अनिन्द्रियप्त्यक्षे अतीन्द्रियप्रत्यक्ष चाऽभावात्‌, त्तदुभयप्रत्यक्षसद्धावस्य च॑ 


प्रतिपादनात्‌ । 
आत्माभितत्वं प्रत्यक्षत्वम्‌ , अश्खते स्वं परं च विषयत्वेन व्याप्नोतीत्यक्ष आत्मा 


तं भर्तिगतं प्रत्यक्षमिति “्युरपादनादिति चेत्‌ , न ; स्मरणादेरपि प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌ आत्मा- ९५ 
भितत्वाविद्धोषात्‌ । तथा च तस्यापि वैश्यम्‌, अन्यथा देतोरनैकान्तिकत्वप्र सङ्गादिति नेदानीं 
वैधम्यैदृष्टान्तो यतः केवरन्यत्तिरेकि साधनस्य प्रयक्षवेशचयव्यवस्थापनपरस्य सम्मवः । अक्षु- 
मेव प्रतिगतं प्रदयध्ं॑ न स्मरणादिकं तथाविधम्‌, अन्यस्यापि संस्कारम्रनोघकादेरपेश्चणात्‌ , 
तततः परापेश्षणात्परोक्षमेव तदिति चेत्‌, न तदींन्द्रियज्ञानम्‌ `"अवम्रहादिधारणापयेन्तं प्रत्यक्षम्‌ , 
आर्मन्यतिरेकिणः श्रोत्रादेरपि तेनापेश्षणत्‌. । भरोत्रादेरमि आवर्णक्षयोपश्शमकदयेवाक्रान्तजीन- २० 


प्रदेश विक्तेषत्वान्न तद्पेश्चणपरापेक्षणभिति चेत्‌ , न `तत्स्वभावभावेन्द्रियवत्‌ द्रञ्येन्द्रियस्यापि 


भनिर््युपकरणरूपस्यापेक्षणात्‌ तस्य॑ श्वात्मपरत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । भावेन्द्रियस्यैव साक्षादपेश्चणं 


न द्रव्येन्द्रियस्य, सत्यपि तस्मिन्‌ अन्तरङ्कशक्तिवैकख्ये *'शब्दादिसंबेदनाभावात्‌ , तदवेकर्ये पुन- 
रसत्यपि तद्व्यापारे स्वप्नादौ सत्यशब्दादिसंवेदनखम्भवात्त्‌ । केवलम्‌ उपकरणप्रदेशपयेवसि- 
त्वाद्‌ भावेन्द्रियस्य सा्चात्तद्पे्षात', तद्पेश्षमपीन्द्रियज्ञानमुपकरणापेष्छमिव छ्तयमाणं प्रत्या- २१ 
सत्तिनिबद्धोपचार* पचेक्षेठयपदेशमासादयति ! अत एव गवाश्चसमानत्वभ्रसिद्धिरिन्द्रियाणामिति 
चेत्‌ ; भवतु कथमपि परपेक्षणात्‌ पयोक्षत्वम्‌ , तथापि सावघारणस्याक्षप्रतिगमनस्य विघटना- 





१ विप्येऽपि । तथाहि भि-जा०, ब०, प०, स० ।! २ -स्येदं आ०; व+ प० ! ३ -त्ति अप्र-ञा०, 
०, प०, स० 1 ४ प्रतयक्षदेव । «५ अधिकरणनियम । ६ ~कं वै-म(०, ब ०, प० स० 1 ७ ^"प्रत्तिगतमाध्रितम- 
क्षम्‌ ˆ" ?-न्ययनिण्ी० ्रू० १०1 ८ “सद्ष्णोति व्याप्नो ति जानातीति अश्च आत्मा प्राप्तक्षयोपराम प्रक्षीणावरणो 


वी, तमेव प्रतिनियतं अव्यक्तमिति ।”-राजवा० 91१२ । ९ क) साघ-जा०; व पञ स । 9० अन 
अहृणादि- ता० । ११ मात्मस्वभाव ! १२ निशत्तिः गीलकादिः, उपकरणञ्च भश्चिपत्मादि । १३ दन्ेन्दियस्य 


पुद्रखक्हपस्य ! १४ आत्मसिन्त्वेन । १५ खब्दादे सं -भा०, च०,प००स० 1 १६ उपरक्ररणपिक्णत्‌ ! ९८७ -निव्- 
न्धोप-जा, घषर; पण; स०} 


८६ ल्यायविनिश्चयविवरणे {( १।४ 


दसिद्धमेवेन्द्रियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , अन्यथा स्मरणादीनामपि न तदिवटनं भवेत्त्‌ ) तैर॑प्यन्तरङ्क- 
शक्तिसाकल्यस्यैव साश्छादपेश्वभात्‌ बदिरङ्गापेक्णस्यो ्तन्यायेनोपचरितत्वोपपत्तेः ! भवतु पसेश्ठमे- 
वावप्रहादिकमिति चेत्‌ , न ; तस्येन्द्रियप्रयक्षत्वकथनविरोधात्‌ । ओपचारिकं तस्य प्रत्यक्च- 
त्वमिति चेत्‌ ; किञ्ुपचारनिबन्धनम्‌ ९ वेशद्यसिति चेत्‌ ; तदपि ऊतः ९१ प्रत्यक्षुत्वाच्चेत्‌ ; न; 
५ परस्पराश्रयात्‌-वेशदाल्मत्यक्षत्वम्‌ , ततोऽपि वैश्यमिति । तदैक्यं स्वसंबेदनासिद्धमिति चेत्‌ , 
पयौपध्रमचुमानेन, तस्यापि तत्साधनार्थस्वात्त्‌ , सिद्धस्य च साधनासम्भवात्‌ । अवध्यादिज्ञान- 
वेशयसाधनाथेमनुमानम्‌ इन्द्रियज्ञानवेश्यस्य स्वसंबेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत्त्‌ , न ; अस्य- 
देतो रन्वयित्वस्यापि प्रसन्घात्‌ , इन्द्रिर्यज्ञाने वेश्चयान्वितस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रतीतेः, तथा च॒ कथ- 


मयं केवलव्यतिरेकी हेतुरुक्तः ? न चावेध्यादिज्ञानवेशद्येऽपि अदुमानमर्थवत्‌ ; तस्यापि स्वसं - 
१० चेदनसिद्धत्वाविष्लेषात्त्‌ । तन्न व्युटपत्तिनिमित्तं प्रत्यक्चत्वम्‌ । 


अथ व्युत्पत्तिनिमिन्तेनेका्थसमवेतमन्यदेव र्रव्रत्तिनिमित्तं प्रलयश्चत्वम्‌ , * तच सर्वै- 
प्रत्यक्षभ्यक्तिसाधारणमिति न भागासिद्धत्वं साधनस्येति ; किं तस्य सतो रूपं न वक्तव्यम्‌ ! 
आवरणविगमवि्चेष इति चेत्‌ , न , वस्य नीरूपस्यामावात्‌ । नीखादिभततिभासविदोष एव सं 
इति चेत्‌; म; वेराद्यस्येव तद्रपत्वात्‌, तदन्यस्य विचारयासहत्वात्‌ । तदेव भवत्विति 
१५ चेतत्‌, न, साध्यस्यैव ॒हेवुत्वप्रसङ्गात्‌. प्रत्यक्षत्ववैशयशब्दयो रेकाथत्वात्‌ । श्रयक्षस्वात्‌-- 
विष्ादव्बेन प्रतिभासनात्‌ , विशदज्ञानसकम्‌-तदात्मकं व्यवह चेव्यम्‌ः इति देतुप्रतिज्ञयोस्थं 
इति चेत , सिद्धं नः समीहितम्‌ ,*अस्मसरयोगस्यैवानया भडग्या श्र॑तिपादनात््‌ । न ग्च॑त्रापि 
केवरुल्यतिरेकित्वं देतोः ; नीलदेस्तत्त्वेनावभासमानस्य तदूल्यवहारविषयत्वेन प्रसिद्धस्य 
साधस्यैदछटान्तत्वात्‌। नज्ञु यदि वेशयमेव प्रत्यक्षत्वम्‌, तस्येन्द्रियज्ञानेऽपि तत्त्वत एव भावात्‌ यस्य- 
२० मेव तस्यापि प्रलयक्चत्वं तत्कथं तस्य॑" सांव्यहारिकत्वम्‌. १ यत इदं शाख्रकारस्य वचनं श्छीमेत- 
““प्रत्यक्तं विशदं ज्ञानं मुख्यसंन्यवहारतः?? [ ख्ी० श्छो° ३ | 
इति चेद्‌ , न, 'सूञ्चकारमतस्य व्यवहारस्य चासुसरणेन तथा चचनात्‌ । तथा हि- 
सूत्रकारस्य यतपरिस्फुटमारममात्रापे्वं च तदेव प्रयघ्चम्‌, इदं ॒पुनश्नन्द्रियज्ञानं परिस्फुटमपि 
नात्ममात्रापेक्ष॑तदन्यस्येन्द्रियस्याप्यपेक्षणात्‌ । अत॒ एकान्न विकटठ़तया परोक्षमेवेति मतम्‌ । 
२: ततप्तन्मताल्चसरणेन अवध्यादिज्ञानस्य समग्रलक्षणतया प्रव्यकषत्वग्रतिपादनाथं सुख्ययदणम्‌ । 
इन्द्रियत्नानमपि व्यवहारे '° वेशदयमा्रेण प्रत्यक्चं॑ प्रसिद्धम्‌ , अतस्तदलुसारेण ततेँत्मव्यक्चत्वं न 
सुख्यत इति ज्ञापनार्थं संन्यवहारपदोपादानम्‌ । सुख्यतया हि तसत्यघ्चत्ववर्णैने रसूत्रवियेधः 
स्यात्‌ तत्र तस्य परोष्ठत्वकथनात्‌, ततो न किञ्िदवद्यम्‌ । 


9 स्मरणादिभिरपि । २ -क्तन्यायोपचारितत्वो- ता० ! ३ अवयरदादे । ४ भुमानस्यामि । ५ वैराय. 
साघनाथेतरात्‌ ! ६ घ्वेदयादि-आ ०, व०, प० । ७ दैतोरनन्वयित्व-भा, वन, प०, पघ्ष° ¦ ८ -चानवै-ता० । 
द. चावेयादि-था०,+ वऽ पठ, सं° 1 4० -म्रतिपत्तिनि-मा०, च०, प० | ११ अप्मलसरतियोग-जा०, अण, 
प०, स० | ५२ प्रतिसाधनात्‌ जार, चज पठ, स० 1 १३ चाचरं के-ना०+व०प०जसप० । 9४ इन्धियत्तानस्य । 


१५ “सादये परोक्षम्‌ [त° सू० 5199] इति सूत्रणात्‌. दच्ियन्चानस्य ष्यक सूत्रकारमते । 9 £६-र्व-ता०। 
९७ इच्ियन्नानस्य भ्रन्यक्षत्वम्‌ 1 ५८ तण सू ५।११। 


१२ 1 परथमः प्र्यश्चप्रस्तावः ९७ 


। यत्पुनरेतत्त्‌-स्पष्टं प्रव्यक्चं सनि्ितार्थैत्वात्‌, पराभिमतदश्षेनवदिति, तत्र किमिदमर्थस्य 
सन्निदितत्वम्‌ ? स्वज्ञानजननसामथ्यैमिति चेत्‌; न, तस्य नियेधात्‌ । योग्यदेश्षा्यवस्थानमिति चेस्‌ 
क्व देशादेर्याग्यत्वम्‌ १ अर्थज्ञानजनन इति चेत्‌; न, स॑स्यापि तञ्ज्ञानविषयत्ये तद्योगात्‌ । अविपय 
एवासौ चश्च रादिचद्‌।धिपत्यमात्रेण प्र्ृत्तेरिति चेत्‌; न; अत्रापि “धन्द्रियमनसी विज्ञानकारणम्‌'' 
[रुघी ° ° ५४] इस्यस्य विसेधात्‌ । न हीन्द्रियमनोभ्यामन्यस्यापि देशादेस्तद्धेवुस्वे" तद~ ५ 
भयमेव तद्िज्ञानकारणमित्युपपन्नम्‌ । अर्थस्य श्राह्यप्वसम्पादने देशादेरयोग्यत्वमिति चेत्‌, न. 
तस्य ज्ञानशक्ति एव भावात्‌, अन्यथा तत्कल्पनावैयथ्यात्‌ । तंच्छक्तितः सर्वत्र कस्मान तदिति 
चेत्‌ ; देशादिरक्तितोऽपि कस्मान्न भवति ९ प्रतिनियचत्वात्तस्या इति चेत्‌ , ज्ञानश्षक्तेरपि समानः 
प्रतिनियमः । यस्यं तु न प्रतिनियतशक्तिकस्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितो भवत्येव सर्वस्य प्राह्यत्वम्‌ । 
तन्न योग्यदेश्ञायवस्थानसथस्य सनिहितस्वम्‌ । १८ 
नेकै्यमिति चेतत्‌, तदपि न देक्षकृतम्‌, दूरतारकादिप्रस्यक्षेष्वसन्त्वात्‌ । नापि 
कार्छरतम्‌, चिरभाविवस्तुचिषर्यसत्ययस्वप्नादिप्रस्यक्षेष्वविद्यमानस्वात्‌। एतेन तदुभयक्रतं प्रत्युक्तम्‌, 
तदुभयदुरस्यापि सत्यस्वप्नसंवेदनविषयस्वात । तद्य भागाकिद्धो हेतुः, पश्चीश्ृतेष्वपि दूरतार- 
कादिग्रत्यक्षेष्वविदयमानत्वाच्‌ । अथ न तेषां पश्चीकरणम्‌, छतस्तर्हि तद्ैरद्यसिद्धिः† अन्यत्त इति 
चेत्‌, तदेवासन्नव्क्षा दिप्रत्यक्छेऽपि वक्तन्यं व्याकषन्योयात्‌ किमनेन ? दृरासन्नादिप्रत्यश्रसाधारणं १८ 
किञ्चिरघाधनमिति चेत्त्‌, न, यद्यथा निवीधमवभासते तंत्थेवास्ति यथा नीरं सीरुतया, 
नि्बीघमवभासते च सखष्टतया प्रत्यक्षमिलयादेभावात्‌ ] 
मरहणरशच्यर्वमपि न तस्यं सनिदहित्तत्वम्‌ , असिद्धेः, माह्यस्वस्य ज्ञानवलदेव द्विचन्द्रवद्धा- 
वात्‌ । अनैकान्तिकस्वाच~-स्मरणादयथस्य ्रहणशक््यत्वेऽपि तद्रेश्यासावात्‌, 'त॑दथैविपयस्वस्य च 
निरूपयिष्यमाणस्ात्‌ । तन्नेदमपि तस्य सन्निहितत्वम्‌ । 
यचचेव॑ कथसुक्तं॑श्ाखकारेण-“स्पटं सन्निहिताथेतवात्‌"? [ भ्रमाणसं ° उखो° ४ | 
इति चेत्‌ , न , पर॑मताजुज्ञासानरेण तद्चनात्‌ । न हि शषाख्लकारस्येदं स्वत॑न्त्रवेशयसाधनम्‌, उक्तदोपा- 
णाभश्चक्यपरिदहारत्वात्‌ , अपि तु योऽसौ मन्यते सौग॑तंः-““निर्चिंकस्पकं दशोनं सल्लिहितार्थ- 
त्वाद्धिशदम्‌'” [ ] इति, तं प्रयनेकान्तगो चरस्याप्यष्टक्ञानस्य वैश्यं तेनेव ततपरसिदधेन 
हेतुना परतिपायते सौकयो्थम्‌ । परो हि तस्मसिद्धेनैव देना भतिपायमानः प्रतिपत्तिसकय २५ 
प्राप्नोति । न चाचि त्तस्य दोपो्धावचमपि सम्भवति निदपितया प्रसिद्धत्वात्‌, अन्यथा ततो 
निर्विकर्पैःवेश्षयष्ाधनायोगात्‌ 1 किं तर्हि शाखकास्स्य स्वतेनतरं वेशव्यस्ाघनमिति चेत्‌ १ उक्त- 


०९2 





+~ ॥ + 0 














१ त्वं च वि-जा०, ब०, पर, स । २ योग्यत्वस्यापि! न तर्टस्ि~-खा०, चण, पठ, स०। 
७ त्वेन तदु-जा०,च०+प०्स० \ ५, ज्ञानश्तक्तितिः \ ६ सर्वज्ञस्य 1 ७ वश्यमि ~ ०) च० (1 ५ 
सत्य-जा०, व०, प०, स ० ॥ ९ अथस्य । १० स्मरणादिषु वैशयामावात्‌.। 9६ स्नरथादानाम्‌ अयति तन्वल्य 
५२ स्वतन्त्रं बै आ०+ व ०, प०, स० ! स्वसिद्धान्तसम्मतवेखय । १३ “ न्दरियगोचे ह्य नितदप्रनिमाद्, 
चिग्रङृष्ठे चार्थे अस्पष्टप्रतिभासित्ता }“-प्र° वास्िकूाङ० २।१२० \! ९ध्-त्वक्रशा-भा०। कै*,+ प०, स+ ! 


ह 


९५ स्वतस्त्रवै-भा०भव ०१ ०स ० ॥ 
१३ 


९८ स्यायविनिश्चयचिवरणे [ १1२ 


न्यायेन प्रत्यक्षमेवेति ब्रूमः ! तत्र यः तंत्मसिद्धमपि तन्न तथा व्यव्रहरति स तेनैवाध्वशपरतिसिद्ध- 
(असिद्ध) तत्प्रतिभासेन हेतुना तदुज्यवद्ारः कायैते तथाविधापरव्यवदहारविपयनिदद्चीनो पदर्दीनात्‌। 
तदुक्तं सिद्धिविनिश्चये- 


" परयन्स्रलक्तणान्येकं स्थूलमक्तणिकं स्फुटम्‌ ! 
प, यद्व्यवस्यति वेशं `तद्धिद्धि सद्रास्मरतेः 11 [सिद्धि वि०प्र० परि०] इति ! 
ततः सृक्तम-्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टमञ्जसाः इति । 
तदेवं तद्चनसाम्योत्‌ पयेक्षमस्प्टमञ्जसेति निवेदितं मवति प्रत्यक्षुपरवियो गितात्‌ 
परोक्षस्य } तस्परतियोगित्वं च तद्विरुदघमांध्यासादेव ] न हि वद्धर्माक्रान्तस्यैव ्त्प्रतियोगित्वम्‌, 
अतत्म्रतियोगिनच एव कस्य चिदभावापत्तेः । तसमतियोगित्वमेव तस्य कस्मात्‌ ? अ्वैशयात्‌ । तदपि. 
१० कुतः ? तस्रतियोगिल्वात्‌ । परस्पराश्रय इति चेत ; नेदमिदानीं प्रयन्नसाघ्यं प्रसिद्धत्वात्‌ 1 तस्मति 
योगित्वं हि तद्धिजातीयत्वम्‌, तच्च खोकत एव प्रसिद्धम्‌ ¦ केवरं प्रत्य वैश्येन ठक्िवे परो- 
क्षमवेशब्येन रक्ितन्यम्‌ , अन्यथा तद्धिजात्तीयत्वायोगादित्येतदेवात्र प्रतिपत्तव्यम्‌ ! यद्येवं कथं 
परत्यक्ुम्रस्तावत्वमस्येति चेतत्‌ १ न, प्रव्यक्नस्येव प्राचुयोत्‌ ! भवति दहि प्राचुर्येण व्यपदेद्यो यया 
माकन्दवनमिति । न हि तत्र माकन्दा एवं, स्वोक्रशो वृश्छान्तराणामपि सम्भवात्‌ , एलं सामथ्योत्पये- 
९५ श्षलश्षणनिवेदनेऽपि म्रयक्षस्येव म्राचुयोत्‌ , तेनैवायमाद्ः प्रस्तावो व्यपदिदयते नापरेण विपयेयात्‌ । 
परत्यक्चभाचुयेञ्च तदुभेदस्येन्द्रियादिभ्रयक्चस्य सविस्तरं निरूपणात्‌ । 
किं पुनरिदमवेशषद्यं साम ९ व्यवदहितवस्तुविपयत्वसिति चेत्‌ ; न, देरकार्ञ्यवायेऽपि क्वचि- 
देशदयोपठम्भ्यत्‌ । स्वभावन्यवदहितस्यं तु म्रहणमेव नास्ति । न चाप्र्दणमेव वैदायम्‌; स्याद्रादिमतस्या- 
तेवं विघत्वात्‌, अतिप्रसब्गाच्च नीख्दशैनस्यापि तदापत्तेः, तस्यापि नीरन्यतिरिक्तनिरवशोपपदाथो- 
२० न्तरपरिच्छेदपराडमुखस्वात्‌., अविषयवाहुल्यनिवन्धनाच्च अवेशयम्राचुयाद्विशदमेव वा सकं 
छृद्यख्यसंबेदनं प्राप्तम्‌, विषयस्तोकनिवन्धनस्य वेश्यलेश्चस्य सतोऽण्यसत्कस्पत्वात्‌ 
वेदसान्तरसापेकषतवमवेचयमिति चेत्‌, उत्पत्तौ, ज्ञप चा तदपेक्षणम्‌ १ ्पत्ताचिति चेत्‌, 
न, अतिभसद्नात्‌ , स्वस्यापि वेदनस्य पू्पू्वैवेदनसापेष्ठवयेवोत्पततेः । विषथज्नप्तो तु॒तर्दैपे्षणे 
प्रामाण्यमेव न स्यात्‌, स्रपरपरिच्छेदं प्रल्यनन्यसपिश्चस्येव तत्त्वभतिल्ानात्‌- “सिद्धं यन्न परपक्षम्‌ 
=५ [लिद्धिवि ०प्र० परि ० इत्यादिक्चनात्‌ 1 प्रमार्णस्य चेदमवैर्यचिन्तनम्‌ ! चतो यदि 'दइदृक्षमवे- 
श्यं च प्रामाण्यम्‌. तच्चेत्‌ नेदशमवैशयम्‌' इत्येकं सन्धित्सोरन्यर्च्यवेत । तन्नेदमप्यवे्ययम्‌ । 
, ध्यामलितम्रविभासित्वमिति चेत्‌; उच्यते- 
न ध्यामलछावभासित्वमप्यवेदायमाञ्जखम्‌ | 
रूपद्ीन एवेदं यन्न शब्दादिवेदिने । २९४॥ 








१ अत्यच्तसिद्धममि १ २ अ्रतिषिद्ध-प० । ३ तत्षिद्धसषडा-प० ! ४ तस्मात्‌ ला, च० पर सर । 
५ एवात्ततोक-मा०, व ०, प०, स० । ६-स्य तद्भद-मा०; ब०, प०› स ० । ५ वेदुनान्तरपिकषणे । < -ण्स्ये- 
दमवै-मा०, व०; प, स०। ४ 


प 


१।३ | परथमः भअत्यस्चपरस्ताचः ९६९ 


न च तदधेदनं सर्वं स्पष्टमेवेति युक्तिमत्‌ । 
कब्दादिगोचरस्यापि स्मरणादेः प्रसिद्धितः ॥२९५॥ 
किञ्च भ्यामछित्वं चेदथेधर्मोऽमिमन्यते । 
ज्ञानस्य तेनावेशद्यं कथं नामोपपत्तिमत्‌ ? ॥२९६। 
अन्यथाथेस्य नीरत्वान्नीरं तद्ेदनं न किम्‌ ? । 
ज्ञानधर्मो मतं तच्चेत्‌; चाष्ठुषं तत्कथं भवेद्‌ १ ।।२९५७॥ 
अन्धकारमरतिच्छायं गृह्यते तद्धि चष्ठषा । 
न ज्ञानं चक्चुषं चध्चुस्मूरत्ता यन्न वत्तैते ॥२९८॥ 
तस्याल्ुभयधमेत्वे तत्कि यदि न रकिञ्चन । 
कथं भाति ? विमत्यिव खगदृष्णाम्बुवदयदि ।॥२९९॥ 
कथं तेनाप्यवेश्ं वेदने परिकस्प्यताम्‌ । 
साकारज्ञानवादस्य कथं प्रच्युतिरन्यथा ? | ३००॥ 
ध्यामङित्तप्रतिमासित्वसमवेशयमित्यत्ुपपन्नम्‌ , अव्यापकत्वात्‌ , रूपज्ञान एव तस्य भावात्‌ 
शब्दादिवेदनेषु विपयेयात्‌ । न च शब्दादिज्ञानं सवेमपि स्पष्टमेवेत्युपपन्नम्‌ , तद्धिषयस्यापि 
स्मरणादेः परोश्पन्ञानस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । १५ 
अपि च, इदं ध्यामरितत्वमथेधमेशचेत्त्‌ ; कथं तेन ज्ञनमविश्चदन्यपदेश्षं प्रतिरमेत 
विपयधमेस्य विषयिण्युपचाराच्वेत्‌ , पर्माथेतस्तर्दिं सककमपि ज्ञानं वि्ादमेवेति प्राप्रम्‌ । न 
चैतदटुचितम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अर्थस्य च भ्यामछितत्वात्तज्छानरस्यीपि क्त्वे नीरत्वर्मपि तस्य 
स्यात्‌ तदर्थस्य नीटत्वात्‌ । तन्नायमथेधर्मः । 
नापि ज्ञानधमः ; चष्र्विषयत्वातत्‌ । न दि चध्चुषो ज्ञानगोचरत्वम्‌, तस्य मूर्तिमरपदा्थ- २० 
विषयत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ , ज्ञानस्य चामूर्तिमत््वात्‌ ! न च ध्यामछिताकारस्य च्ुर्विषयत्वमसिद्धम्‌ , 
अन्धकारभविकञ्चुकस्य तस्य॒ वक्चुर्वेयतयेव प्रतीते; । अलुभयधर्म एवायमिति चेत्‌ , न , 
ज्ञानार्थव्यैतिरेकिणस्द्रतीयस्य रारोरभावात्‌। नीरूपमेवेदमिति चेत्‌; तारशस्य ऊतः प्रतिभासनम्‌ 
कारणदोषसाम््यान्ख्रगद्ष्णिकाजख्वदिति चेतत्‌ , भवत्वेवम्‌, तथापि कथं तेन ज्ञानस्यावेशयम्‌? 
तदाकारत्वादिति वेत्‌ ; न , साकारसंबेदनवादधरिक्षोपामावभसङ्गात्‌ । तन्नेदमचेशयम्‌ । न्‌ 
°अवस्तुसामान्याकारत्वं तत्‌ इत्यप्यससमजञ्जसम्‌ , साकारवादनिपेधेन तन्निषेधात्‌ । 
तस्मादर्थ्ञानस्यैव भरतिचन्धकादृष्टविगमविरोषनिवबन्धनंपरिणतिविरोष एव 'कथित्तदित्यनवदम्‌ । 
तदेवं प्रत्यक्षं तर्खश्चणसामथ्यीत्सोक्षं च वैश्चयाऽवेशदम्यां रुष्ितम्‌ । वोभयं निवि- 
कस्पकमेमेति" कथित्‌, तत्राद- साकारम्‌” इति । करोतिः" अत्र नि्याथैः । “@ृतेनाकृतवी- 


तम 


१० 





५ दाब्दादिवेदनम्‌ 1 २ ष्यामलितत्वम्‌ ! ३ -स्य व्या-जा०, ब०, प०, सखं० 1 ४ -स्यापि पीतत्वे ला०ः 
०, प०, स ० | “ भ्यामलितत्वे ! & -मपि स्या-का०, च०, प° स० 1 ७ व्यतिरेकेण चं-भा०, च०, पठ । 
८ कथन्न ज्ञा-जा०, ०, प०, स०। ९ -नमपरिणतिविशेष क-अा०, व° प, सं०। १० सवश्‌ 1 
३१ -ति कृतदिवि-अा०, ब ०, प०, स० 1 १२ -ति तन्न नि-ञा०) घ प० स०। 


१०० न्याययिनिश्चयविवरणे [ १३ 


णात्‌ [ ] इत्यत्र 'निश्चितेनानिश्चितदसैनात्‌' इत्यर्थग्रहणात्‌ । आड अभिव्याप्तौ 
अभिव्याप्निश्च शक्यपेक्षया ततो यस्य यावती शक्ति! तावस्येव विषये सं। वेदितव्या ~ तदयमर्थं 
आ समन्तात्‌ करणमाकारः शक्यविषयासिग्यापी निश्चयः, तेन सद वत्तेत इति साकारं प्रत्यक्ष - 
लक्षणम्‌ । सामथ्यैरश्षितं च परोक्षमिति । 

५ ननु च निश्चयो नामासिजल्पवान्‌ प्रतिभासः । स च संवेदनस्य स्वरूपे वा स्यात्‌ , 
अर्थरूपे वा ? न तावस्स्वरूपे ; तस्य अक्षक्यसमयत्वात्‌ । अभिजसपसमयो हि क्रियमाणः 
(इदमस्य वाचकं वाच्यं वाः इति क्रियते । न च क्षिणमात्रपयेवसितं तस्स्वरूपमन्यद्ा कफिञिद्‌- 
स्येत्यलुवदितुं शक्यम्‌ , क्षणादरध्वं तदभावात्‌ , असतश्चालुवादायोगात्त्‌ । न च तत्सत्ताक्षण 
एवालुबादः , र्तस्यालुविवदिषितवस्तुस्वरूपसं बेदनपूवैकत्वेन समसमयत्वाुपपत्तेः । अतीतस्यापि 

१० स्मरणोपनीतस्याचुवाद्‌ इति चेत्‌ , किसिद॑ तेन तस्योपनयनं नाम ! स्वष्वरूपयेदनमिति चेत्‌, न 
असतस्तदयोगात्‌ । न द्यसत्‌ स्वरूपेण बेदितु' शक्यम्‌ ; सत्वप्रसङ्गात । न दहि स्वरूपप्रतिभा- 
सनाद्‌- अन्यदन्यस्यापि सत्त्वम्‌ । असतोऽपि सच्वेनाध्यारोप इति चेत्‌, अभ्यारोपितस्येव तर्हि 
तदाकारस्य शं्याभिजल्पसमयस्वं न संवेदनस्वरूपस्य, तस्य पूवोपरीभावविधुरक्षरीरत्वेनाश्चक्या- 
चवादत्वात्‌ । न चारूतसमयस्यामिजर्पस्य तंत्र योजनम्‌ ; स्वस्य स्र योजनप्रसद्नात्‌ , 

१५ इत्यनयिजल्पानुषज्ञ मेव सवेस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपवेदनम्‌-उत्पद्यमानमेव दहि तत्‌ संवित्तिविषय- 
भावं विभर्सिं तन्यतिरेकेण तत्संवित्तेस्भावात्‌ , त्तदा च न पृचीपरभावो नाप्यसिजस्पयोजनं 
यत्त सविकल्पकत्वं भवेत्‌ । तस्मात्तरक्चण एव जातस्य साक्षाटरदने निर्विंकरपकत्वमेव । सहजा- 
भिजत्पसंसगीत्‌ सविकर्पकत्वमेवेति चेत्‌ , न, सहजंस्य अभिलापस्याभावात्‌ । भावेऽपि स्वत- 
स्तदधिविक्तत्वात्‌ संवेदनस्य न॒ "“तत्संसष्टत्वेन वेदनम्‌ । समसमयत्वेनं' वेदनमेव संसग इति 

२० चेतत्‌ , न , तस्येतरेतसाध्यासरूपत्वात्‌ , तस्य च वाच्यवाचकमावनिवन्धनत्वात्‌ । तद्धावर्श्ध 
न स्वाभान्यादेव, सर्वस्यापि तस्परतिपत्तिप्रसद्नात्त्‌ समयवैयथ्यापत्तेरच । समयादिति "चेत्‌ ; न , 
तदेवोर्पन्ने र्वदशक्यत्वस्य निरूपितत्वात्‌ ¡ मवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


“° तदैव चो दितस्यास्थ सात्तादित्तौ न कर्पन। । 
अभित्लपेन संसगादिति चेनाभिलाप(पि)ता ॥ 
२९ ज्ञानस्य तद्धिषिक्तते कथं संसगसम्भवः । 
समानकालविन्पाचान्नैव संसग उच्यते 122 [प्र ° वार्तिका ० २।२४ ९] इति । 
तन्न खं वेदनस्याभिजस्पवन्त्वं ^ स्वरूपे सम्भवति । 





१ जाद्‌ भावोऽभि-ला०+व०,पर्स० 1 २ अभिन्याप्ति । ३ ""विक्रत्पो नामसंश्रयः“"-श्रन्वा० २।१२३. 1 
® शयुवादस्य 1 «= लर्त्यामि-अा०,च०.प० सम । श्त््यसद तलम्‌ । & ततप्रयो-भा०,ब०,प०.सद० । ७9 -च्र 
भरपाज--श्ा० चन०्.प०्ञ्य०। -नेन नि-भा० चअ०+प०ञस० 1९ -स्याप्यभि-आ०यन०्पर्सर । 4० अभि 
जःपमणत्वैन । ११ -यत्वे वेद-भा ०.० { ५२ दव न तच्स्वा-ञ।०,व०,ए० । १३. येत्तदेवोत्-भा०,व०,स०। 
१४ सद्धेताह््यत्वत्य 1 १५ तदेव चो-सा०,च०,प०,स ० । “तद्व चे।दिते तत्य ˆ अमिदटापस्य संसर्गादिति चेन्नाभि- 
खापिता । खल्व वदहिविरन्वे ˆ ममानखाखव्रिन्मा्रान्नैप -` ~ त्रन्चरार्तिक्ा० । ५ ६-जत्पत भा०.बन०प०,मर। 


१ 2- / 


९।३ ] प्रथसः पत्यत्तप्रस्ताचः १०१ 


अ्थरूपे तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; तस्यापि यदि म्रहणम्‌ ; तदा तन्निर्विंकल्पकमेव, 
तद्धिपयस्याप्यतिसु््मसम्यमात्र मग्नक्षरीरस्य अशच््यसमयत्वेनाभिजर्पवच्वायोगात्‌ , परिस्फुट- 
प्रतिमासस्वाच्च । यदि तस्य न म्रहणम्‌ ; तथापि न तत्र विकल्पसम्भवः । न 
द्यग्रदणमेव बिकस्पः, अतिभ्रसङ्गत्‌-सवसंबेदनानामन्योन्यविषयपेक्षया तदमहणात्मक- 
त्वाविरोषात्त्‌ 1 अध्यासोपिताथौपेक्चया तर्हिं विकल्पसम्भव इति चेत्‌ ; न; अध्यासे. 
पार्थापरिज्ञानात्‌ । अर्थम्रहणमध्यासेप इति चेत्‌ ; न, कथितोत्तरत्वात्‌ । क सं 
इत्यपि ताद्शमेव ! न चापरमध्यासेपस्य रूपं पयालोच्यमानं सम्भवति ! यत्र॒ तर्हि पहणस- 
ध्यासेपञ्च तच्र तत्सम्भव इति चेतत्‌ , नञ यदि महणासेपयोन भेदः कियुभयोपादानेन पौनरु- 
त्यदोपात्‌ ¢ अहणमित्येव वा आरोप इत्येव वा वक्तव्यम्‌, तत्र च प्रागेव दूषणं प्रतिपादितमिति 
न पुनः प्रतिपाद्यते । यदि पुनद एव तँयोस्तथापि विज्ञानद्वयसेवेककारं परसक्तम्‌-यद्र्णात्मकं 
त्निर्विंकृल्पक यच्वारोपात्मकं तत्‌ सविकस्पकमिति, तदिदमप्यसमञ्ञसम्‌ , जारोपस्य प्रदणाप्रद्‌- 
णाभ्यां विचारितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 
५भ'य॒दि' ग्रहणमर्थस्य विकल्पः कथमत्र सः ? । 
अथाग्रहणमथेस्य विकल्पः कथपत्र सः ? ॥ 
अथार्थारोपतस्तत्र विकल्पत्वं निरुच्यते । 
ग्रहणाग्रहणे युक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः ॥ 
ग्रहणारोपसदधाये विकल्प इति चेन्मतिः। 
ग्रहणारोषयोरेक्ये दयोः सम्भव इत्यसत्‌ ॥ 
तत्रे कपत्तनित्तिपो दोषः प्रागेव बणितः । 
अथ सेदस्तयोरस्ि इयपेव प्रसस्यत्ते ॥ 
निर्विकेल्पकसं वित्तिः सविकल्पा तदेव च "> [भरर वार्तिंकार ° २।२४९.| इति । 
तन्न स्वरूपेऽर्थरूपे वा निणैयलस्भवः, तस्मादयुक्तं साकाररदणमित्ि चेत्‌, नेदमतिनिनेन्ध - 
प्रतिविधेयम्‌ अतिमुगधभापितत्वात्‌ । तथाहि~योऽयं * “तदेव चोदितस्य इत्यादिवचनभ्रक्मः स यदि 
निष्मयोजन एव , कथं तत्र प्रलापसात्रे प्रश्वावतामादरो यतोऽयं शास्म पनिनन्धः क्रियते ¶ कथं 


१९५ 


०९९ 


वा तश्मक्रमोपन्यासकारिण्ते निप्र दाधिकरणत्वं न भयेत्‌ असाधनाङ्नवचनत्वात्‌ ? सम्रयोजनत्वे २५ 


यदि तत्प्रयोजनं सकरसं वेदन निर्विंकल्पकत्वसाधनादन्यदरेव, स एव दोषः तद्वादिनो निमदाधि- 
करणत्वमिति प्रस्तुचाुपयोगिनस्तसरक्रमस्यासाधनाह्च व च नत्वात्‌ । तननिर्चिकल्पत्वसाधनमेव तत्प 
योजनमिति चेत्‌ , तदपि तस्परकूमस्य स्वयं दल्परसिच्छदरूपस्वात्‌ , तत्परिच्छेददेतुत्वाहय भवेत ? 
स्यं तत्परिच्छेदरूपत्वे सिद्धमभिजर्पवत्तवं तसतिभासस्य स्व भावभूतस्यैवाभिजल्पस्य तेत 


कि क 
सखन 1 र अध्यारोपः! रे अहणारोपयो । ४ ““सविकरल्पकस्वित्तिः 


१ -मान्नासरन-जा०, च०, प०, 
अविकत्पा तदेव च ।?"-प्र० वा्तिकार० । ५ यत्तदैव जा०, ०, प०> स०। ६ भभिजत्पपरिच्छेद । “ तत्र 














मावा-भा०, च०; प० । 


८ 


१० 


१५ 


न्द्‌ 


१०२ न्यायविनिथ्चियविचरणे [ ११३ 


भावात्त ! अभिजस्प एवासौ केवरं न प्रतिभास इति चेत्‌; न; सय॑ तत्परिच्छेद्रूपत्वाभावम्रसद्नात्‌ । 
न ह्यप्रविभासः परिच्छेदो नाम } भवतु स एव एकः प्रतिभासोऽभिजस्पवान्नापर इति चेत्‌; 
त; सर्यसंबेदननिर्विकस्पत्वप्रतिन्ाञ्याघातातत्‌, ददन्यस्ाप्वमिजल्पर्वतत्वसम्भवाच्च । वथा हि- 
विवादाघ्यासितः स्वः प्रविमासोऽभिनजत्पवान्‌ । 
तन्त्गात्तनिविंकल्पत्वसाधनम्रतिभासवत्‌ 1! ३०१ 1] 
स्वतोऽिजल्ययूल्यानां म्रत्यवानां प्रदेदनान । 
मदयक्षेणास्य प्रस्य वाधनं यदि कथ्यते 1} ३०२ ॥ 
अनिधि्तस्वभावं चेत्तस्स्वसंवेदनम्‌; तंदा 1 
असिद्धमे तत्तच्च क्स्वचिद्वाधकं कथम्‌ 4 1} ३८३ ॥ 
अनिश्येऽपि तत्सिद्धं देव॒सिद्धिः कयन्न वः | 
तथा चासिदधिविच्छित्यै देता निणेयवणेतम्‌ ! ३०४ ॥ 
यत्तं कीर्चिसा तत्त्यादपयोलेच्य भापितम्‌ । 
स्ववेदनस्य तत्सिद्धिर्चिश्चयादेव देतुवत ! ३०५ ॥ 
चिशचयो नौभिलस्पेन विना वे; सम्मवलययम्‌ 1 
तत्सिद्धाः प्रययाः सवं साभिजल्पस्ववेदनाः ॥ ३०६1 
तथा च कस्यचिद्धाच्त्यं सविक्स्पकूवादिनः 1 
न्‌ सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दायुगमादतेःः }} ३०५७ | 
इति, चन्न तस्य स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्वात्‌ तंत्मयोजनवत्त्वम्‌ । 
तत्परिच्छेददेतुत्वादिवि चेत, न; अकृतससयस्य "तदयोगात्‌ ! वाच््यमछृतसमयमेव 
स्वायेपरिच्छेदनिमित्तम्‌, अनसभ्यस्वजाखव्याख्वानस्यापि द्दौनाच्त, अन्यथा तदयोगादिति चेत ; न; 


एवमपि वंतस्वदये्ानस्य ` तदुविद्धवया सविकल्पक्स्वैव भावात्‌ सर्वस्यापि * ` वतत्वदर्थ- 
प्रतिपत्तिप्रसङ्च्च | 

न केवरुस्यैव वाच्यस्य ` तत्परिज्ञानकारणत्वमपि तु पदवदर्थश्म्बन्वपरिज्ञानघदिवस्व, 
वस्य च सवे्भावान्नातिग्रसङ्ग इति चेत्‌; कथं नातिप्रसङ्गः ¶ "तत्सम्बन्धपरिजानत्यापि समय- 
निरपेश्वत्वे-“सवेत्र कस्मान्न भावः? इवि परिचोदनस्य तदवस्यत्वाच । समयसापेन्षमेव दिति 
चेतत्‌, न; अराक््यसमयत्वप्रविन्ना्यावातात्‌. ! ` तव्नानत्य चािजल्पचत्त्वेन खविकस्पकत्वात्‌, 





१ -उरवाखम्भ~व्ा०ऽ क०ञ पण, स} २ सवेप्रति-जा०-+ वन, प०, स 1 ३ तथा जा०.च०प० 
स० 1 £ तत्थिद्धो सा०+ बऽ पर, स० 1 ख देवोनिणे-आ०, व०, प०, स०। ई 'ष्टृतौख्खिष्वपि सपेय 
निद्वयस्तेन वणिः 1 सचिद्धविपरोदाधेव्वभिचारिविपद्चत- ॥°° (भ०वा० २११४) इत्यनेन डेतोः यथ्िदादिदोषपरि- 
हारायं व्रिल्पत्वसुक्तं घने कीत्तिना। ७ नदि जव्येन ला०, च, च, खन 1 ८ वाक्दप० ९1१२९८१ २ वचतनब्न- 
मस्य 1 $° उसिजत्पपरिच्छेद 1 ६५ निर्विक्व्यत्दावनल्पभरवोजनचच्वम्‌ 1 $> छन्द्रपरिच्छेदटेदुन्वायो गात्‌ 


५2. वाच्यात. ! ५ णन्दाटुप्यृतठत्वेन । ५५ अच्तङद्े तस्यापि 1 $ & वाक्यात्‌ 1 ३७ 
दथंत्नम्चन्य ! ५९ अर्थनःन्त्य 1 


गात्‌ 1 
परिजन 1 १८ पदत- 


१।३ | प्रथमः परत्यश्चप्रस्तावैः १०३ 


सवेसंबेदननिर्विंकस्पखव्यावर्णनं ्रष्ठावत्त्व॑ परस्य प्रतिष्ठिपत्ति ¦ पदस्य च श्क्यसमयरपे 
वाक्यस्यापि तदवर्यस्मावि, पद्प्यौयनिन्यासन्यतिरेकेण वाक्यस्यैवाभावात्त्‌ तदभावस्य 
चोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धमसिजल्पवत्तवं बाक्यार्थपरिज्ञानस्येत्ति कथमिव सर्वथा विकस्पाभाव- 
भ्रवाद्‌ः शोभेत ९ तन्नास्य ततपरिचच्छेदहेतुत्वेनापि तटप्रयोजनत्वम्‌, विकल्पसिद्धि्रसङ्धात्‌ । 
विकस्पास्तित्वसमारोपल्यवच्छेद्‌ एवानेन क्रियते न ॒तंत्परिच्छेद्‌ इति चेतत ; न, ५ 
समारोपाथोपरिज्ञानात्‌ । तंदस्तित्वमरहणं तदर्थं इति चेत्‌ ; नु तदेव नास्ति सर्वसंबेदन- 
निविकस्पकव्वप्रतिज्ञानात्‌ । कथमसतो महणं च ? महणं हि तस्य स्वरूपभतिमासनमेव, 
न चासतः स्वरूपम्‌; विरोघात्‌ । म्रहणमपि तस्य॑ समारोपादिति चेत्‌, न, (समासेपाथांपरि- 
ज्ञानात्त! इयादेः प्रसद्गादनवस्थापत्तेदच । तेंदम्रहणं तदर्थं इति चेत्‌, तन्यवच्छरेदस्तर्हि 
त्दणं भाप्तम्‌ । तदिदं शान्तिविधानेन वेलारोस्थापनम्‌, विकर्पसद्धावव्याधिविष्वंखनार्थं तत्स १० 
समारोपव्यवच्छेद कुवेता तदस्तित्वम्रहणस्यैव स्वचित्तपरितापकरस्योस्थापितस्वात्‌ ! प्रत्याख्यातं 
चाग्रहणस्य समासोपस्वम्‌ । म्रहणाग्रहणाभ्यामन्य एव तर्हिं तदे इति चेत्‌, न, ''ग्रहणाम्रहणे 
मुक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापर? [प वार्तिकार० २।२४९] इत्ति स्ववचनत्याघातापत्तेः । 
कथं वास्य तद्ज्यवच्छेदकरत्वम्‌ ? विरोधादिति चेत्‌, न, निरचयस्यैव समारोपवियेधात्‌ , 
अस्य॑ च वचनभ्रकरमस्याचेतनव्वेनानिश्चयरूपत्वात्‌ । 'तंहियोधिनिख्वयनिमित्तत्ेन "अस्यापि १५ 
तदधिरोधिस्नमिति चेत्‌, न , तन्निमित्त्त्वे विकर्पस्यानिषेधात्त्‌* । ततः स्थितम्‌-विकस्पान- 
भ्युपगमे अतिनिष्प्रयोजन एवायं वचनप्रक्रस इति । 
भवतु तर्हि विकल्पः कल्पनया“ न परमार्थतः, सर्वस्यापि संवेदनस्य सम्राद्यविषये 
शाब्द सस्बन्धवर्जितस्येव म्रदन्तेः । तथा चोक्तम्‌- 
“असान्तालकरणाकारे यत्र स्यात्कल्पनास्तरैः । । ४ 
ठययहारः स एवात्र विकल्पो लोकसस्मतः ॥। 
दरोनाभिमतियेत्र तञ्ज्ञानमविकल्पकम्‌ । 
"“सान्तात्करत्यवि(धि)मोन्ताच प्रत्यत्तमिति गीयते ॥। 
परमार्थतस्तु िज्ञानं सथमेवाविकर्पकम्‌ । 
स्वग्राद्यविषये सर्भस्या विकल्पेन चत्तितः ॥ [ भर वार्तिकारू० २।२४९ ] ५ 
इति चेत्‌; अत्राह-अञ्जखा परमार्थत एव साकारं न कल्पनयेति । तथा दि- 
अस्ति वस्तुभूतो विकस्पः, तरकल्पनान्यथानु पपत्तेः । अस्पष्टपरतिभासे दि भ्रयये परेण विकस्पत्व- 





9 ऋमविन्यास्त ! २ “तदैव चोदित्तस्यास्यः इति वचनप्रकूमेण । ३ 'स॒कसंवेदननिर्विकत्पत्वपर्च्ठिर ”-ता० 
2० ! € विकतपास्तित्न ! « विकल्पास्तित्वमेव । & विकल्पस्य । ७ विकल्पाग्रदणं समारोपार्थः 1 ८ विकत्यत्रद- 
णम्‌ 1 ९ समारोपार्थ" 1 १० वचनप्रकमस्य ! ११ अस्य वच-जा०, च ०, प०, स । १२ समारोपविरोधि ! १३ 
वचनघ्रकसस्य ! १४ अनिषेधभरसद्नात्‌ 1 १५ -या परमा-ला०, ष०> प०ञ स०। %९ सासाक्तवदिमो-जा०, ब ०, 
प, सख० 1 “साक्षच्छत्यधिमोप्षाष्व''-प्र व! तिंकार० । 


१०४ न्यायविनिश्यविवरणे [ १।३ 


परिकस्पनमभ्यनुज्ञायते ¡ तंत्र च न तावत्स एव॒ तस्यै विकरपत्वं कतठ्पयति , स्वयमक- 
स्पनादमकत्वत्त्‌ 1 (“प्रमाथेतस्त वित्रानम्‌" इदयादि वचनात्‌ । न ्यकल्पनार्मनस्तत्कस्पनम्‌, 
प्रयक्षेऽपि तसप्रसद्वात्‌ ! कस्पनात्मापि र्तस्यास्तीति चेत्‌; किमपरतत्कस्पनेन वेयध्यात्‌ । 
तदात्मापिंँ यदि वस्तुत एव, सिद्धं नः समीहितम्‌, पारमार्भिकस्यैव चिक्रस्पस्य च्यवस्यापनात्‌ | 
५ सोऽपि कर्पित्त एवेति चेच्‌ , न; तच्रापि (न तावत्स एवः इत्यरदपि(त्‌ चक्रकग्रसन्गात्‌ , अन- 
वस्थापत्तेद्व । परतस्तर््॒॑तंच्छस्पनयिति चेत्‌ ; न , परेणापि स्वयसविकस्पास्मना तत्कस्पना- 
ऽयोगात । विकस्पारमापि तस्येति चेतत , न , तस्य परमार्थ॑त्वे परमतसिद्धिथसद्धात्‌ । करिपतस्वेऽपि 
च स्वतस्तस्कस्पनम्‌ , उक्तदोपत्वात्‌ । परतस्तत्कल्पनं चेत्‌ , न , "परेणापि, इत्यादिप्रसद्ध पोनः- 
पुन्येन चक्रकानवस्ययोरप्रतिदतश्रसरत्वात्‌ । ततो इभपितसेतत- पय॒ स्यत्किल्पनान्तरैन्येव- 
१० हारः इति , परमार्थतः (कल्पनाया च कल्पनान्तराणामेवासम्भवात्‌ । 
भवतु तर्हि "परमार्थत एव॒ करिचष्िकस्पः, तथापि किमायातं प्रत्यश्चस्य येन 
तदपि सचिकलत्पकसमुच्यते इति चेत्‌  असिमतस्यापि कुतः सबिकस्पकत्वम्‌ ? तत्प्रतिम।स- 
स्यासिजस्पवन्त्वादिति चेत्‌, न; अङृतसमयेनामिजस्पेन तस्य `तद्रत्वायोगात्‌ अति. 
प्रसद्धात्‌ । नापि छृतसमयेन , विस्प्रतेनापि तसरसद्नात । अनुस्मतेनेवि चेत्‌, नः; 
तद्लुस्मरणस्य ` -निर्विकलत्पत्वे तद्धिपयस्यान्यत्र" योजनाऽसस्भवात क्षणक्चयादिवत। सविकल्पकत्वे 
तस्याप्यभिजस्पवत्त्वम्‌ अुस्प्रतेनेवाभिजत्पेन, तदलस्मरणस्यापि तद्वत्वं तदपराञस्छवाभि- 
जस्पेनेत्यनवस्थानान्न प्रकृततविकस्पनिष्पत्तिभषेत्‌ ! तन्नासिजस्पवन्त्वात्तस्य सविकस्पकत्वम्‌ । 
अभिजल्पयोग्यविषयत्वादिति चेत्‌, कोऽसौ तदिपयः ? अचुब् ्तव्याच्रत्तादिस्वभावो भावं 
एव, तदपरस्य तद्योगयस्यासम्मवादिति चेतत्‌, तदियमकस्ादस्माकं महानिधिप्राप्निः प्रत्यकरस्यापि 
२० रत॑ एव सविकल्पकत्वोपपत्तेः, इदमेवाह द्रख्यः इत्यादि । द्रव्यं चान्वयरूपं॒सुवणेवत्‌ ; 
पयोयाख्च व्याटरत्तिवमोणः कटकङक्ुण्डलादिवत्‌ , सामान्यं च सदृक्षपरिणामस्वभावं ङण्डङ- 
युगखवत्त्‌ + विेषदव विसदक्षपरिणामल्क्षणः केयरहारवत्‌ ; द्रव्यपययसाम।न्यविेषास्त 
एवाथोत्मानौ तयोस्वद्रपत्वात्‌ तयोर्वेदनं प्रत्यक्रलक्रणम्‌ , अतश्च साकारमिति । 
तदेवंलक्षणं प्रत्यक्षं चिविधं यवत्ति } कथं पुनः कारिकायामबुक्त नैचिध्यमवगस्यते ए 
१“भ्रत्यत्ते विशदं ज्ञानं चिधा? [ भ्रमाणसं० दलो २ ] ति शालान्तरे म्रतिपादनादिति 
चेत्‌ , न, सामान्यटश्चणस्यापि तत्रैव अतिपादनादिद्ावचनप्रसङ्गात्‌ । इदापि इत्तिकरिण 
म्रेचिभ्यसुक्तमेवेति चेत्‌ , सोऽपि कथं कारिकायामकयितं कथयेत्‌ , कारिकाविवरणस्येवं 
चत्तित्वात्‌ , अचुक्तव्याख्यानस्य विपर्ययादिति चेत्‌ ? न ; अत्रापि थक्‌ प्रथक्‌. तत्समथैनेन 


१९८१ 
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०१५९ 
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१ तत्र न च ता्चत्‌ जा, ०, पर, स० ! २ अस्पष्टप्रतिभास. 1 २. स्वस्य 1 ७ कल्पनात्वरूपमपि । 
५ अस्पष्टप्रति मास्य 1 &-परं तस्छ-ा०, वं०, ` प०, स० 1 ७ कल्वनास्वरूपमपि 1, ८ अस्पष्टप्रतिभासे 1 
९ विक्रल्पत्व । 9० कल्पनाया च जा०, ब०, १० ¡ 9१ परमार्थं एव त्ता० ! ५२ तद्वत्तायो-ला०,ब०,प०+स० 1 
१२. निर्विकस्पत्तेपित-ना०, ब ०» पम स्र० 1 १४ न्यस्योज-ा०, वर; प०ञ स० 1 १५ सासिंजत्प-जा० 
०, स० 1 १६ अनुत्त स्यराशृत्तादिस्वभावभावविषयत्वादेव । १ ७-विचारस्यैव भा०, य, प०, स०। 


११३ | ध्रथमः भत्यक्षप्रस्ताचः १०५ 


नेनिध्याचगमा त्‌ । करिष्यते दि 'सखदसञज्ञाल' इत्यादिना इन्द्रयप्रत्यक्षस्य "परोक्ज्ञानः 
इत्यादिनाऽनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, श्लश्षणं समस्‌? इत्यदिना चातीन्ध्रियप्रत्यक्स्य समर्थनम्‌ । 
अतत इन्द्रियप्रत्यघ्तादिभेदेन चिविधसेव तदिति वत्येव निर्णयः । तत्र- 
हितादितािनियैकतिक्ममिन्द्रियनिर्मितम्‌ । 
यदेशतोऽथेज्ञानं॑तदिन्द्रियाध्यक्षसुच्यते | ३०८॥ 

इन्द्रियाणि चश्छरादीनि तेनिर्मितं तद्धेतुकं यदर्थस्य बदहिर्धटादेः ज्ञानं तदिन्द्रियम्रत्यक्षं परि. 
सफटत्वेन तदछश्चणयोगात्‌ 1 कतः पुनश्धक्ुसवीन्द्रियकायैस्वं घटादिप्रत्यक्षस्यावगस्यत इति चेत्‌ १ 
कुतोऽयं भरञ्न ; ? सवत्र कायेकारणमाचस्यैवासम्भवादिति चेत्‌ , न ; स्ववचनन्याधातात्‌-म्रस्तुतं 
हि प्र्मयचन परस्य स्ववचनम्‌ , तदेव व्याहन्येत । यदि न सर्वत्र तंद्धावसम्भवः, ्वस्यादेतुकस्या- 
सम्भवति. व्योमछ्ुसुमवत्‌ । सम्भवेऽपि देशकालादिनियमाचुपपन्चेः । देतुनिबन्धनो हि भावानां 
तन्नियमः कथं तद्भावे भवेत्‌ तथा रच वादिवत्‌ प्रतिवादिप्राभिकादेरपि तस्सवचनप्रसन्ञान 
कस्यचिदुत्तरवादित्वं न परीश्चकत्वं नापि नियामकत्वमिति प्राप्तम्‌, प्ररनशृत एव तदुपपत्तेः । 
वादिन एव तरप्रदनवचनं तस्येव `"हेतुहेतुमद्धावनिन्चयासावान्न भतिवावादर्विपयैयादिति चेत्‌ ; 
› तनिग्धयपू्वैकं तर्हि 'तद्यवनमङ्गकनतैज्यं तन्नान्तयीयकत्वात्‌ , तथा च कथं सर्वत्र कायैकारणमावा- 
भावः ! ° तद्टदन्यत्रापि "ज्यािव्यत्तिरेकयोः *“सदवावोपपत्तेः । तं्दैयं ` तसिश्चवयतत्पयैनुयोगवचनयोः 
कार्यकारणभावं स्वरयमेवोपदशेयति सवेत्र तद्‌ भावञ्च कथयति इति कथं स्ववचनन्याघातपाश- 
वन्धानिरयुच्येत १ तन्न तदभाव८ र्तद्धाव )स्यासम्भवात्तस्पयैनुयोगवचनम्‌, सम्भवेऽपि 
तस्यै" दुरवयोधत्वातं' । -ष्टुरवयोधं खल्विदं यक्किच्ित्कस्यचित्कायै' कारणं चेति, तद्भावस्य 
ूर्वापरभावाधिकत्वात्‌ , *तत्र च प्रत्यक्षस्य सननिदिततविषयमात्रपरिच्छेदस्वभावत्वेनाप्रदत्तः । 
, तदभ्वरत्तो तदपूर्वकत्वेनाञ्चमानस्याठुत्पत्तेरिति चेत्‌ , तदप्यसमीचीनम्‌ , `"तदनवबोधतत्पयेद्ुयोग- 
वचनयोरपि °"तन्द्रावपरिज्ञानामावापत्तेः । भर्वा्वि चेतत्‌, न -तर्दीदसुपपन्नम्‌-^तदमव- 
योधात्‌ तत्प्यल्ुयोगः इति । ` “तदनयोर्देतुफलभावपरिज्ञाने “सत्येव एवंवचनोपपत्तेनीन्यथा 
रथ्यापुरुपवत्त्‌ । कथं तर्हि ` तद्धावपरिज्ञानम्‌ ९ परस्यापि कथमिति चेत्‌ ? भवतु परस्यापीदं 
चों न तावतैव स्वपक्षे समादितं भवतीति चेत्‌ , आस्तां तावदेतत्‌ ; देतुफर्म।वपरिज्ञानस्य 
यथावसस्यत्तरत्र निरूपणात्‌ । तस्मादुपपननमे इन्द्रियकार्य यत्तदिन्द्रियप्रत्यक्षमिति । 


५१ स्थायविन्का० ५! २ न्यायवि० का० ११1! ३ न्यायवि० ्ा० १६८ 1 9 -हन्यते 


जा०, व०, प०, स० 1 ५ कार्यकारणभाव । ६ अश्नवचनस्य 1 ७ देशखालादिनियम । ८ चानादिवत्‌ जा०, 
च०, प०, स० । देशकालादिनियमामावे 1 ९ उत्तरवादित्वायनुपपे । १० -द्धावाभावनि-ता० ¦ ५१ दैतुदेतु- 
मद्धावनिश्चयपूवैकम्‌ । १२ प्रस्तुतप्ररनवचनम्‌। १२ मस्तुतप्ररनचचनवतव । १७ अन्वयन्यतिरेकयो 1 १५ तद्धावो- 
ता०॥ १६ -्यं निस्व-आा०, ब०, प० 1 १७ देतुदेदुमद्ावनिङ्वय । १८ कायंकारणभावस्य । 9१९ कतः 
पुनङ्चन्लरादीन्द्रियकारयत्व घटादिभत्यक्षस्य अवगम्यते £* इति पर्यनुयोगवचनम्‌ । २० कायकारणमावस्य । २१ 
त्‌ कल्पितं खल्विदं म7०, ब ०, प० ! २२ दुरववोधं कल्पितं य~ स ० । २३ पूवीपरभावे 1 २४ का्यकारणभावा- 
नवयो । २५ कार्यकारणभाव । २६ हेतदेवमद्धावनिश्चयगं वचनम्‌ । २७ तदनवभोषतस्पर्यनुयोगयो । २८ 
सत्येवं व-अआ०, ब०3 पणर; सण ! २९ सद्धावप-मा०३ बम, पण, सं० । ३० तावत्येव आ०, च० प०, स०! 


१४ 


५ 


१८ 


०९ 


०५ 


१०६ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२ 


तस्मत्यक्षस्य नि्णयात्मकल्वात्‌ , तेन॒ च स्वविषयस्य सवकारेण अ्रहणान्न तद्टिषये 
ज्ञानान्वरस्य शब्दान्तरस्य वा व्यापारः, सिद्धो पख्धायित्वेन वैय्यात्‌ , समायोपव्यवच्छेदस्य 
चाऽभावात्‌ निधिते समायोपादुत्पत्तेरिति चेत्‌, न, `तस्य प्रादैशिकत्वात्‌ । तसम्रत्यक्षं हि 
स्वविषयस्य प्रदेशत एव प्रहणे स्वक्षक्तिप्रयुकूनियो गाधिष्ठितं न सर्वाकारेण, तथैव तस्य निवा- 
५ धमवबोधात्‌ तस्मादयसप्रसन्न एव । निष्परदेशमेव सकं वस्तु कथं तस्य प्रदेशतो भरहणं 
"तद्रहणम्‌ ? तद्टहणस्य विथ्रमरूपत्वप्रसङ्धादिति चेत्‌ , आस्तामिदम्‌ , अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । 
भवस्वेवं तथापि कथमिनिद्रियत्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ ? अग्रवत्तेकत्वादिति 
चेतत्‌, किं भ्रवर्च॑कत्वेन भ्रामाण्यं ञ्याप्तम्‌ १ नं चेतत्‌ , (तदभावे तदभावायुपपत्तिः, अतिप्रस- 
ज्ञात्‌ । व्याप्रमेवेति चेत्न्‌ , न; स्वसंबेदनयोगिप्रत्यक्चयोरध्रामाण्यप्रसङ्गान््‌ । न हि स्वसंवेदनं 
१० स्वरूपेऽन्यत्र वा प्रवत्तेकम्‌ , स्वरूपस्याुभूतत्वाच््‌ ; अन्यस्य चाविपयत्वात्‌ । नापि योगी तदस- 
व्यक्षात्‌. क्वचिलवर्त॑ते तार्थत्वात्‌ ! वप्तुयाथार्यविपयत्वासरामाण्यमः इन्द्रियप्रत्यक्षेऽपि 
समानम्‌ । प्रवर्तः प्राक्‌ तद्धिषयत्वमेव कथमवगन्तव्यम्‌ , प्रतिभासस्य सत्येतरविषयसाधारण- 
त्वादिति चेतत्‌ १ न ; स्वसंदेदनादावपि प्रसद्बात्‌ 1 स्वटेतूर्पनिवद्धात्‌ कुतश्चित्सामथ्यीत्‌ प्रवरत्ति- 
निरपेक्षमेव स्वप्रामाण्यं तंदवगच्छतीति चेत्‌ , इन्द्रियप्रत्यस्षमपि किमेवं न भवेत्‌ ¢ संश्यादि- 
१५ दशंेनादिति चेत्‌ , निःसंश्यादेरेव तसप्रामाण्यनिणैयस्यावलेकनात्‌ । न दि "छु चिराभ्य।सपरिकलित- 
पुरोवर्तिनीरनिकरनिसोसवतः प्रत्यक्चस्याकृतभरवरृत्तिकस्यैव न प्रामाण्यपरिज्ञानम्‌ , नापि सन्देद्याय- 
नास्वादितविषयत्वम्‌ । यत्रापि न खतस्तत्परिज्ञानं तद्धेतुशक्तिवैकल्यात्‌, तत्रापि कतश्िद्‌ दटस- 
रावादेर्िङ्नात्‌ विपयतथात्ववेदने तत्परिज्ञानोपपत्तेरद्पयो गिन्येव प्रवृत्तिः 1 अथ प्रवत्तिकामस्य 
यवि तन्न प्रवत्तैकं किं तेन प्रमाणेनापीति चेत्‌ ?, क एवमाद्‌- “तस्य न प्रवर्तकम्‌? इति 
२० भ्रवरत्तिविपयोपददयकस्य प्रवत्तैकत्वोपपत्तेः । नै वच्च॑मानस्य प्रदत्तिविषयत्वं तस्याचुभवात्‌ प्रदत्ता 
भवांत्वात्‌ ! तर्फकसिद्धावपि प्रवर्तौ तद्लुपस्मप्रसन्नात्‌ ! अलुभवान्तयाथ पुनः प्रवरत्िरिति 
चेत्‌ , न, ` 'तदन्तरकाछे प्राचीनविषयान्वस्यानात्‌ › निर्विषयस्य चाद्ुभवस्याभावात्त्‌ । भावी ठ 
भवतु भ्रचत्तिविपयः, प्रवृत्तिकामस्य तच्ाभिखपात्‌ 1 किन्तु न तस्य प्रत्यक्ेण हणम्‌ , इन्द्रिय 
व्यापारस्य वत्तेमानपुसोचरतिपयायमाचपयैवसायिव्वेन भचिभावागोचर्त्ये तदुपनिवद्धजन्मनः 
२4 प्रत्यक्षस्यापि ` -तच्राञ्यापारात्‌ 1 
म्रचत्तिविपयत्वं न वर्तमानस्य दरीनात्‌ | 
भरच्त्तिर्दसनार्थेव दर्ममे स्ति किं तया ?।।३०९॥ 
निप्फलाऽपि प्रवृत्तिव्धेत्तस्या* उपर्मः कथम्‌ 





१-रचि- जा०) चर, प०, सर! २ -स्य भावा- ला०, चर, प०, स० । ३ उच्ियश्नत्यक्षप्य । तस्य 
तन्धा~ना०, च०, धर, स० ! ४ तद्रदणमित्ति पदं निरर्थक परतिभात्ति। “५ यदि न्याप्नन स्यात्‌। £ प्रव 
तद यायावे प्रामाण्याभानो न स्यात्त 1 ७ स्वन्वेदनयोगिघ्रत्यकयो । < -तूपनिचन्वात्‌ जा०, चम, पर, स०। 
९ स्वस्येदनयोगिप्रत्दकम्‌ । ५० स्वचिरा-जा०, चण, प०, स०। ५१ न प्रवर्तं-जा०, च, प०, स०1 १२ 
्नमान्तस्समये । १३ भाविनि । तापि व्या-जा०,+ चम, प०,सप० ! १४ --स्चेन्स्स्या ला०, यम, पठ, प्र 1 


१।३ | भ्रथसः भ्रत्यश्चप्रस्तावः १०७ 


न॑ द्शीनानन्तरार्थापि तस्काङे विषयािततेः ॥२१९०॥ 
भावित्वाकाह्ितत्वेन प्रव्र्तिविषयोऽपि सन्‌ । 
नेन्द्रियोपनिवद्धेन प्रत्यक्ेणोपलभ्यते ॥ ३११॥ 
वत्तेमानपुरोवर्चिव्याप्रतादिन्द्रियात्कथम्‌ । 

भावे भाविन्यताद्शे मप्रत्यक्चपजायताम्‌ ? ॥३१२॥ ५ 
अदृ्टेऽपि प्रच॒त्तिश्चेत. माचविन्यभ्युपगस्यते । 

अतिभ्रसन्नदोषेण कथमेवं न लिप्यसे १ ॥३ १३॥ 


इति चेत्‌ , अन्न प्ज्ञाकरस्य निवोदः-“अभ्यासदशायां चत्तेमान एव जखादिरूपे माचिनस्तद्भ- 
पस्योपादार्नैत्वेन तत्सहभाविनश्च स्पशशदेः तदेकसामय्यधीनतया तत्सहकारित्विनाध्यारोपाद्‌ ट रय- 
द्सीनमेव भाविनि प्रवतैकम्‌ ] न चैवमतिभरसङ्गिनीः म्रदरचतिः, अध्यारोपविपय एव तदुपग-~ १० 
सात्‌ । न चाध्यारोपस्याप्यतिभ्रसद्धित्वम्‌ , सत्येव सम्बन्धे तन्ावात्‌ । अनभ्यासे तु तद्‌- 
ध्यारोपाभावात्‌, मान्यविनाभाविवोयायाकारविरोषिद्न दश्ेनोपनिबद्धादद्धमानाल्मलरत्तिः इति, 
तत्रेदसुच्यते-कोऽयं॑तदध्यारोपो नाम †? र रयप्राप्ययोरेकत्वथदहणसिति चत्त , न तदददं प्रत्य- 
कतः सम्भवति, तस्य क्षणपयैवसिचवस्तुविषयत्वेनाम्यवुज्ञानात्‌ । पासमार्थिकस्यैव र्तस्य तेद 
स्तुविषयत्वम्‌ , सांव्यवहारिकस् तु तदेकस्वग्रहणमविरुद्धमेव । यदार्ह-“सां ज्यचहारिकेप्रत्य- १५ 
क्षापेक्तया तु कत्तत्वस्य प्रतीतिरित्युच्यते” [ ] इति । तात्पयैमज-कचत्वं दि 
क्रियायां स्वातन्त्यम्‌ ॥ क्रिया च पूर्वापरास्मिका ! न तत्र वास्तवस्य प्रत्यक्षस्य प्रदत्तः, अतः सान्य- 
वदारिकस्यैव तस्य तत्र॒ च्यवद्ार इति , तदिदमसम्बद्धमेव , श्रणमात्रपयेवसितवस्तुनिषयस्येव 
मलयक्षस्य सांग्यवहारिक्र्वात्‌ । न दहि. पास्मार्थिकस्य तस्य तद्विषयत्वम्‌ ; सकठ्विकल्पातीतसंवे- 
दनपरमार्थ विषयत्वेन *तदङ्गीकारात्‌। तदयं खमतमपयोखेचयन्नेव यथावाल्छितं कचिदन्यथाऽपि २० 
कथयतीति कथमलन्मत्तः ९ "“विकसर्पेन तर्हि तदेकरवं वेत इति चेत्‌ , न, तस्यै 'ंदज्यतिरि 

तस्य भ्तेनाप्रतिवेदनात्‌ , विकल्पस्य बहिर्विंषयत्वानभ्युपगमात्त । अच्यतिरिक्तस्य बेदनमिति 
चेत्‌ ; कथं ^“ततो भाविनि भ्रदत्तिः १ वदहिर्विंपयादपि जखादिदर्सीनात्‌ 'श्तत्र " “तामनिच्छन्‌ 
हिःस्पर्शगन्धसप्यनाददाः^ (धा) नाद्िकस्पा्च्छितीति कथं स्वखः ¢ तंदश्ेनादेव तष्ठिकल्पसदा- 


_________-__-------------------------------- 
१ तदर्नान्तरस्थापि स० 1 ददौनान्तरास्थापि जा०, च०» पर । > "तत्र भाविस्वखूपे तत्कारणत्वेन क- 
तारोपः। परर तु स्पद्छीदौ तदेकसामग्रयधीनत्वेनेति न विशेषः "° वादि्ाॐ० १1३ । २ -नत्वे तत्छद- 
आ०, ब०, प० । ७ -सन्नादिनिष्ठत्ति-जा०० ० प स०॥ ५ तस्य लक्षण ~अ ०० वर, पर, स 
द त्यक्षस्य 1 ७ क्षणपयैवसितवस्वु । ८ “न च अत्यच्चत कटेत्वमपि पूर्वै" अत्तिपलम्‌ , पीवीप्ये म्यज्ञ्या- 
वृत्तेः 1 सँन्यवहारिकम्रत्यतच्त पक्षया तु भतं तिरिदयुच्यते ।*--भ्र० वार्तिक्ाङ० १२१ ९ क्षणमात्रपर्यचनित- 
वस्तुविषयत्वम्‌ 1 $= शद च पुनवाद्याथेमाभित्य म्रा्भ्रादकमाववाभ्युपम्य उच्ग्रते । परमार्थतस्तु सङूटमेव 
स्वसंवेदनमातनं नेच्धियादिपरष्ययम्रविभागोऽस्ति ।' ` ~प्र० वार्तिका २२५० 1 ११ बिकन्पत्ेन सा०१ ० 
प०, स०। १२ एकत्वस्य । ५३ विकल्पन्य तिरिक्तस्य ! ५४ विकल्पेन ! ५५ विकल्पात्‌ 1 १९ वहिर्विषये । 
१७ प्रवृत्तिम्‌ ! १८ -~प्यनादशेनादि-ता० ॥ १९ न्यवहस्तः वदहि्विंषयकप्रत्यन्तषदेव । 


१९० 


९५ 


२५ 


१०८ स्याययिनिश्चयविचरणे [ १।३ 


यात्तत्र' प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; कथं ख्वयमतद्रोचरसतद्रचरसद्ायमपि सत्र प्रवत्तेकप्‌ १ न 
छ्न्धस्य सदन्तरसाचिव्येऽपि रूपदननसामथ्येम्‌ । अथ वदिर्गाचर एव विकल्पः, तदव्यतिरि- 
तस्यापि तदेयस्य वदीरूपस्वेनोध्यवसायादिति चेत्‌, न; तद्दीशूपत्वस्यापि व्यतिरिक्त 
स्वेनाप्रवेदनात्‌ । अग्यतिरेकेण वेदनमिति चेत्‌, न, "कथं ततो भाविनि प्रह्तिः" इयायतुचतते- 
करकोपक्रमात्‌ अनवस्थानदोःस्थ्याच ¡ कथं वा प्रवृत्तिकार्य दर्खनसदहायच्चं विकस्पस्य भिन्नविषय- 
त्वात्‌, नीरज्ञानवत्‌. पीवदधंनस्य ! तदेकत्वाध्यवसायात्‌ ; न ; द्ेनस्य निर्विकरपकरबेन "तस्त 
दसम्भवात्‌ | विकल्पात्तत्सम्भव इत्ति चेतत्‌ , न , तेनापि तदूठ्यतिरिकतिप्य त्देकत्वस्यानध्यच- 
सायात्‌ । अन्यतिरिकतस्याध्यवसायेऽपि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकत्वम्‌ } पुनरपि तस्य तदेक- 
स्वाघ्यवसाये स एव प्रसद्गः “न दर्मोनस्यइत्यादिरनवस्था च । नलु एवं व्यवहारी न विवेच. 
यदि प्रघ्रचिवियेधित्नात्‌ । न दहि ्रहृ्तिकामस्य वद्वियेधिनि विचारे सादरत्वं तत्कामत्वविरोधात्‌ । 
किमिदानीसविचारितिरमणीयमेव ज्ञानं प्रवृत्तिकामस्य पक्षतः ? तथा चेच्‌; अनर्थकं तर्हि 
तं प्रति प्रमाणलश्चणप्रणयनम्‌ । व्याख्यातारं भति नान्थैकम्‌ “'"्याख्यात्तारः खल्वेवं विवे- 
चयन्ति'" [भ० वा० स्ववर० १।७२] इति वचनादिति चेत्‌ ; न , तस्यापि प्रटृत्तिकामत्वा- 
विरोषात्‌ आद्ारादौ प्रटृत्तिदरेनात्न्‌ । न हि भरबर्युपायस्य विचारभीरुतां विवेचयन्नेव तक्छतां 
्रृत्तिसुपजीवितुमहंति । विवेचयन्नपि सद्टजेन व्यामोहेन सा्रुपजीवतीवि चेत्‌ , न, विवेकन्या- 
मोदयोः तमःभकाश्वद्टिरोषात्‌ ।! अन्य एव चिवेक आदायैस्य अन्य एव च सदहजन्यामोहस्य 
विरोधी तत्र शाख्ोपनीतेन विवेकेनादार्यस्य सिघ्रत्तागपि को विसेधो यत्सदलस्य तैस्यावस्थानं 
तच्छृतच्च ्वृ््युपलीवनं'“ न भवेदिति चेत्‌ १ उच्यते- 


अहार्यण विरोधोऽस्य विवेकस्य छतो मतः । 
विरुद्धविषयत्वाच्चेत्‌ ; सहजेनापि °तन्न किम्‌ ? | ३ १४॥ 
अविरुद्धाथत्तायां तु विवेको मोदतां सेत्‌ । 

" आदार्योऽपि ततो मोदस्तन्मोदात्‌> नाशवान्‌ कथम्‌ । २ १५॥ 
मोदो मोदानिसेधान्न मोहध्व॑साय कल्पते । 

न तमःक्षाख्चं छोके तमसेवोपरम्यते |! ३१६॥। 

ततः शाखस्य वेयथ्यैमागर्तं सौगते भते । 


तम्नेदमिदह खाधृक्तम्‌- “शारं मोहनिवर्चनम्‌” ॥॥३१७॥। [ भ्र० वा० १।५ | 











¶ विरथं ! २ परमाथत. दर्मसं वदिरयगोचरं सत्‌ वदिरर्थमोचरविकत्पसद्ायादपि कथं वदिं अरवतैकं 
स्यादिति भावः 1 स्वयसतद्रौचरखद्यायसपि आ०, ब० , प०, स० । २-त्वेनापि न्यवसा-आा०, व०, प०, सर । 
¢ दशनात्‌ एकत्वाभ्यवसायासम्भवात्‌ । ५ तत्पति-जा०, द ०, प१०, स० । व्यवदारिणं रति । € “व्याख्यातारः 
एवं विवेचयन्ति न तु व्यवदत्तोर-, ते तु स्वालम्बनमेव अर्थक्त्यायोस्यं मन्यमाना. दद्यविकःथ्यार्याविकीटत्य 
अषतेन्ते “श्र ° दा स्वद्° १।७२ । ७ व्याख्यात्ुरपि ! «८ आरोपितस्य व्यामोदस्य 1 ९ व्यमस्य 1 
१० -नं भ~अ, च०, पठ, सं° ! ९१ विरुद्धयिषयत्वम्‌ । ९२ आद्येऽपि आ०, व०, प०, सं० 1 १३ यत्तः 
विवेशः खद जव्यामोद्दविषद्धः सत. स्वयं मोदरूपः सम्प्राप्तः तया ने कयं तेन सआदायेमोदस्य नाद्य. इति मावः 1 


९२ | भथमः भरत्यक्तभस्तावः १०९ 


तद्धिवेकाविरुद्धार्थो मोहो वौ सहजस्तव | 

विवेक एव संश्त्तो व्याख्यातुरिह धीमतः ॥२ १८ 
आदयतरखूपाभ्यां व्याख्याता रहितस्ततः । 
क्वचित्कथं प्रवर्तेत छुतश्िद्रा निवसताम्‌ ।) २१९९।} 
पुनर्मोहान्वरं तस्य सहजं यदि कर्प्यते | 
पृवंसवेप्रसन्ने स्यात्‌. सानवस्थानचक्रकम्‌ ॥३२०॥। 


शाख्मोप॑निवद्धजन्मनो विवेकस्याहार्येणापि मोदेन तष्िरद्धविषयत्वारेव विरोधो नान्यथा । 
मोदस्य हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वं तद्विवेकस्य तु तन्नानत्न विषय इति , ययेवं सहजेनापि कस्य 
विरोधः स्यात्‌ तस्यापि तदेकत्वविपयत्वाविरोषत्‌ । अविरोपरे ठ॒सहजमोहवत्तदियेकस्यापि 
तदेकत्वगोचरत्वेन तस्यापि मोदरूषत्वम्‌ , आरोपितविषयथत्वात््‌, वथा च कथमाहार्यस्यापि मोदस्य 
तंस्माद्पवत्तेनम्‌ १ । न हि मोद्धादेव मोष्टान्तरमपसरति तस्य तद्विसोधिरूपल्वात्‌ । न दि 
तसं एव तसःप्रकालनं क्वचिदप्युपरुन्धम्‌ । तथा च मोहभ्षरदेरेव शस्त्रं न॒ मोहधि- 
ध्वं सकरमिति न साधु मापित्तमेतत्‌~^श्रासं मोहनिषत्तेनम्‌ |? | प्र० वा० १।७ ] इति । 
मो्टस्य वा सहजस्य निवेकेकार्थत्वेन विवेकरूपतापत्तौ न व्याख्यातुराहायैः सदजो वा मोद 
इति कथं तस्य क्वचिल्परवरतैनं निवर्तनं वा ऊुतधित्त्‌ ? पुनरपि सष्टजमोदान्तरपरिकस्पनाददोष 
इति चेत ; न , पू्ैनिरवरोपभ्रसद्ध पोनःपुन्यादनवस्थादौःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसङ्गात्‌ ! सन्न 
अविचारितरन्ये संबेदनप्रामाण्ये श्ास्रप्रणयनमर्थवत्‌, चिवारपरिदयुद्धं तत्मासाण्यमिति । 
व्यामोदनिषेधार्थत्वात्‌ न हि रसस्यानर्थच्यसिति येत्‌, न , तनिषेधस्य प्रद्त्तिकामेस्तंद्विसेधित्षे- 
नानथ्युपगमात्‌! कस्यचित्कविस्रततिरपि नास्त्येव पूर्वापरीभावस्यादशषैनवेयत्वादिति" चेत्‌, न , 
मेदमातस्येवमप्रतिपत्तिभरसद्वात्‌ । भवतु सवेमेदविनिर्यक्तं संविन्मात्रं तत्त्वम्‌ “स्वरूपस्य स्वतो 
गतिः” [ प्र° वा० १।६ ] इत्ति वचनादित्ति चेत्त्‌, आस्तां तावदेतत्‌-'स्वतस्तन्वम्‌ 
, "इत्यादौ विचारात्‌ ! तन्न अभ्यासदशायामेकत्वाध्यायोपाखलश्चस्य भाविविषयत्वोपपन्तेः भाविनि 
प्रवत्तैकत्वम्‌ । 

साप्यनभ्यासदशायाम्‌ अचुमानस्य ; शिङ्गाभावेन तस्वैवाभावात्‌ः. । ₹दशइयमेव जलादि 
सिद्भित्ति चेत्‌, न, तस्य प्राप्यैकत्वेनाध्यवसितत्वात्‌ 1 न हि साध्यमेच साधनम्‌ , अति- 
प्रसन्ात्‌ , स्वभावदेतोरपि व्य॑वँसितपाध्यन्यतिरेकस्यैव सिद्धत्वात्‌ । ट र्यमपि व्यवसितप्राप्य- 
ल्यतिरेकमेयेत्ि चेत्‌, न , तदुञ्यवसायस्याभ्यासनिवन्धनस्वेन तदभावे अनुपपत्तेः श्षणविवेक- 


ध्यवसायवतत्‌ , अन्यथा रव॑दुव्यवखायस्याप्यनम्यास एव सस्मनात्‌. यदुक्तम्‌-".अभ्यासपारवाच्- 





१ बासवजसतव आ ०, ब ०, प०,्० 1 र-पनिवन्ध -घा०, ब०, प०, स० । ३ विवेकस्य । ४ खदज- 
ठ्थामोदस्यापि । ५ विवेकस्यापि । ९ षिवेक्रच्र्‌ । ७ शस्तं तदेव मोद-घा ०० ब०,प०.सं° { ८ दाखश्रणयनस्य ! 
९ प्रवृत्तिविरोधित्वैन \ १० भ्ररयक्षानिषयत्वात.। १९ न्यायवि °स्खो ° ५६ । १२-त्‌. अटष्य-अ1०ऽव ०,प०.स० । 
१३ साध्यभिन्नतया ज्ञातस्य । १४ प्षणविवेकल्य वस्रायस्यापि । 
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९५ 


२२९ 


२५ 


९० 


११५ न्यायविनिश्चयविवरणे [ शरै 


भावान्न त्तणविवेकव्यवसरायः” [ =] इति तदपयौलोचितवचने भवेत्‌, क्णविवेकावु- 
मानष्य च वैरल्यात्‌ ! निच्िते समायेपाभावात्‌ तद्व्यवच्छेदप्टस्वातुपपन्तेः | तदयमभ्यासदरा- 
यों दश्य्राप्यविवेकन्यवसायग्रसवोचितायामपि तदेकत्वाध्यवसायसेवाभिदधानः पुन॑रनम्यास- 
समये तदतुचितेऽपि तद्धिवेकन्यवसायमावेदयत्तीति सत्यं तथागत्तप्रज्न तव तीथागतः} किच्च 
लिद्वलिद्धिविभागेन दर्यग्राप्या्थनिश्चयात्‌ । 
अभ्यास्मये भानमनुमानं तवोचितम्‌ । ३२१॥ 
न्यदा तु प्रमाणत्वमध्यक्षस्योपपत्तिमत्‌ । 
तदेकत्वावसायस्य निरभ्यासेन सम्भवाच्‌ । २२२] 
तंत्करमन्यायसुल्ख्कल्य कुवेतस्तद्‌ व्यतिक्रमम्‌ । 
तव प्रज्ञाकरस्यापि कुतः म्रज्ञादिपर्ययः १ 11३२३॥ 
यदि चाभ्यासत्तोऽध्यक्षं च्यम्राप्याचिवेकटक्‌ । 
पद्रयेत्सोगतमध्यक्चं क्चणानामन्वयं तथा 1 २२४] 
अभ्यासातिरयो दधु तद्यततो भवतो मतम्‌ । 
तत्सर्वं श्णिकं च्रूयात्कथं नाम महासुनिः 11 ३२५॥ 
अन्यथा वस्तु परय॑द्वेदन्यथोपदिगेदयम्‌ । 
कथन्नाम प्रमाणं स्यादविसंवादवजंनात्‌ |] ३२६ 
अभ्यासरोऽपि सुगतस्य क्षणिकतयैव भवेपु वयैवालुमानादिति चेत्न ; ज्यवदार्वुरपि तथैव 
स्यात्तथैव द्नैनात्‌ , अन्यया-"पर्यन्नयं त्तणिकमेव पश्यतिः [ | इत्यस्य 
विरोधात्‌ । 
तन्न प्रन्नाकरस्येवसेकत्वाध्यवसायतः । 
भाविप्रवृत्तिचिन्वायासुपपत्तिमती मतिः ॥३२५७॥ 
कथं तर्हिं भाविनि प्रटृत्तिरिति चेत्‌. ? तस्य सीश्तादेव दर्नादिति चरमः] यदि दर्भं किं 
प्रवृत्त्या ¶ तस्या द्नाथे्वात्त्‌ ; त्स्य च सिद्धत्वात्‌ , न हि सिद्धयोजमदेतवः श्रयोजनार्थि- 
म्य्येन्त इति चेत्‌, ल, भवरत्तदनगोचरभाविरखूपसदभाविस्पश दिधाप्त्यर्थत्वात्‌ ! सर्शा- 
देरपि चदि दभन नर््डृत्तिः, वैफल्याद. + नाप्यदर्मने अतिग्रसद्धादिति चेत्‌; ल ; र्स्य द्यमान- 
रपवादात्न्येन कथश्चिदयेनस्यापि भावात्‌ । सर्वारमना दर्मनादर्मनयोरेव प्रवरत्तिवैपल्यातिप्रसद्ग- 
खोपोपनिपावात्तः । 
एतेनेन्दि यान्तस्तैफ्यं प्रयुक्तम्‌ ; स्प्वदिर्चिदयोयत इन्द्रियान्त्रसटुपर्ज्येः । रूपस्यापि 
फं भाविना दधनम्‌, जनघरविपयत्वात्‌ , कथं वा तस्य सखर्भाचेकल्वं विरुद्धथमीष्यासादिवि 
येन † आस्तां तावदेठन्‌ यथास्थानं निकेदनाच } 





५ शुनरनता-जा० चर, पर, पठ | २ नयात्‌ लात, चवर पत, स०] संन्यधात्रु जा०, बत 
च 1 ९ त क्मन्वाय्मु-त० पर 1 न माधदुङ्तददिव लात, चर, प०, स० । ३ सिदिव्रचोजनरे-अा, षर 
९०1 3 पट {सा चन, पऽ, पर 1 ८ स्ययदूमादिसस्धदि 1 ९-्‌. ठदने-ना०, स° 1 


१।६ । । भथमः भ्त्येक्छप्रस्तावः ११ 


नतु यदि भाविन्यपि प्रत्यक्षं प्रवर्तकं कथं तर्हि भौष्यकारेर्व्त॑मान एव तस्व तंतत्वसुक्त- 
सिति चेत्‌ ; न, वत्तैमानप्रवत्तित एव भाविप्रयोजनावापेः न॒ तदर्थमेकलत्वाध्यवसायेन प्रत्यक्षस्य 
भाविविषयत्वं प्रति सौगतेन प्रयतित्तन्यसिति निवेदनाथेत्वात्‌ तथा वचनस्य । यथा च ततस्त- 
दवापिस्तथा तैरेव सविस्तरं निरूपितम्‌ ! यत्पुनः "'अभ्यासेऽपि भाविन्नानमसुमानम्‌” 
| ] इति तेषां वचनम्‌; तद्प्येकस्वाध्यवसायप्रयतसाधितमपि प्रत्यक्षं न प्रत्यक्षमिति ५ 
निवेदना्थेम्‌ । कथन्न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ £ आरोपितनिषयस्वात्‌ । आरोपितं हि टश्ये तस्कारणत्वेन 
भाविरूपं तज्ज्ञानस्य विषयः, तादृशस्य च सविकल्पकस्वा्न प्रच्यक्षस्वम्‌ , कल्पनापोढस्य र्तस्वात्‌ । 
व्यवहारी सैवं सन्यत इति चेत्‌ , कि पुलन्यैबहा णद्न्यत्र कर्पनापोटत्वं प्रत्थक्षरुक्चण सुक्तम्‌ ¶ 
तथा चेत्‌, न तस्रमाणम्‌ , शप्रापाण्यं व्यवहारेण" [ पर वार १।७ | इति वचन्‌ । न 
चाम्रमाणं प्रत्यघ्नम्‌ , प्रमाणविशोषस्य तत्त्वात्‌ | ततो व्यवहायदेव कल्पनाविरहस्य प्रत्यक्षरक्षण- ९० 
त्वात्‌ नासोपितविषयस्य प्रत्यक्षत्वं विकस्पकत्वात्‌ । एतेन कुवि काविवरमणिप्रभासणिन्नानस्यापि 
प्रत्यक्षत्वं प्रस्युक्तम्‌ , आसेपितविषयत्वेन विकल्पकत्वाविद्ोपात्‌. । तर्हिं विकल्पकं तदिति 
व्तञ्यं किमलुमानं वदि्युक्तमिति चेतत्‌ १ न; परस्य निरव॑शनाभावनिवेदनाथेत्वात्‌ । परस्य दि 
चचनम्‌-““अम्यासे माचविज्ञानवत्‌ प्रभामणिङ्ञानदचच आरोपित्तविषयमपि प्रमाणमठुमानस्‌ 
अथोविसंवादात्‌" ( ] इति । त्ेदखच्यते-निर्दशेनक्ञानं किन्नाम प्रमाणम्‌ ¶ ९५ 
न्‌ प्रत्यक्षम्‌ , विकल्पकत्वान्‌। न च तन्मात्रं प्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्वयनियमेन्यापत्तेः । तस्मादुमान- 
सेव तत्‌] न च तस्य निद्कषैनस्वम्‌ , अलुमानान्तरबत्‌ विवादविषयत्वात्‌ | विवादे फि निमित्तमिति 
चेत्‌ , अनुमानान्तरे किम्‌. १ आसेपितविषयत्वमिति चेत्‌ , न , प्रक्रृतेऽपि सद्भावात्‌ ; अन्यथा 
तस्य स्वरक्षणविषयत्येना्यक्षाविदोषभ्रसज्ञात । ततो न॒ किञिन्वनिदशेनं यदलुमानप्रामाण्यसाधनं 
्रस्युपयुज्यतत इति निवेदनार्थं भाचिज्ञानस्याछमानत्वव चनम्‌ । ततः समञ्जसं प्रत्यक्षस्य भावि- २० 
विषयत्वेन तत्र प्रवर्तकत्वम्‌ इति सृक्तम्‌-दितादितप्रातिपरिदारश्चममिन्द्रियप्त्यश्चम्‌ । दितस्या- 
लक्रखवेद नीयतस्कारणरूपस्य अहितस्य च प्रतिङ्कूलयेदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्येन प्रापो 
परिहारे च तस्य शक्तिसम्भवादिति खविवेचितमिन्द्रियभ्रयक्षम्‌ । 
अनिन्द्रियपरस्यक्चं तु स्वैचेतसां स्वसंबेदनम्‌ ; तस्य श्वयोपशमचिसोपापस्नामधेयाद्‌ 

अनिन्द्रियाइत्पतेः, तद्विशेषन्यतिरिक्तस्य त्वनिन्द्रियस्य "सतोऽपि स्वसंवेदनं प्रत्यजुपयागात्‌ › र॑ 
तथा च माष्ये सविस्तरं निर्णीतम्‌ । कथं पुनः संवेदनानामात्मवेदनभिति चेत्‌ १ कथमर्थवेद्‌- 
नम्‌ ? निर्वाधात्तदद्ुभवादिति चेतत्‌ › समानमात्ममेदमेऽपि ! स्वरूपपरिच्छेदपराद्र त्तया वदि 


स्ोपगरदमात्रन्या्तान" तेमामलभवात्‌ , ““अथेग्रहणं बुद्धिः” [न्यायभा० ३।२।४६ ] इति- 


न 
१ अकलक्खदेवैः 1 २ भत्यक्षस्य 1 ३ भवततैकत्वम्‌ । ४ अत्यकषत्वात्‌ । ~ "तस्मात्‌ सणिप्रभायामपि मणिन्ञानं 
प्रसयक्षसेवः*-प्र० वातिकार० २।५७ ॥ दोद्धेन हि अनमान प्रामाण्यसाधनाय मभणिप्रभामणिन्ञानं दृ्टन्तल्वेनी- 
न्यस्तम्‌ ( भ्र५ चा० २\५७ )\ तत्व मगिघ्रसामभिन्ञानस्य अदुमानत्वापादनेन विघटत ईति भावः 1 ५ 
परस्यापि वच-अजा०, ब०+ पण, स 1 < मणिघ्रभामणिक्तानम्‌ 1 ९ विकत्पमात्रम्‌ । ५० स्वतोऽपि क्ष०। 


११ न्याद्त्तानाम्‌ भा०, बर; पण, स१ ॥ 


१० 


१५ 


०९. 


५ 


११२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११३ 


वचनान्न तेषामार्मवेदनमिति चेत्र, न ; वचनमव्रात्‌ अपरिस्ङितप्रती तिव्यापासोपदितस्य 
य प्रत्याख्यातुभराक्यतवात्‌, अन्यथा अर्थवेदनस्यापि प्रयाख्यानप्रसल्ञात्‌ › “स्वरूपस्य स्वतो 
गतिः? [प्रण्वा० १1६] इति तस्मत्याख्यानपरस्यापि वचनस्य भावात्‌ । 'ज्ञानान्तरवेदयमथेज्ञानं 
केयतवात्‌ करशवत इत्यदुमानीलुपरदयत्‌ पूवमेव वचनयुपपत्तिमत्‌, नापरमिति चेत्‌, न, श्वसंवेय- 
मेव ज्ञानं बे्यत्वात्‌ सुखादिवतःइयजुमानालुप्रहस्य पैर चनेऽपि भावात्‌ । छतः पुनः सुखादेरपि 
स्वसंवेधत्वमिति चेत्‌ १ कर्शादेः अन्यवेद्यत्ववत्‌ प्रतीतेरेव । कथमेवसपि तत्स्वसंबेद्नस्वभाव- 
नियमस्यानुमासविषयत्ये न प्रतिज्ञाव्याघातः १ न द्यथाोन्तरमूतालुमानविषयताभावदत एव 
नियमेन स््राञुभवस्वभावत्वम्‌ । अंतद्विषयत्वे तु कथमतद्धिषयमुमानं तसपरतिपादनपरस्य स्वहूप- 
स्यः इत्यादिवचनस्थालुमादकं यत्तदेवोपपत्तिमद्धकेदिति चेत्‌ , उच्यते- 


संविदामन्यवेयत्वस्यादुमानं स्वविद्यदि । 
तदन्यवे्यनियमप्रतिज्ञा तव॒ भज्यते ॥ ३२८ 
स्वयमज्ञातसच्त्वं तत्‌ अस्वसंबेदने कथम्‌ । 
अ्थ्रहणसित्यादेवेचसोऽतुम्रहश्चसम्‌ ३२९ 
अननुभ्राहकत्वेनाप्येवं तक्किन्न करप्यते । 

इत्थमेवान्यथा नेति नारं श्क्यकस्पनम्‌ {1३३ ०।॥। 
अन्यतो वेदनं तस्याप्यज्ुमानस्य चेन्मतम्‌ । 

न तदानीं रवत्‌ , अन्यस्य बेदनस्याप्रवेदनात्‌ ॥३३९॥ 
पश्चादेव तदसिित्वे पश्चादपि न जायते | 

यदा तदा कथं नाम तदित्थस्भाववेदनम्‌ ॥२३३२॥ 
विपये सति तज्ज्ञानं स्यादेव नियमायदि । 
तस्याग्यज्ञातसत््वस्य ˆ ^तच्क््वं कथमुच्यताम्‌ १ ।\३३३॥ 
तस्यापि वेदनाद्धित्तिरन्यतस्धे<कसर्प्यते | 

न तदानीं तदन्यस्येत्यादि पूरवे्रसञ्ञनात्‌ ॥३३५॥ 
चक्रक भवतः प्राप्तमनवस्थाभयप्रदम्‌ । 

ततोऽलुमानं स्वामासस्वभावमभिवर्ण्यताम्‌ ।३३५॥ 
ततः प्रतिज्ञाव्यायातः समाधातुं न शक्यते । 

ततो नातिशयः कथ्चि्यौगसौगतयोर्भिथः ॥ ३३ ६॥ 
तस्मास्तीत्युपाध्यायेचेथा वास्तु (वस्तु) प्रतीयते । 
तथैवाभ्युपगन्तव्यं निखुच्याप्रहवेशसम्‌ 1 ३३५।। 





ऋक्व र १ २ ` तस्मात्‌ नानान्तरस्वेय संवेदनं वेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ः२-प्रश्च ० ्यो० छरु° २।२९ 1 
ध 1 याय णण° 1 ३ भधन्रहण बुद्धिरिति वचनम्‌ । ४ सूपस्य स्वतो गतिरिति वचनेऽपि । “* अनु 
प्तातपत ततु द्‌ म्तरस्तेदनान्म यदि 


¢ ० समानम्‌ ८ अन्यतो वेदनम्‌ । ९ अन्यवेदनास्तित्रे । १० तद्वेदितम्‌ । 


९।२ | भयः प्रत्यश्लप्रस्तावः ११३ 


अथेवेद्नवत्तस्मासवीतं स्वप्रवेदनम्‌ ! 
अशक्यसेवापहोतुमितरस्यप्यपहवात्‌ ।। ३३ ८॥ 


संबेदनानामन्यवे्यत्वनियमातुमानं यदि स्वसंवेद्नस्वभावम्‌, कथन तननियमपरतिज्ञा- 
ठ्याघात; १ न चेत्‌ तस्स्वभावम्‌, तर्हि तदेवासिद्धसत्ताकं कथम्‌ “अथेग्रहणम्‌' ` [न्यायभा०| 
इत्यादवैचनस्याजुघ्राहकं परिकर्प्यताम्‌ ९ चदनलुमाहकस्वस्यापि परिकल्पनाप्रसन्ात्‌ । न श्यलुपक- 
स्भगोचरीकृतं किञि.चड्‌ “इत्थमेव नान्यथा? इति श्चक्यमवस्थापयिवुम्‌ , भावेषु तदतद्धाबन्यव- 
स्थाया उपलम्भनिवन्धनत्वात्‌ । अन्यथा उपठम्भस्यैव आनथेक्यादतिग्रसङ्गाच । स्वत एव तद्‌- 
वेदनमन्यतस्तु वेदनं वियत एवेति चेत्‌; न, अचुमानंसमसमयस्य तंस्यायेदनात्‌ । युगपद्वेदनो- 
त्पन्तेरलभ्युपगमाच्च । पद्चादेव तदु वेदनमिति चेत्‌, न, पश्चादपि यदा तज जायते तदा कथ- 
यलुमानस्य इत्थम्भावाध्यवसायः स्यात्‌ १ स्यादेवायम्‌, सति विषये तत्संवेदनस्यावरयम्भावा- 
दिति चेतत; न; तस्याप्यविदितस्य अचमानस्वखूपेस्थस्माचगो चरत्वानवगमात्‌ । तस्याप्यन्यतो 
वेदनं चेत्‌ ; न, अजुमानसमेत्यादेरज्ुगमेन चक्रकोपनिपातात्‌ । पुनरन्यतस्तस्यापि वेदनपरिक- 
स्पनायाम्‌ अनवस्थापतरोश्च । तत्तोऽचुमानस्य विषयनियम उ्यवस्थापयितुकामेन स्वाभासस्वभावं 
तद्भ्युपगन्तव्यमिति कथन्न भवतोऽपि प्रतिज्ञाव्याघात १ यदिमौ अन्यवेद्यानन्यवेद्यनियसवादिनौ 
न परस्परमतिशयातेˆ | तस्मानिरवद्यप्रययोपाध्यायोपदर्िते वर्त्मनि प्रवर्तमानैः प्रेक्षावद्भिः 
स्वपश्षासररागपसििहपरिदारेण यथाप्रतीति भावतन्त्वमभ्युज्ञातच्यम्‌ । प्रतीयते चाथसंबेदनवत्‌ 
संबेदनानामारस्मसंवेदनमपि, तत्कथं शक्यापडापम्‌ १ अर्थवेदनस्याप्यपरपेन ज्ञानवार्तोच्छिदभ- 
सङ्गत । स्वपरपरिच्छेदविकरुस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ खदादिवत्‌ । च च क्ञानाभावे ज्ञेयमपि किञ्चित्‌; 
तद्घीनत्वात्तर्दूव्यवस्थायाः इत्ति विजयेरन सकख्वस्तुघर्सनैरारम्यवादिनः । तदुक्तम्‌-''ज्ञाना- 
भावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्‌ 1 [ आप्तमी० का० ३० | इति । 

एतेन पसेक्षा बुद्धिरिति पल्युक्तम्‌ ; अर्थस्यापि पसे्षत्वम्रसद्नात्‌ 1 अद्भवोपारूढत्वा- 
नैवमिति वेत्‌, तटुक्तम--^*स हि बहिर्दशसम्बद्धः प्रत्यक्तमचुभूयते [शावस्भा ° १।१।५| 
इति, तदसत्‌, अन्तर्देश्सस्बद्धतया बुद्धेरपि प्रत्यक्षत ॒एवाुभवात्त्‌ | तदञुभवापखापे चाथालु- 
मवस्याप्यपलापान्न ज्ञानं नापि किचिचन्जेयमिति ईष्परिहरः शूल्यवाद्गत्तोवपातो सीमां स्कस्य । 
न च ज्ञानाञ्चभवाभावेऽ्थाुभवसिद्धिरिति करिष्यत एवाव प्रबन्धः । तस्माद्थेवेद्नान्यथाचुपपत्त्या 
विज्ञानस्य स्ववेदनप्रसिद्धिः । 

एतेन कापिरानासपि ज्ञानं व्याख्यातम्‌, तस्यापि '्ववेदनयुन्यस्य अथेवेदनत्वादुप- 
पतेः 1 भ्रतीवमर्थयेदनभितति चेत्‌, न, स्वसंवेदनस्यापि प्रतीतेः । सत्यम्‌ ; तस्यापि प्रतीतिनं तु 





१ अर्थवेदनस्यापि ! २ -समयस्य आ०, ष०, प०, स० 1 ३ अन्यवेदनस्य 1 ४ -बन्यवना-मा० 
च०, प, स० । ५ -तेन त -जा० ब०, प० स० 1 ६ कयन्वस्थाया 1 ७ 'अर्थविपया हि अत्यक्षयुद्धिन 
बुष्यन्तरविषया ""* न ह्यन्ञातेऽयै कशथ्िदुुद्धिसुपल्भते, चचाते त्वयुमानादवगच्छति ! *" " तस्मादप्रत्यता शुद्धिः 1 
-दाबरम० १।१।५ 1 < दुष्परिदारः दू-जा०;) बऽ, प०, स० ! ९ खस्वेद्-जा०) बज पर, स०। 


९३.५६ 


५ 


१० 


१५५ 
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~+ 


¢ 
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चेतनो [9 भ 
वास्तवस्य, जानसय श्रा्वत्वेनाचेतनस्य वस्तुतः स्ववेदनामावात्‌ , चेतनोपाधिसामण्यातु चेतना- 
१. मोपाधिकमेव वास्तवमिति + उच्यते + 
यमानस्य तस्य स्ववेदनमापाः न वास्तवसिति चेत्‌, उ 


उपाधिसिद्ध चैतन्यं तत्कायोय कथं क्षमम्‌ १। 

न सुखं मुखकायीच दपेणप्रतिविस्नितम्‌ ॥ ३३९॥। 
तत्कार्यैकरणे वा तद्वस्तु कथसुच्यताम्‌. { । 

वस्तु कार्यक्षमं यस्मात्कथ्यते वस्तुवेदिमिः ॥ ३४०1 
कुर्वन्नपि भयं सत्यं रज्जुसर्पा न चस्तु चेत्‌ । 
नेतत्सारम्‌, भयाभ्यासादेव तस्य समुद्धवात्‌ ।। २४ १॥ 
सर्प्नानाद्‌ भयाभ्यासेऽमिन्यक्ते हि भयं भवेत्‌ । 
भयाभ्यासविद्दीनस्य तंज्ज्ञानेऽपि तदत्ययात्‌ 1 २४२॥ । 
सर्पैस्याद्ुपयोगण्चेच्कि' तज्जञानमपे्षयते । 

इति चेद्‌ भयसंस्कारव्यक्तो “तच्छक्तिदशेनात 1 ३४३।। 
तद्ज्यक्तिरपि सर्पाच्चेन, न, अवस्तुत्वादरप्िितिः । 
गम्यते “तद्वस्तुत्रमपि वाधकनिणेयात्‌ ॥ २४४। 
तस्माटुद्धुदसंस्कारकायेत्वेन विनित्धित्तम्‌ 1 

न तत्सपौदयं नापि तजञ्जानादुपजायते 11 ३४९५] 
सक्कास्त्य च वस्तुत्वमस्वख्व्मययापित्तम्‌ । 

न ऽच््यमेचापहोतुं चिदिवाधिपतेसपि ॥ ३४६॥ 

तन्न कायेश्चसं किंचिद वस्तु ` यद्पाघ्रयात्त्‌ । 

अवस्तु तानचंतन्यमथैविच््य प्रकस्प्यते ।! ३४५॥ 

क्रिग्ं केनिप गन्तव्यो "जाने चेतन्यसन्निधिः 1 

न चंत्न्येन तस्यात्मसंविच्यैव व्यवस्यितेः 1} ३४८॥ 
न च तानेन चतन्यस्यात्मनो वाऽपि वेदनम्‌ । 
जङत्वान, ` उभयाज्ञाने लेयस्तत्तन्निधिः” कथम्‌ [1 ३४९॥ 
त्नात्स्वसन्निधित्ाने चिच्छक्त्या चदि वेचते | 

सानस्यापि तया चित्तिः स्वरूपस्येव कथ्यताम्‌ ॥ ३५०] 
तद्ध वहिर्थाना तंव भ्रतिवेदनात्‌ 1 

निप्मयरो ननमेच स्यात्तदन्यत्तानकल्पनम्‌ 1 ३५१।। 


नभम [0 


न 
नि [, सि १ 


= ॥ रपं ~~ *^~~ १ ष प न । 





[4 व 1 सयं ओ [प 
व ` रका ८०० पर० न 1 > ~ स्य-ता० 1 ३ स्च्वला०,न०,प०.य० । ४ सपज्ननेऽपि । 


7 ६7 नार, पदम 1 द मथनम्‌ 1 9 चपछनयक्ि । ८ सर्पावस्तुत्वम्‌ । ९ सदुपा-भा०, 
ण रन वन-आाकतवनकपत्मयत | 19 उभयरनि जा०,+ चर, प०, स०। 


# ` । 


ह न्क 
4 


{+ ॥.। कन 
‰* + दन्य न्द ई 
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बहिरथैमदे तस्या ज्ञान चेद्साधनं सतम्‌ । 
तानम्रद्दे परं ज्ञानं साधनं परिकरुप्यताम्‌ ॥ २५२।} 
त्ानानामनवस्थैनं कापिखानां प्रसज्यते | 
त्ानेग्रहे विना जानादेवमर्थयहो न किम्‌ ?।३५३॥। 
तन्न चैतन्यसंवेयो जाने चेतन्यसनिधिः | 
ज्ञानवे्यः सं चेज््ञाने स्वसंवेदनमिष्यताम्‌ ! ३५४।। 
अन्यथा ज्ञानचेतन्यद्यस्याप्रसिवेदनात्‌ । 
तेन तदुदययसानिध्यं दुर्बोधं हि. निवेदितम्‌ ।! ३५५॥ 
यदि तद्द्वयसानिध्यमन्यज्ज्ञानेन वेते । । 
न तस्यापि जडत्वेन तद्धित्तौ शँ क्यसम्भवात्त्‌ । २५६॥। 
तस्यापि चितिसान्निध्याचिद्रूपत्वोपकस्पने । 
वेद्यं तदपि सान्निध्यं नोधस्यैवापरस्य वः ||३५५॥ 
तत्राप्येवं विचारे स्यादनचस्थानवेशसम्‌ । 
चिच्छक्तिसन्निधिज्ञानं निमूलं यन्निकृन्तति ॥ ३५८॥ 
ततथ्िस्सन्निधिक्ञानमदुपायि स्ववेदनम्‌ । 
क्ञानत्वात्तद्रदन्यश्च सवं विज्ञानसुच्यताम्‌ । ३५९।। 
तदिदं वचन वस्तुस्वरूपमैपि विचका कापिेः ८ मविविच्य कापिदेः ) कथितम्‌- 
'तस्पात्तस्संसगीदचेतनं चेतनावदिह लिङ्गम्‌? [सांख्यका ० २०] इति । ततः सिद्धमनिन्द्रिय- 
भरत्यक्नं तस्य स्वयेदनरूपत्वात्‌ । तस्य चोक्तन्यायेन सवेसंवेदनेपु साधित्तत्वात्‌ । 
अतीन्द्रियं तु प्रव्यक्षमवितथमन्याबाधं खोकोत्तरं कार्त्रयतिखेकाधिकस्णनिरवरोप- 
पदार्थतक्छसाक्षात्कस्णदश्चमचिस्पश्मुत्कष्टं ज्योतिः 1 रत्सद्धावे च प्रमाणं "क्षणम्‌? इदयादौ, 
"जन्यत च यथावसरं निरूपयिष्यते । 
तदेतत्‌ निविधमपि प्रत्यश्चं द्रन्यादिस्वभाववस्तुगोचरमिति साधूक्तम्‌ (द्र्यपयीय- 
सामान्यविरोषाधोत्मवेदनम्‌ इति । 
प्रत्यक्षं चिविधं देवैः दीप्यतास्ुपपादितम्‌ । 
द्रन्यप्यीयसामाम्यविरोषाथौत्मवेदनम्‌ \।३६०॥। 
कथ्िदाह--यदि साकारं चिश्चयात्सकं प्रत्यक्षं तत एव॒ निरवरोपोपाधिगभस्य भावस्य 


निश्चयात्‌ कि प्रमाणान्तरेण अपूवधोधिगमस्य तत्फरस्याभानाच.) समासोपत्यवच्छेदस्य च 
निध्धिते समासेपाभावेनासस्भवादिति , अकरेदमाद- 


१ चिचच्छ्के 1 २ चैतन्यसन्निधिः । ३ शाक्यसं-मा०च०,प०, स 1 ४-पि चेति ना०द०,१०.२० । 


«५ सपि विच्छिकाकापि-आा०, च०, प० }-मपि विच्छिताकापि-स०) & तठद्धावे जा०> व+ प० सम०। 
७ च्यायवि० शणे० १६८ 1 प्रमाणस० उ्े० ९1! ८ दिव्यताम्‌ जा०; च०+ पर, स०। देवै. उपपादितं 


्चिविधं परत्यक्षं दीप्यताम्‌ इत्यन्वथ ! 


१० 


१५ 


२९० 
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सदखज्ज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः । 
सविकर्पाविना भावी समक्षेतरखम्श्वः ।।४॥। इति । 
अस्यायमर्थः-सद्धतम्‌ इन्द्रियं कारणत्येन यस्मिन्‌ तत संमष्रम्‌ इन्द्रियप्रत्य्चं तच्च इतर 
भरमाणान्तस्मलुमानादि तयोः सम्छव एकविषयत्वेनेपस्पणं खश्रक्षेतरखस्घुचः+“उपपयते! इति 
५ घोषः ! कुत एतत्‌ ‰ द्त्वा । न दि. टष्टमलुपपत्तिपयैचुयोगस्य भूमिः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
सत्यम्‌, प्र्यक्षविषय एव प्रमाणान्तरसच््ासो रशयते स स्व॑पू्थौधिगमसत्य समारोप्यवच्छेदस्य 
च तसरयोजनस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनः पयैतुयुज्यत इति चेत्‌ , अत्राह--'ख चिकल्पाविना- 
भावी? इति । विकस्पो ग्ररीतेतरस्वेन निच्धितेवरत्येन चार्थस्य कथच्िद्धेदः तदविनाभावी त- 
न्रान्तरीयकस्तननि बन्धनः स प्रस्तुतः तत्सम्मव इति । / 


१० गृही त्चागृद्यीतश्च यदि प्रत्यक्षगोचरः । 
अपृवाधिगमस्तस्मिन्‌ किन्न सासान्तसास्फटप्‌ 1} ३६ ९॥ 
निधितस्चेतय्यैवमर्थश्चेदक्षगोचरः 1 


तत्रायोपोपपन्तेस्तव्यवच्छेदः प्रमान्तरात्‌ ॥ ३६२॥ 


न खस्वस्मदादिग्रयक्षं निरर्वेरोषाभावो पाधिप्रतिपत्तौ समर्थम्‌ , विकल्गेपाधिविषयतयेव 

१५ तस्याुभवात्त्‌ । ततस्त॑द्गरदीतावशिष्टस्य भावभागस्य भावात्‌ तदुप्रदप्रचत्तस्य प्रमाणान्तरस्य 

अपूचोधाधिगमान्न निष्प्रयोजनतया शक्त्यः पर्न्ुयोगः 1 न च निश्चयास्मकरयेऽपि भरत्यक्ष॒स्य ततः 

स्वैतदिषयोपाघीना निश्चयः, कचिश्लि्वयरूपस्यान्यत्रािश्चयात्मनख्व परिच्छेदस्य संतः सम्भ- 

वात्‌ 1 निश्चयात्मनः प्र्यक्षात्‌ कथमनिचख्यारमा परिच्छेद इति चेत्‌ ९ न, एकान्तेन तस्य तेँदा- 

त्मकत्वाभावात्‌ । कर्थं तर्हि व्यवसायारपकं ज्ञानं प्रत्यक्चमिरयुर्छयिति चेतत्‌ १ न, अभिप्रयापरि- 

२० जानात्‌ । न छनेन प्रत्यध्चाभिमतन्ञानस्य अनिदचयरूपस्वभावान्तरभति्षेपः क्रियते, सत्यपि 

रूपान्तरे व्यवसायल्पापेक्षयैव तस्य प्रत्यक्षत्वं नेतरभागपेश्चयेति एवम्परत्वात्तद्चनध्य ! ततो 

निद्धव॑यावशेपितस्यापि मावोपायेभीवान्न तद्विपयस्य भमाणान्तसस्य नैष्फस्यपयैलुयोगः सुखुभाव- 
काडर इति । 

स्यादाङ्रूतम्‌ -एतदेव विप्रतिपत्तिस्थानं यदेकस्य गृ ्टीतेवरत्वेन निरिचतेतर्त्वेन च 

२९५ विक्रल्प इति, तत्कथं तन्निचन्धनः समक्षे्तरसम्घव इति ¶ तन्न, निरिचितस्य विप्रतिपत्तिस्थान- 

त्वायोगात्‌. , निरिचत एव तद्टिकल्पो जैनवत्‌ सौगतस्यापि । तदाद- सखदखञ््ानःदत्यादि । 


सद विद्यमानम्‌ असद्‌ अबियमानं च ज्ञानं ययोस्तयोर्विनेको निश्चयः सौगतस्यापि सदसन्ज्ञान- 
न~ 

» -चमर्तन्दरिय-जा०, य०, प०, स ! २ -जनं पर्म-जा०, च०, प०, स । ३ दपर -धा०, 
<^ पण? स० 1 ४ -वरोपोपाधि-मा०, च०, प०, स० 1 ५ प्रत्यक्षयृदीत 1 ६ परत्यसात्‌ ! ७ निश्वयात्मकला- 
मात्‌ 1 < छष्री° का० ६० ! “"इद्मनन्तर्वं स्पष्टं विशद व्यवसायात क्षानम्‌ \ कथम्भूतम्‌ १ खार्यस- 
क्िघानान्वयन्यतिरेकानुदिधायि अतिस्तख्यानिरोष्यविसंवादकं त्यक्षं प्रमाणं युक्तम्‌ 1"*-सिद्धिचि० टी ° प० ९६ । 
९ निश्विनावरिष्टस्व, जनिशितस्यतव्य । निध्वयानिशेपि-जा०, च, प०, स० । 





१।४ ] च # 


विवेकः तस्मादस्ति वस्तुपु गृदीतेतरस्वेन विकल्प इति भावः । तत्र परमाणूनां नीखायाकारः 
सज्जञानः तस्य अत्यघ्ेण परिन्ञानात्‌ , असन्जञानस्तु तेषामेव परस्परतो भनिवेक; तत्य सतोऽपि 
भत्यक्षेणविदनाच्‌ , अन्यथा स्थूटाकारघरतिवेदनाभावप्रसज्ञात्‌ । 

विवेकः परमाणूनां प्रत्यक्षे यदि भासते । 

सथूलेकाकारनिभासाभाव एव प्रसज्यते । ३६३॥ 


न च नास्ति स निभासो नि्वीधौत्‌ स्वप्रवेदनात्‌ । 
तद्भावे न किच्ित्ष्यादणुज्ञानाभ्रवेदनात्‌ ॥३६४। 


सल्यवादापवादश्च ननु पश्चान विष्यति । 
तेनालसुस्छुकायित्वात्‌ प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥३६५॥ 


सतोऽपि स्थूरनिभोसस्येन्द्रियत्वं न चेदसत्‌ । 
तस्येवेन्द्रियजरवं यद्वक्ति प्रनाकरः स्फुटम्‌ || ३६६॥ 
कोवा विरोधः? [० वा० २।२२३] इयादि कारिकान्याख्याने खु अदङ्का- 
रकारेण-“'यथेव केशा दबीयसि देशेऽपंसक्ता अपि घनसनिवेशावभासिनः परमाणधोऽपि 
तथेति न विरोधः? [ प्र० वार्तिंकार० २।२२३ `] इति ल्ुवाणेन परिस्छुटमेव परमाणुषु 
चनसन्निवेशप्रतिभासस्य इन्द्रियजत्वसुक्तम्‌ 1 बिकल्पल्पत्वे ” हि तस्यान्यदेव किच््विदिन्द्ियज्ञानम्‌ , 
तन्न च परमाणवः परिमण्डलखवभासिन एवेति कथं घनसिवेश्षावभासिनो यतः "परमाणवोऽपि 
इत्यादि बचनयपपन्नं भवेत्त्‌ । विकर्पज्ञान एव ते घनसभनिवेश्ावभासिनो न इन्द्रियज्ञान 
इति चेत्‌ ; न, तर्य तैदरो (तदगो) चरत्वात्‌, अन्यर्थ तत्रापि विवेकस्यावभासने "तदुपपत्तेः । 
अनवभासने'ः चिन्द्रियज्ञानेऽपि अनवभासित्तचिवेका एव ते घवनसनिवेशग्रतिभासिनो भवेयुर- 
विरोषात्‌ 1 तस्मादिन्द्रियज्ञ एवं ॒तन्निमौखः'` तत्त एन दूरविरख्केशघनससिवेशभ्रतिभासस्य 
तथाविधस्यैव निद्र नस्वसुक्तम्‌ , न केवरं विरख्वस्तुनिवन्धनत्वेन निद्रेनसादर्यं तन्नि - 
सस्य, अपि तु इन्द्रियजत्बेनापीस्यवद्योतनाथेम्‌ । ततो न परमाणूनां विवेकस्याध्यघ्षण सदणं 
घनसखसिवेशस्यैव भरहणात्‌ । “तद्यदणे तद्व्यतिरिक्तो नीखायाकारः कथं गृद्यत इति चेतत्‌ ! 
न, दरोनादभ्युपमाच्च । “हेतुभावादते नान्या ग्राह्यता नाम काचन [भन्वा० २।२२४] 
इत्यादि व्याख्यानं छवैता हि "'परेणोक्तम्‌-““परमाणूनामियं नीलाकारता'' [ भ° वार्ति 
कार० २।२२.४ इति । ततोऽवगस्यते “तत्मत्यक्ठत्वं तेनाभ्युपगतम्‌, अन्यथा इयम्‌? इति मत्यश्च- 
निर्देखादपपन्तेः ! गृदीतोऽपि *तदाकासे भ्रान्त एव स्थूलकारादिवदिति चेच , न; ‹ परमाणूनाम्‌" 


$ तन्न अमाणानाम्‌ ख० । २ मेदः; ! ३ -धात्सप्रवे-जा०३च०१प०,स०॥ ४ प्रमाणचार्तिखुखरार्ना । 
५ -त्वेऽपि तस्य आ०, अण, प०; स० | & विकल्पस्य । ७ परमाण्वदि पयत्वाच्‌ 1 ८ विन्यय पररय 
विषयत \ ‰ विकस्पक्तामेऽपि 1 १० घनससिवेशषरतिभासानुपपनत्तेः । ११ परमःणुविपयतवे परमणुभेरानवमाडने 1 
१२ -सत एव जा०, व, प०, स० 1 १३ निदशंनसुक्तमर्‌ खा च०) प ख० 1 $ प्रमः्वद्रट्दे। 


१५ पर्ञाकरेण 1१ & नीलकारत।्रत्यञचत्वम्‌ । १७ नीरायाकारः । 
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इति वचनात्‌ । न टि खलधणखभावस्य शचान्तस्म्‌ , रव॑दि.्पवादाभावश्रसद्वाच. । न चार्य 
स्यायान्‌ , वदराद एव स्थित्वा “"परमाणुनास्‌!” इत्या दिवेचनाच्‌ । ततः सिदम-पग्माणुपु 
नीरायाकारस्य सत एव प्रहणम्‌, अप्रहणं च विवेकस्येत्ति सदसच्तानच्वं तयोः । 

स्यान्मतम्‌-न वितरेकायदणं धर्मकीर््तेरभित्रेतं सकलोपाधिवेद्नस्यैव तदमिमतय्वात्‌ । 
("तसाद दृष्टस्य भावस्य दए एवाखिल्लो गुणः?” [प्र० वा० ३1४४] उति वचनात्‌ । नं 
च तस्यानभिपरतं सौगतसिद्धान्ततया ्रव्येतव्यम्‌, तद्वचनमूत्वातत्‌ तरिसिद्धान्तपरिन्नानस्य । नित्र- 
न्धनकारस्यं त॒ सदपि विवेकापरि्ानचचनमनादेयमेव (तसात्‌ दृ्टस्य' इत्यादि प्रत्यनीक- 
त्वात्‌ । न हि तस्येव शाखं व्याचक्षाणस्य तन्मतचिरुदधं चचनसुपपन्नसित्ति;, दसत, "न्त्‌ च 
ते बुद्धिगोचराः” [ | इति धमेकीर्तिनेच प्रतिपादनात्‌। अनेन दि विवरेकशूपत्तयेव पर- 
माणूनामयुद्धिगो चसत्वसुच्यते न नीलादिरूपतया, प्रतीतिवाधप्रसद्वात््‌ । कथं तहि तस्मादित्यादिकं 
तस्य वचनमिति चेत्‌ भवत्वयं तस्य दोपः, परस्परविरुद्धामिधानात्‌ 1 न तावता विवेकाग्रदणं 
तस्यानभिप्रेतम्‌ः इत्यवसीयते । ततः; सिद्ध एव सोगतस्यापि गृ्ीतेवररूपतया भावसेदः 
तिश्ितानिश्ितरूपतया च । तदाद-'सवाद्विसखंवादपिरेव्सतः? इति । संवादो ति्णय 
एव "ननातः परो विस्तवादः?ः | ] इति वचनात्त्‌ 1 तदभावो विसंवादः तयोरपि 
विवेक एकवस्तुविपयतया निश्चय एव जेनवत्‌ सौ गतस्यापि तद्भावात्‌ । तथा हि- 


नीख्वरक्षणभद्भादेमंनोऽध्यक्षादवेदने । 
“"एकस्पाथस्वभावसखः? इत्यादि सक्तं वचः कथम्‌ ? ॥ ३६७॥ 
वेदने तु ततस्तस्य निचयो यदि नीख्वत्‌ । 
तत्रालुमानवेफल्यं तद्वदेव कथं न वः ? ॥३६८॥ 

न गृदीतिगरंहीतत्वानिरिचतत्वान्न निस्वयः । 
तस्याद्ुमानादन्यत्तु फर तस्य किसुच्यताम्‌ ? । ३६ ९॥] 
निरिचिते च समारोपो विरोधान्नोपजायते । 

फं यतोऽलुमानस्य ^ तद्धिच्छेद्‌ः प्रकरप्यताम्‌ !! ३७०॥ 
समारोपच्यवच्छेदमनुमानात्तदिच्छता । 

वक्तव्य; भणभद्नादेमेनोऽष्यष्टान्न निचयः !1 ३७१।। 
तस्येव यदि नीरादेरपि तस्मान्न निरयः । 

मानसं कथमध्यक्ं निरिचतं निर्चयात्मकम्‌ ॥२७२॥! 


ण 3 अ 


४ वदिरथंवदभाव-मा०, व ०,प०.ख० | २ वहिर्वादे ! ३ नीखादाकार-विवेकयो. । % न तस्यासित्रेतं 
जा०$न ऽपर .स ° । «~ -तात्सत्सि-ा० 3 न ०» पर, स० । ६ प्रज्ञाकरस्य | ७ तस्मात्‌ टस्य मावस्येत्यादि । 


८ धसेकौरते । ९ -वीऽपि विस~-मा० » च०३ प०१ स । १० भ्रष्वा० ३१४२ । ११ क्षणभद्वादे 1 १२ समाये. 
पन्यचच्छेद्‌" । १३ तसैव जा०, च०, प०, सन । क्षणमद्वादेरिव । 


९४ || प्रथमः पत्यक्षभस्ताचः ९१९. 


न हि किखिदनिश्िन्वत युज्यते निश्चयात्मकम्‌ | 
स्ापमूच्छीदिवोधेऽपि स्वस्यातिभ्रसञ्जनात्‌ ॥ ३७३॥ 
नाप्येतनिणेयात्मत्वं मानसस्याग्रसिद्धिमत्‌ । 
यतः प्रज्ञारूरस्येदमस्मिन्नर्थ वचः स्थितम्‌ ।॥ ३७४। 
‹'इद मिर्यादि यजञ्ज्ञानपम्यासारपुरतः स्थिते । 
सान्तारकरणतस्तत्र प्र्यक्तं मानसं मतम्‌ । [भ० वार्तिका ० २।२४३] इति 
इदमित्येवसुर्खेखान्नान्यो ऽन्यत्रापि निर्णयः । 
स चेदस्ति मनोऽध्यक्षे सिद्धं तननिर्णयात्मकम्‌ ॥ २७६॥। 
तस्य॑ च तंदात्मकत्वं नीखादावेव न श्रणक्षयादौ उक्तदोपत्वात्‌ । ततो गृद्यीताबजेपितस्य निधि- 
तावश्ेषितस्य च भावभागरस्ये भावात्तद्रूहणाय त्िश्वयाय च प्रवर्तमानस्य प्रमाणान्तरस्य न 
वैफल्यमिति साधूक्तम्‌-'खदसजञ्ज्ञानः इद्यादि । 
यदि वा यदुक्तमेन्येः--श्रज्यपयोयः इयाय्युक्तम्‌, विसोधात्‌ 1 अन्वयो हि द्रव्यस्य 
स्वभावः व्यतिरेकश्च पयायस्य, तयोश्च छक्षणतो विरोधात्‌ कथमेकस्वम्‌ ? सामान्यविक्षेषयो रच, 
तयोरपि सारस्यवेसैँदरयरूपतया खक्षणते विसेधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्कथं (द्रव्यपयीयसामा- 
न्यविशेपाद्मकत्वसथेज्ञानयोयेतस्तद्ेदनं प्रस्यश्चम्‌? इति । तत्रेदमाह-!"खदसञ्ज्ञानः इदयादि- 
सस्यक्‌_सङ्रादिपरिदहारेण अक्ष्णोति ठयाप्नोति स्वपयोयानिति समक्षं द्रव्यम्‌, इतरे ठ्याधिविप- 
येयात्‌ पयायाः । अथवा, समरूपततया अश्यते गम्यत इति समक्षं ^तियैक्‌ सामान्यम्‌ ¡ इतरे 
तद्वपवेपरीत्याद्‌ विसेपास्तेषां समक्षेतसयाणां सम्प्छवः। समित्ययमुपसगः एकत्वे, समथः? इत्यादौ 
दर्मनाच्‌, प्टवः संवेदनम्‌ , गत्यथंस्य घातोज्ञानाथंत्वात्‌ । तदयमथेः-समक्षेतसाणां द्रब्यपयोयाणां 
सामान्यविरोषाणां चैकत्वेन वेदनम्‌ । केनेति चेतत्‌ ९? प्रत्यक्षरक्षणेन । पुवेदखोकादतुवतेमानस्य 
दृतीयापरिणामेन सम्बन्धात्‌ । इदमत्र रेदम्प्यैम्‌-न द्रव्यादीनामप्रतिपत्तौ तव्रेकत्यग्रतिषेधनमुप- 
पन्नम्‌, अप्रतिपन्नप्रदेशे मराकम्रतिषेधस्याऽप्रवेदनात्‌ 1 प्रतिपन्ना एव द्रञ्याद्य इत्ति चेत्‌, ऊतस्त- 
सतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌, ततस्तर्दि- 
अन्वितानन्वित्तस्वेन यथा मेदो ऽवगम्यते । 
द्रञ्यपयीययोस्तद्रदसेदोऽप्ययसीयते |} ३७५४७] 
परत्यक्षेणेपकडघोऽपि यदयसेदो विरुध्यते 1 
विरुभ्येतेव सेदौीऽपि तद्धिरोषानवेक्षणात््‌ | ३७८॥। 
तत्व भावचैरात्म्यप्रवादो दुस्त्यजो भवेत्त्‌ । 
उपपत्ति तत्रापीत्येतदसरे वदिष्यते ।1३७९॥ 
१ निश्चयात्मकत्वसद्धावस्य ` प जिससलक्वसद्यावस्य अस्नात । सरतस्मापि मसला, च०, प०› स० 1 २ मनोऽप्यचस्य । ३ नि 
यात्मकत्वस्‌ ! तदात्मत्वं ता०, स० । ४ -स्यच भा-ञजा० च०्ऽप० 1 ५ वीद्धे, 1 तत्वरे एु० ११५८ 
ध ौ हि टी० प ९८ 1 ६ -दि यु-ला०, वण, प०, स! ७ -वैसार-भा०, चमर, प*, सर 
८ 'न्सदशपरिणामस्तिर्थक्‌ खण्डसुण्डादिषु गोत्ववत्‌ः?-परीश्षासु° ४।४ । ६ 
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कुतः पुनरेतद्वगतम्‌--्रन्यपयोयतादात्स्यं प्रत्य्चतोऽवगन्यतेः इति १ त्राह 
स विकल्पाविनाभावी | स तत्सम्प्रवो विशेषेण संशयादिव्युदासेन कल्पनं समथेनं विकरपो 
निर्णय इति यावत्‌+ तदविनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्‌ । एतदुक्तं भवति-म्रत्य- 
प्रयुक्तो दि तत्सम्डबो निणैयस्वभावः ततस्तस्य तत्तादार्म्यावगमरूपत्वं स्वत एव निरिचत- 
प मिति कि तनिश्चयार्थैन प्रमाणान्तरेणेति ? कथमेवं तत्र चिप्र तिपत्तिः१ न हि प्रत्यश्चत एव तंत्ता- 
दात्म्यावगमे तत एव च त्स्य तद्धिपयत्वनिर्णये तत्र॒ कस्यचिद्धिप्रतिपत्तिर्भवितुमर्दति निर्णयस्य 
विप्रतिपन्तिप्रत्यनीकस्वात्‌ । दर्यते च तच्रानेरुधा विप्रतिपत्तिः प्रवादिनामिति चेत्‌, न; शाखा- 
न्तरसंस्कारविकरानां वंदभावात्‌ । न हि कुण्डलितस्य प्रसारितस्य च॒ पन्नगपतेरेकत्वे तदिष- 
यत्वे च प्रत्यक्षस्य तेप विप्रतिपत्तिः सर्वेपां तत्रेकवाच््यत्योपटम्भात्‌ ! तर्हिं तान्प्रति शाख 
१० मनर्थ॑कपरेव, स्वत॒ एव ॒विप्रतिपत्त्यभावे तननिवतैनस्य शाख्फरस्याभावादिति चेत्‌; न; 
तान्प्रत्यन्यपस्त्वाच्छखस्य । ते हि कुतद्िचत्प्त्युत्पन्नशरीरेन्द्रियविपयनिर्वदा सुयुष्तया मोघ - 
मार्मभ्ररचेन विदिततन्मार्मतन्त्वं देवं सप्रश्रयमुपपन्नास्तेन च सम्यग्ज्ञानं तन्मागेयुक्ताः पच्छयुः 
"करं तत्‌ सस्यग्ज्ञानम्‌ इति ? तत्र सम्यग्नौनन्यवहारविपयोपद्नाय तत्प्रसिद्धमेव द्रव्य 
पयौयस्वभावपदार्थगोचरं प्रस्यश्चादिज्ञानं श्ास््रेणानृद्यत इति कथमनथंकत्वं तस्य १ तत एव 
१५ केरिचद्ुक्तम्‌-“प्रमाणाञुबादः* [ ] इति । प्रवादिनां तु विद्यन्त एव विप्रतिपत्तयः । 
न चैतावता स्वविषयनिणैयस्वभावरदितमेव प्रत्यक्षम्‌, निर्णीतिऽपि विपये ऊतकाभियोगवलच्च्‌ 
अन्तरद्नादपि दोपोपय्डवात्‌ मन्दम्रज्ञानां विप्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकलप्रतिपत्तृनि- 
सचयाधिषछठाने चदहिर्विषयीदो विप्रतिपत्तिविरदाद्‌ विज्ञानवादादिविकरं सकर जगसपराप्नोति । 
तासां च चिध्रविपत्तीनां कचित्‌ स्वमतादुरागविवमप्रहुठयापत्तिविकरेषु तत॒ एव॒ वचनमात्रो- 
२० पसूचितालिणेयात्मन; प्रस्यक्षाननिवरत्तिरिति मन्वानेनेदमसिदितम-“सविकल्पाविना भावी 
इति । येषां तु वख्यती स्वमतपष्चपातिनी मतिः तेपामपि तत एव म्रत्यक्चस्य विकर्पाविनाभा- 
वित्वात्‌ यथाविहितवस्तुनिणेयस्वमावापरव्यपदेश्चाद्‌ अनुमानन्यवस्थापिताद्‌ विप्रतिपत्तिव्याव्रत्तिः, 
न च निणैयरूपत्वाविरोषात्‌ अध्यक्षनिर्णयवत्त्‌ अनुमाननिर्मयस्यापि विप्रतिपत्तिविपयत्वेन तद्‌- 
पराजुमानन्यवस्थायामनवस्थानम्‌, स्वम्रसिद्धनिदशेनवलोपनीतस्वेनाद्माननिणंयस्य अश्लक्य- 
२५ विप्रतिपत्तिमखोपरेपत्वात्‌ ¡ तच्चेदमयुमानम्‌- विवादाध्यासितं प्रत्यक्षम्‌ अन्वयन्यतिरेकवदस्तु- 
निण्ययरूपं म्रत्यक्षल्वात्‌ 1 किमत्र परप्रसिद्धसुदादरणम्‌ १ सदसन्ज्ञानम्रयक्षम्‌ । तदाद- 
'सदखञ्ज्ानविवेकतःः इति । सच ˆ ग्रहम्‌ अखच्च तद्धिज्ञेषणं देवदत्तादिवैकल्यं 
तयोक्ञान॑ तस्य॒ विवेकः प्रत्यक्षेण निर्णयः । ततस्तयुदाहरणघ्वेनाभित्य सविकल्पाविना- 
भावीति 1 एक हि. प्रत्यक्चन्ञानं देवदत्ताभावतद्धिरिष्टग्रद विषयसरुपजायमानं विदोषणम्रतिभासा- 
३० द्िशेष्यप्रतिभासस्य तस्प्रतिभासाच्च विरोषणप्रविभासरय नीरपीतप्रतिभासवद्‌ अर्थान्तरत्वाटु- 


9 अत्यच्चस्य ! २ द्रव्यपयोयतादाल्य । ३ खस्य 1 ४ विवादाभावात्‌ ! ख भवादिनाम्‌ ! & -क्ञानस्य 
भ्यव-ना०१ च०,+ पर, सं 1 ७ यादौ परति-सा०, चऽ प०., ख०। ८ -समतानु-मा०, अर; पण; स | 
९ “भ्त्यक्ादिति पाठ >-ता० टि० 1 १० देवदत्ताभाववदू हम्‌” इत्यत ! 








२७ | परथमः प्रस्यक्चप्रस्तावः १२९१ 


भयाकारं परस्यापि प्रसिद्धम्‌ । तथा च विरवरूपस्य वचनम्‌-“'ततोऽपि विरोपणविशेष्यस्मेन 
म्रतिभासादभावग्रहयोरेकज्ञानावलम्बनतवम्‌' [ ] इति । तच्च तदुभयप्रतिभासल- 
घ्षणाकारपेन्रया सन्यतिरेकम्‌, तदाकासपिष्ठानसंवेदनपेक्षया तु सान्वयम्‌ इत्यन्वयन्यतिरेक- 
चदस्तुरू पमिति सिद्धं तद्धिपयस्य स्वसंवेदनस्यान्यस्य वा॒भस्यक्षस्यान्वयन्यतिरेकवद्रस्त॒निर्णय- 
रपत्वमिति साध्यावैकर्यसुदाहरणस्य | 
अथवा, सामान्यविशेपलानसव उदाहरणम्‌ । तदाद-'खदसज्ज्ञान विवेकतः 
दूति । सीदति स्वविभेपव्यापकत्येन गच्छतीति सत्‌, न सीदति विजातीयविश्ोषव्यापकत्येन 
न गच्छतीत्यसत्‌ 1 सच्चासावसच्च सदसत्‌ सामान्यविरोप इत्यर्थः । प्रसिद्धश्यायमर्थ परस्य । 
तथा च (सामान्यं विशोप इति बुन्ढयपेत्तम्‌'" [ वेने° सू० १।२।३ ] इत्ति । अत्र भार्यम्‌ 
^<ततरेकं गोत्वं अुद्धिवशात्छामान्यं विश्येप हति "चोच्यते, अयुच्रत्तघुद्धिहेतत्वात्सामान्यं 
व्याचरत्तयुद्धिरैतुत्वाहिरषः "` { | इति । तस्य ज्ञानं त्र्यक्षं सदसज्ज्ञानं तस्य 
विवेको निश्चयः, । त्स्मादुदादरणात्‌ सचिकस्पाविनाभावीति । तथा हि- 
यत्सामान्यविशोपस्य व्याव्त्यन्ुगमात्मनः । 
चितिश्चायकमध्यक्षं काणादस्य प्रसिद्धिमत्‌ । ३८०॥। 
तदुदरादरणादन्यदपि प्रत्यक्षमज़सा । 
ठ्याघ्रत्यन्ुगमात्मार्थनिश्चयाद्वः निदुध्यताम्‌ ॥ २८१९ 
स्यान्मतमप्‌-योत्वस्यान्यस्य वा सामान्यरूपमेव चस्॒सत्‌ न विश्लोषरूपं 
तत्त॒ परसुपचारात्‌ , ततो न वस्तुसन्याद्च्युगमात्मनिणैयरूपत्वं तस्परस्यक्षस्य | ततः 
साध्यवैकस्यसुदाहरणस्य, तथा च “द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वञ्च सामान्यानि विरषाश्चः 


५ 


१० 


९०५ 


[ चने ख्‌० १।२।५ ] इति । अच्र भाष्यम्‌-“'तच्र द्रव्यत्वमनेकच्त्तित्वादञ्सा सामान्यं २० 


सत्‌ व्याव्रत्तप्रत्ययहेतुत्वादोपचारिकीं विशेषाख्यामपि लभते" | | इति । 
तत्रेदृमुच्यतते-कः पुनरसौ विदोपो द्रव्यत्वे यस्योपचारः क्रियते १९ शुणकमेभ्यो ज्याचरन्तत्वमिति 
चेत्‌ , न; तस्य॒ सुख्यस्येव भावात्‌, अन्यथा रवंदुज्याद्रत्तपरत्ययस्यैवाञ्दयप्रसन्नात्‌ ›, तस्य 


सद्धिजेपनिचन्धतनत्वाच्‌ । उपचारसिद्धात्तदिश्चेपात्तसत्यय इति चेत्‌ , न , त्परत्ययाभावे तद्ुप- 


चास्स्यैवायोगात्‌ । तद्य परस्पराश्रयः ~-उ्यावरत्तप्रस्ययाद्िशेपो पचार, तदुपचाराच्च तस्प्रत्यय २५ 


इति । यदि च द्रज्यत्वस्य गुणकर्मम्यो व्यावरृत्तसवमोपचारिकम्‌ › र्तदवव्रत्तत्वं तर्हि पारमार्थिक- 
सिति गुणकर्मणामपि दरव्यस्वोपपत्तेः सुच्यवस्थिचो द्रव्यादिभेदः स्यात्‌ । धथिल्यादिष्वसुद्रत्तिरेव 





५ देवदत्ताभाववद्‌ ग्रहमिति ज्ञानम्‌ । २-ति न साध्यादिवै-जा ०,ब ०५१ ०,स ०! ३ एयिवीत्वादिकमित्यथेः । 
& "अपरं द्रभ्यतवशणत्वकर्मत्वादि अनुद्त्तिग्यादृत्तिदेठुल्ात्‌ सामान्यं विशेषश्च भवति 1“ एवं एथिवीत्वरूपत्वोत्से- 
पणत्वमोत्वधटस्वपरस्वादनामपि अ्रण्यप्राणिगतानामनुग्तिन्याद्रततिदेठत्वात्‌ सामान्यविशेषभावः सिद्ध ।--प्रल्०्मा० 
प° १६५ 1 “५ न्वोयते खा०.च०, प०, स० । “एतानि तु द्रव्यव्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ पाधान्येन सामान्यानि, 
साश्रयविदेषकत्वाद्धकत्त्या विशेषाख्यानीति ।**-प्र् ०भा०प०१६६ । £ गुणकर्मभ्यो न्यं व्याठृत्तमिति प्रत्ययस्य । 
७ गुणकर्मन्याइृत्तिनिनन्धनत्नात्‌ ! ८ गुणकमीयुप्रत्तत्वम्‌ । 
१६ 


१२२ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १४ 


तस्य गुणकर्मभ्यो व्यावरत्तिर्नीपरेति चेत्‌; शुणकर्मभ्यो व्यारृत्तिरेव तस्य प्रथिव्यादिष्वसुचत्ति- 
नीपरेत्यपि कस्माच्च स्यात्‌ १ अनृवत्तम्रत्ययेम प्रथगेवानुवृत्तेव्येवस्थापनादिति चेत्‌; म; 
ठउयाघृत्तप्रत्ययेनापि प्रथरोब व्याघ्र तेव्येवस्थापनप्रसज्ञात् । व्यावृत्तप्रत्ययोऽपि नापरोऽयुव्रत्त- 
रत्ययात्‌. 1 तथा च भाष्यम्‌-'"्कः पुनद्रन्यत्वनिमित्तो द्रव्यस्यालुघत्तप्रत्ययः १ ्रन्यं 
द्रव्यम्‌ इति । व्यादृत्तप्रत्ययोऽपि स एवः' | 1 इति । तत्कथमसिद्धादेव 
व्यावृन्तप्रत्ययात्‌ प्रथरन्यात्रत्तेव्यैवस्थापनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ तसखत्ययापलपस्य दुर- 
पपादत्वात्‌, अवुवत्तपरत्ययस्याप्यपलखपस्य प्रसद्धात््‌ ! शक्यं हि वक्तुम्‌-कः पुनः द्रव्यत्वनिसित्तः 
परथिच्यादिषु च्याृत्तप्रत्ययः १ रूपाद्युरक्षेपणादिविरक्षणाः प्रथिव्याद्य इति, द्रन्यमिल्युचरत्त- 
प्रत्ययोऽपि स एव, इत्ति । पएथगेवानुधत्तप्रत्ययोऽदुमूयत इति चेत्‌ , न ; व्याव्रत्तप्रत्ययस्यापि 
१० पएरथगेवाजुभवात्‌ 1 व्वादतच्चेतत्‌-अतुद्ततप्रत्ययस्येव व्यादृत्तप्रत्ययत्वमिति, नीलप्रत्ययस्यैव 
तद्परसकलर्पदाथप्रत्ययत्वप्रसन्ञात्‌ , एवच्च सवस्य सर्वैवेदित्वसंपायामियोगनिरपेक्षमेव भवेत्‌ । 
नीरात्‌ तदपरसकरूपदा्थंजातस्य अथोन्वरत्वान्नायमतिग्रसद्ग इति चेत्‌ ; अयुगमान्याचत्तेसन- 
थान्तरत्वं कसमात्‌  अजुगसप्रत्ययस्यैव व्यात्रत्तप्रत्ययत्वादिति चेत्‌, तदपि कस्मात्‌ !? 
अचुगमान्यावृत्तेस्नथान्तरत्वादित्ति चेतत ; न ; सुव्यक्तत्वा्परस्पराश्र॑यस्य । न च विषयवश्ाव्‌ 
१५ भ्रतीतिन्यवस्था ; प्रतीतेः भाक्‌ विषयस्येवासिद्धेः । प्रतीतिक्चानुवृत्तप्रतिभासवती ज्यावुत्तप्रति- 
भासवती च भिन्नाकारेवेति कथन्न ततस्तद्धिपयमेदसिद्धिः । युगपद्‌ बुद्धियं न प्रतिभासत इति 
चेत्‌; नीरूपीतयोरपि युगपद्रहणे बुद्धिद्वयं न भ्रतिभासते एव । सा भूत्‌ बुद्धिद्धयमिति चेत्‌ ; 
किं तरिं स्यात्‌ १ एकंव बुद्धिरिति चेतत्‌, सा यदि नीखविषयैव कुतः पीतप्रतिभासनम्‌ 
न छत्तर्चिदिति चेतत्‌; न ; नीङेऽप्यपरापरावयवानामेकावयवप्रहणेनाऽग्रदणम्रसब्गात्‌ अखण्डै- 
२० काचयवप्रदणमेवावरशिप्येत । न च तंस्योपरुच्धिरिति भरतिचिषयक्ञानभेदवादिनां निःशोषप्रतीति- 
विखोप एव स्यात्‌ । जवयविप्रतीततेः नैवमिति चेत्‌ , न, अवयवाप्रतीतौ तदमरतीतेः ! अतिवदह- 
छन्धकारबेखायामप्रतौता्चययेवावयविप्रतीतिरिति चेत्‌ ; न, तदापि मध्यपादवीदिभार्गभ्रतिपतते. 
स्वश्यम्मावात््‌, अन्यथा पञ्युमुष्यादिविभार्भापरिनानप्रसन्गात्‌ । अस्ति च तदवस्थायां 
तत्परिज्ञानम्‌ । तन्न अवयवभ्रतिपत्तिविकखा कचिदप्यवयविप्रतिपत्तिरित्ति दुरपवाद एव॒ सकल- 
२4 भ्रतीतिविखोपः प्रलयथेनियतन्ञानवादिनाम्‌ 1 
अस्तु तर्हिं नीट्बुद्धिरेव पीतविपयेति चेत्‌ , न; नीखाभिस॒खेनैव रूपेण तस्यास्तहिप- 
यत्वविरोधात्‌, तद्परनिर्वशोपपदार्थविपयत्वातिप्रसद्ग स्याभिदहितव्वात्‌ । 
पतेन तारानिङ्धस्म्बस्यैकल्नानवेयत्व प्रत्युक्तम्‌ ; एकन्ञानस्यैकताराभिससखेनैव रूपेण 
तारान्तरविपयत्वायुपपत्तेः । तथा च सदसदरगैः कस्यचिदेकन्ञानाखम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ तारानि- 
छरम्वदिति न निदभेनम्‌ , साध्वविकल्त्वात्‌ ! अस्त्येव वर्हि पीताभिसुखमपि रूपं तदुघुद्ध- 
¶ अनायास्नम्‌ ¦ २ सनुगम्रत्ययस्य॑वे व्याद्रेत्तप्रत्ययत्वे अनुगमाद्‌ व्याक्रत्तेरनर्थान्तरत्वम्‌ , तस्मिश्च अलुगम- 


मत्य ज्राृपप्रत्ययत्वमिति । ३ भखण्डट॑कावेयवस्य । श~वववावय~-ा०, ब०, प०, स० । ज-गभ्रतीतेर- 
त्रा षन प०ञ सर । ६-गादिपरि-ना०, ०, प०, सर ७ नौलदिसुखे-मा०, च०, प०, सं° । 


| ग 
[५ ॥ 


द 
© 


१।९ ] परथमः; प्रत्यक्षप्रस्तावः १२२ 


रिति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हि द्रव्यत्वादिसामान्यप्रत्ययस्यापि अय॒घ्रत्तरूपाभियुखादन्यदेव व्यावृत्त 
रूपाभिसुखं रूपम्‌ , अन्यथा तस्य तद्धिषयस्वायोगादिति न सर्वथा अनुवृत्तभ्रत्ययादनर्थान्तरमेव 
ज्याटृत्तत्ययः, तथात्वे वा ““गोत्वमनुच्तवुद्धिहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌ [ ] इत्येतदेव 
भाष्यमथंवत्‌ सामान्यस्य तदूलुद्धेर्व तद्िषयस्य भावात्‌ , ५ व्याव्ृत्तबुद्धिहेतत्वाद्धिरोषः?? 
इति ठु नाथेवत्‌ विरोषस्य तदुलुद्धेच तद्विषयस्याभावात्‌ । अलुचत्तादिभाष्यस्यैव व्यावृत्तादि- ५ 
भाष्येण व्याख्यानमिति चेत्‌ ; न ; अवाचकत्वात्‌ । न द्यनुचरत्ततस्रलययपदा्ेयो; ज्याचत्त- 
ततयय॑पदे वाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य ज्यामोहनत्वात्‌ , ततः भ्रत्ययमेद्‌ 
एव भाष्यमेदोपपत्तिनोन्यथा । तव्यम्‌ “अनुचरत्तबुद्धि? इत्यादिना भाष्येण असुचरत्तन्यावृत्तप्रत्यय- 
यो भंदमाचक्षाण एन कः पुनः इत्यादिना तयोरमेदमेवाचष्ट इति कथमलुन्मत्तः आत्रेयः † 
तन्न ज्यावत्तरूपस्य विक्चेषस्योपचारः । एकव्त्तित्वं विशेपो द्रव्यत्वस्योपच्य॑ते *"एछृबुत्ति- १० 
विशेषः { । ] इति तदक्षणादिति चेत्‌; न; तस्यापि सुख्यस्यैव भावात्‌ । 
अनेकलत्तिनि कथमेकदत्तित्वमिति चेत्‌ ? न ; तस्य प्रस्थे ऊडववत्‌ अनेकवत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धत्वात््‌ अवधुतस्यासिद्धिरेव, न द्यनेकव््तिन (एकचरत्तित्वमेव" इत्यवध्तमेकचततित्वं 
सिद्ध सिति चेत्‌ ; कः पुनरवबधारणाथंः १ व्याद्रत्तिरन्यत इति चेत्‌, सैव तर्दिं चिद्येषो 
नेकल्त्तित्वमा्रम्‌, सी चेकवृत्तिवदनेकनर्तिन्यपि वन्ती चिशोषः कस्मान्न मवेदविशषात्‌ ? २५ 
एकच्त्तित्वोपाधिसरेव “सा विदोपव्यपदेश्षाय कल्प्यते नानेकद्त्तित्वोपाधिकेति चेच्‌; 
छत एतत्‌ १ सत्तासासान्ये सत्यामपि तस्यां विदोषव्यपदेश्षादखेनादिति चेत्‌, न, द्रञ्यत्वादिषु 
विद्योपञ्यपदेश्षस्य तत एव द्ष॑नाद्‌ । तते न विक्षोषोपचारस्य किञ्म्चिसखमयोजनं अख्यत्त एव 
विरोषात्खकर्तसत्ययानां निष्पत्तेः । तस्मान्युख्यत एव द्रञ्यत्वे अचुच्रन्तव्यावरत्ताकारदितयो- 
पपत्तौ त्त्मत्यक्षस्य अन्वयन्यतिरेकबदस्तुनिदचयरूपत्वेन साध्यवैकल्यानुपपत्तेः उपपन्नमेतत्‌ २० 
अन्वयव्यतिरेकवद्रस्तुनिरचयस्वरूपं प्रत्यक्षं प्रव्यक्चुत्वात्त्‌, द्रव्यत्वसासान्यविशेषभत्यक्षवत्‌” इति । 
न चेदवुमन्तव्यम्‌ अश्रसिद्धसुदादरणम्‌ द्रव्यत्वस्याम्रत्यक्षविषयत्वात्‌ ) अन्यथा अनुमानेन तन्य- 
वस्थापनावैफस्यादिति, “श्रत्यक्षत्वेऽपि तस्य दढनिर्णया्थमलुमानमिति परेरभ्युपरगसात्‌ । तथा 
च भाष्यम्‌-““भवतु घा द्रव्यत्वं ्रत्यत्तं तथाप्ययुभानोपन्यासः दा्व्याथे इत्यदोषः" 


[ ] इति । 
अथवा , संशशयप्रत्यक्चम्‌ अनोदादरणम्‌, तदाद-संवाद विश्वंकाद विवेकतः? 


इति । संबादविषयस्वात्‌ संवादो बोधस्वभावः विसंवादो विरोधः, तद्विषयत्वा्तद्धर्मो संवाद्‌- 
संवादविसंवादौ ५ ् 

विसंवादो अवधारणानवधारणस्वमावौ, संबादविसंवादौ < बोधनिष्ठौ नि्णैयानिण्य धर्मौ 

तयोर्वियेकः तसखत्य्षेण निदस्वयः तस्मात्‌ सविकसरूपाविनामावीति । तथा च प्रयोगः-्रत्य्षम्‌ 


२८५ 








१ व्याचरत्तप्रत्ययस्य भलुदत्तप्रत्ययाद भिन्नत्वे जचुत्तम्त्यये एव अचशिष्यमाणे । र-यथ्रधमाद्धिवचं पदे 

सजा०. ब०, प०, स० 1 ३ “श्रथमादिवचनम्‌?-ता० टि०। ४ एकृत्तित्वरूपविंशेषस्यापि । ५ भ्रस्थं क््प्तपदेनेक 

_-सा०, बर. प०, स० 1 & भन्यतो व्यावृत्ति" । ७ भवन्ति वि-घा०; चन०्परस० { ८ अन्यतो न्याङृत्ति 1 
अन्यतो न्याद्त्ती । $ = अरत्यक्ेऽपि आ ०, च०, प०; स \ १५ -णेयो घर्म जा०, च०प०ः ० । 


१२४ न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १४ 


अन्वयव्यतिरेकवदरस्तुनिणेयरूपं प्रत्यक्षत्वात्‌ संशयप्रस्यश्घवतत्‌ 1 अन्वयवन्त्वव्व॑संशशयवस्तुनो 
चोधरूपेण सस्य व्यतिरेकस्वभावग्यापित्वात्‌, ज्यतिरेकवंच्वच्छ॒  निणैयानिर्णयरूपाभ्यां तयोः 
परस्परतो ज्याघृन्तेः । प्रसिद्धं चैतरपरस्यापि । तथा च संशयल्क्णसूत्र' भौष्यम्‌-“"त॒त्राय- 
मृ द्॑तासामान्यविशिष्टस्य धरमिणोऽवधारणं नणयः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विशोपानवधारणं 

५ संशयः, एक एव प्रत्ययः 1 | ] एकस्यावधारणानवधारणास्मकस्वानुपपत्तिरिति 
चेत्‌, चृ्त्वाद्प्रतिषेधः । च्टमिदम्‌-एकं ज्ञानं सामान्यविशिषस्य वस्तुनोऽवधारणं सदधिरोषा- 
नवधारणात्मकं यथा स्थाणुवां पुरुषो वेति । द््टस्य चापहवो न॒ युक्त इति । तन्न संशय- 
प्रत्यक्षस्य साध्यविकटत्वम्‌ । 


आदश सुखन्ञानप्रत्यक्षम्‌ अव्रोदादरणम्‌ अनेनैव प्रतिपादितं पतिपत्तञ्यम्‌ । तत्रापि 

१० संवाद्नविपये सुखज्ञाने परस्परप्रत्यनीकतया विसंवादविषययोः सम्यच््रथ्याप्रतिमासयो; तस्त्य 
क्षेण निद्वयतः साध्यवैकल्यदोषानवकाशात्‌ । प्रयोगरचात्र- श्रत्यक्षम्‌ असुगमन्यतिरेकात्मक- 
वस्तुनिणेयस्वभावं प्रत्यक्षत्वात्‌ आदशेसचखज्ञानप्त्यक्षवत्तः इति । *आददोमुखक्ञानमलुगम- 
ग्याघ्रचरूपम्‌ः इत्यविग्रतिपत्तिस्थानमेव वेशेषिकस्य । सम्यििथ्याप्रतिभासयो परस्पर- 
च्याचृत्तयोर्वोधास्पना तेन उयाप्तेः स्वशाखप्रसिद्धत्वात्त्‌ ! सथा च ““आस्वेन्द्रियाथेसनि- 

९५ कपात्‌'” ईत्यादौ माष्यम्‌-न्त्ादरशादिषु युखम्‌' “अभियुखं युखम्‌'इति च आन्तः प्रस्ययो 
युखमित्येतावता सम्यक्‌ ` इति । ततः स्थितम्‌ अनन्तरोक्तादयुमानात्‌ परप्रसिद्धनिदर्दीन- 
वलप्ंहितात्‌ प्रयक्षस्य विकल्पाविनाभाविस्वनिदचये तदैवोपवर्णितस्नभावं समक्षेतरसम्पव- 
मवस्थापयतत्‌ प्रवादिनां विप्रतिपत्तिमरं प्घ्षाख्यिुं श्चमत इति । तन्न प्रत्यक्षस्य निङ्चयार्म- 
कत्वेऽपि प्रमाणान्तरशब्दान्तरवेफस्यम्‌ , भावस्य साशत्वेन प्रत्यश्चापरिच्छिन्नस्यापि चद्धागस्य 

२० तेंदिषयत्वोपपत्तेः, प्रत्युत निर॑श्चवस्तुवादिनामेव तद्धास्य विषयाभावात्‌ प्रयक्षेणैव सवीत्मना 
भावस्य परिच्छेदात्‌ । न भावपरच्छदात्‌ प्रमाणान्तर्स्याज्ुभानस्य शब्दस्य वा साफल्यम्‌ अषि 

ठ समारोपन्यवच्छेदादिति चेत्‌; कोऽय॑ समासोपो नाम ए अतस्मिन्‌ तदध्यवसायी विकल्प 
दति चेत; नजु न तस्य॒ निर्विकल्पकमेव रूपम्‌ अभिल्लापसं समः? [न्यायवि°प्र ०१३] 
इत्यादिवचर्नस्य निर्चिषयत्वभ्रसद्धात्‌ । नापि विकल्पकमेव; ‹ (सवेचित्तचैत्तानाम्‌ ° [न्यायवि ० 

२५ ४० १९] ` इत्यादिवचनज्यापत्तेः । उभयरूपस्वे च तद्भेदेन तदाट्मनो ज्ञानस्य सेते वा स्यात्‌ , 
अभेदो वा यद्यमेद्‌ः, तदानीम्‌ अक्रमवतत क्रमेणापि सत्यपि विरुद्धघमाध्यासे भावस्य कथद्वि- 
देकत्वमविरुदरं भवेत्‌ । वक्ते चैतत-“"विरुदरधर्मीष्यासेन स्याद्रिरुदध न स्था 12; इति" 





9 “'सामान्यप्रत्यक्नाद्‌ धिद्येपाप्रतयक्षाद्ध्येषस्म्रतेदच सदाय. }* वेदो सख्‌० २।२।१७ 1 २ आत्रेयकृतम्‌ । 
द "आन्नेन्दिवार्वस्लनिक््पात्‌ यन्निष्पयते तदन्यत्‌ ।' - वैय सू० 2१19८ 1 9 तत्रादद्नादि- 
जा०१ चरः पठ; सन । «4 मुखमिद च नरा~-जा०ज व प, म० | ६ यन्‌ प्र-जा०, च०, पर, स०। ५ 
भनाणान्तरणन्दान्तगविपयतोपपत्ते. \ तदधिपयोप-मा, च + पठ ॥ < “'्सभिलपसंतर्मयोग्यम्रतिमासप्रतीति. 
पना -न्यायचिण्प* १३] ९-पि निर्विक-जा० श्च ०,प१०,म० 1 १० *भ्स्वैचित्तयैत्तानामात्मस्सवेदनम्‌ ( स्वरसस- 
वेरनम्‌ 9” ~न्यावयिन प° ५९1 ११ न्यायवि० स्छो° १२६ । 


९।५| प्रथमः भ्रर्यक्लप्रस्ताचः १२९५ 


तथा च तदेकल्वज्ञानम्‌ अविपरीतार्थविषयत्वात्‌ कथमध्यासोपः ! यतोऽयुमानात्तद्न्यवच्छेद्‌ः; 
वदभाये च कथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ! । 
चिरुद्धघमाोध्यासेऽपि निर्धिंकल्पेतरार्मना | 
तदात्मनशचेद्रोघस्यामेद एव प्रतीतितः ॥ ३८२॥ 
तद्वदेव क्रमेणापि प्रतीतेरलुपद्रनात्‌ । । ५ 
बिशुद्धधमाध्यासरेऽपि भावेकस्वं न दुष्यति ॥३८३॥ 


एकत्वज्ञानमेवं चाविपरीताथैगोचरम्‌ । 
अध्यारोपः कथं यस्य ज्यवच्छेदोऽन्ुमानलत््‌ ॥ ३८४॥ 


नाध्यारोपन्यवच्छेदान्नापि वस्तुरदहात्ततः । 
म्रासाण्यपक्मानस्य स्याहादन्यायविदधिषाम्‌ ॥ ३८५५) १० 


एतदेवाह (एकः इत्यादिना -- 
[ एकच्र निणेयेऽनन्तकार्यकारणतेश्चणे । 
अत्द्धेतुफलापोहे इतस्तच्च विपयेयः ॥ ५॥ ] 

एकश्च एकत्वे “ खुद्धेः इति शेषः । भावप्रधानस्व निर्देशः । तस्मिन्‌ किम्‌ ? 
इत्याद-अनन्तकायेकारणता । कारणं प्रमाणमित्यर्थः । ` "हेतु रपदेशो लिङ्क निपित्तं ६५ 
प्रमाणं कारणमित्यनथोन्तरम्‌ः [ वेखे° सु° ९।२।४ ] इति वैशेषिकाणां सूघ्नदौनात्‌ । 
कारणस्य भावः कारणता, प्रासाण्यसिति यावत्‌ 1 तसतिषेधोऽकारणता प्रामाण्यामाव इत्यर्थः | 
कस्य ? अनन्तकारिण; 1 अन्तो विनाक्षः, प्रक्मचक्ात््‌ समारोपस्येति गम्यते, तं 
करोतीति छीर तत्कारि न तरकारि अनन्तकारि तस्य अलुमानस्येत्यथेः । अनुमानप्रामाण्या- 
भावसाधने साधनमेतत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तदयमर्थो भवति-न समारोपव्यवच्छेदेन प्रामाण्यसनु- २० 
मानस्य तत्र तस्यासाधकतमत्वातः । तदेव कस्मादिति चेत्‌ ? व्यवच्छेदस्य खमासेपस्यैवा- 
भावात्‌ 1 इदमेवाद-ङतस्तच्च विपयेथः । तत्र बदिरन्त्ध भावेषु कतः प्रत्ययात्‌ विपयैयः 
समारोपः, न कुतरिचत्‌, एकस्वग्रत्ययस्य बिपयेयत्वेनाभिप्रेतस्य सस्यग्ज्ञानत्वादिति भावः । 
कदा न विपर्ययः % इत्याद-निणैये निद्वये ! कस्येत्यपेश्चायां समक्षेत्यादिकमिद्‌ षयन्त- 
मभिसखभ्बन्धनीयम्‌ । तदयमर्थः-समक्षेतयसखम्डुवस्य समक्षस्य द्रव्यस्य इतरेषु पयायेपु समित्ये- २५ 
कत्वेन च पवस्य ज्ञानस्य निणय इति विकस्पाविकस्पायक्रमपयायेकत्वज्ञानवत्‌ क्मभाविसुख- 
दुःखादिनानापयौयैकत्वन्ञानस्यापि तच्वज्ञानतया निश्चये नासौ समारोपः तदभावान्न तदुल्यवच्छे- 
द॑कस्वेनात्नमानस्य प्रामाण्यमिति ससुदायाथेः ! तन्न द्वितीयो विकतरप उपपन्नः । 


५ अनुमानस्य । २ “(एकच निणैयेऽनन्तकार्यकारणतेक्षणे । अतद्धेतुफरपो्े कुतस्तत्र विपर्ययः ॥ इति 
वार्विकेन -ता टि० 1 ३ बुद्धिरिति जा०+ जर, प०, स० । ७ -त्वदेव कता । “५ -दरूपत्रेन 


अाण््व०; पण सर) 
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भवतु तर्हि भरथम एव विकस्पो बोधांकारभेदे बोधमेदस्यावश्यम्भांवित्वादिति चेत्‌; 
तत्रापि न चिर्धिकत्पकभागस्य ससायोपत्वं तस्य यथावसितस्वरूपसंवेदनस्वभावस्वेन त्तवन्ञान- 
त्वात्‌! तद्भावे च कथं तदुज्यवच्छेदकल्वेनाजुमानस्य प्रामाण्यम्‌ १ एतदेवाह-दैश्॑णे निर्वि- 
कस्पकनज्ञानमागे ! किम्‌ १ अनन्तकायेकारणतासमासेपन्यवच्छेदविकलठस्यादुसानस्य न प्रामाण्यम्‌ | 
५ ऊत इति चेत्‌ ! कुतस्तच्च विपयेयः विप्यैयामावो थत इत्यथैः । भवतु विकल्प भाग एव 
समारोप इति चेत्‌; कुतस्तस्य प्रतिपत्तिः ? अप्रतिपन्नस्य भावे अतिप्रसद्वात्‌ , ज्ञानत्वानभ्युपग- 
माच । स्वसंवेदनादिवि चेत्‌ , तदपि न निर्विकल्पकम्‌ , तस्य तस्माच्छथक्ङ्कतत्वात्‌ । न टि प्रथ. 
क्छृतं वेदनं स्वसंवेदनं नाम, अन्यवेदनाभावग्रसद्धात्त्‌ । अन्यत्त एव वस्य वेदनमिति चेत्‌ ; न ; 
अन्यवेद्यत्वनियमे जडत्वप्रसङ्गात्‌ , समसमयस्य अकारणत्वेनाविषैयत्वाच्च } वेदनात्‌ प्राच्यसखमय 

९० एव विकल्पभाग इति ` चेत्‌ , तदा तर्हि परिज्ञानस्ुल्यस्य कथं बोधतम्‌ ‰ स्वसंवेदनादिति 
चेत , न ; भ्तदपि न्‌ निर्विकर्पकम्‌' इत्यादेः (कथं बोधत्वम्‌? इति पर्यन्तस्य प्रसङ्गात्‌ । 
पुनरपि स्वसंवेदनाद्रोधत्वमिति चेत्‌ , न ; अनवस्थावादिनश्चकरकस्य प्रसद्वात्‌ । कारणत्वेऽपि 
अतदाकारेण न तस्य वेदनम्‌ , साकारक्ञानवादस्य अनवसरत्वप्रसङद्धात्‌ । आकारव 
तदवेदनस्य पुनरपि विकर्पेतररूपत्वमेकंस्य विज्ञानस्य प्राप्तम्‌, न चैतदुपपन्म्‌ उक्तदोषत्वात्‌ । 
१५ पुनस्तदुभयाकारप्रथक्ायाभ्यचुज्ञाने त्रापि भन निर्विंकर्पकभागस्यःइत्यादिकम्‌ ‹ उक्तदोषल्वात्‌' 
इतिपयेन्तमावत्तेमानम्‌ अनवस्थातरद्चि णीमाकर्षतश्चन्कस्योपनिपातकं भवेत्त्‌ | तन्न स्वतस्त- 
देदनं निर्विकर्पकं यतस्तत्मतिपत्तिः, अप्रतिपन्नस्य समायोपस्यासत्त्वात्त्‌ कथं तदु व्यवच्छेद्‌- 
कत्वेनायुमानस्य प्रामाण्यम्‌ १ एतदेवाह-अतद्धेतु । तत्‌ स्वसंवेदननिर्विकस्पकं धत्ते आत्मनि 
धारयतीत्ति तदधः तस्माद्यः अतद्धः स्वसंबेदनप्रव्यश्चरहितो विकल्पभाग इयथः, 

२० तस्मिन्‌ । तुशब्दः अपिशबव्दाथः, न केवरं दशं नभागे किन्तु अतद्धेऽपि विकत्पभागे । किम्‌ ! 
अनन्तकायेकारणतासमासोपच्यवच्छेदविकठस्या्ञमानस्य न प्रासाण्यम्‌ । कत एतदिति चेत्‌ ? 
कृतस्तच्च विपर्ययः । विपरीवारेपो न ऊतदसिचदप्यवगस्यत यत्त॒ इद्यर्थं । विकल्पकमेव 
तदि तस्य खतो वेदनमिति चेत्‌ ; न तर्द तत्परयश्चम्‌ , कस्पनापोढस्य वत्त्वात्‌ , अन्यथा लक्षण- 
स्यान्यापिदोपीपत्तेः । नाप्यचुमानम्‌ ; विषयभेद एव तद्भावात्‌ । न ॒वाप्रमाणात्‌ प्रतिपन्नस्य 

५५ प्रततिपन्नत्वं प्रमाणकर्पनावैयभ्योत्‌ ! अपि च , विकल्पभागो नासाभिजल्पयोग्य आकारः, तस्य 
च सामान्यरूपत्वेनावस्तुस्वात्त्‌ कथं स्ववित्तिफरुत्वम्‌ १ अवस्तुनो निष्फर्त्वात्‌ ! फर्चसतवे 
वस्तुत्वापत्तेः 1 ततो न विकस्पकरमपि तस्य स्वतो वेदनम्‌ । अविदितस्य च॒ असमारोपत्वात्‌ 

कथं तदून्यवच्छेदरेनातुमानस्य प्रामाण्यप्‌ । एतदेवाद्‌-ल्ापो दे! फरूमपोद्यते असम्बन्धिस्वेन 
स्थाप्यते तस्मादिति फापोदः सामान्याकारो विकल्पभागः तस्मिन्‌ । किम्‌ ९ अनन्तकार्यैका- 

३० रणतासमासेपञ्यवच्छेद्रदितस्य न प्रामाण्यम्‌ ? कुत इति चेत्‌ १ ऊुरतस्तच्च विषपयैयो 





त क 
५ चये श्नि निर्वि्सपकूभागे ज्ान-गा०, च, पर! २ ष्ठुनाविषयत्वात्‌ । ॐ चेत्तथा तर्हि मा० 


०) पर । £ न्तरस्य पि-ला०,२०,प०, म० 1 ५-पि त्निर्वि-ला०, चन; पर, सर इ प्रत्यच्त्वाच्‌। 
४--ररपप्, चर पर 1 प्स्व तलप्ा-सार,दन०, प०। 


२५ } भरथसमः परत्यक्प्रस्ताचः १२७ 


विपरीतासोपो न छऊतरिचन्निख्चीय॑ते यत॒ इल्यर्थः । स्यम्‌ ; विकल्पेतराकरारयोर्वस्तुवत्तेर्च 
नानात्वं विकस्पान्तरोपततीतं तु तदभेदमाभरिय समारोपास्तित्वमास्ीयत इति चेत्‌, न ; 
विकल्पान्तरस्यापि प्राच्यादोषादसम्भवात्‌। तस्यापि विकल्पान्तरोपनीत्तत्रकर्पनायासनवस्थापततेः। 
तस्मात्‌ समारोपन्यवच्छेदकारित्वेनादमानं भ्रमाणयतता गरदीतेतरादिरूपेण वस्तु सांशममभ्युपगन्त - 
व्यम्‌ + अन्यथा समारोपाखन्भवेन त॑स्य तद्‌ज्यवच्छेदकारित्वानुपपत्तेरिति "एकत्र" इद्यादि- 
वार्तिकतात्पयेम्‌ । 
अपि च, समारोपन्यवनच्छेदो नाम तनि्रत्तिमाचम्‌, भावान्तरस्वभावो वा स्यात्‌ ? 
निरत्तिसात्नं विच्छेदो यदि तंस्योपकर्प्यते । 
तदा तंकरणान्मानमल्ुमानं कथं भवेत्‌ १ । ३८६ 
अन्यथा स्ापमूच्छोदेमोनत्वं छेन वार्यते । 
ततोऽपि यत्समायोपनिव्त्तिने विशिष्यते ॥। ३८५७॥ 
तंदाप्यासोपसद्धावाभ्यदुज्ञाने कथं भवेत्‌ 
चैतन्यशन्यस्वापादिभवादस्त्वै तात्तविकः ॥ ३८८॥। 
तत्तृतीयं भ्रमाणं ते भवेर्स्वापादिसयिज्ञतस्‌ । 
अचेतनत्वात्‌ , यत्तस्य नान्तभोवः प्रमाणयोः ॥ ३८९॥ 
प्रमाणसह््याव्याघातव्याघ्रादेवभमनुद्तात्‌ । 
कुर्वीथाः दुर्चिद्गधस्त्वं कथमारमाभिरक्षणम्‌ ९ ।३९०॥ 
मावान्तरं समारोपव्यवच्छेद यदीष्यते । 
तद्प्यज्ञानरूपं चेत्‌ किन्न स्वापप्रमाणता | २९१॥ 
स्वापादपि यदज्ञानं किञिन्वद्वस्तूपजायवे । 
अंज्ञानकरणाद्धेदस्तन्न स्वापाञ्ुमानयेः ॥ ३९२॥ 
"श्तत्तवज्ञानस्वभावद्चेन्तत्रापि देतकल्पनम्‌ । 
तज्ज्ञानमदुमानं तत्‌, यद्या तस्मात्परं भवेत्‌ १ ।३९२॥ 
अजुमानमेव तनत्त्वन्ञानमिति चेत्‌ , अत्राह - 
एकच निर्णयेऽनन्तव्छा्यकारणतेश्चणे । 
अतद्धेतुषलापोहे ूतस्तच्रं विपयेयः ।\५॥। इति । 
क्तः † कस्मात्‌ । तच तेषु भावेषु ।! विपयैयो विपरीतारोपः १ न छतर्चित्‌ 1 स 
हि न दावननियतमावविषयः सम्भवति । कदा न सम्भवति ? इत्याह - “अनन्तः इत्यादि । 











१ -श्चीयत इ~जा०, च ०, पं, सम० 1 २ भअलुमानस्य 1 ३ समारोपस्य । ् तत्कारणार्मा- र ० दर, 
प०, स० । ५ तदास्यारोप-जा०, ०, प० । स्वापायवस्थायास्‌. 1 8 ‹<“गाटसुप्तस्य विज्ञानं मवोधे पूवेवेदनात्‌ 1 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिरिचतम्‌ ॥*-प्र ° वा्तिकाक० ५१७९ । ७ बौद्धस्य 1 < ऊवता दुर्विंदग्धस्तं भा०, 
अ०,प०,स० 1 ९ अनज्ञानकारणा~जा०३ च०प०ञस० । ५० समासोपव्यवच्छेदारमरक भावान्तरं तद्वन्ञानरूपञ्चेव; 


तदा विकछस्पद्रसयं भवति । 


। 


५ 


१९५ 


२५ 
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अन्त्चब्दोऽत्रावधिवाची, स च दिधा-पूरवान्तः परान्तश्चेति । न वियते अन्तौ ययोस्ते 
अनन्ते, कायै च कारणं च कार्यकारणे, पुनरस्य अनन्तब्देन कमेधास्यः-परान्तरदितत्वात्‌ 
अनन्तं कार्यम्‌, पूर्वान्तरदितत्वादनन्तं कारणम्‌ , तयोभावोऽनन्तकायेकारणता, अनादेः 
^कारणम्रचन्धस्यै अनन्तस्य च कार्यप्रवाहस्य भाव इति यावत्‌ । तस्या दक्षणमचुमानम्‌ , तंस्या- 
५ प्युक्तन्यायेन वस्तुविषयत्वात्‌ देश्चणव्यपदेश्षविपयत्वोपपत्तेः । यद्येवमीक्षणस्य विकल्पाविरोधात्‌ 
भवत्येव सदयपि तस्मिन्‌ विपयैय इति चेत्‌ ; अत्राह-निणये निरचयात्मनि तदीक्षणे न 
निर्विकल्पे अनुमानस्य निर्विंकल्पत्वाभावात्‌ । प्रतिसमासोषं तद्वयवच्छेदकालुमानभेदास्थुपगमेन 
यदि (कुतस्तच् विपयेयः इव्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत्‌ , अत्राह-एकच् 
एकरस्मिस्तदीक्षण इति। तदयमर्थः यथा तदहजोतम्रथमचित्तगोचरं कृतधिद्‌ व्यादारादिविरोषादिद्ना- 
१० दुपजायमानमन्नुमानं तच्चित्तस्वरूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयात्‌ तद्रतमचेतनत्वसमारोपं व्यवच्छि- 
नत्ति तथा खण्डरास्त्निंश्चयानद्गीकासदन्यस्यापि तस्स्वलूपस्य ठेतुमतत्वसजाती यदेतुकत्वशरीरा्- 
घुपादानत्वादेस्तेनेवः निश्चयात्‌ अहेतुकत्वविजतीयहेतुकत्वशरीसायुपादानखदिसमारोपाणामपि 
ततं एव ॒ल्यवच्छेदोपपत्तः, यदुक्तम्‌-**आद्यं चित्तपहेतुकं न भवति कादाचित्कत्वात्‌ 
घ टवदितिं । तथा तचिं प्राक्तनचित्तप्रमवं चित्तत्वात्‌ अवल्लग्नचित्तवदिति, तथा 
९५ ्यसिविकरतेऽपि यद्विक्रियते न तत्तदुपादानं यथा गन्यविकृतेऽपि धिक्रियमाणो गवयो 
न गवोपादानः, विक्रियते चाविकृतेऽपि शरीरादौ चित्तम्‌”? [ 1 इति, तद्रदन्यदपि 
तथाविधमल्ुमानं सरस्व ्यवच्छेदयाभावेन व्यवच्छित्तिफरुविकटत्वादैनर्थकमेव । तथा सेन “तस्य 
देतुमत्त्वं निश्िन्वता यद्पेक्षमस्य हेतुमच्वं तदपि प्राक्तनं चिनत्त' निरचेतव्यम्‌ । श्न्निश्चयाभावे 
तदेशस्य .तद्धेतुमत्त्वस्य निख्चयायोगात्‌ । तथा च स्वयञुक्तम्‌- 


२० “'दिष्टसम्बन्धसंवित्तिनकरूपप्रवेद नात्‌ । 
दयस्रूपग्रहणे सति सस्बन्धवेदनम्‌ ।!2 [ भर० बादिकाख० ९।९ ] इति । 


तदपि नित्धीयमानं देतुमदेव निश्चीयते इति तद्धेतुभूतमपि प्राक्तनं चित्त तेनैवं ° 
निरचेतव्यम्‌ 1 एवं तावदक्तन्यं * चयावद्नादिस्तदधेुप्रवन्धस्तेनैव निध्वितो भवति, तथा चादि- 
मल्संसार्समासेपज्यवच्छेदस्यापि ततत एव भावात्‌ न तद्र्थमलुमानान्तरे प्रयतितञ्यमभिति । एतद्‌ 


२५ अपूवोन्तकारणेक्षणप्रहणेन दशयति । 


च्च 





9 स्यनचसन -ना०, व०; प०+स० । २ अचुमानस्यापि 1 ३ चित्तनिर्‌चय । ४ अनुमानेन 1 ५ अनु- 
मानादेव । & द्षटव्यम्‌-प्र० वा० ३।३७ । ७ “'्तस्मात्तत्रादिविज्नानं स्वोपादानवलरद्धवम्‌ । विन्ञानत्वादिहेतुभ्य 
ददानीन्तनचित्तवत. ॥” -तस्वस० इको० १८९७ । < “अविङ्कत्य दहि यद्स्ठ॒ य. पदाथा विकार्यते । 
उपादान न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवच्‌ ॥”* प्र वा० ५। ६१ 1 ^“यत्पुनवेस्त्वविक्ृत्यैव यद्धिकार्यते न तत्तदु- 
पादानं चया गवय॒मविछृत्य गो्विंकार्यमाण- । भविकृत्य च शरीरं मनोमतेरनिष्टाचरणादिना दुम नस्छतादिलक्षणस्य 
विकारस्योपादानं क्रियते ॥"-तप्वस ° पर छ०८२८ । ९-दनथमेव स० 1 १० आद्यचित्तस्य । ११ प्रा्तन- 
चित्तनिश्चयाभावे । ५२ तेनैवं नि-स ० ! १३ यावदनादिसद्धेदु-भा० , च०,प०, स०। 


१।५ | परथमः परत्यत्प्रस्ताचः १२९ 


तथा मरणचित्तकष्य कुतश्चिदलुमानं यथा तच्चेतन्यं निश्िन्वत्‌ तदचेतनत्वसमारोपं व्यव- 

च्छिनत्ति, तदुक्तेन न्यायेन तद्परस्वरूपस्यापि भाविचित्तप्रतिसन्धायित्वादेस्तेनैव निश्चयात्‌ 
तदग्रतिखन्धानादिसमासोपस्यापि तत॒ एव व्यवच्छेदोपपत्तेने तदथमन्त्यचित्तरक्षणसमयप्रकारण - 
ल्ङ्घोपनिबद्धम्रसचं भाविचित्ताचुमानं स्वभावाङमानतया पैरेरम्युपगस्यमानमर्थवत्तां प्रतिभते, 
चित्तान्तरप्रतिसन्धायित्वसपि तेन त॑स्य निञिन्वता तदपि चित्तान्तरं निश्चेतन्यम्‌ ›, निश्चवयसन्त- ५ 
रेण तस्मतिखन्धायित्वनिश्चयायोगात््‌ , तदपि निश्चीयमानं तदपरचित्तप्रतिसन्धाय्येव निधीयत 
इति तसपरतिसन्परेयमपि चित्तं तेनैव निश्े्त्यम्‌ , एवं तावदसिधातन्यं यावदनन्तस्य प्रतिसन्धे- 
यचित्तममचन्धस्य सेनैव निश्चयः कृतो भवति ! तथा च संसारपयैवसायसमा रोप्य तत एव 
व्यवच्छेदान्न तद्थंमलुमानान्तरमाश्यात्तज्यम्‌, इत्येतत्‌ परान्तरहित कार्यश्चणग्रहणेन द्गेयति । 

नज कारणात्सम्रादेव कार्यं न तद्धिपरीतात्‌) ततः सम्भवत्यपि कार्यप्रन्धस्यै पयैव- १० 
सायः, तस्कथमपरान्तरहितत्वं तस्येति चेत्‌. ; न, तस्य प्यवसायित्वे सन्तानावस्तुत्वस्य वषट्य- 
माणत्वात्‌ । तन्तैकस्मिन्‌ चित्तसन््वीने साफस्यमलुमानभेदस्य, तद्रतसकरूसमासोपञ्यवच्छेदस्ये- 
कस्मादेव सिद्धत्वात्‌ । सन्तानान्तरेषु साण्ल्यं ८“तद्‌ सेदस्येति चेत्‌ , अत्राद-अतद्धेतुप्त- 
लापो । देतवश्व फर्छीनि च हेठुफडानि › तानि विवश्छितानि देतुफलखानि येपां ते तद्धेतुफल 
एकखन्तानक्चणा; ! तद्न्ये पुनः अतद्धेवुफलाः तेषामपोहः, अपोष्यन्ते ते येन सरोऽयोदो निणेयः १५ 
तद्पोदस्तर्मिन्‌ सति । छतो न छतधित्‌ तच्च तेषु सन्तानान्तरेषु विपथेयों विपरीतारोपो 
यतत; तन्यवच्छेदार्थमलमानबहृसवमिति । तात्पयैमन्र-एको हि चित्तलन्तानः इतच्धिद्लुमानान्नि- 
श्वीयमानः तदपरभावापोहस्तत एव निश्चेतव्यः तरस्य ' तद्रूपत्वात्‌ अ पोहनिश्चयस्य' चापोद्यनिगश्चया- 
विनामावात्‌ एकाल्चुमाननिग्चेयल्वं ° सर्वभावानां " न्यायवलायातमिस्येकावुमाननिष्चयाद्रेव निरवगेप- 
स्यापि *तन्तद्धावगतारोपनिक्रम्बस्य ज्यवच्छेदान्न चिरं पर्याखोचयन्तोऽप्ययु मानमेदस्य सारस्य- २० 
म॒त्पद्यामः । तन्न तदेवा्मानं तच्चज्ञाचं यत्समासेषन्यवच्छेद शब्द वाच्यं भवेत्‌ ! न्व अदचमा- 
लस्य समासोन्यवच्छेद प्रति कारणत्वात्‌ ्तस्मादर्थान्तरत्वमेवं (ब) तत्कथं (तद्धाऽचुमानं तद्वयच- 
च्छेदः इति चिकल्पोर्थापनम्‌ , तदभेद्‌ एवास्योत्यापनोपपत्तेरिति चेत्‌ १ न, क्रियाकारकयोः 
प्रदीप-तमोऽपदारयोरिव अनथौन्तरत्वस्य *“प्रं प्रत्यपि असिद्धत्वे नादोपा।त्‌ । 

यद्येवम्‌ “अन्यद्या तच्तवज्ञानं चद्यवच्छेदः* इति विकल्पाचुपपत्तिः, अन्यत्वे क्रियाका- २ 
रकसावस्यातुपपत्तेरिति चेत्‌; मा भूत क्रियाकारकमावावक्षया तदिकल्पोस्थापनम्‌, कायेकारण- 


आवापेद्धया तस्योश्थापितस्वात्‌ , लनटरावस्य च सेद्‌ एव परं भरति प्रसिद्धत्वात्‌ । 
` ___-_---------_-_~_-_~~~~~~ 

4 निदधिवितत्वात्‌ जा०्ऽवर'प०्स० । २ अनुमानात्‌ । २ रीर. । “मरणक्षणविन्तानं स्वपदेयोदरश्नम्‌ । 
रागिणो दीनसद्चत्वात्‌ पूर्वविज्ञानवत्तथा ॥*"-तस्वस ° इलो १८९९ ! % मरणचित्तत्य । = कायातपाद्ना नः ष्य । 
६~न्तानसाफ-जा०,ब०.प०ञस० 1 ७ असुमानसेदस्य 1 <-लानि विव-स० ! ९्-नि वि-ा०.ख२०,प०.संर) 


१० चिवचितचित्तसन्तानस्य ! ११ तदपरभावपो्हरूपत्वात्‌ 1 १ २-स [पौ-जा०,क०,प०न्द० 1 ५द-निश्व्यन्दम्‌ 
स० ! १४-नां ज्ञानषरखा-जा०.ब०श्प०ऽसख० 1 9 ,५-वगतस्यारो-वा०,च = प०,स० 1 ६ समरो पय्यदयरटदान्‌ । 
५७ दीद प्रति। “क्रियाकरणयोरेक्यविसेध इति चेदसत्‌ । घर्ममेदाभ्युपगमाद्वस्त्वभिकमि्त' गरते॥*-शरष्दा०२३२६५८) 


९ छे 











१३० स्यायविनिश्धयविवरणे [ १।५ 


भवतु तरि वत्वज्ञानमन्यदेष तदयवच्छेद्‌ इति चेत्त्‌ ; तदप्युमानान्तरम्‌ › प्रयक्ष 

वा स्यात्‌ १ अनुमानान्तरमिति चेच्‌ ; न ; प्रथमालुमानापेक्षया तस्य विश्ेपाभावात्त । इदमे- 

बाह कुतस्तत्र विपर्थयः? इति । तत्र द्ितीयेऽुमाने ! छतः ¶ न ऊति भथमानुमःना- 

पेया वैपरीलयम्‌, तस्मादविद्ोष इति यावत्‌। नणयो विरोष इति चेत्‌ ; नः तस्य प्रथमादुमा- 

५ नेऽपि माचात्‌। स्तदाद-^एकच्च निण्ये इति । एकच प्रथमाञुमाने, यणनकाठे मथमस्यैवेक- 

शब्देन व्यपदेशदशेनात्‌ ! निणेये निश्चये सति “कुतः? इत्यादि सम्बन्धनीयम्‌ । समारोपन्य- 

चच्छेदो विदोष इति चेत्‌, न, तस्यापि प्रथमानुमानेऽपि भावात्‌। तदाद-“अतद्धेतु रापहः | 

ङतद्धेतुफङराव्दैन अध्यारोपितमाकारमाह-तस्यैव सरक्षण भरयहेतुस्वाद फटत्वाच्च तद्पोहस्तव्यव- 
च्छेद; तरम एकत्र सति “ऊतः इ्यायिसमस्बन्धनीयम्‌ । 


१० प्रथमस्याचुमानस्य द्वितीये चेदपेश्चणम्‌ | 
अविशेषेऽपि तस्यापि ठतीये स्यादपेक्षणम्‌ ।३९४॥ 


चतुथं तस्य तस्यापि पञ्चमे पञ्चमस्य च । 
षष्ठे स्यादनवखानं कथमेवं निचृत्तिमत्‌ ? ॥३९५॥। 


शदमेवाद-'अनन्तका्थकारणतेश्छणे छतस्तच्च विपर्ययः? इति । अनन्तस्य 

१५ अनवसानस्य अनुमानप्रवन्धस्य कायेकारणता अपेश््याऽपेक्षुकता । सामान्यराढ्दस्यापि प्रस्ताव- 

वश्चाद्विखेषेऽपि प्रवते; ! तस्या दश्वणयुक्तेन न्यायेन दशनम्‌, तस्मिन्‌ सति, छुतस्तत्र पर्मतेऽन- 

वस्थानस्य प्रस्तुतत्वात्‌ तन्निवरत्तिः विपयेयः ? तन्न अनुमान्ान्तर्मपि तत्त्वज्ञानं यत्समारोप- 
व्यवच्छेदशव्दबाच्यं भवेत्‌ । 


त्यक्ष मेव तर्हि तत्तवज्ञानमिवि चेत्‌ ; तदप्यभ्यस्तात्त्‌ , अनभ्यस्ताद्यचुमानात्त्‌ भवेत्‌ ! 

२० अनभ्यस्तादिति चेत्‌ ; न , एकाञुमानम्रसवसरमय एव व्याधूतसमारोपनिरंश्षणिकर्स्ुदधने 
सति सकढम्रदृत्त्यादिन्यवदारविख्यप्रसद्गात्‌ व्यवदहारस्याध्यासेपनिवन्धनत्वात्‌ । तदाह- 
"एकच ‡ इत्यादि । एकञ्च एकस्मिन्ननभ्यत्ते निणेयेऽलमाने सति तत्कार्य॑यत्‌ अनन्त- 
फायकारणवतेक्षणम्‌ । अन्तोऽध्यातेपित आकारः । अम्यते व्याप्यत्वेन गम्यते क्षणप्रवन्धो- 
ऽेनेति व्युत्पत्तेः, अनन्तं तद्रहितम्‌ , तश्च तत्का्यकारणतयोपादानोपाद्रेयतयोपक्चितमीक्षणं च 

२५ दश॑नश्रवादस्तस्मिन्‌ क्ुतस्तश्च विवक्षिते विषये विविधं परि समन्तादयनं गमनं विपर्ययः 
सवः संसारग्यवदार इत्यर्थ; ¡ कडैषः ? इत्यत्राह-अतद्धतुफष्ापोदहे । वस्मादिवक्षि- 


तद्धेतोः फ तस्याभियापः र॑स्योद्ोऽभिनिवेदस्तदभावोऽतद्धेतुफलखपोहः तर्मन्‌ सति । 
तातपर्यमन्र- 


~ 





¶ निष्यघ्य । २ त्दाषयेक-ना०,अ०,प०,स०)। ३ स्यमेव निड~मा,+च०,प०स ० { ४ तस्यानु-आ०, 


“०, प स । ५ ~-वस्वुदुद-अ०, घर, १० सर । ६ तस्यापोदाऽभि-बा०, य०, प०, पण! 


२१५ | प्रथय, षत्यरपरस्तादः १३९१ 


ध्षणिकस्वाञुमानाच््चेदभ्यासरहितादपि । 
एकतवासोपनिञक्तदशनप्रसलवो भयेत्‌ ॥३९५६।। 
आत्मदष्टेस्तंदा नाक्लान्नारमस्तेदात्त (स्नेदस्त) दाधर्यः । 
तदभावे सुखार्थित्वं न॒ मवेत्तननिवन्धर्नम्‌ ॥ ३९५॥ 
अनीलितसुखः कस्मादिदमस्मार्फटं भवेत्‌ । 
द्टमित्यभिसन्धर्तं यतस्तत्र प्रवर्तताम्‌ ॥३९८॥ 
आथ एव ततो माग निवांणगमनं भवेत्त्‌ । 
सकटक्ठेशनिर्युकन्ञानरूपं हि तत्‌ः मतम्‌ ।{ ३९९॥ 


तन्न॒ अभ्यासरदितादलुमानाद्‌ व्याधूतविपसीतौरोपं प्रत्यक्षु्चुपपन्नम्‌ । अभ्यास्तचतव 

उपपन्नमेेति चेत्‌ ; तदप्यस्मदादीनाम्‌ , अस्मदिशिष्टानां वा स्यात्‌ ९ अस्मदादीनामिति च्च ; न ; 
अस्मदादिषु क्षणिकस्वलक्ृणदशेनाचुपल्क्षणात्‌ । तदपि कस्मादिति चेत्‌ १ अन्तर्बदिश्च यावल्नीव- 
मेकतवस्यैव निणैयात्‌ । तदाद~एक्छच्र निणेये कुतस्त विपर्थयः? इत्ति । एकतरेति 
पष्छ्यथंसव्य्यं भावप्रधानं च । पक्स्वस्य बद्दिरन्तश्च निर्णये सति तस्तत्र भावेषु विपर्ययो 
विखक्षणपरिज्ञानम्‌ १ 

विख्क्षणपरिज्ञानमेकल्वे निश्चिते कथम्‌ १ । 

न दि नीरूपरिज्ञानं निश्चिते पीतवस्तुनि ।1 £ ००॥] 

अन्यथा सवैविक्ञानं सव्रैवं प्रसज्यते । 

सवेसयेन्ञतां तच नियबाधं प्रकर्पयेत्‌ \। ४० १। 

मा भूदस्मदादीनां तदभ्यासजं स्वखक्चणप्रयक्षम्‌ , अस्मदिरिष्ानां तदस्त्येव तेषामचु- 

मानाभ्यासप्रकषभाविनो निभुखितिसमासेपसंस्कारस्य सवाकारवस्तुदश्षेनस्यालुपद्रवादिति चेतत्‌ ; 
जअघ्राह-अनन्तच्छयंकारणतेश्चणे अन्तको मस्युः अर्यः स्वामी यस्य तत्त्‌ अन्तकार्यम्‌ 
उच्छेदवत्‌ तदन्यत्त्‌ अनन्तकार्यम्‌ असुच्छेयसन्तानम्‌ अस्मदधिशिष्टानां बस्तुदखेनम्‌ , तस्य कारण- 
मछुमानं तद्भाबस्येक्षणे पयालोचने। तत्रोत्तरम्‌ "अतत्‌ इति । तदनन्तसोक्तं तदीक्षणं नेल्यथैः । 
प्रसज्यत्रतिषेधे समासः कथम्‌ असामभ्यीदिति चेत्‌ ९ न ; (अश्राद्धभोजिवतचः अविसोधातत्‌ । 
कुत॒ एतदिति चेत्‌ ! आद-देतुप्छखापः, दतोः कारणात्‌ फटस्य प्रयोजनस्य आपः 
निष्पत्तिः सीन्यसमात् तज तस्मिन्‌ देतुफरपे न्याय्ये सत्ति विपर्ययः अदेतोरलुमानाभ्यासात््‌ 
सर्वाका्वस्तुददौनप्तकापो भवन्मतः । छती न तशि । हेराव्दः सम्बोधने । यथा च 
अुमानाभ्यासः सर्वाकारवस्तुदकशषैनस्य न कारणं तथा निवेदितं प्रथमकारिकान्याख्याने, 
निवेदयिष्यते च उतीये* । तन्न निररशवस्तुबादिनां समारोपन्यवच्छेदादपि प्रामाण्यमनुमानस्मे- 








१ दर्शनकाके । २ आत्मदर्शननिमित्तकः ! ३ भातमस्नेदसूककम्‌ । ४ निर्वाणम्‌ ! “तथा. चोक्तम्‌- 
चित्तमेव दि संसारो रागादिकन्तेरवासितम्‌ । तदेव तैर्विनिसकतं सवान्त इति कथ्यते ॥?*-ठस्वस०्प°प्र० ९८४ । 
५ सेपम्रत्य-मा०, ब०, प०, स० 1 ६ नान्यत॒स्तन्नं मा०, च०, प०, सर । * प्रस्तावे ! 


६ ॥ १ 


॥ 


९० 


९५५ 


०९० 


षद्‌ 


१३२ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १५ 


पपन्नमिति साधृक्तम्‌-द्कश्चः इत्यादि । पस्मादज्ञुमानल्य प्रामाण्य वस्तुगोचरत्वादेव, सश्च 
सांशत्व एव भावानासपपन्नम्‌ , अत्त न निश्चयरूपत्वेऽपि प्रयक्षुस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य 
वा वैफस्यसिति स्थितम्‌ । 
स्यान्सतम्‌- निश्चयो नाम विकस्पविश्चेपत्वात्‌ सत्येव विकल्पे भवति, न च विकल्पकं 
५ प्रत्यक्षं तत्र॒ निर्विंकल्पकत्वस्यैव प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ + सत्कथं तस्यं निश्चयार्मकल्वमिति , तत्र 
किमिदं विकर्पकत्वं नास  वाचकशब्दविशि्टतयाथमादकस्वमिति चेत्‌, कः पुनवचकः 
शब्दः स्वरश्चषणरूपः, सामान्यरूपो वा ? स्वरुक्षणरूपश्वेत्‌ , तस्यापि वाचकत्वं स्वहेतुवला- 
यातम्‌, साङ्केतिकं वा ¢ स्वहेतुबखयातमभिनि चेत्‌, न, प्रथमश्रवण एव तद्वाचकलेप्रतिपत्ति- 
प्रसब्वात्त्‌ 1 सङ्कतादेव तद्ाचकत्वप्रतिपत्तिरितिं चेतत्‌, न, स्वलश्रणे सद्धेतासम्भवात्‌ । अन्वयितो 
१० दि शक्यस्मयत्वं तत्र स्वयमुषछम्भस्य परं प्रव्युपदरौनस्य च सम्भवात्‌ । स्वयसुपर्ब्धे हि 
पुनः परं प्रत्यु पदिते भवतति (अयमस्य वाचकः" इति सङ्कुतः ‰ सङ्कतितस्य च व्यवदारोप- 
योगित्वम्‌ । स्वयसुपरम्भादिश्च सव्येवौस्वये ( वान्वये ) । न च स्वलश्षणस्यन्वयः , श्षण- 
क्षीणस्वेनाभ्युपगमात्‌ । तन्न श्ब्दस्वल्णस्य देतुवलप्रवरृत्तं वाचकत्वं सङ्केतादवगस्यत इति 
युक्तम्‌. । एतेन साङ्केतिकमपि र्तस्य वाचकरवं प्रसयुक्तम्‌, सङ्केतासम्भवे तदसम्भवात्‌ । स्वतः 
९५ स्वरक्षणस्य अवाचकृत्रेऽपि वाचकशाब्दसामान्यैकत्वेनाध्यवसायाद्राचकृत्वम्‌ , अत एव इन्दरियज्ञाने 
“नन द्य्थे शब्दाः सन्ति तर्दीत्मानो वा। येन तस्मिन्‌ ्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिभासेरस्‌"' 
[ ] इतति (तदाकारस्वमेव निपिध्यते तन्निर्विकल्पकतासाधनार्थम्‌ । कथरिचदवाच- 
कत्वे तु तस्य किं त्र" 'तेदाकारत्वनिपेधेन ? सत्यपि र्त्र 'ैरस्वलक्षणाकारत्वे विकल्पापत्तिम- 
याभावात्‌ । अन्यथा रूपादिस्वक्षणाकारत्वस्यापि निपेधग्रसङ्गात्‌ । 
२० इन्द्रियज्ञानवा्तेवयुस्छन्ना सौगते मते । 
रूपा्याकारनिमक्तौ यन्न तस्यास्ति सम्भवः ॥ ‰०२। 
तदयं साभमिच्छतो मूखविनाशः, इन्द्रिज्ञानस्य निर्विकर्पकत्वं साधयितुुपक्रान्तेन तस्यैवो- 
नमूीकरणात्‌ 1 ` त्सामान्याकारत्वस्यैव तत्र निषेध इति चेच्‌ , कथं तहि धर्मोत्तरेण कथि- 
तम्‌“ दह्‌ च यतो व्ययहर्तारो दश्यविकरप्यावर्थाबेकीकरत्य शन्दखलक्ञणमेव वाचकम- 
२५ .ध्यवस्यन्ति तस्मात्खरक्षणमेव वाचकमङ्खीकृत्य तद्ाकारशन्यत्वानि विकल्पकं प्रत्य- 
त्तम्‌ [| ] इत्ति १ 
किञ्च ` शब्दसामान्वाकारवद्‌. अर्थसामान्याकारस्यापि "तच निवेधः; करतन्यः; ; सति 





> ब्रत्यत्षस्य 1 2-दकमि-स० । ३-वाचये स०। ४ खल्चणस्य । ५-स्य वाच-नभा०, बम; 
प०, स०\ & अथीत्मानो वा शब्दा. । ७ अय । < व्रभार-1० › व०, पण०, स । ९ इति वाक्येन । 
उचतसिदम्‌-न्यष्यत्रण्चु°पु० ३५1 १० णच्दाकारत्वमेव । ९ १.--क्त्रासा-भा०, व०, प०स० । १२ सत्यप्ये- 
कन्तराप्यवसाये यदि खलक्षणस्य सवाचकत्वमेव न कथमपि वाचकत्वं तदा । १३ स्रलक्षणस्य । १४ इन्दरियन्नाने । 


# १ । नच्दू र द्र स्व सरिया द 
$< ब्दाङ 1 ५६ इन्ियनाने । ६७ सवाचकस्वलक्नणाकारत्वे। १८ वाचक्कश्लब्द्‌गतप्तासान्याश्नारख 1 १९ पि 
ए-जा०, वण १०, स० ! २० इन्ियन्ताने । 


१।५ | परथमः प्रत्यश्छपरस्ताचः १३३ 


तरिमन््थस्य चाच्यत्येन भतिभासनात््‌ तस््तिभौखस्य सविकर्पकःवापत्तेः । अ्थसामान्या- 
फारोऽपि ^“तदनिर्देरथसख वेदकम्‌'' | ] इ्यनेनं निषिध्यत इति चेत्त्‌ ; न; शच्द्‌- 
सासान्याकारस्यापि तेनैव न्पिधात्‌ “न द्र्य शब्दाः इत्यादेैयध्यापन्तेः । अनेन हि शब्द्‌ 
सामान्याकारे निषिद्धेऽपि ““शृब्देनाव्याप्रतीचस्यः? [ ] इत्यादिकमथैसामान्याकार- 
निपेघायावर्यं वक्तव्यम्‌ , तेनैव च शब्द्सामान्याकारस्थापि निर्देरयत्वेन निषेधे सिद्धे ध्न ५ 
र्थे शब्दाः" इयादेनै किच्न्विरफख्सुत्परयासः » तन्न सासान्याकारस्यानेन' निषेधः किन्तु स्वू- 
ष्णाकारस्येव वाचकसामान्यैकत्वेनाध्यवसितस्य, ततो वाचकखरक्षणसर्म्बद्धतयःं ग्रहणमेव 
विकल्पानां विकल्पत्वमिति कश्चित्‌ , सोऽपि न विपश्ित्‌ , श्रोत्र्ञानस्यैवं सविकस्पकत्वा- 
पन्तोः 1 ततस्य वाचकस्वर्ष्चणविपयरवात्‌ । 


अथ न तन्मात्रविषयत्वसेव विकस्पकँत्वम्‌ अपि तु रदद्विरिष्टवाच्यग्रहणम्‌ + १० 


न च श्रोतनज्ञानं तद्िशिष्टवाच्यविषयमिति चेतत्‌ , न, वाचकमरहणस्थैव तद्दिशिषटवाच्यमहण- 
त्वात्‌ , वाच्यरूपानवसराये वाचकत्वस्यैवानवसायात्‌ , वाचच्यवाचकयोरेकज्ञानस्या - 
न्यतरभ्रति पत्तिनान्तरीयकत्वात््‌ । वाचकत्वमपि न श्रोचज्ञानवेयम्‌ , शब्दस्य पूर्वापसी- 
भावे ` तवप्र्तेः, तात्काछिकवस्तुगोचरव्यापाराद्धि श्रोभेन्द्रियात्‌ तद्धिषयस्यैव ज्ञानस्यो- 
सपत्तेः । पूवापरीभूतस्य च श्षच्दस्य वाचकत्वं तत्रैव सद्केतकरणादेः सम्भवादिति चेत्‌ , १५ 
कथं तरिं ` तद्परेन्द्रयज्ञालानां वाचकविषयत्वम्‌. १ तेषामपि तन्नास्ति पूर्वापरीभाये तेषा- 
मप्यप्रचरत्तेरिति चेतत्‌ , व्यर्थं तर्हि तत्र शाब्दस्रुष्णाकारनिराकरणम्‌, सत्यपि" तदाकारस्वे 
वाचकस्वभावाग्रहणादेव वि कस्पापत्तिमयप्रसङ्खस्य प्रतिश्षेपात्‌ । सति तदाकारत्वे बाचकरूप ^ 
मेव तदाकारमध्यवस्यन्तो ज्यवहत्तीरः भरयश्चस्य *तद्धिषयच्मेव प्रतिपेरन्‌ , अतस्तदसिप्रायनि- 
पेधेन नि्विंकर्पक्त्वसाधनाथेम्‌ इत्तरेन्द्रियज्ञानेषु शब्दस्वरक्षणाकारप्रतिक्षेपः, इययपि न चतुरम्‌ , २० 
शरोचज्ञानेऽपि तदाकारभ्रतिष्ठेपप्रसद्धाच् + तापि सति तदाकारे ज्यवहन्जनस्य वाचक एव 
तदाकारस्तद्धिषयमेच च प्रयक्षम्‌? इत्यथिसन्धानस्यावदयम्भावात्‌ । अप्रतिष्धिपरेऽपि तदाकारे तत्र 
"“तद्भिसन्धान्सेव प्रकायन्तरेण प्रतिषिध्यत इति चेतत्‌, न, अन्यत्रापि "ततत एव तन्निपेधत्रस- 
द्वात 1 किं वा त्र्रकासन्तसम्‌ ९ प्रयक्षयिति चेत्‌, न, तत्र वाचकविषयत्वस्यैव व्यवहर्ता 


१ अर्थसामान्याकारे 1 २-मासनस्य भा०, ब०, प०। ३ वाक्येन | -ताकाघ्वस्य आ ०, ब०, 
प०, स० । उद्धुतोऽयम्‌-“यच्छास्रम्‌-ब्देनान्याष्टताख्यस्य उद्धावप्रतिभासनात्‌ । अर्थस्य ॒टष्टाविवेति 1 
-जपोहसि ° पु £ ! ^ -` भर्थस्य द्टाविव तदनिर्देरास्य वेरकम्‌ ।"-सत्मति० टीण्प्र० २६० । ^^“ -दृ्टाविव 
तच्छब्दाः कल्िपितमोचराः ॥*>-दहेदुचिण्टीष्पर ५१०४॥ न दयर्थे शब्दा सन्तीति वक्येन 1 & सम्बन्धत्तया । 
सा०, वम, प०, स० 1 ७-त्पत्वम्‌ अा०, चं०, प०ऽ स०। < वाचक्विडिशटवष्च्य । ९-रीयत्वति. 
आ०, चण, पर, स० \ १० स्ब्दपूवो-स० । ११ श्रोच्नज्ञानाम्रदरते ¦! १२ चाह्छषादीनाम्‌ । १२. इन्द्ियननि । 
१९-पि निराका-जा०, ब०, पठ, स ! ९५ चाचकरूपत्वमेव जा०,व०प०, स० 1 १६ चाचकविषयत्वमेव । 
१७ तदपि सन्धा-अ?०, ब०, प०, स० । १८ चन्तुरादीन्द्ियज्ञाने । १९ भकारान्तरदेव 1 २० चैने तस्य 


न्यवदारिणं रत्यसिद्धत्वात्‌, न ॒चासिद्धमसिद्धस्य व्यवदतौरम्‌ ०.०; प०, स० 


१३४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।६ 


भ्रति प्रसिद्धत्वात्‌ ! न हि तद्विषयादेव तद्धिषयत्वप्रतिक्षेपः । क्षल्यम्‌ ; अभिनिवेश्षमाच्रात्तस्य 
दद्धिषयत्वं वस्तुवरत्तमन्यथेति वेत्‌ ; अन्यथा वस्ठुघ्रत्तमियपि ऊतः ¶ तत एव प्रयक्चादिति चेच; 
न, भ्रतिपादिताभिनिवेश्षाघ्रातत्‌ तदसिद्धेः । अन्यथाभूतादित्ति चेत्‌ ; न, तस्य व्यव्रहारिणं 
प्रयसिद्धव्वात्‌ ! न चासिद्धमसिद्धस्य साधनम्‌ , स्वयं सिद्धस्य अपरमसिद्धं प्रति साधनत्वो- 
५ पपत्तेः । खकरुविकरपोपसंदारवेखायां सिद्धसेव तस्यं दिति चेत्‌ ; न, तद्धेखया विचारयिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न प्रक्ष प्रकासन्तरम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ , तस्यापि भ्रव्यक्षव्यापारञ्ुसारिणः 
तद्विषये” भ्रवत्त्यसस्मवात्‌ 1 तदूठयापारनिरपेक्षत्वे तु तस्य॑ स्वयमेवासम्भवात्‌ व्याप्निपरि- 
ज्ञानस्य प्रयक्षाघीनत्वात्‌ । अन्वमानाधीनस्वे अनवस्थादोपस्य वक््यमाणव्वात्‌ । ततो ययपरे- 
न्द्रियज्ञानेषु क्षब्दस्वरुध्वणाकारे तत्रेव ज्यवहत्तुवौ चकरूपाभिनिवेशस्यावदयम्भावात्‌ (तदाकारर- 
१० वतां तु ज्ञानानाम्‌ अवश्यम्भाविनी विकरपापत्तिःः इति भयात्‌ तद्‌कारनिषेधे प्रयासः, 
तर्हिं श्रोत्ज्ञानेऽपि तल्यासरो विधातव्यः, सथा च चिषयासावे तदेव ज्ञानं न भवेत्त. । ततो न 
वाचकरूपाध्यवसायाधिष्ठितशव्दस्वरुश्चणविशिष्टविषयपरिच्छेदो विकस्पलक्षणम्‌ , शरोचक्ञानेन 
अतिन्यापित्वात्त्‌ । तन्न शब्दस्वछुक्षणस्य स्वभावतोऽन्यतो वा वाचकत्वं सस्भवति । 
मा भूत्ततघरघ्णस्य वाचकत्वं तत्सामान्यस्यैव सद्भ्युपगमात्‌ + ` ^तस्य देशकार्मिन्न- 
१५ व्यत्तथसुगमरूपत्वेन तत्र॒ सङ्कुतकरणादेव्यैवदारविनियोगस्य च खम्भवादिति चेत्‌ , न, सामा- 
ल्यस्य वस्तुभूतस्यानस्युपगमात्‌ । अपोदरूपमवस्तुभूतमभ्युपगम्यत एवेति चेत्‌ ; कथमवस्तुनो 
वाचकशक्तिः यतस्तदचिच्छिन्नविषयम्रदणं विकरूपः ' स्यात्‌ , तच्छक्तिभावे ` तदवस्तुत्वाद्धप- 
पत्तेः । स्वखक्षणशक्तयारोपात्‌ शक्तिमानेवाऽपोद इति चेत्‌; न ; स्वरक्चणस्यापि वाचकशक्तरमा- 
वात्‌ , तदुक्तदोषप्रसद्वात्‌ । शक्तयन्तरस्यारोपेऽपि ` तस्रयोजनसेवापोहस्य स्यान्न विषयप्रतिपादनम्‌। 
२० अपि च, आरोपस्य विकर्पत्वेनावस्तुगोचरत्वात्‌, तटारो पितापि शक्तिरवस्तुरूपैवेति कथं 
तद्वशाद्पोहस्य वाचकर्वम्‌ १ आरोपितायामपि श्तौ स्वलश्णशक्तेरारोपादिति चेत्‌ ; न; 
'स्वलश्चणस्यापि"इयादेस्म्यासार्च'क्रकापच्ेरनवस्थानोपस्थानाच्च । तन्नापोहस्यापि वाचकत्वम्‌ । 
तवः कथं वाचकविरि्टविपषयय्रहणं विकर्पङक्षणं वाचकस्येवासम्भवात्‌ ¶ एतदेवाद- 


अभिखापत्तदःरानामभिखापविवेकतः । 
२५ अप्रमाणप्रमेयत्वमवङयमन्ुषल्यतसे ॥ & ॥ इति । 


अयिर्प्यतेऽनेनेत्ययिलापः श्चव्दसामान्यं तस्यैव सास्ताद्ाचकस्वेन परैरमभ्युपगमात्‌ । 

अंशा इवांल्ला विशेषाः 1 कि पुनर॑शसादख्य॑विशोषाणामिति चेत्‌. १ अधिकरणत्वमेव, अजिनं 
५१४ ५५ [, ॐ १.1 

परत्य्ञानासिव सामान्यं भ्रति विदोपाणासप्यधिकरणत्वप्रसिद्धेः । तस्याशास्तदंशाः अभिलापश्च 








१ प्रत्यक्षस्य 1२ वाचक्विपयत्वम्‌ ।३ ज्यवदारिण. ।४ अन्यथाभूतम्‌ अभिनिवेश शुन्यं प्रत्यक्षम्‌ ! ५ ब्रत्य- 
च्वाविंपये । ६अनुमानस्य ।७-रगता जा०,द० +प = 1८ खब्दुस्वलक्षणाकार ।९ श्रो्न्नानमेव 1 3 °श्व्दसामान्यस्य । 
१ १ तपस्य स्यात्त्‌ जा०+ब०जप०+स० । १२ वाचकराक्िसद्धावे 1 १३ अपोटरक्तिमानिति ज्यपदेशमाच्नमेव स्यात्‌ । 
१४-नकोप-भरा०.ब०ःप०स ०15५ अत्यंगाना-मा०+च,१०, सन 1 १६ विरेणामधि-सा०,य०, प०+स० 1 


१६ \ 


प्रथसः भत्यक्षपंस्तावः 


१ 


१२५५ 


तदशश्च अभिलापतदङास्तेषां शब्दसासान्यतत्स्वरक्षणानाम्‌ । अभिलखापविवेकतः- 
असिरूपनमसिधेयप्रत्तिपादनम्‌ अभिलापः 9 तस्योक्तन्यायेन विविक्तो (८ विवेको ) विरहः 
तस्मात्‌ । ततो ^न विकस्पसम्भवः' इत्यध्याहारः | 


सा भूषिकल्पः । तदुक्तम्‌- 


“"परमाथेतस्तु सकलं विज्ञानमविकल्पकम्‌ । 


र 


५ 


तद्भाद्यविषये सवस्याविकल्येन वत्तेनात्‌ ॥ [ प्र० वार्िकार० २।२४९ ] 
इति चेत्‌ ; तदसारम्‌ ; यभ्मात्- 


विकल्पविरदे न स्यादनुमानं तंदारमकम्‌ । 

तंदत्यये तु नाध्यक्ष यथाकामं प्रसिद्ध्यति ॥४०३॥ 
परत्यक्षं कस्पनापोढमर्थंसासथ्यसस्भवात्‌ः । 
दत्यादिनाञुमानेन  साधनात्तव्यवध्ितेः | ४०४।। 
स्वत एवाविकर्पं चेसरत्यक्षं सिद्धिश्च्छति । 
भूतोपादानसभ्यक्षं तद्रत्किन = परसिख्ति | ४०५। 
तदुपादानभाषेन रतस्य चेन्नावभासनम्‌ | 
निर॑शेकस्वभावस्य किं त्स्यास्त्यवभास्नम्‌ ? ॥४०६॥ 
चिन्रेकन्ञानवादस्तु वादिनः भ्रेयसे न वः । 
घाचच्यवाचकसंसिद्धेस्तत्रामे प्रतिवेदनात्त्‌ ॥ ४०५७॥ 
कथं तद्वे्यसिद्धिः स्यादध्यक्ष चानवस्थिते ˆ । 
प्रमाणपरिश्युद्या हि प्रमेयस्य व्यवरिथितिः ।! ४०८॥ 


१० 


१५ 


इदमेवाद-"अप्रमाणप्र मेयत्वमल्ुषज्यतेः इति । परमाणमन्र भस्यक्षमेव अजुमानाभावस्य २० 
विकल्पाभाववादिना परेणेवाभ्युपगसात्‌ । प्रमेयमपि तदेयं स्वटक्षणमेच । भरमाणख्च प्रमेयच्व 
प्रमाणप्रमेये तयोभोवः प्रमाणप्रसेयत्वम्‌ , तदमावः अप्रनाणप्रमेयत्वम्‌ + अलुषज्यते 
विकस्पायावमन्वागच्छतति प्रतिपादितेन न्यायेनेति भावः । 


सरह्यीकारादिति चेत्‌ ; 


थं स्याटसवेचैयत्स्यं प्रमाणं यदि तत्र चः {1 
कथं स्यार्सर्वचैरास्म्यं प्रमाणं चेन्न तच वः ?।॥४०९॥ 


प्रमाणमन्तरेणापि र्सत्सिद्धं यदि दुभ्यते । 


भावसेरासम्यबद्धार्वैसन्धावः किन्न सिद्धिसान्‌ १ ॥४९०॥ 


भवतु तर्हिं सर्वस्यापि प्रमाणप्रमेयविभागस्याभावः सवेभावनैरात्म्यस्यापि सौग- 


२५५ 


9 विकस्पात्मकम्‌ ! २ अलुमानामावे ! ३ ““यविस्तवादश्च भ्थादुतपत्तर्थाव्यसिचारतः”' प्र वाति 


छाङ० २।७। ४ अर्यक्चस्य । ५-तेः जा०, स०, प०, स्र ०! ६ नेरारम्यम्‌ । ७~वस्वसान्‌- आा०, च०, प | 


१६९ ल्यायविनिश्धयविवरणे [ २६ 


एवदेकाड-अवदयमङषञ्यते' 1 अवद्यं मावनैरात्स्यं सारत्तानामङ्खीकारवदावत्तित्वात्‌, 
अवद्यं म्रसाणादिभार्दतच्वं विपर्ययात्‌ , चदपि प्रमाणसिद्धिनिरपेन्नमेव सिद्धधतीति यावत्‌ । 
इदमन्यदू ज्वाख्यानम्‌-यदि अमिलापस्म्बन्धविदिष्टा एवाथ विज्ञानेव्यवसीयेरन्‌ 
तदा न चावत्तद्धिशिषत्वस्पैनामोत्पत्तिकम, प्रथमदर्यन एव तद्धिरिषटव्यवसायप्रसद्गेन सद्धेवव- 
य्यीपन्तेः ! सद्धेतकाख्गृदीवस्वाभिलपस्वाचस्पत्य योजनीत्‌ विपयद्य तद्धििष्टंतवसिति चेन ; 
अक्रह-'जन्िलछापः इत्यादि 1 अचमस्यार्थः-असिरूप्यते चः स्वाः परायेश्च स अभिटा- 
पस्तेन विवेच; असस्चन्धः › कंस्य ९ असिलापस्य तद्वाचकस्य शब्दस्य 1 तथा हि स्वाथे. 
विनेपे निर्णीते चब्दविदयोये स्तिः च्यात्‌ नानिणींठे, अन्यथा दानादिचेतसां स्वोप्रापणसान- 
्यऽनिणीवेऽपि रदियेषस्रया त्॑योजनं तस्यात्‌ ! न चैवम्‌ अविवादम्राघ्रेः । अस्यश्छ तत्र 
९० त्योजनायां स्वार्थ विनेवनि्णव इ्यन्योन्यसंश्रयः' ! तन्न अभिटापस्यं असिलपेन सस्वन्वः । 
तथा, अभिरप्यते अनेनेत्यसिलसपः चव्डः तेन विवेकः ! केषाम्‌ १ तदंसानां घच्ायादीनाम्‌ । 


तथा हि- ष्या विनेवणविरिष्टाथैग्रहणं ददठिरोवणस्छतों नान्यथा तथा तद॑ंरावि दिष्टासिखपस्मर्णं 


नः 


चकेवर्स्याऽवाचक्त्वात्त्‌। द॑दास्मरणयपृर्दैकम्‌, तंत्स्मरणमप्यसिखपविन्ञेपस्मरणपूवेक्तम्‌' इत्यन्योन्य- 


संश्रयो द्वितीयः” ! तदेवम्‌ असिखापतर्दरानासयिलपविवेकतो चिक्ल्यभाव एव घ्राप्रः, तद्भ्यु- 


९५ परसे' ˆ च चनिर्विंकस्पस्याक्िञ्न्चित्करत्वाच्च भमाणम्‌ , अतत एव न प्रमेयम्‌ , इवि अथपरमाण- 
प्रसेयत्वं तलिवेक्तः अवद्य मद्धषल्यत्े । । 


१५८ 


इदमपरं तन्याख्यानम्‌-यदि `असिलापविदिार्थन्यवस्ावत्तदभिखपस्सरण्तत्‌ तदत्त- 

दपि ˆ स्मरणं ॒केवर्त्य तस्याऽाचक्त्वात्‌ ` त्॑याविजिष्टस्येव, तदंशानां च स्छवानामेव 

तद्धिदोपणवयावसाय इति ! असिल्लपत्मरणं तद॑रारसरणव्व अपरासिलपतदं्स्मरणद्ये सति 

२० भवति 1 तदपि वद्परासि्ापतदंनत्सरणे भवति, तन्नाप्येवमिवि असेकोऽनवस्थानदोपं 

णरसल्यते 1 चरमात्‌ अभिखापतद्छानाश्चसिदलापविचेकतो चवाचक्खाब्दविरदात्तदवख 
एब ‹ॐप्रमाणः इत्यादिर्दोव इति । 

स्यान्मतम्‌ -मवतु परस्पयत्रयः अनच्स्थानं तव॒ न सस्यवति. स्मयेमाणस्य शच्दस्य 

कब्दान्तरस्सरणनिरपेष्ठत्वात्‌ ! स्रयमताचक्स्य हि वाचकविशिटतया निर्णये उयतिरिक्तवाचक्त- 

२५ स्मरणम्पेद्धणीयम्‌, शब्दस्य त्वर्थैग्रदिपादनवत्‌ स्वश्विपादवेऽपि च्यापारान्न तत्त्मरणे वाच - 








=. <~ ~ वत्वम्‌ नः न 
१. इतिं <तस्य जात ऽचदत०.परजमव० | र--वंवत्त्वम्‌ जा० =ऋ०अप८.न ० ! २, चऋरणलन्यम्‌ ! £"~युद्त्य 


सार च, प०+प<) ~-जना वि-त्ा०] £& -ष्टचि-ार +च०,प०.खद०< ७ कछत्यापि लमस्य जा +च ०+प०.स<। 
< इल्वस 1 ९ उच्यत जने स्वात्तथा च'टानचित्त स्वगघ्रःपप्रमयैम्‌" इति विद्धन्य. चञुखयैत ५९० स्वाथविरोे 
नित श्वव्दविदोषे स्ति, सत्यऽच खब्दविचेपत्यतेव्य तन खार्यैतरेनेवे उकोजनायाम्‌-च्दयोजनायान्‌ छार्थ- 


त्रपि इत्यनयोन्वापन' 1 ५५ मिष्य, जमिलप्टते च इति च्छुतयततेः 1 १२ सयविरदितत्् 1 वरर 
अन्वा च+ प०$ सर | १२. घडराद्द्स्र्ण्मभ्वे 1 ५श्-यतः स्०, द०,+ पठ, सन! $ विच्छन्यान्यते 
स्कीत्कमरयि { १६ जभिरटापविवेन- 1 $= ममभिलापविशचेषःय-स० 1 ५८ उपिचच्योऽन निरज्छमः "स्मरणप्यम्‌ः 
इ्वस्वानन्तरमनिनस्बन्यनःयन््‌ 1 तद्मिलःपत्मरनेपि । ९९ छभ्व्टिपाश ] २०-स्यदोव. सा० गच०.प०्स्ं० 1 


विप 





१।६ } प्रथसः प्रव्यश्चप्रस्ताचः १३७ 


न्तरस्मरणमथेवत्‌ तरकथमनवस्थानमिति ? तदप्यसदेव मतम्‌ ; शब्दस्य स्वप्रतिपादनख्वामान्या- 
भावात्‌ । तद्धयवे वा श्रोत्रज्ञानेऽपि स्ववाचकत्वेनैव सैस्यावभासनात्‌ स्मरणवत्कथं तस्यापि निर्वि- 
कल्पकत्वम्‌ ¶ तंन तस्व न तंभावसासनमिति चेत्त्‌ ; कि तरि स्यात्‌ १ अप्रतिभासनमिति चेत्‌ ; 
न; तञ्नानस्य निविंपयस्वप्रसङ्नात्‌ , न च बिपयडत्यं॑चिज्ञानभिति श्रच्ज्ञानव्यवदारविष्वंसन- 
मेव प्रापम्‌ । अन्यथाऽवयासनभिति चेतत्‌ ; न , त्स्याश्रान्तत्वेन प्रव्यक्षत्वाभावापन्तेः । तन्न शब्दस्य ५ 
स्वप्रतिपाद्नघ्वाभाव्यम्‌ । तथा चेत्‌ स्मरणेऽपि कथं तस्यं तद्रूपतया प्रतिमासनम्‌ ? अथ स्मरण- 
मतद्रूपमपि तद्रपमिवं अवद्योतयति । छत एतत्‌ ‰ तस्य विकस्पत्वेनैवंस्वाभाग्यादिति चेत्‌ , 
तदपि कुतः १ वाचकृरूपविद्योतनादिति चेतत्‌ , न , परस्पयाश्रयात्त्‌-विकस्परत्वाद्ाचकषूपावयोत- 
नम्‌ , तत्तश्च विकल्पत्वसिति । अन्यदेव र्तस्य चिकस्पत्वनिवन्धनं वाचकरूपावदयोतनमिति 
चेतत्‌ ; न ; तस्याऽमावात्त्‌ । भावे तदपि यदि तैत्परिकर्पितं स एव दोषः-तदवधोतमान्तम्य १० 
विकर्पत्वम्‌ , ततश्च पदवयोतनमिति ! पुनस्तद्धिकर्पत्वनिचन्धनस्यापरतदवदयोतनस्य परिकस्पनायां ` 
कथमनवस्था ˆ न भवेत्त्‌ १ 

जपि च, 'खाभिल्लापसम्बद्धा एवाथ विन्ञानैन्वसीयन्तेः| ] इति" 
घुवाणेन स एव तदिरूापो चक्तञ्य! । षदं वाक्यं वेति चेत्‌ , नु वाक्यं नाम पदसन्दोहकस्पि्तं 
नाखण्डैकरूपं तस्य निपेसस्यमानस्वाद्‌., ततः पद्योजनया ° तदवक्ट्पनिः कर्च॑ञ्या, पदानां चालुस्मर- ६५ 
"णोपस्थापितानामेव योजनम्‌ । न च पदमपि किञ्िदखण्डेकरूपं तस्यापि निपेत्स्यमानत्वात्‌ | 
वणैयोजनया तु '्तत्कट्तिर्विंधातज्या । वणानां च स्मरणोषस्थापितनासेव योजनम्‌ । न च वण 
निभागा४, दीषीदिव्यवह्‌(सभावगप्रसद्नात्‌ । श्ान्तस्तव्यवदर' इति वचेत्त्‌ , आस्तां ` तावदेतत्‌ , 
सृतीये “ विचारणात्‌. ! तती वणेप्रक्टृ्तिरपि स्मरणीपनीतत्तदद्धागयोजनयेव सम्पादयितव्या । 
तावचचैवं प्रक्रिया याच्सर्यन्ते निभगाः जब्दपरमाणवः, तेषां चाक्क्यसङ्केतस्वेन अनभिद्यर्प- २० 
सस्वन्धादस्मरणपर्‌ , तद्समरणे च तद्िशिष्टतया ` तद्वयविनो न स्मरणं तस्मिश्च वद्धिगिष्टतया 
रतद्वययिन इति तावद्रक्तव्यं याचद्ाच््यानुस्मरणं न. भवति 1 "तत्र च कथं स्वासिखापं सम्बद्ध- 
तयां अर्थैव्यवसखायः ? न छयनदस्छताभिकापस्य तत्सम्बद्धतया' सम्भवति तद्ञ्यवसायः, भ्रथम- 
द्शनेऽपि प्रसन्गात्‌ । सन्नाभिखापकव््वं विकस्परुक्षणम्‌ असम्मवादिति । पतदेवाद-'भसिखा'- 
इत्यादि । अभित्य बुद्धिः, अभिलायत्ते अभिगते विषयोऽनयेत्यसिरेति व्युत्पत्तेः । तस्याम्‌ २५ 
अपत्तन्तो विषयस्येनाऽप्रविकन्तोऽक्षा भागा येषां ते अयिदटापतर्दरशाः अनवगरृष्टीतभागाः 








9 राब्दस्य} ३ ध्रोत्रञ्चते। ३ रदाव्डस्य } ४ स्ववाचक्त्वेन। तदावे-जा०) चर, पर सर} ५ 
क्लच्दस्य \ ६ वाचकविश्चिष्टतयाः । ७-मिबातदूद्यो-भा०, व०; पर सर । ८ स्मरणस्य । ९ विकर्पकरटिप्रतम्‌ 3 
१० स्यानं न म-सजा०, बण, प०, स०। 5१ “स्वमिधानविश्ेषपेक्षा एवार्था निश्वरयन्य॑वसीयन्ते इत्येा- 
न्तस्य - **-जष्टसष्ट प° १२० १२ वाक्यरचना! १३-णोपनीततद्धागस्धापि-जा०, च०+ पर, स०} 
१४ पदरचना । १ वर्णेषु दीर्घादिन्यवष्टारः । ५६ तावदिदं त-ला०, च०, प०, सख० । १७ ्रस्तवे। १८ 
लभिलापसम्बन्धाभावात्‌ । १९ वर्णस्य 1 २० पदस्य 1 २१ वाक्ये ! २२ -सम्बन्धत्तया जा ब; १० त° । 


२३ अंथिला + अपतत्‌ + अशा" ॥ 
१८ 


१० 


१५ 


९ 
9 


२ 


१३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १६ 


परमाणव इत्यर्थः } तेपाम्‌ अनिच्ापविवेकतः वाचकशब्दविरहाद्‌ अवर्यं नियमेन- 
अदुषज्यते अग्रमाणप्रमेधत्वम्‌ । माणः शव्दः; मणेः क््दाथेस्य वचि एवंरूपत्वात् भ्रष्ट 
माणः प्रमाणः, शब्दपरमाण्वपेक्षया तदवयवी तत्करापापेक्षया पुनस्तदवयवी, तावदेवं यावदक्ष- 
राणि, तदपेक्षया पदम्‌ , पदपेश्चया वाक्यम्‌ , तस्य प्रमेयत्वं स्मरणक्रृतम्‌ , तदमावः अप्रमाण 
प्रसेयत्वस्‌ । तदवश्यम्भावेनाप्यते तत्प्रतिपत्तिनिबन्धनस्य पूर्शूैतहागाचुस्मरणस्याभावात्‌ › 
सोऽपि वत्पयैन्तवरिंशब्दपरमाणूनामनयुस्मरणात्‌ } तन्न परस्यायिरपसस्भवः तदभावात्त्‌ कथ- 
सुक्तम्‌-*भभिकापम्रतिवंद्धतयैवाथा ज्यवसीयन्ते' इति । 
भवतु वा कथचचिदमिखापः, तथापि तत्स्मरणस्यापयभिरापश्रतिवन्धे अनवस्थानमुक्तम्‌। 

तद्प्रतिवन्े यदि दैभिर्विकल्पकं न तद्विषयस्य शठ्दस्यान्यत्र योजनं स्वरक्चणत्वादिति गतमथं- 
व्यवसायवाचचया ! सविकरपकं चेतत्‌ , कथमन्यापकं विकस्परुक्चणं न भवेत्‌ १ अनसिलपव- 
तोऽपि ैत्स्मरणस्य सविकल्पकत्वात्‌ साध्षादनमिल्लापवत्त्येऽपि उपचारादमिखापवदेव तस्मरणम्‌ । 
न हि साघ्षादभिङापसतम्बन्धादेवाभिरापवत्त्वं प्रतीतेः, अपि तु अभमिखपसस्बन्धयोग्याकारगो- 
चरत्वादपि । तद्योग्यश्चाकार; साधारणाकार एव तच्र कशब्दसद्केतादेः शक्यविधानत्वात्‌ । अत 
एवोक्तम्‌-"“अभिरापसम्बन्धयोग्यग्रतिमासा अतीतिः कल्पना 7 [न्यायवि ° प्र ° ९३]इति । 
ततः शब्द्स्मस्णस्यापि श्ब्दसामान्यगोचरत्वेनोपचाराद्‌ अभिहापवंच्चोपपेरूपपन्नं विकस्पत्वमिति 
पवेत्‌ ; अव्रोच्यते-स सामान्याकारः कल्पितः, पारमार्थिको वा भवेत्‌ १ करिपतग्येत्‌ ; कथं 
तस्यायिखापसंसग प्रति योग्यत्वम्‌ † योग्यत्वं हि सामथ्यैमेव | न हि ततत्‌ कलिपितस्योपपन्नम्‌ । 

करिपतश्चेर्कथं योग्यः १ योग्य्धेत्करिपतः; कथम्‌ ? 

योग्यश्च कल्पितेति मिथो निष्पीडितं वचः! ४१९१॥ 

करि्पितश्चेत्समर्थोऽपि कल्पितं स्यास्स्वलश्चणम्‌ । 

सोांगतानां ततः प्राप्तं न किद्धित्परमार्थसत्‌ ! ४१२ \। 

कर्पनामाच्रवादस्तु प्रासरविविधास्यते । 

कल्पितोऽपि समथेव्धेत्‌ , सरीच्यस्भोऽपि पीयताम्‌ 11 ४९३ ॥ 

योग्यत्वमपि र्तस्य कर्पर्तमिति चेत्‌ ; तर्हि तेनाप्यभिलापसंसर्मयोग्येन भवित- 

ञ्यप्‌ ) अन्यधा तस्मतिभासवत्याः प्रतीतेविक््पकत्वाद्ुपपत्तेः । तदपि तस्य तयोग्यत्वं यदि 
पारमार्थिकम्‌ ; स एव प्रसघ्नः-कल्पितन्रेत्यादि । कर्पितस्नवेत्‌, न ; तर्हि तेनापिशलयादे 
प्रसद्ध स्यातुवन्यादनवेस्वापत्ते् | 


यत्युनरनत्त्‌. १ # 
-स्वरश्चणमेव सामान्यं तस्यच वट साधारणक्पेग भ्रतीद्युपस्यापितस्य सामा- 


मभ 9१ [ अत्‌ ० 
[णी मी म 





४ “स्वानागा त्‌ लार; घ०य= } २ -वन्धयनयवापाऽप्यतरह्रीयने दत्ति ला०,द०,प१०,स० 1 ३ अभिलप- 
ष्डष्नतु 1 छ पाम तवम्तरगृष्ठ्य 1 ५ -पच्ापने न्वा, पर, पठ, स०। ६ इष्द्‌सामान्याकारस्य। ७ -नमपि 


द ध्यरर प०, पर, पर ¢ -स्यन्वानु-पा०, यत, वनवा ९ तुन ना~-"यदा खाश्षगञ्त्ानजननं प्रति 
प्न शव्द 1 षदा] स्वने रवः स्प्दस्मायन्वान स्वलशणम्‌ ) यदातु पारम्पथण श्रता तव प्रत।मते तदा 
क माग्यङ् त ककमा करप्ान्य म्‌ ^-्० यानकराष २।२। 


१६६ ] भधमः प्रत्यप्लप्रस्ताषः १३९ 


न्ययपदेभा ) ततो पतवमेव तस्याभिलापसम्बन्धस्ामध्वमिति ; तत्रोच्यते-यदि साधारणं 
रूप स्वरदेणस्वास्ति न फिञिचित्‌ संवत्तिसत्‌ १ तद्परस्य तस्यायावात्‌ ! नासि चेत्‌ ; कर्थं 
सेनारभासनम्‌ ? मरीचिकातोयवदिति चेत्‌ ; उच्यते- 

स्वटप्रेणस्य भसमेतपस्य भ्रवेदयप्‌ । 

सवद! सत्प्रति; सथ तच्छसेरविलोषनात्‌ ॥ ४१४ ॥ 

जयुपरक्तित्येऽपि सदरा तच्चेनन वेदयेत्‌ 

भसधारणष्पस्याप्वप्रवेदनमागतम्‌ । ४१५ ॥ 

रिहमत्त्यं चिद्यायान्यन्न च्छयापि निचन्धनम्‌ । 

ततः स्वलस्णस्यैव वार्ताऽपि विल्वं गता ॥ ४१६ ॥ 

संचिवाभावततो नो चेत्सर्दरा तत्वेदनम्‌ । १० 

तद्पदयनी णक्तिस्तदय तदि कथं भवेत्‌ १ ॥ ४१७ | 

माप रि पिना कार्यं न शक्तिः भक्यकरपना । 

तवकार्यपु साम्यं ॒सर्वेपामन्यथा भवेत्‌ | ४९१८ ॥ 

साऽपि नाक्ति तदानीं चेतत; प्राप्तेऽपि सविषे कथम्‌ ? । 

यत्ताधारणर्पस्य तद्धाये स्यास्वेदनम्‌ 1 ४१९॥ ९५ 

सचिवात्सनिपित्राप्तात््‌ न सा तस्योपजायते । 

ममनतारतया हेतुरेतुम्वान्यवरिथते; ॥ ४२० | 

“्रारधक्तस्य पश्चाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततो“ भवेत्‌ । 

श्रणहयस्थित्त तस्य॒ क्षणमभद्वि जगत्कथम्‌ १ ४२९१} 


५4 


तन्न स्वलश्नण्रलात्तदाकारप्रवेदनम्‌ । चिक्तानत्रलदेवेति चेत; तदपि कथम्‌ अवियमानं- २० 
सुपल्रयेत्‌. , कारणस्य चिपयल्योपगमात्‌ १ न चासतः कारणत्वम्‌) अर्थज्ञानं एवायं नियम इति 
चेत्‌ , ` उत्राप्यकारणस्य विपयत्ये को दोपः ‰ सर्वैवेद्‌नमेव प्रतिबन्धाभावाऽविशोषादि्ति चेत्‌; 

न, असद्ेदनेऽपि समानत्वात्‌ । 
मरीच्यां जट्वत्सवैस्यासतः किन्न वेदनम्‌ १} 
प्रतियन्धो न तत्रापि यदस्ति नियमक्षमः ॥ ४२२ ॥ २५ 
सथस्याप्यसतो चित्तावेक्मदेव वेदनात्‌ । 
अपरं तत्र विन्नानं सर्वमेव दथा मवेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
सर्बसद्धेदनेऽप्येषं नैप दोपोऽन्यथा भयेत्‌ । 
हुर्यनिष्टप्रसद्रोऽयं कथन्नाम निवायेतम्‌ ॥ ४२४ ॥ 





¶ ~-रणकरूपं ता० । २ -क्तिप्वे-ा०,ब०,प०.स० । २. प्रचेदते ! ४ सजीवामा-जा०,घ०,१०)स० । 
सदकारिवरिरदात्‌। ५ सदकारितिर्दावस्थायाम्‌ । ६ शाक्तिः । ७ प्रागशक्तदृच आ०, चण, प०। 4 सद्कारिस- 
काश्या ! ९ वु! १० धर्न्नामेऽपि। 
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मिथ्याज्ञानं दथा शक्तर्नियतश्राहकं यदि । 

अर्थल्नानं तथा शक्तर्नियतम्राहकं भरेत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
ततस्तस्यौर्थकायैस्वकस्पना युक्तिवजंनात्‌ । 

अकारणं न चिषयः” इत्येतद्राख्मापित्तम्‌ ॥ ४२६ 1 


८ तस्मादसदाकारस्याकारणत्वेन यहणाभावान्न साधारणाकारम्रदणमपि विकर्पर्ध्षणम्‌ । 


मवतु वा तंद्रहणम्‌, तथापि वद्रदणश्चक्तया ज्ञानस्वंरूपय्रदणे तदाकारवत्‌ तस्खरूप- 

स्यापि भिध्यात्वं भवेत्‌ । न दयसदाकारप्रदणाभिमुखेन स््भावेन गृदीतमन्यथा भवति, नीख- 

यिसुखस्वभावगरदीतस्यापि पीतत्वप्रसद्धाच््‌ । न च ज्ञानस्वरूपस्य सिथ्यात्वस्‌ , अनभ्युपगमात्‌, 

तरदै्रतिपत्तिप्रसद्ाच । न हि मिध्यारूपादेव सिश्यात्वम असिथ्यात्ववच्छक्यप्रतिपत्तिकम्‌, । 

९० शाक्तयन्तरेण र्तद्रहणे तदुभयशक्तिसाधारणत्वं विज्ञानस्य प्राप्तम्‌ 1 भवतु को दीप इति चेत्‌ , न; 

साधारणविपयवत्तस्यापि भिभ्यात्वप्रसङ्गात । पुनरपि तत्साधारणाकारकस्पने अनवस्थापत्तः 
अग्रहणमेव सामान्याकारस्य । तन्तेदमपि विकह्पल्क्षणम्‌ असम्भवात्‌ 1 एतदेवाद्‌- 


पदाथेज्ञान भागानां पदसामान्यनामतः । 
तथैव च्यचसखायः स्याचश्चुरादिधियामपि ॥७1} इति। 


१५ अर्थोऽभिपेयः पदस्यार्थः पदाथः सामान्यम्‌, तत्रेव शब्दसङ्केतस्य सम्भवात्‌ । 
तस्य ज्ञानं तस्य यागाः परापर्सामान्यरूपा अंशास्तेषां उथवसायः स्यात्‌“ । अव- 
सायोऽधिगमस्तदभावो व्यवसायो विशब्दस्याभावार्थत्वात्‌ "विमलादिवत्‌ सः स्याद्भवेत अन- 
चस्थानादिति भावः । कतः ` सन्मवतां तेषां व्यवसाय इव्याद-पदसामान्यनामतः। 

न्ते ज्ञायन्तेऽनेनेति पदं ज्ञानमेव तत्र सानान्यानास्परापसात्मनाम्‌, तद्विषयत्वेन नमनम्‌ उक्त- 

२० श्रकारेणोपसपेणं ` तस्मादिति । तर्द मा भूञज्ञानस्यात्मनि सामान्याकार इति चेत्‌, न, शक्ति 
मेदेन ज्ञानभेदप्रसङ्ञात. । “श्तथा हि-न सामान्यग्रहणं तद्रुहणस्य स्वसंवेद नशक्तिव्यतिरेकात्‌ , 
असंविदितस्य च वदिर्विपयत्वानभ्युपगमात्‌ । पुनरप्यपरस्वसंवेदनशक्तिकरपनायां स एव 
प्रसन्न :शक्तिभेद्‌ इत्यादिरनवस्था चः । ततः सुदूरमपि गत्वा कश्षक्तिद्वयायिष्ठानमेकं संवेदनममभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ 1 ततो यज्क्तम्‌-“वहीरूपतयेव सापान्यं न ज्ञानरूपतयाःः [ | 

२५ तन्निपिद्धम्‌, क्ञानरूपतयापि खामान्यस्योपदर्दितत्वात्‌ । सदपि सामान्य॑ज्ञानरूपत्तयाऽथे एव, 
इयपि न शोभनम्‌, साधारणाकारस्य अर्थत्वानस्युपगमात्‌ । तदनर्थस्वे च॒ तस्परतिपत्तेरसम्भ- 


वात्न न साघारणाकादणं विकस्पटश्षणमिति साधूक्तम्‌-"पदाथः इलयादि । 
~- {+` [~~~ 

१ तथाक्तिर्निय-आा०, च०, पर! २ यर्थन्ञानस्य 1 ३ साधारणाकारग्रहणम्‌ 1 ® तदग्रदण-जा०ऽ वर 
प०»्स* । ~ -सखरूपस्य य~जा०, वर, प०,+ स० । ६ न्ञानस्वरूपस्यापि 1 ७ मिथ्यात्वाघ्रतिपत्ति । ८ ज्ञान- 
स्परर्पग्रक्णे । ९ सावारणाकारय्दणशक्ति स्वरूषम्ररणक्तिरिति हक्य साधारणत्वम्‌ । १० -त्‌ व््रव-जा० 
व° परु, सं 1 १९ विकला-ञजाः, वर प० ! १२ सम्भवत ते-ज०= चवण, पन, स० । १३ -पणत्तस्मा- 
जार) च पण स० 1 १४६ तथापिन चा० 1 १५ प्रसह्नएा~-ख०, व प०. स०। 
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भवन्तु तहिं निर्विकस्पा एव बुद्धयो विकस्पदुद्धिज्यवस्थानोपायाभावादिति चेत्‌ , 


अवाह च्ुरादिधियामपिः इति । चश्चुसदिर्येवां श्रोचादीनां तेषां कायैभूता यियः तासा 
मपि न कवरं मानसीनाभिलयपि शब्दार्थः ! किम्‌ १ उ्यदसायः अधिगमाभावः । कथम्‌ ? 


तथैवं तेनैव प्रकारेण । तथा हि- 

विकस्पबुद्धयो यद्रल्लोक्डा अपि स्फुटम्‌ । 

्षोदक्षमत्वाभावेन चिनदयन्ति भवन्मते | ४२७ 

निविकस्पधियोऽप्येवं' चष्ुयादीन्द्रियोद्धवाः । 

विचारन्वख्नारीडा विस॒ुच्छन्व्येव जीवितम्‌ \} ४२८ ॥ 

यतः- 

नं सास्ामपि सामान्यं विषयत्वेन सम्मतम्‌ । 

उत्तरच दीषो निःशोषस्तचाप्येषः प्रसज्यते ॥ ४२९ ॥ 

-जिर॑शं वस्तु तदेयं केवरं परवीन्तेया । 

न जातु न क्रवचित्तादक्‌ पर्यामः म्रतिभासनम्‌ ।॥ ४३० ॥ 

अभावे सवेदुद्धीनां बोदध्यस्यानवसितेः । 

भावनैरासम्यवादस्य सा्राञ्यमघुनाऽऽगतम्‌ ॥ ४३१॥ 

तस्यापि म व्यचध्थेति प्रागेेदं निवेदितम्‌ । 

कल्पितं तन सामान्यं बौद्धानामवतिषछठते । ४३२ ॥ 

वस्तुभूतं तु तत्तेषां नास्त्येवानभ्युपाय्तः । 

ततो न त्त्र निर्बन्धं शास्चकारः करोस्ययस्‌ ॥ ४३३ ॥ 

मवतु वा किमपि सामान्यम्‌, तथापि शब्दस्मरणवचश्चुरादिवुद्धीनामपि ज्यवसाया- 

त्म॑कत्वमनिव।यैमेव । तदाह-^पद्ाथः इत्यादि } पदमसिधानं तदेवार्थो विपयो येपां ज्ञानानां 
स्मरणरूपाणां तेषां भागा बदहिर्विंषया अंशा, नात्मविषयाः तेपामञ्यवसायस्वभावस्वात्‌, तेपां 
उयवखायो निश्चयस्व भावः । कत्तस्तेषां सः ? इस्याह-'पद्खासास्यनापत्तःः इति । पदस्य 
स्मयैमाणराब्दस्य सामान्यं तन्न नमनात्‌ तद्वाहकत्येनोपनिपातात्‌ । ततः किम्‌ ? इवयाद-तथे 
( तथैव इ > त्यादि । तथैति श्नरवणात्त्‌ यथैवेति कभ्यत्त-तयोर्नित्यसस्बन्धात्त्‌ | ततोऽय- 
मर्थ;--यथैव शब्दस्मरणभागानां स्वविषयसामान्यगोचरस्वेन व्यवसायस्वमाचत्वं दथैर्वं चञ्चु रादि. 
चुद्धीनासपि ! न हि तासामपि पर्यदस्तसामान्यवस्तुबेदित्वम्‌ अज्भचपथोपस्धापितमस्तीति भावः । 


१ -धियोऽस्त्यैवं जा०, बर, पठ, स० | २ निरंशचव-त्ा० ! ३ वौद्धोक्त्या \ ४ ग्रहणोपायाभावात्‌ 1 
५, -त्मवस्व-अआ०, ब०, प० ! ६ -ति लभ्यते स! ७ रयात्‌ सम्ब-भा० चर, प०, स०। ८ -वच चश्च 
-आ०, चर, प०, स० ! ९ अदुभवपथोपमावित्वप्रतीते । न चैकस्मयपयैवखिततव्यापारजन्मन तज्ज्ञानस्या 
परापरसमयगो चरत्वं सर्वस्य स्वा्यरवस्तुदरित्वापत्तेः । तदाट-योग्यदेशस्थितेऽचाणा चुत्तिनातीत्तभाविनि । 
तदाधित च विज्ञानं न काखान्तरभाविनीति । न चापरापर्तमयस्थापितमस्ताति-मा०; दन+प०.प० {! सुभव“ 


स्थापित्तमस्तीति ता० । 


४। 


९५ 


[-4८। 


५ 


॥ 


९० 


ष्प्‌ 


०० 
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स्यान्मतम्‌-न सामान्यं च्चुरादिज्ञोनस्य विपयः सस्भवति । तद्धि करिपतम्‌ , वस्तुभूते 
वा भवेत्त्‌ १ न ताद्॑तर्पितम्‌ ; त्याचस्तुरबेन तद्धिपयस्य तज््ञानस्यावस्तुबिषयत्योपपत्तेः 1 न 
चैतन्न्याय्यम्‌, तस्याऽग्रयक्षत्वभरसद्धात्‌ } न द्यवस्तुविषयं प्रत्यश्रं नास, अतिम्रसद्नात ,'अञ्जञसाः 
पदवेय््यीपत्तेश्च निवस्यो भावात्‌ । अस्तु चस्तुभूतमेव सामान्यमिति चेत्‌ , तदपि तन्रवस्ासा- 
त्यम्‌, खाद्दयसमान्यं वा भवेत्‌ ¶ न तावत्‌ त॑द्भवसामान्यम्‌ , वद्धि काख्चयन्यौपिरूषम्‌ , 
तद्पि कस्यविद्धिदोपात्मकस्य, सव्यततिसिकिस्य वा वेत्‌ ¶ विशेषात्सकस्य चेतः , तध्यापि तद्रूपं 
प्रतिक्षणमेदिनन्घ्चसदिप्रत्यक्षस्य वयम्‌ , कालान्तख्यापिनो वा १1 न तावदाय्स्य ; त्य 
वत्तैमानससयपयैवसिते चश्चुसदिव्यापारे तद1यत्तोत्पत्तिकत्वेन तरंसमय एवे पंयेवसानात््‌ । न 
चैकखभयपर्यवसिततव्यापारलन्मनः तज्ज्ञानस्य अपरापरखमयगेचरत्वम्‌ , सवस्य सवांकार- 
वस्तुदर्चित्वापत्तेः । तदाह्‌- 


“भयोग्यदेशासतेऽक्ताणां बृत्तिनातीतभाविनि । 
तदाशध्रितश्च विज्ञानं न कालान्तरभाविनि 1) [०वार्तिका० २।१२६] 


न वापरापरसमयप्रतिपत्तिमन्तरेण तव्यापित्वं कस्यचित्सुखाववोधम्‌ ; व्यापकप्रतिपत्तेव्यो प्यप्रति - 
पत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्वहणे व्यथं एवापरापरश्चघ्च रादिव्यापारः स्यात्‌ । 
अंपरापसतत्पत्यक्षाथेत्वा्न दोप इति चेत्‌; न ; तस्य प्रयोजनाभावात्‌ । कालान्तर्याधि- 
प्रदणं प्रयोजनमिति चेत्‌; न; तस्य बरथमप्रत्यक्षादेब भावात्‌ । नैकेन तद्रदणम्‌ ; 
अपरापरेणेव तेन तद्रहणाभ्युपगमादिति चेच्‌; न; तस्यापि परापरसमयाननुसन्धायि- 
स्वेन स्वकारुपयैवसित एव “विपे व्यापारात्‌ । तन्न क्षणक्षीणं भव्यक्मेकमनेकं वा कालान्तर- 
 व्यापिभावनिरीक्षणे दशतां कक्नीकयेति । मा भूत्तस्य" वनिक्षणदष्र्व॑कालान्तरव्वापि- 
नस्तु भवत्वेवेति चेतत्‌ , न; तस्यापि प्रथमचक्ुरादिन्यापाराटुखन्नस्थैव तत्र प्रवर्तौ अपरापरव- 
व्यापायतल्यप्रसङ्गात। ` तदूञ्यापाराद्‌पि शतस्योत्यत्तिरितति चेत्‌ ; न , उत्पन्नस्योत्पतत्ययोगात्‌ , 
उस्थनत्यापसयधीनस्वभावल्ात्‌ » इत्पन्नस्यापि कालान्तर्यािः अपरपसतच्वापायदिति चेत्‌ ; 
न; श्रोगेव कालान्तख्यापितयोत्पन्त्वात्‌ ; श्ध्रागतव्यापित्तयोतपन्नस्य पच्चाच्तव्यापिलं श्वन्यापारा- 
रिति चेत्‌ ; न, प्राच्या्व्यापिरूपपरिश्रयाभावे देतुगतेनापि पुनस्तव्यापिरूपकरणासम्भवत्‌ 


॥8- विसेषान चं भ 
, स्स्सिवान. 1 तस्मरित्रियमाव पुनस्तदन्यदेव तव्यापारपम्पादितं भवेत्‌ ! तन्न तस्य काटन्तर- 


व्याप्निः अपराधस्तद्त्यापायात्‌ । ततः काडान्तस्न्या्िमन्ति द्मनान्येव परापराण्युपनायन्त इति 


न 





छ -अन्विय-आा०, चर, प०, ख । रे तद्धावमा-जा०, च०, प, स= । २ तस्य दि ता०। 
< रप्‌, सार ८०१८० “ वित्तस्यापि जा०, य०, प०, मत । ६ पर्थवयात्‌ न च त्तद्यापारस्य 
पपपयमस्मान्तत न वैर -घ्रा०, य, प०, स ७ छपरापरचश्चुरादिस्यापाराणाम्‌ । ८ विनेपन्या 
दण प ० ५ स्मारी २०, प०, ०! ९० प्न्यक्तस्य 1 ११ अपरापर्व्ठरादि- 
घ्न्य \ += प्रयगप्रयन्म । १२ प्राणिव र । १८ यनि त-जा०जप०्प०रसत) १५ अपरापरयष्टयः- 


{द (नद््‌ { =-= 2 का, ^ =-= 4 छह 
(व । पवद ` १ 4२ ~+) & श ॥। नर द्ाध्मै भना, च} पठ, भ्त | 1 प्रत्यत | 
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चेत्‌ , न ; तेपां प्रयोजनाभावात्‌ । प्रथमतन्यापारोपजनितेनेव कालान्तरव्यापिना प्रयष्छेण 
भावसामान्यस्य परिचच्छेदात्त्‌ किमेवं भावानां प्रेक्षावत्त्वमस्ति यत्सति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति ? स्वहेतुसाम््यायत्तज॑न्मानो दि ते संत्यसतति च प्रयोजने भचन्त्येव नियमेनेति चेत्‌ ; 
सत्यमेवेतत्त्‌ , यदि तथादधैनं तेपाम्‌ , दष्टे चाञ्चपपत्तिपयैज्योगस्यासम्भवात्‌ । न चैवम्‌ । 

न चादसमैनपथप्रस्थायिनि वस्तुनि एवञ्त्तरयुचितम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न कालान्तरव्यापि- ५ 
नापि प्रत्यक्षेण कस्यचित्काखन्तरव्यापिषूपं सुपम्रदम्‌ । तन्न विश्चेषात्मनः कालान्तरव्यापिरूपं 
सम्भवति; असम्प्रतिपत्तेः । तदुक्तम्‌- 


नापि विक्ञेषन्यतिसिक्तस्य सामान्यस्य ैव्यापित्वम्‌ ; तन्यतिरेकप्येवाप्रतिपत्तेः विशेपबुद्धेरेवो- 
पठस्मात्‌ ।! यदि हि विोपवरसामान्यमपि स्यात्‌ दू बुद्धिरप्युपङन्धेव स्यात्‌, न चैवम्‌ । न १० 
्ानुपरडधस्यास्ित्वं व्योमकसुमवत्‌ | तदप्युक्तम्‌- 


५५न्‌ तसाद्धिनमस्त्यत्यत्सामात्यं बुद्वमेदतः ।।'? [प्रण्वा० २।१२६ इति । 


एतेन साट रयसामान्यमपि प्रद्युक्तम्‌ , तस्यापि विदोषन्यतिरिक्तस्यालुप्टस्भात्‌ › विशे- 
पाणां चानन्वयाव्‌ । तन्न सामान्यविषयत्वमक्चज्ञानस्य यतो व्यवसायस्वमावत्वमिति । 


तवेदमच्यते-प्रथभस्तावद्धिकल्पोऽखपपन्न एव, क्ष॒णक्षीणस्य प्रत्यक्षस्यान्वयविपय- १५ 
लाभावे "निर्विंषयत्वभ्रसङ्धात्‌ 1 स्वरूपविषयत्वाननेति चेत्‌; न तदीन्द्रर्यप्रयक्ठत्वम्‌ , स्वरूपे 
तदूव्यापासाभाचात्‌ | कणिकबहिवेस्तुविषयत्वात्‌ ततपरलयश्चत्वमिति चेत्‌ ; तस्य तद्धिषयत्वं 
छतोऽवसीयते ? “ध्योग्यदेशखितेऽन्ताणामू इलयादिकाद्धिवारादिति चेत्‌ , स विचारः किन्नाम 
प्रमाणं भवेत्‌ ¶ प्रयक्षमिति चेत्‌ ; न ›, तस्य निर्विकस्पत्वेन एवंविचारकलत्वायोगात्‌ । विचार 
कस्यापि प्रत्यक्षत्वे सस्य समयत्रयगोचरस्वश्चर्सीकर्वैन्यम्‌ , अन्यथा सध्यसमयपयैवसितेन्द्रिव- २० 
उयापासेपल्चधसत्ताकस्य कथमतिक्रान्तेऽनागते च प्रत्ययस्य प्टृत्तिरिति अस्यै तद्न्यापारस्या- 
युपपत्तेः । यदि हि तस्मल्यक्षं सध्यमसमयवत्त्‌ पूवोपरावपि समयो परशयेत्तदा मध्ये इन्द्रियव्यापा- 
रस्य तल्मस्यक्षस्य च सद्‌ भावं पूरवापस्योश्च तदभावं पश्येत्‌ नान्यथा । न दि भूतकमभतियल्म- 
तयं त्च कस्यचिद्‌ मावममावं वा॒भत्येतुमदैति । भवलु तरस्य" समयत्रयगोचरत्वमिति चेत्‌ ; 
कथञक्तम्‌-““न पूर्वं परतर न परं पूयेत प्रत्यक्तम्‌" [भ वार्तिंकार० २।१२६.] इति ^ प्रस्तुत- रप 
प्रत्यघ्षवद्परस्यापि प्रत्यक्षस्य पूर्वापरलसयविषयतोपपन्तस्तत्कर तस्य विरोपान्वयग्र दण स्याप्यनिवार- 
णात्‌ | ततो निराछृतमेतत्‌-^“व्यक्तीनां भावो न तास्तामन्वयः” [ प्र चातिकार० २। 
१२६ 1 इति । यदि पुनरिदमपि परत्यक्षं न ूर्वापरश्णौ पयति कथं ` तत्रन्द्रिवन्यापारतद्‌- 

युय 


१. षी 


१ जन्मनो जा०, च, प०, सण०। २ 'सत्यसती च । २ कलान्तरज्यापित्यम्‌ 1 ४ सामान्यदु(दराप ) 
धथ निर्चिकल्पच्छत्व प्-~जा०, खम; पु ! ६ प्रत्यक्षं स्व~आ०, व) पठ, स० 1 ७ मल्यक्षस्य १ £ भवेततयन्ं 
तश्र छस्यचि-ञ!०खघ ०४१० \ ९ मध्यसमयन्यापासेत्पश्नप्रत्यक्षस्य । १० मत्य्स्य । 9१ पूवोपरक्षणसौ 


क 


। # 
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ध्यक्षयोरभावं पद्येत १ । पश्यतु को दोष इति चैत्‌ , न, “अपरमपि प्रयक्षं पूवी परश्चणावप्रंय- 
छषयदेव तत्र कस्यचिदन्वयं पयतु न कंश्चिरोपः इयपि प्रसङ्गात्‌ । ततो नन पूवं परत्र 
दइयादययपि परस्य प्रयासमात्रमेव, तथापि कस्यचिदंनिएस्याऽमावात्‌ । तन्ना विचारः ्रयक्षम्‌ । 
अनुमानमिति चेत्‌, न ; खिज्ञामावात्‌1 इन्द्रियव्यापाराभितत्वमेव लिङ्गम, तेन 
तदध्यक्षस्य क्षणपयैवसानसाधनादिति चेत, क पुनस्तस्य स्वसाध्याविनाभावमप्रतिपत्तिः ¶ संहत- 
सकलविकल्पावस्थायाभिति चेत्‌ , न , तस्या एवापरिल्ञानात्‌ अदुपजातविकल्पकल्साषा निरश- 
क्षणक्षीणस्वपरविषयदरोनप्रचन्धरूपा सेति चेतत्‌ , नन्वियं श्रूयत एव मवहवनात्‌। न कदाचिद्प्यनु- 
भवपथसुपसर्पति अन्तवैटिथ्चान्वयिनो नानावयवसाधारणस्यैव चेतनस्येतरस्य च प्र तिपत्तिद्शं नात्‌ । 


तस्माद्‌ दुरन्तसंसारदुःखदावादमीरुभिः । 
अदा करस््पितेवेयं छोकविप्रवकारिणी ॥ ४३४ ॥ 


तर्हि विपक्षे संमयान्तरप्रवरत्तिकक्षणे वाधकचरादविनाभावप्रतिपत्तिरिति चेत ; न , विरोधामावे 
वाधकानुरपत्तेः । अस्तु क्षणमात्रपयैवसितेन्द्रियव्यापारछृतं प्रयक्चं न॒ च ॒रतन्मात्रपयैवसितम्‌, 
किमन्र विरुद्धम्‌. ? नियतातीतादिविषयत्वमेव । न द तीतादिचिषयत्वसम्भवे प्रत्यक्षस्य नियत- 
तद्िपयत्व॑क्षच््यमुपपादयितुम्‌ , तदन्यस्याप्यतीतादिस्वाचिरोषात्‌ । एवद्ध सवैः सवोकारदश्षी 
स्यात्‌ 1 न चैवम्‌, अतीते स्मरणस्य अनागते च सस्मनालुमानस्य वैयथ्यौपत्तेः 1 अतो विरोध- 
वोपनीतस्यात्िग्रसङ्गस्येव देतुत्राघकस्य विपक्षे सम्भवात्‌ कथं तद्रङेनाचिनाभाव्रतिपत्तिनं 
भवतीति चेत्‌ ? न, वर्तेमानविषयत्वेऽपि दोपात्त । तथा हि~ 

ग्रहणं वत्तेमानस्य प्रयक्षेणावगच्छतः । 

सवेस्य वत्तेमानस्य तेनैव प्रहणं भवेत्‌ 1 ४३५ ॥! 

प्रयच्छान्तरमन्यच्र तदु्ुथैवोपकसिपत्तम्‌ । 

गरहीतप्रहणादोपात्परस्य स्मरणादिवत् 11४ ३६॥ 

परयकष वत्तेमानस्य यस्यैवाकारमुदरेत्‌ । 

तस्यैव अदणं तेन न सर्वस्येति चेन्मतन्‌ (४ ३५७॥। 

सवस्य व्त॑मानस्वाविदोपास्स्वेष्टवष्वुवत्‌ । 

तदेव नियतं कसमादाकारोदहनं भचेत्‌ !1४३८॥ 

धत्रैव योग्यस्य तस्यैवाकारमुदरेत्‌ | 

गृहाति च तदेव इत्ति प्रयवस्थार्नसम्भवे ३९) 

अतीतादिप्रहेऽप्येचं नियमः किन्न मन्यते | 


स्मयक्रत्य तत्रापि सामथ्यं नियमान्वितम्‌ ॥४४०॥) 
~--------------------(---(--__ 

4 ~~त यदव चा०१ वत प, मन । २ कथचिदौप ०, ०, १०, सन । ३ -निष्टाभा-जा० 
८०० पर यन | ७ यटुगयद्व्िदफयन्या । ५ प्षणान्तर 1 
प° ] ¢ “न मन्भदेन्‌ चार, प०, धर 1 





९ क्षणमात्र 1 ७ तदटुरतरावरफ-जा०, च, पर, 
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साम्यं नलु भावानां वेते कायैदर्शनात्‌ । 
सामथ्योत्कायेक्टृधिस्त न युक्तान्योन्यसं्रयातः ॥ ४४ १॥ 
इत्यपि प्रत्यवश्यानं तमो बाहुस्यसस्भवम्‌ | 
आकारनियभेऽप्येवं दोषवादानिषेधनात्‌ ॥ ४४२॥ 
आकारनियमः सिद्धः अत्यश्नात्‌, स तु किंकृतःः । 
इत्यत्नराध्यश्र सासथ्येस्योत्तरत्वेन वर्णनात्‌ ॥ ४४ ३। ६ 
नान्योन्याश्रयदोषश्धेत्‌ , गृद्ीतनियमेऽप्ययम्‌ । 
समाधिः जिन्न येन त्वं तत्रेवासि पराद्युखः ॥४४६॥। 
अपि च- 
इन्द्रियस्यास्पकारुत्वं तंदध्यक्ष सवे्यदि । 
कारणस्यास्पदेशत्वं कायं किलोपगच्छति ॥४४५॥। 
तथा सलयर्पकाटद्ेने मदाधूमसस्भवः । 
वीजादप्यणुनो न स्यात्त स्थूलनालाङ्कसेदयः ॥[४४६। 
प्रतीतिवाधनान्नेवभिति वचेद्भिदूप्यते । 
कार्येऽपि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न विदयते ॥ ४४५॥ 
देशब्याध्चिरणुत्वान्न भावस्येस्यपि दुवेचः । 
अवयन्यादिसंसिद्धेयेथास्थानं निल्पणात्‌ 1 ४४८॥ 
न चापि देशव्यापित्वमच्राततीच प्रसक्तिमत्‌ । 
योग्यत्ानियमं मुक्त्वा नान्यदस्ति च कारणम्‌ ॥४४९॥ 
कौरव्याप्तौ च बोधस्य सं समानस्ततः कथम्‌ । 
अतिग्रसङ्गो येनास्य बाधनं परिकल्प्यते || ४५०॥। 


तन्न बांधकबरादप्यस्याविनाभावनिश्चवयः । न चातिश्िताविनाभावस्य गमकर्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्यमप्रयोजको हेतुः| असिद्धश्च; इन्द्रियव्यापारस्य क्च णमात्रनियमभार्वप्रत्तिपत्तेरुपायाभावात््‌+अती- 
तस्य स्मरणेन भाविनश्च समयस्याुमानेनाचष्टस्मान्न तत्रेन्द्रियव्यापारः । न दहि स्मरणाद्ुमान- 
व्यापार एवेन्द्रियव्यापारः तनिवन्धनस्यापि चिषयपरिच्छेदस्याध्यक्षस्वप्रसङ्नादिति चेत्‌ ; न, 
अध्यक्चयोम्ये अतीते भाविनि च स्मरणादुमानप्रव्त्तेरभावात्त्‌ । स्मरणं हि नानाससयञ्यवदहित 
एवोपख्न्धपूर्च प्र्रत्तिमत्‌ , न च तस्याघुनिकभर्यक्ष विषयत्वम्‌ । अलु मानस्य अनन्तरसमयया- 
चरत्वमपि न प्रस्यक्चविषयापेष्छम्‌ अप्रत्यश्चविषय एव श्ब्दविद्युदादुत्तरपरिणामाद तदभ्युपगमात्‌ 
आनन्तयीविक्षेषात्तत्परिणामस्यार्पिः कस्मान्नेन्द्रियविषयत्वमिति चेत्‌. १ न, योग्यतानियमेन विपय- 





१ त्ैवापि प-आ०,व०.प०। २ इन्दियप्र्यक्ते ! ३ कालस्याप्तौ सा०,व०.प०स०) ४ योरयतानियम. ! 
५ कृरव्याप्ते 1 & प्रतिपत्ताघुपाया-ता०, स० । ७ जअयुमनाभ्युपगमात्‌ 1 < शब्विदुदादुत्तरपरिणामस्यापि । 
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ल्यवस्थाया निवेदितस्वात्‌ 1 ततो नास्माटुपायादिन्द्रियव्यापारस्य ्वणनियमप्रतिपत्तिः 1 तद्ल्या- 
पारजनितस्य प्रस्यक्चस्य क्षणनियसात्‌ तद्न्यापारस्यापि तंन्नियमप्रत्तिपत्तिरिति चेतत्‌ ; तखलक्षस्य 
कुतस्तन्नियमः ? र॑ब्यापारस्य तननियमादिति चेत्‌ , न, परस्पराश्रयात्‌-इन्द्रियन्त्तेः श्षणनियतत्वे 
तसरत्य् क्षणनियतं स्यात्‌ , तस्परत्यक्षक्षणनियतत्वादिन्द्रियच्रत्तिः क्षणनियता स्यादिति । स्वत 
एवेन्द्रियच्त्तस्तचियमः प्रतीयत इति चेतत्‌ ; न; तद्ुत्तेस्चेतनत्वात्‌ 1 चेतनैव तदृत्तिः रदरृत्ति- 
स्वात्‌ स्वप्तोपरन्यतदुत्तिवदिति चेत्‌ › न ; तच्चेतनत्वस्य “"विप्लुताक्षु” `इदयादौ निसकर- 
णात्‌ । सन्न कुतश्चिदपि सव्यापारस्य तननियमस्य सिद्धिः 1 


सिद्धस्यापि न गमकाद्गत्वं व्यभिचारात्‌ 1 दस्यते दि समयपयेवसितादपि त्तव्यापाराद्‌ 
अल्तघ्णेष्वन्वयददोनम्‌ अन्यथा चक्रथरान्तेरभावम्रसद्नात्‌ तस्यास्तदन्वयन्नानरूपरवात्‌ , तज्ज्ञानस्य 
चेन्द्रियजत्वात््‌ 1 उपघातवशादल्पसमयादपि तव्यापाराचक्रन्ञानमविरुद्धमिति चेत्र; न, 
स्तस्थक्चणेष्वपि तत एवान्वयद्चौनस्यावि सेधप्रसद्नात्‌ 1 ऊुतस्तत्रो पातत इति चेत्‌ ? अखातक्षणेपु 
कुतः ९ तेपामेव शीघ्रवरत्तितिसेहितभेदान्वयादिति चेत्‌ ; न, स्तम्भक्षणानामपि क्षी घ्रवत्तित्वा- 
विद्ोधात्‌ , अन्यथा विरस्ञ्य प्रतिपत्तिप्रसद्खात्‌ ।! उपघातंञत्वे^ अखातचक्रन्ानवत्‌ तदन्वयन्ञा- 
नस्यापि विश्रमः स्यादिति चेत्‌, न, तथापि वउ्यसिचारस्यापरिहासत । अपि च, यदि 
"तद्चिश्रमेण प्रयोजनं मा भूदुपघातनिवन्धनं त्दन्वयज्ञानम्‌ , असुप्रहनिवन्धनं चु स्यात्‌ + 
निषयक्चणान्वयेन वस्तुभूतेनैव तदिन्द्रियस्याचुमदाच्‌ ! विषयस्याकारणत्वात्‌ कथं त्तदन्वयस्या- 
यु्राहकत्वमिति चेत्र ; उपघातकत्वं कथम्‌ ? सौगते मते विषयस्य कारणत्वादिति चेत्‌ , 
अचुप्राहकलत्वमपि ततत एवास्तु ` तं प्रत्येव तदन्वयस्य वस्तुभावोपपादनात्‌ , तद्स्तुभावस्यापरि- 
स्खचछ्तात्तञ््ञानादेव प्रतिपत्तेः । न चैवम्‌ अलतचक्राकारस्यापि वस्तुभावः, करञ्यापारछतशी- 
` ` ्रपरिवत्तंनामावेऽपि तसरतिपत्िप्रसद्नात्‌, वस्तुप्रतिपत्तौ तत्परिवर्च॑नस्याकिच्ित्करत्वात्‌ । 
तदैव तत्र सामप्रीति चेत्त्‌ ; गतमिदानीं विश्रमवाचतैया, काचादेरपि रजनीकरर््याकारभतिपत्तौ 
साममरीरूपत्वोपपत्तेः' ^, "तदू व्याकारस्यापि वस्तुत्वप्रसङ्गात्‌ । वाधकप्र्ययोपनिपावस्य चक्राकारेऽपि 
भावात्‌ । तत्नापरिस्खङ्ितिभ्रययवेदयत्वं ` तदाकारस्य यतो वस्तुभावः स्यात्‌ । स्वम्मायन्वयनान- 
सपि परिस्खकितिमेव “मनोविकस्पत्वात्‌ मरीचिकातोयविकस्पवव्‌ । क्षणक्षीणानि टि स्तस्भस्वल- 
क्षणानि प्रयद्वतो वेचन्तेः तदनन्तस्कारुभावी तु मनोवि र्पः तद्न्वयमनियमानमेवोपदरसीयतीति 
चेत्‌ ; न, तस्येन्द्रियन्यापारान्वयः्यतिरेकाचुविधायिनो मनोविकल्पत्वालुपपन्तेः अलातचक्रवि- 


१ [> 
श्चमस्यापि ` तद्धिकल्पतवभ्रसज्ञात्‌ 1 तथा च च्यादतमेतत्‌- 











१ इन्द्रियव्यापार 1 २ छणनियमप्रतिपचचि 1 ३ इच्ियव्परापारस्थ 1 ४ तदुदत्तत्वा-जा०;बर०+प०.स० । 
५ न्यायविन्छो० ४८ । ६ इच्दियज्यापारात्‌ 1 ७ ज्ञानविरो-जा० व ०,प०-स०] ८ -जन्तलात-जा०,वणप०, 
स ० ९ तदापि जाणव०.पणा १० अन्वयज्ञानस्य सत्यत्वेन 1 ११ -स्याकार-जा० ४ ०,प०स ०] १२ सोगतम्‌ । 


€ 
५३ -द्रपरिवतनभा-ना०.ब०,प०,स० 1 १४ -करव्यापार्‌-जा,+च० जस ० {-करसषव्यापार-प० ] ५५ -रपत्वापत्ते. 


1०0१९ वाकार 1 १७ अखातचच्राकारस्य । १८ मनोविकच््वात्‌ जा०र०,प०,स ०1 "'परस्परविविकाणुभ्रयम- 
प्रविमससनम्‌ । विक्न्यक्नत्तु विज्ञानात्‌ घभाकारावमापसिता ॥*> -च्र ०्वार्तिरूङ० २।२९६ । १९ मनोविकरपल 1 | 


११८ | भथसः प्रत्यत्तप्रस्तावः १७७ 


“शी धवृतेरलातादेरन्वयप्रतिघात्तिनी ! 
चक्रश्रान्ति रगाधत्ते न दशां घटनेन सा ॥7[ प्रन्वा० २।१४० ] इति । 


स्ष्टपरतिभासत्वात्‌. न चक्रसंवेदनस्य मनोविकल्पव्वम्‌ । न दि तदिकस्पाः स्पष्टावभासिनो 
भवन्ति । “नं प्रिकल्पालुविद्धस्य स्पराथेप्रतिभासिता 1” [ भ०वा० २।२८३ ] इति 
वचनादिति चेन्‌ ; न, स्तरभागन्वचन्नानेऽपि स्पष्टभरतिभासाविरोपात । दर्मनसानिध्यक्रतः तत्र 
तेतरतिभास उति चेच; न, चक्रसंवेदनेऽपि "तत एव तदापन्तेः। तन्न तदन्वयज्ञानस्य 
यनोविकर्पत्यम्‌ | 
धने दन्द्रियल्यापस्स्य अचुप्रहवकश्षगदन्वयल्नानदेतुर्वे श्रथमतदूज्यापायादेव तदुत्पत्तेः 
अपसपरतश्ापारेण किं क्तेवयम्‌. ? पयापरं॑र्तच्तानमेवेति चेतत्‌ ; न, तस्यैव भ्रयोजनानवधार- 
णात्‌ । अन्वयग्रदणस्व प्रथमलानादेव भावात््‌।* इयपि अखातचक्रलाने समानः पर्यलयोगः-प्रथसे- 
न्द्रियत्यापारादेवोपघात्तचधात्‌ तञ्छानोतपत्तेरपरापरतन्यापारस्य तत्छृतस्य चापरापरज्ञानस्य वैयथ्यी- 
विल्ोपान 1 अपसपरतानेनैच् च्कास्प्रतिपत्तो अन्वयप्रत्िपत्तिरपि तथैवास्तु । तथा च व्याहदतमेतत- 
"'तथा सत्ति परापरदर्भनानां विच्छेदात्‌ एकेनापि न तत्कालान्तरस्थानग्रहः[ इति । 
तन्न श्रणपर्यवसितस्येन्द्रियन्यापारस्य गसकाद्न त्वं व्यभिचासयत्‌ । ततो नासुमानत्वमपि विचारस्य | 
अवस्तुसं स्पशं विकल्प ण्वायं कथिन्न प्रमाणमिति चेत्‌ ; कैथमतः प्रलयक्षुस्य प्षणनियमभ्रति- 
पत्तिः  तद्धिपर्ययप्रतिपत्तेरपि ततं एव प्रसद्धात्‌ । ताददाद्‌ विकस्पासराभिमतसिद्धि निवार्यरन 
तत एव स्वासिमत्तमचसखापयतीति किमतः परं परस्य सादससमुह्यावयासः । तथा च वक्ष्यति- 
“भसुर्वथा धितश्रा्सवं सर्वेपामभिकलापिनाम्‌ । 
ततो चे्यन्यचस्धानं प्रसयत्तस्येति साहस्रम्‌ ।1*› [न्यायवि ° श्छो ० १५६] इति । 
तन्न विचारचटास्रलयश्चस्य क्णविपयत्वावगमः । स्वत एवेति चेत्‌ ; न ; तथेवासस्प्र- 
तिपत्तेः । पतदेवाद-- 
आत्मनाऽनेकश्पेण विरथस्य ताररः। 
विचिच्रं थद्णं च्य विरोषणविंरोष्य भाक्‌ ॥८॥ इति । 
(्वक्चुरादिधियाम्‌? इत्यचुवनत्ेते । तद्यमथैः-चषुरादिक्ञानानाम्‌. आशत्मना स्वभावेन 
वदिरिधरस्य स्तम्मादे्यद्‌ यरद संवेदनं तद्‌ यतम्‌ उपदसनपरमेतद्‌ अव्यक्ते व्यक्तोपादा- 
नात्‌ अन्यक्तमित्य्थ; । कीटेन तेन कीदृशस्य तस्य मणं ञ्यक्तमिति चेत्‌ १ अनेकरूपेण । 
च चिद्यते एकमन्वितं रूपं यस्य॒ तेन ्णिकेनेत्ति यावत्‌ । तारकाः अनेकरूपस्य क्णिक- 


स्येति यावत्त । 


१ घटनेन ०, वर, प०, स०॥ २ “ने विकरस्पाज्ुवद्धस्य"““*“~-भ वार्विकारु० | “न विकल्पानु- 
वद्धस्यास्ति स्फटा्थाीवभासिता ॥*?-प्र ० वा= म०। ३. स्तम्भायन्वयज्ञाने । ४ सपष्टप्रतिभासः। ५ ददनसाज्िश्यादेव १ 
६ जअन्वयन्ञानमेव । ७ कथमरतस्र-ञा०) च०; प० । < नु. स्वत सा०; ब०, पर? स०। 


५ 


९१० 


१५ 
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+ 


१४८ ल्यायविनिश्चयविवरणो [ २।८ 


अध्यश्चाय रक्षणक्षीणात्‌ क्चणिकस्यैव वेदनम्‌ | 

तदव्यक्तं समाचष्ट सूरिमानविवजंनात्‌ ॥\४५९।। 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र पूर्व निवारितम्‌ । 
शाख्चकारस्तदेवाह 'विशेषणविदोष्यभाक्‌ । ४५२1] इति । 

५ विद्धोषणं चकु रादिव्यापारस्य श्चणनियम एव विशिष्टज्ञानहेतुत्वात्‌ , त विरोषं च॑ 
तच्छृतं प्रदयक्षस्य श्चणविपयत्वम्‌ , ते स्वविपयत्वेन भजत इति विद्धोषणविंदोष्य राक्‌ । 
विचाररूपं तदपि च्यक्तस्न्‌ , अत्राप्युपहसनं तस्याप्रमाणत्वेन निरूपणात्‌ , अप्रसाणोपाश्रयणेन 
कस्यचिदप्यसिद्धेरिति भावः 1 स्वसंवेदनपेव तर्हि तत्र प्रमाणसिति चेत्‌ ; अत्रा ~"विचिच्रम्‌' 
इति । चिदिति चिच्छक्तिरलुभव इयथः, सेव चाणं त्रा परिरक्षणं यस्य तच्चित्रम्‌ , तद्विपरीतं 

१० विचिच्र॑-श्चणक्षयविपययवं प्रयक्चस्य । अनुभवप्रसिद्धं खस्वज्ुभवर्परिरक्षिततं भवति ,। न 
चेदं तस्मसिद्धम । न दि प्रयध्चं किचिदपि क्षणचिषयस्वेनारमानमावेदयदुपङभ्यते । न चाञ्ु- 
पठ्ब्स्य कर्पनम्‌ अतिप्रसन्ञात्‌ । तन्न क्षणविपयं प्रलयक्षम्‌ । न च तस्यं निर्विषयस्य सम्भव 
ईत्यसस्भवे असम्सव्येव्‌ प्रथमो विकस्पः 1 

“हितीयस्तु निरुपद्रव इति तयुपाभिदयय प्रयक्चस्य सामान्यविषयस्वनिवेदनेन व्यव. 
१५ सायात्मकत्वं व्यवश्यापयन्नाद-'आत्मनाः इत्यादि । आत्मना च्च सदिवोधस्वभावेन 
ग्रहणं साक्चाक्कसणं कटिरथस्य वटदेः व्यक्तः सर्वजनध्रसिद्धमिति । अनेन- 
अराक्यप्रतिपेधत्वं वहिर्थंस्य दर्ज॑यन्‌ | 
विज्ञानमात्रवादादेवेक्ति स्वेच्छानिवद्धताम्‌ [४५३।। 
कथं पुनर्वैदिर्थैस्य ्रहणम्‌ ? कथचज्न् न स्यात्‌ ? एकरूपत्वे तदयोगात्‌ । ययेकमन्तमोव- 

२० अहणप्रवृत्तसेव प्रतयक्चकश्य रूपम्‌ $ कथं तेन॒ वहिभीवस्य मदणम्‌ , वदिभवस्याप्यन्तभोवत्व- 
प्रसद्वात्‌ न दि अन्तभौवम्रहणेकरूपेण गृद्यमाणस्य वदहिभौवत्वम्‌, अन्तभौीवस्यापि वंद्‌भावा- 
भावप्रसब्बात्त्‌ 1 वहिभावग्रदणग्रवरत्तमेव तर्हि तरस्य रूपमिति चेतत्‌, न, अन्तर्भावस्यानञ्ुभव- 
प्रसन्नात्‌ । न चानुभवानाघ्रातस्य वहिर्भावगोचरत्वम्‌, "परोष्चः? इत्यादिना तननिराकरणात्‌ । 

तत्कथं चहिभाचप्रहणं सुप्रसिद्धम्‌ , असम्मवदर्थ॑स्य सभ्रसिद्धस्वायोगादिति चेत्‌ १९ अत्राह 

२“ (अनेकरूपेण' इति । अनेकम्‌ आत्मनि" व्याप्रतमन्यत्‌ अन्यच्रार्थे रूपं यस्य तत॒ अनेक- 


रूपस्न्‌ ;, तेनेति ! 
अनेकरूपं भ्रत्य मात्माथेम्रदणश्वमम्‌ । 


एकस्नभावपक्रोक्तदोपेणादिप्यते कथम्‌ १।।४५४।। 








१ विषेण वि-आ०, यच, प०, स० ] २ चैततम्‌ जा०, व०, पर $ सख० 1 ३ ततसमा-ना०+ बर; 
प०+ स० 1! ४ परीक्षितं ला०, व, प० ।! ५ भ्रत्यक्चस्य । £ भरत्यक्नस्याऽखम्भवे। ७ भ्विरोषात्मकनद्धव- 
सानान्यस्वस्पं प्रतिच्तण्येदिनः चच्चुरादिपत्यश्षस्य वेयम्‌ इत्याछरक । द्र्व्यमू-ष० १४२ पं० ७1 
< (कालान्तरन्यापिनो काः दत्याच्यरक" । ९ अन्तमोवाभाव । १० प्रत्यक्षस्य! ११ स्प्रायवि° इरो० ११) 
१२ अमन च्याद्त्तम्‌ जा, वर, प० । आत्मन्याष्रतम्‌ स्० 1 


११८ |] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्ताचः १७२. 


ेदामेकस्वभाचेन रूपं तच्चेदनेककम्‌ । 

त॑स्य नानास्वभावत्वमेवं सति स॒दुर्थटम्‌ ॥ ४५५।। 

एकरूपग्र हाविष्टस्वभावस्येव तत्परम्‌ । 

विपयीमावमापन्नं कथं तस्मार्डथक्‌ भवेत्त्‌ ? । ४५६।। 

चेयं नानास्वम विन च्चेरस्यादनवस्थिति, । ५ 
तस्यापि नानारूपेण परेणैव प्रवेदनात्‌ ॥ ४५७॥। 


इति चेत्‌. ; अचर प्रतिविधानम्‌ 


अनेकरूपन्नानं हि. नान्यसपरत्यक्ष वेदनात्‌ । 

किं तच्रानेकरूपस्य परस्य परिकर्पनम्‌ 11४५८।] 

अनवस्थानदीःस्थिस्यं यत्सामध्यादुपस्थितम्‌ । १० 
वदहिरथंपरिलार्नं निरुणद्धि प्रस्िद्धिमत्‌ | ५९।] 


न दि प्रयक्ठवेदनादन्यदेव अनेकरूपवेदनम्‌ तच्च तच्छक्तिरूपाद्ुःपपन्नमेव, ततः किं 
तज्रापरानेकरूपपरिकर्पनेन ? यतोऽयमनवस्थानदोपो बहिरर्थपरिच्छिदप्रसिद्धिविध्वं सर्कीरी निरा- 
वाधचृत्तिः प्रवर्तेत । तर्हि प्रयक्षोदञ्यतिरिक्तमेवानेकरूपं तत्परिज्ञानविषयत्वात्त. वद्रपवत्‌ , तथ! 
चान्येन रूपेणा्थैवेदनम्‌ अन्येन च स्ववेदनसिति स्वराद्धान्ते (विध्यत इति चेतत्‌ , न, सर्वथा १५ 
वदत्यतिरेकस्याश्चक्यसाधनत्यात्‌ } सवथा हि प्रत्यक्षादनेकरूपस्याव्यत्तिरेके तदेव प्रयक्षं निभी- 
गमवशिप्येत्त 1 न च निरं प्रस्यक्षमन्यद्वा वस्तु कफिडिचिटसम्भवति निरवयप्रमाणसंवेयत्वाभा - 
चादित्ति करिष्यत एवान प्रवन्धः ! कथञ्न्विद्व्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव, “रूपतद्तर- 
त्यन्तत्यतिरेकस्यानभ्युपगमात्‌ । नन्वेवसपि येनास्मना प्रव्यश्चात्तर्वव्यतिरिकिं तेन तंत्परिज्ञान- 
मेव “तस्यापि परिक्ञानमस्तु, येन तु शश्तद्‌ व्यतिरिक्तं तेनान्यदेव › तदधेदनाद्‌ अनेकरूपयेदनभिति २० 
तनिवन्धनमन्यदेव शक्तिटपं' ˆ परिकंस्पयित्तञ्यम्‌ , तद्रूपवेदनमप्यन्यस्मादेव शक्तिरूपादिति तदव 
स्थमनवस्थानमसिति षेत्‌ ; अन्यदेव तद्धेदनमिति ऊतः ? तथैवाज्धभवादिति चेत्‌ , न, '"ल्पतद- 
द्विपयस्य येदनद्वयस्यानल्चभवात्‌ 1 अभवे वा कथमनवस्थानं तस्यायुभं 'वप्रतिक्रखत्वात्‌ , तदिद्‌- 
मन्योन्यव्याहतम्‌-^अदुभवश्चानवस्थानं चः इति । यदि भिन्नं तंदेदनं नास्ति, कथं तचः प्रत्य- 
क्स्य वेदनम्‌ ¶ अचेदनविषयस्य शक्तिरूपस्य तद्धेदनानन्नत्वात्‌ , अन्यथा प्रत्यक्षस्याप्यविदितस्यैव २५ 
अर्थवेदननिबन्धनस्वापत्तेरिति चेतत , कस्तस्याचेद नमाह १ प्रत्यक्षतादास्म्येन तदधेदनस्यासिदित- 








१ प्रसयक्चस्थ । २ प्रत्यच्तस्य अनेकरूपम्‌ । इ -दुपनतसेव ता० } ४ -कादिनिरा-भा०, बम, 
प, स= 1 ५ -स्षादिव्ध-ला०,) ब, प०, स०। £ विरुष्यत जा०, च, प०, सर । ७ स्वभावतद्धतोः 1 
८ तत्‌ अनेकरूपम्‌ \ ९ अत्यक्षपरिज्चनमेव । ९० अनेकरूपस्यापि \ ११ अनेकरूपम्‌ । ५२ भ्रत्यस्षवेदनात्‌ 1 
१२३. रूवं कठ्प~-था०, ब ०, प०, स०1 १४ रूपतद्वि-णला०, च०, प, स० 1 स्वभावतदह्रैचरस्य ! १५ -तरप- 


रिकरू-ता० ¦ १६ अनेकरूपवेद्नम्‌ ) 


१५० त्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८ 


स्वात्‌ 1 अपरिन्ञातेन रूपेण कथं तस्य ॒प्रत्यक्षपरिज्ञानाञ्नत्वमिति चेत्न्‌ १ न; सवोरमना 
परिज्ञाद॑स्यैव तस्य॒ तदङ्घत्वसित्यनभ्युपगमात्‌ । तद्‌ मेदस्यापरिज्ञाने कथमस्तिस्वमिति चेतत्‌ ¶ 
ल , कार्यसेदादेव वद्धेदस्य सुपरिज्नानस्वात्‌ । भिन्नं हि सत्कायमथेवेद्नं स्वसंवेदन च । न हि 
तदेकरूपत्वे सल्युपपन्नम्‌ , उक्तसवात्‌ न्यायस्य । न चेकान्तिकस्तद्धेद; ; कौयेभेदस्याप्येकान्ति- 
५ कत्वामावात््‌ 1 न हि स्वसंवेदनादथैवेदनं ततो वा स्वसंवेदनमेकान्ततो भिन्नम्‌ , अभेदस्यापि 
कथच्िदुपङस्भात्त्‌ । नन्वेवं बहिरपि नानानीरूपीतादिविपयत्वे कथव्न्वित्संवेदनभेद्‌ः तनि- 
वन्धनश्च रूपसेदः प्राप्नोतीति चेत , सलसेतत््‌ , न्यायोपपन्नस्वात्‌। अनेकरूपत्वमपि त॑स्य ये 
करूपनिबद्धमेव, अनेकसंवेदनत्वमेव तस्य॒ र्वन्निवद्धमस्तु किमनेकरूपत्वकल्पनया १ तदपि 
तदपरानेकरूपनिवद्ध मेवेति चेत्‌ ; न , तस्यापि तदपरानेकरूपनिवद्धत्वकस्पनायामनवस्थापन्च 
१० रिति चेत्‌ , न , पूर्वैपू्वानेकरूपनिवद्धस्य उत्तरोत्तरस्य तद्रूपस्यो पपत्तेः अन्यवस्थितदोपाभावात्‌ 
अनादित्येनोपादामोषादेयभावस्य प्रकर्पना । 
भवतु बहिर्थ॑स्य प्रहणम्‌ , अन्वितस्य तु कथं मरहणम्‌ १ प्रयक्षुस्य क्षणपयंवसायित्वेन 
तदन्वयाधिष्ठानपूचोपरष्रणगो चरत्वाभावादिति चेत्‌ $ न , तस्य -तत्प्यैवसायित्वाभावात्‌ , 
कालान्तरावस्थायित्वेन प्रथमो चनादिव्यापारादुस्पत्तेः । अपसपरस्तर्हिं तद्व्यापार; केमथं- 
१५ नस्यात्‌ ? प्रथमप्रत्यक्षादेव वहिभोवान्वयस्य प्रतिपत्ते; भ्रदयक्षान्तरस्यानपेक्षणादिति चेत्‌ ; न, 
तेन *तत्रैवापरापरस्यातिशायस्य साधनात्‌ 1 तथा दि- 
अक्षव्यापारतः ्राच्यादुखन्नस्य दगात्मनः । 
"अन्यत्तोऽवमदात्मत्वमीहनार्मत्वमन्यतः ।! ४ ६०।। 
अन्यतोऽवायरूपत्वं धारणात्मत्वमन्यतः । 
२० तव्यापारात्ततो नास्ति वैफल्यं ` तस्य तालस्विकम्‌ ॥ ४६ ९।। 


तदेवाह-अनेकरूपेण । अनेकम्‌ अपसपरखोचनादिन्यापारोपनीतप्रादुभावोपत्रहम्‌ 

अव्र हादिविखेपाभिख्यं रूपं यस्य तनेति । ततो निर छृतमेतत्‌-*'ग्रहणस्य त॒ कालान्तर- 
स्थानवच्चे सकृदेव तथा ग्रहणमिति । तदेव चज्ञुरसुवर्रीनं व्रथेति प्रासम्‌? [ 1] इति । 
स्यान्मतम्‌-प्रयक्षात्‌ ` तद्िदयेषस्यानथौन्तरत्वे वेदत्‌ प्रथमचक्ुरादिन्याषारादेवोत्पन्नत्वात्‌, 

२५ किं पुनस्तन्योपाराद्वन्तनेन , अथौन्तरत्वे तु कथं तस्येति व्यपदेश; सम्बन्धाभावात्‌ ? 
तद्विशेपाखय्षस्योपकारः सम्बन्ध इति चेतत्‌, न, "तस्यापि "तस्माद नर्थान्तसत्वे पूर्ववदोषात्‌ , 
अथोन्तरस्वेऽपि सम्बन्धाभावेन व्यपदेशालुपपत्ते; । उपकारादष्युपकारान्तरसम्बन्धपरिकत्प- 





9 अनेकरूपस्य । २ -तस्य तस्यैतद्‌-मा०,व०,प०,स० । ३ स्वपरि-आ० +व०,प०,स० । ४ कायं 
मेदस्येका-जा०) घ, प०, स० ॥ ५ भ्र्यक्षस्य । & तन्निवन्धनम्‌-भा०, व° , प ०, ख । एकरूपनिवद्- 
मस्तु 1 ७ म्रत्यक्षस्य । «८ क्षणप्यवसायित्वाभावात्‌ 1 ९ अपरापरग्यापारेण 1 १० भ्त्यक्ष एव । तत्रैवापरा- 


पराति-जा०, च० > प०ञ्सण० । ११ व्यापारात्‌ 1 १२ अपरापरव्यापारस्य । १३ अवग्रदादयात्मकस्य अतिद्रायस्य । 
१४ म्रत्यशवत.। ५५ उपकारस्यापि । १६ अरत्यक्षात्‌ । 


२।८, | प्रथमः प्रत्यश्षप्रस्ताचः १५९ 


नायामनवस्थाप्रसद्गादिति; तदपि न सम्यक्‌ , एकान्तसेदाभेदयोः एवं दोषेऽपि कथच्ित्पक्षस्या- 
मरतिक्षेपात्‌ । "कथंचित्‌" इति अन्धपदमात्रमेतत्‌ , तदर्थस्य जात्यन्तरस्याप्रसिद्धेरिति चेत्‌ , न; 
तस्या भवोपंरूहत्वात््‌ निरवद्यादुमानगोचरत्येन च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तच्चेदमनमानम्‌-क्रमप्रव्र- 
तानेकरूपः चष्ुरादिबोधार्मा बोधत्वात्‌ विचारवत्‌ । कः पुनर्विचार; इति चेत्‌ 


"एकत्र दष्टो मेदो हि कचिन्नान्यत्र इश्यते । च 
न तखाद्धिनपस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्धयमेदतः ॥।* [ प्र०वा० २।१२६ | 
इत्ययमेव } कथमस्य निदश्चैनत्वं चश्च रादिज्ञानात्मनः क्मानेकरूपत्े स्यादिति चेत्‌ १ उच्यते- 
अस्य खलु करमप्रघृत्ता बहव उल्रेखा “एकचरः इति "दृष्ट" इति भेद? इति "कचित्‌? इति 
"नान्यः इति एवसत्तरेऽपि ! तेपाञ्च निरन्वयविच्छिनानां विचारस्वम्‌, अन्वितेकन्ञानाधिषठानानां 
वा ? निर्वयविच्छिन्नानामपि प्रत्येकं विचारत्वे- १० 


प्रश््मोर्रेख नादेव सामान्याभावनिणेयात्‌ । 

तदुत्तरोत्तयोरूखरेखौा मवेयुर्निष््रयोजनाः ॥।४६९॥] 
स्तुत्सन्त्वनिश्येऽप्यादिचष्चुञ्यापारतोऽन्यथा । 

तदुन्तसोत्तर्घ्युव्यीपासो उ्यथेकः कथम्‌ { ।॥ ४६ ३॥ 

सम्भूयैव विचारत्वं तेषामियप्यसङ्गतम्‌ । १५ 
कसिणां सम्भवाभावात्‌ श्षणघ्षीणात्मनां मिथः || ४६४) 


स हि सम्भूय तेषां विचारत्वम्‌ ; क्रममावित्ये सम्भवाभावात्‌ । नापि प्रव्येकम्‌ , एकत एव 
सामान्याभावनिक्ञी नात्‌ उल्छेखान्तरवैयथ्योपत्तेः, अपि तु स्वपामेव तेपां विचारत्वम्‌ । काला- 
न्तरालसन्धानशल्यानामपि तेषामेक तजिक्ञीने व्यापारादिति चेत्‌ › न, कालप्र्ासननस्यव 
त्र ठयापाय(य) *स्भवात्‌ , व्यवहितानां तु ूर्वपूवेदधिखानां तदयोगात्, अन्यथा सामान्य ८२० 
ज्ञातेऽपि श्णिकन्रमभाविचष्ठुखदिव्यापाराणां कारणत्वोपपत्तेः तस्पमरतिक्षेपः प्रज्ञाकरस्य प्रेभ्ना- 
वस्वमपाङ्कयात्‌ । 

अपि च, 'सर्वैषाम्‌ः इ्युक्तस्‌ › तज कः स्‌ शब्दार्थ; ¢ निरवक्षेपससुचय इति चेत. ; 
अयमपि कस्य व्यापार; ९ कस्यचिद्धिकह्पस्येत्ति चेत , तस्यापि तर्हि विचासेर्टेखान्‌ “एकेति 
प्रथम उलो दष्ट इति दितीयो भेद इ्यादिस्टतीयादिः' इत्युस्लिल्योद्िस्य समुिन्वत्त २५ 
चिचास्वदूबहव एबोदेखाः प्राः, तेपासपि श्णष्वंसिनां न प्रत्येकः समुच्चयकरस्व' ूयैबटल्ले- 
खान्तस्वेय्यापत्तेः ! नापि सम्भवोपाधीनाम्‌ ; कर मसाचित्वेन वद्भावाम्‌ } तेषामपि सर्चपामत् 
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द्स्यानिवतेना 
ससच्यप्रयोजननिवन्धनलमिति चेतत्‌; न, तत्रापि “जपि च' इलयादेः प्रसज्ञस्यानिवतेनात्‌ चक्र - 
कापत्तः अनवस्थोपनिषाताच्च ! रन्न विकल्पात्‌ विचारोखेखानां सम्भवति सञ्च यः । सन्ता- 
नात्‌ सम्भवतीति चेत्‌ , न, तत्रापि विकर्पवदोषात्‌ 1 अपि च; 


ससचयः कथं तस्मास्सन्तानग्ेदवस्तु सन्‌ । 
तत एवान्यथा प्राप्तमन्यदप्यथेवेदनम्‌ 11 ४६५॥ 
तप्पू्वत्वात्पुमर्थस्य व्युत्पाद्यः स्यात्‌ स एव वः । 
तिष््रयोजंनमेवातः सम्यग्ज्ञानविचारणम्‌ 1 ४ & ६1 
त॑स्य वस्तुस्वमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम्‌ । 
किख्ारोपेण वस्तुत्वमवस्तुत्वान्न भिब्यते ।} ४ ६ ७] 
अन्यथा माणवोऽप्यग्निरध्यारोपेण कर्पितः । 
सुप्रसिद्धाग्निवस्कुयोत्‌ किन्न पाकप्रयोजनम्‌ १ ॥४६८॥ 
वस्तुसन्नपि सन्तानो भिद्यंते चेटमतिश्चणम्‌ । 
विचासेर्केखभागोक्तैरेष दोपेने मुच्यते ॥ ४६९॥। 
न चेद्धियेत, भियेत क्षणमभद्धिजगत्कंथा 1 
अचित्वादन्वितोऽप्येषः समुच्च यकरः कथम्‌ ?॥ ४ ७०॥ 
"चित्त्वेऽप्येकस्वभावत्वे सन्तानान्न समुयः । 
तस्मिन्नयं चायं चेति व्यापारस्याप्यसस्भवात्‌ ॥ ४७ ९॥ 
“चिर्पयैयस्वभावत्वे मतान्तरगतिभवेत्‌ | 
तन्न सन्तानतो युक्तं सवेशब्दार्थकल्पनम्‌ ॥! ४७२] 
अनेनेव पथाऽऽत्मापि योगोक्तः प्रतिवर्णित्तः । 
तस्याप्यचेतनत्वेनानधिकारात्समुचये ॥ ८७३॥। 
चेतनेन स्वनिप्ठेन ससुच्चेता स चेन्पतः । 
परस्युर्छेखगतं तद्धा यद्ैकोच्छेखगो चरम्‌ १ 11 ४७४।। 
एकोडेखगतेनासौ चेतनेन कथं पुमान्‌ । 
अन्योद्धेखानविक्ञातान्‌ सयुच्चयपथं नयेत्‌ १ 11 ४७५] 
अतिप्रसद्दुष्टोऽयमविज्ञातसस॒च्चयः । 
एवं हि. चेतनं न स्यादेकोङेखेन सार्थकम्‌ ॥। ४७६।) 
पर्युदधेखगतत्वे तु तस्यापि कऋममाविनः । 
उल्छेखा वहवस्तेपामपि क्ष णविनाशिनाम्‌ । ४७५] 





= 
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% -णान्वयमेवेद्‌ जा० वर 
७ अत्तरवभूतेनैव । ८ चित्तस्य भा०; ब०, 


भ्रथमः भ्रत्यक्प्रस्तावः 


न तत्सञुदयान्नत्वं प्रत्येकं प्राच्यदूपणात्‌ । 

नापि सम्भूय; सम्भूतेः कमभीाविप्वसतम्भव।त्‌ ।। ४७८॥। 
समुचिचततास्तदद्गं चेत्‌,फः समुच्चयछ्ृष्‌ ? पुमान्‌ । 

न, अनेनेच पथेत्यादेर्दापस्या्ाभियोगतः || ४७९॥। 
सचककानवस्थनदूपणस्यानिवारणात्‌ । 

तस्मान्न ध्षणिकोटेखः; सवं रपि समुच्चयः ।॥ ४८०॥ 
कथश्विननित्यस्पेस्तेः समुच्चेता पुमान्यदि । 

तंन्नित्यत्पे पुमानन्यो निष्फरः परिकर्प्यते ४८ १॥ 
स्मृतिप्रत्यवमश्शैदेसत्मकायैस्य सवधा । 
तव्रेवान्वितविज्ञाने सवेस्यापि समाप्तितः ॥४८२॥ 
सृरिणी स्वयमेवेदं यथास्थानं वदिष्यते । 

तन्नात्मापि स्वनिष्टेन चेतनेन समुच्चयी ॥४८३॥ 
असमा चेतनसमस्बन्धाच्वेततर्मः्चेदुपाधिजम्‌ । 
त्यतन्यमप्‌, कथं तेन चैतनस्तन््वतः पुमान्‌ ? 11४८४।। 
अतच [ऽ] चेतनश्च।सो चेतनाथक्षमः कथम्‌ ! । 
मणेरुपाधिततो रन्न दि रक्तप्रयोजनम्‌ ॥ ४८५॥ 
अन्यथा तीरशोनेव सन्तानेन ससरच्चयात्‌ । 
आस्महस्पनवैयश्यैमनिवायै" प्रसज्यते ॥ ४८६ 
तरमादयेतमोऽतत्त्वचेतनो चा नरोऽधमः । 

न क्षमदवेतनार्थीय सन्तानवदयुक्तितः ॥ ४८५७॥ 
साम्बन्धिकस्य चिर्स्वस्य तान्त्विकत्वेऽपि तद्यदि । 
नरादर्थान्तरम्‌, तेन नरः स्याच्चेतनः कथम्‌ { ॥४८८॥ 
आकाशस्यापि तेनेव वचेतनस्वा्चषञ्जनात्‌ । 

पुंस्येव तस्य सम्बन्धान्नेति चेत्‌; असदुत्तरम्‌ ॥ ४८९॥ 
साम्बन्धिक पुनरिचित्तमेवं सस्यन्यदागतम्‌ । 


तेनाप्य्थीन्तरेणास्मा विच्चे, व्योम न किं तथो 1४९०1 


पुनः सम्बन्धकं चिनवमाठ्मन्येवेति " ऋस्पने । 
पराच्यदोषासुच॒त्तिः "स्याद्‌नवस्थानवेश्सम्‌ ॥ ४९१॥। 
तयादज्यतिरित्तं चेचिचच््वमौपाधिकं तदा ` । 
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- अनित्यत्वं नरस्यापि दुवारं चिच्ववद्भू वेत्‌ |! ४ ९२॥ 
निरन्वयस्यानिस्यस्य न चार्मत्वं सयुक्तिकम्‌ । 
स्म्रतिप्रत्यवमश्लोदिकार्य तस्याक्षमत्वतः ॥ ४९३॥। 
नित्यानित्यस्वभावत्वं यदि तस्योपवण्यैते 
८ स्याद्रादाचुप्रवेशोऽयं महान्‌ दोषस्तवापतेत्त \४९४। 
तन्न पुंसश्िदात्मत्वं कथच्िद्पि युज्यते | 
विचारोदेखभागानां समुच्चेता यतो भवेत्‌ ॥ ४ ९५॥] 
तन्न विचारोखेखानां कुतस्िदपि सम्भवत्ति समुच्चयो यत्त; सर्वेषां ` विचारत्वसुपपद्यते । 
तन्न प्रथमो विकल्प उपपत्तिमान्‌ । [त 
१० भवतु तरिं द्वितीय एव विकस्पः अन्वित्तज्ञानाधिष्ठानानामुछेखानां विचारत्वोपगमा- 
दिति चेत., सिद्धं तर्हि विचारस्य क्रमानेकान्तरूपत्वमित्ति निरवद्यं चस्य निदक्षनत्वम्‌ । ननु 
संशयादिदोषादनेकान्तः कथं तदार्मनि परमार्थ इति चेत्‌ १ कथं विचारे तत्रापि मा भूदिति 
चेत्‌ , नास्त्येव तर्हिं विचारः । तथा चेतत्‌ , न संशयायुद्धावनं तस्य विचारनिवन्धनत्वात्‌ । 
अथ तत्र संशायादिरेव नास्ति निरवदयप्रतीतिविषयस्वादिति ; समानमेतत्‌ तदास्मन्यपि, तदने. 
१५ कान्तस्यापि स्वतोऽनन्तसचुमानाच्च निरवध्यादेव प्रतीतेः । ततो विचारवद्चन्ञानात्मनि उपपन्नमने- 
कान्तात्मकत्वम्‌ 1 एतवेवाह-अनेकरूपेण 1 अनेकश्चासौ क्रमभीविनानोटेखस्वात्‌ रूपश्चासो 
निरूपणत्वात्त्‌ इत्यनेकरूपः, सेन च्छान्तेन यः सिद्ध; कऋमानेकरूपग्चक्षुरादि ज्ञानात्मा तेनेति 1 
नन्वेक एव 'अनेकरूपेणः इति शब्दः, तेन यदि साध्यमसिधीयते निदशनमनमिधानं 
प्राप्तम्‌ , तद्मिधाने साध्यमवचनमेवापन्नम्‌, एकेन युगपदनेकार्थनिवेदनायोगादिति चेत्‌ ; न , 
२० आद्न्त्या साध्यवचनादेव चिदरोनस्यापि प्रतिपत्तेः 1 भवत्वेवम्‌ अर्थज्ञानस्य अक्रमवत्‌ 
क्रमेणाप्यनेकरूपत्वं न्यायोपपन्नस्वात्‌ +, न पुनवहिर्थंस्य तस्य निरंशत्वात्‌ ध्वणक्षीणत्वाच्येति 
चेतत्‌, अत्राद-तार शा; 1 यारग्‌ अक्ष्ञानात्मा सर््मेवक्रमाभ्यामनेकरूपः तादा तत्सदृश 
वदिस्थंस्य महणं तस्यापि सम्भवक्रमाभ्यामनेकरूपत्वे न्यायसद्धाबात्‌, युगपन्नानाक्षक्तयात्म- 
विन्ञानवत्‌. नानानीखदययाकारस्य बहिभोवस्य प्रत्यक्षेणैव वेदनात्‌ 1 भ्रयश्चस्य च क्रमानेकरूपव्वे- 
२५ "ऽवसिते अवस्थितमेव वबदिस्थस्यापि ताद्रप्यम्‌, तस्थैव॒तद्रहणोपायत्वात. । न हि निरये 
तद्दणोपाये सदनवस्थानसुपपन्नम्‌ । 
यस्पुनरेतत््‌-अथक्ञानस्योपपन्नमेव विचित्रैकरूपत्वम्‌ अश्क्यवियेचनत्वत्‌ न बहिरस्य 
तदभावादिति, तदास्ताम्‌ , उत्तरत्र विचारात्‌ } तस्मादवस्थितम्‌-अन्तर्वदिश्च तद्धवसामान्यविषय- 
स्वमध्वज्ञानस्य । विरोपन्यत्तिरिक्तस्य तु सामान्यस्य निराकरणमभित्रेतसेवेति न भ्रयवस्थीयते | 
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तदेतेन सादश्यसामान्यविपयत्वसप्यक्चज्ञानत्य निवेदितमवगन्तन्यम्‌ , अन्वितज्याघत्त- 
रूपवत्‌ समानासमानरूपयोरपि भावेषु भावत एव भावात्‌ । तदाद-आत्पनाऽेश्धरूपेण 
समानासमानरूपेण ताहछः समानासमानरूपतया तत्सर्टशस्य चहिरर्थस्य ग्रहणमिति । 


यदि पुनरयं निवेन्धो वस्तुषु वस्तुभूतं सादय नास्तीति ; तदा कथन्नाम भावक्षणे- 

एवेकरवाध्यवसायी विकल्पो यब्यवच्छेदाद्‌ अनुमानप्रामाण्यसवकर्प्येत † विरक्चणसखक्षण- ५ 
द्दोनादेव तद्धिकर्प इति चेतत्‌ ; न, घटकपाटक्षणदृशेनादपि तससद्धात्‌ । तथा च ““अन्ते 
कयदशनादादावपि कयः? [ ] इयनवसरं भवेत , आदिवदन्तेऽपि समारो- 
पतिरोदितस्य भ्यद्श्नस्य क्षयज्यवस्थापकत्वायोगात्‌, अन्यथ समारोपल्यवच््ठिततिकल्पना- 
वैफल्यापतेः । तन्न विरश्चणस्वरृष्षणदश्चेनादेकस्वविकर्पः । 

भवतु सदशाकारदशैनीदेवासौ, तत्त॒ खाद र्यं न वस्तुभूतम्‌ , असदश्चन्याच्त्त्या कल्पित- १० 
स्वादिति चेत्‌ , कथं तर्दिं कथितम्‌-“'साधम्येदशनाष्टोके आान्तिर्नामोपजायते 1 [ प्र 
वा० २।३६१९ ] इति ? दशेनस्य कस्पिताकारगोचरस्वे सविकल्पकत्वप्रसद्चात्‌ ! दश्षेनशब्दे- 
नापि विकस्पकमेव किंच्िद्धिज्ञानसुच्यते न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ , न , पश्चादेकस्वविकस्पाभावप्रस- 
द्वात्त । न हि सदश्षविकसर्पविपयेः एवेकत्वविकस्पस्य सम्भवः , क्षणक्षययिकल्पचिप्येऽपि 
नित्यविकल्पभ्रसन्ञात्‌ कथं क्षणभद्वालुमानस्य समारोपनिवारकत्वं यतः प्रामाण्यं स्यादिति सपं ^ 
एव मण्डूकेन भितः | 

किच्च, तस्यापि सदणविकल्पस्य कत उर्पत्तिः १ सदृश्षापरापरदशेनादिति चेतत्‌ , न , 

- सार द्यस्यावस्तुत्वेन दशषंनविषयस्वायोगात्‌ । दरौनशब्देन विक रप एव कश्िद्ुच्यत इति चेत्‌ ; 
तस्यापि कतत उत्पत्तिः १ तद्िकस्पादेव पूवस्मात्‌ , न॒ वचैवमनवस्थानम्‌ अनादित्वात्तसप्वाहस्येति 
चेत्‌ ; न , अनादित्वासम्भवात्‌ । न हि चटपयायचिषया एव सवेदा सदशविकल्पाः, पटादि २० 
पद्‌ार्थन्तरनिपयाणासपि तेपां पूर्वं भावात्‌ । तथा चादुत्पत्तिरेवार्यस्य घटपयोयसदशविकल्पस्य 
माप्रा पूर्वं तारशषविकल्पाभावात्‌ , अन्यादृशा तादृशस्याचु्पत्तेः | अथ पू्ेमपि घटपयायगोचर- 
सहदाविकरपवासना वियत एव तर्हि तदापि कस्मात्तदधिकल्पाचु्पत्तिः ? वासनाप्रवोधकस्या- 
भावादिति चेत्‌, पश्चात्त्‌ कस्य तल्रबोधकस्वम्‌ १ वटपर्यायगोचरस्य दशेनस्येवेति चेत्‌ , प्रागपि 
घटपयीयगो चरस्य तस्यं तसबोधकत्वं कस्मान्न स्यात्‌ १ तस्य घटपयायविरष्षणविपयत्वानेति रप 
चेत्‌, घटपर्यायदशनस्यापि त्दविक्षेषात्‌ , तत्पयौयाणासपि सिथो विलक्षणत्वात्‌] विलक्षणत्वेऽपि 
तेषामस्ति काचिस्मत्यासत्तिः, अतस्तदश्टंनस्येव तस्ममोधकारित्वमिति चेत्‌ ; का परा तस्मत्या- 


सत्तिरन्यत्र समानपरिणामात्‌ । 
१ -खदाबहि-ा०, ब०, प०,+ । २ चयन्यवेस्थापकप्वे एकत्वाप्यवसायात्मक समारोप एव च स्यात्‌ 


तथा च कस्य॒ व्यवच्छेदः एति भाव" 1 ३ -नादिवापी जा०, ब०, प०+स०। ४ -ये वेक-ना०, च० पर 
स० । ५ पूर्वमभा-ला०, ब, प० । ६ -यघट-घा०; ब०; पर, स०। ७ तथापि जा०२ च०, प०, स । 


द द्ौनस्य ॥ 


॥ 


१९५६ ल्यायविनिश्चयविवरणे _ {१ 


अपि च, दङीनशब्दस्य विकर्पवाचित्वात्‌, यदि सदशविकत्पादेव तद्धिकरपः | तर्हि 
सर्वैम्यापि मनो विश्चमस्यान्तरुपपुवजस्वमेवापत्तितम्‌ , तथा चेदमेव वृक्तव्यम्‌- 


"“अस्तीयमपि या त्वन्तशूपप्लवसरुदधवाःः [ भ्र° वा० २।१६२ ] ान्तिः' 

इति, न ''साधर्म्पदशेनार्लोके रान्ति इति, तस्याथौन्तराभावात्‌ 1 न चेकवचनप्रतिषन्तेऽ्ं 

५ दचनान्तरमर्थवत्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततो न दर्भनशबच्दस्य विकस्पार्थत्वम्‌ , प्रत्यक्चर्थ॑त्वस्यैवोप- 

पत्तेः । प्रयक्षो च रतदर्गने न सादृश्च्यस्यावस्तुत्वम्‌, दभंनविषयस्य तदयोगात्‌ ¡ दशेनस्यापि 

श्रान्तत्वान्न तद्धिपयस्वेन वस्तुत्वं साद श्यस्येति चेत्‌ ; न , सवदा संदक्षस्यैव विषयस्य देने 
प्रतिभासनात्‌ । तथा दि- 


धूमान्तरखमस्यैव धूमस्येह प्रवेदनम्‌ 1 
१० निराकारेऽपि विज्ञाने नात्यन्वाय विधमेणः ॥४९६॥ 


धूमश्चायभिति दयें प्रयभिन्नानमन्यथा । 
कथं येनास्य छिङ्गत्वं पवेताग्निप्रसाधने ९ 11४९५] 


परयतोऽप्यतिवेधस्यै' प्रत्यसिन्ना यदीटश्षी 1 

पापाणाद्युपरम्मेऽपि किमेवं नोपजायते १ ॥४९८॥। 
१५ तथा च सति सवत्र सर्वस्माद विद्ोपतः 1 

हताशनावुमानं स्याद्‌ वस्तुसाद्ञ्यविद्िषाम्‌ ॥४९९॥ 


धूमवासनाप्रवो धवंत्येव धूमप्रत्यभिज्ञानम्‌, न च पापाणादावस्ति तत्धवोधवच्तवं र्तस्य धूमस्वरध्‌- 
णातिविरक्षणत्वेन तस्परवोधं प्रयुपयोगात्‌ तत्कथं तत्र॒ तस्मयमिज्ञानं यवः पावकाजुमाने 
चिज्ञमिति चेत्‌ १न, धूमान्तरस्यापि धूमस्वलश्चणादतिविर्ष्णत्वात्‌ | चत्कायेकारित्वान्नातिविलक्षण- 
२० स्वमिति चेतत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , र्षकधूमका्यै एव धूमान्तरव्वापारस्याभरेतीतेः, तत्सदृश एव 
तदन्तरस्य व्यापासेपलम्यान्‌ । अस्तु सह्ाकार्यैकारित्वादेवाचैरश्चण्यमिति चेत्‌; ऊतः कायेयो- 
रपि सादस्यम्‌ १ साद्यापरकायंदयजननादिति चेतत , न; तदुदयस्यापि सादर्यं तद्परसटश- 
` तदुद्वयजननादियनवस्थानापन्तेः । स्वत एव का्यैसादस्ये धूमसादख्यमपि स्वत ॒एवस्तु कि 
` तन्न कार्यखाद्रश्यपरिकल्पनया ‰ कारणसाद्र्यात्‌ तत्सा श्यमित्यप्येतेन भ्रत्युक्तम्‌; न्यायस्य 
२५ समानत्वात्‌ 1 ततो वस्तुत एव "सादख्यस्य भावात्‌ कथसमन्तर्वटि्य वद्विषयं तदर्मनं न भवेत्‌ 
अन्योन्यसच्शोरेव वेदनं स्वार्थयोरिति । 
अचुक्तसिद्धमेवेदं सखाकारज्ञारवादिनः ॥ ५० ०॥। 


अयण 








१ -्ाथस्यैवो-जा०, व ०, प०, स० । २ साद्द्यदर्शने 1 ३ साटशस्यैव ता०, च० ! ४ धूमस्य 
तिवे-जा० च०, प०, स० 1 «५ -वतैव घूम-भा०, च ०, प०, ख० । ६ पाषाणस्य ! ७ धूमकाये 1 ८ एक 
स्पवुम-जा०, बण पठ, सर 1 ९ -भतिपत्तेस्वःघ-सा०, च०, प०। ५* एव्‌ वात~-ञा, ब, परः स० 1 
9१4 -तद्‌द्यदगैनादि-जा०व०प०.ख० ! ९२ तत्म्र्सा-जा०, चर, प०, स० 1 १३ साद्दयाभावात्तत्कथ- 
मन्तर्वदिश्च तद्धिषय्रदश्ेनम्‌ जा०, जर, प०, सर । 


९।८ ] भथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः १५७ 


दशेनस्याथैसारूप्यं यदि तरकस्पित्तं भयेत्‌ । 
फल्पनाविरहाभावात्‌ प्रत्यक्षं तत्कथं भवेत्‌ १ ॥५०१॥। 
सविकर्पकमेवेद प्रयक्नं यदि कल्प्यते । 
मत्यक्ष कल्पनापोढं भवरेदव्यापि क्षणम्‌ ॥५०२।। 
परसार्थन सारूप्यस्याभावादर्थवेदने । 
कत्पनाचिरदरतरिमन्नस्त्येचेति यदोच्यते ॥५०३।। 
अत्तद्रेपस्य त्स्याथेविषयस्वं ददा कथम्‌ । 
सवसाधारणस्याश्यं नियमोऽपि कचिस्छुतः ९ ॥५०४।। 
स्वहेतुवरूतस्तच्चेदर्थविभियतार्थकप्‌ । 
तरकारपनिकंमप्येवं सारूप्यं तर्हि निष्फलम्‌ ॥५०५।) 
न चाथदशेनं नासि तस्य पूर्चं समर्थनात्‌ । 
अ्थदशेनमध्यक्षं तदुनुवाणैः परिस्फुटम्‌ ।॥५०६।। 
अकर्पनाकृतं वाच्यं सारूप्यमपि तंद्रत्म्‌ । 
सौरू"यदर्नं तच्चेदु।न्तिरेवार्थबोधयोः ॥५०७।। 
अन्यथाद्खेनाभावान्नाश्रान्तपदमर्थवत्‌ । 
तस्मादरस्तुसदेव ्रज्यपयांयार्मकत्ववत्‌ सामान्यविशेषात्मकत्वमपि भावस्य, तद्धिषय- 
त्वश्च प्रत्यक्षस्येति सुक्तम्‌-*आत्मनाऽनेकरूपेण बहिर थस्य तारदाः । च्यन्तः 
ग्रहणम्‌" इति । 
तद्विशिनषटि विचि शबरं सामान्यस्य चिशेषात्मकं विदोषस्य सामाम्यात्मकमिति । 
तत्र यदि विकशेपाटमकसित्यत्रावधारणम्‌, शबखूमिति व्याख्यानमचुपपन्नम्‌, विकषोपेकात्मनः शवल- 
सवायोगात्त्‌। एतेन सामान्यास्मक्रमित्यपि विचारितम्‌ । नोभयत्राप्यचधार्णमु , विशेषात्मनि सामा- 
न्यात्मच;, तदारपनि च विक्लेषात्मनो चिद्यमानसवादिति चेत्‌, उपपन्नमेवं श्षवरुमिति व्याख्यानम्‌ 
बिचिच्रपदं वु पुनरस्तं भवेत्‌ प्रहणश्षावतल्यस्य (अनेकरूपेणः इत्यनेन गत्तत्वात्‌ । प्रयक्ष- 
श्चाथस्यमेन तें गतं नाथंग्रहणश्नाचस्यभिति चेत्‌ › न; भदयक्चात्तदथे्रहणस्याज्यत्तिरेकात्‌ । सन्ने 
ठ्याख्यानभिलयन्यथा व्याख्यायते- 
विधिनं सष्ट-स्पष्टतसादिमतिमासमेदेन नानाभ्रकारमिति ! नन्विद्सपि वैचिच्यम्‌ । 
अतरेकेत्यादिनैव गसत॑तत्कथं पौनदक्त्थैपरिहार इति चेत्‌ , न; एकपुरुषम्यक्षस्यैव 
“तेन तदभिधानम्‌ , अनेन तु नानासन्तानग्रहणगतस्य प्रतिभासभेदस्याभिधानमिति 
पौनसुक्त्यनवतारात्‌ ! कस्यचिद्धि प्रवयाक्न्नस्य स्पष्टमथंग्रहणम्‌ अन्यस्य प्रयासस्नतरस्य 





५ दकषनस्य ! २ विषयप्रतिनियमः । ३ -कमिवयेवं प० । ® प्त्यक्षगतम्‌ । ५ तत्त्‌ सार्प्यदर्यं नं जान्ति- 
रे चेत्‌ ; सर्थबोधयो. अन्यथाददनाभावात्‌ दइत्यायन्वय \ ६ सनेकश्येणेति पदेन । ७. -क्स्यपदार्‌ ०» च ०; 
बृ०, सं°) ८ अनेकस्पेणेति पदेन । ९ विचित्रेपदेन । 
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स्पष्टतरम्‌ अपरस्य प्रव्यासन्नतमस्य स्पषटतममिति दृ एवायं विभागः | त्था च “भयद्यसा- 
दिनप्रतिमासं न तत्तेनैक्रविपयं यथा रसज्ञानं रूपज्ञानेन, प्रत्यक्ताद्‌ भिन्नप्रतिभासं 
चातुमानमः' । ] इत्यत्र भिन्नप्रतिभासस्वं व्यभिचारीति निवेदितं मवति, स्पष्टज्ञानात्‌ 
स्पष्टतरादिज्ञानस्य भिन्नप्रतिभासत्वेऽप्येकविपयत्वोपदम्भात्‌ 1 करिष्यते चान्न द्वितीये विस्तर 
इति नेदातीव निवेध्यते । 

पुनरपि म्रहणविगेषणं "विश्ोषणः इत्यादि । विशोषणं च जात्यादि व्यवच्छेदकत्वात्‌ 
विशेष्य तंद्रत्‌ व्यवच्छेयत्वात्‌ , विशेप्रणवरिद्योष्ये विपयत्वेन भजतीति “विकोषणविरोष्य- 
भाक इति । अनेनाथेमहणस्य विकट्पकत्वमुक्तम्‌ । तथा हि-यत्त्‌ सवियेयणम्र हणं तत्‌ सवि. 
कल्पक यथा दण्डीति प्रहणम्‌ । सविशेषणग्रहणञ्च जात्यादिमदथेग्रहणमिति । 

स्यान्मतम्‌- विशेषणं विषयमिति च सत्येव योजने भवति तद्भावे तद्ध्रतीतेः । 
भ्योजनच्च सत्येव भेदे । न च जात्यादि-तदतामस्ति परस्परतो सेद्‌, तदनव्रभास्नात्‌ । संस- 
गौत्तदनवमासनमिति चेन्‌ , सति से संसर्ग एव कस्मात्‌ ? समानदेदाकारत्वादिति चेत्‌ , 
न, समानदेशकालानामपि स्वरूपस्य मेदत्त । भिन्नदेशकारानासपि स्वह्पमेदादेव सेधाप्रतिभासो 
न देशकारभेदात्‌ । यदि हि तत्र न खल्पमेदो देश्चादिमेदेऽपि न समेदप्रतिभासनम्‌ । देखादय- 
मेदेऽपि परेपां व्ण॑संस्थानयोरवभासत एव अदो वातातपयोश्च इति न देशायसेद्यादवभासमेदो 
दीयते । अथ ससवायसम्बन्धवरादेकखोखीमावेन प्रतिभासनम्‌ , तथा सति सवत्र तंथात्व- 
कत्पनाघ्रसङ्गतः सवं एवामेदभतिमास्तो नामेदसाधनं भरेत्‌ ¡1 ततोऽनवभासनान्नास्त्येव 
जात्यादि -तढतां भेद इति न तदायत्तं तत्र योजनम्‌ , अयोजने च न विलेषणादिकमिति कथं 
तन्टाक्त्वं प्रत्यश्चस्य यतो विकल्पकत्वं तस्येति ? तदपि न साधु मतम्‌ , टेकान्तिकस्य भेद- 
प्रतिमासस्यामावेऽपि जात्यादि-तदतां कथच्ित्तसतिभासस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ | सति च 
तस्मिन्‌ कथन्न्वि्दैमेदात्मनो योजनस्यापि भावात्‌ । अवद्यं "चेतदेवमद्गेकर्तन्यम्‌ एेकान्तिके 
भेदभ्रतिभासे तदमेदम्रतिभासवद्‌ योजनस्यैवाभावापत्तेः । 

नन्वयभिष्टे खाने व्ृष्टिलसस्तथागतानां योजनाभावस्य तैरभ्युपगमात्‌ । तथा च वचनं 
परत्ताकरस्य- 


“अभिन्नप्रतिभासस्य योजनं कस्य फेन वा ! 
विभिनप्रतिभास्स्य योर्जनं न प्रतिभाति (प्रतीतिभाक्‌ ) ॥ 


इत्थभिन्न प्रतिभासं हि तत्‌ एकमेव कस्तत्र योजनाथेः उभयपिन्ञत्वाच्योजनायाः। 
अथ भिन्नप्रतिभासद्यं तदा परस्परषिवेकेन प्रतिभासनाननितराम्‌ अयोजनेत्यसम्भव एव 


¶ खष्ट जा० चऽ प० स० | २ -प्रत्यनभासनं न जा०, व०, पण, सं० } ३ तद्यव-आ०, बण, 
पण स० { ७ योजनं स-जा०, च०; प०, स० } ५ भिनप्रतिमास । & तथाकट्पना-भा०, च०, प०, स० । 
७ कर्यभेदभेदात्मनो स ० ! कथमेदाभेदासमनो प० ! ८ -नं न प्रतिमाषति स० ! “योजनं न मअतीतिमाकर-प्र° 
वार्तिककारु० । ` 
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योजनायाः । तन्न पारमाथिकी योजना ° [प्र ° वार्षिकार० २।९४ ६] इति चेत कथं तदि तेनै- 
बोक्तम्‌-'संयोज्यग्रहणं हि कर्पना? [पर ०वार्तिंकार०२। १४६ इति ? योजनाभावे ततूरवंकस्य 
भहणस्यासम्भवात । तद्यं योजनमनिच्छनेव तत्पूर्वकं भ्रहणमिच्छतीति कथं स्ख; ? संव्रया 
तदिष्टरदोष इति चेत्‌ ; न , 'संबरय्था परिज्ञानात्‌! असत्यपि योजने तदाभासं ज्ञानं तदथं इति 
चेत्‌, नन्विदमपि ज्ञानं नेन्द्रियजम्‌ , तत्र योजनप्रतिभासस्यानमभ्युपगमात्‌ । कस्पनैवेति चेत्‌ , ५ 
न, योंजनाभावे तदसम्भवात्‌. । तत्समस्भवेन योजनमिति चेतत्‌ , न, अन्योन्याश्रयस्य सुन्यक्त- 
त्वात्‌ । न योजनं पुरोधाय कस्पना येनैवं प्रसङ्गः किन्तु तंदात्मिफैव सोपजायत इति चेत्‌ , 
न; संयोल्य ग्रहणं हि कस्पनाः इयनत्र योजनस्य अहणपृवैकारुत्वाभिधानविरोधात्‌ । न 
विरोध एककाल्त्वेऽपि “व्यादाय स्वपितिः इद्यादिवत्‌ ओपसंख्यानिकस्य क्त्वाप्रलययस्य 
भावादिति चैत्‌ , न, सेदुभ्रतिभास्योजनयोरप्येवमेककारत्वप्रसद्गात्‌ । तथा च तदुक्तं परेण- १० 
“ योजनात्पूये प्रत्येकदशेनपूविका कल्पना? [भ० वार्तिका २।१४६] इति › तत्मति- 
विदित्तम्‌ 1 

अपि च, किविपयं तयोजनं यदास्मिका कस्पनोर्प्यते ? न तावद्रहिर्विषयम्‌ , कल्प- 
नाया चिर्विपयत्वात्‌ । अन्तर्विपयसिति चेत्‌, न, तत्रापि भेदग्रतिभासामावे तदसम्भवात्‌ “.अभि- 
प्रतिभासस्य? इत्यादि वचनात्‌ । तस्रतिभासेऽपि नितरां तदल्ुपपन्तेः '"विभिनप्रतिभासस्य ६५५ 
इत्यादयसिघानात्त्‌ । न चाञ्ुपदर्षितविपयं योजनं नाम , अयोजनमेव तत्स्यात्‌ । सत्यमयोजन- 
मेव तत्‌ , संघरत्या तु त्तस्य योजनत्वमिष्यते इति चेत्‌ , न , “संवृत्यथापरिज्ञानात्‌ः इत्यादि- 
कस्य भअयोजनसेव तत््यादितिः पर्यन्तस्यावतेनात्‌, पुनरपि “सत्यम्‌? इत्यादिवचने तस्येवा- 
वर्च॑नात्‌ चक्रकस्यानवस्थावादिनः प्रसङ्गात्‌ । सन्न परमाथत इव संघरत्यापि परस्य योजनमिति 
न कंस्पना नाम 1 मा भूदिति चेतत्‌ ; छततस्तदभावे योजनाभावस्यावगतिः ९ “अभिन्नप्रतिमा- २० 
सस्यः इत्यादिकाद्वचनादिति चेत्‌ , न ; रशब्दगड़मात्रात्त्‌ , कस्यचिद्वगमवपिरोधात्‌ , ज्ञानकल्प- 
नापरिश्रमवैकस्यापत्तेः । तदुपजचितज्ञानादेवेत्ति चेत्‌ ; न ततोऽपि तुच्छामावस्यावगतिः 
असम्बन्धात््‌ । नापि भावान्तरस्वभावस्य ; विद्योषात्मनः शाब्दज्ञानाचिषयत्वात्त्‌ । सामान्यात्म- 
नोऽपि कचिदयोजितस्याघ्रतिभासनात््‌ । योजितभ्रतिभासने तु कथं सवात्मना कल्पनाभावः !? 
तसरतिभासस्यैव कत्पनात्वात्‌ । “संयो इत्यादिवचनात्पास्मार्थिकी चेयम्‌, संडततिवादे स्थं 
अनवस्थादोषस्योक्तस्वात्‌ । ततो दुरुक्तमेतत ““न पारमार्थिकी योजना!” [ भ° वार्तिंका० 
२।१४६ ] इति । 

किच, मा भूदमेदेकान्ते योजनं तस्योभयपेक्॑त्वात््‌, तत्र॒ चोभयरूपामावात्‌ , मेवे 
कान्ते तु कथन्न योजनं तच्र तंद्धावात्‌. १ अमिश्र त्वेन प्रतिभासनादिति चेत्‌ , किं पुनर्मिश्रणमेव 


______----_-__-___~__`__[_`___[____ 


१ संडलार्थापरि-जा०, ब०, प०, स० । २ संडत्यथैः । ३ योजनात्मिकैव कल्पना । ४ योजनापूवं भ~ 
शा०,अ॥०, पण, स०। ^"योजनापूरवं प्रसेक" ` “प्र चा्तिककार ° । «५ कल्पनानां सा भा०, घ०ञप०; कछ । 
१ 


[१ 


६ शन्दागममान्राच््‌ जा०, बण०्जप०ञ स^ । ७ उभयरूपसद्धावात्‌ । 
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योजनम्‌ ९ तथा चेत , न , दण्डदेवदत्तयोरप्यमिश्रभतिभासस्वेन तद्भावे दण्डीति विकल्पाचु- 
त्पत्तिप्रसद्धात्‌ । मा भृत्तदुत्त्तिरिति चेत्‌ ; न; संयोञ्यप्रहणं प्रति तनिदं्ौनप्रदस्ैन- 
विरोधात्‌ । परप्रसि््या तत्मदशौनमिति चेत्‌ ; कथं परोऽप्यमिश्रं प्रतिपदयमान एव भिरं प्रति- 
पद्येत ¶ प्रतिपद्यमानो दश्यत इति चेत, तसपरततिपत्तिरेव तर्हिं विरोधोद्‌्माघनेन निवारयितन्या । 
५ जपि [ च, | स्वह्लोकन्यवहारस्येवंविघत्वास्छुतः स्वयं तदभ्यु परमः क्रियते ¶ प्रयो जनवज्ञा- 
दिति चेत्‌, किं प्रयोजनम्‌ १ विकल्पस्य संयोञ्यमरहणस्वसाधनम्‌ , तथ। हि -यद्िकरपकं 
तत्संयोञ्यग्रहणं यथा दण्डीति बिकल्पकमू , बिक्पकञ्नव चिवादास्पदमिति चेत्‌, न; 
निदश्चेनस्य वस्तुतः स।(ध्यविकर्त्वात्र्‌ । परोपगमात्तदविकरुत्वमिति चेत्‌ , न ; उप- 
गममात्रसिद्धस्याऽवस्तुरूपत्वात्‌ । न चावस्तुरूपनिदरोनवखोपनीतस्य साध्यस्यापि वस्तु- 
१० रूपत्वम्‌ । अवस्तुपमेव तदपि सर्वस्यापि संयोज्यत्रहणस्य सांवरतत्वादिति चेत्‌, तर्हिं किं 
तत्साघनप्रयासेन प्रयोजनाभावात्‌ १ प्रयोजनवन्तवे वस्तुरूपत्वापत्तेः । मा भूर्साध्यस्य प्रयोजन- 
वत्त्वं तत्साधनं तु सप्रयोजनमेव, प्रत्यक्षे तद्रूपकस्पनानिपेधनस्य तत्मयोजनत्वात्‌ + अनि- 
रूपित्ताकारस्य निषेध्यस्य क्वचिन्िषेधायोगात्‌ ! स चायं तन्निषेधग्रयोगः-यन्न भेदभ्रतिभासं 
तन्न संयोज्य्रहणं यथा क्षीरवारिज्ञानमतदेदिनः, न मेदावभासञ्च जातिजातिमदादिरूपेण 
१५ प्रयक्षम्‌ , यच्च न संयीज्ययमहणं न तद्िकल्पकं यथा तदेव क्षीरवारिवेदनमतद्ेदिनः, न 
संयोज्यग्रहणच्न्व प्रयक्षम्‌, ततो निर्विंकस्पकमिति चेत्‌ , न, तत्रावस्तुरूपकल्पनाविरदस्य परं 
प्रत्यरिं प्रसिद्धत्वेन तस्साघने सिद्धसाधनदोपापत्तेः । अवस्तुभूतायासपि कल्पनायां परस्य 
वस्तुभावाभिनिवेश्चात्‌ प्रयक्षे ""तत्सन्हधाव एव प्रसिद्धो न तद्धिरहस्तत्कथं सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌ ¶ 
स्वो पगसतस्तर्हि तत्रावस्तुभूताया एव कल्पनाया निषेधात्‌," वस्तुभूतया कस्पनया सविकस्पकमेव 
२० प्रवयक्षं प्राप्तम्‌ । `बस्तुभूता कल्पनैव नास्तीति चेत्‌ , न, तद्भावे करिपितकल्पनाया अप्यभावा- 
पत्तेः । उभयकल्पनाविरोपस्य च॒ कल्पनाम-तरेण दुरबोधत्वादिव्यविदितत्वात्‌ । कस्पनयेव 
कल्पनाविरोपगप्रतिपत्तौ च विरोषणविरोष्यतद्योजनप्रतिभासवती वस्तुत एवासी ` वक्तञ्या, तद- 
तपत्यक्चस्य।पि लंलतिभासवत्त्वोपपत्तौ कथन्न वास्तवी त्र कल्पना ? ततो यद्यवस्छुकल्पना- 
विरहस्तत्र साध्यते वस्तुकस्पनया विकस्पमेव तदापन्नम्‌ । ततः प्रयासमात्रमेवेत्तत्‌ धमेकीत्तः- 
न “विशेषणं विशेष्यश्च सम्बन्धं लौकिकीं सित्तिम्‌ । 
ग्रहीत्वा सङ्कलय्येतत्तथा प्रत्येति नान्यथा 1! 
यथा दण्डिनि जात्यादेर्विवेकेनानिरूपणात्‌ । 
तता योजना नास्ति कद्पनाऽप्यत्र नास्त्यतः ।।*° [भर०वा० २।१४५.[इति। 





भ 


9 योजनाऽभावे । २ -ददनवि-ा०,च०,प०,ख०। ““भरत्येकश् विदयेषगादीना अ्रदणमन्तरेण न संयो ननं 

यया दण्डीति प्रतीतौ ।**-प्र° वार्तिकाल०२।१४६ । ३ चेन तट्र-जा०,ब०,प०,स ० ७ अपितु जोक-स 1 

पि त्वलोक-आ०,+ब०,प० । ५ -स्यैन सिद्धत्वात्‌ मा०.चव०,प०,स० । ६ -जनविक-भा०,ब०प०+स० ! ७ 

-कतपच-जा० उन ०ऽप०.स०। ८-पि सि-जा०,ब०,प०सख०ा ९-पि विक-अ०+व०,प०.स०। 9 ०कन्पनासद्धाव । 
११ वस्वुभूतायाः कल्पनाया. स-आा०, व ०, पठ, स० ¡ १२ कल्पना । १३ विदोपणविरोप्यतयोजन्रतिभास्त । 
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वस्तुकर्पनाचिरदस्यं विप्रतिपत्तिस्यानस्यानेनासाधनात्‌ । व॑करपनाचिरह एवानेन साभ्यत 
इति चेत्न्‌ , न , तदछश्रणापरिज्ञानात्‌ । इदमेव विशोपणविक्षेष्यप्रव्येकदर्दानपू्वकं संयोज्यप्रहणं 
तश्चणमिति चेच्‌ ; क्र पुनरिदं तश्चणत्वेन प्रतिपन्नम्‌ ? दण्डीति विकल्प इति चेत्‌ , नः 
तत्र योजनस्य-भिश्रणंस्य वस्तुतोऽसंत्वात्‌ अवस्तुचिकस्पलक्रणत्वायोगात्‌- ! भवतु वा किमपि 
योजनम्‌ , तथापि दण्डदेवदत्तयोः प्रत्येकदर्शैनं विकस्पकम्‌, अचिकस्पकं वा ! विकल्पकलञ्चेत्‌, ५ 
तहि तत्रापि दण्डस्य विक्ञेष्यस्य तद्वयवानाचञ्च विरोपणानां "्रस्येकं दर्शनं योजनज्च पेक्णीयम्‌ । 
तद्वयवानाञ च दृ्चैनस्य विकल्पकत्परे तत्रापि तेपां तद्भागानाच् प्रसयेकं दनं योजनं चपेक्षि- 
तव्यं तात्रदेवं याव्दन्ते परमाणवः, तेषाञ्च न दशनम्‌, तसिश्च न तद्िशिष्टम्य वदवयविनो 
द्ओेनम्‌ , तत्र च न तद्धिलेपणस्योत्तसवयविनो दक्नम्‌, तावदेवं यावन्न दण्डदनमः । देव- 
द्तदृवेननिपेधेऽ्ययमेव न्याय इति प्रत्येकद््जनाभावान्न संयोज्यग्रदणं दण्डस्य देवदत्तेनेति १० 
कथं तदण्डीति ग्रहणम्‌, यत्रेदं विकल्पलक्षणमवगस्येत ? तन्न त॑योदश॑नं विकल्पकम्‌ । अचि. 
कल्पकमेव तदिति चेत्‌, त्र कस्य प्रतिभासः ? अवयविन इत्ति चेत्‌ , न, तर्य निरवयवस्य 
तदुपलम्भात्‌ ` `परस्यानभ्युपगमाच्च } सावयवस्येति चेत्‌ , न, तदर्श॑नस्य विशिष्टविपयत्वेना- 
विकरस्पकत्वाभावप्रसन्नात्त्‌ } निर॑कषश्रणिकस्य स्वरक्षणस्य त्तत्र प्रतिभासनमिति चेतत्‌ , भवत्येव 
निर्विकस्पकस्वं तद्जैनस्य यदि तत्क्वचिडुपन्धुं " शक्येत । नापि तद्धिपयस्य क्वचिद्योजनभिति १५ 
सुज्यवस्थितो दण्डीति विकर्षः । 

स्यान्मतम्‌ -सं वेद्नाकास्योरेव दण्डदेवद्ततयोः प्रत्येकदर्शीनं योजनञ्व न बहिरा- 
कार्यः, चिकस्पस्' बस्तुचृत्त्या निर्विषयत्वात्‌ , तन्नायं प्रसङ्ग इति, तदपि न समीचीनम्‌, 
तत्संवेदनस्यानवगमात्‌ 1 दण्डिज्ञानात्‌ पूर्वं 'दण्डप्र्िमासं देवदन्तप्रतिमासजम्च विकल्पदयं तदिति 
चेत्‌ ; सम्भवयत्र प्रस्येकं दर्शनं न पुनर्याजनं क्षणिकत्वेन पश्चात्तदभावात्‌ ^ द्वयस्यैकीकरणायो- २० 
गाच । नन्विदमेव पुनर्योजनं यत्तद्‌ हयेन * उभयप्रतिभासमेकं दण्डिज्ञानञ्ुपजन्यत इति चेत्‌, न, 
तदुद्रयस्य युगपद्सस्मवात्‌, अनभ्युपगमात्‌ । क्रमभावे च सनिदितस्यैव कारणत्वं “-नेतरस्येत्ति 
कथं तदद्वयजन्यत्वं दण्डिविकल्पस्य ? स्निहितस्यापि व्यवहितविकर्पसंष्कारप्रवोधगमेस्येन 
कारणत्वादेवभिति चेच्‌, अस्ति तर्हि कथल्चिदराच्यविकस्पस्याप्युभयप्रतिमासव्॑वम्‌ । भवतु 
कौ दोष इति चेत्‌ ? कुतस्तस्याप्युत्पत्तिः ? तादृशादेव प्राच्यविकल्प।दिति चेत्‌ , क्व तर्हिं परत्येक- २५ 
दर्ज॑नञ्ुपयो गवत्‌" ? यतस्तदचनमपयलोचितं न मवेत्‌ । तन्न प्रत्येकदरोनपुरस्सरं योजनं 
वस्तुतो विकल्पलक्षणम्‌, उभयावमासिर्वे सव्येकञ्ञानत्वस्येव तच्टक्षणत्वेनावस्थानात्‌ । तथा 








५ -स्य प्रति-जा०,ब०,प०,स० । २ वस्तुक्रल्पनाविरह । र३.मिश्रणस्य' इति पद योजनस्य ' इति पदस्य 
दिप्वणभुत मूढे प्रक्षिप्तमिति भाति ! ° ~ससराद्‌ वस्छुवि-ता०। ५ ग्रसे कदरौ-अए०,चब ०,प०,स ० 1 & दण्डावयचा- 
नाम्‌ । ७ परमाणुदन्तेनासावे । ८ -न तावदेव-मा०,ब०,प०,८० । ९ द्ण्डदेवद्तयो; १ १० सवयविन- 1 9१ 
निरंशस्य । १२ बौद्धस्य । १२ --कन्धं शक्ये-भा ०ऽव०,प०ख ०) १४ विकट्पकस्य सं ०) 9५ द्ण्डप्रति-ञा०, 
अ०,प०,स० । १६ -मावस्यैकीकरणा-अजा०, वण०, प०) सण । ५ ७ दण्डग्रतिभासेन देवदत्तप्रतिभसिन च \ १८ 
नोत्तरस्य आ।०,ब ०,प१०,ख ०} १९-वदतःजा ० च ०,प० ऽस ०{-नानावस्यानात- स ०(-नादृस्थानत्‌--मा ९ च ०४१ ०। 


२१ 


९५५ 


६६ न्याय विनिंश्चयविवरण [ ११८ 


चात्र देवस्य चचनम्‌-‹"विषिधासुविधानस्य चिकल्पनान्तरीयकल्वात्‌ 1 [अमाणसं ° स्व 
च्छो० ४] इति । वर्हि तस्लश्रणं एव विकल्पः प्रत्यक्षो -धरत्तिषिध्यते इति चेत्‌ ; केन 
तटभतिपेघः † ““जात्यादे विवेकेन? इदयादिना न्यायेनेति चेन्‌, न ‡ तेन प्रत्येकद्नपुरस्सर- 
योजनात्मकष्यैव तस्य निषेधात्‌ , “"विश्नोपृणम्‌' इव्याञ्युक्स्वा तदसिधानात, तद्श्षणस्य च 
विकत्पस्योक्तप्रकारेणासस्भवात्‌ 1 न चाऽसन्भवतो निपेर्धः स्यतः सिद्धेः सगवक्किद्यकानाम्‌ । 
अन्यतस्तन्निपेध इति वेत्‌, किं तदन्यत्‌ ¶ प्रत्यश्चसेव; तस्येकानेकम्रतिभांसविकस्पविकलस्यातुभ- 
वातत रत्यक्तं कल्पनापोटं प्रत्यक्तणैव सिद्धयति [ प्रर बा० २।१२३ | इयभिधानादिति 
चेत्‌, न, तस्यै तद्धिकल्पौत्मन एव (आरमनाऽने करूपेण इति निवेदितत्वात्‌ । संशयादि- 
दोपापादनेन जात्यन्तरनिराकुरणात्तत्र तन्निषेध इति चेत्‌ , न , तथा दण्ड्यादिविकर्पेऽपि तन्नि- 
पेधापत्तेः । कदिपत एव सोऽपि न वास्तव इति चेत्‌ , न, चस्तुभूतविकस्पाभावे तत्कस्पनानु- 
पपत्तेनिवदितत्वान्‌ 1 ततो यदि °तद्धिकर्पे जायन्तरस्य न संक्षयादिना पीडनं प्र्यक्षोऽपि न 
स्यादविरेपात्‌ । 

किञ्च किमिद संजगयाद्यापादनं प्रमाणम्‌ ? अभ्रसाणापादितस्य दोषस्यादोपत्वातत्‌ | 
प्रत्यक्चमिति चेन्‌, न, तस्माविचारकत्वात्‌ ! अदुमानमिति चेत्‌ , न, तस्य निविकत्पक्स्या- 
भावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ 1 विकर्पकरवेऽपि स्वयमनवगतस्य अदोषापादनत्वात्‌ । अवगतमेव 
स्वसंवेद नाध्यघ्नेण "तदिति चेत्‌ कथमेवं विकल्पाविकच्पास्मता '"उभयात्मानमवुपद्रवं प्रतिषद्यमानमेव 
"तत्‌ प्रयक्चस्य जात्यन्तरे संदायादिक्मापादयेत्‌ “स्टरूपानसिज्ञतप्रसङ्नात्‌ १ तन्न॒ ताच्तिकस्य 
विक्रस्पस्य प्रत्य्रे कुतस्िदपि निषेध इति सिद्धं सविकल्पकं प्रयश्चम्‌ । - 
तलु च वियोषणविदोष्यभाक्त्यन तस्य सविकर्पकत्वयुक्तं॑ न जा्यन्तरप्रचिभासत्वेन 
तत्कथमिदं तस्रयोजकमुच्यते १ जाव्यन्तसरत्तिभाखाडइन्यस्य त द्वाक्त्वस्याभावादिति चतत्‌ ; न 
नदि "विदाषपणचिदो य मासतः इति प्रथगभिधानज्यम्‌ + जात्यन्तरभतिभासस्यं' (आत्मनाः 
दत्यादिना प्रतिपादनादिति चेत्‌ ; न, उभचया विक्रस्पावेदनार्थंत्वादेवं वचनस्य ! त्तथा हि-यदि 
निरंजविषचत्वं निचिंकल्पक्त्वम्‌ , न तहि भ्रं निधिकल्पम्‌ ^, तस्यानेकरूपस्वपरावभासित्वेन 
विकल्पकल्वोपपत्तेः इच्याचदना्थमिदममिदहितम्‌-'अन करूपेण तादन्नो यदणम्‌ः उति । 
तथा यदि अक्रतयाजनं ग्रहणमविकतल्पक्त्वम्‌, तदहं प्दयश्नमपि यदव ` तयाविवं तद्धेवा्िक- 
र्पकम्‌ ; छतग्रोजनं तु विकल्यकमवति प्रतिपादयितुं "विदो पणविच्छे ष्य साक 'इद्युक्तम्‌ । 


म 





१ बियाद्रतुविवादनस्य विकत्यान्त-शा०, य०, पर, सत] २ उभयावभासिन्व मनका वलस्य" ) 
२ पदन शति सार०जचन्रपर,+ सत 1 र त्र. सिसत 1 -व न्वत. द्िद्धः सा०, च०, प 1 ५ न्न 
निदन्वरित्वर्यः 1 ९ प्रयद्त्य 1 ७-रान्मननिर-मा०, चन. पत, पत । ८ प्रस्य । ९ विक्त्यत्वनिपेव । 
49 दण्यमदुदिकये 1 तद्वस्न्यसः- जा०, पय०,+ पर, म । ११ मतुमानम्‌ 1 १२ स्तरपरं 
सकरम, सपर च पिर ग्कमिरि । १३ लमुमानम्‌ । १४ सतुमानस्यं जत्यन्तरस्कपन्नमतात्‌ विर प. 
रन्वनकर सरक्वानन्द म्दादिनि माव 1 १५ -छनन्य नार, {र०+ 0०, प । १६ ग्द 
कव, क०, क ¦ 43 कैव जरम्‌ । 


१।९ | प्रधमः प्रत्यत्तप्रस्तायः १६ 


नलु च जात्यादितद्वद्धावेन भेदे सति तादात्म्यमेव योजनम्‌ , तच्च सर्वत्र प्रत्यक्ष 
विद्यत इति कथन्न स्वस्य तस्य चिरोपणादिविपयत्वमिति चेत्न्‌ ? न ; गुणप्रधानभावोपाधिक- 
स्यैव तस्य योजनत्वात्‌ , तद्धावस्यै च सर्वत्राभावात्‌ । भवतु विवश्षानियमेन रलद्धावनियसः 
तत्य विवक्षाजिवन्धनत्वाते , “"विवक्षया युख्यगुणज्यवखाः” [ च्रहत्स्व ० रखे ° २५ 1 इति 
वचनात्त्‌ । प्रयघ्रस्य क्ख कथं तहिपयद्वं ` तस्य विचक्षारूपत्वाभावादिति चेत्‌ ; तथापि विवक्षया 
जनितसंस्कारभ्रवोधगभंस्य तस्य न विरुध्यत एच चिक्ञोपणादिविपयत्वम्‌ , कथमन्यथा "वहवः? 
इति ''एक इति 'चहूुविधम्‌ः इति ^रकविधम्‌, इति च बिशेपणादिरूपेण ग्रहणं यतो बहादिवेथ- 
सेदरेन अवग्रदादिमेदकथनमाम्नौयप्रसिर्डधसुपपनीपयेतत १ ततः सितम्‌-संयोजनमेव प्रत्यक्षं 
सविकर्पक सापरभिति । शरसँर्व संयोजनमेव सविकल्पकमेवदत्यचुज्ञाने तु यदक्ष्यति -*“सकला- 
कारं वस्तु निर्विकल्पकम्‌ ] इति तद्धिरुभ्येत । निर॑शभतिभासरूपनिर्विंकस्पकष्वभ्रत्य- 
नीकभावपेक््या सु सकर्मपि प्रत्यक सविकस्पकमेव, तस्य॒ जीच्यन्तरगोचरत्येन सांशवस्तु- 
विपयत्वोपपत्तेरिति सवं निरवद्यम्‌ । 

नु तदिदं भवतां जास्यन्तरं यस्पुसेवर्तिंतया प्रतिभाति नीखादिस्थूङरूपम्‌ , तस्य च 
दुरविरख्केश्चादायिच अवियमानस्यैव प्रतिभासनात्कथं तद्रूपो वदहिरथेः पारमार्थिको यतस्तद्िप- 
यत्वं प्रयक्स्येति चेत. १ अत्राह- 

अर्मज्ञामेऽसतोऽयुक्तः प्रति भासोऽनिखखापचत्‌ । इति । 


‹जश्स्यःइयदवर्चते । तदयमर्थः-अथेस्य चिपयस्य ग्राहकत्वेन सम्बन्धिनि सति । 
कस्मिन्‌ १ अश्ज्ञामे, अथैत इटयर्थो विपयस्तस्माज्ज्ञानम्‌ , पञ्चमीति योगविभागात्समासः, 
तस्मिन्‌ ? किम्‌ १ असतोऽचियमानरस्य स्थूलाकारस्य प्रति भासो वेदनविषयत्वम्‌ अयुक्त; 
सक्तो न भवति । तथा हि~ 

अर्थकार्य यदि ज्ञानमर्थस्य आदकं मतम्‌ । 

असतः स्थूलरूपस्य प्रतिभासस्तदा कथम्‌ † ॥५०८॥। 
असतो न हि विज्ञानमन्यद्े्ोपजायते । 

जायते चेदसत्तच्न सतः कायं' हि रक्षणम्‌ ॥ ५० ९॥ 


चन्द्रदधिस्वादिकस्येवमटेतुत्वादवेदने । 
दयावच्यीमावतो न स्यादश्रान्तपदमर्थवत्त ' ॥ ५१०॥ 








$ तादात्म्यस्य! २ गुणप्रधानभावस्य । ३ युणप्रधानभावनियमः ! ४ विगेषणादिविपयत्वम्‌ । “ ˆ'वहुवहु- 
विधधिप्रानि.खतलुक्रवाणां सेतराणाम्‌ । अर्थस्यः-तच्वार्थसू० १।१ ६५१७ । 8 -द्वसुपपयेत पर ! ७ सर्वसंयो 
-भा०, बण, पण; स० । ८ जात्यन्तरत्वेन आ०,व०,प०.सख० 1 ९ “यथैव केरा दवीयसि दे भसंसक्ता अपि 
घनसखनिवेशावभासिनः परमाणवोऽपि तथेति न विरोध. ।*“-प्र वार्तिकार० २।२२३. । १० -मानस्थूल-घा ०, 
०, पण०ञ+ सण ११ कठ्पनापोढमथान्तमिति पव्यक्षलक्षणगतमघ्रान्तपद्म्‌ 1 


१८ 


१५ 


९५९ 


९६५ स्यायविनिश्यविवरणे [१९ 


९९०७ 


९१५ 


५९ 


अदहेतोरपि वित्तिग्धेत्तदू दित्त्वादेः, तदा कथम्‌ । 
कारणस्यैव वेद्यत्वम्‌, इत्ययं नियमो मवेत्‌ ? ॥ ५१९ 
अदहेतेर्वेयतां चक्ति नियसं वक्ति चेदम्‌ 1 

कंन धान्या (ध्यन्घा)यितो दन्त जगदिजयधीरयम्‌ ।५१२॥ 


अपि च, यद्यखतोऽपि स्वक्षणेषु स्थूलखाकारस्य दश्येनम्‌ , शब्दस्य किन्न स्यात्‌ ९ स्थूट्भरति- 
भासो दृश्यते न क्षब्दप्रतिभास इति चेत्‌, न, "वटोऽयं पटोऽयम्‌? इत्यत्र शब्दप्रतिमासस्यापि 
द्दोन।त्‌ । विक्पग्रतिभास एवायं न प्रत्यक्षप्रत्तिमास इति चेत्‌ , न, अस्यैव सानसप्रतयशचत्वेन प्र्ना- 
करेण कर्थुनात्‌ ! श्चब्दभ्रतिभासवच््वे कथमस्य प्रत्यक्षत्वं निर्विंकरपक्त्वाभावादिति चेतत्‌ नन्वयं 
तत्रैव दोपस्तत्किमच्र प्रदनेन १ स्कौपीनविवरणस्याप्रततिवुद्धन्यवहारत्वात्‌ । 

नाय॑ दोषः, शब्दश्रतिभासवच्ेऽपि पृ्बापरपरमदित्वाभावेनाचिकस्पकत्वादिति चेत्‌ ; 
उच्यते-यदि तत्परासर्दित्वादेव चिकत्पकल्वं॑तर्हिं प्रत्यक्षे सर्वत्र तदेव नियकन्तेन्यम्‌ , 
विकस्पप्रसन्ग भयस्य तस्प्रयुक्तत्वात्‌ न शब्दध्रतिभाखवत्तवम्‌, सव्यपि तरस्मिस्तसपरसद्नभयाभावात्‌ । 
तदिदं उ्याधभयपरिदाराय साधघुव्यापादनं तीधागतस्य ¦ तत्परामथेस्यापि शब्दभ्रतिभासमुखूत्वात्सं 
एव तच्र प्रतिषिध्यत इति चे, न, मानसप्रय्छेऽपि तस्प्रतिपेधप्रसज्ञात्‌ । अस्त्येव वस्तुतस्त- 
त्रापि र्तन्निपेधः केवरं तसखरतिभासिना विक्रस्पेन एकत्व।ध्यासात्‌ आभिमानिकं तदपि तस्रतिभा- 
सयुच्यत इति चेत्‌ , कस्तर्हि वस्तुत इग्द्रियन्तानात्तस्य॑ मेदः ? न कञ्चिदिति चेतत, नास्त्येव 
तर्हि "तदिति न ` ्रयक्षचतुष्रयवादः साधीयान्‌ । 

यस्पुनरेतत्‌-आगमप्रसिद्धं = तदसिप्रेत्य (नीटमिदम्‌ः इत्णदिविकस्पग्रादुभावान्यथाज्- 
पपत्त्या चा्ुमितं तदेद्वीचछ्त्य तच्चतु्टयवाद्‌ इति , तदास्तां तावत्‌ प्रस्तावान्ते चिरूपणात्‌ । 
ततस्तस्येन्द्रियजानादू सेदं न्नवता ताच्विक एव ° च्तत्र शब्दभ्रतिभासो वक्तव्यः ततः ` कथन्न 
तत्परामर्भिस्वं यतो विकस्पकव्वं न भवेत्‌ १ सलयपि "तसरतिभासे “तत्र तत्परामरश्छामावे 
चक्षुरादिज्ञानेऽपि न भवेदिति ` तत्र -तत्पर्तिभासनिपेधनं प्रयासमातच्रमेव कीतः । अतस्तननिरा- 
कृरणाद्वगम्यते सति `" तस्मि्नवरयंभावी "-तत्परामदौ इति कथन्न विक्रस्पकं मानस- 
भरत्यष्ठम्‌ तथा सति प्रयक्षान्वरस्यापि तत्त्वमनिवायैम्‌ । तथा दि~-इन्द्रियादिभ्रत्यश्च 


२५ विकल्पकं भ्रयश्रत्वात्‌ मानसम्रदयश्रवत्त्‌ । जब्दप्रत्तिमासाभावान्नेतति चेतत्‌. , न ; तस्याप्यलु- 








$ खोगत । २८१दमित्यादि यज्जानमभ्यासात्पुरत. स्थिते । साश्नाच्छरणनस्तत्त प्रत्यश्नं मानस मतम्‌ 1" 
भर० वात्तिशल० २१२४३. 1 इ, नन्वयं न चैव दो-भा०,च०,प०.ख० 1 ₹ पूर्वापरपरामर्दिस्वमेव । ५ तथागतस्व 
जा०््यकपण०्.्प० | ह उाव्दम्रनिभास एव 1 ७ चेन्न ख प्रन्यक्षे-आा०,च०.प०जस० 1 ८ जब्देप्रतिमासनिपेघ। 
५ राच्दप्रतिभासिना } ५० मारमप्रन्यक्षस्य! ११ माचसप्रन्यश्तम्‌ । १२ इचन्ियमनोग्रोमिस्वेसवेदनय्र्यक्षचतुष्टथ । 
१३. “एतच तिद्धान्तध्रसिद्‌ सान्नं प्रयकश्नम्‌ 1? न्यायविनग्-पर०५४ । तर्कमान०् चर ९ १४ मानसप्रत्यक्ते । 
१५ त्थ नन्प~न्नः, च> पठ, सत] १६ छव्दप्रतिभाने। १७ मानसप्रन्यक्षे । १८ पू्रौपरपरामञ्चामवे 1 
१५ चनुरगदिदधने । २० दाव्दपतिमाग् । २) जउब्दप्रनिभासे 1 >२ पु्वपरपरामदीः । 


१।९. | भथमः प्रत्यश्चप्रस्तचिः १६५ 


मानान-इन््रियादिभ्रव्य्चं शब्दप्रतिसासवत्‌, तत्त्वात्‌ मानसाध्यश्चवदिति 1 स्वलक्षणेष्वसतः 
कथं शब्दस्य तच्र प्रत्तिभासनसिति चेत्न ¶ स्थूाकारबदिति न्ूमः । तदाह-अभिलछापवत्‌ ! 
अभिलापः छब्द विद्यतेऽरिमिनिस्यमिलापवत्‌ (अर्थज्ञानम्‌ इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 
तदपि इन्द्रियं ` विकरपकम्‌ इति भावः । ततो यथा नासतः स्वरक्षणे श्ब्दस्यावभासनं 
तथा स्थुलाक)।रस्यापि न स्यात्‌ , तदस्ति च । तस्मास्सन्नेवायमिति कथन्न तदार्मनो बहिरर्थस्य ५ 
परमाथंत्यम्‌ ! 
अपि च, विरख्केश्षायिषएठानस्यापि घनाकाप्स्यासन्त्वं -तोऽवसितम्‌ ? तल्रतिभासात 

द न्द्रियज्नानादेवेति चेत्‌ , न ; तसरतिभासस्य तदभावम्रतिभासस्वधिरोधात्‌ । अन्यथा- 

नीखदेर्वस्तुजातस्य यदेव भतिभासनम्‌ । 

तदेव तदसस्वस्याप्यवभासनमापतेत्‌ ॥५१३।। १० 

तद्धनाकारवस्राप्रं नीखयखिरमप्यसत्त्‌ । 

वहिरर्थभ्रवादाय दीयतां सङिखाञ्लिः ।५१९४॥। 

असत्त्वो पाधिकस्वेन घन एवाचभासते । 

न नीलादि ततो नास्ति दोषोऽयमिति चेन्न तत्‌ ॥ ५१५॥ 

घनज्ञानस्य मिथ्यास्वं कथमेवं प्रकरप्यताम्‌ ¶ १८ 

न द्यसन्तमसत्त्वेन बुध्यमानं खपोचितम्‌ ॥ ५ १६ 

तस्यापि चनवोधस्य सभ्यगज्ञानत्वमेव चेत्‌ । 

निचरनीयमशभरान्तपदस्यैवं हि फं भवेत्‌ ९ ।५१५॥ 

चन्द्रद्धित्वाचभासं चेज्ज्ञानं तदपि दुचंटम्‌ । 

असरवोप्राधिकमस्यैव तदि ढत्वस्यापि भासनात्‌. ॥५,१८॥ ४ 

न तथा प्रतिपत्तिस्चेद्ध नाकारेऽपि तस्समम्‌ । 

तन्न तस्प्रतिभासेन तदसत्वावनोधनम्‌ ॥५१९९॥ 

तदाह-'अंः इलयादि । अर्थस्य घवनाकारस्य अयेत इति उयुत्पत्तेः, ज्ञानं तस्मिन्‌ 

असतः असच्वस्य तदाकारसम्बन्धिन एव प्रत्यासत्तेः प्रति भासोऽव्यक्तः, “व्यक्तम्‌! 
इस्यज्वसमानेन यिद्ध परिणामेन उपदसनपरेण च सम्बन्धाच्‌ (अज्यक्तः' इति रुभ्यते । निदशेन- २५ 
मादई-'असिलापवत्‌' इति । अभिकापशब्देन तज्ननितं ज्ञानं ग्यते, अभिलाप इवाभिखप- 
वद्विति-अयमर्थो यथाभिखपजं विज्ञानं न स्वयमेव स्वविपयस्यामाचं गमयति तथा घनाकार- 
ज्ञानमपीति । भवतु तर्हि बाधक्‌म्रत्ययात्तदभावावसाय इति चेत्‌ ; कस्तसमत्ययः ? बिरखुकेभ- 
चिपय इति चेत , कीटशास्ते केशा यद्धि्कानं विरर्स्वम्‌ । स्थूलरूपा इति चेतत्‌ , न , 


=-= क्न "-----------"न्----~-- मानन म, कर 
 अ्रलयक्षत्वात्‌ 1 २ विकल्पमिति स } ३ कुतोऽवस्थितस्तत्प्रतिभासो दीन्दिय-भा०, च०» १०, स० 1 


५५ -माद्‌ असिलापशषब्देन आ०, ०, प०, सं० । & -ष्टानत्वं 











न्क क्ण् 


9 -अर्भस्येत्या-खा०, ब०, प०, स \ 
विर-आा०, चण, प०; सर । 
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स्थूलाकारस्यासद्भपस्वे तदधिछठानविरलभावस्याप्यसद्रपत्येन तज्ज्ञानस्य मिथ्याज्ञ(नत्वात््‌ । न हि 
मिथ्याज्ञानमेव घनाकारप्रययस्य बाधकम्‌ , अन्यत्रेदमदरौनात्‌ । व्यवहारतः सन्नेव विरलकेश्ष- 
स्थूलाकार इति चेत्‌ , न , स्तम्भादिस्थूलाकारस्यापि व्यवहारतः सचखवाविदोषात्‌ । व्यावदा- 
रिकमप्रतिपिद्धमेव तंत्खन्त्वं पारमाथेतस्सत्त्वस्येव निपेधादिति चेत्‌ , कतस्तन्निपेधः १ विरछ- 
केशधनाकारनिदभेनादिति चेतत्‌; तदाकारस्यापि परमाथेसनत्त्वाभावात्‌ निदर्मीनत्वम्‌, व्यव- 
हारसत््वानावाहढा ? पर्माथेसच्वाभावादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य तदभावः ९? तसरत्ययस्य स्खलना- 
दिति चेच्‌ , तद्रपि कुतः १ बाधनादिरलकेशश्रस्ययेनेति चेत , स्वौदेतदेवं यदि तस्य परमार्थं 
विषयत्वम्‌ , सीद जेनैव तस्रयनीकविषयस्यं वाधोपपत्तेः । न चेदम्‌ , तस्य संृतिसिद्धस्थूल- 
विरख्कंगविपयत्वेन अनन्तरं प्रतिपादनात्‌ । न च तारणेन कचित्‌ परमार्थंसत्वस्यं बाधन- 
सुपपन्नम्‌ , संबृतिसिद्धरसिहज्ञानेन माणवके मनुष्यज्ञानस्य वाधप्रसङ्खात्‌ । तन्न परमार्थ- 
सत्वाभावात्तदाकारस्य निदगेनस्वम्‌ 1 व्यवदह्यरसत्त्वामाचान्॒॒निदर्मनत्वे* ततो व्यवहार 
संत््वाभाव एव स्तम्मादिस्थृलाकारस्य श्क्यापादनो न पर्मा्थेसन्वामावः । 

भवतु तर्हिं परमाथेविपय एव स्थूखविरटकशचभ्रययोऽपीति चेत्‌, कत एतत्त ? वाधकभ्रत्य- 
योपनिपाततपरिपीडारदितव्वादिति चेत्‌ , खान्नो रन्रष्टिः पत्तिता, स्तम्भादिस्थूखाकारप्रययस्यापि 
्स्पीडारहितव्वेन परमाथंसद्धिपयत्वो पपत्तेः । तच्च स्थुरखात्मानस्तत्केशा; । परमाण्वार्मान इति 
चेत्‌, न, परमाणूनामप्रतिमासनात्‌, सवेदा स्थूखाकारस्येव वदहिरवलोकनात्‌ । 


स्यान्पतम्‌-विततत्वमेव स्थूख्वम्‌ , तच्च पस्माणुपरस्परभरलयासतिरूपमेव नाखण्डाव- 
यविकूपं तस्य कचिदप्यनवलखोकनात्‌ । अतः स्थूलप्रतिभास एव परमाणुप्रतिभासः, तत्कथं तद्‌- 
प्रतिमास इति ? तन्न , एवं वौध्याभावप्रसद्खात्‌ । केशवनाकारम्रययो ""वाध्य इति चेत्‌ , न , 
एवं तस्यापि केशपरस्परघ्रत्यासत्तिरूपघनाक्रार्गो चर्त्वेन यथाथेत्वात्‌, तादृशस्य च वाध्यत्वातु- 
पपत्तेः । अवयविचिपय एव घनाकार्रव्ययः तेन॒ वाध्यत्वयिति चेत्‌, न, केरप्रययस्यापि 
तद्धिषर्यल्वतः तल्रतिभासत्वापच्या परमायणुध्रतिभासनाभावस्यापरिहदारात्‌ । अपि च, पस्माणूनां 
प्रयासन्त्या यदि त्न्टेदस्याप्रतिसोधः फथं तदाटमकरं वैतत्यम्‌ , विभिन्नेषु खभ्भादिपु "तद्दशनात्‌? 
मेदप्रतिभासरस्य *-तया प्रतिसोध इति चेत्‌, न, मेदाव्यतिरेकात्‌ परमाणूनां 'तत्परतिभासस्यापि तया 
` तंस्रसद्नाच ¡ तथा च 'ततप्रत्यासत्तिर्वेतस्यम्‌ इति रि्कति वाचोयुक्तिः अनयिगतविपयत्वात्‌ | 
नीखादितयावमासन्त एव परमाणव इति चेत्‌, तथापि कथं वितताः ? पस्यासत्तिक्रताद्‌ भेदा- 


१ -चैव दशं-आ०, च०, प०, स०। २ स्तम्भादिस्थृलाकारसत्वम्‌ । ३ -स्यात्तदेवं भा०, व०, प०, 
स०। ° परमावविप्येणैव 1 ५ -स्यावाघो-आ०, च०, पण, सख० 1 5 -स्यावाध- भा, बर, प०, स०। 
७ त्वे तन्द~-जा०, चत प०+ स०} ८ निर्वाधत्वेन । ९ वाध्यभाव-ा०, वण, पठ, क्ष०। 
९१० बान्यत नि ०, वर प०, स० 1 ११ -यत्त इत्ति चेन्न तत्सति-जा०, व०, प०, सन! ¶> 
तदर्मना-ज०, च०, पर, स० । १३ प्रत्यासच्या। १४ परमाणुघ्रतिभायस्यापि 1 $ प्रत्यानय 
4६ प्रनिरोघप्रमणात्‌, 


६।९ | परथमः प्रत्यक्षपरस्तावः १६७ 


नवभासनादिति चेत्‌ ; कोऽसौ तदनवभासः १ तुच्छोऽवभासप्रतिरेध इति चेत्‌, न, सुच्छद्व 
स्थरुख्चेति व्याघातात्‌ । अभेदपतिमासस्तदनवभास इति चेत्‌ ; न, अभेद्स्याभावात्‌ । असन्न. 
वासो प्र्तिमासत इति' चेत्‌ , न; तस्मरतिभासस्य विश्रमप्रसङ्धात्‌ । को दोष इति चेत्‌ , कथं 
ततो नीडादिसिद्धिः? तव्ानिध्रमादिति चत्‌ » कथं विश्च मावि धरमरूपत्वमेकस्य ज्ञानस्य १ विसेधात्‌। 
अविरोधे वा स्थृटसु्ष्मरूपस्मप्येकस्य चस्तुनस्ताच्विकरमेवेत्ि नैकान्तेन स्थूल्ाकारस्यापर- ५ 
माथेसखम्‌ । 
यत्पुनरस्मिन्नवसरे- "कथं भवट्ी स्थ्यासु विप्रकीर्णः केशकलापः परार्पिण्डोऽन्यो 
ना स्थूलः शक्यते ज्यत्रस्थापयितुम्‌ १ न हि इमेऽवयचिनो भवद्धिरभ्यनुनायन्ते, अन्दयावय- 
वित्वेन पजालादिन्यक्तीनां द्रज्यान्तसयनारम्भात्तः इति सौगतस्य चोय भिलोचनस्य वचनम्‌- 
“नेप दोपः, पृथक्त्लाग्रहणनिवन्धनस्य वनम्रत्यथवदस्यापि स्थूलप्रस्ययस्य भ्रान्तत्वात्‌" १० 
[ | इत्ति, तठप्येतेन चिन्तितम्‌ , तथा हि- 
पिण्डे पलाटोधस्य विभ्रमो वाधनादयदि | 
पलाख तर्हिं तस्यास्तु निर्वाधस्वादविश्रमः | ५२८] 
तयो रन्योन्यतो भेर विश्रसे्तरल्पयो; । 
भिन्नतद्रषतादार्स्याद्‌ वोधस्यापि भिदा सवेत ॥५२१। ९५ 
चों धंद्धितयभावे च तज्जन्म युगपत्कथम्‌ ? 
लानानां युगपज्न्म यन्न योगैरभीष्सितम्‌ ।1*\२२॥ 
ऋमतरचेत्तटुत्पत्ति; द इयते युगपर्कथम्‌ ९ | 
आद्युभाचनिसित्त्ेदिश्रमस्तारसो सतत; ॥५२३।। 
विशध्रमत्वं क्तो योगप ? बाधततो यदि । २० 
वोधयास्तर्हि तस्यास्तु निर्वाधस्वादविश्रमः ॥५२४।। 
अन्रापि पुँवेन्यायेन बोधदन््रस्य कल्पने । 
तस्यापि युगपल्नन्म कथं न्याचविदौ येत्‌ †? ५५२५५) 
तस्नन्मक्रमसाचे च प्रसङ्गः पूर्ववर्दभवन्‌ । 
सचक्रकानवस्थानदुस्सदक्डेगमावदेत्‌ ॥५२६॥ 
एकस्वं वेत्कथल्चरस्याद्धि्मेतरयोसिंथ : 1 
भागानां भागिनस्चैवं तादात्म्यं किन्न सन्यते ? ॥५२७।। 
५ मेदानवभासः 1 २ अभेद 1 ३ पलालदरोधस्य ! ४ पलालपिण्डोऽयम्‌' इति वोधगतयो निन्नमे- 
तररूपयोः ! ५ वोधद्धितीय~णा०, बण, .प०, स० । ६ युगपदभानरूप. । ० पूतेवन्न्या-अा०, चर, प, 
सण० 1 ८ -द्वेत्‌ अआ०, बण, पर, स । 





९५ 


५, 





१६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११९ 


प्रतीतिरपि तादात्स्यविपयेंवात्र खाकरिकी । 

तन्तवो यत्पटीभृता इति ल्येकोऽवगच्छति ॥५२८॥। 
जादयन्तरसपाङ्स्य प्रतीतं भागसमानिनोः | ° 
अन्यथा कल्पय॑द्योकमतिक्रामति केवलम्‌ [५२९]; 
मेदामेदात्म॑कत्वं तद्क्त्यं भागतद्रताम्‌ । 


[प क 


एतदेव स्वयं देवैरुत सिद्धि विनिस्चये ॥\५३ ०॥ 
म्रतयासच्या चयेक्यं स्याद भ्रान्तिप्रत्यत्तयोस्तथा । 
भागतददमेदोऽपि ततस्त्वं ठंयात्मकम्‌ 1. 
[ सिदधिवि० परि € | इति। 
तन्न॒ परमाणूनां विवेकानवभासने लीखादवितयाप्यवसासनसुपपद्नम्‌ उक्तटोषात्‌ । 
अविद्यमान पस्माणुरूपकनविरलकाप्समतिमासः कथं घनाक्रारमतिभासत्य चाधकरू इत्यनिधित- 


मेव तस्यातद्विपयत्वम्‌ + एतदेवाद-यु क्तः इति । चुच्िः वाघोपपत्तिः, युक्तस्यायुक्तः 


प्रतिभासः, *अच्यक्तःः इवि पृवेवदटुपह्यसः 1 कत्य ? असतः अस्तस्य वनाकारंसम्वन्धिन 
इति । निददानमाह-अभिललापचत्‌ 1 अभिरापादिवं अमिदापवदिति | चथा न्नाम्ति 
वनाक्रारः' इति वचनमात्रान्न तस्यावभासः तथा चवोपपत्तेरपि चस्या एवाभावादिति भावः 1 तन्न 
केगवनाकारप्रतिमासनिदसेनेन स्वन्भादिस्थूलखाकारप्रतिभासस्वासदर्थ्वनिन्चयः साधीयान्‌ । 
यस्युनरन्‌-्सद्धैचिपयः स्थूखप्रतिसासो मानसत्वात्‌ मरीविक्रातोयम्रततिभासवदिति. 
तन्न, तस्येन्ट्रियसावासावाल्ुविधायिनो मानदत्वायोगान्‌ 1 अन्यस्यैव खल्श्चणदर्मनस्य तदु- 
विघाचित्वं स्थुख्पतिभासे तु तत्खान्निष्यात्‌ तंदाभिमानिकसव न वास्तवमिति चेत्‌, न तदन्य- 
स्याप्रतिवेदनात्‌ नयनोन्मीख्नानन्तरं रिति स्थृलम्रतिभासस्येव प्रत्यवलोकनान्‌ 1 अम्रतिविदि- 
तस्यापि मावे ततोऽप्यन्यस्येच तदस्चुविधायित्वं पुनरपि ततोऽप्यन्यस्यैदेति न च्वचिदवयिवि- 
मवेत्‌ । एकत्वाघ्यवसायात्तदमविवेदनं' नामावादिति चेतत . फ पुनस्तदध्यवसायस्तर्स्य स्थूक- 
मविभासाल्पघग्भावं प्रतिरुणद्धि, स्वसंवद्नं वा १ तथा चेत्‌ ; सिये नः सिद्धान्तः 'स्थुलग्रतिमा- 
सान्नापरमस्विः इति । अथ न प्रतिर्णद्धि, छतो न मेदप्रतिवेदनम्‌१ चित एव तत्त्‌ , केवरं 
ञ्यवहार एव तदनुरूपो = भवतीति चेत्‌ , तत्मतिवेदनं चेत्तत्र समर्थं सोऽपि कस्मान्न अवति 1 
एकत्वाध्यचवसायेन प्रपिसेधादिति चेत्‌ ; न ; सति समर्थं कारणे तदयोगात्‌ ! तंत्साम्येमेव 
तेन॑ प्रचिरुध्यत इति चेत ; न ; पत्वन्वस्यैव शतंत्मसद्धात्‌ । रश्व॑चत्तस्याउयतिरे्ात्‌ 1 अत्र 





$ -रमक तदधक्त-जा०, च०, प०, स ० | २ -प्रस्यययोत्तंया चा० ! ३ ^त्रयात्मच्त्म-सिद्धिषि० ! 
€ -प्तप्र-आ, य, पठ, प° 1 = पा इव सा०,+ वन, पर, सत 1 € अस्मर्थविपरयस्थु-जा०+ ब, पर, 
ख ० ६ ८ तदलुविवायित्म्‌ 1 तथानि-आा ०, च० 1 ८ स्वङ््णदद्यं नस्य ! ९ -नं नानाभा-जा०,च०,प०+स० 1 
४ ° स््ल्यददनस्य 1 ५ $ "वा"खव्द्‌- खञ्चचवार्थक. 1 १२ व्यवद्रे ! १३ येदप्रविवेदनयतं च्यवदारखामय्वेम्‌ ! - 
१2 एक्न्वाघ्यवष्ायेर । $= अ्रतियैघप्ररवाच्‌ 1 ३३ स्रामर््णीद 1 


१।९.] प्रथमः प्रत्यश्प्रस्ताचः १६९ 


चोक्तम्‌- सिद्ध इत्यादि । असमर्थं चेत्‌, न ; सेदव सचेतनादावपि तदभावप्रसङ्गात । 
न चैवमेकस्वाध्यवसायेन किंश्चित्‌ । अथ सन्निहितत्वात्तदभ्यवसाय एव लोकं व्यवहारयति न 
भेदभ्रतिबेदनं 'तस्यासननिदितस्वात्‌, अयमेव च तदध्यवसायेन सेदज्यवद्ारस्य प्रतिरोध इति 
चेद्‌. ; न; तस्परतिवेदनमपि यदा सज्निहित्तम्‌ , तदा तव्यवहारस्यापि प्रसद्धात्‌ । तन्नैकत्वाध्य- 
वसायेन मेदव्यवद्ारप्रत्तिरोघात्‌ सतोऽपि भेदप्रतिचेदनस्याचपलक्षणं किन्त्वभावादेव इति न 
स्थूलमतिभासस्याभिमानिकमिन्द्रियमावाभावाज्ुविधायिस्वम्‌ , वस्तुत एवे तदुपपत्ते; । 

अपि चः, यदि तेस्रतिभासो मानस एव र्रतिसद्रूयानतो निवर्तेत ॒“'शुक्यन्ते हि 
कस्पनाः प्रतिसङ्ख्यानवलेन निवतयितुम्‌' [ ] इति स्वयमभिघानात््‌ । न 
चैवम, निरंशं चिकर्पयतोऽपि स्थूलगप्रतिमासानिघरत्तः, तस्मान '्तम्मादिस्थुलप्रतिभासो मानसः 
भरतिसड्र्यानेनानिवत्तेनात्‌ गोरूपस्थूलगप्रतिभाखवत्‌। नु च न गोरूपोऽपि स्थूलाकारः परमार्थ 
सखन्नस्ति परमाथेतो रूपादिपरमाणूनामेव भावात्‌ , घटायवयचिञ्यवहारस्यापि तदधिएानत्वात्‌ । 
चयदि तर्हि नावयवी अपितु रूपाद्य एव तदा न “घटस्य रूपादयः इति भवेत्‌ । न दि 
भवति रूपादीनां रूपं ` रूपादयः घटस्य वटः+ इति प्याखोचनं परस्याक्ञदक्य ध पैकीर्सिराह- 


“रूपादि शक्िमेदानामनान्ञेपेण वतेते । 
तत्समानफलाहेतव्यवनच्डेदे घरश्ुतिः ॥ 
अतो न रूपं घट इत्येकाधिकरणा अरतिः | 
मेदथायपतो जातिसयुदायाभिधानयोः ॥ 
रूपादयो घटस्येति तत्सामान्योपसजनाः । 
तच्डक्तिभेदाः ख्याप्यन्ते वाच्योऽन्योऽप्यनया दिशा ॥ 
[ प्र वा० १।१०२-१०४ | इति। 


अत्र प्रज्ञाकस्स्य व्यस्यानम्‌-'*रूपादीनां `श्रतिनियतशक्तिमेदमनाकषिप्य तेषु 
समानोदकधारणशकत्यात्तेपेण षटश्रुतिः प्रवत्तंते ततो मन पादयो वटः इति समाना- 
धिक्ररणतचा । अत एव सथ्दायशक्ति विवक्षायाम्‌ अयं सयुदायश्लब्दः, जातिशब्दस्तु 
प्रत्येकपेकषफलत्वे यथा वनं यथा क्त इति । कथं तर्हिं शरूपादयो धटस्य इति व्यप- 


देशः ? "उद काहरणसाधारणरूपादिप्रत्ययजननसमर्थाः प्रस्येकमित्यथः । अथ यथा : 





१ सिद्ध द्यन्यास्म-भा०, बण, प०, सर! ^सिद्धो न सिद्धान्त. इत्यादि । २ यथा भेद- 
अतिवेदनं मेदव्यवदरे असमर्थ" तथा । ३ व्यवहारासावप्रसन्ग।त्‌ । ७ भेदनप्रति-आा०, चण, पर, स°। 
"५ तस्यानीतत्वा-भा०, ब०, प०। तस्यानील्वा-स० । §& मेदप्रतिवेदनम्‌ 1 ७ स्थृलप्रतिमास्' 1 ८ 
““अ्ाभायालम्बना रागादिग्रतिपन्तभूता प्रत्ता भरतिसङ्खयानम्‌'*-तरवस° पं ० ५७७ । ९ तुरना~-'“न चैतद्‌ 
ग्यवसायात्मं॑भ्रव्यतचवं मानसं मतम्‌ । पर्तिसङ्ए्यानिरोध्ुत्वाद्थसन्निध्यपेक्षणात. ।*-सिद्धिवि० म्रव्यक्षपरि० 1 
१० “यदि तर्हि नावयवी रसादग्र एव तदा न घटस्य रूपादय इति भवेत्‌ ! स हि भवति रूपादौना रूपम्‌ , नपि 
घटस्य वा घट इति पर्यालोचनं परम्याशक्कयादह“-प्र० वार्तिकारु० २।१०० । $ १ “रूपादय * इति पद्मधिक 
भाति ! १२ प्रतिनियतश्षकविरे बधरमना-जा०, बण०, प०, स० । १२ उदकापूरण-सखर । 

२ 


१५ 


८९९ 


१७० त्यायविनिश्चयविचरणे [ १।९ 


शृक्ताणां वनं वत्ता वनम्‌ इति तथा घटो रूपादीनां रूपादयो घटः” इत्ति कसान 
भवति ? भवत्येव यदि शाखान्वरसंस्कारो न भवति । रोकस्तु प्रायशस्तत्संस्काराु- 
सारी, ततो न भवतिं । यस्तु सम्यगवबोधयुक्तः तस भरत्येष सं प्रत्ययः “रूपादय एव 
केचित्‌ घटः कायविशोषसम्थाः, उदकायाहरणं च कार्यविदोपः, सन्निवेशविरेपेण वा 
५ व्यवसिताः, यंतः सन्रिबेशविशेषादुदकधारणविशोपः | रूपं घटः इति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यम्‌ अवयवावयविभेदेन परस्परन्याप्त्यभावात्‌ ।* [प्र °वार्तिंकार०] इति । 
ततः कल्पितत्वात्‌ गोरूपस्य मानसं एव तत्प्रतिभास इति कथन्न साघ्यवेकल्यसुदादरणस्येति 
चेत्‌ १ कथमेवमिन्द्रियज्ञानस्य प्रतिखङ्ख्यानवखाद निचत्त्यैस्वम्‌ ८ च््यैस्वे ) भर्वेता उन्न गोद्छनं 
निदशेनसुक्तम्‌ १ साममीसाकल्ये अनिर्वत्त्य गोुद्धिः अश्वं विकत्पयत्तोऽपि गोदर्ष॑नादिति 
१० (तस्यापि मानसत्वे श्रत्तिसङ्ख्याननिवत्यैत्वात््‌ तदनिवत्यैत्वं प्रति साध्यविकर्व्येनोदादरण- 
त्वायोगात्‌ ! तदयमिन्द्रियज्ञानविपयत्वं गोषूपस्य प्रतिपद्यमान एर्व तस्य चिकरिपतत्वमप्याचष्ट इदि 
कथमचुन्सत्त धममकीर्सिः ? भारवहनायेकम्रयोजनसाधनसाधारणरूपादिश्चक्तिरूपत्वात्‌ अकर्पित 
एव गवाथः । यदाह॑-“तेषु समानोद्कधारणशक्स्यात्तेपेण घटश्रुतिः? [प्र वार्तिका ०] 
इति चेत्‌ ; न ; शक्तेरपमरयक्षत्वेन दरध॑नविपयत्वानुपपत्तेः ! प्रलयक्षत्येऽपि येका चाल्यतिसिकि 
९५ च रूपादिभ्वस्तच्छक्तिरमभ्यलु्ञायते; सिद्धस्तर्दिं ` परमार्थ्॑त एव तद्रूपो गौरवयवीति "कयसुक्तम्‌- 
“अवयवा एव नावययी विद्यते? [ प्र° वातिका० ९।९९ ] इति ९ व्यतिरिकाऽवय- 
न्यभिप्रायेण तद्धवनसिति चेत्‌, न; अन्यतिरेकेऽपि अचवयवित्वायोगात्‌। कुथच्िव्यतिरेके वयोग 
इति चेत्त, न, स्याद्वादिसतातुप्रवेश्रसद्गात्‌ 1 तन्नेका शक्तिः । । 
भ्रतिरूपादिव्यक्ति भिन्तैदेति चेत्‌ , कथसेवम्‌ एकगवभरत्ययविपयत्वमेकस्यैव ? "अतत्फल- 
२० देतुग्यवच्छेदस्य तीसु भावादिति चेत्‌ , तज्यबच्छेदस्तर्ि गोऽवयवी ९ सत्यम्‌ , यदाह 
“'तत्समानफराहेतुन्यवच्छेदे" घटश ति” इति । इति चेत्‌ ; न सरि तस्य द््ीन- 
विषयत्वं नीरूप्वेलाप्रतिवन्धात्‌ °, तत्कथमर्वं विकल्पयतो गोद्र्जनादिति निदरशनोपन्यासः १ 
व्यवच्छेदस्य च योऽवयविरवे 'त्यवच्छेदो “गौः इति प्रत्ययेन भवितव्यं न शहपादयो गौः' 
इति । ततो यटुकतम्‌-यस्तु सम्यगतवरोधयुक्तस्तस्यः इत्यादि “धटः” इति पर्यन्तम्‌ ; 
२५ तद्सम्यगववोघविलुम्भितमेव र्भक्ञाकरस्योत्परयामः । "तव्यवच्छेदस्य श्कतिरूपेभ्यो रूपादिभ्योऽन्य- 





९ रवन-जा०ऽव०.प०जस० ! २ सम्प्रत्ययः-या०,व०,प०.स० । भरनवारसिकाङ० । २ यतसनिवे- 
जा च०> सल० 1 यतस्तत्सक्षिवे-प० ! » भवताच्र जा०, ब०, प०, स= । ५-वर््यगोधुदिमच्वं विकल्पयतो 
गोदशेनादिति तस्यापि खमानतवे प्रतिसस्याननिवक्॑तव तदनि-ना०, च०, स । ६ गोद्शेनस्यापि ! ७ अ्रति- 
संल्याननिवत्ये्तवं प्रति प० 1 « एतस्य आ०, च०, प०, स० 1 ९ यथाह भा०, व०, प०, स० \ १० परमां 
एव जाऽ च०पर+स०। ११ कथं युक्तं आ०, व०, पण, ख 1 १२ तदौग्य इ-मा०, व ०; ए५०५ ० । 
सबयवित्वयोग" । १३ अतत्कर्यकारणन्याठत्ते. । ४ भिन्नदाक्तियु । १५ दे चट इति चेल ्ा० > ब०, १०, 
घ ०. १६ तुच्छत्वमानत्वेन सम्बन्धाभावात्‌ ! ९७-च्छेदा यौ-मा०, च०, प० । १८ अक्ताकारस्यो-चा० । १९ 
सतद्धेतुफलठच्यवच्छेदस्व । 


१।९ ] प्रथमः पत्यक्चप्रस्तावः १.७१ 


तिरेकात्‌ त॒ एव गोौरित्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति चेत्‌ ; न; तस्य प्रतिश्चक्त्यभिन्नस्य 


तदज्यतिरेके ताच्त्विकस्यैवावयविनः सिद्धिप्रसङ्ात्‌ ! तुच्छस्य तन्यवच्छेदस्य तत्साधारणस्य 
कर्पने (तन्यवच्छेदस्तर्दिः इत्यादेः (तत्कथम्‌? इत्यादिपर्यन्तस्य प्रसन्नस्य पुनः पुनरसुच्न्धादा- 


भिचक्रमापयेत । 


स्थान्मतम्‌-न तद्वधवच्छेदस्येकत्वादेकगवप्रययविषयत्वम्‌ , अपि तु सन्निवेशविसे- 
षात्‌ । यदाह -"सनिवेशविशेषेण वा व्यवसिताः?” [धर० वार्तिका ० १।१००-१०२] इति 


तन्न; अत्रापि समानत्वात्तलरसङ्कस्य । तथा हि- 


रूपादिभ्यो विभिन्नश्वेस्सञ्निवेशः स एव गौः । 

न तु शूपाद्यस्तस्मात्ते गौरिति मतिः कथम्‌ १ ॥ ५३ १॥ 
अविविक्तः स चेत्तेभ्यो" यदयखण्डश्च कस्प्यते । 
वास्तवोऽवयवी सिल्येत्‌ स्याद्वादिभिरभिष्टुतः ॥ ५३२। 


तेभ्यश्चेदविविक्तः सः ˆ प्रतिरूपादि मेदवान्‌ 
तदन्तस्यापि नानात्वान्मविरेकगवे कथम्‌ ॥५३३।। 


सनिवेशविश्लेषस्य पुनरन्यस्य कर्पने 1 
पूवै एव प्रसङ्ग ; स्यादव्यवस्ाययप्रद्‌ः ॥\५३४॥ 


तन्न शक्तिव्यवच्छेद्‌ः सनिवेरोघु कश्चन । 
गवार्थस्तास्तिको यस्य दशनं निर्विकर्पकम्‌ ॥\५३५॥ 


स्यान्मतम्‌-अतत्फर्देतुव्यवच्छेद्‌ः सन्निवेशविशेषो वा न कथिदेकरूपो गौरस्ति, 
कषक्तीनामेव बह्लीनां तत्त्वात्‌, एकर्बन्यवहारस्तु तव्रेकाथैक्रियानिवन्धन इति; तन्न ; मतर्सषमानः 
इत्यादिकरस्य .सननिवेशधिशेषेण? इत्यादिकस्ये चावचनप्रसङ्धात्‌ । एकार्थक्रियानिवन्धनय्ध एकत्व- 
ज्यवहासे न तावदशनससकाल; , ततः पूर्वं तच्ियाया अभावात्‌ तव्यवदारस्यासम्भ- 
वात्त्‌ । दक्चंनमेव तच्रियेति चेत ; न, तर्कायैतव्यवदारस्य " तत्समकार्त्वायोगात्‌ । दशैनोत्तर- 
काटस्तन्यवदार इति चेत्‌ , दशने तर्हि गोज्यपदेशभाजः परमाणवो चिरखात्मान एव प्रत्यवभा- 
सेरन्‌ । एवमिति चेत्‌ ; कत एतसरतिपत्तज्यं न चेत्कोशपानं न वेद्धा वर्वन्नरंपालक्चासनम्‌ ! 
अल्ुभववर्टं तु न तादश्चसुत्पश्यामो यतस्तान्प्रतिपव्येमहि । ततः कस्यचिदप्यवयवित्ेनानवस्था- 
नात्‌ कथं तदुपसर्जनरूपादिशक्तिमेदाः भ्रतिपाद्येरन्‌ः भवादे रूपादयः इति । तन्न केवलम्‌ 
८अश्वं विकल्पयतः* इल्यादिकमेव, अपि तु रूपादयो घटस्य' इत्यादिकमपि दुभोपित्तमेव । 
ततो -मोदछनं निर्विकर्पकमवयव्युपसजनञ्च रूपादिशक्तिविरोपन्यपदेशं विधातुमिच्छता 





९ व्यवच्छेदस्य 1 २ रूपादयः ! ३ चित्तेम्यः जा०, व3 प०,सख० | ४ सूपादिभ्य । “५ खद्िवेश । 
६-उपनम्‌ भा०,व०,प०.स ०1 ७ गोत्वात्‌ । ८ धरम॑कीदयुक्स्य 1 ९ म्र्ञाकरोक्तस्य । ५“ दरश्चनसमकाख्तायोगात्‌ 1 


११-लरशाद-जा०, बन, पर, स० ! १२ न्‌ गोचर उपायः जा०. वऽ पर०ञलर। 
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ताच्िक एव यवादिसवयवी वक्तन्यः ! ताच्तिकत्वे तस्य कुतो नावयवचिचेकेनोपलम्भ इति 
चेत १ न, कयञिचिद्विवेकस्यापि भावात्‌ । कथं पुनः सुष्चमाविवेककित्वं स्थूलस्य विरोधादिति 
चेत्‌ ९ कथं शक्तिखामान्य।विवेकित्वं शक्तिविशोषस्य विरोधाविरोपाच्त ! श क्तिविशेष एव रूपा- 
कीना न तत्सामान्यमिति चेन्‌ ; न; न्तेषु समानः इल्यादिवचनंविरोधात्त्‌ । कस्पितं तेषु 
तत्छामान्यमिति चेत ; न, अतो गौरिति वा वट इति चा प्रत्ययस्यायोगात्त. , कर्पितस्यान- 
थंकरत्वात्‌ , अन्यथा नित्यादिप्रद्रेषस्य निर्निवन्धनत्वापत्तेः । कल्पितादपि तस्म्तथं तद्धि- 
जपस्याविवेको विचोधपस्दिरामावात्‌ १ विवेक एवास्त्विति चेत्‌ ; न; *गवादे रूपादयः! इति 
वयपदेदाभावभ्रसडगात्त्‌ सम्वन्धाभावात्‌ । सम्चन्धादपि कलिपितादेव तथा ज्यपदेश्च इति चेत्‌ ; 
(पादयो घटस्यः इत्यादैर्विरोधात्‌ 1 कस्पितस्तंदिरोप इति चेत्‌, न ; ततोऽपि शरूपमिति रस 
इतिः च प्रत्ययायोगात्‌ कल्पितस्यानथेकरत्वात्‌ । 

अन्य्रथा नित्यविद्धेपो निर्निदन्धनतां व्रजेत्‌ 

तघ्यापि शक्तिसडकर्पादथेकारित्वसम्भवात्‌ {५५३ ६॥ 

करिपितोऽप्यविविक्तोऽसों शक्तिसामार्यतो यदि । 

कर्पिताकतिपतात्मर्त्वं विसेधाद्युञ्यते कथम्‌  ॥५३७]] 

विविक्त एव तस्माचेत्तस्येवि कथसुच्यताम्‌ ५“ । 

सम्बन्धेन विना सोऽपि कल्पितो यदि कथ्यते [५३ ८।! 

तस्मादभिन्नं तच्छक्तिभेदतद्रद्दयं यदि | 

कट्पिताकरिपतादमत्वं विरुद्धं पुनरापतेत ॥५३९॥ 

ततोऽपि तद्विवेकग्येत्सम्बन्धामावतः कथम्‌ । 

स तस्येति वचोवरत्तिः सोंगतस्योपपद्यते १ ।।५४०|। 

पुनः खम्बन्धक्टप्तौ तु पराकप्रसन्ाजुचच्ेनान्‌ । 

अनवस्धास्ता च्योमविस्ताख्यापिनी भवेत्‌ ।॥ ५५४ १॥ 

ततस्तच्छक्तिसामान्यं तदिनप उति दयम्‌ । 

न्यायवत्त्मनि निष्णाैस्वगन्तव्यमाद्र्खम्‌ ॥५४२॥ 

भवतु तात्त्विकमेव शक्तिदट्यम्‌. , वत्तु परस्परं भिन्नमेवेवि चेतत्‌ ; न; दत्तोचचस्त्वात्‌ । 

सम्बन्धामायेन “वादे रूपादयः? उति व्यपदे्ायो गात्‌ , कर्पते च सम्बन्येऽनवस्थानटोपातत, । 
दतुप्प्टमातरे च तस्मिन्‌. वयोरेकसमयत्वाभावप्रसद्वादिति । परस्परमेदेऽप्येकेन दूपादविना तादा- 
त्म्याचन्यपदेध इतति चेन; एवमपि न काचिन्‌, श्रतिः, स्थृटेतसाकास्योरप्येवमन्योन्यरभेद 
सन्यपि डन्यणेष्ेन वाद्वास्म्योपपत्तेरवयविनो जंनाभिमत्स्य सच्यवस्थानात्‌ । तवस्तात्त्विकत्वाद्‌ 
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१. भ"०, यन, प्रर, म्न । =-मान्ग्दिदर-ा०+ यन, पथ, सर 1 2. श्रङ्रयुएजचन्‌ 1 
फ 2 दशम म्ल १ दत्दपरयं 1. द परमर्ममन्‌ | = पररम्यर्मभि-भार, यण) पर, प्र 1 
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गोऽवयविनो न तत््रिभासस्य मानसत्वम्‌ , अतो न साध्यवैकल्यसुदाहरणस्य } नापि साधन- 
वैकर्यम्‌ ; त॑सरबिभासे प्रतिसदख्यारानिवत्यस्वं प्रति परस्याधिवादात्‌ । तन्न दृष्टान्तस्य कथिदोष; । 

नापि हेतोः । शसिद्धर्वादोप एवेति चेत्‌ ; न ; प्रतिसङ्ख्यानेनानिव्यल्वस्य घटादि- 
स्थूलप्रतिभासे धर्मिणि समर्थितत्वात्‌ । अनैकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ; न , विपक्षे सर्पादिविषय- 
मानसप्रतिभासे" तद्भावात्‌ , तत्र प्रतिखडख्यानानिचृ्तेरेव दक्षनात्‌ । विसद्धस्वादिति चेत्‌; न ; ५ 
निश्चितविपक्षन्याच॒त्तिकस्य विरुद्धत्वायोगाच्त । तस्मादसिद्धादिसकडवदयविकख्त्वादनवयमिदं 
साधनम्‌-घटादिस्थूलभ्रतिभासो न मानसः भरत्तिसङ्ख्यानेनानिवत्त्यैत्वात्‌ गोरूपस्थूलग्रतिभास- 
वदिति ! एतदेवाद-अथे'इयादि । संन चरादिरवयवी तस्य स्वावयवेषु वियमानत्वात््‌ तस्य 
्रतिसासो घर्मिनिर्देश्षेऽयम्‌ । अर्थम्‌ अर्थक्रियासमर्थः स्वचिपयं जानातीति अन्ना; धविच्येवं 
रूपत्वात्‌ साध्यनिरदेशोऽयम्‌ । मनँ" इति !इ? इति च प्रत्तिपेघाभ्यामस्थैवार्थस्याभिधानात्‌ | असेन १० 
कल्पितविषयत्वप्रतिपेधाद्‌ अमानसत्वं॑तत्प्रतिभ।सस्यामिदितम्‌ । देतमाद-योजनं भतिसङ- 
ख्यानत समाधानं युक्तं तदभावाद्‌ “अयुक्तः "इति भस (भरति )ङ्ल्यानेनासमापेयत्वादिति । 
न्तसाद-अभिल्लापवत्‌ । अभिलप्यते परेणाभ्युपगम्य कथ्यत इति अभिलापो मोप्रति- 
भसः स इव सद्दिति । 

अपि च; यो मानसम्रतिभासो नासो सनिदहितार्थो यथा अतीतादिप्रतिभासः, सनिदहि- १५ 
ताथंश्चायं चटादिस्थुलप्रतिभाखः, तन्न मानसः । न दि. "अयं घटः इवयसनि हितेऽये भवति । 
इदं च नः प्रत्यक्षम्‌ +सन्निदिताथेनिश्वयलश्चणत्वात्‌ । ननु कः पुनरसौ स्थूलो नाम यस्य विषयत्वेन 
सन्निधानम्‌ ¶ वणे एवेति चेत्‌ , न तर्हि -स्पशतस्तस्मतीतिः* स्यात्‌, भवति च परिपिदितलोचनस्य 
स्प्रश्षतोऽपि तद्वलोकनात्‌ । स्पशे एवे्ति चेत्‌ , न , अस्पशतोऽप्युन्मीटितटोचनस्य तदुप 
लव्येः । "ख्पाययधिकरणमन्यद्‌ द्रव्यमेव सं" इति चेत्‌; न, “अयं घटः” इत्यत्र वणदेर- २० 
न्यस्याप्रतिवेदनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


५ [चेह 
“भनायं घर इति ज्ञाने वणेप्रत्यवभासनात्‌ः [ ] इति । 
ततो न वटादि्रतिमासश्वाक्चुषो नापि स्पाक्ञेनः, अपि तु सद्धुमयजन्मा मानस एव, 
तस्मादसनिदहितार्थं एवायमिति चेत्‌ , न, रूपादेरन्योन्याविवेकलक्षणस्यार्थस्य सञिधान एव तल- 
+अततिभासभावात्‌। कथमन्योन्याविवेको वियेधादिति चेत्‌ ? न, परस्परपरिहारस्यैव विरोधत्वात्‌ । २५ 
तस्य चैकान्तिकस्याभावात्‌ , अविवेकस्यापि प्रतिभासात्‌ । न च प्रतिभाखादन्यद्धिसेधेऽपि निव- 
न्धनमस्ति । ऊत्स्तत्परसिभास इति चेत्‌ ¶ दक्शनादेवेति ब्रूमः । र्वंयदि वाष्षुषम्‌ , स्पशदेस्ते- 
नाम्रहणात्त्‌ कथं स्वविपयस्य तद्विवेकं प्रत्येति तद्विवेकम्रहणस्य॑ ˆ तद्हणनान्तरीयकस्वात्त्‌ ? 
। ¶ गोरूपस्थुलप्रतिभ।से 1 २-नानिवर्वकत्वं अजा०, व०, प०, स० 1 -चर्त्यस्य जआ०, व, प०, स०। 
तसे सति तद्-जा०, वत, परऽ सं० । =+ सदु, घटा-जा०, च०१ पर, स ॥ ६ विच्‌ प्रत्यये सति 'सर्थत्ताः 
इति सिच्यति । विज्ये चैवं रू-बा०,ब०,प०;स० 1 ७ नेति च परति-जा, व०; प०, स० । < स्पशं ङवत । 
९ `स्थूरभ्रतीतिः । १° स्थूलोपरन्धेः । 9 १रूपाधिक-ना०,ब ०,प०,स ०। १२ स्थूल, । १ दे-तिभास्राभावा-स०। 
१४ द्धनम्‌ । १५-स्य सद्धद-भा०, च<१प० 1 


१७४ न्यायविनिश्चयविवरणे { १।९ 


एतेन स्पार्रीनं तंदिलयपि भ्रव्युक्तम्‌ ; तेनापि रूपादिकमजानता स्वमाह्ये तदविवेकस्य दुज्ञोनत्वात्‌ , 
न च रूपादिसर्वस्वविपयं दरीनान्तरमस्ति यत्तद्विवकञ्ुपद्शेयेदिति चेत्‌ ; न , अविवेकवत्‌ 
विवेकस्याप्यग्रहणप्रसङ्खात्‌ । तथा दि-न वचाध्चुषमेव ज्ञानं स्पञ्ीदिकमप्रतियत्‌ स्वविषयस्य 
तंदिवेकं त्येतुमर्हति, तद्धिवेकप्रतिपत्तेरपि तत्परतीतिपुरस्सरत्वात । एतेन सपादन तदिल्यपि प्रत्यु- 
५ क्तम्‌, तेनापि रूपादिकमप्रतियता स्वविषये तद्धिवेकस्य दरवो धत्वात्‌ , सकररूपादिविषयस्य च 
द्रौनान्तरस्याभावात्‌ न ततोऽपि तदवगम इति कथं दशन वखात्‌ परस्परं विविक्तं रूपादिसखरक्षणं 
शच्यमवस्थापयितुम्‌ 1 
स्यान्मतम्‌-हू्पादिदरौनस्य स्परौद्यवि पयत्वैऽपि तंद्धिवेकस्य स्वैविषयादनथौन्तरत्वात्‌ 
स्वविषयं प्रतियत्तसपि* नियमेन भ्रत्येति अन्यथा अन्थौन्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्भाक- 
१० मानन्दहेतुरम्रतस्यन्दः , तद्धिवेकवत्‌ तदविवेकस्याप्येव मवगमोपपत्तेः, कथस्चित्सखश्चायविवेकस्य 
रूपादेदैरौनविषयादनथौन्तरत्वाविशेषात्‌ अभ्रतिपन्नादपि तद्धिषयस्याविवेके दधिरूपस्योष्स्पश- 
देरप्यविवेकः स्यात्‌ अध्रतिपन्नत्वाविद्येषात्‌ , ततश्च दधिकरभयोरेकावयवित्वात्‌ दधनि ्रवरत्ति- 
चोदनायायष्ऽपि प्रत्तः स्यादिति चेत्‌ ; न, तद्धिवेकस्याप्येचमन्यवस्थितिभ्रसङ्धात्‌ , शूपसखरट- 
शणस्य हि सर्वैस्माद्धिवेके स्वतोऽपि विवेक इति नीरूपमेव तदिति तच्ोदनायासुष्ट्रवद्‌ दधन्यपि 
१५ न प्रवृत्तिः स्यात्‌ नीरूपस्य व्योमवदश्यखादनत्वात्‌ । तथा च कस्यचिद्चनम्‌ ,-“*"आका- 
रमाखादयतः इतस्त कवलग्रहः १ ` [ | इति । 
स्वेस्माव्यतिरेकित्वे तदिदोषनिराक्रतेः । 
स्वतोऽपि “ज्यतिरेकित्वान्निःस्वभावं भवेदयि । ५४ ३॥ 
तथा च द्धि खादेति चोदितोऽपीह्‌ मानचः } 
२२० द्घन्यपि च नीरूपे वत्तेतां कथसुष्टरवत्‌ १ ।५४४॥ 
स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ कथं तत एव तस्य व्यतिरेक इति चेत्‌ ? न; प्रतिपन्नत्वादन्य- 
तिरेक परतोऽपि न स्यात्‌ तस्यापि छतन्धिखरतिपत्तिसम्भवात्‌ , अन्यथा स्वाुपपततेः 
““उपरस्मः ` सत्येव [ प्र० वार्तिकार० २।५४ ] इति रव॑चनात्‌ । अन्यतिरेके प्रतिपत्ति- 
स्ज्यतिरेकसाधनी, सा च स्वरूप एव न॒ परत्र, तत्र॒ ज्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव भावादिति चेत्‌ ; 
रण न तर्द द्धिख्पप्यापि करभाद्ञ्यत्िरेको व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव तत्र भावात्‌ | सत्यपि शसा न 
ल्यतिरेकसलाधनीवि चेत्‌ ; न ; अज्यत्तिरेकस्यापि रस्रतिपत्तेरसिद्धिप्रसद्नात्‌ ! निर्वाधतवाव 
ततस्तत्सिद्धिरितवि चेतत्‌ ; न, च्यतिरेकेऽपि तुल्यत्वात्‌ , तत्प्रतिपत्तरपि निर्वाधत्वाविरोषात्‌ । 
न दि खकिकः परीद्छको वा करभविविक्तदधिखूपनिरूपणोपनिवद्धां बुद्धि वाधोपरुद्धामवद्ुभ्यते । 





१ दरोनम्‌ । २ स्परौदिविवेकम्‌ ! २ तद्विवेकविषयस्य आ०, व ०, पर०, स= । स्पर्छादिविवेकस्य । 
४ रूपादे । ५ स्परांदिविवेकमपि 1 ६-चेका दधि-जा०, च०,प० !-वेकषोदयि-घ्० } ७-स्य सर्व-भा०, वं ०, 
पर» स० | <-क्यवावन--जा०, च, स 1 ९-रेकत्वे आा० वण, १०, स० } $० व्यतिरेकत्वा-भा०, 
य० पर, स० } ११ सत्येति व~ना०, व, प०, स० । १२ '“सत्तोपलम्भ एवैति भावानां पारमार्थिकी 
-प्र° घातिकाट० २।५४ 1 १३. स्यतिरेरप्रतिपचि- १ १४ अन्यतिरेकप्रतिपद्धे; । 


१।९ 1 भ्रथमः परत्यक्प्रस्तावर १७८५ 


स्यान्मतम्‌-येनातिश्चयेन दधिज्यपदेश्चनिवन्धनेन करभादयिरूपं व्यतिरिच्यते त॑स्य 
ल्यतिरेफूविधिस्वभावत्ये करभादिव स्पश्षदेरपि दयधिगतात्तद्रेपस्वं व्यतिरेक एव स्यात्‌ । अतत्स्व- 
भावत्वे कस्भादप्यन्यतिरेकापनत्तिः, अतो न वर्णैस्परशादय।व्मकल्येनोभयात्मकल्यं दथिद्रन्यस्येति; 
तदपि स्ववधायेव परदड्ुधारानिश्चातनं परस्य; तथा दि-स्पशदेरपि येनातिशषयेन व्यतिरिच्यते 
तदं तदूञ्यपदेशनिवन्धनेन तस्यापि ज्यतिरेकविधिर्वभ।वत्वाविशेपात्‌ दथिरूपस्य स्पशदेरिव ५ 
स्यरूपादपि ज्यत्तिरेक एव प्रौपिः, तस्यातस्स्वमावस्वे स्पश्षादैरप्यज्यतिरकापत्तेः, अतो न वणौदा- 
त्मकत्वमपि दधिस्वरक्षणस्य, अपि तु नीषूपत्वमेव । तदुक्तसुम्बेकेर्नं (१)- 

"न भेदो वस्तुनो रूपं तदभावप्रसङ्कतः ॥' | ] इति। 

तस्य तद्धिवेकविधिस्वभावत्वं स्पक्नोदिविपयमेवै न स्वरूपविपयमिति चेतत्‌, इत एतत्‌ ¶ 
एवमल्भवादिति चेत्‌. ९ किं भवान अलुभवजञ्यापारमपि जानाति ¶ तथा चेत, सुस्थितं तर्हिं १८ 
द्यिरूप्य तट तस्पदीदरस््यतिरेकित्वम्‌, उ्यतिरेकिस्वद्व करभात्‌ ,अञुभवठ्यापारस्यैवमेव प्रतीतेः । 
एकसामम्यथीनतया कल्पित एव तस्य स्परायव्यतिरेकः) तत्कथं तस्याजुभवविपयत्वं कल्पितस्य 
तद्यो गादिति चेत्‌ ९ च ; नीलादिरूपस्यापि अविद्याविससिनीविलखसोपनीत्तश्चरीरत्वेन ददीनविपय- 
त्वामावापत्तेः 1 तथा च वेदेभस्तकवचनम्‌-“ निह नानास्ति किथ्च न?” [इद्दा ° ४।४।१९| इति 
°इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप दयते" [ऋक० ४।७।३ ३घ्रहदा ० २।५। १५] इति च । नीखादेरपरं ९५ 
दर्डीनवेय न प्रतीयत इति चेत्‌ , न ; "तदल्यतिरेकश्यस्यापि तद्धेयस्याप्रतीतेः । नीखादिमात्र 
प्रतीयत एवेति चेतत्‌ ; न ; अन्येनापि “सन्मां प्रतीयते एव! इति कन्तु (वक्तु ) शक्यत्वात्‌ । 

नलु सन्मात्र वस्तुसत तव्यतिसििं दर्यनमेव नास्ति दैतवादापत्तः, तच्कथं '' तस्य तद्‌- 
बरदत्वमिति चेत्‌; न, नीलादिमात्रेऽपि पंरमा्थंसति "र्तदृभावात्‌। नीलादिसुखादिश्सीरन्यतिरे 
किणः तद्धादकस्य *"अरद्कास्कारेणानङ्गीकासत्त । नीरादिञखादिश्चरीस्योध म्राह्यत्वेन श्राहकलत्वान- २० 
युपगमात्‌ 1 नीखादिरूपमेव तद सनमिति चेत्‌; सन्मा्रूपमेव तदशनमपि किन्न स्यात्‌ 
सन्मात्रस्य सविवादत्वात्तदनर्थान्तस्त्वे दशंनस्यापि सविवादत्वमिति न तस्य तत्र श्रासाण्यम्‌ १ 
निविवादस्यैव प्रामाण्यादिति चेत्‌, न, नीकादिद्दौनस्यापि तदभावप्रसङ्ञात्‌. । अल्यन्ता साधारण- 
स्य नीखदेसपि चिवादायिष्ठानस्ेन 'कँदन्थौन्तर्तवे तदसचैनस्यापि तदधिष्ठानत्वाविरोपातत । तदशेन- 
विवादस्य छ्त्तध्िटुषपक्तिवलान्नि रकरणमिति चेत्‌, न, सन्मात्रदरसनविवादस्यापि तत एव निया- २५ 
करणग्रसद्धान्‌ ! तदुपपत्तित्ररस्य सन्माघ्रादनरथान्वरस्वे रदधिवादविषयत्वात््‌ छतस्ततस्तदोन 
चेवादनिवृत्तिः विवादास्पदादेव तदयोगात्‌ १ अन्यथा दशे नादेव "कौदशात्‌ तद्िवादनिव्त्तेः ` "तद्र- 


तिद्रयस्य ! २ दधिरूपस्य । ३ उयततिरेकविधानस्वभावाभवे 1 ४ अतिश्चयस्यापि । ५ ब्राप्तं स्यात्त 


मण्डनमिश्रक्रतचद्यसिद्धौ ( २।५ ) उपलभ्यते । ७~व तत्स्वरू-जा०; 
२ परमार्थेति 








१अ 


त्लभा-आा०, व०, पर, स०! ६ वं 
। ८ दयिरूपस्य 1 ९ उपनिषद्चनम्‌ । ४० स्पद्ीदयसेदद्यन्यस्य । ५१ सन्मा्नस्य । $ 


य०्कपं०्जसण 
जा०च०.प०,स० \ १३ दङनाभावात्‌.1 ¶ शरल्यतिरेकेण त~भा०१ च०, प०, सन । ५ परज्ञाकरयप्तेन । 
। › ० । १८ सन्मात्रवव्‌ \ ५९ विवादा. 


१६-घ्य विवा-जा०, व०, प०, सल० । १७ तद्यान्त~-भा०) व, प 
स्पदात्‌ । २० उपपक्तिवलोपकल्यन । 


८4 


क्रि 


१० 


१५ 


[ ^ 


4, 


॥ 


१७६ 'न्यायचिनिश्चयचिवरणे [ १।९ 


लोपकस्पनवैफल्यप्रसद्ात् । सद्रलविवादस्यापि अन्यस्मादुपपत्तिवखाननि वत्तेनसिति चेत्‌ , न, 
तत्रापि श््राच्यप्रसन्गानतिवृत्तेरनवस्थानोपस्थानात्‌ । अर्थान्तरत्वे तुं हवेतदोषोपनिपातात्‌ न सन्मा- 
त्रम्राह्यस्य दखनविपयत्वमिति चेत्‌; न , नीखादिसखरक्षणविषयदेनाधिष्ठानविवादन्यावत्तेनपर- 
स्यापि उपपत्तिव्रख्स्य तत्खलक्षणादनर्थान्तरत्वे ` तद्वदिवादविषयस्वेन तदरोनविवादन्यावच्तेकत्वा- 
भावस्य सद्धिवादस्यारप्यैन्योपपत्तिवलसान्यावर्सने अनवस्थादोषस्य चाविरोषात्‌ । अथोन्तरत्वेऽपि 
यदि चस्यासाधारणरूपत्वं तदवस्थ एव तस्य तदशेनचिवादनिवत्तेकत्वाभावः तस्यापि तरस्रलघ्षण- 
वद्विवादभूमितवात्‌ । तद्विवादस्याप्यन्यस्मादसाधारणादेवोपपत्तिबलानिदरत्तिरिति चेत्‌, न, द्विती - 
यस्य अनवस्थानदोःसथ्यस्य प्रसवात्‌ 1 मवतु साधारणमेव तस्य रूपमिति चैत्‌, न , वस्तुसतो 
भवन्मतेनाऽभावात्‌ । अवस्तु सदेव तत्‌ कल्पिततत्वादिति चेत्‌ , न, तौटशादेव तद्वरात्‌ सन्मात्र- 
दर्मनचिवादस्यापि निवृ्तिप्रसद्वात्‌ 1 न तत्र तादृशमपि “तत्सम्भवति अद्धेतवादपरिपीडनादिति 
चेत्‌; न, तशय कल्पितत्वेन नीरूपस्य अद्धेतवादग्रयनीकत्वायो गात्‌ । नीरूपात्त्‌ कथं तद्धिवाद्‌- 
निवनमिति चेत्‌ १९ कथं तत एव स्वलक्षणददेनविवादनिवत्तेनसिति समानः पयेज्नुयोगः !? 
सन्मात्रे धस्तुसत्ति कस्पनमपि ऊुतस्तद्रलस्य॑ः १ तत एव सन्मात्रादिति चेत. ; न , तस्य स्वयं- 
ज्योतीरूपस्य नियश्द्त्वेनाभ्यनुज्ञानात्‌ ! न च कस्पनायां न "'तच्चछुद्धिः, "तस्या मिभ्याप्रति- 
भासत्वेनायुद्धित्वादिति चेत्‌, ननु *-असाधारणलक्णवस्तुवादिनोऽपि कुतस्तद्भरस्य 'कस्पनम्‌ † 
ज्नानस्व्श्रणादेव कतच्िदिति चेत्‌ ; न, तस्य स्वसंवेदनात्मनः शुद्धस्यैवाभ्युपगमात््‌ , तत्र च 
कल्पनारूपस्यागुद्धिदो पस्याचुपपत्तेः । नैकान्ततः शुद्धमेव" संवेदनम्‌ स्वरूपापेश्चया शुद्धस्यापि 
प्राह्याकारपेक्रया ˆ तद्धिपयैयभावात्‌, अन्यथा ‹““अभिलापसंसगः> [ न्यायवि० प्र १३] 
इत्यादेनिर्विपयत्वप्रसन्नादिति चेत्‌ , न, सत्तातच्वेऽपि तुल्यत्वात्‌, तश्यापि पादन्रयेभैव परि. 
श॒द्धिभावात्‌ “त्रिपादस्यामृतं दिवि” [यञ ०पुरुष ० ३ ११३! छन्दो ° ३।१२।६ | इव्याम्ना- 
यात्‌ । पादृत्तः पुनरपरिुद्धिरेव, तस्य विद्वभूतत्वाभिधानात्‌ । तद्धूतानाच्च मेदप्रतिभासरूप- 
त्वेनाऽचयुद्धिरूपत्वे तदात्मनि तत्पदेऽप्यञ्युद्ध प्रति विवादाभावात्‌ । अन्यथा “पादोऽस्य विश्वा 
भृतानि [ च्चे पुरुप० ३१।३॥। छान्दो = ३।१२1६ { इति श्रतेरनिर्विपयत्वापत्तेः । 
छअम्त्येव वस्तुतो निर्विषयत्वं श्रुतेः प।दतोऽपि तस्य परिदयुद्धत्वात. , अन्यथा मोक्नाभावादुपद्वात्‌। 
अशुद्धिपरिश्रये मोन्न उति चेत्‌ ; न; अद्युद्धेस्त्पादस्वरभावस्वेन तत्परिक्षये तत्पाद. 
स्यापि परिन्नयापनिपत्तत्त्‌ 1 न वचैतसध्यं पराम्‌, अ।त्मपरिश्चयस्य तीरनभ्युपगमात्त । 
फवलसवि चारजन्धुरय्रतिभासमात्रसावखम्ब्नवेयं “'पादोऽस्यः इयादिका श्रतिरिति चेत्‌; न; 
अभिलापसं कग? न्यायधि० ] इद्यादेरयि निविपयत्वात्‌ परिदयुदधरूपस्यैव संवेदनस्य भावान्‌ । 


[न च~ [गौ 1 = ~+ ~ ~~ न 1 


१ प्रात्यवरष-जा०) यर, प०, सन रतु चैनरौषो-मा०,प०,म० । सु रतरोपो-प। वे 
न्दुविक~-पा रचन, पर, स्र 1 ए -स्याप्यनुरप-जा०, व०, प, सत ५ तस्यादशी-मा०, क०, प०, 


6 ॥ दु उवरवतपनम्य 1 = स्ाधर्लाटेव । < उपपत्तिवयखम । ९ तुच्छस्वमावादुपपत्तियलात्‌। १. 


रदङनन्य | $1 नुद" स्तात, चरर पज ० 1 += पत्यनायाः। १३ सश्वाधरप्चप्यस्तु- भान, भन) 
व, व्५ | 4२ रपपस्िरःन्य 1 १५ -पस्यध-ड० । १९६- चा विप~भार) वर, प०, पर) 


१९ | प्रथमः शरत्यक्षप्रस्तावः १७७ 


"प्रभास्वरयिदः वित्तं प्रक्रस्याः” [ प्र> वा १।२१० ] इति वचनात्‌ । मलपैरिश्चय 


एव॒ प्रभास्वसत्वं न सर्वदेति चेत्‌, न, मलानां कदाचिदपि वस्तुव्रत्तेनाभावात | 
“"पर॑पार्थतस्त॒ विज्ञानं सवमेवाविकरल्पकम्‌? [ प्र० वार्तिकाक० २।२४९ ] 
रयर्द्ारत्‌ । “'अमिलापसरंस्षमे' [ न्यायवि० ] इयादिस्तु श्रुतिषननिष्ठुरविचारपरीपदाश्वम- 
प्रतिभासमात्रविपय एव । तत्त सत्तातत्त्ववादवन स्वरुध्चणचादेऽपि तादशं किरिचदस्ति 
यत्तदर्मनविवादनिवसैनपरसुषपत्तिचरसुपकस्पयेत्त्‌ । प्रतिमासमात्रादेव तर्हि विचासविषैवेधविश- 
रारुशरीयान्‌ तदुपकस्पनम्‌ , इदयपि दुर्यखपर ; मतान्तरेऽपि समत्वात्‌ । ततो यदि रूपादेः 
स्पश्तौदिभ्यो विवेक एव, अवरिवेकस्तु करिपितः, वर्दिं स्वरूपतोऽपि विवेक एव, तद विवेकस्तु 
कल्पित णवास्तु । ततस्तस्य स्पादयविवेकवत्त्‌ स्वरूपतोऽपि न दद्येनविपयत्वं सखत्तात्तत्त्वस्यैव 
स्त्र सर्वदा सर्वधा च विवेकचिकरस्य तदुपपत्तेः । तथा च श्रुतिः-“पश्यन्वा एतत्‌ र्यं 
न पश्यति न हि द्रुरेर्धिपरिरोषो वियते ।* [ चददा° ४।३।२३ ] । 

स्यान्मतम्‌- वाड प्राचरसेवदं "परयन्या? इद्यादि ›, न हदि निरस्तसकलसेदकदलोरतत्प्रति- 
भास्तप्रपञचं सत्तातन्त्मलभवपथोपस्यापितसुस्पदयासः । ततो यदि रूपादिरपि न स्यात्त निर्वि- 
वाद्‌: यृन्यवादाचतारः स्याच्‌ , न चायं न्याय्यः प्रमाणाभावात्‌ । ततो न रूपादेः स्वरूपतो 
विवेकः परस्परत णव तद्धावात्त्‌ , तथैवाञ्चमवत्यापारस्य निरवद्यस्योपरस्भादिति › तद्पि न 
समीचीनम्‌ ; निरस्तस्पश्चीयविवेकतसरतिभासस्य रूपादेसपि तत्परथोपस्थापितस्यसम्प्रतिपत्तेः 
सन्यचाराचतरस्य तद्वस्यत्वात्‌ । तततो न रूपादेदेधिगतस्य तर्स्पशादे्िवेकः.करभादेव ल्भा ' 
वात्‌ ज्धभकल्यापारस्य तथैव संनेदनात्‌ । धरमैकीर्तिनाऽि र्तन्यापारानभिज्ञानादेवेद्मभिदितम्‌ - 


““सुर्स्थोभयरूपस्वे तदि शेपनिराकृतेः । 

चोदितो दधि खादेति किष्चप्रं नाभिधाचति १ ॥ 

अथास्त्यतिश्वयः कथियेन सेदेन वत्तेते । 

स एव दधि सोऽन्यत्र नास्तीत्यञ्ुभयं वरम्‌ ॥'° [पर °्वा०३।१८ १-८२ [इति । 


तत; सिद्धं तदविवेकरुक्चणावयविसन्निधानसापेक्षव्वेन दध्यादिस्थूरग्रतिभाखस्य सन्नि 
हितार्थत्वं वतश्वामानसत्वम्‌ । "तदाह-'अथे? इत्यादि । प्रति नासः प्रस्तावात्‌ स्थूस्मकरार- 
गोचरः स धर्मी, साध्यमाद-अयुक्तः असङ्गतः । इतः सकाशात्‌ १ असतः, अस्यति 
तरेययति स्वविपयेष्विन्द्रियाणीव्यसतं मनः तस्मात्तत इत्ति इन्द्रियादेव युक्त इत्यथः | निमित्त- 
माद अज्ञाने अर्थस्यानन्तसेक्तस्य ज्ञानम्‌ उक्तन्यायेन तसपरतिभासं प्रत्ति सन्निदितस्मेनावगसः" 


~= [णगि 
९१ पररीक्षय एवं आ०,घ०प०्स० । २ परार्थतस्त शा ०,ब०,१०.स०। ३-षवेदवि-भा०.ब ०.१०स ०। 


५ सम्मतत्वात्‌ जए०,च०,पर, सन 1५ दर्शनिषयत्वोपपत्ते । £ द्रष्टव्यमिति पदम्‌ “एतत. श्यस्य रिप्पणभूतं 
सम्पातादायातमिति माति । ^"पदयन्वेतघ्न पश्यति" ...-हदा० । ७ विवेकमावात्‌ । ८ तत्तब्यापारा-जा०,ख ०, 
पण०, स । ९ सिद्धान्तादचि-भा०, वर्+प०,स०। १० तथाद जा०च०भपर सत । 9१ -गतेऽस्मिन्‌ तस्ा~ 





शा०।,ब०,प०जसख०। 
चद 


९९५ 
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तस्मिन्‌ इति, तस्मान्निमित्तादिति यावत्‌) परप्रसिद्धं निदकषंनमाह-असिखापवत्‌ अभि सम- 
न्ताह्लान खण्डनमभिदखा तामाप्लोतीत्यमिखापं स्वलक्षणं तस्येव तद्वदिति । तदयमत्र सडयदः- 


स्थूल्ाकारावभासोऽयमथंसन्निधिसम्भवात्‌ । 
अमानसोऽवगन्तव्यः स्वार्क्षण्यावभासचत्‌ 1५४५1] इति । 
५ तदेवं स्पशादिनानावयवाधिष्ठानस्य तदविवेकङक्षणस्यावयविनः पारमार्थिकस्यैव भावा- 
दपप्नं तस्य भ्रत्यक्षुविषयत्वम्‌ । ततः सृक्तम्‌-"व हिर थस्य म्रहणसरः इति । 
न केवलमवयनिन एव तस्य तदहिषयत्वसपि तु द्रध्यस्यापि अक्रमवत्‌ क्रमेणापि परापर- 
पर्यायाविष्वग्मावस्वभावस्य द्रन्यसंज्ञितस्य स्तम्भादेरविरोधात्त्‌ 1 एतदेवाद- 
परयाथैकनानात्वपरिणामाविघातिनः 1९1 इति । 


१० एकं च नाना च एकनाना तयोभांव एकनानात्वम्‌ “एकत्वं च नानात्वं च” इत्यथः; 
भावप्रययस्य प्ररयेकमयिसम्बन्धात्‌ , स एव परिणामो विवर्तः । परभाथेस्वासौ अकस्पित- 
त्वात्‌ एकनानात्वपरिणामन्च स तथोक्तः, तस्य अविंघातः प्रमाणेरमतिश्षेपः स विदयतेऽस्मि- 
निति परमार्येकनानात्वपरिणामावियाती वहिर्थंस्तस्य 'प्रत्तिमासः” इति सम्बन्धः | 
कुतस्तत्प्रतिभास इति चेत्‌ १ न, प्रलयक्षादेव चक्चुरादिजनितात्‌ क्रमानेकश्वभावादिति 

९५ निवेदितत्वात्‌ । - 

स्यान्मतम्‌-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयवी, पयायेय्यश्च द्रन्यम्थन्तरमेव बहिस्थः, 

अवयवा एव वा, निरवयविनो निद्रि्या एव वा पयायाः बहिरथेः, ततस्तस्यैव भत्यक्षात्मति- 
भासो न क्रमाक्रमानेकस्वभावस्येति । तत्राह- 
प्रतिन्ञातोऽन्यथाभावः भरमाणेः प्रतिषिध्यते । इति । 

अन्यथा पूर्वाक्तादन्येन प्रकारेण भावः सत्वं बहिरर्थस्य प्रतिज्ञातः परेरदगी- 
कृतः प्रमाणैः प्रयव्तादिभिः प्रतिषिध्यते प्रतिक्षिप्यते इति | ततो न तथा वहिस्थं इति 
भावः । यदि तस्यान्यथाभावो न प्रतिपन्नः कथं प्रतिषेधः तस्यै निर्विपयत्वायोगात्‌ ? भरति- 
पन्नचनेत्त्‌, तत्रापि यंदा त्स्परतिपत्ति्मे तदा तसरतिपेधः प्रतिपत्त्यधिषितस्य तद्योगात्‌ , प्रतिपत्तित 
एत्र सत्तवव्यवस्थितेः, अन्यस्य तव्यवस्थिद्युपायस्यामावात््‌ । अन्यदा तु तसरतिपेपे न सर्वथा 

२: तद्न्यथासावप्रतिपेधः, प्रतिपत्त्यवस्थायां तर्द॑भावादिवि चेत्‌; न , भ्रतिपन्नस्यैव तस्य ॒प्रतिपेषेन 
तन्निविपयत्वाभाव्रातत । नापि प्रतिपन्नस्यान्यदेव निपेधः , प्रतिपकत्तिसमयेऽपि निपेधात्‌ । तत्समये 
ऽप्यसतः कथं भरतिपत्तिरिति चेतत्‌. ¶ स्यादेतदेवम्‌, यदि विपयाधीनसत्ताकत्वं प्रतिपत्तेः, न चैवम्‌ , 
तत्र विपयाद्तुत्वस्य निवेदनात्‌ । ऊत्तस्तर्हि त्स्मरत्तिपत्तिरिति चेत्‌ ?, र्चच्छास्नादेव । संत्छतां 
त ॒दनच्िदत्मिसम्वद्धात्त, पुद्गखविशेपादिति वृमः । तथा च त्रयोगः-सर्व॑धैकान्तन्नानं 


~न 


२० 


अकण ० 














कके ककण 


9 पराब्रस्पवारतादटन्यरहषत्य 1 २ प्रतप्रघस्य 1 ३ यथा त~-सा०, षत०,प१०,स० 1 ४ प्रति चेधाभावा 
धनिवरत्तो। 5 पर्द्याद्रदव 1 = दाद्ाकाराण तु | तद्धनं तत्छ्न-जा०, चन, १० ) सर । 





॥) 3 


{ 





९।१०] प्रथसः भरत्यत्तपरस्ताचः १७९. 


तद्यादि्नां शरीरेन्द्रियादिन्यततिरिक्तजीवसम्बद्धपुदूगर्परिपाकपूर्नकं मिध्याजानत्वाच््‌ मदिययप- 
योगजनितमिथ्याज्ञानवतत्‌ ॥ तज्जौ नत्व" च तस्य प्रयक्षादिना बाध्यमानत्वात्‌ । तदुक्तम्‌. 


“जीवस्य संविदो आान्ते्निमित्तंः मदिरादिवत्‌ । 
तत्कमांगन्तुकं तस्य प्रबन्धोऽनादि रिष्यते ॥' [सिद्धिवि° ्र० ३७३] इति । 
भविष्यत्ति चास्य दृतीये विस्तर इति नेदानीं क्रियते । “भवत्वेवम्‌ , तथापि कथम- ५ 
सतो विषयस्य तत्र प्र्तिमासनमिति चेत्त्‌ १ तज्ज्ञानशक्तित एव, सतोऽपि तस्य रवत एव तदु- 
पपन्ते; । निरूपितं चैतस्पूवेमिति न निरूप्यते । 
यदि प्रत्तिपत्तिविषयस्याप्यभाचो हन्तेवं कथमनेकान्तेऽपि चिश्वास इति चेत्‌ ? भवस्वे- 
चम्‌ , यदि प्रतिपत्तिमात्रात्तस्सिद्धिरुच्येत, न चवम्‌ , तद्िशेपादेवं' निव्याबाधातन्‌ तदभ्युपगमात्‌ , 
तस्य च प्रमाणेः तत्रोपस्थापनात्‌ । ययेवमनेकान्तचिधिपरै कथं तैरेकान्तप्रतिषेध इति चेतत्‌ ? ९० 
न; प्रतिषेधपर्त्वस्यापि तेषु भावात्‌, अन्यथा तेर्विषयेपु स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिनापि विध्युप- 
कल्पनायां नाऽवयवावयन्यादिषिम।गः, सवा भेदापन्तेः । नायं दोषो ब्रह्मवादिनामिति चेत्‌, 
आस्तामेतत्त्‌ , तन्मतस्य यथावसरं निरूपणात्‌ । पतेन प्रतिषेधपरेष्वपि तें विधिपरत्वमप्यव- 
चोद्धन्यम्‌ , अन्यथा तैर्विंपयेषु पररूपादिवत्‌ स्वरूपादिनापि प्रतिषेधोपकस्पनायामपि न तद्धि- 
भागसिद्धि‡ सकख्विषयनिःस्वभावतापन्तेः । नाय॑ दोपः श्यून्यवादिनामिति चेत्‌ , इदमप्यास्तां १५ 
निरू पितत्वानिरूपयिष्यमाणस्वाच्च । ततो विपयाणां परस्परतो विवेकमविवेकञ् च स्वतो वदता. 
मवद्रयम्भावी श्रमाणेषु विधित्रतिषेधपरतया देरूष्याम्युपगमः । तथा च तान्येव आात्मन्यनेका- 
न्तम्‌ एकान्तविरोधिनं प्रतिपद्यमानानि तच्र परप्रतिज्ञातं “ तदन्यथाभावं प्रतिपेधन्तीति किः 
प्रयासेन १ वहिर्विषय एवाचेतने ` तव्यापासोपदरौनेन अस्माभिश्वस्तिषेधः विधानात्‌ । तव्यापा- 
सोऽपि पयसिमतवहिर्विषयाचुशूप एवेति चेतत्‌ , रिं तत्ममाणं यस्यैष व्यापारः ? प्रयक्षमेवेति २० 
चेत्‌ ; न, अस्य अवयवावयन्यादयेकान्तभेदे ' तदद्क्षनात्त्‌ । अन्यथा त॑त्र न विवादः स्यात्त, 
अस्ति चै" केथितं” तत्रायन्तामेदस्य, "अपरे; कथच्िद्धेदस्य, योभैरेकान्तमेदस्य च प्रतिपादनात्‌ । 
स्याद्वादिनामपि यदि कथचिन्वद्धेदे तन्यापारः कथं विवाद इति चेत्‌ १ न, सत्यपि 
व्यापारे बख्वव्यामोहस्यानि (दादनि)च्वयसस्मवात्‌ विवादोपपत्तेः, निश्वयस्यैव विवाद्‌- 
विरोधित्वात्‌ { न“ चेवं नेयायिकानाम्‌ › तत्प्रयक्षस्य निश्चयेकरूपत्वाद्‌ “"न्यवसायात्मकरं प्रत्य- २५ 
कतरः” [ न्यायसू १।९।४ ] इति तल्षणश्रवणात्त । स्याद्वादिनासपि निणेयास्मकमेव प्रलय- 





५-सम्बन्धपु-जा०,न०,प०,स० । २ -वज्ज्ञानत्वं तस्य जा०.ब०,प०, सण 1 ३ पिथ्यान्तानत्वम्‌ । 
४-न्तेर्निर्भितं खन ५ अन्न ताडपव्रं जटितम्‌ । मवत्येवं प०,सख० । £ क्ञानशकित एव ! ७ प्रतिपर्तिविश्चेपादेव । 
८ अमाणैः। ९ भरमाणेषु ! १० -ज्ञानं तद-आ०, चण, प०, खण०! १५ प्रमाणन्याफरोपदश्षेनेन 1 
१२ अन्यथाभावनिषेध । ५३ तद्ानात्‌ जा ०,ब०,प०,स० । ५४ चैकस्तत्न आ०) चर+प०.सण० ! १५ चीद्धं । 
१६ जैनै-, कुमारिलमद्यतुसारिसिश्व ।! १७ तव्यापारवक्व-जा०, च०$ प०, स० ) भ्रमाणन्यापारे । १८ न चैवं 


वक्त' युक्तं नेयायिकानाम्‌ । 
> 4 


८4 


१० 


१५ 


५ 


१८० न्यायस्वि तिश्चयप्विदरणे [१1१० 


धम्‌ “व्यवसायात्यकं ज्ञाने प्रत्यक्तम्‌” [{ = | इति वद्णस्यापि श्रचणादिवि चेत्‌. ; 
न, एकान्ततस्तदात्मकत्वामावात्‌ , च्यवसायात्मनीऽपि तस्व कथञ्न्चिदव्यवसायतस्यापि सम्भ- 
वात्‌ 1 एकान्तच्यवसायस्वमाकाभ्युषगमे हि तत्र तेषां स्या्वादित्वस्याभावापक्तेः कथन्न स्वमतन्या- 
पत्तिः १ न चैवं चैवायिच्ानां तदेकान्तमेदे प्रदयश्चमनिणेयस्वमावसित्युपपन्नम्‌ , अवयवावय- 
व्यादावपि तर्त्यं उत्स्वभावत्वापत्तेः कचिदपि व्यवसायाभावध्रसङ्गात्‌ 1 न चैतन्न्याय्यम्‌ ; 
ः"न्ववसायात्मकम्‌ः” इवि वह्श्रणस्वासम्भवदोषालुपङ्गात्‌ 1 '्तदेकान्तमेद्‌ एव॒ चद्न्यवसा्य 
नावयल्याद्यौ" इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; व्यवसायेतरस्वभाववया उभयात्मकस्य तत्म्रयच्चस्यास्यदुज्ञाने 
" तेपामनेकन्तविद्धेपाभावग्रसङ्गान्‌ । तस्माच्च व्यवसायेकस्वभावमध्यश्चसा चक्षाणानाम्‌ अवयञ्या- 
दिवत्त्‌ तद्विषयेण वदेकान्वमेदेनापि व्यवसितेनैव भवित्तठ्यमिवि कुतस्त विवादमलरचिः 1 

स्यान्मतम्‌-यधा प्रत्यक्षैनिणतिऽप्यवयवादौ सौगतस्य विवादस्वथा यद्वि तदेकान्तभे- 
देऽपि को दोप इति ? तन्न, विवाद॑स्यानन्व्यावत्तेः । चथा हि~ 


विवादस्य निदत्त चिणेयादेव नान्यतः । 

निर्णीतेऽपि विवादग्धेच्छतः स्यात्तिवत्तेनम्‌ १ ॥५४६।॥। 
अध्यश्चादनि्ंत्तश्च सोऽसुमानादितः कथम्‌ ! 

निवर्चत्त न तंस्यापि चिणेयादपरं वलम्‌ [|५ ४७ 
तदश्चच््यघ्यचच्छेदो विवादोऽचन्ततां जन्‌ । 
कधारम्भस्य नैष्फल्यं व्यक्तं वक्ति प्रवादिनाम्‌ 1५४८॥ 
विवादस्तन्न निणींठे युक्ते न्यायचिदासयम्‌ । 

निब्वयन्च विवाद्व्पेत्यन्योन्यपरिपीडनात्‌ !! ५४९ 


यच्क्तम्‌-> ययेव्यादि निददौनम्‌ ; तदयुक्तम्‌, अवय्यादौ निणीति स्थूस्यदिततया सीग- 

तस्य विवादाभावान्‌ । तत्पर्मायंसत्त्वे विवाद इति चेत्‌ ; न तदि निर्णे विवादः, वस्य 
तत्सत्वे निणेयायावान्‌ रथृखादावेव तद्धावात्‌ । "ययेवं न॒ वदिरथपरमार्थसनत्त्वं प्रयक्षविपय 
इति ` क्थसिदमुक्तम्‌- (अश सेदनं प्रस्यक्लन्तं णम्‌ उति । इवि चेन्‌ न, व्यामीदविक प्रतिपत्रपेश्चया 
तद्रवनात्‌ , तेषां अ्रयद््नणत एच तरसन्त्वनिश्यात्‌ । वर्हि तान्‌ भरति निरर्थकसेनं वदवनं 
विवादामावेनन चननिवत्तैनस्य तच्छरस्यामावात, प्रयब्धस्व्पनिर्णीय्यैः च स्वत एव भावादिति चेन्न; 
खलम्‌ ; न तान्प्रति वदचनस्य तत्सखल्पनिषरेयनार्यैत्व* नापि वद्धिपयविवादनिववनप्त्छत्वम्‌ + 
नवापि न वैफल्यं संब्यचिोपव्यवच्छेदार्यत्वात्‌ । तथा दि-व्तम्बग्नानं निःश्रेयसकारणम्‌? 


[ 





$ अन्रस्य 1 २ जननन्ननखम्रत्रप्यि 1 ३ चटेका-जार.य०.प०-० । खव्रयवावयन्यायेकान्तमेदे । 


२, डन्य ४ [य [र क 
9 शनम तङ्र्न्प््‌ 1 <= -> नि-खा,च ० अपर ज्दना ६-तवरत्तश जात्व ऽपत,स० ७ सदुमानद्ैरपि । ८ चन्‌ 
स्वा, वरप पर 1 र व्यक्ति न्रा०, च०, पर्प + $= यदेत्य~-मा०,द०प० 1 4१ यदैवं जान०, 
पणम 1 १2 न्यावषिनिशरे ततीप्दयेद ) 4 ३-स्य वद्युन एवे स,त,चम०्पत०.म० । १९ निर्णयारथन्वें स० | 
¶ ५ ~-सदट्रन्‌ गढ , 


र 


१।१० ] थमः प्रत्यश्चप्रस्तावः १८१ 


इति श्रवणात्‌ तेषामपि संश्षयः- "कः पुनरसौ ९ सम्यग्ज्ञानवचनस्य विषयः १ इति । तत्र नापर- 
रतद्िपयः किन्तु यदेवेदं भवतां सुप्रसिद्धमात्मार्थवेदनं तदेयेति तद्ववनविषयसंश्चयव्युदासार्थ- 
मिदमसिदितम्‌-'आस्पथेवेदनं प्रत्यक्तलक्ञणमूः इति । एवं परोश्चलक्षणेऽपि वक्तव्यम्‌ । श्या 
ख सतोऽपि कचिन्निणेयस्याचुरकृष्त्वाद्परिद्ढो व्वामोहस्तेषां तव्यापासेपदकष॑नादेव ज्यामोह्‌- 
््वंसे निर्विवादत्वसम्भवात्‌ । तस्रयोजनपरमिदमपि चचनमनवयसेव देवस्य - ५ 


`न पश्याषः कचित्किडिचत्सामान्यं वा खरुक्तणम्‌ 
जासयन्तरं तु पश्यामस्ततोऽनेकान्तस्षाधनम्‌ ॥'› [सिद्धिवि ००१२१] इति। 


न चैवं नैयायिकानां तद्देकान्ते प्रत्यश्रस्यानि्णैयत्वमनुच्छष्टनिर्णेयत्वं वा युक्तम्‌ , अवय्यादि- 
मात्रेऽपि तसप्रसद्गात्‌ अनेकान्तविद्धेषित्वेन तत्न निर्णयानिर्णय॑योः निणेयोत्कपायचुत्कर्षयोरप्य- 
सम्भवात्‌ । तत्त; श्थितम्‌-नं तद्धेदेकान्ते प्रत्य्षव्यापारो विवादादिति ! ततो यदुक्तं व्योम- १० 
शिवेन --*श्रत्यत्तेण रूपादिव्यत्तिरिक्तस्य द्रव्यस्यावधारणात्तदिपथयव्युदासः? [अण्व्यो 
प्र ४] इति, तस्परतिञ्यूढम्‌ , एकान्ततरस्तव्यतिसिक्तिस्य तेनौनवधारणात्‌ , अन्यथा चिवा- 
दानचतारप्रसद्भात्‌ 1 अवधारिते तदयोगादि्युक्तत्वात्‌ । 

यद्प्यपरमुक्तं तेनेव -“्वीन्द्रियग्राद्यं तु द्रव्यस्‌ › कथमेतत्‌ ¢ प्रतिसन्धानात्‌ । 
तथा हि- यपहमद्रात्तं च्चा तमेति स्प्रशामि यं चास्प्रा्तं तं पश्यामिः इति । नच ९५ 
दास्यामिच्द्रियाम्यायेकाथग्रहणं विना प्रतिषन्धानं न्याय्यम्‌?" [भश्ल० व्यो०्ट० ट्ट] इति ; 
तत्रापि प्रतिसन्धानस्य किंविषयमविनाभावित्वम्‌-कं द्रव्यविषयम्‌, किं वा तद्भदणनिपयम्‌ 
दरन्यविपयभमिति चेत , अत्रापि किं तस्य तेंदविनाभावकथने प्रयोजनम्‌ ? निश्िताविनासावात्तर्तः 
तत्परिक्ञानमेवेति चेत्‌ , तदपि द्रव्यस्येति कतः ९ तंदविनाभावादिति चेत्त्‌ , तर्हि "ततोऽप्य- 
न्यदेव *्तत्परिज्ञानम्‌ । तस्यापि तदविनामावात्तसघम्बन्धित्वे' * ` ततोऽपि ` -तत्परिज्ञानम- २० 
पर्सेवेति न वयमवधारयामः क पुनरिदमनवस्थादोषदूरं द्रञ्यपरिज्ञानं कभ्यत इति । तन्ना- 
विनाभावात्त्‌ *“तत्तस्येति युक्तम्‌ । स्वयं ` तत्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न , प्रत्तिखन्धान- 
स्यापि "तत एव तत्समस्बन्धित्वापत्तेः । इष्टमेवैत्तत््‌ ओौर्ट्क्यध्येति चेत्‌ , तर्हिं किमर्थं `तस्य 
र्तदविनामायकथनम्‌ ? तत्परिच्छि्तिरूपत्वनिवेदनाथंसिति चेत्‌ , न; अभ्रतिपन्नस्य तन्निवेदना- 
योगात्‌ , अविनामावस्यैव ततरासिद्धेधूमादिवत््‌ । व्यते चेतत्त्‌-““अन्यथायुपपननत्वमसिद्धस्य २५ 





१ तेषां तु आा०, च०, प०। एतेषा तु स०। २ -ययोर्त्कषो-आ०, ०, प०, स० 1 ३ न भेदका 
-जा०, ब०, प०, ० । ४ रूपादिव्यतिरिष्कस्य द्रव्यस्य । ५ प्रत्यश्ेण । 8 प्रतिसन्धानस्य । ४ द्रेन्यविषया- 
विनाभावकथतने । ८ परतिसन्धानतः । ९ द्रग्यपरिज्ञानम्‌ । ५० दन्याविनाभिवात्‌ । ११ द्रन्यपरिक्नादपि । 
५९ द्रव्यपरिन्तानं द्रन्याविनासावीति परिज्ञानम्‌ । १३ अन्यपरिक्ञानस्यापि । 9४ -स्वेन ततोऽपि ला०१त्व०, 
प, खर । ५ सअन्यपरिक्ञानादपि } १६ अन्यपरिज्ञानं तदविनामावीति तृतीयपरिज्ञानम्‌ ! १७ दन्यपरिङ्ानं 
द्र्यस्येति । वास्यति आ०, ब०, पर, स० । १८ द्रन्यपरिच्छित्ति। १९ ततपरिच्छिरिःरूपत्वदिव ! २० 


प्रतिखन्धानस्य 1 २१ द्रन्याचिनाभावित्वकयनम्‌ । 


१० 


१२ 


>© 


= 


१८२ न्यायचिनिश्चयविवरणे [ १।१० 


न सिति 1 [न्यायवि० इले १२] इत्ति 1 प्रतिपन्नस्यैवः "ततस्तंननिवेदनमित्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यतस्तत्मतिपत्ति तत एव ॒तद्रूपत्वत्यापि प्रतिपत्तेः, तस्यं तद्नधान्तसत्वात्त , अन्यथा तद्‌- 
योगात्‌ अविनाभावनिवेदनानर्थकत्वस्य तदवस्थव्वात्‌, खण्डः प्रतिपनत्तेख्च निवारितत्वात्‌. । तन्न 
तस्य द्रव्यविषयमविनाभाविचं ˆ सप्रयोजनं यतस्तव्छथनसिति स्थितम्‌ 1 


वतु “तद्रृहणविपयमेव तस्या विनाभावित्वमिति चैन; तत्रापि स एव दोपः-किं 
तस्यःइत्यादि; । अपि च, यदि तरस्य ` 'तदविनासाचित्वेन ` तद्वभासित्वम्‌, कथं द्रव्ये प्रामा- 
ण्यम्‌ १ › -अन्यविषचस्यान्यत्रंः तदयोगात्‌ अतिश्रसन्वात्‌ । प्रासाण्यसपि तस्य तद्भृदण एवेति 
चेत्‌ , न, “्रतिसन्धानमर्थ॑सिद्धौ प्रमाणम्‌" [ प्रन०व्योऽप्रु० ४५ इत्यस्य विरोधात्‌ । 
न च ष्टास्यामूः इत्यादिना तस्य तद्रदणाविनासावस्रुपक्रम्य प्रतिसर्धानम्‌ः इत्यादिना 
द्रव्ये तत्प्रामाण्योपसंहारं कथं पूवांपरवेदी विदध्यात्‌, "उपक्रमोपसदास्योर्विसंवादादिति चेत. ¶ 
सत्यम्‌, अचमपरः परस्य दांपः ! नासि दोपः. द्रव्ये तस््रामाण्यस्य तद्रदणप्रामाण्यद्रासोपनीत- 
स्यामुख्यस्य रश्रतिपादनादिति वेतत्‌ ; न , उव्येन्द्रियसनिकर्षापनीतजन्मनस्तरस्य' “तत्र सुख्यस्येव 
प्रासाण्यस्योपपत्तेः । न च तत्सनिक्पनत्वं तस्यासिद्धम्‌ ; “'इन्द्रियसर्थेषु स विकल्पकन्ञानो- 
त्पत्तौ सङ्केतस्म्रणापेत्तम्‌" [ प्रम व्यो० प्र ४ ] इत्यादिना स्वयमेव चत्समथेनाच्‌ । 
भवतु तर्हि युख्यत्त एव प्रत्तिसन्धानस्य ञ्यविषयत्वम्‌ , तस्याथकायेस्य सतो निर्विषयत्वस्या- 
प्ययोगादिति चेच्‌, स; दिचन्द्रादिवेदनस्याथैका्यैत्यापि निर्विपयत्वदर्मनात्‌ ` श्र तिभासवदथेर्वेन 
न निर्विषयत्वसिति चेत्‌ ; नन्वत्र प्रविमासन्नानर्थो नामावयवी, तस्य च नातुपकज्धपृवस्य 
प्रतिभासनम्‌ , अन्यया दरेनस्पदोनविषयतया तद्वदणायो पात्त्‌ । न चैवम्‌ , ध्यमहम्‌ः इत्यादिना 
तद्िपयतयेव तस्य कथनात्‌ | उपछङ्च्धपूर्वस्यैव मवतु भ्रतिभासतयिति चेत्‌; न ; उपल्ब्येदैगे- 
नादिरखूपाया अभ्रविमासे वदधिषयततया तस्य प्रतिभासासम्भवात्‌ । भवतु ददौनादेरपि प्रतिभास 
इति चेत्‌ ; कत्तत्रेन्द्रियसनिकूपेः ¶ संचो इति चेत्‌; न; तशय गुणत्वेन ˆ गुणे चृत्त्यसावात्‌, 


गुणश्च ददयोनादिरात्मनः 1 तत एव न तस्य श्रोत्र शब्दव्चु सदो समनायः, अन्यरुणस्यान्यत्न 


तदयोगात्त्‌ । नापि संयुकतसमवायादिः, चश्चुरादिसंयुक्तेऽवयविनि >तस्य समवायाभावादिति 
कथमतत्सन्निकरृष्टत्य तस्यं * प्रतिखन्धाने प्रविभासनं “तत्मयष्चत्वसमर्थनविरोधात्त्‌ १ अस्त्येव 


सम्वद्धविदोषणमावः तत्रापि स्िकषेः च्यु सदिसम्बद्द्धव्यापेश्चया दरीनादेर्विंदेषणस्वात्‌ "तँह 


¶ प्रतिचन्धानस्य 1 २ अविसाभावच्यनेन । ३ तत्परिच्छिरिरपत्वनिव्रेदनम्‌ । ७ प्रतिसखन्धानप्रतिपत्ति 1 
५“ तत्परिच्िच्तिर्पत्वस्य ।  -त्‌न तस्य आा०, च०, प, स~ । ज७-त्वंन अ -सा०, व, पठ, संर 
< द्रन्यम्रहणविषयम्‌ 1 ९ परत्िसन्धानस्य । १० प्रतिसन्धानस्य ५१ द्रन्यञ्रदणाविनाभावित्वेन ! १२ 
द्रव्यग्रदणावभासितम्‌ 1 ५३. दव्यहणविषयच्य 1 १४ द्रव्ये ! १५ "“प्रतिखन्धानं द्न्यसिदौ पमाणम्‌ः?- प्रज्ञ 
न्यो । ५६ -दारविसं-्ठ= । १७ द्रव्यय्रटण । ५८ प्रतिसाघनात्‌ आ०, व०, प०,ख० 1 ५९ पतिखन्यानस्य 1 
२० द्रव्ये \ २१ प्रततिमाखमथक्रयेतेन निर्वि-जा०, वर, परस ! २२-नादुपर-ा०, व०, प०, स०। 


>३ द्शनादौ ! २९ खमवायायोगात्र्‌! २५ दसनादेः 1 २६ अ्रतिखन्धाने अव्यक्षत्वसमर्यनस्व विरोधात्‌ । 
२८ विरौपणसादस्य 1 


९१३० |] श्रयमः पत्यश्चप्रस्तादः १८३ 


[= = क | > तहद्िलि ञर=्यचाचार यथासखप््त्यैदाधियमानः न्न किरः कद १ 'कर्येगादच्यरयः [1 | य १ तदिन 
त्यं च त्दारद्रत्यज्वाचान्यधादुप्पच्यैदाधिगनार ! “~स्येगसन्वद्धं सउरैनादि छथ ठद्धिर- 
पणसपि "त्यपि चात्तेम्‌ ~©. खं यच्छ शे ससर्येद ~ विरोषगम्‌ः “इदि व 

णसाप इत्याच चात्तेम्‌ : "सयुक्त सयवेतं बा विद्योषगम्‌ इत्ति चियमानस्युपयन्यदितिः चत्त : 

[अ कर विरोखणः 


च; रणाङीनां सम्दन्ष्सनाते विदधेषणभावस्य स्वयमेव निरारूरणत्‌ । 'प्तैतदेवम्‌ ; युणकतर्म- 
सामास्वारां ए व [रेच पिललेषणतोपलन्ये ५ = । ग्ट ञ्यो 1 ~ 
सामान्यासां स पवेतानामेव बिशेषणतोपलंन्येः"ः [ श्च ^च्यो<ए> ५८ ¡ इति कचनम्‌ । 


< = _ = 
तरर 


स्यान्स्तम्‌-प्रविसन्घातसरस्ये न्ल( तरस उन्पस्पदरनन नाड्क््छल्त एच ताह्व्ययाच्‌ः. कर चट 
क 


(न्दसव्‌ 


पललसिदखस्छायाि रूण न अ (3. [च्ञ रब्डियसान्स्येद प ह क 3 2 प्रदरे सिभाससर्थ क्का कण्ण द्‌ [) श्र [ब 
उ {न तस्र रच रपद चचयातन्त्वच तत्व [तसखनच्स्‌ , दत्‌ र अन्दसयव म्यतदन्दा- 
तम्‌ 3 इ ध, ष्क्‌ ० तच्विथ वसोपरायाडिदरि नकन क क [चाद नर््समदिडिच्ं क भे ^ 
तपू ; =< ~< वरटचय तदूतिश्चसादर्ल्पद्धाच । तदसत उ्[चाङ्‌ द्वल्य्मावाद्क् चत्‌ ६ 
तडि तछलयियच नक अ 9 {चव चन्त्यनपत्यत्ल्( करन > ५ [ } [न्््निकि्न {चरह् ने ‡=्यादयदञउचछं > न. तस्यापि ~क को 
तवदडाप तल्दचयन्पनचच्यदि न ५०५८1151 ८2. {चत् च उल्याद्ादञउक तस्य 


नया ० कद समनतेदेदि { चय [रि भ{देदन्वारस्य कीक अ्रन्तत्य्ब्‌ र ष्ट्या त प्ररदर 
तदद(नदरूप््प्ठ्दात्त कय चत ~त सस्व आ्ान्तत्यम्‌ - अषारच्छ्कस्डसत्स्व्वष्ठयाः; परस्परः 


मविकन्सादयस्मखङ् 0 इति चेत्‌ द जेन्या दा व्वनोच्वाल्गेच्ण्दडििष्ः नक न क अ क 
रचरच्छाद्वन््स्ङ्ख द्ण्त चत्‌ : न: रप्स्परप्वार्प्यसुन चत दद्ातस्पतस्वात्यर्=त{दादतत्त्या- 


= व्ियदेच्ियञ्तह्य त्वान्त क र ष्णौ गच्ययोरमि क भेद भ्दिरे वद जिष्यत्येन > गा (११२१. कण्ण म विपा करगग्नूी त 
पठः । (चय न्~स्यद्धत्वालपत उनः र: जडच््य (1 तिसातदज्दियत्यंर तठ ठकार ङष्@त्‌ ) 

भय € न्या स्वस्पसयोगह्णसयं € - पण्ििन्ि भ सद भायचत्रच्ययरपिं न ्ाच्टे दरं रिदा नस ० न्यास ) क यमेक 
यथैव हि =यतसदपचन्यभ्या स्यस्पखंयग्लण्यंर चउद्भाउहन्यस्यर ्८त९.- [दय स्मस्चास्पद्धि न 
दिरेष प्रचय । त इभ यम्तमाक्त्लच्छच्क्स्प्त दहङ्ए्त चत्लयचर=दचर्ॐ ८३ त्स्नुराउदके 


शणो कम न~ चयरस्परानोयदसि ४3 च किवी तञक्िसं [सर | पदि त्ञार्चस्य एष्नक्यरवाच्वान बा सस्येच्दः वक क्न तादहदय्यत्दच ~क न्न्य 
इति चष : नर सस्र ( सतन (तसस्य ॥र्र््क८्+ क्ता पस्जचन्‌ः त्वा . तह्घचत्दत्त 


हि) 


सू्पसदयोविरेरूस्याप्यविरेघोपयत्ते प [वा = [ष्व क ~ च्म ङदि स जन स्येन र यत्खयप्यसः प्न 
स्पत्य विदेखत्याप्यावेराघापयत्तः । अस्तु छ सउ इद चन्‌ कि ~ : तत्वत -=यत्दस्यापर्त्‌ 1 


न्निवित्तसेन ततिउयन्दाचाद -ञयस्ति = श्ट्या मिमाय ९२ „~, दहि क दद साद दिर दिस 
च {दिच्छ्वच त्पयद्वययस्यरङ्‌(स्पसष्त च सस व्वा स तस्स न उह तङ््‌र्पत्‌~हदस्प्‌- 





[1 [ने ० पीतदिदिक्तं ९.४ छजल्नउभासये क्न तो पताः स्प्त्डयल्न्तम्‌ न्य माण द्ध्य ~ न च त्दन एद ध्य्‌ ~ ॥॥ 
सनम्‌ + न षह प्यत्पचषदक्तरद्धष चस्य तवन र चस दध्य्‌ चत्त प्र न्म्‌ 


इत्यादिरूपः प्रत्तिमासच्चवद्छरः स्या । नास्ति ठया त्य नवत्त चन चरर न्द्त्‌ 
उस्यच््छिदसस्मतिर +> - "हर नादद 4 नञ्यरिवि ~ ठे इ 
-व्यस्पेणप्यभतिभारखन्मयखज्ान [सतम्चङ्क 1 1 सरस्य == त तच स८९्८्‌र.{~&4 ८=्‌ २1९15 ~; 
५७० न य प॒स्पसवदमाददय्त्यपि ५ रर = 
न; स्तस्सूु{= उतस्परस् रर्‌ तः यापि 
ङे रे दिखन्धाने बकं ष दिमाखन्मन्‌ 
ञ्य त्स्यै तिखन तेभाखनलन्‌ : 
[ म ॥ [ (य दददिखेव्तस्यःे चे च्स्ययादच्यचयदिनस्तचा नमयन नन ध लन छ्उसखायात नर ननी सापर ~ दिपच्यानं 
रस्पतस्य ष्यं चम्‌ इति च चउद्धानचचस्नयप्वतस्ता नन नस्त [च्य्वसयायात्त्‌ सार वदिपच्तर्‌ | 


३ॐ( दुः ° छदि दर््ीस्य सन्त्य "प्यास र ~~ 
उ र {र दख दह स््त्य चरर" पर्यतः दत्त 


वदति चैठन्- ॥ 
"“स्प्तोज्यं चाद्ुषतान्द न स्यं स्यशनग्रहात्‌ । 

रूपादीनि निरस्यान्यन चष्युपरूैमहि 11 [न्यच °दल्मे ०२८५] इति । 

तलो नियक्तनेवन्‌ `भरूप्र्प्ीयो प्रिनियतेन्द्रियग्राचयस्वदितस्छतिक्चन्ानं न सम्भवति" 

¡ सन्च० व्योशपर= छ | इति : ततैव तत्तत्थदत्य परिवास्य 1 


॥ 


४, 














[र 4 4 नः उटदसत्न्ः ध = रसवज न ९.२२ >> क ने अन्वव मि - 
€ दद्र <¶्चरा- = "उटद्स्र्नर इन्यादि स्रदत न्स रस्त १ २ "उडु === = 
[प न, 
[अ व - अ भ व्यो =. ८ @ र । =, चु ऋ च म 
तिद्धेप-िदि लि रज्छुप-अखण्व्यो ०० ५० 1 ३-क्ञ्चिरिति सा०-द० पना < ६ 1 
ज्जे 
नव्य र५५ =-= प८.दर+८ जसः 
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 दङन्दिद्र्बद त दञ्यदद्‌ १२ 
~ =-----> ष ष्ट ददन चट ष्ट २, र १ ८ >+. 
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[७ भं 
^स्यरू ट न्नश सदर ~ द (= = 
३३ दिद्िर्वेर 1 १४ दर्पस्य १ ३५-रास्लरूपद्धथस्च सः९००९० ११३८ 





श ४, 
© } सरर्र्सय८् पर 1 


४. 


९८९ 


नउदत्येचस्यार षर कण्व पी नानाम ह दम दथा [र्द सडेवाखयदिः क्नसः क 
व्च त्वकस्वा स्च न् सज्ञे 1 तव्य = तट्‌ २० 


८ 


१० 


१२८५ 


कण्व 
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१८४ न्यायवितिश्चयविवरणे [ १।१० 


यदि च रूपस्पर्सत्सक्रयेक्छं द्रव्यं च मवेत्‌, कथं श्रान्तेतरस्वभावमेकं भ्रतिसन्धानम्‌ ९? 
तदपि मा भूदिति चेच; न, तंस्यैकान्ततो विभ्रमे दशेनादिविपयत्ववत्‌ द्रव्चस्याप्यसिद्धेः । अचि- 
श्रमे द्रञ्यवत्तद्धिषयत्वस्यापि परमार्थत एव सिद्धरतिवेदि तत्वात्‌ 1 

अपि च, चदि न संस्भव्रत्येव ध्रान्देवरस्वभावमेकं संवेदनम्‌ ; न तर्हिं “इह भ्रामे 
बर्वाः° इदयपि ज्ञानं सम्भवेत्‌] तद्धि प्रामादावठ्यभिचारित्वेनाश्रान्तं न इंदभावे व्यभिचारात्‌ 1 
इदभावाभावे कथं तच्जानमिति चेन्‌ १ न, अन्तरालीद्‌ दौनमात्रेण तद्‌ भावान्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌- 
“दूराद्‌ ्रामारामयोरन्तरालमपल्यताम्‌ इदं भ्रमे इत्ताः" इति ज्ञानं च्छम्‌ [ मक्ष व्यो 
पर ९०७ब]ति 1 मा भूत्तदपि ज्ञानसिति चेत्‌; कथं तदि “दृ्टम्‌'इत्युक्तम्‌ १ कथं चा सम- 
वाय्वे तच्यवच्छेदार्थं सम्बन्धपदम्‌ १ तदपि तदर्थं सेति चेत्‌ ; न; "शटृ्टश्च भआान्तेह- 
्नानस् व्यवच्छेदार्थं सम्बन्धपदम्‌"° [परशा०व्यो “प्र १०७] इत्यस्य विरोधात्त्‌ ! 

'इद्वाकाजे शनिः? इयपि ज्ञानमेतेन ज्याख्याचम्‌ ; तस्यापि श्द्घनाचन्यमिचासितवि- 
नाध्रान्तस्वेऽपि इद्भावे आान्वत्वात्‌ । आका्स्यातीन्द्ियसेन तत्र इदेति प्रत्यश्चप्रययायोगात्‌ । 
तथा च परस्य वचनम्‌-.“ `अतीच्द्रियेऽप्याकाश्ये यत्‌ इह' इत्यपरोक्तानं तत्केवलं प्रान्तम्‌” 
[मन <व्यो<प्र १०७ ]इति 1 मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌; तर्हिं कथम्‌ “इहाकराश्चे श॒ङुनि- 
रिति वानं चम्‌ [प्रन ०न्यो शप्र १०७]इद्धुक्तम्‌ ? कथं वा ''तढयवच्ेदाथेम्‌ आधाया- 
धरग्रहणम्‌› [भश °व्यो ०9० १०७]इयमिदितम्‌ १ तन्न श्रान्तेतयाकारनानपसित्यागः परस्य 
श्रेयान्‌ । तदपरित्यागे च यथा वदाकारयोः परस्परमत्यनीकस्वेऽपि कथच्िदवियेकरस्वथा वणे- 
स्पमेयोरपि इति तदविवेकै एवावयवी नापर इति नासो र्वदिरस्थो नापि श्ुद्धावयवमान्नम्‌ , न 
च द्रव्यसेकान्तभिन्नं पयौयेभ्यः, तस्य स्वेस्यापि रत्यक्त एव निषेधात्‌ त्तस्य तदिसद्धाव- 
असितत्वात्‌ । 

मचतु चर्दि निद्रेयः पयौय एवं चदि.स्थेः; तस्य दीपादिनिद्चेन अन्यत्राप्यवगमात्‌ । 
दीपादो च निविवादं भ्रयघ्नेणेवाधिगमात्‌ ) भिविवादो हि दीपदो ्षणभद्गी पर्यायः, प्रत्यक्षा 
देव वाङावलानासपि तत्र सम्प्रतिपत्तेः 1 ध्मकीसिनापि तद्धपदर्यनार्थमेव- 

"तथा ्यलिद्धपावालमसंघ॒ष्ठोत्तरोद् यम्‌ । 

पर्यन्परिच्च्िनच्येवं' दीपादि नाश्चिनं जनः |"? [्र०वा०२] १८५] 
इत्यस्याभिधानादिति चेत्‌ ; न, तत्रापि विवादाविगेवात ! कथसन्यथा ‹'न चैकृदेकतैलजनित 
एक एवासी दीपञ्ालाप्रतानःः [्र८वातिकाट० इति प्रज्ञाकूरेण तस्योपदयनम्‌ ? अविद्य- 


मानस्य नदयागात.. 1 स्वयमु्धयावितस्योपदयं नमिति चेतत्‌ ; न, उद्धावनस्य प्रयोजनाभावानं 1 





१ ग्रनिसखन्वानत्य 1 २ समवरनीव्यैव जा०,च०,प०,स० ३ अन्तराट्दर्य-ना०,य०,प१०.स ०1 € "द्रष्ट 
भ्ान्नेह -"**-प्रणन्य्णी० । = (सर्नोन््ियिऽप्यार्यै इदेति चानं खेवलं अन्दम्‌'-प्रशन्न्यो 1 ९ तदा जार, 
ध०्पर, पत ० उनम्बहाय्नेद ए < चैयाचिक्छाभिमनं सवयकान्‌ ध्रयगभूत-। ९ चीद्धाभिमनन । १० प्न्यञ्च एम्‌ 
कः, दात, दन, सन । ५१ नरोन्दोपा-जा०, न, पर, सर । 


२।१० | प्रथसः प्रत्यक्प्रस्तावः १८५ 


परिहारः भरयोजनसिति चेतत , नन्वेवमचुद्धावनमेव न्याय्यम्‌, उद्धान्यसमाधानस्य खीत्वा 
समीकररणवत्त अबुद्धिमल्टोकन्यवहारत्वाच । तन्नायं स्वयसु-दावितः, परेष।मेव भावात्‌ । यदि 
तत्रापि विवादः कथम्‌ "अलिङ्गम्‌" इस्युक्तम्‌ १ विवादन्यवच्छेदस्य लिन्नादेव भावात्‌, अन्यतस्त- 
दभावस्यानन्तरमेव निवेदयिष्यमागत्वात्‌ , तस्मादचिद्गवचनादविवाद एव दीपाद्यौ तत्पर्यायः । 
तद्विवाद्रोपदगेनं जु शाखविरुद्धमेव -निवन्धनकारस्येति चेत्‌ , सम्‌ , अस्त्ययं तस्य दोष; । ५ 
नास्ति दोपः, सत्यप्यलिङ्गस्ये चिवाद्‌ञ्यवच्छेदस्य अन्यत एव भावादिति चेत्‌ , किं पुनस्त- 
द्न्यदन्यत्र प्रत्यक्नात्‌ ? तद्रेवास्छुं इति चेत्‌, न, तश्तद्धिपयविकल्पानतिक्रमात््‌ । पद्धिषयादेवेति 
चेत्‌; न, दीपादिवदन्यतापि प्रत्यक्षत एव तत्तद्धिवादनिव्त्तेः अ्चमानवैफल्यात्‌ । अन्यत्र तस्येव 
विवादनिसित्तत्वान्न ततस्तव्यचच्छेद्‌ इति चेत्‌, छतस्तस्य तंननिमित्तत्वम्‌ ९ समानाकारगोचर- 
त्वादिति चेच; न, दीपादावपि तद्विक्ोषात्‌ । समानाकाराभावान्नेति चेत्‌, न, “ष्केवलं तु १० 
सादृश्यात्‌ समानसामग्रीतो चा स एवायमिति व्यवहारः" [ प्र वार्तिंकाल० | इति 
तत्सा द्याल्ुचादिन्या अख्द्भास्चूणेर्विसोधात्‌ । तन्न तद्िषयादेव प्रत्यक्षात्तन्यवच्छेद्‌ः । तदन्य- 
विषयात ; इत्यप्यसद्वतम्‌, अतिप्रसङ्नात्‌-नीखप्रत्यक्षादेव छोदहिते पीतव्यवच्छेदापत्तेः । तन्न प्रत्य- 
कत्वे (रं) तदन्यन्‌ 1 तर्हि तदुत्तरकारूभावी विकल्प एव तदन्यः, तत एव तंन्यवच्छेद्‌ इति 
चेत्‌, न; ततोऽपि अघ्रमाणात्तदयोगाच , अतिप्रसङ्गात्‌ ; प्रमाणसिद्धिभ्रयासवेफस्याच्च । प्रमाण- १५ र 
सेवासो< प्रत्यश्नस्येतेति चेत, न, उक्तोत्तरत्वात्‌ । दती यप्रमाणस्ये च प्रमाणसच्यानियमन्यापत्ते; । 
ततः 'एकदा' इव्यादेविवादस्य यन्यवच्छेदकस॒क्तम्‌- 

“भ्यदि प्रथपसम्पातमात्रादुत्पन्न एव सः | 

कालान्तरन्यापितया वथा तैलायतः परम्‌ ॥ 7 [र शवार्तिंकारू० २।१०५] इतति, 
तदपाश्रततम्‌, तस्य प्रयश्चस्वे तद्रुकभाविविकस्पत्वे च दोषस्य क्तत्वात्‌ । अलुमानविकल्प एवायं २० 
विकस्पः कश्चिदिति चेत्‌, नु तद्धिकल्पस्य रिश्गायत्तव्वात्‌ लिद्धादेव तन्यवच्छेद इत्यायातम्‌ , तथा 
च सएव '"वाख्रविरोधः, तत्राडिद्ध वचनेन विवादाावस्य प्रतिपादनात्‌ › निबन्धनकृत( ` तु चिवा- 
दस्य लिद्धतस्तव्यवन्छेदस्य चायिधानत्‌ । 

स्यान्मतमू-अलिङ्गवचनानिर्विवादत्वं चरमसमय एव शाखाभिप्रेतं॑ तत्र॒ वालादेरप्य- 
*विवादस्यैव नाशद्शनस्य भावात्‌ । न च तत्रैव चिवाद्‌ः, जिन्नतस्तन्यवच्छेदो वा निचन्धन- ह 
छता निरूप्यते, पूर्यपू्वतत्पर्यायेष्वेव तन्निरूपणात्‌ तत्रैव दशनस्य सादश्यविपयत्वेन विवाद्‌- 
निमित्तत्वात्‌ , न चस्मप्यये तत्र तदुत्तरप्या यस्यादुत्पत्तेः, दशैनस्य॒ तस्सारस्यविषयत्वामावात्‌ 
तत्कथं क्षाखवियोध इति ‰ तन्न, भनाशिनस्‌? इयस्य मध्यमपयायपेक्षयेव च्याख्यानात्‌ 
‹“अतादवस्थ्यं विनाश्चोऽनित्यतेति च व्यपदिश्यते [ भ्र° वार्तिकारु० ] इति । तदपि 








१ खनिता । २ तदवमासनस्य बा०,च०,प०.स०। २ प्रज्ञाकरस्य ! ४ तदेवास्तीति ला०ऽच०तप०;स०। 
५ प्रत्य्तस्पैव । & विवादनिमित्तत्वम्‌ । ७ विवादव्यचच्छेद. 1 ८ विकल्प । ९ ^कालान्तरस्थायितया?“- र ° वत्ति 
ककर | ९० प्रमाणवार्ति्छ । ११ भनज्ञाकरशगुपेन अलद्ारकृता । 
२४ 


१८६ न्यायचिनिश्धयविचरणे [ ९।१० 


चरमपयायपेक्षमेवेति चेत्‌ , न; “न्‌ च प्रदीपादीनां तादषस्थ्यम्‌ अपि तु परापरतैलो- 
पादानलन्यमाना परापरव प्रदीपञ्वाला' [ प्र० चार्तिकारु० ] इति तत्रेव तन्याख्यानस्य 
समर्थनात्‌ 1 चरमपयायापेश्चायां पररापरेयन्चपपत्तेश्चरमविसेधात्‌ । तत्तो दुरुत्तर एवायं क्षाख- 
विसेधः परस्येत्यलं त॑ननिवैन्धेन । विवादस्तु विद्यत एव, तत्कथं सति तस्मिन्‌ दशेनादेव दीपादों . 
५ क्षुणमङ्गसिद्धिः अतिप्रसद्वात्त १ उ्यवच्छिन्ते विवादे भवत्येवेति चेत्‌, ऊतस्तन्यवच्छेद्‌ः १ यदी - 
त्यादेर्विचारादिति चेत्र , न, कथञ्िदक्षणिकस्बेऽपि प्रदीपादेरपरापरंतैखादिना तत्रेवापरापरस्याति- 
क्षयस्योपकत्पनात्‌ । न च तरस्य तंस्मादेकान्तेन भेदो यतः सम्बन्धासावान्न तस्येति ज्यपदिररयेत, 
तेनं वा सैँदन्तरस्य करणेऽनवस्थानं भवेत्‌, अपि तु अभेदं एव । सोऽपि सैकाग्तिकः, येन 
प्रदीपादिवत्तदतिशयस्यापि रतदाद्सनः प्रथमतेलादिसम्पातादेबोत्यत्तेस्पराषरतरसम्पातस्य सेयर्यम्‌, 
१० तदतिशयवद्या प्रदीपादेरपि तंदातमस्षेनापरापरस्वभावत्वादैकान्तिकमनित्यत्वमापद्येद भेदाभेदयो- 
रनेकान्तेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । न चैतद्भवनमात्रम्‌, प्रयक्षेणैव मेदेवयत्मना प्रसिद्धत्वात्‌ । न'च 
तस्य॑" तदात्मत्वमसिद्धम्‌, अदुभवसिद्धत्वात््‌ । यदीद्यादिविचारस्याप्यन्यथानुपयत्तेः । सिरूपितं 
चैतत्‌ 'आत्मनाऽनेकरूपेणः "इत्यादौ । तन्न विचाराद्विवादन्यवच्छेदः तस्य तदसुकुरुत्वात्‌ । 
ततो न कचिद्पि प्रसयक्षान्निर्विवादात्‌ क्षणमन्नसिद्धिः, यत्तो निद्रैन्यः पर्यय एव॒ वहिर्योऽ- 
१५ वतिष्ठेत, सद्रन्यस्यैव तस्यावश्यानात्‌, तत्रैव भ्त्यक्षस्य निर्विवादत्वोपवर्णनात््‌ । चस्मक्षणेऽपि 
किमेवं नावतिष्ठत इति चेत ? क एवमाह "नावतिष्ठते? इति १ तरि छृतस्तद्त्तरक्षणे नोपलभ्यत 
इति चेत्‌ १ अलुपङम्यत्वेन परिणामादेरवं । अविद्यमानल्वदेवाचुपकभ्यत्वं किन्नेति चेत्‌ ¢ न; 
चरमक्षणस्याचस्तु्वप्रसद्नात््‌ जकायेकारित्वात्‌ । स्वविषयज्ञानकरणान्नैवमिति चेत्‌; न, घजातीय- 
फरण एव बिजातीयकरणं ` नान्यथेति निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ । तन्न प्रयश्च पराभिमतवहिर्विष- 
२० याुरूपं त्स्यानेकान्ताचुरूपस्यैवोपलस्भात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌; तस्याप्यनेकान्तनियतत्वेन 
निषेद्यिष्यमाणत्वात्‌ ! तथा चानेकान्तस्यैकान्तनिपेधास्मकस्वेन प्रमाणैः चद्धिपेर भ्तन्निरेधतयो 
पपत्तेरुपपन्नमेतत्‌- 


प्रतिज्ञातोऽन्यथामावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते ॥१०।॥ इति | 


तदेवं + यास्य [क 9 
तदेवं ` छयाख्यातमिन्द्रियभरयक्षं व्यवसायात्मकम्‌! तत एव च निद्रनात्‌ अनिन्द्रिय 
9 भ, १ # 
२५ मत्यक्षमपि सखसंवेदनापरसन्जञकं स्यवसायात्मकमवगन्तव्यम्‌ । तथा हि-व्यवसायात्मकं 
स्वसंवेदनं भ्रत्यक्षत्वात्‌ इन्द्रियप्रत्य्षबत्‌ । न चेदमाश्रयासिद्ध साधनम्‌ , सवेजानानां स्वरूपवेद- 
नस्यान्यनिरपे्षपरतिभासत्वेनालडघनाैत्वात्‌ । ततिभासत्व एव निवाद्‌ इति चेत्‌ , न्‌, 
2 
9 तक्तिवन्धेन भा०गच०,प०स० । २ यदित्या-मा०, च०, प०, त° । "्यदि प्रथमघ्रम्पातमात्रादुल्न्नः 
दस्यादिविवारात्‌ । ३ -रतेरदीनामदरवा-प० १-रतेलदिनामव्रैवा-भा०,व०.स० ! ४ अतिशयस्य । « दीपरादे,. 1 
९ अतिदायेन । ४ धतिरावान्तरस्य 1 ८ ग्रदीपात्मन. । ९ थतिशयात्मकतवेन ! १० प्रत्यचचद्य । ११ न्याय. 


षिण दो ८) १२ “उक्तव-~नतोन नागो दीपस्तम पुद्वलभावतोऽस्ति“-ता० टि०। १२ -यकरणानान्य- 
ना०० ५१ प०) स० 1 १८ त्निपेघोप-मा०, पर, पच, ० । १५ न्यास्यानमि-मा० › ब०> १०३ स । 


९१११ 1 यथम; भरत्यश्चपरस्तायः १८७ 


नीरज्ञानाद्न्यस्य तद्धेदनस्यानलभवात्त्‌, तस्य च प्रतिमासनाद्िवादाद्धपपत्तेः, अन्यधाऽथेप्रतिभा- 
सेऽपि विवादात्‌ न बहिनीन्तः प्रतिभास इदयन्धकल्पं जगद्भवेत्‌ । तदाह- 


परोक्षज्ञानविषथपरिच्रेदः परोश्चवत्‌ । इति । 

परोक्षं सवभ्रकाशविकरम्‌ । नलु परोक्षमस्पष्टमिति प्रसिद्धं तत्कथं 'स्वप्रकाशविकरं 
तदुच्यते” इति चेत्‌ ? न , व्युत्पत्तिमेदेनाथंद्धयभरत्तिपादनात्‌ । अक्षमिति दीग्द्रियम्‌, तच्च 
चैशयदेतु, आवरणविगमविषोषाधिष्ठानं जीवभदेश एवोच्यते तस्यैव सुख्यत इन्द्रियत्वात्‌, तस््रति- 
रातं प्रयक्चभिति स्पष्टप्रत्तिपत्तिः, तस्मात्पराव्रत्तमवैकशषयकारणावरणाधिष्ठानजपीवप्रदेश्लोपनीतं 
पसेक्षमित्यन्नास्पष्टम्रततिपत्तिः । यदा अक्चणम्‌ अथवत्स्वरूपस्यापि प्राहकत्वेन व्यापनम्‌ अक्षः, 
तस्मास्पयाव्रत्तं परोक्षमिति, तदा स्वप्रकारावेकस्यप्रतिपत्तिः । अत्र च स्वसंवेदनाभावस्य 
परक्रमादयसेवार्थो गद्यते नास्पष्ठ॑त्वं विपयैयात्‌। ततः परोश्चं स्वम्रकाशविकडं ज्ञानं येषां ते परोक्ष- 
ज्ञाना याक्लिकाः, तेषां विषयपरिच्छेदो परितः छेदो व्याचृत्तियैस्य सः परिच्छेदः; विषय- 
श्वासौ परिच्छिदय्च विषय परिच्छिद्य माद्यविदोष इत्यर्थः । परोक्षं विषयि तेन समानं वत्तेते 
इति परोक्ष वत्‌ , सोऽपि परोश्च एव मवति विवादाविोषादिति भावः । 


लोकग्रसिद्धमप्येतज्कज्ञानानामात्मवेदनम्‌ । 

याज्ञिकस्य विवादाच्चेन्न भवत्येव तत्वतः ॥! ५५०॥।। 
अर्थवेदनमप्येवे न भवस्येव ताटरशम्‌ । 

तच्रापि विवदन्ते यसखबुद्धा बुद्धशासने ॥। ५५१॥ 

ऊ विज्ञाते च वाद्यस्य तद्धिशेषेः कथं पुनः । 

यज्ञं कुवीत येनायं याक्लिकः स्वगेमाप्ठुयात्‌ † 1५५२) 
अज्ञातस्यैव यज्ञस्य करणं यदि कल्प्यते 1 

ठ्यर्थिका धर्मजिज्ञासा किन स्यादेदवादिनाम्‌ ¶ ।|५५२३॥) 
अपरिज्ञातसेवास्ि नापि तत्करणं कचित्त्‌ । 

सर्वेषां यन्ञकासित्विमन्यथा स्यादनाङ्टम्‌ (1 ५५४॥। 
अर्थग्रहः प्रसिद्धोऽयमबखाबारुकेष्वपि । 

विवादं विदधीतास्मिन्नलन्मत्तो जनः कथम्‌ १ ॥५५५॥] 
इत्यपि स्वगर्धे वुस्ययुत्तरं निख्ययागतम्‌ । 

तस्मात्सयेदनं सर्बज्ञानानामपद्रवम्‌ ।) ५५ ६॥ 


तथा च यदुक्तम्‌- 


"य॒दा तु अ्राह्यमाकारं नीलादि प्रतिपधते । 
न तद्‌? माहकाकारसंवितिर्श्यते कचित्‌ 11" [मी ०तमे °ल्य ०७४. इति । 





3 -लं पयौया-भा०, ०, स= \ व पर्मया-प० } २ अपिन्ञाने ला०, द०, पर, सप 


र्ण 


>५4 


| 
8, 


१८८ न्याययिनिश्चयविवरणे । [ १।९१९१ 


तन्न कीषटशस्य तदाकारस्य संचित्तिन ईरयते १ नीखदेरव्यत्तिरिक्तस्येति चेत्‌; न 
काचित्‌ त्तिः अस्माकमपि तदनिष्टेः । ज्यतिरिक्तस्येति चेत्‌, न, नीरुवदंहमिति तदाकार 
स्यापि द्मनात्‌ । अह्बुद्धावात्मन एव दर्शनं न नीटखबेदनस्येति चेव ; न, नीच्प्रदणस्वभावस्येव 
तत्र॑ दना. अन्यथा नरस्य कर्मत्वेन प्रतिमास्विसेधात्‌ । तद्रंहणस्वभावत्वसप्यार्मन 

५ एवेति चेत्‌, अनर्थकमेव तर्हि ज्ञानं तस्परयो जनस्य विपयपरच्छदस्यार्मन एव भावात्‌ । ज्ञानस्य 
तत्र करणत्वान्नानर्थकल्नसिति चेत्‌ , न , कायैस्यैव करणपेश्रगत्त्‌ । न चात्मा कायेम्‌ ; तस्य 
नियव्वात्‌ ¡ अनित्य एव चिपयपरिच्छेदपययसतंस्येति चेतत्‌ , न › तत्रापि चक्षुरादरेव प्रतीतस्य 
करणत्वोपपत्तेः । ततो ठुभोपिततमेततच्‌-“"परौच्तात्पनो बुद्धिः" ] इति, शुद्ध रेवासावात्‌ । 
तैत्पयाोय एव बुद्धिरिति चेत्‌, न तरि तस्य परोक्षस्वम्‌ अदस्बुद्धो प्रव्यवभासनात्‌ । तापि 

१० न शक्तिरूपेण प्रतिमासनसिति चेत्‌ , अस्तु तस्यैवं पयेश्रव्वं तत्पयोयस्य तु कथम्‌ ? तस्यापि 
तदव्यतिरेकादिति चेत्‌, न तर्हि नीलारैरपि प्रत्यक्षत्वं तच्छक्तिरूपात्तस्याप्यव्यतिरेकात्‌ 1 प्रस्यष्ठ. 
मेव तस्य सद्ररपयिति चेत्‌, न , तस्यातीन्द्रियत्योपगमात्‌ ! अन्यथा ““ तुन प्रत्यन्तो ज्ञाताद्‌दा- 
द्हनशाक्तना?' [ मी° इलो ° अर्था ०३ ] इत्यादेस्थीपत्तेवेफस्यात्‌ | तथा वेर्दमपि दुभोषित- 
मेवं-''प्रत्यक्षोऽथेः' [ ] इति । तते यथा परोश्षत्वेऽपि “तद्रूपस्य प्रत्यक्षमेव 

१५ नीलादिकं तथैवाल्वभवात्त्‌ , तथा ततत्प्यायोऽपि, तत्रापि तथाऽन्ुभवस्याविद्धेषात्‌ 1 * छृवदचेदं 
निशितम्‌ "सकर ज्ञान स्वप्रकाशगविकरम्‌' इति ९ 


“व्य्‌ पृतं चा्थसंवित्तौ '-नात्पानं ज्ञातुमहति । 
तेन प्रश्मशकत्येऽपि वोधायान्यसरतीच्यते ॥ 
`इदं वा प्रकाशत्वं तस्यार्थाजुभवासक्रम्‌ । 
२० सति प्रकाशकत्वे च व्यवस्थां दस्यते यथा| 
रूपादो चज्चरादीनां तथाच्रापि मयिष्यति 1 
प्रकाशकत्वं बाद्येऽ्ये शक्त्यभावात्तु नात्मनि)? [मी ° इलो ° शून्य ° १८४- ८५७] 


इत्यादेर्विचारादिति चेतत्‌ ; उच्यते-यययं विचारः सकखन्ञानान्तःपातिनमात्मानसपि ˆ स्वप्र- 
काराविकर्मवेति, कथं सकरमपि जानं स्वप्रकाशविकलं विचारल्ानस्य स्वप्रकाक्षप्रसिद्धेः*< 
२५ अथ नावैति; कथं सक्लन्ञानानां स्वम्रकाश्चवेकल्यमवगतम्‌ + वि चारज्ञानस्य तदनवगमात्‌ 
तस्यापि विचारनायान्तरात्तदवगस इति चैतत्‌, न, `तदन्तरस्वाप्यपरतदन्तरात््‌ तदवगमेऽन- 








$ अदम्बुद्धौ 1 २ नीखत्रदणस्वमावत्वमपि 1 ३ आत्मन । ४ ''तस्मादमत्यचचा बुद्धि-श्षावरभा० ५। 

१।५ 1 ५ सात्सपयोय एव 1 ६ शक्किर्पस्यैव । ७ नीलादेः 1 < यक्तिर्पम्‌ ! २ “'्ञआकारवान्‌ बाह्योऽर्थ , ख हि 
चदिर्द्दासम्बद्ध* पत्यच्च मुपलभ्यते 17-शादरभा ०१।१।५ 1 २० णक्तिङ्पस्य । ११ आत्मपयायोऽपि 1 १२ ऊुत- 
श्िदनि-जा०+व०.प०स०ा 9३ “न्नानं नाटमानश्च्छति -मी० इखो० 1 १४ "'टदां वा अकाशत्वं तस्याथौसु- 
अवात्मक्रप्‌ } न चात्मानुभकोऽस्त्यस्येत्यात्मनो न अ्छाशक्म्‌।1**-मी°उखो०! ५५ विचारसखरात्सानपि ! ५ खाटमानं 
स्वप्रक्रदाचिच्छनलमनुभवतो विचारस्य स्वप्र ्ादात्वमेवायातमिति माव. 1 १७ तदनन्तरस्या-जा०, व ०, पर, घ । 


नि 


१।९१ 1 प्रथमः भच्यश्तघ्रस्तावः १८९, 


वस्थादोपात्त्‌ । न तद्योषः, यावच्मसेव विच।रज्ञानमनन्धोत्पत्ते › प्रत्युत्पन्ने तु॑ श्रमे तत एव 
 तदिनिधृततेः, अभिरुचेस्तन्निघरत्तिवाञ्छयां वां प्तद्विच्छितेः । न ह्यनभिरचितं विचारक्तानं 
भरवन्धु ( भ्रबदुधु ) महति । विषयान्तरसम्पकाँटा तथ्याचततेः । टर्यते हि कचिन्नीखन्लानस्य 
प्रवन्तेमानस्यापि पीतादिसनिधावनवस्थानं पीतादिजानस्यैव तदा प्रहुभावात्त्‌ । तदुक्तम्‌- 
""्याघच्छ्रपं च तद्‌बुद्धिस्तत्प्रबन्धे च सत्यपि | 
संमादच्च्या(्रषाद्ुच्य) न्यसम्पकरौद्धिष्डेदो विपयेष्विव ।> [मी ° रलो ०स्ूल्य० १९३] 

इति चेत्‌ , मदत्ययमनवस्थादोपस्य परिदाये न पुनः सकलसंवेदमम्बप्रकाश्येकल्यापरि- 
ज्ञानदोपस्य, तस्य तदवस्थत्वात्‌ । ततस्तसपि दोषं॑परिजिद्दीषैता सुदूरमनुखत्यापि विचार- 
ज्ञानं स्वपरभ्रकाशरूपयर्रीकक्तेयम्‌, अन्यथा स्वगतपरोक्तायास्तेनाप्रतिपत्तेः उक्तदोषापरिदारात्‌ । 
एतदेव दरायितुमाह-"परोक्षः इद्यादि । परोक्षं स्वभरकाडाविकरं ज्ञानं जानातीति प्रोक्चज्ञाः १० 
मीमांसकस्य सम्बोधतमेतत्‌ । विचिप्रस्यये सति एवेरूपसिद्धिः । विषधपरिच्छेदो विषयस्य 
खकलज्ञानपरोक्षतारुक्णस्य परिच्छेदो विचारः परिच्छियतेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, स न परोक्षवत्‌ 
परोघुश्वक्ुरादिः स्वप्रकाक्षवेकस्यात्‌ तद्वन्न त्त्समानी न भवतति, स्वग्रकारञस्यापि तत्र भावा- 
दिवि भावः । ततो यथा विचारज्ञानस्य स्वध्रकीश्चत्वमपि तथैव निवाधादचुभावात्‌ तथार्थज्ञान- 
स्यापि तदस्तु तदविशेपात्‌ । तच्छक्तेरपि तन्न तते एव विचारज्ञार्मवद्धिगमातत्‌ } तत्तो नेदं पर्या- १५ 
ल्मेचितवचनम्‌-“प्रकाशकत्वम्‌" इत्यादि । 

यदयर्थ॑ज्ञानस्य १विषयवदात्मन्यपि व्यापारः तर्द चष्चुयदे रूपादिवद्रसादावपि व्यापारः 
कुतो नेति चेतत्‌ ९ प्तथे्व॑ऽददचैनाच्‌? इति ब्रुमः । तथा स्वरूपन्यापारस्यादश्चौनम्‌, तदर्दनस्य 
निवेदितस्वात्‌। तत इदमपि " ताटशमेव-सति म्रकाशक्रस्वे च इत्यादि । तेन ्रकाशकत्वेऽपिः 
इत्यादि पुनः अयुभवप्रत्यनीकत्वादेव प्रतिविहितम्‌ | २० 

किं चा "वद्नवबोधे परिद्दीयते यतस्तदववोधायान्यप्रतीक्षणम्‌ ¶ अथभ्रक।शनमेव, अपरि- 
ज्ा(अपरक्ञा)नादप्यपरिननातादर्थज्ञानप्रकाश्चनायोगात्त्‌ , ""तद्पि स्वप्रकाश्नाय ज्ञानान्तरं प्रतीक्षेत । 
'“तद्पि तदपरं जानान्तरमित्यप्यसपरज्ञानषरतीक्षायामेवासंखारं व्यापारान्न प्रथमन्ञानस्य =» 
प्रकारनम्‌ , 'व्तदभावादर्थस्यापि न प्रकाङनभिव्युपस्तमिद्‌ानीं चेधवेदकभावेन+ततो दूरमनुखत्यापि 
कस्यचिदपरिक्ञात्तस्यैव? स्वचिपयप्रकाश्यकत्वे प्रथसन्ञानस्यापि तद्वत्तदुपपन्तेः व्यथेमेतत्परिज्ञानाथे- २५ 
मन्यम्रतीश्णम्‌ । १ श्तन्न अर्थज्ञानापरिज्ञानेऽर्थभकाश्नस्य “परिदाणिः ! अथेजानस्मरणस्य तर्हि 
परिद्िणिः, अपरिज्ञाते तस्मिन” तदयोगात्‌ तस्य परिन्ातविषयत्वात्‌. । अस्ति च॒ तच्ानस्य 


9 तद्टनिद्-आा०, ब०, प०, स० 1 अनवस्थानिच््ते" 1 २ वच्छयाता० 1 लनवस्थाविच्दित्तेः 1 
७ अनवस्थास्य्ाठ्त्ते 1 ५ समादव्या-प० ! ६ -दामपि ला०, चर, पर, स 1७ निर्बीधानुमवदेव । ८ -क्ान- 
दथि-आआ०, च०, स 1-ज्ञानाद्धि-प० ! ९ एवषयेवेसद्ाटम-सख ° । विषयवरादात्म-प० । विषयवखदात्म- 
च० 1] १० घ दुर्जन, द०, प०, स० । ११ अषयोलोचितमे ॥ १२ स्वस्पानववोधे । ५३ द्विती 


सा०+ 
यक्ञानात. । ५४ द्ितीयज्ञानमपि । ५५ तृतीयं ज्ञानम्‌! १६ अरथमनानप्रकाशनाभावे ! ५७ -रित्तानर्यैव पष०। 


तज्जानारथज्ञानापरिक्ाने ०, च०, प०, ख ! १९ परिदाणे. सा०+ च०+ १०१ ० 1 २५ प्रथमनञाने ॥ 








९८ तञ 


१९.० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।११ 


स्मरणम्‌ (परिज्ञातो मया घटः” इत्यत्र विपय [चत्‌ विषयिणोऽपि प्रतिभासनात्‌, ततस्त 

द्न्यथालुपपत्त्या अर्थज्ञानस्य परिज्ञानमवगस्यत इति चेत्‌ ; न, शान्तस्य तस्यासत्यपि 

तत्परिज्ञाते सम्भवात्‌ , कचिद्जञातपूर्वेऽपि “स इदि स्मरणचिश्रमस्योपकम्भात्‌ 1 अश्रान्तमेव 
स्मरणसिति चेत्‌ ; ऊत एतत्‌ ? सलव्येव तत्परिन्नाने भावादिति चेत्त ; सत्येवेति कुतः ९ स्मरण- 
स्याध्रान्तत्वादिति चेतत्‌, न, परस्पराश्रयात्‌-"सिद्धेन तत्संत्त्वेन तद भ्रान्तत्वसिद्धिः) ततश्च तत्स- 
नत्वसिद्धिः इति । अन्यत एव तंत्सन्त्वसिद्धिरिति चेत्‌ , न, स्मरणवैयस्यापत्तेः । 

अपि च, अन्यदपि" तंटिषयं यदि न भवेत्‌ किं त॑स्य परिहीयेत १ स्वविषयप्रकाशन- 
मिति चेत्‌ , न, दत्तोत्तरत्वात्‌. । स्मरणमेव तद्धिपयं परिहीयते सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ; न, भ्रान्तस्य तस्यः इत्यादेः पुनरलवन्धात्‌ अनवश्याचादिनग्वक्रकस्यापत्तेः । अध्ान्तत्वं 

१० स्मरणस्य निर्वधत्वादवगम्यते न द्ितीयज्ञानभावात्‌ ततोऽयमदोप इत्ति चेत्‌ ; न; तन्नि वोधत्व- 
स्य स्वतो दुरवोधत्वात्‌ स्वसंवेद्‌ नवादभव्युल्नीवनापत्तेः ¡1 अन्यतस्तदवयवोर्धं इति चेत्‌ ; न; 
ततोऽपि आन्तात्तदयोगात्‌ । (अशभरान्तमेव तदिति चेत; ऊत एतत्‌ १ सत्येव तंन्निवाधत्वे 
भावादिति चेत्‌ ; सत्येवेति छतः ¶ त्याघरान्तत्वादिति चेत्‌ › न , पूरैवत्परस्पराश्रयदोषात्‌ । न 
दोषः, तन्निवौ घत्वस्यान्यत एवावगसादिति चेत , न, प्राच्यस्यान्यस्य वेयथ्योपत्तेः । 

१५ अपि च, अन्यदपि द्वितीयं यदि श्रान्तम्‌, ऊुतस्ततोऽपि `"तदवगमः अविग्रसद्वात्‌ 1 
अध्रान्तमेव तदपीति चेत्‌ ; न, "कत्त एतत्‌! इदयादे सच्रन््या परि चिषछठादल्यस्य "परिथसणस्योप- 
निपातात्‌ । तदनेनाथेनानस्यापि निवाधत्वं दुरववोधमिति प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यं समानत्वान्न्या- 
यस्य । तत इदमसम्भव्येव ˆ र्षणं “वाधवर्जितं प्रस।णम्‌' इति ! स्वसंवेदनवादिनां उ 
नायं दोषः, कस्यचित्स्वचिद्भ्यासपाटव।तिशयाधिषछठानस्य देशकार्नरान्तरापेश्यापि निवोध- 

२० सवस्य स्वत ` `एवाध्यचसायात्‌ , अन्यथा सकख्मरवर्यादिग्यवहारविखोपापत्तेरिति निरूपितम्‌ , 
निरूपयिष्यते च यथास्थानम्‌ । वतो न स्मरणस्यापि परिहाणिः यतस्तद्रकेनार्थज्ञानस्य स्वन्ना- 
चायान्यप्रतीक्षणमुपपायेतत । अपि च- 

भ्रतीक््यमाणसप्यन्यत्तावता कम्यते कथम्‌ । 
नः हि वित्रेच्छया छचिधषटैतपूरस्य दश्यते ॥ ५५५७ 
५ अथभकाश्चतस्वच्चेदन्यथालुपपत्तिकात्‌ । 
तस्यापि निसंखस्यार्थे तचञ्ज्ञानोन्सुखता कथम्‌ ? । ५५८।| 
तस्स्वरूपे हि निक्ञते तस्येदं वुद्धिरुद्भवेत्‌ 1 
ज्ञात एव पित्तर्येष पुत्रस्तस्येति निणयात्‌ ॥५५९।। 


९५ 


[^ 





9 स्मरणस्य । २ तत्परित्ानसच्ैन 1 ३ प्रथमन्तानस्य परिनानखच्वसिद्धि. ।  द्वितीयन्ञानम्‌ । «५ प्रथम- 
क्ानविषयम्‌ । £ प्रधमनानत्य ! ७ -वोधनमित्ति ० -व०,पण०,सं० 1 ८ अभ्रान्तेरेवं त~जा० +स०्+ पठ, सपण] 
९. पूरव्ञानस्य निर्वघत्वे! १० पूर्वज्ञानस्य निकयत्वावयमः। ५१ च्छ । ५२० "एतच विदोषणच्रयसुपाददानेन स्र 
शरेण कारणदोपवाधक्रदितमग्दीतग्रादि ज्ञानं प्रमाणमिति अमाणलकरण सूचितम्‌ }°-ल्ाखदुी ० ११११५ । १३ एव 
व्यवसा-सजा०> च०ञ पर, स० । १४ तदि दि-जा०,+ च०, प०, सं०। 


९११९ | भथसः प्रत्यश्छप्रस्तावः १९९ 


ज्ञानमाश्रोन्सुखे तस्मिन्‌ सम्बन्धप्रहनिर्ंखे । 

अथेस्य ज्ञानसित्येप ठयवहारः क्षयं व्रजेत्‌ ॥५६०] 

अथाभिसुख्ये तस्यापि तस्छृतात्तसकाश्चनात्‌ । 

तञ्ज्ञनमपि रभ्येत ताप्येवं निरूपणे ॥५६ ९॥ 

असवस्थानदोषोऽयमनिवायैः प्रसज्यते । 

विपयान्तरसच्वारसिपेधक्षमविक्रमः ।५६२॥ 

तत्तञ्नानावगाहिन्यः स्मतयोऽप्यनवस्थिताः । 

भराप्ुवन्ति तदन्याथेस्म्रतिसश्चारवारिकाः ।५६३॥ 

जानन्‌ प्रवर्तकं वाक्यं स्सर्रस्तञ्ज्ञानंमप्ययम्‌ । 

कथं तंदर्थविदू विप्रस्तज्ज्ञानस्रतिमान्‌ कथम्‌ १।५६४॥ 

येन त्द्धिपयं ऊुवेन्नद्घछ्ठानमनाङक्खम्‌ । 

परत्यवायैर्विमुच्येत प्रेत्य चेहु च याज्ञिकः ॥ ५,६५॥। 

स्यान्मतम्‌- सस्यम्‌ अ्थमिसुखस्यैव तत्यार्थज्ञानाभिसुख्यम्‌ अनवगतेऽथं "तस्येदं 

ज्ञानम्‌ इलयवगमायोगात्‌ , प्रतियोगिनि पितरि ज्ञात एव (तस्यायं पुच्नः' इति परतिपत्तिदशेनात्‌ । 
खस्बन्धम्रहणनिरखतया ज्ञानमाचस्य तेर अहणे तु “अर्थस्य ज्ञानम्‌! इति व्यवहारलोपप्रसन्नात्‌ । 
तनन यद्यपि रतछरतात्तदर्थभकाशनात्तदिषयमपि ज्ञानम्‌ , तंक्छत्ादपि ततस्तद्धिषयं ” ज्ञानभित्य- 
परापरज्ञानोपकल्पनम्‌ , तथापि नानवस्थानं याकच्छममेव तदुपजननात्‌ , उपजाते तु श्रमे 
तदभावात्‌! तत एव न स्षतीनामप्यननस्थानम्‌ , तासामण्युपजातज्ञानपरसम्परामात्रपयैवसायि- 
त्वे" परत्तः प्रवृत्तेरभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 

"धराद च गृहीतेऽर्थ यदि तावदनन्तरम्‌ । 

अथा पर्यावबुष्यस्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥ 

यावच्छरमं ततः पथात्ताचन्त्येव स्मरिष्यति 1122 [मी ० उखो ° शल्य ० १९० इति । 


तः ्रवसक्छवाक्यरूपाद्धिषयान्तरे तद्थैलश्चणे सख्चारसम्भवे कथन्न ' तन्क्ञानं कथं वा न 
१अतचञानस्मरण यतस्तदनुष्ानासम्भवात्‌ प्रेय चेह च॒ याज्गिकस्य प्रत्यवायनिडधैकतिने भवेदिति; 


तदपि न समीचीनम्‌ , श्रमापरिक्ञानात्‌-भ्कस्य श्रमः, को वा श्रमः १ इति । अथेभरकाश्चस्यैव 
श्रमः, अन्यथाञुपपत्तिवेकल्यमेवे" च भ्रम इति चेत्‌ ; न, प्रथमस्याप्यथेज्ञानस्याग्रणप्रसङ्गात्‌ । 
न टि तस्याप्यर्थप्रकाश्नादन्यते अहणम्‌ । न चान्यथायुपपत्तिविकखादपरापरक्ञानवनत्तस्य पि“ 








9 वेदवाकयम्‌ । २ वाक्यक्ञानम्‌ † ३ वाक्याथवेत्ता । तदर्थविभ्रस्तज्जानस्य स्छतिमान्‌ खा०, य०; पर, 
स० } % यदि तदर्थत्वं नास्ति कथ पचुष्टानकाले अर्थज्ञानस्मरणं स्यादिति भावः । ५५ द्वितीयन्ञानस्य । & द्ितीय. 
ज्ञानेन । ७ दितीयक्ञानकृतात्‌ ! < भरथमन्ञानस्य या विषय. तदिषयमपि ज्ञातम्‌ ! ९ तृतीयक्ञानकृतादपि 1 तत्छत- 
श्वादपि घा०,+ घ०, प०, ल ० \ १० द्वितीयक्ञानस्य यो विपयः तद्विषयमपि ज्ञानम्‌ । 9१ -येवसितत्वेन खा०, 
च०, प०, स०। १२ वाक्यार्थन्ञानम्‌ । ९३ वाक्याथज्ञानस्मरणम्‌ 1 १४ .-वेदल्यश्रममेव च श्रमः-मा०, ब, 


स० ।-यैकल्यश्रमः प० 1 ५५ प्रथमज्ञानस्यापि । 


५ 


१० 


९१९९ 


4. 


२५ 


१९२ स्यायविनिश्रयविवरणे [ १।११ 


ततो" महणसुपपन्नम्‌ , अतिप्रसद्गात्‌ । तन्न तत्प्रकाशस्य श्रमः | अत्मनः श्रम इति चेत्‌ , कस्त- 
स्यापि श्रमः ९ अर्थज्ञानतज्ज्ञानादिप्रवन्धप्रतिपत्तावभिरुचिवेकल्यसिति चेत्‌ ; न ; तद्रेकस्येऽपि 
सामम्रीसन्भावे तत्प्रतिपत्तेस्वशइयम्भावात्‌ अश्युचिप्रतिपेत्तिवत्‌ । तहि सामग्रीवेकल्यमेव तस्य 
भ्र॑म इति चेत्‌, ननु अर्थभ्रकाश्च एव सामप्री, स च विद्यत एव, कथं तद्धेकस्यम्‌ १ न 
५ तन्मात्रमेव सामघी येनेवम्‌, अपि स्वन्यथाचुपपन्नततया तत्परिज्नानमपि, न च तत्सचस्सिन्न परापरे 
तलपरकाशे वियते, चिचतुरादितल्ध्रकाजं एव तदभावात्‌ तत्कथमनवस्थानभमिति चेत्‌ ? न रतर्हि 
प्रथमस्य(प्यथेज्ञानस्य प्रहरणम्‌ , तव्राप्यन्यथानुपपत्तिषरिल्ानाभावस्य वदेयमाणत्वात्‌ । ततो न 
परतीदेयमाणस्यापि जातज्ञानस्य कतधित्सम्भवः । तदेवाद- "परोक्षः इयादि । परोक्क्तानम्‌ 
आद्यमथेज्ञानं तस्य विषयो विपयप्रकाशः तास्सथ्यात्ताच्छद्रथोप त्तेः , तन परिच्चरेदो महणम्‌ , 
१० परोक्षचत्‌ परः पश्चाद्भाज्य्षो चो वस्तस्येव तददिति । 


आदयस्याप्यर्थबोधस्य र्रहणं नाथेद्र्जनात्‌ । 
अन्यथासम्भवाज्ञानाटुत्तरक्ञानतानवत्त्‌ । ५६६ ॥ 


तन्न अर्थप्रकारादेवार्थज्ञानं प्रहणम्‌ । अन्यथानुपपन्नतया र्प॑रिज्ञातात्‌ ठंतत्तद्रदणमिति चेत्‌ ; 
सिद्धस्य, असिद्धस्य वा “तस्य तत्परिनानम्‌ १ सिद्धस्येति चेत्‌, छतः सिद्धिः ए 
१५५ स्वत॒ इति चेतत्‌, क्लानधमेस्य, अर्थधर्मेस्य वा ? ल्ानधमेस्य चेत्‌ ; न; ज्ञानस्यैव 
स्वतस्सिद्धिप्रसद्धात्‌ तस्य तत्रकाक्चादञ्यतिरेकात्‌ , तथा च च्यथं तस्यान्यथाद्ुपपत्तिपरिक्ञानम्‌ , 
तस्य ज्ञानप्रतिपन्त्यथत्वात्‌, तस्याश्च स्वत एव सिद्धत्वात्‌ । अन्यत एव तत्सिद्धिरिति चेत्‌; 
तदपि ऊतः सिद्धम्‌ ¶ तत्कृतालप्रकाश्ादिति चेत्‌ , न; तस्यापि तञ्लानधर्मत्वे स्तः सिद्धत्वे 
च ` पूवेवहोपात्‌ , पुनरन्यतस्तत्सिद्धिकल्पनाया्मं प्यनवस्थापत्तेः । तन्न ज्ञानधरम॑स्य कुतधित्सिद्धिः। 
२० अर्थधरमैस्यैवेति चेत्‌, न, तस्यापि स्वतःसिद्धावथंस्यापि तत एव सिद्धे्ानकस्पनावैफस्यम्‌ | 
विज्ञानवाद्प्रद्युडजीवनव्छ , स्संविदिततत्मरकाश्चानर्थान्तरस्वे विपयस्य तज्लानत्वापनत्तेर्निर्विंवाद- 
त्वात्‌ । न च याल्िकस्य तदमभ्युपगसः श्रेयान्‌ , वदहिरथीभावे तन्निबन्धनस्य यागादेरभावप्रसद्वात्‌। 
त्न स्वतस्तर्सिद्धिः" । नाप्यन्यतः, तदभावात्‌ । अथेज्ञा नं तदस्तीति चेत्‌ , च, ततोऽथंस्यैव सिद्धेः । 
'"तरिसद्धेरपि त॑ एव सिद्धिरिति चेत्‌ , न, तस्याथंसिरधि प्रव्युपक्षीणस्य तत्सिद्धिं प्रत्यव्यापारात्‌ । 
२५ उ्यापारे चानवरथानात्‌ , अपसापस्तरि्सिद्धी तस्यैवासंसारं व्यापारात्‌ । मा भूद्थज्ञानात्तस्सिद्धिः, 
तद्न्यत एव तदभावादिति चेत्न्‌ , न, ततोऽप्यनथेविषयात्‌ तसपरकाक्षम्रहणायोगात्‌ । अ्थविषपयमेव 
तदिति चेत, छुतस्तदपि "ज्ञातम्‌ १ तल्छृतादेवा्थप्रकाश्ञादिति चेत्‌ , न, प्राक्तनाथेक्ञानवदोषात्‌ , 





$ अथप्रकाश्चात्‌ 1 २ -परत्तिहिं वविनी सा-भा०, च०, सख० ।-पत्ति्हिं वत्मनि सा-प० ।! २ अरम इति 
चेन्नाथे-मा०, व०, प०+ सर 1 ४ अन्ययासुपपन्नतया परि्वानमपि । ५ -शत एव भा०. चर. फ०. स०। 
६ प्रहुणान्नाय-नार> च०३प१०.स० | ७ प्रचन्धवत्‌. । ८ परिन्तानाच््-ना०, ब०, पठ०, स०। ९ सर्थघ्रकाडात्‌। 
१० अथप्रकाशास्य । ११ पूवदोषात्‌ भा०, च०, प०, ख० । १२ -यामव्यवस्था-ता०। १३ अर्थ्रकाशसिद्धिः । 
१७ भयप्रकराशसिद्वेरपि । १५ अथक्तानादेव ! १६ अर्थघरकायसिद्धि प्रति! १७ ज्ञानम्‌ जा०, ब०, स०। 


१।९९ ) प्रथमः भ्रत्यक्छप्रस्तायेः १९३ 


तर्रकाशस्यापि ज्ञानान्तरात्सिद्धावनवस्थानात्‌ । तन्न सिद्धस्य तस्यान्यथास्ुपपत्तिपरिन्नानम्‌। नाप्य- 
सिद्धस्यैव, न यप्रतिषन्ते धूमे तस्य पावकपेश्चं खुपरिन्ञानम्‌ अन्यथाऽनुपपननत्वम्‌ । तदेबाह- 
अन्यथानुपपनेत्वमसिद्धस्य न सिद्ध्यति ॥११॥ इति । 

अन्यथा अथेज्ञानामावप्रकारेण अनु पपन्नत्वस्र्‌ अटनम्‌ उक्तप्रकारेण असिद्धस्य 
विषयभ्रकाक्षस्य न सिध्यति । 

अपि च, अंयमर्थधमैः सन्‌ कथं बुद्धिमतुमापयति ? तर्छरत्तत्वादिति चेत्‌, खौ यया- 
समनः, कथं तंथा तदवेदने तच्छृतत्ववेदनम्‌ ? तस्या एव ततोऽलुमानादित्ति चेत्‌, एतदपि तः ? 
तथा संवेदनादिति चतः; “किं तत्लंवेदनम्‌ ? तदेवाल्लुमानमिति चेत्‌, फं पुनस्तस्य स्वसंवेदन- 
मसि ? न चेत्‌, कथं ततस्तथा संचेदनम्‌ ९ अगप्रतिषिदितादेव तस्मात्तस्य प्रतिनियतपुरुपदुद्धि- 
गो चरत्वस्य दुरववोधत्वात्‌ । मामृत्तस्य स्वसंवेदनम्‌ , अन्येन तु वे्यमानं तथाविधमेव तद्धे्यत १ 
इति चेत्‌, तस्यापि तथाविधतद्ेदनविषय्वं, कुतः ‰ तथा संवेद्‌ नादिति चेत्‌ , किं तत्संवेदनं 
तदेव १ अन्यदिति चेतत्‌ , न , अत्रापि “फं पुनस्तस्यः इयादेस्खुचन्धात्‌ अनवस्थानोत्तरस्य 
चक्रवःस्यापसे; । एतेन "परस्य सा वुद्धिर्बुदधिमात्रम्‌ः इयपि प्रत्युक्तम्‌ ; न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
तन्न बुद्धिकृतस्वमथंभ्रकाङ्ञस्य । 

अदेतुकस्वे कथं सन्त्वमेव '"तस्येति चेत्‌, न, अर्थेतोरेव तदुपपत्तेः, यावदथभावि- ९4 
लवं तस्य नीख्त्वादिवत्‌ । ततः कादाचित्कष्वं न स्यादिति चेत्‌ , किं पुनस्तद्रहितोऽपि  कदा- 
विदर्थोऽस्ति ? तथा चेतत्‌ ; छत एतत्‌ ¶ तथादद्षेनादिति चेतत , ननु तस्भरका्च एव तदशचेनम्‌ › 
तत्कथं “स एवास्ति, स एव नास्तिःदच्युपपन्नं उयाघातात्‌ ८ चिरद्रष्टन्यान्तसयाखास्तिरवं शकाश- 
रहितमेव पश्चार्रलयसिन्ञायत इति चेतत्‌ , प्रयभिज्ञायां यदि तन्न प्रकाश्चते कथं › -तस्यास्तद्धिपय- 
स्वम्‌ अतिभ्रसङ्ग।त्‌ । प्रकाशते चेत्‌ ; कथं तस्य प्रकराशरदितत्वं व्याघातस्योक्तत्वात्‌ ९ प्रत्यभि- २० 
ज्ञायाः पूर्वमप्रकाशमेव तद्रितस्वमिति चेत्‌ › न › तदपरिज्ञाने 'तदप्रकाशषमन्यथा वा इति 
दुसवबोधत्वात्‌। अथेकारणात्‌ मवतसतखकास्य॑" कथन्न सर्वपरतिपत्तसाधारणत्वं नीख्वदिति चेत्‌; 
न, ज्ञानास्सोक्षात्‌ मावेऽपि समानत्वात्‌ » अन्यथा १जज्ञानाघीनस्य नीङस्यापि तदभावेप्रसन्नात्‌ । 
न चापरिज्ञातस्य तस्य कादाचित्कत्ववेदनम्‌ । नापि परिक्ञतिस्य अथेज्ञानादन्यतश्च तत्परि 
क्ञानाभावस्य निवेदितत्वात्‌ । 

तस्मास्पसोक्षस्वे ज्ञानस्य तच्छतो विपयपरिच्छेदोऽमि परोश्च॒ एव पुरुपान्तरक्ञानेछृव- 


तस्परिच्छेदवदिति । एतदेव निवेदयति -“परोष्चःइ्यादिना । ` परोक्षवत्‌'इति । "परं पुरु 


वान्तरल्ञानं तदुश्वस्तच्छृतो विषयपरिच्छेदस्तददिति असिद्ध इति यावत्‌ । न च गरतथाकिधात्परि- 


क 
र 
१ स्वपरि्ा-मा०, अ, प०, सण 1 २ श्रकाशनस्य खार वण, परस । ३ अर्भभ्रश्त । ४ 


५ 


५ 


मथ्‌ 


धुद्धिः 1 ५ आत्मन इय वुद्धिरित्यवेदने ! £ किलल संवे-सा०» य० पर स० । ७ तदा जा ,व०,प०ञस०। < 
अन्यस्यापि 1 ९ किं पुन संवरे-भमा०,ब०प०ऽस०। 9 ०-कस्योपपत्ते. आ०.च०,परमम०। ११ अर्घप्रकाश्तस्य 1 


4१२ भर्थप्रकाशरदितोऽपि 1 १३ मद्यभित्ताया अन्तराठविषयत्वम्‌ । १७ अथप्रकागस्य 1 ५५ जटार्घीनस्य 1 
१६ सर्वघरतिपत्तुसाघारणत्वाभाव 1 १७ परपुरुषा-जा० भ्व ० प ०,स० । १८ तथाविधात्तत्परि-गा०,व००पर+म* । 


२५ 


१० 


१५ 
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च्छेदासस्वचु्छलुमानं पुरुषान्तरज्ञानकृतादपि 'ततस्तदलुमानध्रसक्नात्‌ । तस्य तद्न्यथालुपपत्ति- 
नियमानिच्वयानेतिः चेत्न्‌ , न, स्ववुद्धिक्रतस्याप्यसिद्धस्यै॑तंदनिश्वयाविशोषादित्ति एतदेव वक्ति । 
'जअन्यथा्लयादिना निवेदनात्‌ तच्कस्तवातिश्चयो दूषणाभिधाने परसामभ्यैश्ुपजीवत इति ! 
तत्राह- 

मिथयाविकल्पकस्यैतद्‌्यक्तमात्मविडम्बनम्‌ । इति । 

अँत्रेदसैदस्प्यम्‌-भवेदेयेदं भवत्सामर्थ्यं यदि दूषणे भवतोऽधिकारः स्यात्‌ । न चेच्‌ , 

अदुपायल्वात्‌। ^^ष्ट(अदष्ट) दृष्टयः”? [भ०वा० २।४ ६८] इव्यादिर्विंकर्प एवे तत्रोपायः, तेना- 
स्वसं विदितन्ञानेऽ्थंगोचरत्वनिषेधस्य दूषणस्यापादनादिति चेतत्‌, न , तस्य निर्विषयत्वात्‌ + 
"विकल्पोऽबस्तुनिर्भासात्‌” [ 1 इयभिधानात्‌ । न च तीदृशात्कस्यचित्क्वचिदा- 
पादनम्‌ ; अतिध्रसङ्ञात्‌ । 

अस्वसंविदितन्ञानादथंद्टेर्निषेधनम्‌ | 

अवस्तुज्ञादिकस्पाच्चेत्‌ , ततः; कस्मान्न तंदिधिः ॥ ५६४ ॥ 

निषेध एव "तस्यासि प्रतिबन्धो विधौ न चेत्‌ । 

सोऽपि तद्द यनिनज्ञानाभवे केनावगस्यताम्‌ १। ५६८ ॥ 

तस्मादेव न तञ्ज्ञानं तस्य `स्वांशव्यवस्थिते; । 

न विकत्पान्तयात्तस्याप्येतदोषानतिक्रमात ॥ ५६९ ॥) 

न चोभयापरिज्ञाने तत्सम्बन्धप्रवेदनम्‌ । 

“'दिषसम्बन्धसंवित्तिः?""इलयादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥ 

सम्बन्धोऽपि यदि दिष्टो विकस्पस्येह्‌ गोचरः । 

तदवस्तुविनिसासप्रवाद्‌ [:] स्थितिमान्‌ कथम्‌ १ ॥ ५५७१ ]] 

सोऽपि ततप्रतिवन्धाच्चेत्तव्यवस्थानिवन्धनम्‌ । 

तस्यापि प्रतिबन्धस्य विकर्पादन्यतः स्थितो ।॥ ५५७२ ॥ 

परापरविकस्पानामासंसारमुपस्थितेः । 

अनवस्थानदोषः स्यादृख्डध्यखिदसेरपि ।। ५५७३ ॥ 

ततो निराछ्रतमेतत्‌- 
'लिङ्कलिद्धिधियौरेवं पारम्पर्येण वस्तनि । 
प्रतिबन्धात्तदाभासशून्ययोरप्यवश्चनम्‌ ॥।' [ प्रन्वा० २।८२्‌ ] इति ; 


१ र्धपरिच्छेदात्‌ । २-न्नैदिति छा०+व०,प०.स०। ३. अस्वसंविदितस्य । » अन्यथानुपपत्तिनियमनिश- 
याभावाविशेषात्‌. । = अत्रेदमेव तात्पय॑म्‌ जा०,ब०,प०.ख०। ६ दटच््टयं आ०.व ०,प०,स०। “"सटष्टरटयोऽन्येन 
र्य ख्यन दहि क्वचित.1 = दि यस्मादर्टा दश्िक्तीनं येषा तेऽथौः कचिदन्येन द्ष्रा द्या शत्तिन, ट्टा निश्चय 
विषयाः स्यु ।*-प्र चा० म २1४६८ । ७ विकट्पस्य ! < निर्विषयविकल्पात्‌ । ९ अर्थट््टिविधानम्‌ 1 १* 
विकल्पस्य 1 ११-यवित्ताना-खा०, चर, प० 1 १२ स्त्रादो व्यवस्थिते जा०, ब०, पण, घ०। १३ ण्ट्धिष्ट- 
सम्बन्वसवित्तिर्न करूपमवेदनात्‌ 1 द्वयस्वरूपग्ररणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ 112*-प्र ° वार्तिका ० ५।५ 1 
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परतिवन्धस्येव दुरवबोधस्वात्‌। तस्मात्‌ मिथ्या वस्तुतो निर्विषयव्वादसलयो विकल्पः “"“अदश्- 
चषटयः?‡ इलयादिर्चिचासे यस्य तस्य सिथ्याविकल्पक्छस्य सौगतस्य एतत्‌ परोक्षन्ञानदोपो- 
छ्मवनं यक्तं परिस्फुटं यथा भवति तथा आत्मविङस्बनम्‌ , आत्मतिरस्करणम्‌ असा- 
घनान वचनानिग्रहावाप्तेः । 
अपि च, अभ्रयक्चज्ञानादथेद्ष्टेः प्रतिषेधो यदि "तुच्छः कथं तच्र अनन्तरविकस्पस्य 
परतिचन्धः तत्तादार्म्यासावात््‌ , अन्यथा चिकस्पस्यापि तुच्छतापन्तेः, तत्कार्यत्वाभावाच्च तसरति- 
पेधस्य तुच्छत्वेनादेतुत्वाच्‌ । प्र्य्ज्ञानारदर्थष्ठिरेव पर्युदासतया रद्धिपरीतात्तदूदृष्टिप्रतिषेध 
इति चेत्‌ ; तदपि यथाप्रत्तिभासम्‌ , यथाभ्युपगमं वा स्यात्‌ ‰ आचेऽपि विकल्पे यदि वद्धिष- 
याकारम्‌ ; तर्हिं परस्परर्विविक्तनेकनीलपीतायाकारं तदेकमभ्युपगन्तत्यम्‌-“"चित्रभ्रतिभासेऽप्ये- 
दैव बुद्धि? [भ्र वार्तिका ० २।२२०] इति वचनात्‌ । सचाक्रसचत्‌ क्रमेणापि वथाविधत्व न 
परियजति अशक्यविवेचनत्वरस्यै त्रापि निरूपणादिति रसम्भवक्रमाभ्यां सचिकल्पकं तंसापत 
विविधाञ्ुचिधानस्यैव "विकस्प्क्चणत्वात्‌ , शब्दसंस्मस्य तु तदक्षणस्य 'अन्िरखापतददा- 
नाम्‌'दस्यादौ निषेधात्‌ । अविषयाकारं चेत्‌ , न, तथाप्यनेकषशक्तिकस्वस्याक्षक्यनिपेधत्वात्‌ + 
अन्यथा युगपदनेका्थश्राहकत्वादुपपन्तेः सच्ितारस्बनत्वविरोधाच््‌ । '-सम्भवानेकान्ताच 
-पयोयानेकान्तस्य व्यवस्थानात्‌ सिद्धं तथापि" सम्भवक्रमाभ्यां सविकतर्पकत्वम्‌ । न च 
""सविकल्पस्यार्थननानत्वम्‌ ; तस्याचस्तुचिषयस्वेनास्युपगमात्‌, तत्कथं प्रलयश्चात्तस्मादथेदश्चेनमेव 
तद्धिपरीतात्तन्निपेधो यतस्तत्र विचारविकल्पस्य प्रतिबन्धः प्रलयक्षस्य वा ` तचः स्वसंवेदनसाधनं 
भवेत्‌ १ तदाह-सिथ्याःइयादि । मिथ्या निर्विंषयो विकर्प एकमनेकाकारमेकमनेक- 
शक्तिकं वा ज्ञानं यस्य तस्य सौगतस्य एतत्‌ अथैद्शेनान्यथाचुपपन्त्या तद्धिकल्पस््संवेदन- 
साधनं उ्यक्तमारमविङडस्बनं विकस्पस्यानर्थ विषयत्वेनार्थददोनलक्षणस्य देतोरेवासिद्धत्वा- 
दिति भाव; । तन्न यथाप्रतिभासं तत्म्रदयक्षसंयेदनम्‌ । 
तर्हि यथाभ्युपगमं °तद्स्त्वित्ति चेत्न्‌, न , निरंशस्य र्तस्य साकारस्य निराकारस्य 
चानस्ुभवात्‌ , विकल्पोपसंहारवेायामपि चिच्रावभासस्यैव तस्य प्रतिसंवेदनात्त्‌ , तद्ुपसंदयार- 
ञ्युल्थाने तथैवाजुरमरणाच्च । ततस्तच्न ज्योम्कसुमवत्. स्संवेदनसाधनं भयासमात्रकमेव । 
भ्व॑दाद्‌- मिथ्या इयादि । अविकर्पकस्य निरंशदश्ेनस्य एतत्‌ स्वसंवेदनसाधनं मिथ्या 
न समीष्वीनं अनुपायत्वेनाशक्यत्वात्त्‌ निर॑श्लाथेदरेनस्य तदिद्नस्यासिद्धेः, अतश्च च्यतत मात्म- 











, 9 विकत्पत्वाननिरविषयः । २-दर्थद्ष्टेरेव अआ०, व०, प०, स० । ३. अप्रत्यक्षन्ञानात््‌ अथंटृषटिभ्रतियेव । 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । ५ प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । ९ एकत्वम्‌ । ७ ““चिच्राभासाति बुद्धिरेकेव वाद्यचित्रविलक्षणत्वात्‌ , शक्य- 
विवेचनं चिश्रमनेकम्‌, अडाक्ययिवेचनाश्च वुद्र्नीखादय ।**-प्र ° वा्तिकाख० २।२२० । < युगपत्मान्याम्‌ । 
‰ प्रत्यश्षानम्‌ \१० «“विविघानुविधानस्य व्रिकल्पनान्तरीयकत्वात्‌?ˆ~-प्रम!णस्त ००९८ ११५ न्यायविण्स्छो० £ । 
१२ युगयदनेकधमौस्मणत्वात्‌ । १३ कमेण अनेकपयायात्मकस्य । पयायोऽनेका-भा०.च०,प०स०। १४ तया हि 
नार, कन, पम, खर) १५८ सविकस्यकस्या-गार,ग०, पसर ) १६ विचारात्‌ १ ९७ तदस्तीति सा०,+ द०, 
पम, सर । १८ परस्यक्षस्य। १९ तथाहं भा०, जर? पर, सर । 
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विडम्बनं परोक्चज्ञानवादिपिरस्कारेणात्सनः सोगतस्यापि तिरस्कारात्‌ , तदभ्युपगवस्यापि 
संवेदनस्य "वस्तुतः परोध्वत्वादिति मन्यते । 
यदि चायं निर्बन्धः नाप॑रिनातात्‌ संवेदनादर्थदषिभेवतीति , तदहि कथमन्यवसिता- 
दपि व्यव्रसायादर्थन्यवसायः स्यात्‌ ‰ व्यवसित एव व्यवसायो व्यवसायान्तरेणेति चेत्‌ ; कत 
५ एतत्‌ ? तस्य स्मरणादेव, न द्यञ्यवसितस्य स्मरणम्रतिभ्रसद्भादिति चेतत्‌ ; तर्हिं व्यवसायस्यापि 
व्यवसायेन भवितव्यम्‌ , तत्रापि स्मरणाविद्येपादिति व्यवसायमारोपनीता स्यात्‌! अस्तु को दोष 
इति चेत्‌ † कुतस्तर्हि तंन्मालप्रसूतिः ९ पूवैपूवेस्मात्‌ व्यवसायादित्ति चेत्‌ ; न; विपयान्तर- 
सथ्वाराभावग्रसद्गत्-प्रवैपूर्वच्यवसायस्य सखविपयापरापरञ्यवसायजनन एवो पक्षीणस्य विषयान्त- 
रव्यवसायं प्रव्यन्यापारात्‌ । न दहि जनकत्वेन प्राह्यलक्षणग्राप्रं स्वसन्तानसम्बन्धिस्वेनान्त- 
१० रद्नजञ्च पूरबपूर्वैव्यवसायं परियच्योत्तरोत्तरव्यवसायस्य विपयान्तरन्यापारः सम्भवति । सम्भ- 
वत्येवार्थसन्निधौ, अर्थो हि सन्निधो (धौ) व्यवसायस्य पूवेन्यवसायग्र हणामियुख्यं प्रतिबद्ध खयर - 
हणाभिमुख्यमेवोपकर्पथतीति चेत्‌, न तर्हिं व्यवसायस्य व्यवसायः स्वात्‌, अर्थेव्यवसायस्यैव 
्राप्ः, तथा च व्यवसायस्य स्प्रततिरेव न स्यात्‌, अव्यवसिते तंदघुपपत्चेः । प्रतिवन्धकस्याथे- 
स्यासनिधाने भवस्येवेति "चेत्‌, न, असननिहिताथया व्यवसायदृश्चाया एवासम्भवात्‌! तथा च 
१५ निस्वयप्रतिपत्तिरक्षाविधानविकल्तयोस्संज्नमूखा एव ज्यवसायज्ुदधयस्तदधिपयाश्च स्मृत्य इत्यु- 
ऽञ्वरं ताथागतदरसनम्‌ ! ततो यदटुक्तम्‌- 
ज्ञानस्य-^ज्ञानान्तरेणानुभवो भवेत्तचापि च स्पतिः । 
दा तदेदनं केन तस्ाप्यन्येन चेदिमाम्‌ ॥ 
मालां ज्ञानविदां कोऽयं जनयत्यद्चवन्धिनीम्‌ । 
श पूवां धीः सैव चेन्न स्यास्सश्चासे धिपयान्तरे ॥ 
तां ्राद्यलक्तषणप्राप्नामासन्नां जनिकां धियम्‌ । 
अगहीत्वोत्तरज्ञानं गरह्णीयादपरं कथम्‌ ? ॥ 
बाद्यः सन्निहितोऽप्यथस्तां पिबन्धुं ( पिवद्ध' ) नहि प्रच; । 
धियं नाुभवेत्कथिदन्यथाऽथस्य सनिधो ॥ 
५ न चासनिहिताथस्ि दशा काविदतो धियः । 
उत्सन्मूलारस्परतिरप्युत्सनेत्युज्ज्वलं मतम्‌ ।।* [भरण्वा० २।५१३-१८ [इतिः 
तप्रतिरधिप्रम्‌ , स्वपक्षोऽप्यनिवारणात्‌ । 
नन्वयं पक्त र्प॑वाऽसौगतानां यव्यवसायस्य व्यवसायान्तरेण व्यवसाय इति, तत्कथमेवयुप- 
क्षेः कृत इति चेतत्‌¶न,स्वतस्तव्यवसायाभाच उ्यवसायान्तरतस्तव्यवसायस्याचर्याभ्युपग मनीयत्वात्‌, 
१ वस्तुनस्तसरो-प० । ^ वस्तुतत्परो-जा०,व०, स० 1 २ परिन्नानात्सं-जा०, ब, प०, सर 
२ तन्नालोपष्टरति स । त्न्माल्यलाप्रघृपस्म्ति जा०, च०, पर । ® स्मरणानुषपनचचे 1 ~ चाश्चस्ननासनिदहि- 


अ, यर १९, सत 1 ६-त्नम्‌-जा०, यर+ पर, सम ७ मारखुन्नानचिवा अआ०अव्र०जपत्मसन ! ८ पूवोदिः 
सै -भा० १ तऽ, पठ,न० ! ९--दन्यनोऽ्थ-भा०, बत; प०, सन 1१० एच्‌ सौग-अ7०,य०,प० 3 सर 1 
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तंतो ४ संवेद 
अन्यया ततीऽथन्यवसायस्य तरस्मरणस्य चास्तस्भवात्‌] स्वसंवेदनवेद्यस्वान्तस्य ततोऽर्थन्यवसाय [] 


रुमरणद्च तस्य, न ज्यवसायान्तस्वे्यत्वादिति चेत्‌ ; कीदशं तर्स्वसं वेदनम्‌ ? अन्यवसायस्वमावमिति ` 


चेत. ; न तर्हि व्यवसायस्य तत्त्‌ स्वसंवेदनं श्याज्यवलायस्वैमावामावात्‌ । व्यवसायस्वभावमेव 
हि संषेदनं तत्स्वसवेदनं न तद्विपरीतम्‌ , अन्यथा सुखस्वभावमपि स्वसंवेदनं दुःखस्रसंबेदनं 
भवेत्‌ ! सुखटुःखयोभेदान्नेति चेत्‌ ; न ; व्यव्रलायेत्तरयोरपि तदविरोषात्‌ । माभूत्तस्य स्व- 
संवेदनम्‌ अन्यदेवारित्वत्ति चेत्‌ , तदपि यद्यव्यवसायस्वभावम्‌ , स एव प्रसद्ग !-भ्न तर्हि 
इलयादिः । पुनरपि तथाविधस्वसंवेदनकर्पनायामनवस्थ( । उयव तायस्यैव कथण्िदन्यवसाय- 
स्वभाव इति चेत्त्‌ ; भवत्वेचम्‌ , तथापि तस्याज्यवसायस्वभावेनैव चरहिर्विपय््वं शतेनैव प्रति. 
पन्नत्वान्नापरेण विपयेयात््‌ । को दोप इति चेत १ अर्थन्यवसायामाव एव । न द्यन्यवसाय- 
स्वभावसेकेदनविपयतासुपरत्तस्य व्यवसितस्वं नीम, अन्यवसितस्यैव कस्यचिद्भावापत्तेः । 
त्स्वभाचमपि संबेदनमथेज्यव्रसायस्ुपनयत्ति उयवसायस्वभावात्‌ कथच्िदनर्थन्तरत्वादिति चेत्‌ , 
स्व्ैव्यवसायं किमेवं नोपनयति तदविशोप।त्‌ १ आटमन्यवसायं प्रति तदन्थान्तरत्वमनद्गमिति 
चेन्‌ ; अभरेन्यवसायं प्रति कथमङ्गसिति न किञ्चिदेतत्‌ १ तन्नाव्यवसायस्वभावं तस्स्वसंवेदनम्‌ । 

भवतु उ्यवसायस्वभावमेव तदित्ति चेत्‌, न , अभिजल्पसं सर्गाभावात्‌ । अिजल्प- 
संसर्गे दि च्यवसायोऽवकरप्यते । न च स्वरूपे तत्सं सर्गोऽस्ति बहिठ्य॑वसायाभावप्रसद्धात्‌- 
धरिव्यैवसायोऽपि स्येव "तत्संसर्ग भवति, साम्प्रतं यदि स्वरूपे संसगः न बहिः स्यात्‌ , 
युगपद्यिजल्पदयसमस्वन्धस्याश्रतिवेद्‌नादनमभ्युपरामाच । क्रमेणेकन्न ज्ञाने तदुह्यसंसगे इति 
चेत ; स ; एकस्य क्रमाभावात्‌' क्षणभङ्ग वादज्यापत्तेः । नासिजर्पसम्बन्धाद्‌ अ्यवसरायानां 
9गताद्रूष्यं येनायं प्रसद्वः, किन्तु संशयादिव्यवच्छेदस्वभावत्वात्‌ । तदपि नासिजल्पसम्बन्धात्‌ , 
अपि +तु स्वहेतुविशेषात्‌ तच्छक्तित्येन तेपामुत्पत्तेः । तस्मात्‌ स्वशक्तित एव स्वरूपाधिषठान- 
संदायादिन्यवच्छेदस्वभावत्वात््‌ ज्यवसायस्वभावमेव ज्यवस्ायानां स्वसंवेदनमिति चेतत्‌, उपपन्न- 
मेवेवत्‌ एवमेव व्यवसायानां तच्चव्यवसितते;, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तथा हि-नाभिजस्पस्या- 
नुस्य्रतस्य योजनम्‌ , न॒ चाद्छे तद्धिप्ये* "'तदलुस्मरणम्‌ अतिध्रसङ्गात्‌ । च््टेऽपि न 
चानिथ्िते९, क्षणभद्गायमिजस्पस्याप्यनुस्मरणापत्तेः, तथा च तंदशेनानन्तरमेव तद्भिजस्पा- 
विद्धस्य "“तदुःव्यवस्ायस्योत्पत्तेनीकादिवत्‌ , न श"त्राल॒मानस्य साफल्यमुटपद्यामः, `“उ्यवसिते 
विपसीतासोपस्याचुसपत्तेः तद्ठयवच्छेदस्याप्यसम्भवातत्‌ । निशित एव तर्हि तद्विषये तद्भिजल्पा- 








१ व्यवसायात । २ च्यवसायस्य । र२्-~स्वमावात्‌. वप-जा०३ ज ०, प०, स० { ४ तरस्वस्वेदनानन आ०, 
च०, प०, सर । ५+-मूततस्य प०, स० 1६ अव्यवे्ायस्व मावेनैव ज्ञातात्‌ । ७ नाम व्यव ०, च०, प०, 
सघ 1 ८ अव्यवसायस्वभावमपि 1 ९ स्वस्य व्यव्‌-ञ्ा०) बण०ऽप०स०। १० शान्दसंसगे । ११-त्‌ लक्षणभद्नग्या- 
ला०, च०, प० सर । १२ व्यवस्ायात्मकत्वम्‌ । १३ विशेषात्‌ आ९» च०, ५०३ सार 1 ४१४ श्ज्दविषये । 
१८ ज्ाब्दस्मरणम्‌ ! १६ शब्दस्मरणं भवतीति शेपः । ५४७ स्षणसङ्दङ्यनानन्तरसेच ! १८ शणिकमिदमिति कषण 
ह्ृविकरपस्योतपत्ते । १० क्षणभङ्गे सर्वे क्षणिकं सर्वादिलयनुमानस्य । २० विषरीतारोपनिषेधायं मञ्युमानखाफल्यं 


स्यादिःयदाद्य।माद । 


४. 


१० 
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१९८ न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १।१२ 


लुस्मरणमिति चे , न; "निशिते तस्मिन्‌ तदनुस्मरणम्‌, तदनुस्मरणे च॒ तंद्योजनया निश्चयः 
इति प्रस्पराश्चयस्य सुव्यक्तव्वात्‌ । ततः स्वहेतुसामभ्योदेव क्षयोपश्चमविशेषल्श्चणात्त्‌ संश्चयादि- 
ठ्यवच्छेदस्वभावतैयोत्पत्तेः उ्यवसायानां तत्वमवतिते नान्यथा । तथा च देवस्यान्यत्र वचनम्‌- 
^“उय॒वस्ायात्पक ज्ञान प्रत्यत्त स्वत पवनः) 
५ अभिधानायपेत्तायां मवेदन्योऽन्यसंश्रयः ॥'` | ] इति । 
ततो यदुक्तम्‌- 
“ष्टं रूपपितीत्तेत तद्धियं किंमितीत्तते । 
अस्ति चाज्ुभवस्तस्थाः सविकल्पः कथं भवेत्‌ 11" [भर०ना० २।१७७|इति ; 
तसप्रतिविहितम्‌ ; अभिजस्पसम्बन्धेन हि व्यतव्रसाये रूपव्यवसायसमये तदुबुद्धिव्यवसायो न्‌ 
१० भवेत्‌ , युगपदमिजस्पद्ययसम्बन्धाम्रतिवेदनात्‌ । अस्ति च तदापि तदल्भवः, स च कंथं ज्यव- 
सायात्मकम्रयक्चवादिन इति भवलखयं पयैलुयोगः | न चैवम्‌ , अन्यथैव व्यवसायस्य व्यवस्था 
पनात्‌ । ततो ज्यवसायात्मकमेव उ्यवसायानां स्वसंवेदनम्‌ 1 तच्च न “परस्य प्रयक्चम्‌ ; " तस्या- 
ज्यवसायस्वभावतयाऽभ्युषगमात्‌ । नाप्यज्ुमानम्‌ , साध्यादथौन्तरस्यातुभानत्वात्त , स्वसं वेदनस्य 
च उ्यवसायेभ्यो भेदाभावात्‌ । नाप्यन्यसमरमाणम्‌ ; प्रमाणद्वयनियमनज्याघातात्‌ } न चाग्रमाणम्‌; 
१५ अग्रमाणान्यतव्रसायसिद्धेस्योगाच् , प्रसाणचिन्तावैफल्यापत्तेः । `अतो वरमस्वसं वेदनप्रेव ज्यव- 
सायानाम्‌ । न चेदमपि शोभनम्‌ ; अव्यवसितेव्यैवसायेरथैज्यवसायायोगात्‌ , अन्यथा अप- 
रिच्छिन्नैरपि ज्ञाचैरर्थपरिच्छित्तिप्रसद्वत्‌ । नन्वेवं सन्तानान्तरज्ञानेरथेपरिच््छित्तिः किन्न भवति 
अपरिच्छिन्नत्वाविशेषात्‌ , तथा च प्रतिसन्तानं रिष्फटमेव ज्ञानमेदकर्पनम्‌ , एकसन्तानज्ञाने- 
रेव सर्वेपां बहिरथंपरिच्छेदोपपत्तेरिति चेत्‌ ; व्यवसितिरप्यथोनामन्यसन्तानव्यवसायेः कस्मान्न 
२० भवति अव्यवसितत्वाविलोपात्‌ १ वथा च प्रतिसन्तानं तंद्धेदकल्पनसपि निष्परमेव, एक्- 
सन्तानन्यवसयेरेव सर्वेषां बाद्यन्यब्रसायोपपत्तेः 1 अन्यवसिचैरपि स्वव्यवसायैरेव स्वयमर्थाव- 
सायो न परन्यवसायेरिति चेत्‌ ; न ; (अनलुमूतैसपि स्ाुभवैरेव स्वयमर्थानुभवो न परा- 
लुभवे."इत्यपि प्रसन्गात्‌ | जननुभूतानां तेषां स्त्राज्ुभवत्वमेव कुतोऽवगतं येनैवमुच्यते ¢ 
`-ताटशानामिन्द्रियाणां कथमास्मीयत्वमगम्यत इति चेच्‌ १ मा मूत्तदवगमः, न काचिस्धतिः ? 
२५ कथं ` " तेरथौवगाम इति चेतत्‌ १ न, तदभावात्‌ । कथं वथा ज्यवहार इति चेत्‌ १ न; तस्य 
भाक्तसात्‌ , रूपादिविपयाद्ुभवहे वत्वेन तदुपपत्तेः 1 अभवस्य तु न माक्तमर्थभ्रतिपत्तिनिव- 
नधनत्वम्‌ , तस्याज्ुभवान्तरनिसित्तत्वाभावादनवस्थापत्तेः। तस्मादनुभवदेतथ्नामभ्रसिद्धिर्नं दोपाय 
नाचुभवानाम्‌, तद्प्रसिद्धां विपचाप्रसिद्धेः, अन्यथा सर्वदा सर्वविपयप्रसिद्धिभ्रसद्ात्‌ । तदुक्तम्‌- 


न्न 





१-नेऽसिमन्‌. सा ० ऽव ०,प०,१०। २ प्रच्दादुस्मरणम्‌। २ राव्दयोजनया । ४ अथनिथधयः । “%-तयोपजायते 
व्प-श्रान्यन्षपर,स्० । ९ मोऽ्विकन्यः जा० ऽच०5प०,स०,प्रव्वा० | ७ स्पन्यरवसायन्छठे रङपदुच्यनु मव; । 
कयमन्य्ख्ा-सा०.यरत्प०जस ० ९्-यस्यव व्यव-जा०,वनर,प०,म०। १० वीद्धस्य । ५ १अत्यचत्य ! १२ अतो- 
<परमम्ब~-शा०्वनम्प रजस न) १३, व्यवमायभेद्‌ । $ अननुभूतानाम्‌ । १५ दच्ियै.! १६ चच्छुपा पदयामीत्यादि. 
ग्पवद्रार 1 १७ रन्दियापयाम्‌ } 


१।६२ | भथमः भ्रत्यत्त्रस्ताचः १२.९६. 


((आत्माचुभूतं प्रस्यक्तं नाचुभूतं प्रैयेदि 

आत्माज्खभूतिः सा सिद्धा कतो येनैवथुच्यते ॥ 

व्यक्तिहेत्वमप्रसिद्धिः स्यान्न व्यक्तेर्व्यक्तमिच्छतः । 

ज्यक्त्यसिद्धाचपि च्यक्त' दि व्यक्तमिदं जगत्‌ ॥।>[प्रण्वा० २।५४०-४१| 
इति चेत्‌ ; न ; उ्यवसरायेष्वपि समानत्वात्‌ । तेऽपि हि कथमन्यवसिता आत्म यसेनाव- 
गम्यन्ते ९ तद्धेतवोऽुभवादयस्तादक्लाः एव कथं तँधवगस्यन्त इतति चेत्‌ १ माभूत्तथा तदवगसो 
न काचित्‌ क्षतिः| कथं `तेर्थोवसाय इत्ति चेत्‌ १ न; तदभावात्‌ । कथं तथा व्यवहार इति 
चेत्‌ १ न, तस्य भाक्तत्वात्‌ , बदहिज्यैवसायहेतुसवेन तदुपपत्तेः । व्यवसायानां तु न भाक्तमर्भ- 
उयवसायनिवन्धनत्वं तेषां तन्यवसायान्तरनिवन्धनस्वाभावाद्नवस्थापन्तेः । तस्मात्‌ वयैवसाय- 
हेतूनामव्यवसायो न दोषाय न व्यवलायानाम्‌ , सद्ज्यवसाये विषयान्यवस्थिततेः, अन्यथा 
सवेदा स्वैविपयज्यवसायापन्तेः । तदज्ञानमप्येवं ( तदच्राप्येवं ) वक्तव्यम्‌- 


अ{स्मरिधितमेव म्याज्निश्ितं नान्यनिधितम्‌ 
यचार्मसिश्चय! सिद्ध; तो येनैवमुच्यते ॥ ५५७४ 

मा भूनिश्चयहेतूना निश्चयस्तेन का शतिः । 

न वाह्यनिश्चयः सिदुध्येभिश्चयैरप्यनिधितेः । ५७५॥। 
अनिश्चयेऽपि तेषां चेदर्थाँ निश्चीयते परेः । 

तदा सर्व जगत्प्राप्रं घुजिश्न यपथं गतम्‌ ॥॥५७६।} इति । 


प्रयुक्तव्र व्यवसायानां स्वतः परतश्च व्यवसायः । ततो मिथ्येवेदं यत्‌-“"अन्यवसिः 
तेरपि ज्यवसायैवाद्यं व्यवसीयते? [ ] इति ) तदाह-.मिथ्याविकल्पकस्यैतत्‌' 
ति । न विद्यते विकल्पनं विकल्पो ,उ्यवसायो यस्य तत्‌ अविकल्प तच्च "तत्त्‌ कं च ज्ञानं 
तस्य कायैत्वेन सम्बन्धि । कि तत्‌. ९ एतत्‌ । वाद्यं ज्यवस्ितमिति । अस्यैव पस्वेतसि 
स्थित्तत्वेनेतच्छव्देन परामश्छीत्‌ । तट्किमप्‌ १ सिथया, न सम्यक्‌ । अन्यथा (अव्यक्तेनाप्यनु- 
भयेन वाद्यं च्यक्तम्‌ः इत्यपि न मिथ्या स्यात्‌ । ततः किम्‌ † इदयत्राह--°्य क्तम्‌ इयादि । 
"एतत्‌" इयत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । एतत्‌ परेणोच्यमानं (शन्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त' यदि 
उधक्तपिदं जगत्‌? इति तत्‌ उ्यक्तः स्पष्टम्‌ आात्मविडस्बनम्‌ आत्मतिरस्करणम्‌ › अदोषे 
दोपोद्धावनात्त्‌ । ततो न सौगतस्य दूषणवचनसामथ्येम्‌ असदूदूषणवादित्वात्‌ । तत्कथं 
तद्धपजीवनं स्याद्यादिन इति कारिकाखण्डस्य तात्पयम्‌ । 








१ *न्ननु चक्षुरादावनद्ुभूते चश्ठरादिना रूपायभूतमिति यथा तथा ज्ञानानजुभवेऽप्यर्थो नात इति भविष्य- 
ती्याद-अर्थन्यक्किदेतोदचष्ठरादेरर्थदर्शनेऽप्यप्रसिद्धिरव्यक्तिः स्यात्‌ , यतो न कारणदशनपूवेकं का्यदनम्‌ । न तु 
व्यक्तेरपलन्धेः व्यक्तभर्थमिच्छतो ग्यक्स्यसिद्धिर्युक्ता । यदि पुनन्य॑क्तेरसिद्धावपि व्यक्तं वस्तूच्यते तदा सवप्रिदं जगत्‌ 
व्यत्त स्यात्‌, अव्यक्तम्यक्तिक्स्वेन विरोषामावात्‌ ।*-प्रन्वान्स० घु २८१॥ २ अनुभूता । ३ आत्मीय- 
स्वेन \ ४ अनुभवादिभि- 1 ५ व्यवदारदेतु-मा ०+न०,प०,ख० 1 अजुभवादीनाम्‌ ।५& तत्कि जा०ब०,प०ञस० 1 


८ 


१० 


२५ 


2२९ 


५५ 


०० न्थायविनिख्यविचरणे [ १1१२ 


तदेवं प्रासन्ञिकं मरतिपायय "परोक्षः इयादिकस्येवाथेम्‌ (अध्यक्षम्‌' इयादिभिः 
इलेकैः सडगृहीतुकामः प्रथमं परम्रसिद्धेनैव अथ॑ज्ञानातुभानेन अर्थज्ञानस्य स्वसंवेदनवि षयतां 
ठ्यवस्थ(पयन्नाद्‌- 
अध्यक्षमात्मनि ज्ानमपरच्ाचुमानिक्ब्‌ ॥१२॥ 
५ नान्यथ विबयालोन्यवद्ारविलोपनः । इति । 
अध्यक्चं स्वाचुभवप्रयक्चवेत्वात्‌ न प्रयक्षान्तरवेयल्वाच्‌ तस्य नियकरणत्त्‌ } कि 
तत. १ ज्ञानं नीखादिवेदनम्‌ । कस्मिन्‌ ? आत्मनि । कीटे तस्मिन्‌ १ अपरच्च अन- 
थन्तरे स्वात्मनीति यावतत्‌ । कुत एतत्‌ १ आचुमानिकम्‌ इति । अुसानमन्राथोपत्तिरेव, 
“भ्लाते त्वच पानादवगच्डं ति" [{ शावरभा० १।१।५ | इत्यत्र अथोपत्तेरेवा्चमानक्चषव्दे- 
१० नाभिधानात्‌ । अलुमानेन गद्यत इव्याडमानिकम्‌ 1 देतुपदं चेतत्‌ । वद यमर्थः- स्वात्मनि स्वसं- 
वेदनप्रत्यक्चम्‌ अर्थ॑ल्लानम्‌ , आलुमानिकत्वादिति । क पुनराजुमानिकव्वं स्वसंवेदनाभावे न 
भवति"? च भवत्येव । तदाद-भ्नार्युधाः इति 1 अन्यथा स्संवेद नाभावमकारेण आलुमानिकं 
स्वात्मनि ज्ञानं न भवतीति । एतदेव तः ? इत्यत्राहु- "विषयः इत्यादि । अत्रापि 
"अन्यथा इत्यतुवरत॑यिवन्यम्‌ , अन्यथा अर्थज्ञानस्याध्यक्चत्वाभावप्रकारेण विषयः; अन- 
१५ न्यत्रभावः स चान्यथाञुपपत्तिरेव तस्य आखोक्यो देनं स एव यवहारौ स्यवसायरू- 
परस्वात्‌ , त्स्य विटुधिचिलोपस्तस्मात्तत इति ! तथा दहि-अयीपत्तिस्तावदन्यथादुपपत्तिवखा- 
देव । तच्च नापरिनातमेतर तस्परसूतिनिवन्धनम्‌ अपरिज्ञ(तंसमयस्यापि ततस्तत्मसूतिप्रसद्नात्‌ , 
तथा च निर्विवादं भवेत्‌ । न हिः अर्थापत्तित एवार्थनानं प्रतिपद्यमानस्तव्र विभ्रतिपत्तुमहेति ! 
भवति चात्र विप्रतिपत्तिः-स्वाचुमवप्रयश्चवे्यमथंजानसिति जेनादैः, प्रयष्छान्तरवेद्यमितिं 
२० चैरोपिकादेः, अथापत्तिवेयमिति च मीमांसकस्य तद्छनत्‌ । 
भवतु परिन्नतादेव तद्वखात्तससूतिरिति चेत्न्‌ ; ऊतस्तत्परिज्ञानम्‌ १-अर्थज्ञानादन्यव 
एव कुतिदिति चेतत्‌ ; तेनापि यदयर्थज्ञानस्याऽपरिज्ञानं कथ तद्विषयस्य तदूवलस्य ततः 
परिज्ञानम्‌ १ सवापरिन्ननवतोऽपि कतश्ित्‌ सवैविषययुरुष विदोषन्ञानस्य परिज्ञानभ्रसज्ञात , 
तथा च दुभाषितसेतत्त~- 
स “तवेज्ञोऽघमिति देवं तत्कारेऽपि बुधुत्छभिः | 
तञ्ज्ञानङ्ेयविज्ञानरदहितैगम्यते कथम्‌” [मी ° खो ° १।१।२,दखो2 १३४ ] इति 
भवतु ततोऽथेज्ञानस्यापि परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अ्थौपत्तिरूपं तत्र द्भ्युपगन्वन्यम्‌ , 
अन्यतस्तत्परिजानयोगात्‌ , “'अचुमानादवगच्छतिः” इति वचनात्‌ । अभ्युपयस्यत एवेति 
चेत्त. ; तद्वरे" तर्हिं तत्‌. किन्नाम प्रमाणम्‌ १ अन्यदेव किमपीति चेत्‌; वर्हि भराप्तमर्थ- 





१ न्यायवि० इको० ५१०॥ > स्चन्यत्रामावः अआ०, क०, पठ ! सान्यन्रामवे सत ! २ -तस्य 


यस्यापि जा०, ब०, पर, स० \ ४ सवतुचत्र जा०च०,प०.स० | ५ अन्यथानुपपत्तिजलात्‌ । ६ तद्‌मलेन तर्हि 
सन 1 अन्य्रयाद्युपपत्तिरठे | 


१।९२ | थमः प्रत्यद्छप्रस्तावः २०१ 


ज्ञानेऽथांपत्तिः अन्वथायुपपत्तिजरे चान्यदिति । तथा च न तयोरन्यतरेणाप्यर्थज्ञानविषयं तटल- 
मवरं भवति, एकन प्रदृत्तेनान्यस्याऽपरिज्ञानात्‌ ! न चैकेनोभयपरिज्ञाने तद्गतो विषयविषयि- 
भावः श्क्योऽवगन्तुम्‌ । 


स्यादाक्रूतम्‌-अर्थापत्तितदन्यरूपततयोषयस्वभावमेकमेवेदं तदुमयविषयं नैकान्तमेद- 
वत्तया भ्रसाणदयं तद्यमप्रसन्ञ इति ; तन्न ; त्तस्य सप्तमप्रमाणत्वप्रसङ्गात्‌ प्रत्य्षादिष्वनन्तमा- ५ 
वात्‌. 1 भवतु तद्भखेऽपि तदर्थापन्तिरूपमेवेति चेत्‌ ; न , त॑ससूत्िनिवन्धनस्य रवद्रलान्तरस्या- 
भावात्त्‌ । भावे तत्त॒ एवा्थेज्ञानार्थापत्तेः प्राच्यस्य तद्ररूस्य वैफल्यं स्यात्‌ ! भवत्विति 
चेत्‌ ; चिदप्नस्तर्हिं तदा ल्मैकठ्यव्हारो विफरूतव्यवद्वारे प्रयो जनासावात्‌ ¦ तद्रलन्तरेऽपि 
ज्यवहारविलोपनीदिरेवं वक्तञ्यः -तत्रापि (तच्च नापरिज्ञातमेवइत्यादेः *विद्धुप्स्तदिं तव्यव- 
हारः इत्यादिपयन्तस्य सुखनिरूपणत्वात्‌ | पुनरपि तद्रखान्तरे सर्वोऽपि तत्मसङ्घो वक्तव्य ६ 
इत्ति नानवस्थातो क्तिः । तन्न परतस्तत्परिज्ञानम्‌ । 

एतेन आत्मनस्तत्परिज्ञानसिति भ्रव्युक्तम्‌ । ततोऽपि तद्धिषयप्रमाणपयायनिरपेक्षात्‌ 
तदसम्भवात्‌ , प्रमाणकस्पनस्येव वैफस्यप्रसङ्गात्‌ खकरुप्रमाणविषयपरिज्ञानस्यास्मन एवोपपत्तेः। 
तस्पर्यायसापेक्षादेव तंतस्तत्परिज्ञानमिति चेतत्‌ ; न ; त्तस्याथज्ञानादन्यत्वे तदर्थापत्तिरूपत्वस्य 
तदो षस्य च निञेदितत्वात्‌ । अस्तु तर्हि तंतोऽथेज्ञानरूपादेव तत्परिज्ञानमिति चेत्‌, न ; तस्य १५ 
सवसं वे्त्वाभावे ततोऽपि तत्परिज्ञानासस्भवात्त्‌ । यदि हि तत्त्‌ परिज्ञाततस्वहू्पं सवि, भव- 
त्येव ततः स्वविपयतद्ररूपरिज्ञानं नान्यथा 1 न दि ममद्धिपयसिदमन्यथाजुपपत्तिवलम्‌" इति र्परि 
ज्ञानम्‌ अनात्मन्ञत्वे ततः सम्भवति 1 न चापरिज्ञातात्त ततोऽथांपत्तिसथज्ञानस्येति स्वादुभव- 
प्रय्षवेयं तदद्खीकन्तेव्यम्‌ , अन्यथा तस्याञ्खमानिकत्वायोगादिति सुक्तम्‌-अध्यक्चषम्‌'ददयादि । 

तदयम्‌ 'अन्यथान्पपन्चत्वम्‌इस्यायर्थ॑स्य संग्रहः ! स्वसंवेदनाभावे खत्वन्यथा- २० 
लुपपन्नल्वस्य दुरयधत्वमनेन प्रतिपायते । तच 'अन्यथान्ुपपन्नत्वस्‌" इत्यादिनापि प्रति- 
पादितमेव-छन्यथास्चुपपनच्चत्वम्‌ असिद्धस्थ स्वभावप्रत्यश्षावेद्यस्य सस्जन्धि तद्रमकत्वेन 
न च्सिद्धःयतिः इति तद्ञ्याख्योनमावात्‌ ! पुनरप्युक्तस्वैवार्थस्य सोपपत्तिकं संपहमाह- 


जान्तरा म्नेमजन्मानो नाथाः प्रत्यश्चछक्षणाः ।॥ १३॥ 
न धियो नान्यधेत्ये्ते विकर्पा विनिपातिताः । इतति । २५ 
अन्तच्छेतसि भव! आएन्तराः छखादयस्ते बरत्यक्दछक्षणाः भवत्यश्च छश्षणं प्रमाणं 
येषां ते तथोक्ताः } न ° इति वेषां त्षथात्वप्रतिषेधे । कथम्‌ ? अन्थश्छा तत्सं वेद नस्य स्वात्म- 
स्यष्यक्षत्वाभावभ्रकारेण ॥ 








५ स्याद्यदिङृतम्‌ । २ अौपरयुत्पत्ति ! ३ सन्यथालुरपत्तिवलान्तरस्याभाचात्‌  ४-नादिनिरूपणे च वक्~ 
छा-० च ०.द९०.स ०) ५ आआत्यन अन्यथासुपपत्तिवलपरिन्नानमित्ि 1 इ-स्स निवे-जा०ऽव०प०जस०॥ ७ जास्त. । 
८ परिज्ञातम्‌ जा०, च०, पण, सख० 1 ९ न्यायवि० इी० ११7 ३० वेति ज(०ऽच०,प०भसन ) 


२३ 


२०२ म्ययविनिश्चयविचर्णे {[ २१४ 


तदयमन्र प्रयोगः-स्वात्मनि सुखादिसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌, अन्यधा सुखादीनामपि धरयक्ष- 
त्वाल्ुपपत्तेः । तथा दि-सुखादयः प्रत्यक्षविपयतामनुभवन्तः ` स्वतः, अन्यतो वाऽनुभवेयुः 
अन्यत एवेति चेत्‌ , तदपि तद्वेदनं नियतम्‌, अनियतं वा भवेत्‌ १ नियतमेवेत्ि चेत्‌ ; छु 
एतत्‌ १ सुखादीनामवदयसंबेदयत्वात्‌ , तदपि स्वादिति चेत्‌ , न ; सर्वस्य सर्ववेदित्वापत्तेः, 
५ विषयान्तरसच्चाराभावभ्रसद्नाच्-सुखादिवत्तद्विषयस्य संवेदनस्यापि सत्त्वेन अवरयसंवेयत्वात्‌ , 
तथा तत्संबेदनस्यापीत्यासंसारं तत्संवेदनप्रवन्धस्यैव प्रादु्भावान्न विपयान्तरसञ्यारः संवेदनस्य 
स्यात्‌ । सति विषयान्तरसन्निधाने मवत्येव त्र तघ्य सञ्चार इति चेत्‌; न तर्हिं सतोऽवस्य- 
संवेश्चत्वम्‌ , तच्चरमसंबेदनस्य सत्त्वेऽपि तंदभावान्‌ । 
अपि च, तत्संवेदनं यदि सुखादिमाच्रात््‌ , न प्र्यध्वं स्यात्‌ इन्द्रियसमभ्प्रयोगजस्य द्॑यात्‌) 
१० नाप्यजुमानादि ; टिद्नादिनिरपेक्षत्वातत्‌ 1 अपि तु प्रमाणान्तरसेव सप्तमं भवेत्‌ । भवस्िति चेन्‌ ; 
ननु तेनापि पशचान्धाविना तात्कालिकस्येव सु खादेर्वेदनं न पोर्वकाटिक्तस्व । तत्र च दोपं वल््यामः 1 
तात्कालिक एव सुखादिनं पोवेकालिक्त इति चेच्‌ ; न, सर्वथा ससानकारत्वे खुखादितत्संवेदन- 
योयुंचतिनयनयोरिव देतुफल्भावासावापत्तेः । तन्न॒ युखादिमात्रात्तसत्यक्चम्‌ ¡ यदि पुनस्त- 
न्मनःसम्प्रयोगजमेव तंदितति सतम्‌, तदपि न समीचीनम्‌; तरसम्परयोयस्यानियसेन तत्संबेदन- 
१५ स्याप्यनियमापन्तेः । नियत एव तत्सम्भ्रयोगं इति चेत्‌ ; न, वदहिर्किपयेष्वेवमवर्मनात्र ! अन्त- 
्विषयेष्वेवमेवेति चेच्‌ , न, सुखादिवत्‌ तत्संव्रेदन तस्संबेदनसंवेदनादिष्वपि वचियमेन तद्रेदनस्यापि 
नियमप्रसन्ञात्‌ विषयान्तर्सच्वासाभावसश्व तदवस्थतवात्‌ । तन्न तत्र नियतं किचित्‌ वेदनम्‌ । 
अनियतमेव मवत्विति चेत्‌. ; कि पुनरेवं कदाचित्सुखदेरसंवेदनमप्यस्ति ? त्था 
चेत्‌; स, तस्य भोगरूपत्वामावापत्तेः', असंवेदने तदयोगात्‌ , मोगरूपश्च सुखादिः अत एवाह- 
२० “भोगजन्मासः इति । भोगो सुति्विदनारूपः स एव जन्म प्राटुरम्पवो येषां ते तथोक्ता 
इति । न च स्वतोऽन्यतश्वाऽवेदने तस्य भोगरूपत्वसुपपन्नमतिपरसङ्गात्‌ 1 तथा हि- " 


अविज्ञात्तोऽपि भोगश्चेद्स॒खादिः परिकस्प्यते | 
सवेदा सुखद्धःखादिभोगाकान्तं जगद्धवेत्‌ ॥५७५७]। 
संवित्तिखमये भोगसस्वस्य नियमो यदि । 
२९ स्तम्भादेः संविद्‌: पूवैमपि सत्त्वं कथं भवेत्‌ ? [५७८] 
इव्यचो्ं पुराभावः तंच यच्छन्वकल्पैनः | 
॥ आकास्भेदनिणत्तिवेचनादपि रदधिदाम्‌ ।५५८९॥] 
मत्य ऽचं पुराणो वा गृदस्तस्भादिरित्यल्म्‌ । 


जानन्त्येष तदाकारद्मनादेव देहिनः ॥५८०।]] 


1 
` ¶ धवश्यसंबेद्यत्वाभावात्‌ । २ अत्यक्षल्गत्‌ । ३ उखादिसतवेदनम्‌ ! ॐ मनःचम्प्रयोगः ¡ ५-्ते. स्वे- 
सा^) बऽ) पन, ख० ] द स्तम्भादौ । ७--ल्पना सा०, च०, पण, सर ! ८ तङ्धिवाम्‌ सा०, षप, पण, 5०। 
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यत्नाप्याकारवेशिष्स्यं न स्वतः शच््यसिणेयम्‌ । 

तत्रापि वद्धिवेकः स्यात्तद्धिदां वचनक्रमात ।}५८ ९) 

नेवं सओगपुसयाससवसाकायच्छक्यवेदनम्‌ । 

तथाप्रतीतिषैधुयोद विगानपदं गतात्‌ ॥५८२॥ 

न चेकार्मसुखादीनां द्रष्टा कश्िदिहापरः | ५ 

यतस्वद्व्वनात्तेषां पुवंभावः भतीयताम्‌ ।५.८ ३॥ 

तस्मादचिदितो भोगः क्षणेऽपि यदि सम्भवेत्‌ | 

स्वैदातैनतत्छन््व दुर्निवारं प्रसज्यते ।॥ ५८४ ॥। 

अभिदोचायनुष्ठानं खगेभोगाय तद्धा । 

नित्यसिद्ध हि तद्धोगे किं निभित्तव्यपेश्षया \) ५८५५1 १० 

तदसिव्यक्तये त््च्चेदसुछानमसीप्ितम्‌ । 

इन्द्रियज्ञानमध्येवं तद्धेतोव्यडग्यभमिष्यताम्‌ ॥ ५८ ६॥ 

यत्‌ शलुद्धिजन्म भ्यक्षम्‌? इति सूरसितिः कथम्‌ ९ । 

जँन्मश्रु्तियैतो छोके नास्त्यभिन्यक्तिवाचिनी ॥५८७॥। 

तदपि व्यङग्यमिष्टच्चेत्‌ सवैकार्यं तथा भवेत्‌ । ९.५ 

तत; सखाङ्ख्यमतं तच्च यथाख्यानं निषे्स्यते ॥५८८॥। 

तस्मादप्रतिषश्नस्य न थथा सवेकाक्ता । 

सोगस्य क्षणकारुत्वमपि तेवं प्रकरभ्यताम्‌ ॥५८ ९॥ 

भवतु तर्हि संवित्तिसमय एवं सुखादिरिति चेत ; तथापि कथं तस्याचिद्रुपत्वे भोग- 

रूपत्वं अधिकारवत्‌ ९ अचेतनस्वेऽपि यथा किञिचिन्नीकं धवलञ्च किंडिचत््‌ , तथा किञ्चिदलु- २० 
मरहरूपं पीडारूपं च्छिञ्न्चित्‌ किभिति चिरम्‌. $ यत्तोऽचेत्तसमपि भोगरूपं न भवतीति चेत्‌ ? 
न॒ सास्मेतत्त्‌ ; नीटादिवन्धोगस्यापि साघारणत्वभ्रसन्ञ ति. । अचेतनं हि नीलादि देवदत्तमिव 
अन्यान्‌ प्रलयपि नीलखयेव न पीतदीनामन्यतसम्‌ पवमचेतनो भोगोऽपि किञ्चिदिव सर्वा- 
न्प्र्यपि मोग एव स्यान्नाऽमोगः; । तथा च~ 

मोभेरैच्छेन सर्वेपां भोगवत्वं तचुश्रताम्‌ । २८ 

दुर्निवारभसङ्धं स्यादचिद्धयोगविदां मते (५९०) 

यो येन चैद्यते भोगो भोगी तेन स एव चेत्‌ 1 

अन्येन येदने तस्य सोऽपि स्यात्तत भोगवान्‌ ॥५९९॥ 

अन्येन तस्य विततिन्ये्न देदान्तगेत्वतः । 

देदान्त्मत एवान्यः किन्न त्यात्तसवेदकः १ ({५९२॥} ३० 


प क ममित 
[1 


3 सद्धवेत्‌ ला 1 २ तन्न तत्स-आा०+ व°» प०, सख । ३ ' 'सत्म्प्रयोगे पुरुपल्येन्िएर ्दिनन्म 
तलख्यक्षमनिमित्त वियसानपदम्भनत्वाच्‌ ४ *-मी० सू० ११११४ 9 जन्मःन्दः । 


१० 


९९५ 


>~ 


1 


न्याय्िनिश्धयविवरणे [ ११४ 


ात्मधर्मैत्वतस्तस्यं यदन्येनाश्रवेदनम्‌ । 

अचेतन कथन्नाम तद्धर्मो खद्धिकास्वत््‌ | ५९३] 
तद्धमैत्येच वा सा भूत्तस्याध्य्टेण वेदनम्‌ । 
अघुसाचेन तदत्ति, परस्यापि कथन्न वः | *५९४॥। 
ततोऽत्तमानवेयेन -मोगनैकस्य कस्यचित्‌ । 
तदन्यस्यापि भोगित्वं सिर्चिंवादसुपखितम्‌ । ५९५५] 


"सामान्यमद्धमावेदयं तच्वाहादाद्यनात्मकम्‌ । 


नास्ति तत्तेन भोगित्वं परस्येत्युपकस्पने [५९६ ॥ 


सामान्यं यदि तदस्तु इादायाव्येव तन्न किम्‌ ? 
अवस्तु यदि ; तञ्ज्ञानं प्रमाणमदुमा कथम्‌ ¶ ॥५९७ 
विष्धेपाप्र हणे तच्च सासान्यं गद्यते कथम्‌ ९ । 

न द्यविज्ञातखण्डादेर्गोच्वं शच््यभरवयेदनम्‌ ५२९८] 
विक्षेष्रहणे सिद्धं मोगित्वमदुमावतः 1 

विणेषस्यापि सामान्यल्पेण रंहणान्न चेत । ५९९] 
कथं तस्यान्यरूपेण अर्हणम्‌ यदि विभ्रमात्‌ | 
विश्रान्तस्य प्रमाणत्वमदु मानस्य तत्छथम्‌ † |¦ ६००॥। 
"तस्य सामान्यवादार्म्यात्त्ुपेर्णं' अवेदने । 

म्रयक्षेणापि "तस्यास्तु तथेव प्रत्िवेदनम्‌ 11६० १॥। 
"अन्यथा "तेन श्तद्धितती भ्रान्तिः प्रयक्षसाश्रयेत्‌ । 
तस्नगन्मान्यमानत्वगोरवक्षयकारिणी 11६ ०२॥ 

प्रयश्छाच मयोरेवमसिच्चे विपयप्रहे । 

भोगाध्यष्रीव भोगी स्याच्किन्न भोगाद्ुमानछृत्‌ ९ ।। ६०३१ 


स्यान्मत्तम्‌-स्पष्टो परस्मविषय एव भोगः परितोषादरितनि बन्धनं तद्ुपङम्भश्च प्रत्यक्षत 


एव नाुमानात्‌ , तस्य अस्पष्टप्रतिमासत्वात्त्‌ । न चापरिचोषादिकारिणा भोगेन मोगवत्त्वं तद्छु- 
मानवतस्तद्यमप्रसङ्ग इति; तन्न; अस्पष्टोपरस्भविपयस्यापि मनोज्ञाटिरूपस्य परित्तीषादिकारि- 
त्वोपलम्भ।त्‌1'अन्यभोगस्याद्मीयत्वेनामतिपन्तेन वेन परितीपाडिः"इत्यप्यनेन भरतिविदितम्‌ ; नन- 
युवतिवद्नकुमलकमनीयरूपादेरनारेमीयस्वेन दनेऽपि परितोपाद्युपरम्भात्त्‌ । प्रतिपत्तिविपयोऽपि 
“कतञ्िदच्ण्रगक्तिचरात्‌ कचिन्धोगः कस्यचिदेव परितोपादिदतुर्व तदपरस्येति चेत्‌ ; उच्यते- 





¶ भोगस्य । र-नमावामू -चा० ! भत्मधर्यष्वेन । ३ सोगेनैकेन क्-भा०, द, प०, सं०्१ 


* भोगित्वे स्वीन्तियमथे ! ५ मोगत्वादिरूपम्‌ । & अनुमानवेयेन भोगसामान्येन । ७ ्रदणं न चेत्‌ ला०, व०, 
परस *¡ < भोगित्वँं परस्य 1 ९ विदोषस्य खामान्यस्पेण \ ९० विदोपस्व । ११ सामान्यरूपेण ! २ विदोषस्य । 
१३ खामान्यसू्पेण 1 १५ स्रामान्यरूपेण । १५ भत्यञ्नेण 1 १६ विनेषज्ञाने 1 १७ कुतश्चिदुटट-जा०,ब०,प०.स०। 
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भोगः स्वयं यदि परितोपायारमा तदा तेनैव तदपरपरितोषायकरणेऽपि प्रस्यक्चभोगप्रतिपत्तिमत 
दवासुमानमोगप्रतिपत्तिमतोऽपि परितोपादिमत्बोपपत्तेः कथन्न कस्यचिद्धोगेन तदपरस्यापि भोग- 
वत्त्वं भवेत. १ परितोपाद्ात्मत्वमपि तस्यारष्टशक्तितः कटिचदेव नापरं प्रतीति चेत्‌ ; छुत 
एतत्‌ ? केनचिदेव -तम्य तदरपेण भ्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परेणापि तस्य तद्रपेणैव प्रति. 
प्तः । रूपान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न तसप्रतिपत्तिः असिग्रसङ्गात्‌ 1 रूपान्तरमपि तस्मादसिनमे ५ 
वेति चेत्‌ , व्याहतमेतत्‌ "तदन्तरञ्च तदभिन्नं चः इति । "“मेदेकान्ताजुपाश्रयाददोषभ्चेत्‌ ; 
पवसपि तत्प्रतिपत्ता यदि न परितोपादिभतिपत्तिः, अप्रतिपन्न एव परसुखादिर्भयेत्त परितोषादि 
नेव तस्य युखादित्वोपपत्तेः, अन्यथा सन्त्वादिमात्रेणापि श्तत्वप्रसङ्गात्‌ । तदात्मना तस्ति - 
पत्ता तु कथन्न पसोेऽपि परितोपादिमान्‌ यतः कस्यचिद्धोगेन पसेऽपि तदान भवेत्‌ ? तन्न स्वयं . 
परितो पायात्मत्वे मोगस्य प्रत्यात्मं तस्रतिनियमः । १० 
स्वयं तंदनात्मकप्वे तु कथं तस्य॒ भोगस्वम्‌ ¶ परितोषादिकरणादिति चेत्‌, न, 
सकचन्दनादेरपि तच््वप्रसद्वात्‌ सेनापि स्स्करणात्‌ । अस्त्येवोपचायात्तस्यापि त्वमिति चेत्‌ , 
उपचारत इति ऊतः १ स्वयमपरितोपादिरूपत्वादिति चेत, न, तत एव सुखादेरप्युपचारत 
पचर तन्त्वापत्ते; । न चैवम्‌ , त॑स्य स्वत एवं मोगत्वेन सवेप्राणश्रृतां प्रसिद्धत्वात्त्‌ । एतदर्थञ््च 
भोगजन्मान; उति वचनम्‌ । “तस्योपचारभोगत्वे वा सख्यो भोगो वक्तव्यः, तेर्न विना १५ 
उपचारस्यासम्भवात््‌ ¡1 तस्करत्तपरितोपादिर्यख्य इति चेत्‌ ; सोऽपि यद्यथाोन्तरजानविषयतया 
कस्यचिद्धोगः, तदपरस्यापि स्यात्‌, तेनापि तस्परिज्ञानाविदषात्‌ ` तदविश्चेपेऽपि तस्य परितोषा- 
यात्मस्वम अदृ्टवदात्‌ करि.चदेव नापरं प्रतीति चेत्‌, न, तत्रापि कत्त एतच इत्यायदुबन्धादा- 
वृत्तिदोपस्यानवस्थितस्य प्रसद्धात्‌ । तन्न परतः सुखादीनां प्रव्यक्षत्वानुभवनस्च पपन्नम्‌, "अत्यात्म 
तनियसामावभ्रसद्नात्‌ । 
अस्तु तर्हि स्वत एव तेपां” तदञ्चभवनमिति चेतत्‌ , जपरोष्षं तर्हि तदेदनं वक्तव्यम्‌, 
अन्यथा '्तद्नर्थीन्तरत्वेन तेषामपि परोक्षत्वेन ततो दषीयलुदयभ्रसद्बात्त्‌ 1 वध्यति चैतत्‌ 
"सुखदुःखादि संवित्तेः इयादिना“ । ततः सृक्तसिदम्‌-'खुखादिवेदनम्‌ आत्मनि भय - 
क्षम्‌ अन्यथा सुखादीनासपि म्रश्यक्चत्वाजुपपत्तेः" इति । 
पुनरप्यात्मनि ज्ञानस्य भव्यक्षृत्वञ्चुपपादयतीति-भ्रत्यक्चमात्मनि ज्ञानम्‌ ¡ कुत एतत्‌ ¶ २५ 
अथी, च्रत्यक्चखश्चणाः नान्यथा इति । अन्यथा ज्ञानस्यात्मनि स्वतः प्रस्यक्षत्वाभाव- 
प्रकारेण अशी नीख्धवरखदयः पत्यक्षखक्षणाः म्रयक्चत्रसाणा न भवेयु; । यदि 


[-4., 





१ -गत्नं जा०, ब०, प०, स०। २ तस्यादृटर्टश्षक्तित किंचिदेव खा ००.१०६ ० । ३. मोगस्य । 

& परितीषादिरूपेण । ५ सेदैकान्तानपाश्र-मा०, ब०, पर, स० । ६ उखादित्र । ७ तदात्मकतवे अ०> च० 
प०.स०) परितोषायनात्मकते ! < भोगत्वम्‌ । ९ खुखादेः 15 ° खखादे. । ५१ सुख्येन ! ५२ तदपि विशेषेऽपि 
तस्य(परि-मा०, ब०, प०, स० । १३. सुखादे- 1 १४ प्रत्यात्मं नि-ला० च०; प०ञस० 1 १५ खखादीनाम्‌ । 


५६ परोच्वक्ञानाऽयिन्नस्वेन । १७ ल्यायवि० छो० १४ 


२०६ स्यायविनिश्चयविचरणे [ १1१४ 


को$, ऋ, (मद 


भवेयुः को दोप उति चेत्‌ १९ तद्क्षणत्वापरिल्ानमेवेति वृमः! 'तच्क्षणत्वं हि तेपा 
सरतः, परतो वा परिन्लायते १ न तावत्‌ खतः ; तसयार्थधर्मत्वाभावध्रसङ्ख।त्‌ 1 अर्थधमैत्वे 

दि तस्यार्थस्यापि स्वतः परित्ेयत्वं मचत्‌ धर्मधसिणोरभेदनयाभ्यनुन्नानान । न चैवम्‌, 
अतो न तस्याथेधसैत्वम्‌ । नापि ज्ञानधसेत्वम्‌ , ज्ञ(नस्यापरोक्षत्यापन्तेः, स्वतः परिक्नानविषय- 
५ त्वेनापरोश्नात्‌ ्तद्श्रणत्वादव्यतिरेकात्‌ । तद्ध्त््ेः वा तेन कथमथेस्तदष्णो यवत्‌ 
अतिग्रसद्धाच्‌ ! तेनापि तस्व तद्धक्षणत्वकरणादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि प्राच्यवत्‌ ज्ञानधमे- 
त्वात्‌ , तेनाप्यर्थ॑स्य चदधक्षणत्वाञ्ुपपत्तेः । पुनस्तेनापि तस्यापरतदश्नणत्वकरणे परिनि्टाभाव- 
प्रसद्वात््‌ ! एतेन तस्यात्मधसेत्यं प्रतिविदहितम्‌ ; समानत्वान्न्यायस्य 1 तन्न स्वतस्तस्य 

. परि्रनम्‌ | परत इति चेत्‌, कति र्वत्परम्‌ १ अ्थन्नानादन्यदेव ज्ञानमिति चेत ; ऊत एतत्‌ ¶ 
१० तत्कृतस्य परिल्ेयत्वस्य तत्र द्नेनादिति चेत्‌ , न , तस्य स्वतो दयने पृचेवदोपात्‌ 1 परतो 
द्शेने किं तत्परम्‌ ‰% इत्यादिप्रसङ्धस्यानिचरत्तेरञयवस्थापत्तेः । एतेन (आत्मा परः? इति 

भ्रत्युक्तम्‌ ; अनवस्थादोपस्याविरोपात्‌ । 

अथंन्नानादेव तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ , “तेनापि "ययतस्छृतत्वेन तत्परिक्ञानम्‌ , घान्तमेव 

तद्भवेत्‌ , अथीनां तश्र णत्वस्य 'तंत्छृतत्वान्‌ ,चस्य चान्यथा'< तेच परिजानात्‌ ! तत्रतत्वेन तु तेन 

१५ तत्परि्ाने सिद्धं तस्य॑" स्वेतः प्रतयक्चत्वम्‌ ,अन्यथा तत्कृतस्य तदश्चणत्वस्य तेन परि्लानायोगात । 
न दि तदैवाजानतः गकं -तत्कृवत्वपरिजानम्‌ । अषरिज्ञतं {(परित्वार्त) वद्श्रणव्वसेव ®वतेषा 

मा भूदिति चेन्‌ ,कथसिद्‌ानी '"चागायद्गत्वेन तेपां स्वगीदिखुखादिभोगदेत॒तवम्‌ „ अतद्छश्चषणानां ˆ 
तदङ्ग भावस्य क्तु मरा्त्यत्वात्‌ ‰ भोगहेतवव्धार्थः परस्याप्यभिमताः । तत एवाद-'मोग्‌- 
जन्मानः इति । गोगस्य स्वगसुखादेजैन्म येभ्यस्ते भोगजन्पानोऽथ इति 1 तवो- 

२० ऽञ्वचम्भाविनि तेपां तद््णत्वे तत्परिन्नाने च तदन्यथानुपपत्तिवलादेव स्वतः प्रयक्षमर्थ॑न्ञानमभ्यु- 
पगन्तन्यम्‌ । अतन तत्तथाऽभ्युपगन्तन्यम्‌-न, यतः अन्यथा वथा तद्भ्युपगसमाभाचमप्रकारेण 
विय ` बुद्धयः | बुद्धय एव॒ कीदव्यः { प्रत्यश्चरृष्षणाः 1 म्रयश्चस्य लश्रणं सत्सम्थ. 
योगजत्वं तद्धियते आसामिति तश्च णाः, मच्वर्थीचाकारमल्यये सति एवंरूपत्वात्‌ , प्रत्य्चबुद्धय 
ईति यावन्‌ । तस्ता न भवन्तीति चेन्‌ १ प्रमाणाभावात्‌ ! ययपि न प्रव्यघ्रं वत्र प्रमाण- 

२ [मञ्ुमान | मस्त्येवेति चेत्‌ , च ; तस्य “विषयेन्द्रियःइत्यादिनाः निवेधान्‌ । सा भूवन्‌ तर्हि 
तद्धिच इति चेत्‌ ; न ; तासासथेपरिच्छेदसरूपं भोगं प्रति हेतुत्वविरोधात्‌ + असतीनां गयन- 
डषुमन्जामिव तद्योगात्‌ , तद्धेतवच्च चाः । वदाद-*भोगजन्मभानः2 इति ! व्याख्यावमेवत्‌ । 
„3 अतचस्कणलम्‌ । २ नीलवकनन्‌, द्‌ मलन । « स्तान- 

ध | नि अर्थस्य अपरप्रत्यस्षलन्नणत्वच्छरणादिति चैत्‌ ३१७ अपरपरलङ्लक्तणतवे 

त्वेन \ ५२ अर्थक्ृतत्रात्‌ 1 $ ४ 1 त न नन 

हं ् । १ £ तत्कउपरि-ज०,य०) 


१०४ स्‌° 1 ९७ अपरित्तानं त-न्ा०, च०, पर, स! १८ अर्थानाम्‌ 1 १९ योगाद्य-जा०, व, ८०.८०1 
२० अत्वश्च्करणत्वद्नन्यानाम्‌ } २१ -यो बुद्धय एव तता० । २२ न्यायवि० श्छो० १६1 


१1१५ ] भरयमः प्रत्यश्चप्रस्तायः २०७ 


तश्माद्वश्यस्भाविन्यथपरिच्छेदे सत्य एव तदुघुद्धयो वक्तन्याः ! तत्र च स्वासु मवम्र्यक्षमेव 
भसाणम्‌ अज्चुमानस्यापि तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । वलयति चेतत्‌ भ्तावत्‌ः इद्यादिनां 1 ततः 
स्वात्मनि तस्रयष्रेवेदया एव प्रत्यक्षधियो वच्छ्याः ! इति एवम्‌ एते अनन्तसेक्ता विकर्पाः 
भेदाः सुखादयो नीखदयश्च बुद्धयश्च ज्ञानस्याप्र स्यकषुत्वे प्रत्यक्षलक्षणा त॒ भवन्तीति चिकचीर्य 
विनिपालित्ताः निराकृता; "परोक्षः इव्यादिकारिकार्धैन', तेनाप्यस्येवा्थ॑स्यासिधानात्‌ । 
तदनेन तदथस्येवायं सदय्रह इति दशयति । | 
यत्पुनरेतत्‌-मा मूत सुखादीनां प्रयश्रस्वभित्ति । तत्राह 
सरद्ःखादिखंवित्तेरवित्तेने दषीदयः ।\ १४ ।] इति । 
सुखद खादीनां संचित्तेः परोक्षत्वेन यदि अवित्ति तदा तेषामपि * तदनर्था- 
न्तरस्वाद्‌ , तदनर्थान्तरत्येऽप्यथेबेदनोक्तन्यायेनावित्तिरेवेत्ि कथं तेभ्यो इषोदयः कस्यचित्‌ , 
अतिप्रसद्धात्‌ ९ हपाोदय इति संयोगपरस्वेऽपि न पच्चमस्यं खघुस्वहानिः, कचिच्छन्दोविचि- 
तिवेदिनां तदद्धणेकारत ''कोषनिषण्णस्यं प्रकृतिमलिनस्य' इतिवत्‌ । प्रत्यक्षेण 
तेषामवेदनेऽप्य्ुमानेन वेदनत्तेम्यो हषीदय इति चेत्‌ , न , तस्येवासस्भवात्‌ लिद्नासावात्‌ । 
सुखादीनां परिच्छेद एव जिद्गमिति चेतत्‌ , न , तद्बुद्ध्यिद्धौ तदसिद्धत्वस्थोक्तव्वात्‌ । 
अभ्युपगभ्याप्याह- 
आक्तमानिक्छमोगस्थाप्यन्य मोगाविरोषतः । इति । 
अनुमानेन यो गृह्यते भोगः सखध्यचुभवस्तस्य अपिशब्देन तदभ्युपगसं दयति, 
पुरुषान्तरभोगाविदोषात्त्‌ न वतो हर्द्य इत्ति । तथा हि-न विवक्षितो भोगो दर्षादिदेवुः 
आछमानिकत्वात्त्‌ आस्मान्तस्भोगवत्‌ । पु्रादिभोगेन उ्यसिचारः साधनस्य तस्याज्चुमानिकस्वेऽपि 
पित्रदधषदिकार्णत्यादिति चेत्‌, च , असिद्धत्वात्‌ । न दि तस्य तद्धोगाचुमानदेव हषाोद्यः, 
अपि तु तदलुमाने सति स्नेहपरवश्षस्य स्वयमेव स्वालुमवसंवे्यभोगरूपेण परिणामात्‌ , अन्यथा 
वैरीमूर्तप्रादिभोगाछसानादपि त॑स्य ` ^तत्परसद्धात्‌ 1 ततो न सुखादिवुद्धेरमत्यश्च्वं न्याय्यम्‌ । 
इतश्च न तन्न्याय्यसित्यादह्‌ ~ 
लाचत्परच् शदाक्तोऽयमज्मातुं कथं धियम्‌ ॥ १२॥ 
यावदाल्सनि तचेष्टासस्वन्धं न पभ्रषैद्यतें । इति | 
परोक्चन्ञानवादिनोऽपिर मीमांसकस्य परोधपरतिपत्तिरवश्यकूसैव्या ` व्रतवन्धविचोप- 
दशचादेरू्यथातुपपत्तेः ! न च परबो चस्य प्रत्यक्चतो वित्तिः , "अनिन्ट्रियसस्प्रयोगात्‌ । अद्धमान- 
तस्तद्धि्िस्व॒ जिद तस्तस्सम्बन्धपरिज्लानसन्यपेद्ठा । न चाप्रत्यव्े बोधे तरछन्वन्धो लिङ्गस्य 


~ 





„~ ~~~ ~~ ~~~ ------~-------~- 





१ ल्यायवि० @ो० १५२ स्वेदं एव आ०; वण, पर, सर } ॐ या निपा-सार, यर, पण) 


कछ० । % न्यायवि० शो ९० । ५ सुखटु-खादीनासपि 1 ६ पर्यमासस्स्य इकारस्य । ७ पित्रदे ! < -पुर्पपि- 
प्रादि-जा०, मण, प०, स० ९ पिन्रादे ! १० दषादि! १९ शब्दोऽयम्‌ सा०, सर, ए्०३ स | १ “तां 
ना-जा०, द०, प०, स० 1 १३ म्या तत्र नन्धवि-ना०जद०प०स ०} ५४ इन्दियसम्परतीनाभावःद्‌ । 
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२०८ त्यायविनिश्चयचिचरणे { १।१६ 


शक्यपरिज्ञानः, ततो थावत्‌ असो आत्मनि प्रव्यक्चत एव वोधपूतरत्वं न्यास देने भरति- 
पद्येत न तावस्पुरुषान्तसबोधमयुमातुम्दैतीति कथमस्य पराथे' किमपि वेष्टितसिषएरं भवेत्‌ ¶ 
आत्मन्यपि बोधमनुमिमान एव तत्पू्वैकत्वं च्याहासदेस्वगच्छतीति चेत्‌ , तदतुमानं यदि 
तस्मादेव लिद्घात््‌ , तदा ततः सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञातसम्बन्धाच लिद्गात्तत्‌' इति युव्यक्त- 

५ सुमयथा प्रक्टुपनिनिवन्धनमन्योन्याश्रयणम्‌ । अन्यत एव लि्गात्तदिति चेत्‌ , न ; तत्सम्बन्ध - 
स्योप्यन्यतोऽनुमानादव्ग॑मः, तदपि स्द्ात्‌ , तत्सम्बन्धस्यापि तदलुमानादवगम इत्यनवस्थादो- 
षात्‌. । तन्नात्मनि बोधज्ञानमनुमानात्‌ , लिद्खाभावाच । तदाद- 

विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिलक्षणः ॥ १६ ॥ 
अदेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेव्येभिचारतः । इति । 

१० आत्मनि वोधा माने हि बविपयेन्द्रियादीनामन्यत स्येव लिङ्गत्वं सम्बन्धसम्भवात्‌ ; 
नापरस्य विषयैयात्‌ । तत्र न तावद्धिपयेन्द्रियान्तःकरणानां लिङ्गत्वम्‌ ; तेषां वोधं प्रति हेतुत्वेन 
व्यसिचारसम्भवात्‌ । अप्रतिबद्धर्शक्तित्वेनाव्यमिचार एवेति चेत्‌; न, कायीदशेमे तस्यैवापरि- 
जानात्‌ । विद्युदादिचरमध्षणस्य रतददशचैनेऽपि तत्परिज्ञानमिति वेत्‌, सत्यम्‌ ; सजातीयकायोपे- 
क्षया तैत्सत्वादेव र्तत्परिज्लानं तस्य॑ ""ना(तन्ना)न्तरीयकत्वात्त्‌, "अन्यथा तत्सन्तानस्यैव 

१५ अवस्तुत्वापन्चेरित्युत्तरत्र चिस्तरविधानात्‌ 1 न चेवं विजातीयकायोपेश्चयापि त्तस्तत्परिन्ञानं 
बहुं ` तदभावेऽपि भावसत्तवस्योपरम्भात्‌ । विजातीयछ्च कार्य विषयादीनां बोधस्तल्छथं ततर 
` 'तेषामप्रतिदहतदाक्तिकत्वमिति सम्भवन्यसिचारत्वान्न लिद्गत्वम्‌ । असिद्धत्वाच । असिद्धा 
हि विषयादयः परोश्षज्ञानवादिनाम्‌ , त्दपरिनानस्य निवेदितस्वात्‌ । 

एतेन विज्ञान्यापि तव्राछिङ्कत्वसुक्तम्‌ , स्वत एव परोश्चक्ञानज्रादिनां *"तदसिद्धत्वश्य 

२० सुभ्रसिद्धतल्वात्‌ । फं पुनरिदं चिज्ञानं चाम? स एव साध्यो वोध इति चेत्‌, न, तत्र 
लिङ्ग त्वसम्भावनस्याप्यसम्भवात्‌ । न दहि साध्यमेव कथिदन्मत्तो लिङ्गं सम्भावयति 
अनिल्यत्ववत्‌ | सति तत्सम्भावने तत्र दूषणवचनम्‌, अन्यथाऽतिग्रसङ्धात्‌ । अ्थापत्तिरलुमानं 
वा विज्ञानमिति चेतत्‌; न , तद्दयस्यापि र्वद्धिषयत्वे श्तैत्रापि र्वरघम्भावनाऽभावात्‌ , शभ्रयक्षोऽपि 
प्रसङ्गात्‌ न कथिल्रयक्षवेद्यो भाव; स्यात्‌ । अतद्विषयत्वे ° तदु-हवाञुमाने तत्सम्भावनप्रसङ्गः ` 

२५ तथा तत्म्रवचुमानेऽपीति न कचिन्यवस्थि तिर्य॑तोऽलुमानवेधो बोधो भवेत्‌ । ततो दूरमलुद्धतयापि 

यदि तस्य स्वतस्तद्विषयत्वाच् भ्तैटसम्भावना, अस्यापि च स्यादविशेषात्‌ , इति नार्थापच्या- 


गमक मव 





१ लिद्वादिति मा० च०, पण, सं० ) २ -स्यान्य-आ०, बण, प०, खण ३ -गमनं त~भा० 
धल, प०, घर । 9 -क्िदेनान्य--सा० व०, प०, खम । ५ अप्रतिकवद्धशर्ति कत्वं स्यैव । द कार्यादशनेऽपि 1 
७ चछागसत््वद्रेव । < अश्रतिबद्धशा्ति बपरिक्ञानम्‌ ! ९ कायस्य ! १० अप्रतिवद्धशक्तिश्ःवाविनाभावित्वात । ११ 
चरमच्णस्य कार्यकर स्वामावे । १२ विजातीयका्यामावेऽपि + 9३ वोवे । १४ विषयादोनाम्‌ । १५ विजानासि 
त्वस्य 1 ५ स्वस्वरूपविपयसे । १७ खाध्यामकयोघेऽवि ! १८ लिद्वतवसम्भायनाऽभावाच्‌ । अथापरयज्ुमानयोरपि 
बो चस्यापि ज्ञानत्वेन स्वरूपचिपयत्वादिति भावः ! १९ स्वरूपविषयत्वैन प्रद्यच्त्वेऽपि लिद्धघम्भावनायाम्‌ , सर्व 


परत्यत्तविषीभूतेऽ्य । २० सवे एव भनुमेय स्यादिति भाव. । २१ स्वस्वरूपाविषयत्वे } २२ यत॒ तस्य स्वरूपा- 
विधयर॑त्वात्‌ 1! २३ लिद्गसम्भावना ् 


1 


१।६८ । प्रथमः पत्यत्प्रस्तावः २०९, 


दिकमयि विज्ञानम्‌ । साध्यज्ञनादुत्तरक्ञानस्यैव त॑त्वोपपत्तेः तत्र॒ सम्बन्धसस्मयेन तत्वम्भाव- 
नस्य सम्भवात्‌ 1 आदिकषब्देन अचुक्तपरिप्रहः । अचु क्तश्च परिच्छिन्नो विषयः, तत्परि 
च्छेदो ` वा स्यात्‌ १ 1 सोऽपि आत्मसम्वित्तेः मीमां खकलञानस्य अटत; अगसकः इयाद्‌ - 
असिद्ध सिद्धि (द्ध)रप्यथः सिद्धश्चेदखिलं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्धम्‌ ( तकरतकिसनो ज्ञेयं सेव क्िन्नान्ु पाधिका 1 1 इति । 
परिच्छिन्नस्य विषयस्य तत्परिच्छेद्स्य वा नापरिज्ञातस्यैव तद्धेतुत्वम्‌, अतिश्रसङ्धात्‌ ! 
न चापरिज्ञा्ज्ञानस्तद्धिपयः तत्परिच्छेदो वा "परिज्ञातः? इत्युपपन्नम्‌ , “जखिलं जगत्परिज्ञातम्‌? 
इद्यप्युपपचेः । परिज्ञायत एव स्वतो सुख्यतोऽथैविशेषणत्वेन वा तत्परिच्छेद्‌ इति चेत्‌ , 
सोऽपि यदि ज्ञानधमेः; तन्नाह~-'तत्किमतो ज्ञेयब्‌' इति । तत्‌ अर्थज्ञानम्‌ अतः परिच्छे 
दत्‌ किम्‌ चैव ज्ञेयम्‌ अनुसातन्यम्‌ , परिच्छेदपरिज्ञानादेव तद्नर्थान्तरत्वेन ज्ञानस्यापि 
स्वत एव परिज्ञातत्वादिति भावः । भवतु वाथस्यैव धम इति चेत, आद-सेवं किन्नालषा- 
धिका १ सेव परिच्च्छि्तिरेव सिद्धिरब्दवाच्या कि न सचस्येव अलुपाधिक्रा विषयज्ञान- 
विश्चेपणशुन्या ९ परिच्छिन्तेः स्वतः प्रत्यक्चाया; अव्यत्तिरेकेणार्थस्यापि तत एव प्रत्यक्षत्वात्‌ 
विफरमेव ज्ञानम्‌ , अतो विरुद्धो हेतुः, ज्ञानसाघनाय प्रयुक्तेन तदभायस्यैव साधनादिति 
तात्पयेम्‌ । तदयं 'परोश्चज्ञानः इव्यादेः संग्रहः । 
तदेव दूषणमन्यत्राप्यतिदिशन्नाद- 
एतेन येऽपि मन्येरन्न प्रत्यकं ध्ियोऽपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
खंञेदनं न तेभ्योऽपि प्रायो दत्तसुत्तरम्‌ । इति । 
एतेन पयक्षेत्यादिना मीमांसकदूषणेन तेभ्योऽपि नाऽदत्तं किन्तु दत्तमेवोतत्तरम्‌ । 
कथम्‌ ! प्रायशो बाहुल्येन, परस्याप्युत्तरस्य वक््यमाणत्वात्‌ | सवाद्मना तदने तदुपपत्तेः । 
तेभ्यो येऽपि साडस्या मन्येरन्‌ । किम्‌ ? संवेदनम्‌ चेतन्यम्‌ । कीटशम्‌ † अप्रत्यक्षम्‌ 
प्रस्यक्षस्य प्रमाणचिरोषत्यतत्त, प्रामाण्यघ्य च चित्तघसेत्वत्‌ , चित्ताच्च संवेदनस्य सिन्नस्वेन 
परत्यक्चस्वाल्चपपन्तेः । अत एवादह्‌-धियो च्यवसायास्सिक्राया बुद्धेः अपरं भिन्नसित्ति । तात्प- 
संसन्न परोक्चसंवेदनेन यदि बुद्धिभरति्िस्विताथा भवनं विपयादुभवनमेव किन्न स्यात्त यतो 
न मीमांसच्छमतम्‌ १ आक्षेपलमाधानयोरुयत्रापि समानत्वादिति । पते सड प्रह इलोकाः । 
सेयायिकस्त्वाह-अर्थभ्रकाश्चनमेव ज्ञानं नार्मप्रकाशचनं तर्सिद्धाङपायाभावातत्‌ । अथे- 
पकाश्नयेव तनोपायः तरस्य वैदन्तरेणाल्ुपपत्तेः । अत एव कस्यचिद्रचनम्‌-“अप्रत्यन्षोपरस्थस 
नाथदष्टिः प्रसिद्ध्यति । [ ] इति । इति चेत्‌ , केयमथंटरष्टेः प्रसिद्धिः-- 
किञसपत्तिः, आहोस्विटुपरुच्िः ? कश्चोपलम्भोऽपि यस्याभरयक्षत्पे सत्यथेदषिने परसिर्च्यति-करं 








१ लिक्नत्वोपपत्ते. } २ विषयरपरिच्छेदः 1 २ प्रायश्च › हति वचनायुपपत्ते. 1 ४ खन्यथाद्ुवपश्नत्रम्‌ 

चै सम्रदात्‌ 
इत्यारभ्य भ्एुतेन येऽपिः इत्यन्तमष्टौ स््॑रहश्लोका , “परोक्षज्ञानविपय' ईत्यादिकस्य अयस्यव एभि" सप्रहात्‌ 1 
५ ल्आात्मप्रकाडने । ६ अर्थ॑प्रकालनस्य 1 ७ आस्मप्रकारानं विना 1 <-य्यतीति सेव ला०; घ०, पठ; स्०1 
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८२० 


२५ 


२१० स्थप्यविनिश्चयविवरणे [ २।१९ 


सेवाथंदष्टिः) उत तन्ननकं ज्ञानमिति ¢ तत्र यथ्यभिमति; सेवार्थदष्टिरपटम्भः, तस्याभ्रयक्चस्वे 
सद्युत्पत्तिनं सम्भवतीति; तदयुक्तम्‌, उत्पादे सति पश्चादरथष्टेः प्रयष्टस्वं युक्तं न पूचेमेव, 
अन्यथा अतिप्ङ्गात्‌ । अथ अथैरषिजनकं जानमरुपरम्भः, तस्याप्रयक्षत्वेऽभैरचिर्नोसद्यते इति, 
तदयुक्तम्‌, चश्चुरादिवदग्रक्षस्याप्युत्पादकत्वलम्भवात्‌ , तीत्रष्पसदिना सुपुप्रप्रोघे पूरवक्ानासंवे- 
५ दनात्‌ । अथार्थष्टेः प्रसिद्धिरुपर्च्धिः, तदाप्ययं स्याद्याक्या्थो भवत्ति-अप्रयक्षोपरम्भस्य 
नार्थापर्भः भ्यश्च इति ! न चानेन किच्ित्ताधितं-भवति । अथ ददयत इत्ति दि; अथं 
एव, ततब्चाप्रयश्षोपरभ्भास्यार्थोऽपि प्रत्यक्षो न भवतीत्यं वाक्यार्थः; न, टउपलस्भादथौन्तर- 
त्वात्‌ । न चेकस्याप्रय्चत्वेन अन्व्याप्यप्रयक्षत्वम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ { अथोपरम्भस्याप्रयक्षसे 
सति अर्थां टष्ट॒इष्येबम्प्रतीतिर्नभवतीत्यभिमतमेतदस्साकम्‌, नागृदीतं विदोषणं विरिष्ट- 
१० भरतीवां निमित्तम्‌ । नच सर्वत्र दरीनविरिष्ट एवार्थो गृष्यते। न दि श्टुक्छो रच्छपि 
गोः" इत्यत्र गोदरनमलुभूयते, अपि तु गुणक्रियाविरिषे गोरेवाचमूयते । चतो नाधेददोनस्य 
स्वसंवेदनसि दधाञुपायत्वम्‌ , अन्यथाजुपपत्तिवैधुर्यादिति । तदेतत्‌ व्यामोविचम्मितं 
भासवकस्य , स्वभक्तालनाभावे ज्ानस्य विपयनियमानुपपत्ेः 'नार्थृद्ि; इति निनेदनात्‌ ! 
न दयस्तप्रकाशस्य तत्य अयमेव विषयो नान्यः इति शक्षक्योपपादनम्‌ ! तत्कारणस्य 
२५ विषयमरत्तिनियमात्‌ तस्यापि त्नियमः, प्रतिनियतविषयं दि तत्कारणम्‌ इन्द्रियसन्निकर्पीदिकम्‌ , 
अतस्तदुपजतितं ज्ञानसपि प्रतिनियतविपयमेचेति चेत्‌ , इतः कारणस्य तन्नियमः १ ज्ञानस्य 
तत्नियमादिति चेत्‌; न, परस्पराश्रयस्यं सुन्यक्तत्वात्‌ । कारणस्य तज्ज्ञानादेव "तन्नियम इत्ति चेत्‌ ; 
न; तस्याप्यस््रप्रकारस्य तन्नियम एव विषयो नातनियम इयशक््योपपाद्व्वात्‌ 1 त्तत्कारणस्य 
तद्िषयनियमात्तस्यापि तन्नियम इति चेत्‌ , न, इतः कारणस्य तन्नियमः इयाद्युवन्धादन- 


२० वस्थापन्त्ध ! ततो नाऽनासवरेद्नस्य जानस्य विषयप्रतिनियमो विवक्ितवदन्यत्रापि तस्य प्रवर्ति- 
सम्भवात्‌ । वदेवाह- 


विखखनल्लानसवेदो बिसद्धो उथच्तििरन्यतः ॥ १९ इति 
सुखं स्वसंबेदनम्‌ अर्थप्रकाशस्य विषयनियमे तस्येवोपायत्वेनाधुनैव निवेदना, 
तस्याभावो विंसुखम्‌-अर्थामावेऽत्ययीमावविधानात्‌ , तल्नानन्तीति विङ्खन्नाः, नेयायि- 
२५ कानां सम्बोयनमेतत्त ! म संवेदः समीचीनं वेदनं संवेदो न सम्भवति युष्माकम्‌ । ष्वः? 
इयस्य वद््यमाणस्त् सिद्वाविकोकिते सम्बन्धात्‌ ! कीच्ः संवेदो न सम्भवति १ विरुद्धः 


विपयप्रत्तिनियमेन स्वीकृत्तः ¡ छत इति चेत्‌ ? च्यच्छिरन्यतः विवकषिताथंवदन्यत्रापि 
तत्सं वेदनरूपा व्यक्तिः सम्भवति" यत इत्यथः । तास्पयेमन- 


भमन ण 








३ तचन्मकमिति सैव आ० भ्न०,प१०.स०। २-प्रवेः वपूर्वै-आा० > ऋ०, प०, स०। २-नाद्ययार्थ-ना०, 
०।१्‌०,य० } £ -म्सप्रन्य~ सा०य्‌०.प्‌०.सल० । «५ ~टुन- त्ा० । ६ --स्य भक्- सा०, ब प०, स०। 
७ विषय्रतिजियम । < चति कारणस्य विषयप्रतिनियतं त्तानस्य तक्नियम., तरसि रणस्य विधयप्रत्तिनियम्‌ 
षति 1 द कऋरणत्तानदेव ! 3० विपयप्रतिनियम 1 


२० `] थमः प्रस्यश्छ्थस्तविः ५९१ 


ज्ञानस्यानात्मवेदित्वे तस्यायं विषयो घटः । 

इति स्वेच्छानिवद्धोऽयमथतमा नो पपत्तिमान्‌ ॥६०४॥। 
स्देच्छानिबद्धाः सर्वेऽपि तस्येव विषया नकिम्‌ !। 
यतो विवद्वितादथोीदन्यत्रापि न तद्रतिः ॥६०५।। 
स्यान्मतं चटचिज्ञानं यदि सवेत्र चत्तेते । 

सर्यत्र व्यवहासेऽय सवेदानयनादिकम्‌ ।। £ ०६॥ 

न चैवं नियतार्थस्य ठ्यवहारस्य दशेनात्त्‌ । 

ततोऽपि नियतार्भत्वं ज्ञानस्यानाद्मवेदिनः ॥} ६०५७॥ 
इति तन्ने्टसूमिस्वान्यवद्यारस्य देहिनाम्‌ । 

बहूनां दरसनेऽप्यर्थं कचिदिष्टे तदीक्षणात्‌ ॥६०८॥ १० 
नियतार्थनिनद्धश्व व्यवहारः कुतो गततः  । 

तद्दृष्टेदचेन्न तत्रापि चोस्यास्य प्रवन्तेनात्‌. ॥ ६० ९॥। 

अस्वभ्रकाशात्तद्‌रटेरपि त्स्याः कथं भवान्‌ । 

चिषये व्यवदायोऽयं नान्य इत्यपि कल्पयेत्‌ ।। ६ १०॥ 
अन्यतस्तनियमाच्चे्नन्वेवसनवस्थितिः । १५ 
सर्दस्यापि म्रसङ्कस्य प्राच्यस्याघ्रोपन्ंहणात्‌ ॥६ ११।। 

तदस्वसंविदो बुद्धेरथनां नियमास्थितेः । 

उ्यबहारः क्वचिर्सिद्लन्‌ तदन्यत्रापि सिद्धयति ।। ६ ९२॥ 


छ 


५ 


तदेवाद- 

जघश्चासो न वः [स्थानमविद्लोष्यविदोषणम्‌ । 1 इति । 6 

(अन्यतः इस्यलुवन्त॑ते । विवक्ितादन्यत्रापि विषये समीचीनं चरण सन्ध्वारः 
संन्यवहार; तदभावः अक्तश्वारः सन च इति पूयैवत्‌ । तन्न ञ्यवद्दारनियमादपि क्ञानस्य 
विषयनियमः तस्यैवासिद्धेः । 
। तदेवं स्यैविन्ञानसर्वथैत्वे प्रसछ्जिते 1 

त्यादः सर्वज्ञकिडिचज्जञविभागविकल्ा स्थितिः 11६ १३२ 

तदद-'स्थानमकिदोष्यविदोषणमस्‌? इति । विर्ोष्याश्च सर्वज्ञाः सकख्वेदन- 
लक्षणविल्ञेषैणाधारत्वात्‌ चिश्ञेषणारच किञ््चज्कञाः तदभावात्‌ › विश्चेव्यविसेषणा न चियन्ते 
यस्मिस्तद्‌ अविरोष्यविर्रोघणं स्थानम्‌ । 

ल्यान्मतम्‌-न कारणनियमान्नापि कायेनियमात्‌ दर्दौनस्य नियतविपयाभियुख्यं येनैचं 
स्यात्‌, अपि ठु अलुभवादेव । सर्दविषयत्वे हि ‹“सर्वं टष्टम्‌ः इत्यनुभवः स्यात्‌ 1 न यैवम्‌, ३० 





५ पिन यथार्थत्वं जा०, वर, प०, छर ! २ विपयन्य- जा०, च०१ १०२ स 1 & -पधास्त्वात्‌, 
०, च०, प० \ -पाधारणत्वात्‌ स० 1 


२१२ न्यायविनिश्यवि वरणे { १।९० 


वटौ चः पसो टः इति विपयनियसेरैव तस्यादुभवान । योगिददौनस्य तु सवोंत्वसुपप- 
न्तयेव. सर्वत्रापि ङश्त्वेनैव तदचसवोद्धवात्‌ , तत्कथमविनेप्यविनषणं न॑याचिक्रानासचस्थानम्‌ 
अल्चमववद्यदेन खकृटेतरविपयसंवेदनमेदठ्यवस्ित। सवेन क्िञ्नचिज्तविध्ागोपपन्तः सविदोष्य- 
विरोणस्यैव तदबत्यानत्य समस्भदाटिति ¶ तत्राच्यते-काोऽचसलुभवा यन द्गंनस्य तदाममसु- 
ख्यम्‌ ९ तेव दर्यनसिति चेन्‌ ; स्वतस्तदिं चस्य ततसिसमुख्यवगन्तव्यम्‌ | त्था चेन्‌ : न 
स्रसंवेडनम्रस्यञजीवनेन तदभावप्रतितावितेधान्‌ ! तदेवाह-पलिखलन्ञानसंबेदां विर 

इति ! वियुखं च वन्‌ विषयान्वरनिसँखत्वान्‌, नञ्च घटादिदेयंन विश्छुरखज्ञान तस्य यः 
सत एच संदे अन्यतः संवेदनस्य वन्यमाणोचस्त्यान्‌ ! स बविर्द्धो विरःधवान्‌. स्वप्रकारा- 
विकर्सक्रन्नानम्रतिन्नयेति यादत्‌ 1 


ध 


१० भवतु तरिं वदन्यदरे्र जानं तदल्ुभव इति }! तदेवाद-व्यक्तिरन्यतः' इति | 
दूर्मनस्य चत्तदायि सख्यं तस्य अन्यतः द्ैनविपयादेव ज्नानान्‌ =यक्तिः अराक्स्यभिति । 
अत्रेदमाद- "अ ख थ्वारः; इति । समीचीनदवाये जानं तदामिसुख्यस्य तदभावः अससख्वारः 
तद्न्यतोऽपि त्तन्य न सम्यक्‌ परिल्लानसित्तवर्थः 1 तथा दि-तस्याप्याभिसु्यं "नियचाभिसुख 
एव ते न सवासिसुखेः इति इतः परिज्ञानं येनेवसुच्यते नियतासिसुख मेव देन चमित्यजु- 

१५ भवात , अन्यया च चदमावादिति चेन्‌ ? न ; चच्रापि 'कोऽयऽमलुभवःः इत्यादि प्रचन्घस्यान्ु- 

बन्धादनवस्थानदरेपालुषञ्धनान्‌ 1 तद्ेवाद-'भगवस्ष्यानम्‌' इति । 

अंबस्थानमच्छटरच्छेः, देच्चयासुग्रटात्‌., अन्यतो वा भवतीति चेत्‌ ; यस्यति ज्ञाःस्य 
स्वतः परश्च न परिज्ञानं तच्यापारस्येत्यस्भावेनानिख्पणात्‌ न तद्विषयस्य ज्ञाचत्यत्थस्भाव- 
निणैयः चदभावे च तद्धिषयस्य, इति तावचक्तन्य॑ यावद्‌ थेदर्यीनस्य नियत्तासिञ्ुल्यं निर्णैयदूरं 

2० भवति ! ततो न तदाभिसुख्यं विदयोषणं तददोनञ्च विचेष्यमिव्युपपन्नम्‌ । एतदाद-अबिरो- 
य विंरोषणस्‌ ! विेष्च्विद्धेपणयोरुक्तखूपवोरथाव एव॒ स्यादित्ययेः 1 उतोऽनुभववर्मपि 
दर्मनस्य चियत्तचिपयत्वे निवन्धचसिति कल्पतेव केवलमव श्लिष्यते तस्याच्च सर्दैनाविनेषात्सर्वा- 
भिञुलसपि तत्परा्षम्‌ । चत्तो यदुक्तं -व्योमवता (?)-““यस्मिन्तेवे विषये ज्ञानयुत्पननं स 
एवोपरभ्यो नेतर इति विवय विपयिभावस्य नियामकत्वस्‌" [ प्र० व्या ० ५२८ | 

२५ इति , तदत्यन्ववराङ्भापित्तम्‌ ; विपयविषयिमाचत्यैवाति प्रसङ्गेन पवैनुयुक्तत्वात्‌ 1 न हि दोषेण 
पयेुयुक्स्येब उत्परिहारायोषदर्मैनसुपपन्नम्‌, अन्यया विप्रचिपत्या पयतुयुत्त्त्य अनित्यस्वादेरेव 
तत्परिद्यारयोपदनंनसम्भवाचदर्थ छतक्तत्वाचयुपदर्मनसुपपन्नं न मचे ! न चैवं कस्यविदिष्टा- 
प्रखिद्धि१, विवादविषचसेवोषद द्वै तत्परिद्ारत्य सम्भव प्रयासरहिवस्यैव स्वपष्वन्यवस्यापनस्य 
सम्भवात्‌ । वदर्माद्दाक्त्यश्रात्तषधमव दनंनत्य सवेचिषयस्वम्‌ 1 

३० अपि च+ कस्यचित्‌ वेन ष्टुत्वे परत्यापि स्यान्‌ तदनात्मप्रकाद्यस्याविद्नेषात्त्‌ 1 नायं 











¶~सनवस्या- जा दनप०्म्ना >= उथानि- जा०जव०-प०,स० ! ३ -च्पविनानभदि-ना०,च०, 
वृन५मन! उ सन्न्‌-जान्त्वन्पन्मप० । + कन्य नेव जा०च०प०,स= ! ६ व्योममती आण््य०ञपर सर 1 


६१२० ] भ्रयभः प्रत्यश्छथ्रस्तावः २९३ 


दोपः, सस्नन्धस्य नियामकत्वात्‌ । अनारमप्रकाथस्यापि यत्रैव तस्य सम्बन्धस्तस्यैव तद्धिषय- 
दमेन भवति न परस्य । तथा च परस्य वचनम्‌-“्यस्मिन्नात्पनि समघेतं ज्षानयुपजात स 
एव्‌ द्रष्टा नान्यः । तत्र प्वेबाक्ततज्ञानासमवायात्‌ 1 [ प्रश्० व्यो ए ५२९ ] इति 
चेन्‌. , न, समवायनियमस्य दुरववी घत्वात्त्‌ 1 तथाहि-कुत इद्‌मवगन्तव्यम्‌- कचिदेवात्मनि 
दोनस्य समवायो नान्यत्र" इति १ तत एव दशेनादिति चेतत्‌ , न , स्वसंवेदनप्रत्युज्जीवनात्‌ ! 
सत्य च तद्भावप्रति्तया विरोधात्‌ । तदाह-"विसुखन्ञानसंकेदो विरुद्धः इति । 
व्याख्यानं पूचवत्त ¡ इयान्विरोपः-'विसुस्वत्वं पूर्वं विषयान्तरं प्रति, अधुना तु आस्मान्तर- 
सम्बन्धं धरति, इति । 

भवतु तर्हिं ज्षानादन्यत एव तस्य तन्नियर्मविगमः | तदाद-उ्यत्तिरन्यतः तसिय- 
मस्येति । तत्राह-असश्चारः असम्प्रतिपत्तिः तसन्नियमस्य । छतः ? इत्याह-अनवस्यानं 
यत इत्ति ! तथादि-ंदपि कानं तदार्सन्येच समवेतं तद्धिपयम्‌ *"एकारमसमवेतानन्तरज्ञान- 
वेयमथनानम्‌' [ ] इस्यभ्युपगमात्त्‌ । तस्यापि कततस्तन्नियमा्वेगमः ¶ तत एवेति 
चेत्‌ ; न; 'स्वसंबेद नम्रव्युज्नीवनात्‌? इस्यायद्रवन्वादनवस्थो पस्थानस्य च्यक्तस्वात्‌ । रदुपस्थान- 
माकादक्रानिनर्या नियम्यत इति चेत्‌ ; न तर्हिं चर्मस्य तंन्नियमपरिनानं तदभावान्न `तत्पू- 
स्येति [ त ] दशचैनस्य कचित्समवायनियमः स्वतोऽन्यतश्च तदपरिज्ञानादिति न तज्ज्ञानं 
विष्यं नापि तस्य नियतात्मत्वसमवेतत्वं बिदोपणसित्यायातम्‌ । तदेवाद-अविशोष्यविरो- 
पणम्‌ । चिगेष्यविजेपणे ज्याख्याते, तयोरमाचः अंविश्लेष्यविरोषणम्‌ अथाभावेऽन्य- 
यी भावात्‌ । 

अपि च, अनाटमप्रकाशने ज्ञानस्य जानत्वमेव कथम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ १ तसरति- 

पच््युपायाभावाचच्‌ । *तदेव त्रोपाय इति चेतत्‌ ; न, स्वसंबेदनम्र्युल्जीवनेनः तदभावप्रतिज्ञावि- 

रोधात्त्‌ । तदाद-"विस्ुखस्ञान संवेदो विशद्धः* इति । व्याख्यातं विशसं तस्य ज्ञामेन 
जल्ानात्मना स्वतः संवेदो विरुद्धः पूववत्‌ । 

ठ्यत्तिस्तर्हि तञ्ज्ञानत्वस्य अन्यतस्तदिषयाज्ज्ञानादिति परः; तत्राद-'असजञ्चारःः 
इति । तात्पर्यम यत्तदन्यज्लानं तस्मत्यक्चम्‌, अन्यद्वा भवेत्‌ १ प्रत्यक्षमपि ययथंभ्रकाश्चनं न 
भवति कथं तदभिञ्चुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशनं विषयाप्रकाशने तद्‌।भिञ्चख्यास्याराक्यग्रकाश्चनत्वात्त्‌ १ 
तदध्रकाश्चने तदिशिषटतयैव जानस्याप्रकाश्चनम्‌ , अतो मा भूत्तद्धिषयं सविकर्पकं भरत्यश्षं तस्य 
सविश्ेपणवस्तुम्रतिपतिरूपस्वेन विशेषणाश्रतिपत्तावनुत्पत्तेः, निर्विकल्पकं तु तस्स्वरूपमात्ारो- 
चनरूपं प्रत्यक्षं ° तदभ्रतिपन्तावपि भवत्येवेत्ति चेत्‌ , न, तदभिसुखततयेव तस्य ॒ज्ञानत्वम्रतिर- 








१ -तिन्ताया खा०, ब०, प०, सष २ पूतविष- जा०जब०, प०> क्ल 1 ३, -रसम्बद् मरति भा०,ब 
प०, स 1 ४ -मापयम" ज०, बण, पर, स० । ५ तदपरिज्ञान भा०; चर) पर, स०। ३ एकार्थसम- 
-मापगमः सान, बर, प०, स्० 1 < अननस्थोपस्थानम्‌ । < समवायनियस 1 


अभर, यर, ए०, सर 1 
१२ -चने तद- न= ! १३ विदोषणग्रतिपत्ताकपि ! 
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म्भात्‌, ““अथेग्रहणं द्धिः"? [ न्याय्मा० ३।२।४६ ] इत्यभ्युपनमात्‌ । तदाभिभरुख्यस्य 
चेदभ्रतिपत्तिः किमविशिष्ठः तस्य रूपं यननिर्विंकस्पकभ्त्यक्षवेद्यं भवेत्‌ ? प्रकाश्चसात्रसिति 
चेत्‌ ; न, विपयचिसुखस्य तस्येवासावात्त्‌ । सम्‌, तदभिसुखमेव तत्‌+ कं वरं तद्याभिमुख्य न 
गृह्यते, प्रकाक्षमाघ्रस्यैव अहणादित्ति चैत्‌ , न , म्रकाशात्तदासिसुख्यस्यासेदे कथमग्रहणं प्रकाश- 
स्यापि वस्रसद्धात्‌ ९ गृदीतेतरस्वरूपतायाश्च विरोधाच््‌ । मेदे तुन प्रकाशस्य प्रकारत्वम्‌ 
अर्थांभिसुखत्वाभावात्‌ , अतिप्रसङ्धात्‌ । सिन्नेनापि तदासिसुख्येन सम्बन्धात्तदसिसुखतयेव 
प्रकाश इति चेत्‌ ; नैवम्‌ , स्वाभिमुखत्वस्यापि सम्भवात्‌ , तटसन्वन्धस्यापि तत्रोपपत्तेः । 
तत्प्रकाद्मनात्सप्रकाथं ज्ञानम्‌ । न च सविकल्पकस्य प्रयक्षस्य तन्राभावे निर्विकरपकमपि 
सम्भवति तस्येव र्त्र प्रमाणत्वात्‌ | तथा च “उ्योमवता उक्तम्‌-“^अथास्त्वेवं निविंकल्पक्ञा- 
नस्योत्पत्तिः, सद्धावे त॒ कि प्रमाणम्‌ १ सविकव्पकज्ञानोत्परत्तिरेवः? [ प्रश० व्यो ्र० 
५५७ ] इर्ति । ततः सत्यपि निर्विकल्पके सवि एस्पकमह्धीकत्तेन्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः । 
तस्य चः न विपये सश्चासे न प्रघ्त्ति्तररुथं तेन तदथेजानस्य प्रकाशनम्‌ १ तत्रासञ्चार एव 
तस्य करमादिति चेत्‌ ? अतत्सन्निकपेनत्वात्त्‌, अथेसन्निकपेजं हिः जानमर्थं सश्चारवन्नापरम्‌ | 
न च द्वितीर्यलानं तत्सन्निकपेजम्‌ , अथे्ानसन्निकषोदेवं संयुक्तसमवायरक्षणात्तदुत्पत्तेः } अत- 
र्पन्नकपेजस्यापि तत्र सञ्चारे कथमयमेवास्य विपयो नापर इति ज्यवस्था † तदाह-अनव- 
स्थानस्‌ विपयस्येति यावत्‌ । तन्न प्रव्यश्चादथेज्ानस्य जानत्व परति पत्तिः । 
भवतु तदलन्यत्त एव तसप्रतिपत्तिर्दितीयस्येव यिुल्पस्यःपादानादिति चेत्‌, न, किं 

तदन्यत्‌ † उपसानमिति चेतत्‌, न, तस्योपर्भ्य एव विपये चाच्यत्वोपाधिकत्वेन प्रतरत्ते; 
अ्थेन्नानस्य चानुपरभ्यत्वभरतिपादनात््‌ । आगम इति चत्‌ , न, तस्मादप्यपरिलञातात्तदभ्रतिपत्तेः । 
परिल्लातादेव मधसखिति चेत्‌ , 

""तज्लाचस्यापि "तन्लत्वं वेद्यं चेदागमान्तयात्‌। 

तत्राप्येवं प्रसदः स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः || £ १४।॥ 

अदुमानं तु नास्त्येव तञ्ज्ञानत्वाववो धनम्‌ | 

प्रत्यक्षपूरैकत्वेन ` तद मावे तद्त्यचात्‌ |] ६ ९५॥ 

न चास्ति पच्छमं मानं न्यायतन्त्वविदां मते 

अथेवोधस्य वोधत्वं यतः स्यादुपपत्तिमत ॥ ६ १६॥ 


ततः किम्‌ १ इत्याद-अ विरोष्यविरोपणम्‌ ज्ञानं विगेष्यं तस्य विद्रोपणमथस- 

9 ““सयानिप॒सत्यविजेपगरदितम्‌? -ता० टि | २ -क प्र-जा०, च०,प०,स० ¡ ३ सविकतपस्यैव 1 

४ निर्विकल्पके 1 ५ ज्योमवतातुक्तं ख०। व्योनमरतैरुक्तं प० 1 व्योममतासक्तं जा०, च० । £ ""अन्यथा दि 

विदिायानुरलन्धौ विशिषटन्य खष्टे तस्मरणस्याचुपपत्ते नविष्छन्पक जानं न त्यान्‌, तस्य तच््र्यलान्‌'” भदा 

म्यो प* ०८७ वि सा०, यण०, पण, स० | ८ -यंजना- भा, उ०, पर, स । ९ मन"मयुे 

सात्मनि सयनप्रनत्य चमवेनत्वान्‌ 1 ५० जागमजानस्यापि ! १९ चर्यनानन्तत्म्‌ । त्यत मा०, च०, स० ! 
तज्न्यपं पर ! ४२ प्रमयस्ममये। 





१।२० प्रथमः अत्यश्चप्रस्तावः २२९१५ 


म्बन्धित्वं तटुभयं न मवेत्‌ अचुपयस्वेनाप्रतिपत्तिविषयत्वादित्ति । तततो यदुक्तं म।सर्वज्ञेन - 
'स्वात्सावबोधकत्वाभावे कथमसतो बोधस्वमाव इति चेद इति पूवपक्चयित्वा , समाधानम्‌. 
स्बासदाहकस्वाभवेऽपि थथाग्निदेहनस्वभावः स्वात्मदाथकत्वामायेऽपि यथा दात्रा 
दिक दात्रादिस्वमाचम्‌ ` [ ] इति , तस्प्रतिविदितम्‌, ट्ान्तमाच्रात्साभ्यसिद्धौ 
सवेत हेतुवैफल्यात्‌ अतिप्रसङ्गाच्च | न "तन्मात्रादेव तस्साधनमयि तूपपत्तिमत्तयः' च, उप ५ 
पत्तिश्च तथाप्रतिपन्नसवम्‌ । त्दयमथंः-अनात्मवेदनेऽपि ज्ञानं ज्ञानमेव तथाप्रत्तिपन्न- 
त्वात्‌ अनात्मदहनेऽपि वह्धिवत्‌ , इत्यपि न सास्म्‌ ; असिद्धत्वाद्धेतोः, त्तथाप्रतिपन्नत्वस्य 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

यदप्यन्यटुक्तं `तेनेव-+“तद्ग्रसिं द्धौ बिषयस्थाप्यप्रसिद्धिरिति चेत्‌ , इति पूवैपक्च- 

यित्वा ससाधानम्‌-किं कारणम्‌ ? न हि तदुपरुम्भः स्वविपयं लिङ्कवत्साधयति येन तद्‌- १० 

प्रसिद्धौ विषयस्याप्यप्रसिद्धिः स्यात्‌ । किं तिं तद्गृहीतिरूपतयोत्पादमात्रेण तं 
विषयं व्यवहारयोभ्यं करोति तदप्रसिद्धाबपि विषयः प्रसिद्ध एवेस्युच्यते'ः [ ] 
इति , तर्दप्यसम्बद्धम्‌, तदुगरदीतिरूपतयोस्पादस्यैव दुष्परिज्ञानत्वेन प्रततिधिप्तत्वात्त्‌ । ततो ज्ञानस्य 
विषयनियम नियतभ्रमाचसमवायसमथश्रकाशरूपत्वव्व प्रतिपत्तुसिच्छता स्वपरकारारूपं तद्भ्यु पगन्त- 
ज्यम्‌ , अन्यथा तद्सम्भवादुक्तवत्‌ ! स्वप्रकाशे तु ज्ञाने सम्भवति तत्मतिपत्तिः-प्यद्विषयतया १५ 
यदात्मस्वभाचतया च स्वतस्तस्य वेदनं स एव तदर्थो नापरः स एव च तेन प्रमाता नापरः, 
इति, अस्यार्थपरिच्छित्तिरूपतया च स्वतः प्रवेदनात्‌ "ज्ञानमेव तत्‌ नाक्ञानम्‌? इत्यस्य च स्वत 
एवं व्यवस्थापनात्त्‌ । तत्त; स्वप्रकारमेव ज्ञानं स्वहेतुबखात्तथेवोत्पत्तेः । 

यत्पुनरत्र तस्यैव बचनम्‌-““उत्पादे हि सति पशादथद्टेः प्रस्यक्षस्वं युक्तं न पूच- 
पेचःः { 1 इति , तस्पसाभिप्रायापसि्ञनपदेवोक्तम्‌ | न हि सोगतस्यादपि “अप्रस्यस्षोपर- २५ 
म्भस्यः इत्यादि ब्रुबाणस्यायमभिम्रायः श्रागेवाथेरष्टे;ः प्रत्यक्चत्वं पञ्चादुत्पत्तिः' इति, अपि 
तूत्पय्यमाैव सौ स्वप्रकाशरूपतया भ्त्यधरैबोत्पयते, तबद्धतयोत्पत्तावेव ""तस्यास्तद्पत्वो पपत्तेः, 
अतद्रुपतयोत्पत्तिः ` अञुत्पत्तिरेवेति अलत्पन्चैवार्थटषिभवेदिदययसेवं। तत्कथं पराभिप्रायतः पोवौ- 
पर्यमर्थृष्टौ तसरलयक्चस्वतद्धत्पादयोयेतस्तत्र नहि” इत्यादि दूषणसुदुघुष्येत ? "'तद्यमतिजातपृवै- 
पक्तया दुषणसुद्धो षयन्नारमनो विदूपकत्वमावेदयति । एवमन्यदपि त्स्य दुर्विखसितञ्रपद्यं नि 
प्रतिविधत्तव्यम्‌ । 

कथं पुनसात्मवेदनं ज्ञानस्य ? कथञ्च नं स्यात्‌ ? स्वात्मनि क्रियाचिरोधादिति चेत्‌ , 
न, असिद्धत्वात्‌ 1 विसेधोऽपि ममाणवाधनमेवं नापरः; ततत; कस्यचिक्निषेधायोगात्‌ | स्त च 








५ चेन्नेति पूर्घ- ख । चेन्न तदिति पूर्वं -प० । २ स्वारमादादक- ०, व०ञ प०, स० । लवना्य- 


कंदापृघातो. दायकः इति रूपम्‌, छेदक दति यावत्‌ । ३ धान्रादि- जा०, पण पठ 1 ४ रष्टन्तसाव्रादेव । 
.~तया वोप ना०., अ०, प०, सं । ६ यदयप्य-जा०, कण पण, सख० 1 ७ भानर्व्नेनैव । ८ तदप्य्म्पन्यम्‌ 


क्ा० ! ९ अर्थरष्िः । १० अर्थदष्टे. { १५ अयदशेत्वोषपत्ते । ९२ -त्तिरन्योत्पत्ति-बा ०, अ०; प०ञ सत । १३ 
सौगतस्याभिप्रायः } १४ तद्यसपि ज्ञात-जा०५ब ०१०, स० । 


२१९ न्यायचिनिख्चयविवरणे [ १।२० 


पमाणप्रसिद्धेन सिद्धयति, (तल्मसिद्ध्च तद्गाधितं चः इति तत्रैव विधातं नेसे 
ज्ञानस्य स्वभ्रवेद्ं विषयनियमादिनाऽुमानेन तव्यवम्थापनात्त. । नै 
तन्न भवतीति चेतत्‌, स्यादेतदेवम्‌) यदि तदचसस्यासावारणतया र । न 
चैवम्‌ , तदाससेऽपि तंतपुत्रव्यादो भावात्‌ । तस्ादन्ययानुपपनलस्येव ४ 1 
५ तच्चाविकलमेव चिपयनियमादौ 1 सदेव कथं तदयुगमाभावं गम्यत ५ ह क 
वाघकवलादेव तद्बगमात्‌ › तस्थ चोपदश्चितस्वात्‌ । करिष्यते च तस्येव ध 8 
इति नेह प्रतन्यते । वतः सम्यगेव प्रकृतमलुमानमिति न तद्विषये न्नानस्याव्मवेदने कश्िद्िसेधो 
यतस्तनिषेघः स्यात्‌ । 
प्रमाणसिद्धमप्येतद्धिरुदध' चेस्स्ववेदनम्‌ । 
१० अर्थवेदनमप्येवं विरुद्धमववुध्यताम्‌ 1} £ १५) 
प्रसमाणयेव तश्यापि परित्राणाय नापरम्‌ । 
तत; स्वविततेसत्राणे त्राणमर्थैविद्ः कथम्‌ १ ॥ ६१८॥ 
स्वार्थ वित्तिविलोपे च ज्ञानमेव श्यं त्रजेत्‌ । 
ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं स्वसंवेदनविद्धिपाम्‌ १ ।॥६९९॥] 
ष ज्ञानक्तेयविखोपे च शुल्यवादादुपञ्जनम्‌ । 
तसमान्त्यायज्ञनिर्मन्धो मुच्यतामस्ववेदनात्‌ ॥६२०॥ 
इदपेवाभिसन्धाय सौगतेनाप्युक्तम्‌- 
“भयदा स्वरूपं तत्तस्य तदा केव विरोधित्ता | 
स्वरूपेण चितेधे हि स्मेव "प्रलीयते ॥।7? [ प्रन वार्विकाल० २।३२९ ] इति। 
२० कश्चायं स्वात्मा नाम यत्र क्रियाविरोधः १ क्रियावानेवार्थं इति चेत्‌; तच ^ तद्विरोधे 
क्थ क्रियावत््वम्‌ ¶ क्रियावच्ये वा कथं तद्ियोधो व्याघातात्‌ १ न व्याघातः तत्कमेकस्वेन कन्न 
तद्धितेधस्याभिधानात्‌ , तर्कर्कैका तु न विरुध्यत एव छिनत्ति खङ्गः, इति प्रतीतेः, कम तु त्र 
ज्यतिरिक्तमेव खद्ग! कां छिनतीति प्रत्ययादिति चेत्‌, नन्वेवं चुद्धेरप्यात्मसमवायिन्या; तत्कमे- 


"कत्वमेव भप्रतिषिद्धं भवति, न ॒चेतत्पथ्यं भवताम्‌ , आत्मनोऽप्रमेयत्वम्रसङ्खात्‌ तस्येव बुद्धो 


२५ कत्वात्‌ 1 तदिदमन्यत्र सन्धानमन्यत्र पातः शरस्य, बुद्धेः स्वसंवेदनप्रतिषेधायो पान्तेन 
आत्मनि प्र्तिपत्तिकर्मत्वप्रतिषेधात्‌ । तन्न च्ियावानथं; स्वार्मा । क्रियेवेति चेत्‌ ; कः पुनः 


क्रियाविसोधः; ¶ ताद्रष्यचुपपत्तिरिति चेत्‌ , कथं पुनस्तस्या एव ॒तद्रपत्वालुपपत्तिः दन्यादी- 





१ प्रमएणसिद्धेनसिद्धश्तेतल्- खा०, खण, प० ) म्रमाणसिद्धेनसिव्यययेतस्म- स 1 रे स च 


पश्चा- आ०,ब०, पठ०+-स०1 ३ तदनवगम- आ०, व०, प०, स० 1 सपक्नानुगमस्य । » असुमानल्क्षणत्वम्‌ । 
५ गभैस्थ. दयाम. तघ्युत्रत्वात्‌ इतरपुन्रवदित्यादौ । & असाधारणतया । ७ भन्यथाुपपन्नतमेव । ८ सपक्षा 
जुगमामावे 1 ° अन्यथाुपपन्नत्वस्यैव । १० प्रतीयते प०, सण ! ५११ स्वाध्मनाम्‌ यत्र जा०, चर; प०, स०। 
“स्वात्मा हि क्रियाया स्वरूपम्‌, क्रियावादत्मा वा २?-प्रमेयक० प° १२६ ! न्यायङ्कपु° प्र ९८८ | स्था० 


ररना* पू* २२९! १२ क्रियवत्यर्थं 1 १३ बुद्धिकर्मकत्वमेव वुद्धिविषयत्वमेव । १४ प्रसिद्धं अआ०,ब ०,प१०,स०। 





१।२० 1] परथमः श्रत्यस्म्रस्तावः ५१७ 


नामपि द्रल्यादिरूपस्वाजुपपरया शन्यत्रादारषद्धात्‌ । तदधिषयत्वेन त्तत् कदज्पपत्तिर्यं तद्रुपत्मेनेति । 
न हि. छिदिरात्मन्यपि छिदिभेवतीति चेतत्‌ ; किंविषया तर्हि छिदिः ? निर्विषयत्वे स्वात्मनीति 
चिरोषाचुपादानघ्रसङ्गात्‌ । काष्टविषयेति चेत्‌ , ऊत एतत्‌ ? स्व॑सत्ताया एवेति चेत्‌ , न ; 
स्वात्मविषयतवस्यापि प्रसङ्ग\त्‌ । विरोषाघानादिति चेतत्‌ , न , स्वात्मन्यपि तरसम्भवात्‌ | काष्ठ 
एव छिदिृतस्य विरोषस्य विनाक्ञारमनः प्रतिषततिनं छिय्यत्मनीति चेतत्‌ , न, काष्ठेऽपि साक्षा- ५ 
त्स्य तंत्कृतत्वाभावात्‌ , तदारम्मर्काबयवसंयोगविनाशकृतस्वात्‌ । पारम्पर्येण छिदिकृततस्वम- 
पीति चेत्‌, सिद्धं तर्हि तस्याः स्वारमविषयत्वमपि र्वहिनाश्चस्यापि पारस्पर्येणः तत्कायैत्वात्‌ । 
छिदिषद्दिं खङ्गसमवाथिनी खद काषछठसं योगात स्वका्यानिवत्तेमाना भवत्येव परम्परया खविना- 
हास्य कारणम्‌ । अथैवमपि तस्या न स्वविषयत्वम्‌ , काष्टविषयत्वरमपि मा भूत्‌ । ततो न 
स्वारसन्येव क्रियाविरोधः परात्सन्यपि तद्भावात्‌ । तथा च~ १० 

यथा विसोधसुद्धीक्षय "“छिदेरात्मनि कर्प्यते । 

विसेधो बेदनस्यापि स्वात्मनि न्यायवेदिसिः । £ २९ 

तथाङन्यन्नापि "तं दृष्ट्रा तस्याः किन्नोपकर्प्यते । 

वेदनस्य स्रवाद्येऽपि विरोघो बाधवर्जितः ।। ६२२॥ 

"उभयत्र विरुदधञ्च ज्ञानं तदिति केवख्म्‌ । १५ 

प्रत्येतव्यं भवेदेतन्धौतमुद्राप्रमाणकः ।[ ६२३॥ 
ततो न सामनि क्रियाविरोधेन अर्थज्ञानस्य सवसं बेदननिषेधनसुपपन्नम्‌ | 

तन्िषेषे वा कुतस्तस्य ` प्रतिभ्तिः ? अप्रतिपचचिकमेव तत्सर्वदेति चत्त , न , व्योम- 

कुसुमवत्तदभावापन्सेः । "“एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानादिति चेतत्‌ , इत इदमवसित्तम्‌ ? (अथेज्ञानं 
ज्ञानान्तस्वेदं वेद्यत्वात्‌ ""करुश्षवतः ° शइद्यतुमानादिति चेतत्‌ , कर्शस्यापि कुतस्तद्वेयत्वमवसितं २० 
यतो निदर्थ॑नस्य साध्यवैकल्यं न॒ भवेत्त्‌ ? तद्वेदनादेवेति चेत्‌ , न; तस्यास्सं वेदनात्‌ 1 
यदि हदि न "तरस्रसंबेदनं भवस्येव ततः करशान्यस्वस्य "तद्धर्मस्य म्रहणम्‌ 1 न चवम्‌ › अतो 
विस्द्धमेतव्‌-"अनार्मवेदिन एव ज्ञानात्तस्य कतथ्िदन्यत्वं गद्यते" इत्ति । तदेवाद-'विसुरः 
इद्यादि । विषयात्‌ विभिन्नं सुखं रूपं यस्य तत्‌ ननं विसुसखज्ञानम्‌ › तस्य यः; स्वतः 
संवेदः स विरुद्धः खसवेदनप्रसन्न'त । उयक्तिरन्यतः कल्श्ञानादन्यत एव ज्ञानात्तत्क- दथ 
छश्रान्यत्वस्य डथत्त्िः प्रकारनसिति परः । तव्राह-अखंञ्चारः' इति । असञ््वारः 
असम्प्रति पत्तिः कटश्ात्तदन्यत्वस्येति याचत्त्‌ । 








५ कियादिषयसेच 1 २ क्रियायाम्‌ 1 ३ च्रियारूपत्वाचुपपत्ति । ४ स्वसत्तेवेति जा०› च ०, प०, स० । 
५ छिदिषृत । इ-कस्यावय-भा०, ०, १०, स० ! ७ चेदिदं भा०, ब०, पण, से० । ८ दविदिविनान- 
स्यापि 1 ९ -~-णापि तत्का-सा०, घण, प०ञ सन । १० छिदिरात्मनि क~सा०, च ०, प०, स०। 5५ तदुटष्टत- 
आ०, खर, पण, स०। विरोधम्‌ } १२ वाये स्वाद्मनि च । ५३ अर्य्ञनस्य। १४ पएन्तर्थसम-ला०, दर, 
प०, स० । १५ क्लज्लादिवत्‌ जा०, ब; पर, स० 1 ५६ द्र्टज्नम्‌- ५ ११२ टि० २({ १० क्ल्य 
वेदनम्‌ 1 १८ स्तानधमेस्य । 
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अन्यत्वं कटशत्नाचस्यन्यतो यदि वेद्यते । 
तस्यापि कट्राज्ञाचादन्यत्वं गस्यते कुतः १ !१६२४॥ 


तदन्यत्वापरिन्नाने वचस्तत्ताद्श्ं कथम्‌ ९ । 
कलदादेदनान्यत्वमन्यतो बवेदनादिति ॥६२५॥। 
वेदं न स्वतस्तस्य सवसंविच्य॑पलापिनाम्‌ | 
अन्यतो वेदने तु स्यादनवखानदूषणम्‌ 1} ६२६॥) 


तदाद-'अमनचस्यानस्‌ः इति । ततश्च न तच्जानं विशेष्यं नापि तस्य कट्भा्थौ- 
न्तरत्यं विश्नेषणमित्यायतम्‌ । तदाह-'अयिखोषयषिश्ेषणस्‌? इति । ततो निवदर्भ॑नस्य 
साध्यवेकल्यमिति भावः । 


यत्युनरतर परस्याुमानम्‌-*'करशादधान्तरं तञ्ज्ञानं चेतनखात्‌ , यत्पुनस्तसाद्‌- 
नथान्तरं तन्न चेतनं यथा तस्यैव खरूपम्‌ , चेतनञ्च तञ््नानम्‌ , तसात्‌ ततोऽर्थान्तरम्‌" 
[ ] इति ; तदपि न समीचीनम्‌ ; अुसानज्ञास्यापि स्तज्ज्ञानादन्यत्वस्य सखतः 
पूवेवद्प्रतिवेदनात्‌ , अनुमानान्तरपरिकल्पनायामनवस्थापत्तेः । 


अपि च, छतः कल्शाच्चेतनत्वस्य व्यादरत्तिः १ तस्य तद्धिरुदधेनाचेतनत्पेन व्याप्तत्वा- 
दिति चेतत्‌ ; तदेव कतोऽवगतम्‌ , यतन्तव्याप्रादनथौन्तरत्वात्‌ ज्यावर्च॑मानं चेतनत्वमर्थीन्तरत्व 
एव नियतं तद्वगमयेत्‌ १ तत पव करदाल्नानादिति चेत्‌ ; तेनापि चैतन्यं क प्रतिपन्नं यत. 
स्तत्पयुंदासरूपमचेतनत्वं कलस्य ` ततोऽवगम्यताम्‌ १ अप्रतिपन्ते तस्मिन्‌ तत्पयु दासस्य दुरव- 
गमत्वात््‌ अम्रतिपन्नसंश्ञकपयु दासचत््‌ ! आत्मन्येक तत्प्रतिपन्नमिति चेत्‌ ; न, अनात्सतेदिनि 
तस्मिन्‌ तद्योगात्‌ । ्ञानान्तर इतति चेत्त्‌ ; न, तस्थै तद्विपयत्वात्त्‌ः । तन्न कर्रास्य वज्जञाना- 
देवाचेतनत्वपरिन्ञानम्‌ । अन्यतो जानादिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि कट्दरामान्रविषयात्तद्ुपपत्तेः। 


हः 


भतिषेध्यचेतनत्वविषयमपि तदित्ति चेत्‌, रिं तच्ेतनम्‌ ¢ उदेव ज्ञानमिति चेव › स, 
अस््रात्मवेदिनस्तस्य तद्धिपचत्वायोगात्‌ ¡ कलराक्ञानमिति चेन्‌ › छत एतत्‌ १, "तस्य "तेनार्थः 
वेदनत्वेन महणात्द्रपत्वाश्च चेतनस्येति चेत्‌ ; इेदशस्तव्ापारः कतोऽवगतो येनैवमुच्यते ? न 
तचत्त एव ; तस्यानात्मविषयत्वात्च्‌ ! तादृदातव्यापारगो चरत्वस्य स्वत; १ -प्रतिषेदना- 
भवात्‌ । जन्यत्व ॒तत्कस्पनाच।म्‌ अनचश्यादोपात्‌ । आकाह्ानिच्रच्या वदोषलनिच्र- 
स्िरिति चेत्‌. ; कयं पुनर्थिज्ञासितताख्शतव्यापारनिन्याभावे तदाकाह्वाचिद्धत्तिः ` श्वस्या- 
स्तन्नि्वचनिवन्यनत्वात्‌ १ अदृष्टादेस्तर्िं › ` तदोषनिततिरिति चेत्‌ ; सोऽपि यदि 
------------------- ` 





3 -विखपि-जा 3 च० प१०, ०) २ कृलराज्ञानात्‌ भिन्नत्वस्थ ! ३ कटगा्ञानात्‌ । ॐ चैतन्ये 1 
+ ~ मङ्क्चपलु- जा०+ व°, पत, स! ६-नन तःम-जा०, च०, प०+ स० ] ७ ज्ञानान्तरस्य । < करदा 
शपनाविषयत्वात्‌. 1 ९ शानान्तरम्‌ 1 $० करूनक्ञनत्य { ११ क्नानान्तरेण ! १२ -र्योरगो चरत्वस्य-ा ०, ष०; 
९०० प ! १६ परिवेद्ना- जा०, ब०, पर ] १४ जाकाहानिरत्तेः 1 ५५ अनवस्यादोय । 


९२।२० | प्रथसः भत्यश्चपरस्तावः २१९. 


तन्निश्चयमविधाय तदोपं निवत्तेयति तदवस्थं तव्यापारापरिज्ञानम्‌ । तटिधानमपि 
ययन्यतः ; कथं तहोपनिवत्तेनम्‌ १ तत्राप्यन्यतस्तद्धिधानस्यपेक्षणीयल्वातत्‌ । यव्यापासे बुभुरिस- 
सस्तत एव तंदहिधानमिति चेत्‌ ; न ; स्वसंबेदनवादग्रस्युन्मजनप्रसङज्गात्त्‌ । तन्नान्यतो विज्ञानात्‌ 
कररास्या चेतनस्वं श्क्यपरिन्ञानम्‌ , पर्युंदवसितस्य चेतनत्वस्य कचिदप्यपरिज्ञानात्‌ । तत्कथं 
तेनाऽनर्धन्तरत्वं व्याप्रं यतस्तस्मान्यावरत्तं॑चेतनत्वमर्थज्ञानस्य फरशादर्थान्तरत्वमवनोधयेत्‌ ए 
तदयै समन्द्ग्धिविपश्षृठ्याघ्रत्तिकत्वे नानैकान्तिकसवान्न सम्यण्चेतुः, अतो नाछमानादपि कलशात्त- 
उ्ानस्याथोन्तरस्वमिति साध्यवैकस्यादुदादरणस्य न कटशाज्ञानस्यीर्थान्तरक्ञानचिषयत्वसाधनं 
सम्यक्‌ साधनम्‌ । 


ठ्यभिचाराच्च । व्यभिचारि खस्विदं वेदयस्व ज्याधिनज्ञानेन । न ह्यविज्ञातव्याप्तिकस्यासु- 
मानम्‌ अतिप्रसद्बात्‌ । नापि प्रौदेशिकतद्धिज्ञानस्य , यदेवाविज्ञतव्यासिकं तेयचैव व्यसिचार- 
श्नात्‌ 1 ततः साकल्येन तेद्धन्नाने तु रसदेवात्सगतस्यापि वेयत्वस्य ज्ञानान्तरवेदयत्वेन व्याति 
प्रतियत्‌ आस्मवेदनमेव न॒ तदन्तरवेयमिति खव्यक्तो व्यभिचारः ! साभ्यसाधनसामान्यस्यैव 
तेजकज्ञानविषयत्वं व्या्ेस्तन्नि्ठत्वेन ` "तदपरिज्ञाने परिज्ञानासम्भवात्‌ , न व्यक्तीनां विप्यैयात्‌ , 
व्यक्तिरूपं च ` 'तज्ज्ञानं तत्कथं तस्य तदिषयस्वमिति चेतत्‌ ? न ; ` तदपरिज्ञाने सामान्यस्याध्य 
परिज्ञानात्‌ तस्य॑` तनिष्ठत्वात्त्‌ । कतिपयव्यक्तिपरि ज्ञानादेव भवति ""तस्परिज्ञानमिति चेतत्‌, न ; 
"तवता व्याप्िपरिज्ञानासम्मवात्‌ , अन्यथा त्स्पुत्रादाचपि `! तत्सस्भवान्न ज्यसिचारः स्यात्‌ । 
चाधनात्ततर' व्यभिचार इति चत्त ; न; “"लन्तणयुक्ते बाधासम्भवे तद्क्तणमेव दूषितं स्यात्‌ 
[प्र० वार्तिकार० २।१५७] इति वेद्यत्वादावपि बाधाविरहं प्रति न निःशङ्कं चेतः स्यात्‌ । 
वाधस्यादुपरुम्माचिःशशद्कमेवेति चेतत्‌ ; न ; अचुपखस्भस्य सवैसस्बन्धिनः सतोऽपि इरव- 
बोधत्येनासिद्धत्वात्‌ , आत्मसम्बन्धिनश्च `"परचितो (चेतो) घ्रत्तिविरोषेव्यैभिचारिर्वात्‌ । अचो 
नावाधितविपयत्वमलुमानरुक्चणम्‌, अपि तु विज्ञातव्यापिकस्वसेव, तच्च सकन्यक्तिविन्ञानसुखे- 
सैव नान्यथेति कथन्न तन्ापिज्ञानस्य -तद्विषयत्वमिति व्यक्तमेव तेनानेकान्तिकत्वम्‌ । 


"ुलादिना च, तस्यापि स्वत एव प्रकाशनात्‌ । न हि तस्य केदयस्यापि परं प्रकाश्षन- 
मलुभूयत इति । तदाद-°विष्ठु्ठ"इ्यादि । चिश्चुसवं खप्रहणपयाद्खुखत्वात्‌ अथन्ञानं ` ठस्य 
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स्ञानमर्थान्तरं विखुखज्ञानं तस्य॒ सम्बन्धी गमकत्वेन यः संदेद; संबेयत्वं देः सः रप 








१ निश्चयविधानम्‌ । २ भचेतनतेन । ३ तती नाञु-षा०, ब०, प०, । ;४ -स्यानयथौन्तर-आ०, ष०, 
प०, स० । ५ कतिपयसा्यसाधनन्यक्तिषुं गरहीतव्याक्षिकस्य ) ६ यदेव वस्तु । यदेवाविन्ञान्या- जा ०,च०+प० । 
७ च्यात्निज्ञाने 1 तद्धिज्ञातं तदे- आ०, ब ०, प०, ! < उयािन्ञानम्‌ । ९ च्या्भि्चन । ५० साध्यस्ाधनसामान्या- 
परिज्ञाने । ११ व्याभिज्ञानम्‌ । १२ व्यत्तयपरिन्ताने । ५३ सामान्यस्य । १४ सामान्यपरिज्ञानम्‌ । १५ छतिपय- 
ल्यक्तिपरिज्ञानमानेण । १६ व्यासषिनज्ञानसम्भवात । ९७ तद्पुत्रस्रादौ । १८ स्वतोऽपि अआ०, व०, प०० स० । 
१९ परचेतोनिद्त्ति- त? ० ! परिचितोडत्ति- प० 1 २० स्वेविषयठ्वमिति । २१ तुलना-““खुखसंवेदनेन देतोव्य- 
सिचारात््‌ मदेऽषरज्ञानेन च -पभ्रसेयकू० ० १३२ ! २२ -नं च तस्य आ०,-च०, प०, सर । 
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अविरुद्धो विप्षोऽपीति घेपः, तक्माव्यमिचारीति भावः ! "व्याधिज्ञाने खुखादिन्ानेऽपि तव्यप्तः 
खखादेश्वान्यव एव ज्ञानात्‌ च्यक्तिः , इयाद्‌ -“=यक्तिरन्यततःइति ! तव्रोत्तरम्‌-*अ सश्चारः 
इति । तत्र तन्याप्तेः सुखादेश्वान्यतो न स्वारः न परिजानम्‌ 1 ऊतः १ इद्यनाद-अनव- 
स्थनिम्‌ । “यतः” इति शेषः । तथाहि- 

तद्न्यत्नापि तव्यात्तिरन्यतो यदि वेद्यते । 

तत्राप्येवं प्रसङ्ग स्यादनवस्या कथन्न वः ? ॥ ६२७ 


जकादाविनिदृत्त्यादि पूवेमेव विचिन्तितम्‌ । 
तस्मात्तन्याप्चिसं वित्तिस्तत एवोपगम्यताम्‌ }] ६२८] 
खुखाद्यपेक्चया तु व्याख्यानम्‌-यदयन्यदेव सुखादे्तदरेदनं तरि पश्चादेव न सुखाद्युत्य- 

त्तिसमये, ततः पूर्व तन्निमित्तस्य सनिकषैस्यामावादियविदितस्यैव तस्योरपत्तिः ! तथा च~ 
(उत्पन्नमातरेणेव खुखादिना तदयान्‌ पुरुषः इति यदवस्थानं व्यवस्था लोकस्य तन्न स्यात्‌, अचिदि- 
तस्यालुत्यन्नकल्पत्वादित्यनवस्थानम्‌ ! पश्चद्धेदनानन तत्कस्पत्यमिति चेत्‌ ; न $ व्यवधाने सद्‌. 
योगात्‌ ाबत्कराङं तदनवस्थानात्‌ । अनन्तरमिति चेत्‌ , न, नियमाभावात्‌ } न लुत्पन्न्या- 
नन्तरमेव बेदनमिति नियमः, अन्यत्रैवमद््यैनात्‌ । 


पलछुनरन विरवरूपस्य समाधानम्‌-“'सुखादेरधर्मीधरमास्यायुत्पा्दः तौ च यथा 
सुखाचुत्पत्तिमाज्ञिपतस्तदरदनन्तरकषणे तत्संबेद्नपपि [ | इति; तद्प्यतुपपन्नम्‌ , 
उत्पत्तिसखमय एव त॑स्य संवेदनं न हि समसमयस्य 9 तस्यानन्तरसमयत्वम्‌ , श्तत्समयस्यापि 
तदपरसमयसेन ज्यवधानघ्रसद्वात्‌ ! अच्रापि यत्तस्य परतिवचनम्‌-^“या तूत्पत्तिकाल एव्‌ 
एखादः संवित्तिः सा म्रमनिमिच्स्याञ्चभावख ततर सम्भवात्‌ तत्कृता, यथा घटादेरुत्प॑~ 
मानस्य ॒मत्यत्तता, तत्रावश्यं घटस्थोतपत्ति"द्धितीयक्ते रूपादिसमवायः वतीये 
संवेदनम्‌ अथ च "युगपत्संवि्तिः । सुखासे ठ दितीयक्तणे संबदनोत्पादात्‌ खप्र्ाश- 
सरसः" [ | इति । ततरोच्यते-कस्यासौ चद्धमः ! तस्येव सुखादेरिति चेत्‌, न, अचेत- 
नत्वात्‌. } चेतन्र्मो हि विधमः सं केथमचेतनस्य स्यात्‌ घटादावपि म्रसङ्खाच्‌ १ आस्मन इति 
चत्‌; न, तस्याण्यचत्तनत्वात्‌ । चेतन एवात्मा चेतनससवायादिति वैत्‌ , तद्यदि चेतनमन्यवि- 
पयमेव कथं सुखादौ तद्धि: स्यादृतिभ्रसद्नात्‌ ? तद्दिषयरेयेति चेद्‌ ; न; घटादावपि ेद- 
7 नि स्वमिति कथ मर्थज्ञानस्य रतद्न्तरबेद्यत्वे 
विभ्रम एव न ------ विनय पव न स्वमकाशभिभम इवि इति 


----------___ 


। -डोपि प-जा०जच०पन्स } २ व्यात्निन्नामेऽपिं आ०,व० 

° छखादयुत्पत्ते प्रान्‌ । ५ ददे , ९ कत्पनला-मा०.न०,प० घ | ७ तदवस्या-जा०-व०,प०.स० ! ८ 
५ ना९भअ०प०.स०। ९ सुखा 1 ५० उखादिसंवेदनस्य । ९१ अनन्तरसमयस्यापि' । 4 रविशवूमस्य । 
०५४ अरि ०1 १५ सूपतरान्‌ घट दति विरिष्टनानम्‌ | १६ घरवेधु- 
` ०,१०.०] ९९षटस्व । तस्य निद््नस्य निद्‌-जा०,ब०.प१०. ०) 


,१०३स ८1 ३ व्याधिज्ञाने खखादिज्ञाते च } 


१।२० | प्यपः प्रत्यक्प्रस्तावः २२२ 


चेत्‌ , न, सुखादावपि तस्यैव प्रसब्बात्त्‌ । भवत्विति चेत्न्‌; न, 'खप्रकाशभ्रमः इत्यस्य 
विरोधात्‌ | सत्यपि यौगपद्यघ्रमे कथं तस्य प्रव्यश्चत्वम्‌ अशरान्तस्यैव रव॑त्त्वात्‌ ¢ अप्रत्यक्षमेदं 
तद्ेदनमिति चेत्न, कथं ततः सुखा दिसिद्धिः" ? विश्रमात्तदयोगादतिप्रसङ्नात्‌ ! यौगप एव तस्य 
श्रमस्वं न सुखादाविति वेत्‌ ; कथमेकस्य" चिश्रमाविश्चसस्वभवस्वम्‌ विरोधात्‌ ? अविरोपे 
चा यस्यैव सुखादिस्वं तस्येव स्वप्रकाश्नत्वमपि भवेदिति न सुखादेरन्यतः सच्ार; तस्यैवान्य- ५ 
स्याज्यवस्थानात्त । तदाद -अन्‌ वस्थानस््‌ } चतः स्थितं सुखादिनापि वेद्यत्वस्य व्यभिचारित्वम्‌ । 


-हे्धरज्ञानेन च । न हि तस्यान्यवेयत्वम्‌ , एकत्वात्‌ तस्य । नाप्यवे्यत्वम्‌ ; ईदवर- 
स्यासवेक्ञव्वप्रसङ्गात्त्‌ । अस्त्येव तस्यापि ज्ञानान्तस्प्‌ , न चानवस्थानम्‌ , तयोरन्यस्यैकेनैकस्य 
चान्येन वेदनात्‌ › नापि परस्पराश्रयणम्‌ ; स्प्रकाशनिरपेश्वयोरेव विपयप्रकाशस्वादिति चेत्‌ ; 

न, तथापि स्वप्रकाडास्यावदयम्भावात्‌ । तथा हि तदेकमन्यस्य आत्मविपयस्येव प्रकाडानम्‌, न १० 
चात्मापरिज्नाने तद्िषयतया तस्य प्रकाश्नसुपपन्नम्‌ । आत्मपरिज्ञाने च किमन्यक्ञानपरिकत्प- 
चया ¶ भवत्वेकमेव तज्ज्ञानं तथापि न व्यभिचारः तस्यापरिज्ञानात्‌ , तन्यतिरेकेणेव तस्य 
सवेज्ञत्वोपगमादिति चेत्‌ , रवदपरिज्ञाने तरसमवायित्येन कर्थं तंदास्मिनोऽपि परिक्ञानम्‌ !? 

मा भूदिति चेतत्‌; कथं तर्द “कल वेत्ति विश्वस्‌? [ रवेता० ३।१९ ] इल्यादिना तत्य 
"“स्वरूपोपदशैनम्‌ अपरिज्ञातस्य तदयोगात्‌ ? न चेदमपौरुषेयमेव, अनभ्युपगमात्‌ । अपरिन्ञा- १५ 
तस्यः चोपदेशो" करणमपि ` तस्यैवेति कथं जगतो बुदधिमद्धेतुकरस्वम्‌ १ अतो न तद्परिन्ञान- 
मुपपन्नं बहुदोषर्वात्‌ । "“नाप्यन्यतस्तस्परि ज्ञानमिति कथन्न तेन॒ व्यभिचार; साधनस्य ? 

न॒ व्यभिचारः अनित्यत्वेन विशेषणात्‌ , ` -अननियत्वविशिष्टं हि वेदत्वं साधनं न ॒तन्मा- 
जसेव, “अर्थज्ञानं तदन्तरवेयम्‌ अनित्यत्वे सति केयत्वात््‌ ` करुक्षवत्‌ः इति प्रयोगकरणात्‌ । 
माहेश्वरे च ज्ञाने तद्विशिष्टस्य हेतोरभावात्‌, तस्य॒ चित्यत्वादिति चेतत्‌, न; देप्वन्तरत्वेन २० 
निप्रहस्थानप्रसन्धात्‌ , “'अविशोषोक्ते हेतौ निषिद्धे पुनर्विशेषोपादानं हेत्वन्तरम्‌" 

[ न्यायसु० ५।२। ६ ] इति बचनात्‌ । श्रयममेव तथा वचने न दौप इति चेत्‌ ; न; 
तथापि उ्यसिचारस्यानिवारणात््‌ विरोषणस्य विपक्षाविरुद्धसवात । न दि विपक्षेणाचिरुद्धः 
विशेषणं ततो देत उयावत्तयितुमरम्‌ । अनियत्वं हि. निद्यत्वस्येव परिद्ारेण तस्यैवं तलदयनी- 
कत्वात्‌ , न स्वप्रकाशस्य विपयेयात्‌ , अत एव स्वप्रकारणेऽपि अस्वभ्रकाडस्यैव परिहारेण नानिय- २५ 
त्वस्येति न परस्परपरिहारेण स्वप्रकाशविरद्धल्नमनिव्यत्वस्य । नापि सदह्ानवस्थानेन; असति 
न क 


५ यौरपदययविभ्रमस्यैव । २ प्रत्यक्षत्वात्‌ \! ३, -क्षत्वमेव ०, च०, पर, स० } ७ -द्धिविन्न-मा०, 
अण, पर, समर ! ५ स्य विथ्रमत्व-जा०, व°; पणर सर 1! ६ -धेन ४ प | -~पेनाय-~ 
स० 1 ७ “"महेश्वरार्थज्ञनिन देतोग्यभिचारातचः ~ अम्राणप० ० ६० । युधा दा ० १० । न्याय 
कुञु० प्र १८३ । स्या० रला० छु २२२। < ज्ानापरि ज्ञाने । ९ स्वाटमनोऽपि {१ १4० स्वस्पदे-अा ©, 
०, प०, स०। ११ मदैद्वरस्वरूपस्य । १२ चोपदेराकरण-मा०, य०, पण; ० । १३ सयरिहःतस्य॑त्र। 
१९५ लनित्यलनिरोपत्वं सा आ०, ०, प०+ मर [ १६ दखन्था- 





ऽ नाप्यतस्य-अा०, 8०, प०, सर) 
दिवत्‌ जा०, ब०, पर; स° ! ५७ नित्यत्वस्यैव । 


॥ 8 


ऋ 


१० 


९८५ 


२२२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२० 


परन्प्रपरिदारे संहावस्थानध्यापि सस्भवात््‌ । कर्शांदावदरनान्न तत्सम्भव इति चेत्‌ ; 
नित्यस्यापि न स्यात्‌ आत्मादावदर्नात्च , तत्कथमीशवरलानस्य नित्यस्यापि स्वप्रकाश्च- 
त्वम्‌ १ कचिद्‌ (दद)र्भनेऽपि न निलयत्वस्य तंदियेष इति चेत्‌ ; अनित्यत्वेन किमपराद्धं भवतो 
यतस्तव्रैव तदूविरोधमावेदयति ‰ ततो विपश्छाद्िद्येषणस्य व्याव॒त्तितियसाभावात्तदिशिटस्य 
टेतोरपि न रन्नियम इति सं्चयितविपश्छव्याच्त्तिकत्वात्तदवस्थं सनिदोषणस्वापि ञ्यसिचारित्वम्‌। 
तश्च यदत्र "मासर्वनेन पकषत्रयसुषन्यस्तम्‌-“*अनैकान्तिकत्वपरिहाराथे' परमेश्वरस्य ज्ञान- 
दयमभ्युपगन्तव्यम्‌, तद यतिरेकेण वा सवन्नत्वम्‌, अनित्यते सति इति वा हेतुविशेषणं 
कत्तेव्यम्‌'' [ ] इति, तस्प्रतिविददिवम्‌ , पश्चत्रयेऽपि अनेकान्विकस्वस्याशक्यपरिदार- 
त्वेन प्रत्िपादित्वात्‌ इद्यरूमतिभ्रसङ्गेन 1 ततः साध्यविकर्ठनिदशेनत्वादनेकान्तिकत्वाच्च न 
केयत्वं विशिष्टमविशिष्टं वा सम्यक्‌ साधनमिति न॒ ततो ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवे्यत्वं सिद्धयति ) 
तदेवाद्‌-`अविषदोष्यविशशोषणम्‌' इति ! विशेष्यं ज्ञाच॑ तस्य॒ विरोषणं ज्ञानान्तरवेद्यसवं 
तदटुभयस्याभावः अविष विदरोबणम्‌ । ततो न ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्य' प्रमाणाभावात्‌ । 
स्वसंबेयत्वे च प्रमाणमुक्तमे, ततस्तदेव प्रे्षावद्धिरभ्युपगन्तव्यम्‌, अन्यथा तद्रनत्वविवटना- 
दिति स्थित्तम्‌ ! | 


अपि च, यदयस्वभरकान्ञत्वमेव सकर्टैसंवेदनानां वदा कथं कचिन्नेरन्तयै' संबेदनानां 
तत्परिनानं वा १९ न दहि-ष्देवदत्त गामभ्याज इत्यादौ दकासदिविषयसेकमेव संवेदनम्‌, 
तरस्य' काख्दीयेस्यासम्भवात्‌ , "उत्पन्नापवर्मित्वेनाभ्युपगमात्‌ ! क्षणक्षीणत्वे च न॑. दकारसंवे- 
दस्यैव एकाराडौ भटत्तिः, 'तंस्यासचिङ्ृ्टत्वात््‌, असन्निरटेऽपि भ्रवृत्तावतिप्रसद्वात्‌ “प्रत्य थं- 
नियता हि बुद्धयः? [ न्वायमा० ३।२।४६ ] इति भाष्यविरोधाच | तस्मात्‌ प्रतिवर्णं 
विद्यन्त एव तद्धेदनानि निरन्तयणि च, "निरन्तरमप्च्धा दकारादय इति स्मरणात्‌ ! 
न च स्मरणम्‌ * अप्रतिपन्ने तन्नैरन्तरये सम्मवत्ति, अतिप्रसङ्गात्‌ । न च श्वत्परिज्ञानं °“तेषां 

स्वत्त॒ एन, तदस्वसंदेदनप्रतिल्लावितोधात्‌ । एतदेवाद-विसुखः इत्यादि । 


विसुस्वानां खप्रकाराविकलनां ज्ञानानाम्‌ उक्तवाक्यदकारादिविपयाणां संवेदः 
 "सदकुटितत्त्रेन नैरन्तर्चेण वेदनं स्वतो विशुद्धः" तदस्वसंबेदनप्रविन्नयेति ! दय क्तिरन्यतः 
संवेदनाभैरन्तर्यस्येति प्रः, तव्राह-'"अस्‌ॐ चार्‌ ४ इति | ""जन्यतस्तस्य च सञ्चयारो न संवे- 
दनम । इतः † इस्याद-अनवस्यान यतः! तथा दि-तदन्यदेकं चेत्‌ › स्वं चरमेण तेन भवित- 


----------------------_ __ _ 

४ स्वरत चनिन्वत्वयो 1 २ छलगादादनित्यचं वर्तते न स्वप्रकाशत्वमिति \ ३ स्वग्रकाशाविरोध । 

४ विवरन्पारत्तिनियन । "५ मामर्वनन्वेन शखा०, च०, प०, घछष०। ६ -ठदस-भा० , च०, पर, पष 1 

| ४ अ= प्रक, पर 1 < तथा सार, दर, पर, सना ९ तस्वन्नानं जा०, दन, पर, सं°। 

१ ददद त्मदिविधरस्मकस्य सतेदनस्यं । १५ उत्सन्नापचर्मत्वे-आ०, व° > पर, सं० 1 ५२ न तदाकार-षा०, 

कनक, पम ! १६ पएष्र्स्म 4१ स्मरनीतश्रति- या दण » प०, सत । ५“ दकारादिैरन्तर्ये । 
१६ म्फ दररेश्तमम्‌ 1 4४ दकरादीनाम्‌ 1 १८ संङलिततरैन भात, 


च पर सत । १९ -दस्ततत्वत्त- 
०११ अ०५ क । -दस्नत्वस- पर 1 २० टानस्नर्‌श सा०) वन, वत, सन 1 
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ज्यं तदैव तद्वदनसम्भवात्‌ । भवसविति चेतत्‌ ; न , सतेन शेषामवेदने तद्ध स्य नेरन्त- 
यस्यापि वेदनायोगात्‌ ! न च तेषामपि वेदनम्‌ , भ्तदा तेषासुत्पननापेवरभित्येनानवस्थानात्‌ । 
जवस्थाने वा कथं निरन्तरत्वं तदेकसमयसाच्तया काङक्रमाभावात्‌ ! सव्येव श्तत्कमे "तदप. 
पत्तेः । “अपसियिक्तक्रमाणासेव -तेषासनस्थानम्‌, इलयपि न युक्तम्‌ , अवस्थितस्वभावा- 
पेश्चया चैरन्तर्यामावस्य करमचत्स्बभावपेश्चया च तद्परिज्ञानस्य पूवेवसरसङ्गात्‌ । पुनरपि ५ 
क सापरिदारोणावस्थानकरपने तदेबो ्रमिलयनवस्थादोषपारम्पर्योपनिपातात्‌ ! तस्मात्सर्वा. 
वावस्थानम्‌ । तत्र च कथं नैरन्तर्यं कथं वा युगपचज्ज्ञनातुत्पत्ति; १ “युगपन्क्तानानुत्पत्ति्म- 
नसो लिङ्धम्‌"” [ न्याय १।१।१६ ] इति न्यवपिष्ठेत १ कथं वा सविपयस्वम्‌ 
तत्कारे' द्‌ कारादीनामपक्रमात्‌ 1 अनपक्रमे बा कथन्न युगपद्रहणम्‌ † तन्नायं पष; प्रेयान्‌ | 
तस्मास्रतिवेदनं भिन्नान्येव तद्धेदनानि । तत्र च पूवं दकारषेवनं पुनस्तद्रेदनं" ततोऽप्येका. १० 
पेदनं पुनरपि" तष्टेदनमेवञुततस्रापीति न वर्णज्ञानानां सैरनतर्य पद्याथः ` त्काने््यवधानात्‌ , 
तत्कथं निरन्तरतया तत्परिज्ञानम्‌ १ घटनादिति चेत्‌ , न, नैरन्तयस्यैव घटनत्वात्‌ , तस्य 
चाभावात्‌ । आञ्चभावप्रयुकता्धि्रमादू घटनमिति चेतत, ' -तस्किमिदानीमवस्तुसदेव ? तथा चेत्‌; 
न, तदेकक्ञानसंसर्गितया* संबेदनानामप्यवस्तुत्वप्रसन्नात्‌ कथं तै्वर्मभकाशनं ज्योमकूसुमैरिषावस्तु- 
सद्धिस्तदयोगात्‌ १ घटनं एव तज्ज्ञानस्य विभ्रमो व्यवधानज्ञानस्य बाधकस्य भावान्न वेद्नस्वरूपे १५ 
विपयंयादिति चेत्‌, न, "तत्रापि घटनस्यैव रूपत्वात्‌] न हि श्रकारज्ञानमप्यघटनसूपं सम्भवत्ति। 
तथाद्ि- अधेमात्रिकत्वमपि दक्तारस्यानेकर्धणक्रमोपनिबदधमित्यवरयस्भाविनि णमे तत्तत्पण- 
भाविनां दकारभागानामपि मेदादवरयम्मावी ` तञ्ज्ञानानामपि मेदः, तन्न चवटनं यदि विभ्रम. 
निवद्धमेव कथं तत्र॒ कस्यचिद्ोधस्याभरान्तव्वं चिश्रमनिबन्धनपरिज्ञानेन वाधनादित्ति न 
द्‌कारज्ञानस्यापि वस्तुम्‌ । चणोन्तरज्ञानेऽप्ययमेच न्याय इति न किञिचद्र्णज्ञानं वस्तु सद्‌. २० 


स्तीति विदुरो वणेव्यवह्ारः } 
लणैज्ञानविखोपे च पदज्ञानं कथं भवेत ? | 
सत्येव वणे विन्ञाने पदज्ञानस्य सस्मवात्‌ ॥ ६२९॥ 


पदक्ञानमनावरय वाक्यज्ञानश्च दुरुमम्‌ । 

पदज्ञानाञ्ुजं यस्माद्राक्यज्ञानं परमतम्‌ ॥। ६३ ०॥ 
पद्वाक््यन्यवेस्था च तज्ज्ञानासस्भवे कथम्‌ ? | 

व्यवहारो यतः शाब्दः सिच्छेन्न्यायविदां मते १ । ६३१ 





१ तदेव भा० ऽव०्श्प०,स०। २ सवं चरमभूतेन सन्यज्ञानेन 1 {4 दच्सरादिसवेदनानाम्‌ ॥ £ चरमयमय । 
५५ -पवयेत्वे-आ०.ब ०,१०.८० | & कालक्तमे । ७ नेरन्तथोपपत्तेः ! ८ द्कारादिनवेदनानाम्‌ 1 ९ -> तदा. 
क।रा-~सा ०, ०प ०.० । ५० द्कारवेदनवेदनम्‌ ! ११ एकारवेदनवेदनम्‌ । १२ दच्छारादिशनर य । १३ षट 
नम्‌ 1 १७ -संसग॑तया जा ० ०,प०.स०। ५५ वेद्नेऽपि । १६ गकार-भा०,च०,प१०.८ ०1 १७ लपनानिनिन्- 


स(०, बण, ५०। लस्थ॑मा्निक-ष° । ९ प्षणन्तमोप~-ना ०, अण पण, प°} १९ दन्धारभागद्नःनाम 


१५ 


२८५ 


२२२४ ल्यायविनिश्चयविवरणो [ १।२९्‌ 


पएतदेवाद-अविशेष्यविद्धोषणम्‌ । विशेष्यो वणोदिस्तस्य॒विश्ेपणं ज्ञेयत्वं 
तस्याभावः *अविन्रोढयविशेषणम्‌' इति । तत्तो वणेज्ञानस्य परमाथंसच्वमिच्छता तद्धागज्ञा- 
नघटरनस्य तंद्‌भ्युपगन्तव्यं तस्यैव वणेज्ञानत्वात्‌ | नच तत्‌ अन्यवेद्यस्व नियमे सम्भवतीति 
स्वसंवे्यमेव तदद्नीकच्तैन्यम्‌ । कथं पुनः संत्यघ्यारमवेदने धटितत्वेन वेदनं वेदनानां तेरितरे- 
रितरापरिन्ञानादित्ति चेत्‌ १ न, तेषां कथच्िदन्वयस्यापि भावात्‌ , अन्वितेनात्मना चटाधिषएठा- 
नज्ञानानां परिज्ञाने घटनस्यापि सुपरिज्ञानलात्‌। उक्तञ्नचेतत्‌-"अआत्मनाऽनेकरूपेण' दात" 
प्रतिश्णभेदनियमे तु तेषां न भवत्येव कचिदपि चटनज्ानं “तदधिकरणसेदपरिज्ञानस्य 
छुतथिदसम्भवात्‌ । न ह्येकमपरापर्तदधिष्ठानभेदविपयं ज्ञानं -तन्नियमव।दिनां सम्भवति, 
सन्निदितविषयत्वेन तस्याभ्युपगसमात्‌ तत्कथं तद्रतघटनपरिजानम्‌ ए 

ततो यटुक्तं॑प्रज्ञाकरेण-"'तदाकारैकवुद्धिवेदने दीषवेदनव्यवखा? [ प्र° 
चातिकाङ० २।४८५. ] इति, तत्मतिविहितम्‌ , दीषत्वं हि वर्णनां समयक्रमान्चुपातित्वम्‌ , 
तदाकारत्वे बुद्धेरपि "तद्दुपातिस्वेनाक्षणिकत्वाचुषडगात्‌ । कल्पनयैव तस्या०* तदाकारत्वं न 
वस्तुत इति चेत्‌ , न, कस्पनातस्तदाकारत्वस्य ¢: वारानाम्‌ः ` इत्यादिवत्तन्याख्याने प्रति- 
विदितत्वात्‌ । तततः समान एव नैयायिकवत्सौगतस्यापि श्चाब्दन्यवदहाराभाव इलयरं प्रसङ्धन । 

साम्प्रतं विष्ुखेयादिकमेव व्याख्यातुकामो योगक्ञानदूषणं सौगतन्ञानेऽपि योजय- 
निद्माद- 

निराकारेतरस्यैतत्परति मासभिदा यदि ॥२०॥ 
तच्राण्यनथसंचिन्तावर्धज्ञानाविसेषतः । इति । 

निराक्तारं नेयायिकादे्लानं तरमात्‌ इतरत्‌ साकारं तस्य एतत्‌ वि्युखः इत्यादि 
दपणम्‌ । ऊतः ! इत्याह -अथेज्ञानाविकोषतः । अर्थस्यैव न स्वरूपस्य ज्ञान तस्मादचिरोषा- 
चखषण्यात्‌ । न दि ययस्माद्विरिष्ठं तत्तदुदुषणापरागृष्टं भवितुमर्हति तदवि शिष्टत्वस्यैवाभाव- 
न । ` असिद्धं तो , तदाद-प्रतिमाससिदा यदि । प्रत्यात्मं भानं 

सः स्वप्रकारानं तेन तत्रा 
(1 
` ज्ञानस्यानारमवेदित्वमुच्यते यतः परतिमासभिदोच्येत,ङिन्तु ती ज्ञानात्‌ छ 
तास्त स्वभकाोऽपि ज्ञानि! कया 4 न ध # न च | 
व | द-अनथेसंनित्तो अथपरिच्छिस्यभावे | तथा च, 
जभन्ञत्व यद्द्‌ दुर्वाधं स्व्रकाशरुल्यस्य । 
स्ववसभ्यां तदोधप्रतिपेधात्‌ पूवेमस्माभिः ॥६३२॥ । 

अ ० 

४ परमार्थसस्वम्‌ । २ तद्धागज्ञानघटनस्यैव । रे -यम भव-अ०, व०, प०, ख० | 9 सत्यस्याल- 


श्ार०्के०.प 
ञ्य ०, मन कष ष न्यायवि० शछछो० ८ | ह रानानामू । ७ घटनाधिक्रणज्ञानानां मेदपरिन्नानस । ८ भति. 
तक । 9 तेत । ११ कल्पनयैतस्याः जा०.ब०,प०.ख० । १२ बुद्धे । 
© द ॥ 
वावि १ भसिद्धरवत्य त~-जा०,ब०,प०.स० ( ३५ ~ त्तानस्यात्मवेदि-सा०+व०,प०.स० | 








। 


१।२९ | भथसः प्रत्यक्प्रस्तावः २२५ 


तदटदिदाथग्रहणे तर्सारूप्यं स्ववेदिनोऽपि कथम्‌ । 
गम्येत, तन्मुखेन यदर्थरहणं भणन्ति परे | ६३३ 


अर्थ॑स 

रूपज्ञानम्रहणमेव दि परेषामधे्रहणम्‌ उपचारात्‌ , तत्तवतस्तदेव च सारूप्यज्ञानं 
कथमथोपरिज्ञने भवेत्त्‌ ९ ज्ञौनमात्रपरिज्ञाना्धवत्येवेत्ति चेतत्‌ , न , सारूप्यप्य सम्बन्धवद्‌ 
दिछत्वेन तत्परिज्ञानस्येकरूपपरिज्ञानमाघ्रादसम्मवात्‌ | 


दिष्ठसारूप्यसंचित्तिर्तकरूपप्रवेदनात्‌ । 
दयस्वरूपव्रहणे सति सारूप्यवेदनम्‌ ।} ६ ३४॥ 


अन्यथा स्म्बन्धज्नानस्यापि तन्मात्रादेव सम्भवादशर्लीखमेवेदं भवेत्त-"द्धिष्ठसम्बन्ध- 
संवित्तिः [ भ्र० वार्तिकार० ९।९ ] इत्यादि । 
भवज्घु परिरातं एवार्थ सारूप्यंपरिज्ञानमिति चेत्‌ , ऊतस्तत्परिज्ञानम्‌ ? ततत एव न्ञाना- 
दिति चेत्त्‌ , यदि साख्प्यमनादय , चिष्फरं तर्हि “तत्कस्पनम्‌ 1 -तत्परिन्ञानुखेनैवेति चेत्‌ ; 
न, "अर्थपरित्ताने तत्परिल्चानम्‌ , ` तन्युखेन चार्थपरित्तानम्‌ः इति परस्पराध्रयात्‌ । सारू- 
प्यान्तरपरिज्ञानसुखेनैवेति" चेतत्‌ , न, पकाथपेक्षया 'तदन्तरस्याभावात्‌ | भावेऽपि ?कथमर्था- 
परिज्ञाने ` "तस्यापि परिज्ञानम्‌ ? परिक्ञत एवार्थं इति चेतत्‌ , न, "कतः इत्यादेगलुबन्धादन- 
""व्थानाचुपङ्घात्‌ । तन्न ततत एवास्य तत्सारूप्यस्य च परिज्ञानम्‌ 1 अच्रार्थे विद्खुशवः 
इत्यादे्व्याख्यानम्‌ -सुखभिव सुखं चैतन्यं वस्तुरसपरिज्ञानस्य तदधीनत्वात्‌, विगतं सुखं 
यस्मात्स विसुखः अचेतनाः, स च ज्ञानञ्च विुश्वज्ञाने तयोः स्वेदः समत्वेन 
स्वरूपस्येन वेदनम्‌ । स्वतो विसद्धोऽखपपन्न इति । अन्यत एव तर्हि जानात्तत्सारूप्यस्य 
=यक्तिस्तेना्थैस्य तञज्ञानस्य च अहणसरम्भवाद्विति चेतत , न, ` "तेनाप्यनारतसारूप्येण तदह 
णात्‌ , प्रथमनज्ञानेऽपि तत्कस्पनावैफस्यलुषद्नात्‌. । सारूप्यपरिज्ञानसुखेन तु तेन “ तद्रदणे 
पूर्ववत्त्‌ परस्पयाध्रयस्य सारूप्यान्तस्कस्पते चानवस्थानस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न ततोऽपि श्रथमन्नान- 
सारूप्यस्य सच्चारः सम्प्रतिपत्तिः, तस्सारूप्यस्येव।सस्प्रतिपत्तेः । तस्याप्यन्यतः परिजानपरि- 
कर्पनायामनवस्यानम्‌ । अचर चार्थं (ठयक््िःः इत्यादि 'अवखस्थानसम्‌' इत्यन्तं सुगम- 
स्वान्याख्येयम्‌ । ततो न प्रव्यश्चात्ततोऽन्यतो वा सा हूप्यपरिज्ञानम्‌ । 
नामि तच्छ्रभाविनो विकल्पात्‌ , तस्यावस्तुविषयत्वात््‌ 1 ततोऽपि वस्तुसिद्धावति- 


परसङ्धात्‌। वध्यति चैतत्त “अयसे “ˆ न वेत्येवस्‌' ` इत्यादिना । सारूप्यमप्यवस्त्व वेत्ति चेत्‌, न, 


~~ = ~ ~= ~ ~~ ~ ~~~ ~ 
१ अर्थखरूष-जा०, ब०, प०, स० ! २ कयमयपरि-या०, व०, प०, स० ¡ ६ स्ञानन्तानमाच्र- 


आ०, ब०, खर 1 स्ञानान्ञानमान्न-प० | 9 एकरूपन्नानसान्रादेव । ५ -जान एवा-जा०, व०+ पर । 
& सारूप्य एव परि-आ०,ब ०,प०; ल ० ! ७ सारूप्यकत्पनम्‌ । ८ सासप्य्रपरिज्ञान । ९ साहूप्यपरित्तानम्‌ । १० 
सारूप्यसुखेन \ ११ -सु खेनेति जा०.स० 1 १२ सारूप्यान्तरस्य । १३ कथम्थपरि-जा०,व०, प०,सख० । १४ 
साकूप्यान्तरस्यापि 1 १५ -वस्थानुष-मा०ब ०,प०+सं ° । 9८ तेनाप्यनाद्त-आा०.व०नप० । ५७ खन्यन्नानेन । 
१८ -चसादिना आ०, ब०, पर, स० ! १९ न्यायवि० छो० ६२। 


२९. 


त्व्‌ 


१० 


२९५ 


[-९., 


२५ 


२२६ न्यायविनिश्चयविवरणे [११२६ 


तदात्मनः भ्रत्यक्षस्याप्यवस्तुत्वप्रसद्गत्‌ | तदयम्‌ अञ्चनविन्यासादेव खीचनभद्धः । प्रत्यक्षस्य 
तलति श्छासर्थेरैव सारूप्येण (नीरूपस्वस्योपखापनात््‌ । अवस्तुदिपयस्यापि तस्यं तत्र 
प्रामाण्यं श्र॑हिवन्धादिति चेतत्‌, न, अनुमानादन्यस्य तदभावात्‌ । तस्य च (्रकाशनियमःः 
इत्यादौ निषेत्स्यमानत्वात्‌ । ततो न कुतश्चिदपि सारूप्यं सुपरिज्ञानम्‌ । ततो न तज्ज्ञानं 
५ विदनेष्यं नापि वस्य विशेषणं सारूप्यम्‌ , अत इवयकतप्-अविरष्यविरोषणम्‌ 1 इति सूक्त 
(निराक्ारेतरस्यः इत्यादि । ततो न यौगसौगतावन्योन्यमतिश्चयाते अस्ववेदनादिवं 
स्वचेदनादपि संवेदनादर्थसिद्धेरभावात्त्‌ । मा भूत्तरि्द्धिः, संवेदनमाघ्रस्येनाभ्युपगमादिति 
चेत्‌; न, “स्वतस्त्वम्‌” इत्यादिर्नां तन्निराकरणात्‌ । 
इदालीमनवश्यानसेव संविष्धिषयं पूर्वाकतं व्यक्तीकुवेननाद- 


१० ज्ञानक्ञानमपि ज्ञानसपेक्चितपरं तथा ॥ २६) 
ज्लानज्ञानलताद्दोषन सस्तल्विस्पिणी } 
पर्यन्ते-्रसनञ्येतः इति 1 नियाकारमेव ज्ञानं ततो मानवस्था्नं परतस्तत्र सारू- 
प्यपरिज्ञानाभावादिति चेत्‌; न, तष्टदेव प्रथमज्ञानस्यापि निराकारत्वापत्तेरविरशेषात््‌ ! निय- 
कारस्य कथं विषयनियमः ? इत्यपि न युक्तम्‌ , पर्यन्तज्ञातेऽपि समानत्वात्‌ । शक्तिनियमात्तत्न 
१५ तन्नियमः प्रथमन्ञानेऽपि न वैञुख्यमावहति । तदेवाह - 
[ प्रसल्येत | अन्यथ। तदहुत्प्रथमं किन्न शम्यते ? ॥२२। इति । 
ततः प्रथमवत्त्‌ पयेन्तेऽपि ` सरूपमेव ज्ञानम्‌ । तस्य च परतः प्रत्तिपत्तौ तदवस्थ एव 
` तस्पसद्ध : 1 तत्र च सुदूरसलुदत्यापि परयन्तज्ञानस्य "“ुत्िद्धरतिपत्तौ न श्वतस्तसपवस्य" नापि 
. ~ ततस्तदपू्वैस्य परिज्ञानं यावत््रथमक्ञानमप्रतिपत्नम्‌ } "सथप्रतिपत्तिर्थाकारल्ञानप्रतिपत्तेरेव 
२० तस्मत्तिपत्तित्वात््‌ , तस्याश्चाभावादिति प्रघर्यादिन्यवहारविकरमखिलं जगद्ध वेत „ * तस्याथे- 
त्तग्रतिपत्तिमूरत्वेन तद्भावेऽमावात्‌ ! एतदेवाह 


गत्वा खद्‌रप्येवमसिद्धावन्त्यचेत कः | 
असिद्धरितरेषां च तदथेरयाप्यस्सिद्धितः ॥२३॥ 
असिद्धौ उ्यवहारः इत्ति । 

२५ मा भृत्तन्यवहार इति चेदचाद- 


अयमतः कि कथयाऽनया ? इति । 

¶ सद्दा, चर, पर, स ] २ निरूप~-ञा०, बण प० +, सख० । ३ विक्छल्पस्य। ४ 
पद्ुप्रतिबेन्यात्‌ । ५ प्रामाण्याावाच्‌, ! ६ न्यायवि० इको० ३३1 ७ -दिव स्ववेदनाद्थ-सा०, व०, पण, 
। < न्यायविन च्छो ५६१ ९ -परस्तथा जा, ब०, प० स^ । १० पयैन्तज्ञाने निषयनियम. । 

सखरूप-भा० पर, ब०, स०! १३ अनतस्थाप्रषेन्त. } १३ कुतश्चिसख-आए०, ब ०. प०, स 1 १४ परय 


न्देद्नप्त्‌ ॥ ३ क 1 १६ उपन्त्यज्ञनात्‌ 1 १७ अथोप्रति-वा= । १८ मह्स्यादिन्यवदहारस्य । 
9 ५०, पर, संर 1 


१।२४७ | पथमः प्रत्यस्लप्रस्तावः २२७ 


अयं सोगतः किं न किञ्चत्‌ वीत? इति रोषः; । कया ? कथयां वार्षिकादि- 
रूपया, अनया प्रसिद्धया । कत्त ? इत्याह-'अतः' इति । अतो स्य॑वहारादेव था यतत 
इति । एतदुक्तं भवति-सति ददि प्रतिपादप्रतिपादकादिलक्षणे व्यवहारे सम्भवति कथा 
तस्यास्तदटिश्षेषत्यात्‌, असति तु तस्मिन्‌ तस्या एवाभावात्‌ । कथं तर्याः किमप्यसौः 
रि'ष्यज्युत्प।दनमन्यद्वा छ्वींतेति ए ह 


यदि वा, (निराकारेतरस्यः इत्यादिनैव प्रसङ्गागतं सौगतमवसिप्य चैयायिकमेव 
पुनरप्यपष्ठिपन्नाद-भ्ञानज्ञानम्‌ः इत्यादि । नल तं" प्रति न युक्तमनवस्थाप्रसञ्जनम्‌ , 
न हि तन्मते ज्ञानज्ञानस्य परिज्ञाननियमः, तदपरिज्ञानेऽपि दोषाभावात्‌ । तत्कथमस्य तद्‌ 
परपेक्षणं यतस्तस्रसद्घ; * ? प्रथमज्ञानस्यापि प्तननियपः कस्मादिति चेत्त्‌ १९ न, तन्नापि 
तदभावात्‌ । न हि तस्यापि नियमेन परिज्ञानम्‌, अपरिज्ञातस्यैव › तस्यापि विषयप्रकाक्ष' ~ १० 
कत्वात्‌, तावतेव व्यवहारस्यापि सम्भवादिति चेत्‌ , क इदानीं परोक्षज्ञानवादिनो मीमांस- 
कात्य * चिदोषः°स्यात्‌ ¶ अयसैव यत्तस्य ` परोक्षमेव ज्ञानम्‌ , नैयायिकस्य तु कदाचित्मत्यक्षमपीति 
चेत्‌ , उच्यते--यदा र“तत्पसोक्षम्‌ , तदा तदस्तीति कतः ९ भवतोऽपि ` तथाविधं पावकादि्कं 
*"कचिद्स्तीति कुत इति चेत्‌? सा भूत्‌ , “न काचित्‌ क्षति; । न चेवं ` भवतः “अपरिज्ञातस्यैव 
विषयप्रकाशत्वम्‌' इत्यभ्युपगमक्षततेः । अन्यदा प्रव्यकषत्वादिति चेतत ; न, ततस्तदेव तत्सत्त्वो- १५ 
पपत्तेः । एकदा प्रत्यक्षस्यान्यदापि सत्त्वे नित्यमर्थज्ञ(नं भवेत्‌ , ° प्बापरकोस्योरमि अभ्रतीतस्यैव 
सत्त्वोपपत्तेः । परोश्चस्यापि* तत्काया वद्ारादस्तित्वं पावकस्येवं ` धूमादिति चेत्‌, न, ज्यव- 
हास्स्यापि धूभवद्परिज्ञातस्यागमकत्वात्त 1 परिज्ञातस्येव गमकूस्वभिति चेत्‌, न; ° -तत्परि- 
ज्ञानस्यापि अर्थपरिन्नानवदपरि्चाने कतोऽरतिस्वम्‌ ? वउ्यवदहाराष्टैव "तर्छृतादिति चेतत्‌, न 
त्रापि “व्यवहारस्यापि इत्यलुसन्धानाद्‌'° अव्यवस्थापत्ते! | ततो यदुक्तं भासवंेन-“"तदप्र- 
तीती ततोऽपौ व्यवहाराः श्रृत्ता इति इतोऽवगम इति चेत्‌ ¢ इति पूर्वपश्चयित्वा तत्परति- `“ 
वचनम्‌-तद्‌व्यवहारदर्चनादेव अङ्कर्टुःखादिद शनाद्‌ बीजाऽधमादिनिथयवत्‌” [ | 
इति ; त्परततिविदितम्‌ ; व्यवहारतस्तदवगसस्य अनवस्थादोषोपहतत्वेन दुष्करत्वात्‌ । ततो 
रभ्यद्यभ्युपगम्यापि परोक्षत्वमनचस्थानदोषान्न निर्सक्तिः, अथैस्चानस्य भरत्यक्षत्वनियर्म' पएवाह्गगे 
कर्चन्यः 1 तद्त्तज्ञानस्यापिंः ` तन्नियमे कथं ` तदन्तयानपेश्षणं यतो ज्ञानज्ञानलत? इत्या- २५ 


योक 9 





9 फुर्वतेति जा०, ब०, पर, स० । २ व्यवहरे देवकथा यत ता०। २ कथयत भा, व, पर । 
 ज्यवदहारविलेषत्वात्‌ । ५ व्यवहारे । € कथया । ७ सौगतः । < नैयायिकम्‌ 1 ९ स्ञानज्ञानापरिंतानेऽपि । 
9० तदन्यन्ञानापेक्षणम्‌ । ११ अनवस्था्रसद्व. { १२ परिज्ञाननियम । १३ अथमन्ञानस्य । १४ -अकाशतत्वात्‌ 
ता० ] १८ सैयायिकस्य । ५६ मीमांसकस्य 1 १७ ज्ञानम्‌ 1 १८ परोक्षम्‌ । १९ छचिद्स्ि कुत. जा०> व°, 
प०्सख०। २० नः का-मा०,ब०,प१०.स८० ! २१ भवतोऽपि परि-ता० 1 नैयायिकस्य । २२ अत्यक्षकाल एव । 
२३ उद्पत्ते आककोटौ विनाशात्त्‌ पश्चस्कोरौ 1 २९ ज्ञानस्य । २५ -स्यैव घु-जा०्व ०११० 1 २६ न्यवहारपरित्तान- 
स्यापि । तत्परिन्ञा्स्या-भा०,ब ०! २७ ज्यवद्ारपरिज्ञानकृतात्‌ 1 २८ -सन्धादन्य-त्ता०१ २९ यदभ्यु-मा००व° 
प०,स० 1 २० मे चाह्गी-ला०.घ०प०जस० । ३.१ अथेज्ञानन्ञानस्यापि 1 ३२ तदन्तरषपे-आा० ऽव ०.प०,स० 1 


२२८ ल्यायविनिश्चयविवसर्णे [ १।२४ 


दयनवसर भवेत्‌ ¶ पर्यन्ते कस्यचिञ्जानस्यात्मवेदनत्वादनवसस्मेवेदसिति चेतत्‌ , न, तद्सपरथम- 
ानस्यापि तच््वाुपञ्ञात्‌ । तदेवाह-'अन्यश्ा तदत्प्रथमं किन्न स्छग्यत्तेः इति । 
ततस्तंस्याप्यन्यतत एव वेदनादनवस्थानमच । 
नानबसखानं विपयान्तरसन्निधानात्त्‌ 1 सनिदिते दिं विषयान्तरे -तचेव ज्ञानम्‌ , न 
ज्ञानज्ञानादाविति चेत्‌ , न , सन्निदितेऽपि तस्मिन्‌ तस्येवान्त॑रद्गत्वेन बरीयस्स्वात्त्‌ । अन्त- 
र्रोऽपिः (हि) ज्ञानल्ञानादिः अ।त्मसमवायात््‌ , न विषयान्तरं चिपयेयात्‌ , प्रत्यासन्नसम्बन्ध्च ! 
प्रत्यासन्ना” हि तत्रं मनसः सम्बन्धः संयुक्तसमवायलक्षणः `तचरयसनिकषेत्वात्‌ , विषया. 
न्तरत्तानहेर्वुस्त॒ सम्बन्धो चिप्रकृष्ट; १चतुष्टयादिसन्निकर्पैत्वात्‌ । ततो चख्यत्ति प्रयासन्नसम्बन्धे 
च ज्ानलानादं स्वविषयज्ञानजननसमथै सति कथं सनिहिषेऽपि विषयान्तरे ज्ञानं यदनवस्थार्नं 
९० न मवेत्त्‌ ? अज्यापकच्च “तत्सन्निघानम्‌ , उ्यापिविपये मानसप्रस्यक्षे सकखथेवेदिनि मादेरवरे च 
ज्ञाने तदभावात्त्‌ । ` 'ततो न विपयान्तरसन्निधानमङ्घमवस्थितेः । सत्यपि विपयान्तरसचधिघानाद'- 
वश्थाने कथं प्यन्तज्ञानस्याप्रततिपन्नस्यास्तित्वम्‌ - ¶ किं पुनः प्रचिपच्या ज्याप्तमस्तित्वं येन तदभावे 
न भवेत्‌ १ वाढम्‌ , कथमन्यथा * व्योमङछुसादेस्तन्न * भवेत्‌ ? सर्वस्य तर्हि सर्वज्ञत्वं ` “सतः सर्वस्य 
वेदनात्‌ । -श्रस्येकं न देदनं '“वहुभिरेव वेदनादिति चेत्‌ , न, असर्वज्ञेतैवमपि* प्रतिपन्तुमश्क्य- 
त्वादिति चेत, सलयम्‌ , अस्ति प्रतिपुरुषं स्वेनत्वम्‌ , अन्यथा ज्याप्निपरिज्ञानाभावस्य निवेदनात्‌ ! 
पयन्तन्नानस्यापि तदहं पावकादिवत्त्‌ च्याभिज्ञानविपयत्वादेव।स्तित्वमिति चेत , कथं तद्यदयुक्तं 
मासवेक्तेन - "न पुनरविदितो नास्त्येवोपलस्भःः | | इति । 
` कथं वा व्याभनिज्ञानस्यास्ित्वम्‌ ९ भवतां कथम्‌ ‰ स्वयसुपरम्भात्‌ , ममाप्येवमिति 
चत, न, 'जर्यथा इ्यादिदोप च ¡1 उपरम्भान्तरादिक्ति चेत्‌ ; अजुपघातमनवस्थानम्‌ + 
२० ` तस्यापि -तदन्तरादस्तित्वोपपत्तेः । तत्रापि विपयान्तरसयि धानाद्वस्थानसिति * चेत्‌ , न; 
'सलयपिः इत्यादेरन॒चन्धेन चन्कभ्रसद्धादनवस्थापत्तेश्च । ततत; पयेन्तज्ञानस्याप्रतिपत्तिकत्वाद्भाव 
धन व्तस्यः) 
तदनेन शक्तिपरिष्वयात्‌ देऽवरनियोगाचावस्यानमिति प्रततिविदितम्‌ ; पर्यन्तज्ञानस्या- 
मतिपु तिरत्वंनामावघ्रसङ्ञान्‌ । तद्भावे च तद्विपयस्याप्यभावस्तावदेवं याचत प्रथमज्ञानस्य 
4 तदस्त चाभाव इच्यसिद्ध एव तच्निचन्यनो व्यवहार इति । तदाद्‌- 


1 


ननष्क 


| 4 त्थ 
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जने दिन जन त २ पथनवसपापि नस्य । ३ नियगानतर एव । 9 अन ताडपत्रं जटितम्‌ । ५ 
रमम्बन्धे। मा०वन्प०्स० । ० ( 8 _ ` चनन । ५ क्ञाननानादिः भादमा मनशवेति चरम्‌ । ८ देुस्त- 
१५ सरो विपा य ध प० ९२ थ ॥ अत्मा मनश्चि चुयम्‌ । १० विषयान्तरसनिवानम्‌ । 
१४ उतिप्रटया न । १ ॥ च १ञ्स०। १३ -पन्नवग्रा्तिष्वम्‌ खा०,व०,प०.८६० 1 
छन. मननुम्मःनन्तयेय ! ९८ 6 र 1 स्तवम्‌ । ६९ खन" ज(०+्र०,प०,स० । सत्वेन खूयेग । १० 
कथस्का-जानद०.य ०८० | २२ जवम चदुवयकिदारेण । २० जेन ुनर-भा०्य०,य०स० । २४ 
निति वधर, क. ९. (8 ५, । २५५ ब्र । २२ सन्य्माद्‌. उपलम्भान्तराच 1 २७ -नादनवस्थान- 
४ १०) | , तद्ध॒पत्रत्वम्या~-ञ्रार + ०, पठ, र| उपान्त्य्तानस्य 
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गत्वा स्ुदुरमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदथेस्याप्यखिद्धिलः ॥२३॥ 


असिद्धो ठ्यवद्ारोऽयस्‌ इति । 
ततः किप्‌ १ इत्याद्‌- 
अतः किः शययाऽनया ९ । 

अलः अनन्तरन्यायात्‌ । च्िब्‌ १ न किञ्चत्‌ “व्युर्पादययम्‌ः इति शेषः ? कया ! 
कश्या सुत्रवा्तिकाटिलक्षणया । अनया प्रसिद्धयेति । तत्त्वज्ञानव्युखादनमेव ष्टि तस्या; 
प्रयोजनम्‌-अनन्तरलन्यायेनः च तदमाचान्निष््रयोजनैव कथेति भाव इति | 

'निराकारेतर' इयाययः अन्तररलेकाः वरत्तिमध्यवतिंत्वात्‌, ।विञ्युखः इ्यादि- 
वासिक्याख्यान्रत्तिप्रन्थमध्यवर्चिनः- खल्वमी उलकाः । श्छृत्तिचूर्णीनं तु चिस्तारभयान्नास्मा- 
भिव्याल्यानसुपटरख्यते । सडप्र दर्खोकास्तु ृच्युपटर्धित्तस्य वार्सिकार्थस्य संग्रहपरा इति विदोषः । 

तदेवमवसयापितेऽर्थज्ञानस्यारमवेदने सादस्यः प्राह-सत्यम्‌, अर्थज्ञानं प्रत्यक्षसिति नात्र 
विवादः किन्तु तत्पय्थंमचेतनख् ! पयार्थ तत्‌ संहतस्वात््‌ , शयनासनायङ्गवत््‌। शयनासनादयह्न 
हि परस्परप्रत्यासत्तिविजिएठटतया संहतं पयथमेवोपर्ब्धं तस्य॑ तदुषभोक्त शरी राथेस्येनोपरून्धेः, 
“अतो न साध्यवेकस्यसुदाद्र्णस्य 1 नापि देतोरसिदधत्वम्‌ , अथेज्ञानस्यापि गुणत्रयरूपत्तया संहत. 
त्वोपपत्तेः । सन्निवेशविदोपो दि संहतत्वम्‌ , तच्च भेदसव्यपक्षम्‌ , मेदश्चालिकलो शुणाना- 
भिति संहतमेव तदात्मकमर्थलानम्‌ 1 तद्‌ात्मकत्वञ्च तस्य यथासम्भवं सुखदुःखमोहनिमित्त- 
व्वेनाध्यवसायाच । न द्यत्तदात्मकं " तनिभित्तं मवितुमहेति अतिप्रसङ्गात्‌ । भवति च तत, 
कस्यचिरफद्‌।चित्‌ सुखम्‌ ` -अन्यद्‌ा दुःखं मोहो वा । तत्तो गुणत्रयात्मकम्‌ , ततश्च पराथेम्‌ , 
° भअत एवाचेतनम्‌ । परार्थव्वं दि पराचुभवापेक्षुस्वं चिषयत्वमेवो च्यते । विपयश्च घटादिस्चेतन 
एव प्रतिपन्न: । तत्त इदमुच्यते -“अर्थज्ञानमचेतनं विषयत्वात्त्‌ घटादिवत्त्‌ः इति । तत्रेदमाद- 


प्रतयक्षोऽथेपरिच्छेदो यव्यक्छिच्धित्करेण किभ ॥२४॥) 
अथ नायं परिच्छेदो यद्यकिखित्करेण किस्द्‌ 1 


अर्थस्य नीलादेः परिच्छेदो निणैयः अपरिच्छेदः । प्रत्यक्ष; स्वाच्मवाभ्यक्च- 
तथैव व्यवस्थापितत्वात्‌ । अनेन `““'अर्थज्ञानमचेतनम्‌? इति प्रव्युक्तम्‌ , अचेतनत्वे 
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सलसयेदयत्वायोगात्‌। तत इदयुच्यते-चेतनस्तत्परिच्छेदः , स्वसंबेयत्वात्‌ ; यस्तु न चेतनो नासो 
तथा यथा नीलादिः, स्वसंबेद्यश्च तत्परिच्छेद्‌ः, तस्माच्चेतन इति । 
नायं प्रयोजको देतुः, स्वयमचेतनःबेऽपि ` तस्य चेत्तनसंसर्गेण स्ववेदनोपपन्तेः । एवं 
तद्धेदनस्य विभ्रमः स्यादिति चेत्‌ ; न , अव्यत्तिरेकापेश्या तदभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगस्यत 
एव चेतनतत्परिच्छेर्दयोरञ्यतिरेकवेदनस्य विभ्रमत्वम्‌, व्यतिरेकस्यैव परमाथेत्वात्‌ 1 प्रयक्षुत्वं 
विभ्रमत्य कथमिति चेत्‌ १ न , वस्तुतस्तस्यौप्यभावात्‌ केवख्मवुत्पन्नविवेकदशोनप्रतिपत्रमि. 
प्रायाचुसन्वानमात्रेण तदसिधानात्‌ । तन्न स्वसंवेधत्वं चेतनत्वस(धनायारं तत्परिचच्छेदस्य 
अन्यथ।लुपपत्तिविकरस्वादिति चेत्‌ , तदिदमपयाखोचितमेव परस्य वचनम्‌ ; विभ्रमविषयर्वर्न 
चेतनतस्परिच्छेदयोरपि तद बिवेकवदवस्तुतेव प्राप्ुयात्‌ 1 इदमप्यभिमतमेवेति चेत्‌ ; कथमि- 
दानीं तद्वस्तुत्वस्य प्रतिपत्तिः १ वस्तुभूतस्य तद्धेवलस्यामावात्‌ , अवस्तुभुताच्चः” अवस्तु- 
परतिपत्तेरपि दुरूपपादत्वात्त्‌ } वक्ष्यति चैतत- 
(श्चिभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्ध्यति 1; [न्यायवि°च्छो० ५४] इति । 
ततो वस्तुभूतमेव तद्रेदनमब्गी कचैज्यमिति कथन्न तत्रायं दोषः-भ्चेतनज्ञानभागयोर- 
प्यवसतुत्वं विश्रमविपयत्वा्त तद्विवेकवत्तः इति ? तयोरविधरान्तमेव तदेदनं निर्बीधत्वात्‌ , 
तठविवेके तु श्वान्तमेव ` ` बाधवत्वात्‌ , तस्मादसिद्धमेव ` स्तयोर्विश्रमविषयतवमिति चेतत ; 
 भवत्यवेदं यवि ""तद्धेदनमेव रभ्येत । छषो न रम्यते १ वियेकावेदनादेव । विवेको दि 
ज्ञानभागाच्चेतनस्य तद विविक्तः" । कथं °्तदवेदमे भ्तँस्यापि वेदनम्‌ † वेदने वा- 
विदिताविदित्त्वेन चिदाकारविवेकयोः | 
विरुद्धधमोध्यासेन भेदस्तत्र कथन्न वः १ ।। ६३५] 
विवेकाद्धिव्यमानन्च ' -तदाकासे ब्रनलयल्प्‌ । 
नानसागेन तादात्म्यमभावादन्यथा गतेः 11६३ ६।॥। 
तथा च वस्तुतस्त््र' चिद्रूपत्वन्यवस्थत्तेः भै 
चिति संसगेतच्धित््वं तस्येत्यलुचितं वचः । ६ ३५७।} | 
तस्मादेकान्ततो मेदाश्चित्स्वभावविवेक्रयोः 
विरु्धधमोध्यासेऽपि नैवायं शक्यकल्पनः 11 ६३ ८॥} 
एकान्तासेदप्ठे च चिद्रपस्याप्यवेदनम्‌ | 
तद्धिवेकवदेव स्यादिति "तत्सम्भवः कथम्‌ 11 ६ ३९।। 
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¶ ~दः सवे-भा 
योर-आ०, अ 5० वन, प । २ -दि ख-ा०, व०, पर 9 स० । ३ अथन्नानस्य । ४ -दन- 
५ ` ^ १०१ स ° 1 “+ अरत्यक्षतवस्य 1 ३ म्रत्यक्षत्वामिथानात्‌ 1 ७ वचनं हि वि-धा०, व०, प, स०। 


< स्वे चेतेनतत्-भा०, ब०, स -स्वे चेतनलात्तत्म-प० । ९ म्रतिपत्तवेस्तु-भ7० › वण, प०, स०॥ १० 
"ताच्व ¢ १ नन 3 स १! १५ बाधवरनं त॒-जार > व ०, प० । वाधकत्वात्‌ स । १२ चेतन- 
( वि 1 कुक ॥ प० । १४ चेतनजानमागयोर्वेदनमेव 1 १५ चेतनादसिन्न ! १६ विवे. 
कववेद्ने केतनस्वा दू ! १९ जानक्नागे 

द्‌ ९ जानन्नाने 1 २० चिद्धूपखद्धावः | 
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अविवेकपरिज्ञानं तेन ज्ञानस्य यद्भवेत्‌ । 
` संसारकारणस्वेन कापिरैरभिरप्यताम्‌ ।६४०॥ 
चिद्रुपवदहिवेकस्याप्यथवा नियमाद्रहे । 
कथञिचद्धेदद्प्तिस्तु ज्ञानरमागयोरपि ।1 ६४ ९॥ 
तद्देव भवेदेतदेवेरन्यत्र भाषितम्‌ । ५ 
°¶वित्तेविंषयनिभासविवेकाचपलम्भतः । 
विन्नातायाः कचिर्सिद्धो विरुद्धाकारसम्भवः ||” [सिद्धिवि ०भरन्परि०] इति 
ततो यत्‌ 'पतज्जङेः सूत्रम्‌ -““दग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवासिता'? । [ योगस्‌ 
२।६] इति । यच्च तव्रेव चिन्ध्यवासिनो भाव्यम्‌-““भोक्तृमोग्यशक्त्योरत्यन्तासङ्कीणंयोर- 
विभागप्राप्नायिव सत्यां मोगः प्रकरप्यतेः? { योगमा ० २।६ | इति , तसपरतिविदितम्‌ , १० 
ईवाथेत्वालुपपत्तेः, वस्तुत एवोक्तेन न्यायेन तयोरविसागस्य भावात्‌ । न दहि साक्षादेव सतस्त- 
दविभागस्य इवार्थत्वसुपपन्नम्‌ , तंच्छक्ल्योरपि -तदथंत्वप्रसङ्गात््‌ । तथा च तैददेवार्वस्त॒सत्त्वं 
तयोरपीति स एव पुनरपि मायावादः ग्राप्त । निरूपद्रवग्रतिपत्तिविषयस्वेन तच्छक्ल्योरं- 
निवार्थस्वपरिकस्पनं “ तदविभागेऽपि समानम्‌-कथख्चित्तस्यापि ` निरुपद्रवतयैव प्रतिवेद्‌- 
नात्‌ । कतश्चायमिवार्थ ° प्रतिपत्तव्यः ? तत एव द्ीनराव्दवाच्यात्‌ ज्ञानभागादिति भ्वेत्‌ , १५ 
"तनाप्यास्मानसप्रतियता कथं तन्न ` हगोकल्वस्य इवार्थस्य प्रतिपत्तिः क इवाहं दाः इति ? 
न दहि स्फटिकमप्रतियतः*° (प्रवा इव स्फटिकः? इति ` शरतिपत्तिः । आत्मनश्च “यदि रकृक्य- 
सद्कीर्णैतयेव परिज्ञानम्‌ , न भवस्येव तत इवाथवेदनम्‌ । 
टकश्चक्या स्वमसद्कीर्णं तद्भारः प्रविदन्नयम्‌ । 
तस्सद्धी्णं इव।स्मीति कथं नामाववुध्यताम्‌ ? ॥६४३।। र 
हयुश्रमेव मणि कञ्चित्‌ करस्यचिसरिपर्यतः । 
न द्यारक्त* इवेत्येव तत्र बुद्धिः भ्रवत्तेते ।। £ ४४॥ 
कथं चा तदसङ्कीर्णस्यास्मनः स्यात्ततो “` गतिः | 
अचेतनस्वात्तस्यैष न धर्मोऽयं घटादिवत्‌ 11 ६४ ५॥ 
टकशक्तिसद्धरात्‌ सोऽपि चेतनो यदि करप्यते । ४ 
तन्नासद्धीर्ण॑तद्धित्तौ तव्साङ्क्याज्यवस्थितेः ` ॥ ६४ ६।। 








१ --राकार-सा०, ०, पर; सर० । २ पातञ्ज-ता० 1 > -त्मतैवासि-आा०, च+ पम, 
० । ७ पएवार्थ-जा०, ब०, प, स । ५ रण्दरोनशात्तथोरपि । & दइवार्थत्व । ७ अविभागवदेव 1 
८ वस्तुत्वं स० । ९ -रनिवार्मस-प०, स । १० अनिवात्वं वस्तुत्वमिति ! १५ सविभागस्यापि । १२ 
_-यसेवार्थ. भा०, ब०, प०, स० । ५३. -ति चित्तेनापि स ° । १४ स्ञानभागेनापि । १५ टगेकल्वस्यार्ध-ला०, 
ब०, पर, स! १६ एकैवाहं जान, बर, पर, छष० 1 १७ -त पालं इव मार बर पर, सन । १८ 
_पत्तितास्म-भा०.ब०,प०.ख० । १९ यदि तच्छन्त्य-मा० ऽव ०,प० । यदेतच्छ्क्य-सख० । २० ्यरक्त ज०, 
ब०, प०, स० । २१ क्ञानमागात्‌ । २२ स्ञानेभागोऽपि । २ ३-र्यन्यव-भा०, च०, प०, स० । 
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अन्यया यदि "खद्धीणे (ग) चक्छक्त्यात्सानसन्यया । 
असङ्कीणैतया वेत्ति विरोधानवकारनात्त्‌ ।॥ ६४५ 


तच्च तत्सद्रेऽप्येवंमिवाथल्वोपक्स्पने । 
प्राच्यप्रसद्ताो यस्मादव्यवस्थासत्ति्रमः ॥ ६४ ८॥ 
५ कथं वा ज्ञानभागस्य स्वत एव चिद्रूपासद्धीणेतया परिलानं अचेतनत्वात्‌ कर्शा- 


दिवत्‌ ¢ चेतनसद्धीणेतया चेतन एवायमिलपि न शोभनम्‌ , त्दसङ्करपरिनानसखमय एव 
तत्सङ्करस्याज्यवस्थितेर्विरोधात्‌ } नास्ति विरोधः, यस्प्राद्‌ अन्यैव सा दकश्चक्तियैदपेक्षम- 
साद्कयेपरिज्ञानं तद्धागस्य, साप्यन्येव तच्छक्तिरच्सडकरपेक्षं तस्य चेतनायमानसमिति चेत्‌ ; 
न, भभ्राच्यस्येव सत्सडकरस्यापि अचिद्याविपयतया इवार्थत्ये तच्रापि (कुततश्चायमिवार्थः 
९० प्रतिपत्तव्य! इलादिग्रसद्नस्याद्वन्धादव्यवस्यया बुद्धिविश्रमापत्तेः । प्र्िपिच्सानिवर्या 
तद्िश्रमनिटत्तिरवस्थितिभावात्त्‌ , यावन्त; खल्विवाथतया तच्छक्तिसदकसः प्रतिपिस्िता 
निष्पन्ने तावतां तप्परिन्नाने भवत्येव व्यवस्था, तदपरेाम्‌ इवार्थंत्तया प्रतिपित्घाचैकस्यादिति 
चेत्‌ › कथमिदानीमपरतिपन्नास्ते सू्भाष्याम्यां तवर्थत्वेनाभिधियेरन्‌ , प्रतिपन्नवस्तुविपयत्वात्‌ 
्क्षावतां वचनप्दृत्तेः ? त्स्मादवरयम्भाविनी साकल्येन त्प्रतिपत्तिरिति कथमनवस्था- 
९५ व्याटत्तियंतो मतिविश्रमो न सचेत्त । नापि तच्छक्तेरपरापरस्वम्‌ यतः कयाचित्तस्य सडकरः 
कयाचिच्च विपयेयः परिकरप्यते, परस्येवमनभ्युपगमात्‌ । तन्न शतत एव तस्य॒ तच्छक्ति- 
सडक्रविकटस्य प्रतिपत्तिः, यत इवाथेस्य तत्त एवाधिगसः स्यात्‌ । 
नापि परतः, तस्याप्यचेतनत्वे घटादिवद्रेव प्रतिपत्तिधरमत्वाजुपपत्ते; । ध्टकशक्तिसाडक- 
योच्चेतन एव परः इत्यपि न यक्तम्‌ , तवापि तत्सा्कयस्य इवार्थस्वेन स्वतः प्रतिपतेरुक्त- 
२० न्यायेनासम्मवात्‌ , परतः प्रतपन्तो अनवस्थापत्तेः । दूरसतुदखवयापि कस्यविदनन्यौधीनमेव 
चिदपत्वमभ्युपगन्तन्यत्‌ । अन्यथा ततः कस्यचिदिवार्रबापरिद्चानात्त । इद्युपपन्न मथं नस्य 
वस्तुभूतं चेतनत्वनिवेदनार्थं प्रयक्षमरहणम्‌ › अच्येतनत्वे कर्पितचेतनत्ये च प्रयश्चत्वायपपत्तेः । 
भवतु प्रयद्षस्तस्परिच्छेद इत्यत्राह "यदिः इलयादि । यद्ययसभ्थुपगस्यत्ते तदा 
अ किथित्वरेण न किञिचस्करोतीत्यकिडिचस्करः पुरुषः+ तस्येवाकरत्वाभ्युपगमात्‌ , तेन 
किम्‌९न किञ्चित्फलम्‌ । निष्फर एवासो ` कस्पित इत्यर्थः । सफर एवासो तस्परिच्छेदस्या- 
वि्ठानत्त्‌ › सख दि चेतनायिष्ठिव एव म्रत्तिमान्‌ , चेतनन्च नापरः पुरुपादिति चेत , न, 
त्‌, तत्रः" सत्त एव चेतनत्वस्योपपादितस्वात्‌ । पतेन भोगस्तत्फलमिति 


नि चर तयात्म 
१ सकण यच्छतयात्मानमन्यया अआ ५ च०ऽ प०, स° ! र-रेष्वेवमिवा-जा०, वर, प०, सण, 
द कथञ्चाज्ञान-आ०, च ०, प०, स० !  प्राच्यस्मैव जा-० 9 व, प०, स 1 ५ -तयैवार्थ-जा०, च, 
प१०अस० । ६ स्वेत एव्‌ आन, चज, प०. सण 1 ७-स्यादीनमेव जा, ज०, पठ+ स० । ८ -तमचे~भा०.च०, 


१० स । ९ तमचे-भा०, च०, प०, सण} १० कृत्पते <-अ०, च० । कल्प्यते इ-प० । ११ परिच्छेदः । 
१२ परिच्छेदे । 


२ 


के 
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9 र 
प्रत्युक्तम्‌ ; तस्यापि विपयदरशेनस्य त्तं एव भावात्‌ । य्येतनस्यापि ग्तदपसधिष्ठानादेव 
भोक्तत्व उस्पनायासव्यवस्थितेः पुरूपेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 


अपि च, यद्ययं भोगः पुरूपाद्नन्य एच तद्देव निस्य इति व्यर्थं एव सोग्यसन्निधिः 
अकिड्चित्कर्वाच्‌ । भोगार्था दहि तरसनिधिः, भोगनित्यस्वे च किं तेन' १ तव्सन्निधिनिलस्वा. 
देव तननित्यस्वमिति चेत्‌ ; न , अनिर्मोभ्नप्रसङ्गातत्‌ । आत्यन्तिको दहि पस्भोगोपरमो भोक्तु- 
नि्माश्निः, तम्य च भोग्यसन्नियिनिलयस्वे दुरुषपादस्वादपस्िच्युत्तिरेव संसारस्येति कथञुपजात. 
तन्निर्यदस्यापि ` तापत्रयिदृत्तये तन्तिवतेनहेतो जिनासा तपश्चरणं वा सस्माव्येत ? तदुक्तमन्यत्र- 


“'्टव्यदरंकयो्क्ति नित्यव्यापकयोंः कथम्‌ । 
यतस्तापादिशच्येत तदथेश्च तपशरेत्‌ १ ।।'2 [ सिद्धिवि० परि० ८] इति । 


तन्न तत्सन्निषेर्नियत्वम्‌ । ` तदनियतयेव तर्हिं भोगोपरमाद्पवर्म इति चेतत्‌ , न. 
तटटपरमे तदात्मनः पुरूपस्याप्युपरमात्‌ ""पुरुषोच्छेदकेवस्यवादोपनिपातात्‌ । तन्न॒ भोगस्य 
पुठपादनन्यस्यम्‌ ! 

अन्द्रत्यमेच।स्तु तस्य तसपरतिविम्बरूपत्वात्‌, पुरुपप्रतिषिम्यं हि बुद्धिविवतेगतं तद्वु 
्तिखदूपं भोग; । न च प्रतिविम्बतद्रतोरमेदः' -; चन्द्रतोयतस्परत्तिचिम्बयोर्भदस्यैव प्रतिपत्तेरिति 
चेन्‌ ; उच््यते-तस्परतिषिम्बं यदि न ` "तततः, तदवस्थं तद्धकस्यम्‌ । तत एवेति चेतत्‌ , तस्य यदि 
नित्यं तत्करणसामर्ध्यं नित्य एव भोग इति कथमपवगे; ? भोग्यसनिधावेव तव्सामथ्यैभिति 
चेत्‌ ; न, श्रागस्मर्थ॑स्य ` “तदापि तद्योगात्‌ , निलयतया स्वरूपप्रच्युतेरसम्भवात्‌ । प्राच्यास- 
मर्भरूपपरित्यागेन तदा तत्समर्थरूपो पादाने त॒ परिणास्येव परमाथत्त; पुरुष इययुक्तमुक्तम्‌- 
''वितिशक्तिरपरिणाभिनी'? [ योगभा०१।२ | इति । 

सलयपि पूर्वं साम्ये" ^तत्सन्निधावेव "तस्य ` -तत्करत्वं सामध्रीतः कायेभावात्‌ नान्यदेति 
येत तदापि” तस्य ययघ्ुपचरितमेव तत्कारित्वं कथसक्तम्‌- 


“वयुणकन्तु त्वेऽपि तथा कर्तेव चतत्ुदासीनः ।” [ सांख्यका ० २० ] इति ¢ 


उपचरितमेवेति चे , वस्तुत्तस्तर्िं निष्फक एव पुरुष इति कथं भोगात्तददुमानम्‌ 
तस्य[ऽतस्फख्त्वात्‌ ? ततो निषिद्धमेवतत्‌ (मेतत्‌ )“ पुरुषोऽस्ति सोक्तमावात्‌!' [सास्यका ० १७. 


१ निपयदर्नात्मकल्य भोगस्य । २ परिच्छेदादेव । ३ चेतनस्यापि परिच्छेदस्य 1 » तदा- 
पराधि-घा०, व°, प० 1 ५ भोश्यसन्निधिना 1  भोगनित्यत्वम्‌ । ७ दहि क च०, प०, स० । 
५ “्ुदधेरेव पुरुषाथीपरिपमाध्िवैन्धः, तदथोवसायो मोक्ष. -योराभा० २।१८ । तदथीवाय विवेक- 
ख्यात्या पुरुषा्थसमाप्ति -योगचा० २।१८ । ९ भोग्यनित्य-~भरा०, च०> प० सं०। १० दु-खच्यामिषा- 
तार्जिन्चासा तदपघातके देतोः-साख्यक्ा० $ । 94 मोगसन्निष्यनित्यत्वेऽपि । १२ पुरुषच्छेद्‌- भा०३ च ०9 ष०, 
ल= ] १३ -दतश्व-भा०, वम, पण, स 1 १४ पुरुषात्‌ । १५ मोग्यसन्निधिकाटेऽपि । १६ मोग्यसननिघावेव 1 
१७ पुरुपष्य । १८ प्रतिचिम्ब । १९ मोग्यसन्निधिकारेऽपि । , 


२३ © 


न्क 


४६. 


१० 


# 
९९५ 


२० 
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इति सप्ततिकारस्य, ““अथमेव च तस्य॒ भोगो यत्त्र छायासटकमणस्तापथ्यम्‌ 
[ ] इति च तनिवन्धनकारस्य | 


अपि च, तेन भोगेन सोग्यं यु्ानः पुमान्न 'तावदयुच्छेनेव भो्तुमटेति, युक्तार्म- 

नोऽपि ख्वभ्रसङ्वात्‌ ! दस्य स भोग एव न भवति तेन सस्यानचभवादिति चेत. › इतरस्यापि 

५ न स्यात्‌ तेनापि रततंदनलसवस्याविरशोपान्‌ । शक्तेनेैव भुदक्ते इति चेत्‌ , इतस्तद्धक्ति; " स्वत 
इति चेत्‌ , व्यर्थं तद्भोगकस्पनम्‌ , भोगस्यापि स्वत एव तस्सद्रात्‌ । भोगान्तसेण तसरतिच्छा- 
याख्षणेनेति चेत्‌, तत्रापि तदन्तरकस्पनायामनवष्यानात्‌ । तन्न भोगेन पुरपस्य साफल्यम्‌ 1 


नापि कैवल्या्यन्तेपन््येण, भोग। मावे तस्यैव वै फस्यात््‌ । भोगोपरम एव दि केव- 
स्यम्‌, भोगस्य च स्वत एवासावात्‌ किं तदुपस्मार्थनोपक्रमेण ! 


१० मोगाभावे स्वतः सिद्धे किश्चकं पाटर्व्ववत्‌ । 

कस्तद्‌ थ प्रवर्तत यदि नोन्मादवान्‌ जनः ॥६४९॥ 

सत्यं यं तस्य भोगस्तन्निवृ्त्ये नापि वतनम्‌ | 

सदा शान्तस्व भावत्वात्‌ ददिमाच्स्य तच्वतः 11 ६५०] 

केवर बुद्धिसन्वस्थो भोगादिरुपचय्ते । 

१५ तत्र स्वामिनि याज्येव सेनान्यूहुगतो जयः ॥६५१॥। 

इति वेदुपचारस्य निष्फलस्य कल्पने | 

ततोऽन्यत्रापि तत्छप्निरनवस्थान्नमानयेत्‌ 1 ६ ९६॥ 

प्रमाणाचिपये त्स्निन्नुपचारः केयञ्च वा | 

प्रतीत्त एव यल्छोकं ट खयते रतसप्रवतेनम्‌ । ६५३॥ 

२० न पुमान्‌ तादः कापि भ्रत्यक्षेणावलो च्यते । 
यायं कापिखाः प्राहु; प्रनान्तन्रह्मवादिनः ॥ ६५४ 
सोगादेर्खिन्नतः पूर्वं नस्य जानं निवारितम्‌ । 
परत्यक्षायपरिज्ञातं कथमाप्तोऽपि तं वदेत्‌ † ॥ ६५५) 
आप्तत्वस्येव तज्ानरहिते सम्भवात्ययात्‌ । 

. आप्तान्तयेपदेशेन तच्नाने चानवस्थितेः" ॥ ६५ ६॥ 
नापि ष्टामानाप्रवचनेभ्यः प्रमान्तरम्‌ । 
यतस्तसपरत्तिपत्तिः स्यादिदयसन्तेव ते पुमान्‌ || ६५५७॥ 








९ तावह्क्ते-जा०. च०, पण, ख० । २ तसरस-भा०, च › प०, स० 1 भोकस्वप्रसद्नात 1 
३ स्तस्य । 9 तदसुभ्‌-जा०, चर, प०, सण 1 ५ 'पपुर्षस्य उपचरितमोगाभाव छदि » एतस्परम 
वस्थायां कंवल्यं भवति ।*-योगभा० ३।५ 1 ६ न सत्यभो-आा० 3 ब०, प० स 1 ७ कथन्न वा जा०, बम, 
१०, स ° ! ८ उपचारग्रदृत्ति ! ९ अतो सालुमानात्तद्रतिः 1 १० -ते जा० ; च०, पठ, स०| 
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तन्न भाक्तोऽपि भोगादिस्तत्रेति खचिवेच॑यन्‌ । 
इदमाह वचो देवो धयव्यद्धिञ्ित्करेण किभ्‌ः ॥६५८।] 


सेनावयूहजयस्योपपन्न एव याजन्युपचारस्तस्य प्रमाणतः प्रतीते; । प्रतीतिविषयतया 
चोपचारस्य कोके प्रदृत्तिदरोनात. । न चैवं पुरुप भोगस्य छतधित्तस्येवानधिगमात्‌ । न हि 
मयघ्ेण बुद्धिखन्तव>्यतिरिक्तस्य चिद्रूपस्याधिगतिः, तस्यः स्वयमचेतनत्वात्त । सांसर्मिंकाच् 
चेतन्यान्यतिरिच्य मदणालुपपत्तेः । नाप्यञ्धुमानात््‌ , भोगादेिज्ञस्य निपिद्धत्वात्‌ , खिद्ध- 
न्तरस्य च यथास्थानं निराकरणात्‌ । -नाप्यागमात्‌ , तस्याप्रवचनात्वाद्‌ , आपेश्चापरिज्ञासे 
तस्मिन्‌ `कस्याधिदसम्मवात्त्‌ । आप्रान्तसोपदेशात्तत्परिज्ञाने चानवस्थानदोषात्‌ । न चापरं 
प्रमाणम्‌ + यत्स्तसप्रतिपत्तिः “त्रिविधं प्रमाणसिष्टम्‌?? [ सांस्यका० ४] इति वचनात्‌ । ततो 
निभशोषभ्रमाणव्यापास्दूरपथपरिवर्िव्वेन व्योमारविन्द्मकरन्दसौरभसन्निभ एव पुरुष इति कथं 
तस्योपचाराद्पि मोगवन्त्वं यतो निष्फलं तत्परिकट्पनं न भवेत्‌ ¢ इति सवंमेतच्चेतसि कर्वेतो 
देवस्येदं चचनमाविभूतम्‌-'अङ्किज््चित्करेण क्तिस्‌? इति । 

विकत्पान्तरसुपद्चिपंत्ि- अश्रः इटयादि । अथः इति यितके । परि दोऽथेनि्णयो 
तीयं न प्रत्यक्षः, किन्त्वचेतन एवासाविति यदि अयं परस्याभिप्रायः । तत्रोत्तरम्‌, अक्सि 
ज्चिहच्छरेण तस्परिच्छेदेन स्तिम्‌ ? न किञ्चित्त्‌ । असिद्धं तस्य अकरिडिचत्करत्वं भोगापव- 
गार्थ॑त्वात्‌, ““भमोभापवर्गा्थं द्यम्‌? [ योगदू० २।१८ 1] इति वचनात्‌ । भोगाथैत्वं तु 
मोग्य्रतिचिम्बावदहत्वात । विषयो हि. तंत्र प्रतिविस्वित एव पुरूषस्य भोग्यो भवति, “बुद्धवभ्य- 
वसितमथं पुरुषश्चेतयते' [ ] इति वचनात्‌ । अपवर्गर्थस्वञ्च रजस्तमोभ्यामन- 
भिभूतस्य सत्त्वभूयिष्ठतया नितान्तनिमेस्य स्वरूपतच्छायागतपुखुषविवेकभ्रतिपत्तिकरत्वात्‌ । 
सत्ति तद्धितेकपरिक्लामे तच्रापि निर्विण्णस्य चेत्तनस्य वेराग्यनलेन तंतप्रतियोधेन स्वरूपप्रतिष्टान- 
स्यापवर्म॑स्योपपत्तरिति चेत्‌ , उच्यते-तत्परिच्छेद्‌ः पुरुपस्यात्मनमद्धपदशेयन्‌ कथं मोग्यसुप- 
द्मयेत्‌ भदर्पणादावेवसदर्श॑नात््‌ ¶ उपद््चितात्मन एव दपेणादेस्तं भ्रति ` सुखायु पदरोकत्वघ्रसिद्धेः 
आत्मानमपदश्ष्यन्नपि यदि तदन्तरप्रतिचिम्बितसुपद्श्षेयति तदा तदन्तरमप्यपरतदन्तरप्रतिचि- 
म्वितसेवोपदक्षयतति, ततराप्येवसिलयपरापरतत्परिच्छेदकल्पनायामनवस्थानान्न कृत भौग्यो पदगंनं 
सम्भवतीति कथं तस्य॒ भोगार्थस्वं °"यदकिञ्न्वित्करत्वं न भवेत्‌ ! अतद्न्तरप्रतिविम्वितस्य 
तश्योपदरीने स॒तरामकिंञ्चित्करस्वं विषयस्यैव तथा तदुपदशेनो पपत्तेः । 








प -वेचयेत्‌ भा०, ब०, पर, स०। २ -स्य श्लोके ज, व०, प० स०। ३ उपचार इति 
शोष. \ ४ अत्यक्षस्य । ५ नाप्युपगमा-भा०; बर, प०, स । ६ क्श्चिदस~-चा०, वन, पर स्०। 
७ -क्षिपततैये-आा०, व०, प०, स०। ८ नाय अ-जा०, च०, १०, स० । ९ वुद्धौ । तसप्रति-मभा०, 
०, प०, स० ! १० तत्परतिविरो-जा०, व प०,स० । 9१ -दर्पणादावेव दद्य॑-जा०, बर, प०, 
स 1 १२ सुख्याययु-खा०, न, पर स० । १३ प्राक्तनभो-जआ०, च, पठ, स० ! ९४ यदि कि-ज!०, 
त्र०, पण; सर | 
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विम्बवतो विन्ञानान्‌ ; तस्यापि कुतस्तत्र ्यैत्वमवगन्तज्यं तत्कार्यातत्ंस्तद्वगतेस्योगात्‌ । पुर- 
पादेवेति चेत्‌ , न , तत्रापि तेनापि इत्यादेः भ्रसङ्गादनवस्थोपनिषाताब ¡ स्वत ष्व कंगो- 
स्तेनं परिज्नाने व्यर्थं सार्थत्रतित्रिम्वस्यापि ज्ञानस्य कर्पनम्‌ भविनापि सत॒ एव पुरपस्यार्था- 
वगमनसद्धावातत्‌ । भवत्ये (सवे)चमिति वेत्‌. , तरिं न कैवल्यम्‌ , सर्वदाऽ्भैस्य भानेन दर्शन. 
५ स्यानिवृत्तेः। ऊभावे वा पुरुपचिकलमेश्र कैवल्यं भवेत्‌ , तदा दञ्याभावेन' ° ^तदर्मनस्य ऊवे 
> तदेकरूपस्य पुरपस्यासम्भवातः ` । आरमदौनरुपस्वदा पुरुष इति चेत्‌ : न , तदयेनस्यापि 
'दंरयदगेनादमेदात्‌ , अन्यधा निर॑शत्वज्यापतेः | 
भवतु ति "तदा तस्य ' -स्वपरविपचत्वविन्नेपणरडिता ददिरेव र्पम्‌, “द्रष्टा दरि- 
मातरः? [योगस्‌० २।२०] इति व वनादिति चेत्‌, कथमिदानी प्रायतय्र पत्ये पथापि शच्तद्रुपलवं 
१० कौटस्म्यञ्यापत्तेः ? प्रापि तद्रूप एव स इति चेत्‌ ; कथं छच्यटर्नित्वम्‌ १ इदययतनसिद्धमेव 
केवल्यं भवेत्‌ 1 सदयम्‌, न तदापि त्तस्य तदर्शित्वम्‌, दद्यसन्निधानादेव केवलं -तन्यपदेरान्‌ , 
संसारस्य च परत्माथेतोऽसस्भवादिति चेत्‌ ; कतः सन्निधि्ानम्‌ ? न तावद्‌ हन्यात्‌ ; यचेतन- 
स्वात्त 5 चिच उयासज्क्तमाश्चं चेतनत्वस्य परतिपिद्धत्वात्‌ | नापि पुरपात्‌ ; तस्य वस्तुतो 
निचिपयत्वात्त्‌ । सन्निषेरपि --तटन्वरदादर्यनकल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । चत्तो ुभ्पपितमेेदं 
९५ विन्ध्यवासिनः“ तस्माचित्तत्तिवोध पुरूपस्यानादिः ˆ सम्बन्धो हेतुः [योग्सा० १1४] 
इति; तस्येव सन्वन्धस्यापरिलानात्‌ । न चापरिन्नातविपया ग्रष्ठचतां वचनप्रवरत्तिः 1 सदपि 
सन्निधाने न तावता तस्य' तटरित्वम्‌”; तद्रुहणपरिणासे सत्येव तड्वपत्तेः । अन्वयभ्रत्तस्यारि< 
तटरित्वभरसन्नात्‌ , सवेगतत्वेन सर्वदा `"तव्सन्नि वानभावात्‌ ! परिणामश्च न तत्या्िक्रारिणः 
सम्भवतीति न पुरुपस्यापि वस्तु तदटुषरकतं चा वित्तं संवरे खम्भवतीति ! वदेवाद्‌- 
८० अप्रत्यश्चं स्वसवेयमयु च्णरिक्ार्णिः ! इति | 
पुखपस्य दि दच्यसभ्रदयश्र सव प्रत्यक्षेण तस्तिविम्बवत्त्‌ , अतः (अन्तः) कूरणल्श्रणे- 
“ 'नापरिातेन -तस्मतिपत्तेस्योगाद्‌, रतदपरिज्ञानस्य च निकेदित्त्वात्‌ ¡ भवतु स्वतस्तस्य 
तत्संवेद्यं न प्रयद्छ इति चेन्‌ , “स्वखंवेच्यम्‌ः इवयप्यधु्छस्‌ त(क)स्य ? अविकारिणः 
स्वतस्वटेदनामावस्याभिदितस्वात्‌ । ततो यदि ` चित्तस्य द्टयत्वम्‌“ स्वस्तंदिदितसेव तदम्युपगन्तन्यं 


१ अथच्छा्यैत्वम्‌ ! २ विजानान्‌ ! ३ एवानयो -या०, कव ०, प 1 € वर्थदलतिविम्बयो. १ = पुच्येण 1 
& जानक्त्पनां विनापि | ७ अर्वदर्जन ! ८ अर्थस्यासवे । ९ -तरे उदर्थद्ज-जा०, व०, प०। $० टच्य- 
ददनस्य ! ९१९ सव्यदर्मनात्मकस्य ! ५२ -स्यासद्वावात्‌ ना०, च०, प० 1 ५३ उज्यदर्जनामे-जआा०, ब०, प०। 
१४ कवल्यक्ाटे [ $" स्वरपरविपयत्वमिति चिने-र० [-यतमितिये-जा०, व० ¡ 5 दनिमाद्खदपम्‌ 1 
५७ इज्यदर्दित्व्यपदेगाद्‌ 1 ५८ द््यसन्निधानान्तर । 9२ -~-चित्द़त्तिवोवे-ओं ०,अ०, प८ 1 २० -नादिश्चन्वद्धो 
दे-ा०, च ०; प० 1 ^-नादिसम्बन्योः?-योगभा० } २१ युक्षत्य 1 तस्य दञ्चि-आा०, च०, प० 1 २२ दद्य 
दरिीत्वम्‌ । २२ -स्यरापिं ठशि-जा०, ब०, पठ ! २४७ च्दयसन्निवाच 1 २५ -परिन्ानेन 1०, द०, ८० । 
२६ रःय भ्रतिपत्तेरयोयात्त्‌ । २७ तदज्ञानस्य यावन प० 1 २८ चेन्‌ सवे-जा०, ०, ५० ! २९ चेत्तत्य प० 1 
चेतस्यं भा०, ० 1 २.० -त्वमसर-खा०, बत, प 
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पुरुप वशेन तदनुपपत्तेः । कथं पुनश्ित्तस्य ददयस्वे स्वसंविदितस्वम्‌ ? कथं च न स्यात्त ? 
अन्यत्र चक्ुरादा शब्दादौ वा 'टग्ये तदद्ैनादिति चेत्‌ , मा भूदन्यत्र तदर्भनं चित्ते तु विद्यत 
एव । विद्यमानमपि तद्धान्तमेव) पुरुपसन्निधिवलेन भावादिति चेत; न, वंदपग्विने 
तद्वचनाजुपपन्तेः । तत्परिज्ञानमपि यदि पुरुपात्‌ "ममेदं सन्निहितम्‌ इति, यदि वा चिच्चात्‌ 
(ममायं सन्निहितः इति, तद्‌ तंस्यावज्यम्भावि स्वपरविप्रयरवमिदयफल्यभयपरिकस्पनं ५ 
चित्त एव सकछ्समीदहितपरिनिष्पत्तेः । स्वसंवेदने कथं तस्याथैवेदनम्‌ ? निर्णयटपं दि देदनम, 
न द्येकनिणेयसमय एव निणेयान्तसप्‌ , युगपत्तदभरतिवेदनात्‌ । तथा च सृत्रन-"'एकममय 
चोभयानवधारणम्‌ 1 [ योगसू० ४।२० ] इति । प्रसिद्ध चाथवेदनमेव चित्तस्येति न तस्य 
स्वतो टररयत्वम्‌ । नापि चित्तान्तयत्‌ , अनवस्थानात्‌ तस्यापि तटन्तरटरग्रत्यात्‌ ¡ अरञ्यत्य- 
मेवेयपि न युक्तम्‌ , तँसखचारसंवेदनेन सचच्ानां प्रवृत्तिदणनान्‌-श्रुद्धोऽदम, भीतो ऽहम्‌ , अमुत्र 
मे यगः, असुचर मे क्रोधः इति । ततोऽन्यदेव तत्र दभेनमन्युपगन्तव्यप्‌ } न चेच चित्तव- 
तत्र दोपः, र्तस्य स्वतः परतश्चादर्यत्वातत्‌ । विपयोपरम्भमाच्रस्येव तद्रपत्तयोपगमादिति चेन , 
न , दत्तोत्तरत्यात्‌ 1 


धि | 
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तथा स्वपरयोरपि इति नार्थस्तदरोनार्थेन दशैनकत्पनेनेति | व्याख्यावमनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । 
सौगतः प्राहु-~भवतु खसंविदितमेव ज्ञानं तस्य तु कथं वहिर्विषयत्वम्‌ ? न सत्व- 

मात्रेण, अतिप्रसङ्गात्‌ । सकर्विपयसाधारणं हि तस्सन्त्वम्‌ , तेन च तस्य वदहिर्धिपयत्वे सर्व 

सवैविषयसमेव संवेदनमिति कथं प्रतिकमेन्यवस्था -'नीरस्यैवेद्‌ संवेदनं न पीतस्यः इति ? 

५ स्यान्मतम्‌-आलोचनाज्ञानेनिद्रियतद्धिषयसन्निकणेदेरेव तव्यवस्थेति, तन्न, तस्यापि साधा- 
रणतस्वात्‌ । असाधारणस्य हि उ्यवस्थापकत्वम्‌ | न चासो तथा नीखाधिगमवत्‌ पीताद्धिगमेऽपि 
भावात्‌ + तदधिगमोत्पादकत्वाच । न दहि. तदुखाद्कस्येव तव्यवस्थापकत्वम्‌ , एकक्रियानिमि- 
तस्य क्ियान्तरं प्रस्यनङ्गत्वात्‌। अन्यथा यत्तः कुतधिद खिख्क्रियानिष्पन्तेनं कस्यचिदप्यभिमत- 
क्रियावेकरल्य भवेत्‌ } अर्थेनैव तर्हि संसर्मिणा तन्यवस्था, संसष्टस्यैव नीलादे्वैदनं नापरस्येति 

९० चेत्‌ , न , तंस्याप्यज्ञातस्य ञ्यवस्थापकरवेऽतिग्रसन्ञात्‌ । न चाग्यवस्थायां तज्ज्ञानम्‌ । तज्ज्ञान्‌- 
[ त्‌ व्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌ । तस्मात्तदात्मभुतस्यैव कस्यचि द्धेदस्य ज्यवस्थापकत्वम्‌ । 
स चार्थीकार एव , तंत एवाधिगमस्याथेधटनोपपत्तेः । अन्यस्य घु मान्यपादवादेः सतोऽपि 
तद्भदस्य साघारणतया रतंदनन्नत्वात्‌ } तथा च वार्सिकं तनिवन्धनन्ब-- 


*'तसाद्यतोऽस्यात्ममेदादस्याधिगतिरित्ययम्‌ ! 

९५ क्रियायाः र्मनियमः सिद्धा सा तत्प्रसाधना ॥ [ प्र वा० २।३०४ || 
यतः खरूपभेदादसय संवेदनस्य अयमस्य नीलस्य पीतस्य वाधिगंतिः इति नियमः साधि. 
गतिस्तत्साधर्नौ सिद्धा, तन्पाच्रभावादेव नियमस्यास्य भावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-“भावा- 
देवास्य तद्धे? [प्र्वा० १६] न चेयमथेवटना सारूप्यादन्यतः संवेदनस्य । यतः- 

अर्यन घटयत्येनां न हि सुक्त्वाथरूपताम्‌ । 

२० "अन्य {| खभावो ज्ञानस्य मेदकोऽपि क्थश्चन | 

तसास्मेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता । 
साधनेऽन्थत्र तत्कमेसम्बन्धो न प्रसिद्धयति ॥ [ प्र वा० २।३५५.६ } 
तदाकारं हि संवेदनमथं व्यवस्थापयति नीरमिदं पीतं वेति। यथा आक्रारयोभि- 
. सयं ज्ञानस्य तथोत्तरतर प्रतिपादयिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कममेणा सम्बन्धो नं 





१ आलोचनान्ञानादेरपि 1 २ संसर्गिणोऽर्यस्य । ३ अ्थाकारादेव । ॐ भथेवटनानङ्घत्वात्‌ । =-गति- 
नियम. जा०, च०, प° 1 द-नाल्खिद्धा जा०, ०, प० । ७ ““एनामधिगतिम्‌ अर्थरूपताम्‌ अथेसरूपतां सुक्त्वा 
न ह्यन्य. कश्चिदिच्ियादि. स्वभेदात्‌ कथल्चन केनापि प्रकारेण ज्ञानस्य मेदकोऽग्यर्यन ज्ञेयेन घटयति योजयति 
नीलस्येयमधिगत्ति. पातस्य चेयमित्यादि । -- *“- "~ तस्मातपमेयाधिगतते फलमूताया न्यवस्थाप्यायाः खाचनं अमारण 
मेयदपता । अर्थेन सारूप्यं तस्य भत्तिविषयं भिनलस्य सुषङक्षणत्यात्‌ । सारूप्यात्‌ पुनरन्यत्र सावने तस्याः क्रिययाः 
कर्मसम्बन्धो नीलस्येयमयिगतिः पीतस्य चेत्यादि न सिध्यत्ति । उच्धियाधिगतिविशेषस्य सम्मवेऽभ्यनुभवमाना.म- 
कल्तानस्य विरोषक्रल्लायोगात्‌. ! ज्ञानगतस्यापरविशेषस्य लक्षणमेदेनानुषलश्चगात्‌ !7“-प्र° चा० म० छु ३1३० 
३२०६ 1 ८ अन्यष्य भावो भात, बन०,प० । ^न्यन्य्रः स्वभेदात्‌?-प्र० वान्मण्चु० 1 ९ सम्बद्धो सजा०.यव००१०। 


` १।२७ प्रथमः पत्यक्षप्रस्तावः २४१ 


प्रसिध्यति । संवित्तस्तद्ाकारता चेत्‌ परित्यज्यते, कथं तसख ॒संवदेनमित्ति नियमः ? 
साक्षात्करणादव नियमो भविष्यतीति चेत्‌; किमिदं साकषात्करणमर्थ॑स्य रूपम्‌ , अथं 


म (न, 


सवेदनस्य, अथान्यदेव किञ्चित्‌ ? 
¢ 9 [कत $ 2 क 
अथस्य साक्षात्करणं यदि रूपं दिष्यते । 


साक्ात्कारि हि विज्ञानं कथमस्य तद्धवेन्‌ १ ॥ ५ 
अथ संमेदनस्यैव स्पं साक्षाक्किया मता । 


साक्षात्करतः कथं सोर्थो न द्यन्यस्यान्यस्यता ॥ 
अन्यत्वेऽप्येप दोषस्तु भवेदेवाचिवारितिः | 


तशवा हि-यदि साक्ास्करणमथंस्थ खभावः "नीलादिवरसाधारण इति सर्वय 

संविदिवः सोऽर्थो भवेत्‌ । साक्षार्किया चाथंस्य न युक्ता ज्ञानधर्मल्नात्‌ । अथ ज्ञान १० 
धर्मोऽसावथेविषयः तेनार्थः संविदित उच्यते; अर्थविषय इत्ति "को हि विपयार्भः १ 
अथेसंबेदनरूपत्वादिति चेत्‌; अर्भस्य संवेदनमिति किम्‌अथरूपत्वात्संतरेद नस्येति चेत्‌ ; 
सैवाथाकारता संवेदनस्य । अथार्थाजतत्वादथसंबेदनम्‌; तथा सति चश्चुषोऽपि जातत्वात्‌ 
चक्चुःसवेदनमिति प्राप्तम्‌ । अथं पश्यति न चक्षुरिति चेत्‌ ; अथं पश्यतीति कोऽथः ! 
अथं पश्यत्‌ दश्यते तेन पश्यतीत्युच्यते; कफेन पश्यतति ? खरूपेण । यथेव तर्हि खरूपं १५ 
संवेदनरूपेण पश्यति तथा अथेमथस्पेणेत्य्थरूपता अर्थस्य साधिका, संवेदनरूपता 
संबेदनस्येति वद्‌ाकारतैव स्वस्य साधिका 1 नान्य; खभावो सेदकोऽपि ज्ञानस्यार्थेन 
घटयति }?2 [ प्र ° वार्तिकाल० २।३०४ | इत्ति 1 अत्राह- 

एतेन वित्तिसत्ताया; सखास्यासर्वेकवेदमम्‌ 1) २६। 

प्रखपन्तः प्रतिक्षिप्राः प्रतिकिम्चोदये समम्‌ | इति । २० 


प्रखपन्तो निरहपपत्तिकमभिजत्पन्तस्ताथागता; प्रतिस्िश्चः । कि प्रख्पन्तः;? 
सर्चेकवेद नं स्वस्य नीटघवखादेरेकेनेव ज्ञानेनाधिर्गैमम्‌। कुतः? वित्तिखत्तायाः सास्यात्‌ 
निराकारक्ञानसहावस्य सकलर्विषयस।धारणस्वादित्ति । केन तेषां प्रतिक्षेपः १ एतेन कपिख्दूष- 
गेनेति । तथा हि किं तदेकज्ञानम्‌ यस्य निराकारस्वे सर्वविषयत्वमापायेत ? नीटादिविपयो निण्य 
एवेति चेतत्‌ , न , तस्य निसाकारतयैव नियतविषयस्य स्वाद्धभवप्रयस्नेणाुभवात्‌ । निराकारत्वं २५ 
तो विषयनियस इति चत्‌ १ स््ेतुप्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति व्रूमः 1 तस्तस्याचगम इति 
चेत १ विषयनियमादेव । ननु “"तन्नियमोऽपि शक्तिनियमादेवावगस्य ` इति कयन्न परस्पराश्रय 





१ साक्षात्कार-ा०, बम, प० | २ अन्यधान्य-जा०, घ०, पर । २ संदिश्य~-जा०>+ वच०, प०। 
सदिष्य-श्र ० वार्सतिकाकू० \ ४ नीकतादि-जा०) च०, प० \ ५ कोऽ्पि विला, ब०, प० ! & द्वितीय 
वचनम्‌ 1 ७ -गमात्‌ भा०.-च०.प५ | < -न सति कापिल~खा०,व०,प० ! ९ हाक्तिनियमस्य । 4° विषयतिय- 


=+ 


मोऽपि । ११ -गम्यत इति आ०, ब०पर। 
२.१ 


२४२ स्यायविलिश्चयविवरणे [ १२८ 


इति चेत ‰ न ; तञियमस्य॑॑प्रयक्षत एव सिद्धत्वात्‌ । केवरं “स छतः इति प्ररने 
सत्रियमेन प्रयवस्थानं तस्यावरयम्भायेनाभ्युपगस्यत्वात्‌ , अन्यथा सारूप्यासम्भवस्यापि निवे- 
दनात्त्‌ 1 ततो यदर्थस्य परिच्छदो ग्यवबसायोऽभ्युपगम्यदे तस्य प्रत्यक्चसिद्धव्वात्‌ , तर्हि तत्रा- 
न्यत एवं विषयनियसमादकिच्िर्कस्मेव सारूप्यकस्पनमिति कि तेन ? तदाह 
५ प्रत्यक्लोऽयपरच्किष्टो यव्यक्षिचधित्करेण किम्‌ ॥२७॥) इति । 
पुल्ान्तरमाह- | 
अथ नायं परिच्छदो यदि [ अक्िचिट्करेण किस । ] इति । 
अथ इति विते 1 यदि अथम्‌ अनन्तस्परिच्छेदो सीखादिञ्यवसायषूपो न न 
वियत इति तत्राह-अक्किखित्करेणं किसर सारूप्यकरपनेन चिषयायावात्‌ ¶ न हि निर्विषयं 
१० तककस्पनसुपपन्नम्‌ ; च्योमङ्खघुमेऽपि तस्रसद्धात्‌ । साडख्यकरिपतं चेतन्यं तद्विषय इति चेतत्‌ ; 
स ; तस्यासच्वात्त्‌ | कथमन्यथा ^ संपगोद चिवेकथ [त्‌] 2 [अरन्वा०२।२७७|] इद्यादिना 
तन्नियकरणम्‌ १ सतस्तर्दयोगात््‌ 1 स्वठक्षणवदृभ्थुपगससिद्धस्य तस्य॒ तद्धिषेयत्वभिति चैत्‌ ; 
न ; तत्सिद्धस्यापस्मार्थस्वात््‌ ! अपरमाथंत एव संवेदनं तत्साल्प्यं चेति चेत्‌ ; ऊुतः किं 
सिध्वेदियन्धसुकं जगद्भवेत्त १ खप्रसिद्धमेव तर्हि निर्विकसर्पकं ददनं तद्विषय इति चेत्‌ ; न ; 
१५ तस्यापि प्रतिक्षप्स्यमानत्वात्त्‌ । ततो निर्विषयत्वादुपपन्नमेव तत्परिकल्पनस्याकिचिन्वर्करत्वम्‌ । 
भवतु तहि ्यवसायस्यैव सद्धिषयस्वमिति चेत ; न, तस्य खतः प्रस्य्चस्वे सारूप्य- 
स्यापि तदार्मनः प्रयक्चत्वप्रसङ्ञात्‌ । अस्तु को दोष इति चेत्‌ ; न, निर्विवादत्वेन तव्साघन- 
प्रयासवेफल्यापनत्तेः । दसमत्यक्षस्याप्यब्यवश्तायतवेन विवाद इति चेत्‌ , कथं पुनन्यैवसायस्यीग्यव्‌- 
सायसखभावः स्यात विरुदधधमोौष्यासेन मेदात्‌ ¶ इयस्वसंवेदनसेव व्यवसायस्याभ्युपरासविरुद्रमाप- 
२० तित्तमिति वस्तस्सिद्धि; अन्वतस्तत्सिद्धेरनभ्युपरासात्‌ ९ स्वसंयेदनादेवान्यत इति चेत्‌ ; न तस्य 
सवतः दइत्यादिभ्रसङ्गाचक्रक्ापत्तेरनवस्थानाचच | ततः सन्यवसायमेव रत्ससंवेदनं तेन च 
चत्स्वस्पवत्‌ सारूप्यस्यापि व्यवस्रायान्न तत चिवाद्‌ इत्यकिञ्म्वित्छर एव तत्साधनप्रयासः । तदाद- 
भयक्षोऽथेपरिच्छेद चदय क्षििस्करेण तसरयासेन किम्‌ १ न किञ्चिदिति } 


यदि चायं निवेन्धो च्यवसायस्य स््रसंबेदनमन्यवसायमेवेति , तदेवाद-'अथ नायं 

२५ परिच्छेदो यदिः ऽति! (अथः इति पूववत्‌ यदि धसन्‌ अनन्तरः पर्च्छिदो व्यवसा- 
यस्य स्वसं्रेदनं व्यवसाय षवेति निश्चयो न न वियते इति । तत्राद-जकिञिस्करेण किम्‌ 
सारूप्येण न किश्ित्फडमिति यावत्‌ । विषयनियमस्वस्य फलमिति चेत्‌, न, अन्यवसितात्तत- 
स्वदूयोगात्‌. श्षणिकत्वादिवच्‌ । न टि ्टणिकत्वादौ नास्त्येव सारूप्य नीखादाचपि तद्न्यत्तिरिक्ते 


$ किक्दिद भस्य । २ दाङ्िनियमेन्‌ । ६ .-पि वे-ला० , चम» पर । £ प्रत्यक्लान्तरमाट सात, बेज 


व} म वद्ण्यो-ष्ा०, चर, पर ! ३ छल्दणवरनन्युप-सा०+ चण पठ! ७ ज्यवघायप्रत्यक्षस्य। 
4 “शयप्वक--ज्ा ०, चर, प | १ त-तवे-मार, अर + पर 


१।२८ | पयसः प्रत्यक्छग्रस्तावः २७२ 


तदभावध्रसङ्धात्‌ । भवतु संत्रापि संबेदनस्य तंत एव तँन्नियम इत्ति चेत्‌ ; किमिदानीमज्चमानेन !? 
न्यवसार्य इति चेत्‌ ; न ; वदिःसाकारस्येव ज्ञानस्य व्यवसायत्वात््‌ । अव्यदसायत्येऽपि फं 
तव्यवसायेन १ प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; न ; तस्या द्र्छनादेवोपपन्तेः ^ तसप्रधानस्वात्‌? [ भरर 
वा० १।५ ] इत्ति चनात्‌ , क्षाणिकत्वादेरपरवत्तिविषयत्वाच । 
समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌, तेनापि किम्‌? विषयनियम इति चेत्‌ ; न, शसंबेदना- ५ 
दथोन्तरात्ततस्तदयोगात््‌ , (तसाद्यतोऽस्ात्ममेद्‌ात्‌?? इति वचनन्यापत्तेः । अनथान्तरादप्य- 
सारूप्यरूपान्न ततस्तन्ियमः ““तसालप्रपेयाधिगतेः साधनं मेयस्यता?० [अ०वा० २।३०६] 
इयस्योपद्रवात्त्‌ । सारूप्यरूपत्वे तु तस्य संवेदनकारस्णादेव भावात्‌ विफर्मलुमानम्‌ । तन्न 
विपयनियमः तव्यवच्छेदात्‌ । 
संवाद इति चेत्‌, नु सोऽपि क्ंबेदनविपयस्येस्थम्भावन्यवसाय एव, स च घटना. १० 

देव भवति वटनस्य व्यवस्रायशूपत्वात्‌ ! क्षणभङ्गारदेरिदं संवेदनं नान्यस्य?इति नियमनं हि 
घटनम्‌ , तच्च उ्यचसायात्मकमेव उल्टेखकूपत्वात्‌ अतद्रूपस्य व्यवसायान्तरस्याप्यभावात्‌ । 
चटनमपि तच्यवच्छेदादेवेति चैत्‌, न; तस्य विपयसारूप्यादेव भावात्‌ । चदुन्यवच्छेदसद्ाय- 
मेव “तदपि कधिबन्धनं न केवलं समासेपे तदभ्रतिवेदनादिति चेतत्‌ , न तर्हि सति `तस्मि- 
ज्रवरयस्भावी तनियम इति दुभाषितमेवेदम्‌-““भाषादेवाऽस्य तद्भावे?” [भ्र°वा० ९।६] इति । १५ 
तन्यवकछेदाच्च तस्य विरोषे तत एव तन्नियमो न सारूप्यात्‌ । अविशेषे तु न श्तद्पेक्णम्‌ अवि- 
रोपकारिण्यपेक्षाया अनभ्युपगमात्‌ । तस्सहायद्वमेव विशेष इति वेत्त , न, 

प्रथक्‌ तस्य समत्वे सद्ायेनेह्‌ किं फरम्‌ १ । 

प्रथक्‌ तस्यासमर्थत्वे सह्ायेनेद फं फरप्‌ \\ ६६३ 1) 

` "सामर्थ्य ताद तस्य सारूप्यस्य मतं यदि । 2२० 

सदायं यदपेक्ष्यैवं ऊर्वी घटनक्रियाम्‌ ॥ ६६४ ॥ 

सद्ायनियमेनेव स्वहेतुबल्भाविना । 

चेतन्यं नित्यसण्येवं किन्न स्यान्नियता्थैटक््‌ 1 ६६५ ॥ 

सारूप्यमन्तरेणापि “तत्राथनियमस्थितेः । 

तत्साधनघ्रयाक्चोऽयं धमेकीर््तेरते वृथा 1 ६६६! २५ 

‹“तव्राञ्चभदमात्रेण ज्ञानस्य सरशात्पनः । 

भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकं विभज्यते ।(** [प्र वा० २।३०२] इति । 


4 क्षणिकत्वादावपि 1 २ सारूप्यादेव । ३ एव नियम आ ०, च०; प° । विपयप्रतिनियमः । £ न्यवदायः 
सारूप्यस्य फद्मिति चेत्‌ 1 ५ "मव्रत्तेस्तःप्रघानत्वात्‌,*-प्र० दा० ! ६ सवेद्नाद्‌ भिन्नात्‌ खमारोपन्यवच्डेदात्‌ 1 
७ समारोपन्यवच्छेदाद्‌ विषयनियम 1 < अचुत्ेखात्मकस्य । ९ समारोपन्यत्रच्टेदादेव ॥ १4० विषय- 
सारूप्यम्‌ । ११-नं केवरं जा०, व ०, प० । २ सारूप्ये । १३ सारूप्यस्य १४ स्मारोपच्यवच्छेद्‌पेचण्म्‌ 1 


१५ सामथ्यत्तार-जा०, च०, पठ । १६ चैतन्ये 1 


०४४ न्यायविरिश्चयविवरणे [ २।२८ 


सहायसनिधौचेऽपि रंदसन्निधिवत्स चेत्‌ 1 ६६८ 1 
कथमर्थविदिव्येप सारूप्येऽपि समो नयः | 


तत इदमप्यलङ्कारवचनं प्रस्युक्तम्‌- 


“'्य॒था तद्धोधकं वस्त॒ तथैव तदयोधकम्‌ । 
५ यदा तद्भोधकं वस्तु केन तेषएटमवोधकम्‌ ।}** [प्र० वार्तिका ० २।३०२] इति । 


सारूप्येऽपि समानत्वात्‌ 1 तन्न तःसहा यत्वसपि तस्य विक्नोप इति निष्फटं तदपेक्षु- 

णम्‌ 1 अतः श्रणक्रयादौ सारूप्यस्येव विषयनियमनिचन्धनत्वात्‌ कथन वैयथ्य॑मनुमानस्य ९ 

तदनिच्छता च न रत्र तस्य॑ तंन्निवन्धनत्वमभ्यनुज्ञात्त्यम्‌ |! तथा च कथं नीखादावपि तस्य 

तत्त्वमविगेपादिति सुक्तम्‌-'अथध नायः इयादि । तन्न व्यवसाये सारूप्यस्य कल्पनं 
१० प्रत्यक्रवियेधात्त्‌ । स्वतस्तनिश्ये च तलयासवेषल्यात्‌ ¡ अनिन्चये च तस्याफिदित्करत्वात्‌ | 


भवतु साडल्यस्येव चैतन्ये तत्कर्पनम्‌, इदमेवाद--'अधः इत्यादिना । कापिखीयः 

पुरुपः अय सारूप्यविपय इति परिच्छेदो निश्चयः सौगतस्य यदि इति ; तत्राहद-अस्ि- 

स्चित्करेण पुरूपेण क्रिम्‌ ? न किञ्न्वित्‌ 1 विषयाधिगमस्य तत्फल्त्वात्‌ कथं तस्याकि- 

च्न्चित्करस्वमिति ` चेत १ न ; आकारवादे ्रथकतदधिगमासावात्‌ 1 आकारद्ास तदधिगम इति 

१५ चेन. ; आकारस्यैव कुतोऽधिगमः १ स्वत इति चेत्‌ ; न, कापिैष्तदनभ्युपगमात्‌ ! विपया- 

धिगमादेव स्वाधिगमो व्यवस्थाप्यते तद्भावे तदलुपपत्तेरिति चेत्‌ , न , प्रथक्‌ तदधिगमाभा- 

चस्य उक्तत्वात्‌ । प्रथगेव तदधिगमः कापिद्ेरस्युपगस्यत इति चेत्‌ ; न, तदभ्युपगमस्य 

प्रमाणत्वे कथमाकारकस्पनम्‌ १ तदभाव एव तदुपपत्तेः । अप्रमाणस्वे तु न थक्‌ तद्धिगमः. 

यतः स्वाधिगमसम्पादनम्‌ †‰ आकास्हारादेव वंदधिगमात्तटतम्पादनमिति चेत्त्‌ , न; "तदसस्पादने 

२० तस्यैवासिद्धेः * 'तरसम्पादनात्तत्विद्धौ च परस्पराश्नयात््‌ ! तन्न विपयाधिगमादपि तत्सम्पादनसप- 

पन्नम्‌ । तत इटं साङख्यसिद्रान्तानभिक्ञतयैव परेणोक्तम्‌-^“"्यथेव तर्हि स्वरूपं संवेदनसूपेण 

पस्यति तथाथेपथसूपेणःः [श्र ० वात्तिका० २।३०६] इति । ततो चिपयाधिगमस्याकास्वतस्त- 
च्चतन्याद्भावाटुपपन्नम्‌-'अक्किखित्करेण त्तिः इति । 


नापि निरे देने तत्कल्पनमुपपन्न सित्वावेदयति-प्रत्यक्म्‌' इत्यादिना । 

करणस्य टन्रियस्य कार्यं प्रत्यश्चं साक्षात्कारिज्ञानम्‌ । उपदध्चणमेतत्‌ प्रत्यश्चान्तरस्यापि । तत्‌ 

जथघ्रतिचिम्चम्‌ अथौकारभिति अयन्त युच्त्वि्यिंतम्‌ 1 विपयनियम एव संबेदनस्य तत्र 
युकः तदभात्रे तरुपपत्तेरित्ति चेत्त. ; न, निरस्य एवस्यैवानलमवात्‌ } न हि निरं 


य 2 2 आ पा कवार 
भ म = अ त 


क 
¶-"7नौ भि-ला “> च, प°} >= स्मारापन्यवच्छेदासन्निधानतल्यं स विद्योप । > दा भा०१ बर, 
९*॥ ४२ गिः््वराद । = भास्प्यस्य\ ६ व्रिवय नियमनिवन्धनत्रम्‌ 1 ७ चेतत्‌. आकार-घा०, वर, प० । 
प सना, च० ॥ ९ तदधिगभात्तपम्पादने ऋत, च०, प । विपयराधिगमत्‌. स्वाधिगमसम्पादनम्‌ । 
4० ककाभगपपगयन्दयः | + १ स्वातिगमसन्पाद चत्‌ 1 4१२ यदव भा०,ब* प~ | ऽ५२--स्य त-भा०च०्पन । 





.१।५८ | भरयमः प्रच्यच्तेप्रस्ताकः र्ठ 


किचम्स्संवेदनं छचिन्नियमवढुपलन्धं यतस्तस्य तदन्यथालुपपन्नस्वमवसीयेत । “अन्यथानु- 
पपश्नस्वमसिद्धस्य न सिध्यति" [ न्यायवि० इखो० ११ ] इति वचनात्‌ । एतदेवाह- 
अखंचिदः असम्प्रतिपत्तेः निरंशस्य प्रव्यक्षस्येति । तन्न व्यवसायादन्यत सारूप्यकस्पनमुप- 
पन्नम्‌ । नापि व्यवसाये तस्य निराकारस्येवाञ्ुभवात्‌ । न तावता सर्व॑स्य विपयत्वम्‌; तस्य 
तथानुभवाभावात्‌ । तर्हिं न किञ्न्िद्पि तस्य प्रत्यक्चमाकारस्येति चेत्‌, अत्राह- अपरयश्षम्‌ः ५ 
इत्यादि । अविकारिणः आकारविकारविकरस्य व्यवसायस्य यत्‌ स्वम्‌ आत्मीयं संवेद्यं 
नीलादि तन अप्रत्यश्चभित्ययुक्तम्‌ अत्र 'अचुभववाधनातः इति भौवगतो हेतुः 
भमतिपत्तव्यः । 

यदि च) निरयकारत्वे ज्ञानस्य प्रत्यासत्तिनियभाभावार्सवैवेदनत्वम्‌ , तत एव सर्वा- 
कारत्वमपि भवेत्‌ । सवस्य तत्कारणस्वाभावान्नेति चेतत्‌ , न; तत्रापि समानस्वात्त्‌ परदनस्य- १० 
'सवेमपि किन्न तस्य कारणम्‌ इति ? अतोऽत्रापि तदेव सबवविषयत्वम्‌ । एतदेव कारिकाद्ोपेण 
दरौयति-प्रतिविस्बोदये आकारवन्त्वे ज्ञानस्य समं सदशं सर्ैकवेदनम्‌ । 

स्यान्पतम्‌-न बवस्त्विव्येव सर्वं सवेस्य कारणं क्क्तिप्रतिनियमात्‌ । श्रतिनियत्तशक्तयो 
दि भावाः प्रतिनियतमेच कार्यं कुर्वीरन्‌ न सयेम्‌ । न च कारणमिव्येव चष्ुरादिकमपि तत्र 
स्वाकारसमर्पणक्चमम्‌ , तच्छक्तिविशेषस्य नीखादावेव स्वदेठुवख्भाविनो भावात्‌ । ततो न १५ 
स्वीकारस्वेन स्वविषयस्वम्‌ | नापि चु दादिषिषयत्वमिति, तन्न, शक्तित एव नियतविषयत्वो- 
पपत्तेः आकारवादवैयर्थ्याप्तिं; । कल्पयताऽपि द्याकारं शक्तिरभ्युपगन्तव्या, तदभावे 
दस्यैव नियतस्यासम्भवात्त्‌ । तथा च तदवस्थ एव अर्थः स्वक्षक्तितो वेदनस्य विपयनियममव- 
कर्पयतीति व्यर्थमथौकारकस्पनं संवेदनस्य । युक्तञ्चैतत्‌ अथेस्येवमेव सि आकारवादे 
हि न तस्य सिद्धिः प्रंथगदशनात्‌ । आकारदरनमेव तस्यापि दयेन सार रयादिति .चेत्‌ ; न; २० 
पंथगच्षटे सस्मिन्‌ सत्सारस्यस्येव दुरवगमत्वात्‌ । न चानवगतं सादरयययुपचारकस्पनायारुमिति 
निवेदितं पूवैम्‌। तस्मान्नेदमनत्र निदरशेनसुपपन्नम्‌-''यथा पितुः सदशः पुत्र उतपत्तिमाच्‌ पित्‌- 
रूपं गृह्णातीति व्यपदिश्यते रोके विनापि ग्रहणव्यापारेण तथा धित्नानेऽपि व्यपदिश्यते" 
[` प्र० चार्तिकाङ० २।३०५ | इति वेपम्यात्‌ । उपपन्नं खर्विदम-पुत्रः पितृरूपं गृहातीति 
प्रथगेव पितापुच्रयोश्तरसादश्यस्य चोपलम्भात्‌ } न चैवमत्र, प्रथग्‌ अथेतदाकास्योस्तत्साधम्यस्य २५ 
-चाप्रतिवेदनात्‌ । तस्यादथेशक्तित एव विषयनियमो युक्तः 1 वस्तुतस्तु ल्ानस्येव ` तत्र शक्तिः, 
अर्थस्य ज्ञानं प्रस्यकारणत्वात्‌ । न च ज्ञानमराक्तमेव, तन्न तदाकारस्याप्यभावप्रसन्नात्‌ व्योम 
खमबत्‌ । शाक्तस्याप्याकारदवारेणेव चदहिर्विषयत्वमिति चेतत्‌ , न, पारम्पयदोपात्‌ { भवतति चं 
पारम्पय्यैम्‌ ~ शक्तित आकारः, ततोऽथंवेदनम्‌? इति 1 





१ निराकारत्वेन । २ हदयगत. ! भगवतो आ, वर, प} २ पत्ते =-ता० । £ लादय । 
५ परथग्द्-जा०, उ०, पर । ६ अर्थस्यापि ! ७ घयरद-भा०, घर, प० ६ < लर्थं { ९ प्रदरम्पम्‌ धाऽ, 
ब०, प० । १० वस्तुतस्तज्ता-भा०; व०्प० ¦ ५१ विषयनियम । 


५4 


१० 


९५ 


०२० 


२५ 


२७द ल्यायविनिश्यविदरणो { ।२८ 


निराकारज्ञानसेव नासि अभ्रतिवेदनातत्‌ तत्कथं तच्छक्तिवश्तनियम इति चेत्‌ १ नः 
तस्यैव *नीरमदहं वेदिः इत्यनुभवात्‌ । एवमपि कथं तस्य॒ वदिर्विपयत्वमिति चेच्‌ ९ कस्यायं 
भरदनः-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, ज्ञापकस्य वा १ प्रयोजकस्तु श्रतिपादित एव ¡ प्रकारः शक्ति- 
रक्षणः । जापक्श्च स्वसंवेदनरूपः, स्वस एव तत्र बहिर्विंषयस्वस्या्तभवात्‌ । वदेव कीडश्षमिति 
-चेत्त्‌ १ नीटपपि कीच्छम्‌ ? यादृशमलुभवेन द्र्यते तादृश्षसेवेत्ि चेत्‌ ; न; भस्तुतेऽपि 
समानत्वात्त-व्रहिविंषयत्वमपि ज्ञानस्य याद्दासुभवोपारूद "ताच्छमेव तदिति । ततो लिराक- 
खमेतच-“"नीलादिखुखदिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्यासुपलन्तणाद्‌ [ ] 
इति; अपरस्येद स्वपरपरिच्छेदरूपस्य तदाकारस्य दर्धितत्वात्‌ । साघ्षाच्करणञ्च तस्यैव धर्मो 
नाथय । कथमेवमथैः साक्षात्त इति व्यपदेरा इत्ति चेत्‌ १ न, साक्षात्करणविपयत्वादेव 
तदुपपत्तेः 1 स्वयं तस्य "तद्धमैत्वे तु "साक्षात्कत्त सः इति स्याच्च (साक्षाच्छतःः इति ! न 
दि. भवतति छेदनधमंव खङ्गः छिन्न इति, छेत्ताः इति तन्न व्यपदेश्चदुर्शनात् । दत इदमपि शब्द- 
न्यायापरिज्ञानादेव परस्य वचनम्‌-''अथ संवेदनस्यैवःः इत्यादिकं ८ दिकम्‌ । ) ततो 
यदि निराकारत्वे सवेविपयत्वं संबेदनस्य आकारवत्त्वेऽपि भवेत्त्‌ , शक्तेरनियासकत्वे तदाकारनि- 
यसस्याप्यसम्भवात्‌ । इति सृक्तम्‌-प्रतिदिस्बोदये खल्लम्‌ 1; इति । 


पुनरपि साकारवादं दूपयन्नाद्‌-- 
खारूग्येऽपि समन्वेचि प्रायः खा्ान्यदूषणम्‌ ।॥ २८॥ इति ! 


खारून्येऽपि न केवरं सामान्ये समन्वेति सङ्गतं भवति । किमः १ साथा- 
न्यस्य दूषणं प्रायो बाहुल्येन चिव्यस्वादिदूपणस्य तत्राऽमावात्‌ । तथा हि-यथा सामा- 
म्यस्य कवित दृश्यत्वे सर्वैर श्यत्वमेवे, र ङ्यत्वाददट(त्वा) यसे" निरवयवत्वविरोधात्‌ , तथा 
संवेदनस्य यदि नीखविपयत्वं तदाकारतया जडविपयत्वमपि तद्‌ कारतयेव, अन्यथा विषयस्या- 
कृतेतरत्वेन' विपयिणश्च सरूपेतरत्येन विरुद्धधर्माध्यासे निर॑शत्वविरोधात्‌ , अविरोधे वा 
सामान्येऽपि ` तदविसेधादसम्बद्धमेतत्‌-“'्लातिः सर्पत दश्येत'? [ प्र वा० स्व० ३।१५८] 
इति । तथा च जडमेव संवेदनमिति कथं ततः कस्यचिद्धिगमो जानकल्पनावैफल्याप्ते; १ 
तदनेन अधिगमनियमस्य सारूप्यसाधते विरुद्धव्वसुक्तम्‌ । 

अय नीरं जाछ्याद्न्यदेव तर्कं तत्र सारूप्ये जाञ्येऽपि तन्नियम इति चेत्‌ ९ 


उच्यते + 4 प त्‌ ॥ 











$ प्रतिवादिनं एवे । २ बदिर्निषयत्वमेव 1 रे चेन्न नी-आ० 9 च प०। ४ नतस्मात्सुखादिनीला- 
दिम्बतिरिक्तसपरमिद जगति संवेदनं नाहीतिः"- ० वाचिार० ३१५०६ | ५ लानाचारस्य । € तद्धर्म प्रत्येतुं 
छत्रा +, कम 1 ७ ठू २४११० ६ । ८ छि भवति सा-~जार > च०्पर० । <~-व सारद्यत्वाद्‌ रस्य-मा०, 


कच, कर । १* कवित्‌ सअरद्यते कचि टण्यल्वं ।! ५१-्वे वि-जा०. बन, पण रर्यस्वस्य 
थोक ; ~आ०, पर | १२ कचिद्‌ द्यस्वस्यं 
कविष्यारदकायस्यःविरो षात्‌ । ५ ३ नीट} [र ४ 


१।२८ ] 





प्रथपः परत्यक्चपरस्तविः 


जडतवान्नीरमन्यच्चेजडं नीरं कथं भवेत्‌ १ । 
सम्बन्धाच्चेन्नडत्वेन सोऽपि कः परिकल्प्यताम्‌ १ ॥ ६६९। 
न तादारम्यं विभिन्नव्वात्तदुतपन्तेस्त॒ सम्भवे ! 
जडत्वाननीरसुर्पन्नं जडमेव पुनभेवेत्‌ ॥ &७०।। 
प्रारक्तस्तत्र दोपश्च तज्ज्ञाने जडतेदययम्‌ । 
पुनस्तद्धेदक्ट्ौ स्यादलवस्थानदूषणम्‌ ॥६७१।। 
जडत्येतरनिशक्तं नीं चेदुपकर्प्यते । 

स्कन्धान्तर ठदापन्नं तच्च नानभ्युपागसमात्‌ \\ ६५७२।। 
तनिरक्तेसपि ज्ञानं तदारारतंयोन्टवत्‌ । 
तंजिरयत्तं भवेन्नीलप्रभवोत्तरनीरुवत्‌ ॥६७३।। 
-नीखादिवा८ दिव >) कथं ^तस्माग्नीरुस्याधिगमस्तदा । 
चेतनस्येव धर्मोऽयं यतो खोक प्रसिद्धिमान्‌ ।(६७४।। 
तस्मादधिगमोऽन्यस्मात्तार खादेव वेदनात्‌ । 
इदयवस्थानवेधुयी द्थघ्रत्तिः क्षयं गता ॥ ६७५।। 
तन्न जाञ्यास्छथखनीरुकस्पनेयं फटावहा । 
तथापि नीखसंवित्तेरुक्त नीदयाऽनवापनात्‌ ॥ ६७६।। 
अतदाकास्या चित्या जाञ्यस्य यदि वेदनम्‌ | 
नीरूस्यापि तयेषेति व्यथेसाकारकस्पनम्‌ ।। ६७५।। 
अविज्ञाते तु जाञ्यस्य कथं तत्र प्रवत्तेनम्‌ १ । 
नीखमात्रावबो घाच्चेत्कथं नातिप्रसञ्यसे ॥६७८।। 
सम्बन्धो जास्य एवेति यदि तत्रेव चत्तेनम्‌ । 
कर्थं र्स्मिन्नविज्ञाते सम्बन्धोऽप्यवगस्यत्ताप्‌ ॥६७९।। 
साघनज्ञानतोऽप्येचं साध्ये वत्तंनसस्भवात्‌ । 
अलछमानप्रमाणस्य केमध्येक्येन पोषणम्‌ ६८ ०।। 
"अप्रवर्ति [कतो जाञ्ये? "स्नानादेः प्रापणं कथम्‌? । 
नीरमात्र्रवृत्या चेज्नाख्यमन्यद्ुथा मवेत्‌ 1६८ १॥। 
तथा च नीरमेव स्याद्धिना जाञ्येन चेतनम्‌ । 
चैतन्येतरनिररत्तस्तत्र पूर्चं ` निषेधनात्‌ ।\ ६८ २।। 


२४७ 


५ 


९० 


२५५ 


2२० 


२५ 





१ -सैरसभवात्‌ प० !-चेस्तुर संभवेत्‌ अ०,+ ० । २ तयोद्धवेत्‌ आ०, ०, प० { २ जडत्वेतर- 


मिर्युक्तम्‌ ॥ ४ नीखदेवाकथं आा०, ब०ञ एर \ ५ जडत्वेतरनिखु्त्तानात्‌. 1 & -क्तरीत्यानवा-घा०, च, 
प० 1 ७ जाच्पै एव । ८ जाच्चे ! ९ प्रत्त दोषापादचात्‌ जाच्ये अप्रहृत्तिरेवास्तु इदुक्ते भाद । अप्ररृत्ति- 
छृतोजाष्ये ता०, अ०, चर ! ९० यतः ! ५१ निवेदनात्‌ सा० न° प०। 


२८८ न्यायविनिश्चयचिचरणे [ "1२२ 


दुपणं चेतनत्वेपि पुरस्तादभिधास्यते । 
तदं ्ररितत्वेन प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥६८३॥ 


१ 
ततो न सारूप्यवाद्‌ बहिर थैवेदनम्‌ , इव्यसरूपमेव जानमभ्यलुज्ञातव्यम्‌ । 


कथं युनरतद्रपेण तद्धेदनमिति चेतत्‌ १ कथमसामान्वस्वमावेः खण्डादिभिः समानप्रत्यय- 

५ जननम्‌ ¶ स्वहेतुनियतात्‌ कतश्िसत्यासत्तिविरेषादिति चेत्‌ ; अयुकखमाचरस्ि, निराकाराद्पि 
वदनात्ततत एच चिषयायिगमोपपत्तेः ! सकर्विपयाधिगसः कस्मान्न भवतीत्यपि न युक्तम्‌ ; 
खण्डादीनामेवं सकलसमानम्रययहेतुत्वापत्तेव्येवहारसाङ्कर्योपिनिपातात्त्‌ । भ्रतिनियत्तखमानप्रत्यय- 
दतुरेव तरं तद्धिगेपोः न सर्वत्त्मत्ययनिवन्धनभित्यपि समानसन्यत्र, निराकारेऽपि वेदे प्रतिनि- 
यताथोधियसनिवन्धनस्यैव तद्िललेपस्य “भावात्‌ ! सारूप्यमेव वत्र तद्विरोप इति चेत्‌ , खण्डा 

१० दिष्वपि सामान्यमेव तद्ठिरोपः कस्मान्न भवति त्तद्भावेऽप्येकप्रयोजनजननस्योपङस्मान्‌ ९? धउप- 
खभ्यन्ते हि चश्षुराखेकादयस्तदेकस्रामान्यानपििता अपि रूपन्नानमेकसुपज्नयन्तो ज्वरो 
पशमनादिकं चा गुद्धच्याद्यः $ त्था खण्डादयोऽपि -ताद्शचा एव ससानप्रत्ययमेकमुपजनय- 
न्तीति किं तत्र सामान्यकस्पनयेति वेत्‌ १ न, जाख्यवन्नीखदेरपि निसकारादेव येदनादयिगम- 
परषद्नात्‌ पूर्वोपादेयत्ववद्रा । न हि नीरस्य पूर्वैभरणोपादेयत्वससंवेयसेच नीखस्यापि त्वापततः, 

१५ निर्वा सागक्तद्वेदनविरोधात््‌ । न च ` "तदाकारत्वं *"तद्ेद्‌नस्य, भतस्यापि 'स्तदुपादेय- 
स्प्रसद्वात्त 1 न चेद॑सुनितम्‌ , चेतनस्याचेतनों पादेयस्वानम्युपगपातत्‌ + अचे्तससेव तद्पि प्राप्तम्‌ , 
तथा च कथं ` 'ततस्तद्ेदनम्‌ * १ अन्यतस्तदधेदनमिति चेतत्‌ ; च , तस्यापि तदाकार्ये पूरवषस्प्स- 
तात्‌ 3 पुनरन्यतस्तद्वेदनपरिकर्पनायामनवस्थायत्तेः न किञिम्चिदुर्थवेदनमिति सुञ्यवस्थितः सारू- 
प्यवःद्‌ः तदिपचामायात्‌ । ततां दूस्मलुदखयापि नियक्रास्मेव तद्धेदनमभ्युपगन्तव्यं नियत्तविप- 


२० यञ्च, तद्धत्तीखवेदनमपीति नाथैः सारूप्येण यतः स एव तत्र 'तद्विमेषः स्यात्त । 
ऊस्तहि तद्धिरोप इति चेतत्‌ १ अतदथपराचरत्तत्वमेव । तदेवाह 
£ (4 © 
जतदशपराचरत्तमतद्रुप तद्यद्क्तू । इति । 
अनद्रुपस्र्‌ अनीखादिर्पम्‌ अपिगब्द्रो व्रषटज्यः, तादश्चमपि वेदनं तन्नीटादिक- 
ना 
_ ५ ~^ चतु पु-प९ 1 २ नस्ते पु-सा०, यन! ७ टत्यसदप-ा०, चर. प० {३ रूज्डाद्रो ! भ्रत्य 
दपर ॥ = भवनान्‌ सार, वर, पच । ६ न्ययन्दिवालोकननस्छरा यातेन्दियमनस्खारा स्पविकत्तानमेक 
शन्यभ्न न सनवननायन पश्लकूपःदा सतम्यवि तद्धावनियते खामान्ये । सिद्यपादयो निजाय पसप्स्परानन्व- 
य्‌ शद एयर्‌ अत्यभिनि एनयन्ति सन्या वा ददनणृादि्धं कष्टखाप्यानशन्िर यथाग्रन्ययम्‌ 1 
द नरवयव जय! भेत्नादिवद्‌ सगदिविजने १--- "दया वा गुटी उपानः खद्‌ मन्ये 
क ग्रदिदाममोदुनतणनाम्द्‌ पकसा्यदिमावन्‌। न त्च शा मान्वनप॑त्यने 1 मैदरेऽपि ठतलयदनित्वात्‌) न 
कविते द्न्वन्पुषतेदुरः 1" ० वात स्र ३।५५ ०९ 1 =° पद्धसःमान्यानयिष्टना एव । ८ 
ककिर: १ १ भगतन जार, बन, प! १. पूतस्षतोषेमत्वा्मरत्वम्‌ 1 ५१ नंख्येदनस्य 1 
४१ ऋयेदन्््य । १३ पूषकोनः न पैदन्व । १४ मन्यद्नात्‌ 1 ५५ नादस्य इननम्‌.1 ५६ प्रयःपनिचिरोधः 





नमनाय 


॥ 1 


२६० } प्रयसः प्रत्यक्चप्रस्तावः २४९ 


मेवाथं पश्यतीति तदगयेदग्‌ अवधारणगमैखास्समासस्य । कत्त एतत्‌? अतदथंपराच॒त्तं यत इति । 
नीखदेरथोदन्यः पीतादिरतदथेः तस्माद्पराघरत्तं तद्रदणपसडमुखत्वात्‌ , तत्कथं तेन तदर्शनम्‌ ? 
न हि तस्पराबुत्तमेव तदशेनं भवति ! नु अतद्रूपत्वे तत्पराचरत्तत्वमेव कथमिति प्ररनविपयः, 
तत्कथं तस्येवोत्तरत्वम्‌ ? प्ररनविषयस्यैवोत्तरत्वे न कचित्साधनसाफस्यम्‌ , विवादचिषयादेव 


तरिषिद्धेरिति चे , न, शक्तिगतस्य तर्परावृत्तस्वस्य हेतुस्वात््‌ , अधिगमगतस्य च साध्यस्वात्‌ । ५ 


तंद्यसथैः-शक्तिनियमात्‌ संवेदनस्याधिगमनियस इति । पतदेवोत्तरार्थं विवरण्वन्नाह- 


अपेदमसखसरूपं फिमततदथेनिदर्तितः ॥२९॥ 
तदभवेचनं न स्यादसमाना मपोदवत्‌ । इति । 

अथेति प्रञ्ने। इदु स्वसंवेदनवे्ं जनम्‌ 1 कीरशम्‌ † असरूपम्‌ अचिषयाकारम्‌! 
अनेन तदसारूप्यसाधने प्र॑यक्षवाधनसुक्तम्‌ । तद थवेद नं तस्य नीरादेर्थस्य वेदनं तत्परिच्छेदि 
किन्न स्यात्‌ ९ स्यादेव ! कुत एतत्‌? अतदथनिध्र्तितः । व्याख्यातमेतत्‌ । सेव कथमसरूप- 
स्येति चेत्त्‌ १ खण्डादीनाभिवेति त्रूसः। तदाद-'अंसमानाम्रपोहवत्‌' इति । यथा -कको्यपोहः 
खण्डादीनाससरूपाणासेव तथा तद्वेदनस्यापीलयथे; । चन्निब्रत्तेनीरूपस्वात्वथं ततो व्योमकुुमादिव 
नियतमथेवेदनमित्ति चेत्‌ १ न ; सवथा तन्नीरूपत्वस्यासिद्धस्वात्त्‌ , कथसञ्म्चिद्भावतादास्म्येनैच 
तत्प्रतिपत्तेः ! 

““नास्यन्तमन्यस्वपनन्यता च विधेनिपेधस्य च शून्यदोषात्‌ ˆ [इदत्स्व ० रखो ०४२] 
इति वचनाच्च । परस्य तु भवत्येवायं प्यल्रयोगः किं तेषु तंदपोहस्य फटमिति ? सखमानप्रयय 
इति चेत , न, नीरूपत्तदयोगात्‌ ! प्रसिद्धञ्च तस्य॒ तन्नीरूपत्वं "!रूपं तस्य न किञ्चनःः 
[प्रन्वा० २।३ ०] इति वचनात्‌ । 'वासनाप्रनो वादेव तसप्रययः, तत्र कवलं तदपोहस्य सहका. 


१० 


९१८५ 


रिभाव एवःइद्यपि वांखनामात्रविरखुसितसेव, कारणस्यैव सहकारित्वोपपत्तेः 1 न च नीरूपस्य कार- २५ 


णत्वम्‌ , वस्तुर्वाद्ुषद्धात्‌ , त॑स्य तदछश्रणतात, अन्यथा स्वलक्षणस्यापि तदभावोपनिपातान्न 
किञ््चिद्धवेत्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-“"समानप्रत्ययः समानतामन्तरेण सस्य विरक्षणत्वास्छथय्रुदय्री ९ 
[प्र०वार्तिकाङ० ४।१२] इति पू्वैपश्चयित्व प्रतिपादितम्‌-“^तदंन्यव्याव्रत्तिमात्रादेव निया- 


पकात्कचिदेवं तदुदयःःः | ] इति , त्परतिविदितम्‌ , तन्मात्रस्य नीरूपत्वेन २५ 


ठ्योमङ्कसुमवत्तत्पययनियामकत्वायोगात्‌ । 
यदप्यन्यदुक्तम्‌-- 
“आरोपितो य आकारो वास्न्रीजयोधतः । 
ताचन्पघ्रेण पयां जातिरल्या ब्रथा न किमा)? !२[्र°वार्तिकार० ।९२.] इति; 





१ तदयमथराक्ति 1 २ अत्यक्षाबाध-ना०, वन, प० ! ३ खण्डादिपु ! ४ ककद्यपोहस्य ! ५ 


वस्तुनः 1 ६ कारणलक्षणत्वात्त्‌ 1 ७ “अथवा तदन्यग्धात्तिमात्रमेवास्तु सामान्यमिति न शति 1“-प्रर 
घार्तिकाङ० ४।१२ 
३२ 


२५० न्यायविनिश्यविवरणे [१।३० 


तद्पि न कित्‌ "तदाकारस्य नीरूपे ततोऽपि तदन्यापोदवत्समानपरस्ययाथोगात्‌ । 


वस्तुरूपत्वे तु स एव वस्तुभूतः खमानाकार इत्यसन्गतमेतत्‌-“जातिरन्या ब्रथा न किम्‌? 
इति । ततो न कुतच्िदपि नीरूपत्वात्‌ समानप्रत्ययः । 


भवत्वेवम्‌ , तंस्यैवाभावात्‌ 1 यिद्ेषान्तरन्यापिरूपतवे हि समानत्वम्‌ । न च प्रव्ययस्य 
५ सपं वदन्तरव्यापि, तन्मात्रपयैवसायिन एव तस्य प्रतिभासनात्‌ 1 ततः खल्श्रणमेव तत्‌ ; न 


सामान्यम्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌-^“स च बुद्धयाकारं; खरुक्तणमेव न तत्सामान्यं बु्य- 


स्तरस्य तद्‌ानीमभावात्‌ अगतत्वामावाच्चः" [अ०वार्तिकाल०४।१२.] इति । ततो न समा- 
नप्रययामाचो दोषायेति चेतत्‌, न ; 


«प्रत्य ==> क . = म्रचत्तते ४४ 
ग्रत्ययो यदि नामायं कचिदेव प्रवत्तते । 
नियमो हेतुमात्रे स्यात्‌ सामान्ये तु मतिः कथम्‌ १112 [्र०वार्तिकार० ध १२. | 


इयस्य विरोधात्‌ । अनेन सामान्यप्रत्ययमम्युपगस्य तन्नियामकृत्वेन सामान्याद्न्यस्य 

अन्यापोहस्य प्रतिपादनात्‌ । असत एव तस्यास्युपगस इति चेत्न्‌ ; न, प्रयोजनासावात्‌ । व्यव- 
हारः प्रयोजनमिति चेत्‌, न, तस्याप्यसतस्ततोऽखम्भवात््‌ अग्रतिवेदनाच । कतो हि व्यवहारस्य 
प्रतिवदनम्‌ ¶ द्चेनादिति चेत्‌, न, ततः सख्लक्षणस्येव प्रतिवेदनात्‌ । न च तस्येव ज्यवहार- 

१५ त्वम्‌ ; निरंश्षणक्षीणस्वात्‌ › व्यवहारस्य च पूवोपरभावाधिष्टानप्रवरत्त्यादिरूपतया तद्धिपरीतत्वातत्‌ , 
तत्र च दरास्यामर््तेः 1 विकरपादिति चेत्‌ ; न, ससानप्रत्ययापरापे तस्यैवासम्भवात्‌ तस्य 
तंद्रपत्वात्‌ । अद्खीकासादस्त्येव तत्रयय इति चेत्‌; न, तद््थीपरिन्नानात्‌ 1 दश्च नमङ्गीकार इत्ति 
चेन्‌ ; न, तत्र॒ समानाक्तारस्याप्रतिभासनात्‌ । प्रतिभासचेऽपि स्वलश्षणवदसचच्वातुपपत्तेः | 
तिकरप इति चेत्‌, न, समानग्रत्ययामावे तद भावस्यो क्तत्वात्‌ । अद्गीकारादस्त्येव तलमयय इति 

‰० चेत्‌ ; न; श्तद्थापरिज्ञानाचः इत्यायदुवन्धादनवस्यापत्तेः ! न द्न॑नमङ्घीकासे चापि विक्द्यः 
किन्तु तदमिनिवेश्चमात्रमिति चेत्‌ ; न, तस्यापि चिद्रूपत्वे दकशेनविकस्पान्यत्तरकोटिव्यतिक्रमा- 
पपत्तेः 1 अचिद्धपत्ने तु न ततस्तसप्रलययप्रतिपत्तिः, जालकल्पनवेफल्यदोषाद््‌ । इति न विकल्पा- 


व्यवहारप्रविवेदनम्‌ 1 नापि व्यवहासन्तरात्‌ ; अनवस्थानात्‌ 1 तत्तो च कुतथिदपि तत्परिज्ञा- 
सम्‌ ! अतः प्रतिपिद्धसेतत्‌- 


९,। 


२५ ` न्यवहारमात्रमबिचारितव्चयापि जात्या सम्पाद्यते? [भर०्वातिंकाक० ४।९२ इति; 
अपरिताचस्य' "'तया सम्पाद्नमिति दुसववोधत्वात्‌ । 
अपि च, किमिदमविचारितच्वया' ° इति ¶ बनिचारभीरुसखभावयाः‡ इति चेत्‌ , नलु- 


स 
9 सापित्ताकारस्य 1 २ समानप्रत्ययस्यैवामावात्‌ 1  विरेषान्तरन्यापि 1 £ खमात्र ¡ « -कारख~ 
भा०; यर, पर 1 ९ छेवेन । ७ ~न्यस्ययपोदस्य सा०, वर, ए० 1 ८ --त्तिवि-ला० „ व०, प० ¦! ९ तद्रूप 


त्वह) भार, जर, पत ] ५० व्यवहारस्य) 34 जात्या] ५२ - तरव दति ञजा०, ०, पन} १३२ -भीर 
स्वग्यं ईति भार, चर, प) 


१।२१ । पथमः प्रत्यक्षमस्तायः ५९ 


विचारो दि विकस्पात्मा तदभावे कथं मवेत्त १ । 

यतस्त द्ीरुता जातितच्वस्येयं प्र॑कस्पते । ६ ८४। 
अञ्भभेकासत्तदस्तित्वं पचेमेन निवारितम्‌ । 

सं एव नास्ति तस्माच तद्धीतिरिति दुर्घटम्‌ ॥६८५॥। 
तिदयादिर्पं तस्प्राप्तं सामान्यं निरुपद्रवम्‌ । 
क्षणमिजगष्टादवेतथ्यविद्टनक्षमम्‌ ॥६८६।। 
तस्मादहिचास्सद्धाचे विकल्पो निरुपद्रवः । 

स च सामान्यनिभांसस्तनिपेधस्ततः कथम्‌ ? ॥६८७॥ 


तरमादरस्तुसन्नेव समानघ्रत्ययः 1 न च तस्य नीरूषादन्यापोद्‌दुत्पत्तिरिति दुरतिक्रमोऽयं 
दोषरापातः सौरातस्य । भास्रकारेण तु तदमयर्जुनामात्रेण इदमसिदितम्‌-'असमानामपोदवतः ९० 
डति ! ततं स्थितम-यधा समानपरिणामविकलानामेवान्यापोदस्ततश् नियत्त एव समानप्रत्य- 
य! तथा सार्प्यविकटस्यैव संवेदनस्यावद्थे निवरतः, अत्तश्च नियत्तमेचा्थैवेदनसिति । 

न॒ यावदतदथव्याव्रच्या नियतताथेसवं जानस्य ताचदतदाकार्यावृन्त्यैव कस्मान्न 
भवति †‰ अतदाकारुव्याव्रत्तिनीम तदाकारस्वमेव, तशवे न॒ कचिदप्युपलभ्यते, तत्कथं तेन 
नियता्त्वं खपुष्पेणे(णे)बेति चेत्त ; न, अन्यत्रापि तुल्यत्वात ! अत्तदर्थञ्याव्तनमपि तदाभिम्- १५ 
र्यमेव तेनापि कथं तियतार्थत्वं वस्यैवादछ्ेनात््‌ । अप्राप्तदक्षनमपि अर्थभ्रतिपत्त्यन्यथाजुपपत्या 
परिकरत्यत उत्ति चेन्‌ ; न; प्रतिकमेनियमान्यधानुपपच्या तदाकारल्वस्यापि परिकरपनात्‌ । (कुत. 
स्तस्यापि नियमः नियमविकलात्‌ प्रतिकमेनियमायोगात्‌ ‰% इस्यपि न युक्तः प्ररनः; तदासिम- 
ख्ये ऽप्येवं प्रउनापत्तेः । शक्तितस्तु (शक्तिर) न तवेव पक्षपातमुददति । ततो यद्याकास्वतो 
ना्ैवेदनं वदन्यतोऽपि न भवेत्त. । उस्यदोपतत्परिदारस्वात्‌. इति उत्साद पव बहिरर्थस्य । स २० 
चाभिप्रेत एताद्ेतवादिनः । न दहि संवेदनस्यान्यत्त्‌ वेयम्‌ उक्तादोपात्‌ । तत एव न ततत्‌ अन्यस्य 
वेद्यमिति स्वप्रकामेव तदवरिष्येत । तदटुक्तम्‌- 


““नान्योऽजुभान्यो बु््यारसिति तस्या नात्ुभयोऽपरः । 
तत्रापि तुल्यचो्यताद्खयं सैव प्रकाराते ।।*2 [प्र°वा० २।३२७] 

दति येत ; अत्राद्‌~ २५ 
अच्याश्धेपसमाधीनाभमेदे नुनमाङ्कलम्‌ ॥३०।) 
सखचित्तमाचगत्तीवत्तारसोपान पोषणम्‌ । इति । 


अच्च अनयोः निरकारेतरक्ञानयोः आक्षेपसमाघीनां चोयपरिदाराणाम्‌ उक्तप्रकारेण 
अ सेद विशोपाभावे सति । जु इति वितके । यत्खचित्तमाच्ं संविददधेतं स एव गत्तेवत्‌ दुःखापा- 


तार ज्व कक 








१ प्रकल्प्यते प० ! २ विचार एव। ३ दोषोपनिपातः; जा०,घ०प० } ४ -नुक्ञानमघ्नेण ला०, बण 
प० 1 ५ संवेदनम्‌ । 


२५२ न्पायचिनिख्चयचिवर्णे [ १।२३८ 


| 


दरेतत्वात् गर्त! तस्यावतारसोपानमवतरणमा्गैः ((नन्योऽुभाव्यः'! इलयारिश्तस्य पोष णां 
समर्थनं तदाक न भवति 1 कुतः ?"ऊनं यत्तः । अवनमत्रगमनप्‌ ऊः अचतेस्वगमनायत्वान्‌ 
किमि त्वरज्यल (ज्वरत्वर) [पाण्ठ्या० ६1 ४।२०] उत्यद्धिना साचा बद्मारम्य उना (उट) 
देरो सव्येवंरूपात्त उवा अ्रगस्या अनं दीनम्‌. अव्रगमरदहितं यम्पादरिस्यवः । 

५, तथा ददि-ग्रा्यादिनिपेधः छुतोऽवगन्तन्यः 'ध्युता नान्यः"? दव्याटि शोभेत 
प्राक्यायपरिक्ञानादिति चेल ; न, अपरिज्लानान्‌ कम्यचिदप्रतिपत्तौः, अतिप्रसद्गान 1 तदषरितानमेव 
तननिपेधपेश्चया परिज्ञानम्‌ । न चेदं त्रयाटतम्‌ ; व्रिपयभैदान , परिद्ानम्यतरापरिसानच्वत्नं 
अपरिज्ञानस्यापि परिन्नानत्वोपपत्तेः । प्रसिद्धं हि सूपपरिसानस्यापि स्साटव्रपरिल्ानत्यमिति 
चेत्‌ , उच्यते -यदि तत्परिल्ानानिपे वस्यान्यरत्वम-*'नान्योऽनभाच्यो ब्रुद्या? उति च्याट- 

१० न्येत, दंन्निपेधस्य तस्परिक्तानादन्यस्यैव तेनानुभवात 1 अनन्य ण्व ततम्नच्नियेप्रो घाग्ादिषयु - 

दासस्य सत्परिल्नानर्पस्वादिति चेत्‌. , अप्रतिपन्ने प्रा्छादो कथं तस्य ततपग्रुटासरूपस्यमपि द्वय. 

मवगन्तुम्‌ ? अप्रतिपन्ने करश्नादो भृत्तद्यदेस्तत्पयँदासरू्पतया प्रतिपनेरध्रतिवद नान्‌ । णकान्ताप- 
रिज्ञाने जीत्यन्तरस्य कथं तेत्पयैदासरूयस्वमवगम्यत इति चेन ? कण्वमार^-नैकान्तपरिसान- 
मिति ? सस्यगेकान्तस्य नेगसादिना नयविभागेन मिध्येकान्तस्य' च परपरिकत्पनया प्रि- 
वेदनात्‌ । आद्यादेरपि कद्पनयेव वेदनमिति चेत्‌. , न, तत्पर्ुदासरूपादेव तानानत्कस्पना- 
सुपपत्तेः, ततस्तत्पथुदासस्येव प्रतिवेद्नात्‌ । अन्यतस्तत्कस्पनायामदेतव्यापत्तिः । 

अपि च, अन्यस्यापि " तत्कस्पकस्वं तत्निर्मासितव्वमेव 1 तजादुपपन्नम्‌ “'अविभामोऽपि 
बुद्ध्यात्मा" [ प्र वा० २।३५४ ] इत्यस्य व्याघात्तान्‌ । सयम , न ' तस्यापि वस्त॒ुत- 
स्तन्निभोसित्वम्‌ , अन्यत पतवर चन्र तत्कस्पनाटिति चेत्‌, न; तस्यातन्निभासत्ये ततस्तत्र 

२० तत्कस्पना्ुपपन्तेः । न द्यरूपनिभासमेच लानमन्यत्र तन्िनिर्भसित्वं॑ कट्पयिलुमलम्‌ । भवतु 
तस्य तन्निभोसित्वमिति चेत्न्‌ , न, अविभागचुद्धिप्रतिघातस्यो क्तत्वान्‌ । तत्रापि तदन्यतस्तत्क.- 
स्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | तन्न कतश्चिदपि प्राह्यादिप्रतिवेदनम्‌ । तत्कथमेतत्‌ 


“श्रादयग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्षयते ।* [ भर° वा० २।३५४ ] इति । 


प 11) क 
-तलक्षणस्य स्वतः परतश्चासम्मवात्‌ । † विचासवरुद्रं॑विश्ीयैत एव॒ तदश्वणम्‌ , 
छः 9€ च, क तद्भ्युप मर्समसेदा ५९ 
२५ अचल्वा तु -तदवरोधं गस्यत इति चेत्‌ ; न, विचारस्यैव पराम्सेदायिघ्ठानस्य वस्तु- 
वृत्तेनाभावात्‌ । अवस्तुभूतात्तु तच््वतो न ततः क्वचित्तदभावप्रतिवेदनम्‌ । 


¢| $ तिचेदनं 4 [करप [^ 
-स्वसंवेदनादेव तस्म सवन्ञानानां मराह्यादियेद्निमासविकरतया स्वतः प्रतिये- 


२५ 


। > 








[१ 


१ ^“ ज्वरत्वरह्िन्यविमवामुपधायाश्च'-पाण्सु० । २ अच्‌ सदितस्य वकारस्य शत्रव इत्यस्य । ३ ्राह्या.- 
दिनिपेषपरिज्ञानात्‌ । ४७ ब्राह्यादिनिषेधस्य । ५ प्राह्यादिनिषेवपरिज्ञान । ९ ग्राह्या दिनिपेधस्य] ७ ब्रा्यादिषर्युदास । 
< अनेकान्तस्य ! ९ एकान्तपदयुदास ! १० -दानेकान्त-ज।०,च ० प° । ११ स्य कतल्प~-ना०,व०]) १२ म्या 
दिद्ल्पकत्वम्‌ ॥ १३ भन्यञ्ञानप्य । १४ ग्राह्मदिभेदवानिव प्रतिभासस्य । १५ चिचार।गूढ़ वि-आ० $ व°; प०। 
9 इ निचारविषय्रतवम्‌ । १७ संवे-्रा०; वर, पर । 


१।६२ |] पथमः प्रत्यस्प्रस्तावः २५ 


द्नादिति चेतत्‌ ; न, तंन्निभोखावेदने तद्धैकस्यस्य तंतोऽपि दुरवगमस्नात्‌ । सत्यपि कचित्तदध- 
दने ऊतः क्वचिचद्रैकल्यवेदनम्‌ ‰ न तावत्तन्तिभासादेव, तेन भ्तद्धैकस्याधिकरणस्य ज्ञानस्या- 
प्रतिवेदनात्त्‌ । तदभ्रतिवेदने तदाधेयस्य तद्धेकल्यस्य दुरवबोधत्वात्‌ } न च॒ तद्धिकरणस्यं 
तेन प्रतिपत्तिः, ("तस्या नातुभवोऽपरः' [ भ्र० वा० २।३२७ 1 इलयर्ध्य व्याघातात्‌ । नापि 
तद्धिकरणेनैव ज्ञानेन तदधेकल्यवेदनम्‌ ; तेनापि त्न्तिभोस्स्यानववोधात्त्‌ } न च निषेध्यान- ५ 
चगसे तर्तिवेधपरिक्तानम्‌ ।! न चोभयचिषयसेकं संबेदनमस्ति यतस्तद्धैकल्यस्य कचिद्वगमः; 


तच्ापि "न्तुस्याः> इत्यादेरुपद्रवात्त्‌ । 


कथसेवमेकान्तभ्रतिपेधस्य जास्यन्तरे परिज्ञानम्‌ १ जार्यन्तसरचिपयं हि प्रमाणम्‌ । न चतेन 
प्रतिपेध्यस्यैकान्तस्य प्रतिपत्तिः, येन च तस्य प्रतिपत्तिनेयेर्म न तेन तन्निपेवायिकरणस्य जालयन्तरस्य 
प्रतिवेदनम्‌ । न चोभवविपयमन्यत्‌ , तस्यापि प्रमाणस्ये एकान्तविषयस्वस्य नयत्वे जात्यन्तर- १० 
विपयत्वस्य चायोगात्‌ 1 प्रमाणनयभावविकरेन तु [ न ] तस्परिक्ञानम्‌ , प्रसाणादिपरि- 
कर्पनावैफस्यापत्तेः 1 न च कुतधिनिपेभ्यतन्निपेधाधिकरणपरिलानमन्तरेण त््धिषेधप्रतिपत्ति- 
रूपपत्तिमतीति चेतत्‌ ; न, आस्मचस्तदुभयचिपयस्य भावात्‌ । अत्मा हि." नयपर्यायासरसाण- 
पर्यायञ्रुपधावज्न सर्वधा तच्छक्ति परिलयजति यतस्वदिपयपरिक्तानाभावात्तद्ठिवित्छतया जात्यन्त- 
रस्य परिज्ञानं न भवेस्‌ 1 तत्परित्यागे दि ° 'निरन्वयवादादास्मैव न स्यात्‌ । न चैवम्‌ , तस्य श्प 
व्यवस्थापनात्‌ ! श्रमाणपयीय एव॒ नयक्षक्तिभावे कथं भ्रमाणत्वमेव त्तस्य न नयत्वमपीति 
चेत्‌ , न; एकान्तत; ° श्रमाणस्वानभ्युपगमात्त । अत एव श्यासप्रमाणम्‌ , स्यादभ्रमाणम्‌ः 
इत्यादि सप्रमङ्खीश्रवर्वनम्‌ 1 न चैवं परस्यापि माद्यादितन्निपेधाधिष्ठानविपयं किञ्न्चर्सस्भवति 
यतस्तद्धियेक परिज्ञानं क्वचि वेत्‌ 1 तदिदमप्रतिपन्नविपयमेव परस्य वचनम्‌-“'अविभागोऽ 
पि बुद्धयारमाः? ( भ्रन्वा०२।३२७ | इति । ततः सृक्तप्‌-म्राह्यादिनिसकस्णस्यादटेतगतीव- २० 
लारसोपालस्य परिपोषणमाङ्कलस्र्‌ अवगसरदितत्वात इति । एतो अन्तरइ्ोको । 


स्यान्मतम्‌-गसखारूप्येऽपिः इ्यादिना सारूप्य-सासान्ययोः साधारणो ` दोषसमन्वयः 
प्रतिपादित्तः, तततचछ कथं खारूप्यवरसामान्यस्यापि वस्तुत्वम्‌ १ मा भूदिति चेत्‌ ; न, तस्य 
"सामान्पविदोषाधीरमवेदन म्‌" *“इनेन परसक्षविपयत्वनिवेद्नात्‌ , अवस्तुनः प्रत्यचनि- 
पयत्वाद्पपन्तेरिति , तत्राह- ॥ 


खामान्यमन्यया सिद्धम्‌ [ न दि ज्ञाना्थयोस्तथा ॥३६१॥ 
अर्टेर्थरूपस्य प्रमाणान्तरतो गतेः । ] इति ! 


३ आह्यादिप्रतिमासावेदने } २ स्वसंवेदनादपि 1 ३ आ्रह्यादिवेदने ! ४ तदैकल्यादिकार-जा०, व ०, 
प० 1 ५ ज्ञानस्य । ६ -स्या न्या-व० ।! ७ एकान्तस्य 1 ८ ~न त्न्नि-जा०, ब, प० ! ९८ दिनेय प~-ना०) 
च० } हि नेयं प~-प०। १० -णनयप-जा०, अ०; प० । ५१ स्षणिक्त्वपसद्वात्‌ ! ५२ पमात्वा-सा०, वर । 
९३ अआल्यादिविवेकपरिज्ञानम्‌ \ १४ दोषमल्वयः खा०; च ०, प० । १५९ न्यायवि ० गरो० ३ 1 


२५४ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३२ 


येन हि अकारेण सामान्यं दुष्यति “व्यक्तिभ्यो ज्यतिरेकेण-~व्यतिरोकं हि (तासां तत. 

इति अयपदेश्षो न स्यात्‌ , अस्तस्वन्यात्‌ 1 न॒ वचाचुपकारे सम्बन्धोऽपि अतिप्रसङ्गात्‌ । 
ल्यक्तिभिस्तदमिज्यक्तिरुपकार इति चे. , अभिग्यक्तिरपि नियताभिरेव कुतः { ऊतच्ित््रया- 
सत्तेरिति भ्वेत्‌ , तया ताः खमानप्रययमेव ऊ्वेन्तु किं सामान्येन † सत्यपि तस्मिन्‌ तत्कर्प- 

५ नस्यावदयस्मावात्‌ 1 एवं हि पारसम्पयैपरिश्रमः परिहतो भवति, अन्यथा नियमेन तस्योषनिपा- 
तात्‌-प्रत्यासत्तेरभिन्यक्तिः सामान्यस्य ततव समानभ्रत्यय इति ! नित्यत्वेन च-निययत्ये दहि 
तस्य नित्योपखम्भनं तंच्छक्तर्निदयत्वात्त । न तस्याः कुतधित्प्रतिवन्थो निदयत्वहानेः । अतच्ड- 
क्तिकतवे तु न कदाचिदपि दयेनं व्योमारविन्दवत्‌ 1 न च तस्य कुतधिच्छक्याधानुम्‌ अनिद. 
त्वोपनिपातात्‌ ! एतेन व्यापित्वमपि चिन्तितम्‌ ! च्यापित्वे हि तस्य सर्वत्र प्रतिपत्तिः तच्छको । 

१० अतच्छ्तो तु न क्वचिदपि स्यात्‌ । शक्तिग्रतिचन्धतदाधानयोः पूवेवदयोगात्ः इति । न तथा 
स्याद्रादिनां सामान्यं खि्धं किन्तु अन्यथा अन्येन कथस्चिदग्यतिरेकादिश्रकारेण 1 संदश- 
प्मीयकू्पं हि सामान्यं च व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्तमेच तद्व्यतिरेकस्यापि द्भनान । न च तरस्य 
नित्यत्वमेव, द्रव्यतो निदत्वेऽपि पयाोयतो चिपयैयात्‌ । नापि व्यापिच्वसेव, पकत्वोपचारतों 
व्यापित्वेऽपि वस्तुतः प्रतिव्यक्ति पयैवसानात्‌ 1 प्रसिद्धञ्च सामान्यमीरशं सोगतस्यापि प्रत्यक्ष- 

१५ चिपयतया तस्याम्ययुज्ञानात--““ृ्टे यमल्तादिपु” [ प्र वा० २।३८४ ] इति वचनात्‌ । 


नु एवमथेन्नानयोरपि न दुष्यत्येव सारूप्यं दूपणनिचन्धनस्य नियत्वादेस्तंनाण्य- 

भावादिति चेत्‌ ; अत्राह-'न“ हि ज्ञानाधयोस्तथा? इति । , तात्पयेमन्र-मा भूर्सारूप्ये 

नित्यत्वादेः सामान्यधमेस्याभावात्‌ तस्रयुक्त उपषवो निरश्चत्वस्य तु स्वरक्षणेष्ववडयम्भावात्‌ , 

*शतत्परयुक्तस्य तु तस्य नास्त्येव परिहारः, तत एव प्रायश्चः सामान्यदूपणमिव्युक्तम्‌ । तत्र सर्वात्मना 

2० सारूप्ये अथैवत्‌ ज्ञानस्यापि जङत्वादथेस्यैव जीवनं "न जानस्येवि कस्य सारूप्यम्‌ ¶ ज्ञानवद्‌- 

स्यापि वा चेतनत्वाज्ानस्येवावस्थानं नार्थस्यति केन सारूप्यमिति १ त्तो न तथां जंन- 
कर्पितेन प्रकारेण ज्ञानाथयोः सामास्य सारूप्यं सिद्धम्‌ । 


अपि चः; सारूप्यं नाम द्विष्ठो ` धसे, तदधिकरणभ्रतिपत्तावेव शक्यते प्रतिपत्तु" नान्य- 

तरप्रतिपत्तिमात्रादिति ज्ञानवद्थांऽपि प्रतिपत्तञयः | भवत्वेवमिति चेत्‌; कुतस्तत्मतिपत्तिः १ तत 

२५ एव प्रत्यश्चात्त्‌ यस्य॒ सारूप्यं परिजिन्ञास्यत इति वेत्‌ , ततोऽपि यय्यसाह्प्योपायमेव तद्रहणं 

स्यथेमेव सारूप्यकर्पनम्‌ 1 सारूप्योपायमेवेति चेत्‌ ; न; परस्पराध्यप्रसङ्ात्‌-प्रविपत्तावर्थस्य 

तत्सारूप्यपरिज्ञानम्‌ + परिन्नाते च तरसमस्तदुपायमर्थभतिवेदनम्‌' इति । तन्न ततोऽर्थद्सनम्‌ । 
तदेवाह-अदृष्टेर धरूपस्यः इति ! साधनमिदम्‌, भ्न दिः इदयादि साध्यम्‌ । 





१ चेन्न तयोः स-ब्रा०, व०, प० ।! २ व्यक्तय } ३ तच्छकतिनि-ला० $ च०3 प 1 ° -्यादान- 
अतर चर, पन । “+ ननु तथा जान ब, प० । ६ सादद्यपर्याय-जा०, च०, प । ७ न तद्यत्ति-अ{०. व° 
फ* । < तस्व द्रव्यत्व-मा०ऽ बर, प०। ९ तत्रामावा-आ०, वन, प०! १० न विजन्ञा-जा०, च. प०। 
ह. निररश्वत्वग्रयुकस्य ॥ 4२ नाथेन्ञानस्येति तस्य खा० 3 य०, प० 1 १३ तदिदधष्टो अ०., चम, प] 


५७ 
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भवस्वन्यत एव तत्परतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तदपि यदि प्रस्यश्चम्‌ ; ख एव दोषः-सारू- 
प्यानपेक्ष ततस्तरपरिजाने सारूप्यकल्पनावेफल्यस्य, तदपेक्षे ततस्तत्प्रतिवेदने परस्पराश्रयस्य 
चाविरोषात््‌ । पुनरपि प्रयक्षन्तसात्ततप्रतिपत्तिकस्पनायामनव॑सानात्‌ । ततो नान्यतोऽपि प्रव्य- 
व्षाद्थैवेदनं सस्मवति । तदेवाद-“प्रमाणान्तरतोऽ्गतेः इति 1 प्रस्यक्षादन्यसरत्यश् प्रमाणं 
तदन्तरं तस्माद्‌ अगतेरप्रतिपत्तेः 'अ्थरूपस्यः इति | ५ 

असुमानात्तसतिपत्तिरिति चेत्‌, न; लिन्नाभावात्‌ । नीलयाकार एव लद्धं तस्यार्थ- 
कृतरवादिति चेतत्‌ , अत्र॒ विन्धरूपस्य प्रत्यवस्थानम्‌-*“क् तन्निबन्धनं ज्ञानस्याकारवतत्वं दषं 
येनैवशुच्यते ९ आकारहयदशेनाभावात्‌ । न दहि ज्ञानाकारादन्योऽ्थाकार उपलभ्यते 
यतस्तत्कृतत्वं ज्ञानाकारस्योपरुभ्यते । उपलम्भे चा तस्यापि प्रतिभासमान वत्‌ ज्ञानाकारः 
तेवेति तन्निष्न्धनमस्य एवाथाकार उपरन्धव्यः । तध्राप्येवंकल्पनायामनवस्यैव । १० 
ततोऽ्धस्य वाद्ात्रेण सत्ताभ्युगमो न प्रमाणनिबन्धनः> | ] इति, तदयुक्तम्‌ ; 
अन्वयबलात्‌ तदनुमानानभ्युपगमात्‌। न हि चोद्धस्य संबेदनाकाराहिषयाकारालुमानम्‌ अन्वयब- 
खात्‌. यनेवेप्रसङ्गः स्यात्त , अपि तु व्यतिरेचुसामथ्योदेव । तथा च तस्य वचनम्‌-“"चक्षरालो- 
कमनस्कारेषु सत्खपि न भवति स्तम्भशल्याभिमते स्तम्भाकारमक्तविज्ञानम्‌ , अन्यत्र 
ञ्चटिति एवं भवति ततो ज्ञायते-अन्येन केनचिदत्र चस्त॒ना भवितव्यम्‌ , यद्‌ भावादन्य- १५ 
तराभावः स तथाभूतोऽथः प्रमेयो बाह्यः? [प्र०वार्तिंका० ३।३९०] इति । व्यतिरेकवल- 
दपि गमनमनुमानमिति प्रसिद्धमेव । नेयायिकस्यापि अन्तकरणादेस्तत एंव प्रतिपत्तेः । 

भवतु तर्हि ज्यतिरेकवखदेव ज्ञानाकारस्य छिङ्गत्वसिति चेत्‌ , न, असिद्धत्वात्‌ । असिद्धो 

हि तदाकासे नियाकारस्येच ज्ञानस्याद्धभवात्त्‌ , तत्कथं तस्य ज्यतिरेकः † सिद्धस्यैव च्वचित्तदप- 
पत्तेः । सिद्धेऽपि तदाकार ततोऽथेस्य नान्यादशस्याज्ुमानम्‌ , सारूप्याभावभरसङ्धात्‌ । “अन्या- २० 
टशश्चाथः, तरसरूपञ्च संवेदनम्‌ः इति व्याघातात्‌ ! अथ याक्षं संवेदनं नीरूपं तादृशस्यैव 
तत्तीऽलुमानम्‌ , कत एतत्‌. ९ ताटश्ादेव ताटशस्य सम्भवादिति चेतत्‌ ; न, अन्यादशादपि 
तादृशस्य सम्भवदशनात््‌ यथा निर्विंकस्पादधिकल्पस्य । त्रापि विकस्पवासनासदायादेव चिक- 
स्पत्वसिति चेत्‌, आकारवत्त्वमप्याकारवाखनासादाय्यादेव किन्न स्यात्‌ यतस्तत्तोऽथेस्य तादश्- 
स्याजुमानम्‌ १ बासनाभप्रभवस्वे "विकरूप एव दरौनं भवेदिति चेत्‌ , किमिदं विकस्पत्वं नाम ९, २५ 
साधारणाकारत्वभिति चेत्‌, अवासनाप्रभवेंत्वे तत्‌ किं नास्ति ? तथा चेत्‌ , मनोऽपि कृथम- 
तदाकारं तदाकारज्ञानं जनयेत्‌ १ तदाकारसेव सन इति चेत्‌, तद्वेदनं तर्हिं सविकल्पक 
प्राप्तम्‌ , नानावयघसखाधारणरुय स्थूङरूपस्य तेन प्रतिवेदनात्त्‌ । भवत्विति चेत्न्‌ , न, र्देव 
लहिर्थवेदनस्यापि सचिकर्पकत्वोपपत्तेः । अन्तरिव बहिरपि स्थुलरूपस्य परमाथंसन्त्वाऽविरो - 
धातू । बड्क्तम्‌- 2० 





9 --वस्था स्यात्‌ भा९, ०, प०। २ व्यतिरेबलादेव ! ३, सम्भवति दशनात्‌ भ०, व०, प० 1 
€ विकल्पेऽपि ! ५ विकल्पमेव दता ० । & विक्रत्पकरठ्वं ता० । ७ ~वत्येतक्कि अआ०, ज प० । € तद्देव 
घहिर्थवदेव बहि~भा०, ब० । 
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६५६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।६२ 


'चिव्राथेज्ञानवच्धित्रं स्तुस्पं न कि बहिः} | ] इति 1 

निचायासदहत्वान्न बहिः स्थूलल्पं परमार्थः इत्ति चेतत्‌, न, अन्तरपि तदसहस्वस्य 
वक््यमाणल्वात् । मा भू दुभयत्रापि तदिति चेत्‌, असतः कथं तस्यावभासनम्‌ १ मरीचिकातोय- 
वदिति चेतत्‌, न, स्वतोऽवभासंने तदसन््वविरोधात्‌ , स्वसंवेदनस्य भिथ्यात्वानम्युपगमात्‌ । 
अन्यतोऽपि न नियकासात्‌ तदवभासनम्‌ , साकारवादवैफस्यापत्तेः 1 आकारवत््वे तु तदप्य- 
सदेव भवेत्‌ असदाकारस्वात््‌ । तस्याप्यन्यतस्तथाविधाद्‌वभासनमिति चेत्‌ , न, अनवस्थानात्‌ । 
मा भृदवभासनमपि तस्येति चेत्‌ ; न, दृष्टत्वात्‌ 1 द्ठं हि तस्यावभासनम्‌ , तदपहवे नीलादौ 
निरो कः समाश्चासो यत्र ददैनगन्धोऽपि नास्ति १ भवतु स्वाभावः तस्यापि केचित्प्रतीक्षणा- 
दिति चेन्‌, नु इदमयद्धतमवभाति यत्‌ "सव नास्ति, तंस्प्रतीक्षणं च विद्यते" इति । तदप्युक्तमू- 


५"चित्रपेकपनिच्छद्धिधित्रं श्चूल्यं प्रती च्यते ! | इति । 
तन्न स्थूटाकारस्य प्रतिक्षेपो न्याय्यः । 


नाप्यसतत एव तस्य प्रतिमासनम्‌ । न च मरीचिकातोयमत्र निदशेनम्‌ , तस्याप्यसतः 
साकारवादे प्रतिभाखायोगात्‌ , पूर्वोक्तन्यायात्‌ । ततः स्थूलकारमेर्वे दशेनम्‌ › तस्य च साधार- 
णाकारतया विकल्पत्वमव्रासनाप्रभवत्वेऽपि समानम्‌ । न समानम्‌ अनज्ुसन्धायित्वात्‌ , अचु- 
सन्धायित्वं हि. विकठ्पकत्वम्‌ , तदभावातव्साधारणाकारसपि दयन निर्वि कृटपकमेवेतति चेत्‌, न 
वासनाग्रभवत्वेऽपि समानत्वात्‌ 1 त्स्प्रभवस्यापि स्थुखप्रतिभासस्यानचुखन्धायित्वा विशेषात्‌ । 
तथापि तस्य न वासना कारणमिति चेत्‌, विक्रट्पस्यापि न स्यात्‌ । ततो निर्विंकल्पाटहिकस्प- 
रयेव निराकारादेवायीदः आक्रार् तोऽपि ज्ानस्योत्पत्तिसमस्भवात्‌ न तदाकारादथंस्य ताद्शस्याु- 
मानञयुपपन्नम्‌ । प्तदेवाद-प्रमाणान्तरलोऽगतेः । प्रयक्चादन्यसपरमाणं तदन्तरम्‌ अनुमानं 
तस्माद्‌ अगतेरप्रत्तिपत्तेः “अभ्ररूपस्य' इति । तथा च निपिद्धमेतत्‌-"नद्याम्यामर्भ परि- 
च्छिद प्रवत्तपानः'" [ ] इत्ति, प्रयक्षाज्चमानयोरन्यत्तरस्याग्यर्थस्याप्रततिवेदनात्‌ | 
ततः स्थितम्‌- 


रामान्यमन्यध्रासिद्धं न हि ज्ञानाधयोस्तथा ॥ 
अटष्टेरधेरूपस्य पमाणान्तरनोऽगतेः | इति ! 
| स्यान्मतम्‌-निसकार्त् ज्ञानम्य कस्तस्य विप्रयः स्यात्‌ ? समकालो नीलादिरिति 
नत. ; न; तत्र प्रतितरन्चाभावान्‌ 1 अप्रतिव्न्धस्वापि तद्धिपयत्मे सर्वस्य सर्वदर्लित्वप्रा्तेः ¡ 
हसुभ्येन प्रसिग्रद्ध एत्र माऽपीति चेन्‌ , न तर्हिं तत्समकाल्त्वम्‌ | नहि हेतोः फञेन 
समशाङम्बम्‌ 1 तत्य हि. प्रागसत््वम्‌ , असतव्वासामर्ध्यं प्रार्‌ । पथ्वात्कायैकाठे सामथभ्यैमिति 


8 ष 0) क 9 १ ॥ 11 





१ वरम्दथमिति भान वन्, प* ¦ र ~-ग्णद्रमासे सार प० } २ तःप्रन्यरन्तं वि-ना०. यर. पर । 


७ ~व जिदं -ा+, च* प । ५ तप्रतिनारस्यावि । वाखनाप्रमवस्यापि। -रदेवासाधारणारारचतोऽपि 
कर) वर कर} ७ प्रणिदधन्भरदिनस्यतरि 1 ८ तुरना-प्र* चारिका २।२८४० | 


१।३५ | प्रथमः प्रत्यक्लप्रस्तावः २५७ 


चेत्‌ , कायेकारे कायस्य विद्यमानस्वाद्‌ व्यर्थ साम्यम्‌ ! एवंहि कायैस्य कारो यदि 
तदा कायैस्य सत्त्वम्‌ । तस्पात्‌ प्रागेव स्वं सवेहेतूनाम्‌ । अतोऽर्थोऽपि देतन फरभूतश्वप्रादक- 
विज्ञानसमानकाखमावी । तद्क्तम्‌- 
“असतः प्रागसापथ्यात्पश्ाचानुपथोगतः । 
प्राग्भावः सवेहेतूनां नातोऽथः खधिया सह ॥7१ [प्र०वा०२।२४६] इति । ५ 
भवतु तर्हि मराम्भाविन एत विषयत्वं तस्य हेतत्वेन ज्ञाने प्रतिबन्धादिति चेत्‌; न. 
ज्ञानकाङे तस्याभावात्‌ । न दहयसत्तस्तत्कारे तद्विषयत्वम्‌ , एवं हि निर्विंषयत्वमेव ज्ञानस्य स्यात्‌ । 
साकारवादिनां तु नायं दोपः, स्वाकारक्ञानहेतुतयैव तस्य तद्धिषयस्वोपपत्तेः । तदप्युक्तम्‌- 
“"भिनकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्भाद्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्ति ज्ञानाकारापणक्षमम्‌ 11” [प्रण्वा०२।२४७] इति , १० 
तचाद्‌- 
अतीतस्यानसिन्यक्तौ कथमात्मसमपणम्‌ ।॥३३॥ 
असतोऽन्ञानदेतुत्वे उ्यक्तिरब्यभि चारिणी । इति 
यदि ज्ञानकारे अतीतस्य तद्धेतोरभावात्‌ अनसिड्यक्तिः अप्रतिपत्तिः तर्हि तस्या- 
मभ्युपगन्यमानायां कधमात्मस मणं संवेदने स्वाकारोपनिधानम्‌ ? "अतीतस्य इति १५ 
सम्बन्धः । कदेतदिति चेत? असतो ज्ञानकाङे अविद्यमानस्यातीतस्य अज्ञानहेतुत्वे 
जानहेतुस्वाभावे तद्धेतोरेव हि तत्रात्मससपेणं परस्याभिप्रेतम्‌ “हेतुत्वमेव यक्तिन्ञाः? इत्या- 
दिव चनात्‌ । असतश्च ज्ञानकारे यदि तद्धेतुत्वं तद्धेयतस्वमपि स्यात्‌, निर्विषयत्वमेवं संचदनस्य 
स्यात्‌ । “अंसत्तस्य बेधयम्‌ः इति सन्न वेयम्‌ः इयथादिति चेत्‌, निर्दैतुकस्वमप्येवं स्यात्‌ 
'असत्तस्य देतु; इलयत्रापि “सन्न हेपुः? इत्यथात्त्‌ । स्वकाङे सत एव हेतुत्वान्न निर्हतुकल्व- 2० 
मिति चेत्‌, निर्विषयत्वमपि न भवेत्त्‌, स्वकाडे सत एव तस्य ॒तद्वेयत्वाच्‌ । अन्यकीर्स्यापि 
वेद्यत्ये तदनिरोपात्‌ चिरयततीतमपि वेदं भवेदिति न तच प्रमाणान्तरकरपनं फर्वत्त्‌ , प्रत्यक्षत 
एव सिद्धेरिति चेत्‌ ; न, दैतुस्वेऽप्येवं प्रसन्न !त्‌ । अस्यकार्डत्वाविशेपेण चिरातीतस्यापि हेतुत्वे 
स्वात्मसमर्पणे च प्रत्यक्षसिद्धः प्रमाणान्तस्वेफङस्य चाविशेषात्‌ 1 शाक्तस्येव हेवुत्वम्‌ , न च 
चिरातीतस्य शक्तत्वम्‌ अनन्तरस्यैव संवेदनोपजनने सामस्यौत्‌ › ततो नायं भरसङ्ग इति चेत्‌, न, २५ 
भैसद्नान्तरस्याप्येवमनुपपत्तेः । शक््यस्यैव दि चद्यस्वम्‌, न चिरातीतस्य शक्यत्वम्‌ , अल्प- 
काखातीतस्यैव तद्वित्तं ( तद्धित्तिं ) प्रति शक्यत्वात्‌ । तदेवाह-च्यक्तिरख्यभिचारिणी । 
स्थति अतीतस्य प्रतिपत्तिने व्यसिचारश्चीखा अनन्तरनचिरमव्त्तेष्वग्र्रत्ेः | 
यत्पुनरेतत्‌-अतीतादेरपि भ्रश्चविषयत्वे वत्तेमानत्वमेव अमिमतवत्तेमानवदिति; 


जानाना णेना नानानना मयि 


9 कार्यात्‌ म्राक्काङे ! तदाकारस्य-खा०, बण, प०। २ अवन्धा-ना०) व; प०1 ३ 
दात्मसमपेणं सवेदनस्वा-भा० ; सण प° 1 $ तदृस्त्तत्य अजा०, व०ञप० | “ -कछाटेस्यापि भार । 
प० 1 & -ल्त्वादवि-भा०, अ०, पण! ७ मसन्नाद्कालान्तरस्याप्येव-भा०, व०, परः प° । 


द्र = 


२५८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ९।३४ 


ततपि किमिदं वरमौनत्वमेव नाम १ भ्त्यध्चचिषयत्वमेवेति वेत्त; न; साघ्यल्येव हेतुत्वा- 
योगात , तद्धिषयत्वमेव देतुस्तदेव साध्यमिरि कथमिव न्यायवेदिनः प्रतिप्ेरन्‌ १ "अनिलम्‌ 
अनित्यत्वाचः इत्यादिवत्‌ साघ्यत्वाजुपपत्ते् सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं हि तद्विपयत्वमतातादं; । 
च च सिद्धमेव साच्यम्‌ ; असिद्धस्य त्तत्वेन प्रसिद्धत्वात्त्‌ ! चत्तेमाचत्य चचमानव्यवहारचपच 
त्वम्‌ , तदेवातीतादो प्रत्यञ्विषयत्वेनोपपद्यते च हि विपयत्वादन्यन्‌ तच्यतरहारनिवन्धन 
ठ्स्यैव निवन्धरतेच प्रसिद्धेऽपि वर्तमाने प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; किमेवं नीरे पीतन्यवद्यार- 
विषयलन्न प्रसप्यते १ प्रसिद्धे पीते तद्िषयस्येव सच्चवह्यारनिचन्धनत्वेच प्रसिद्धेः; तस्य च 
नीरेऽपि मावात्त । एवं लोको न श्वसते वत्य तथा प्रकत्पनामाचादित्ति चेत्‌; च; अन्यत्रापि 
दल्यत्वात्‌-लोकस्यावीततादावपि वत्तैमानञ्यवदास्कस्पनस्याभावात्‌ 1 वत्तं मानकारसम्बन्वित्वं 
व्तैमानत्वभिति चेन्‌ ; न, कार्य तत्र प्रमाण(णा)मावोपन्यासेन स्वयं प्रतिक्षेपाच। अप्रति्षेपेऽपि 
यथा कस्यचिरयद्विषयच्य चन्तैमानकारुसस्बन्धाद्‌ः वतेमानत्वम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकारसस्व- 
न्धादतीतादित्वमपि भवेदिति कथं सर्चैस्य भत्यक्षविपयस्य चत्तंमानत्वोपपाद्नसुपपद्येत ए 

यदि चायं निर्वैन्यः प्रत्यष्टवेच्चं वच्चैमातमेव चातीतादिकमित्ति ; तर्हि प्रत्यासन्नमेव 
त॑न्न दूरादिकमित्यपि भवेन्‌ 1 शक्त्य हि वक्तम्‌ “पर्चैतादयोऽपि दृरादितयाभिमताः भरत्यासन्नाः 
९९ प्रत्यत्रचे्यत्वात्‌ बापीज्पादिवत्तः इवि 1 भ्रत्यस्षवाघनान्नैवधिव, प्रत्यसेणैव पचेताद दुसदित्वस्य 


परतिपच्चेरिति चेतत्‌ ; च; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीतादावपि चततैमानक्र्पने प्रखश्चवाधन- 
स्याविनंबात्‌ ; अतीतादेर्ेचादित्तयैव भ्रत्यष्मेण म्रतिपद्ेः 


ह) 


९० 


अतीतादौ भयश्चमेव न चते 
त्ता वत्याभावात्त्‌ + परम्रसिद्धेन दु तस्य विपचत्मेन वर्च॑सानत्वापाद्‌ नमिति चत्‌ ; दुरे 
पवे्तादातरपि त तत्प्रवर्तते दददेनेऽपि तत्याभादान्‌ , अतदेद्तेऽपि तत्मदत्तौ अतत्कारेऽपि स्यात्‌ 1 
सवयं चंतदेवसस्युपगन्वन्यम्‌ , कथमन्यथा योगिप्रत्यद्स्याचीतादो परद्ततिः १ वर्त॑मानसान- 
विषचत्वं त्स्याद्येषज्त्वविरोघात्‌ 1 देँदपेश्या सर्य वसस॑मानमेवेति चेत्‌, कथमेवमतीर्तीदित्येन 
भावानासरुपदेखो वन्त॑मानतयंव तदुपपत्तेः, वचदैमानतया ्रतिपन्चस्यात्तीतादित्वेनोपदेलो क॑स्य च्च 
कृत्वेन प्रामाण्याभावाचुपद्गात्‌ 1 अस्मदायपेन्नचाऽदीत्ादित्वसप्यस्त्येव तेषासित्ति चेत्‌ ; अस्म- 
दाट्रव तहि तया तदुपदेदा युच्छ न योचिनः, तदपद्यया प्प ` तद्भावात्‌ 1 
क्रि वेदम्‌-अत्मदायपेद्यापि तेषासत्तीतादित्वम्‌ ? अदद्यैरविषवयत्वसेव ! “'तस्पादती- 
ताद्‌ पस्यत्तीति कोऽथः १ अन्येनादस्यमानं परयति"? [ भ्र० वातिंकाल० १।१३८ † 
रत्यरद्धास्वचनादत्ि चैत्‌ ; न, वात््टिकस्यापि उ्चचहिवविप्रकृ्टादेरन्येनाददौनसमस्थवान्‌ 1 


सदस्यमानं कंयमत्ि उपलन्भङ्वगत्वात्तत्ताया इति चेत्‌ ? किमिदानीं चावदेव दश्यसस्मददे 
स्तावदत्राति ¶१ तया चेत्‌ ; योनिनापि ताचठेन 


५ 


उयमिति न योयीठरयोः कथ्िदिदेषः स्यत्‌ । 








"~नानन्त नास अर > 5, पठ] २ विपनन्सैन 


उन्वत्यवं । 2 व्यवदीरटिचन्धनतेन 1 £ न्न अमायै 
भाति गलति खस्य तिद्ध १ *--प्रर चाच्चङ® ९] ष्टे 


< 1 = परल्यस्षवेंच्म्‌ ! & अतीते! >» चोरय 
फे । र -दिनर्वेन ज<.च०+प०१ ९२ । 
म 7० अप०! ९ सोरिन ! १०सर्यपु]} ११ सतीतादित्वामावान्‌ 1 १२ चिेदनम्‌ ए०1 


१।३४ | प्रथमः धत्यञ्चप्रस्तावः २५२ 


अस्मदादीनां चष्टमतीतम्‌ , द्रक्ष्यमाणमनागतमिति चेत्‌; तत्तर्हि कथं योगिद्रशनापेश्यापि 
वन्तेमानं भवेत्‌ उपरतत्वादचुखन्नत्वाच । अ्मदादिदश्च॑नस्यैव तद्धिषयस्योपरमायुत्पत्ती न वस्तुन 
इति चेत्‌ ; तस्य तर्हि स्यादक्षणिकत्वं पूर्वापरकार्व्यापिष्वात्‌ । तन्न अस्मदायपे्या भावाना- 
मतीतादिल्वात्तथात्वेनीपदेश्चः । `तेषामपदेशोऽपि वक्तमानत्तयेव तथैव स्वयं परिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; न तर्हिं तदुषदेक्षादुपायोपेयंभावपरिज्ञानम्‌ , व्तमानतयोपदिष्टानां तद्धावाभावात्‌ । ५ 
नदि वत्तेमाना एव भावाः केचित्केषाञ्चिटुपायत्वसुपेयत्वं वा प्रतिपयन्ते “'्रारभाषः सवेहेतूनाम्‌'' 
| प्र° वा० २।२४६ | इत्यस्य व्याघातात्‌ । अतो व्यथंसेव -तदन्वेषणम्‌ , सोपायदेयोपा- 
देयतं्वपरिज्ञानस्य तदन्वेषणादिष्टस्वात्‌ , नतस्य च “ततोऽसम्भवात्‌ । ततो न सुभाषितमेतत््‌- 

“्ञानवाच्‌ -सुग्यते कथित्तदुक्तप्रतिपत्तये 17 [ प्र वा० १।३२ ] इति 
तस्मादतीत्तादितयां प्रतिपन्नत्वादेव भमादानां योगिना तथोपदेश्च इत्यङगीकर्तव्यम्‌ , अन्यथा १९ 
योगिन एवामावापत्तेः-ययसौ व्तेमानतयैव सर्वं पश्यतति, स्वसन्तानभाविनः पूर्वोत्तरसमय- 
भाविनिरवरोषक्षणानपि तथेव पद्यतीत्ति नासौ कस्यचित्कार्यं पूर्वाभावात्‌ , नापि कस्यचित्का- 
रणसुत्तयामावादिदयसन्नेव खरविषाणवत्‌ । ततस्तंदभावमनमभ्युपगच्छता यथास्वकालभाविन 
एव तान्‌ स परयतीति वक्तव्यम्‌ । तथा च "तेरेव व्यभिचारादयुक्तमेतत्‌-'अततीतादिकमपि 
वत्तेमानं प्रयक्षविषयत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तमानवत्‌ः इति । तस्मात्तत्तत्काखमावितयैव अतीतादेरस्म- १५ 
दादि्रदयक्ष॒व्यत्तयापि प्रतिपत्तिः, न तस्याः कार्व्यत्ययर्क्चणो व्यभिचारोऽस्ि । सदेवाद- 
व्यक्छिरव्यसिचारिणी । 

साकारमेव तु विन्नानं व्यभिचारि दिचन्द्रदैर्वहिस्भावेऽपि तदाकारस्य ज्ञानस्योपल. 
म्भात्‌। न ` तन्मात्रात्तदस्तुप्रविपत्तिर्विंशिष्टादेव ` वदहिभवबोपनीतात्तवस्तत्परिक्लानोपगसात्‌ , तस्य 
चाग्यभिचारादिति चेत्‌ , स्यादेतदेवं यदि वदहिभौवस्य प्रथग्द्शनं भवेत-ददं वहिभावोपनीत- २० 
साकारवद्िक्ञानम्‌ इदमन्यथा? इति । न चैवम्‌ , सवेदा ज्ञानाकारादेव तसरत्तिपनत्तः, तस्य च 
सदयसति चार्थे चिशेषासावात्‌ । 

नन्वेवं निराकारापि व्यक्तिव्यैभिचारिण्येव ` दिचन्द्रादौ वहिरसत्यपि तदर्शनात्‌ । 
निवांधात्‌ तन्यक्तिरज्यभिषारिण्येव, द्िचन्द्रादिव्यक्तिस्तु वाधावतीति चेतत्‌, न; वाधकस्यास- 
स्भवात््‌ । तथा दहि- २५ 

““वाधकः # तदुच्कछेदी कि वा मराद्यस्य हानिकृत्‌ । 
ग्राह्यामावज्ञापको वा जयः पक्षाः परः कुतः १ ॥ 

यदि वाधको वाध्यप्रत्ययस्याभावं करोति तदालम्बनस्य वा; ठदा तत्‌ जातम्‌ , 

अजातं चा ? 


१ वस्तुन 1 २ सतीतादीनाम्‌ 1 ३ सयैकारणमाव। ४ योर्यन्वेषणम्‌ 1 ५ -यतत्परि-ा०,प०,व० | 

& तचख्वपरिज्ञानस्य ! ७ योगितः 1 ततो न संभ-अ०) द०, प० 1 < दद्यत्ते जार, चन, प०। ९ योस्यमाव्‌ । 

१० छतीतादिभिरेव ! ११ तदाकारल्ञानमात्रोपलन्मात्‌ । ५२ -त्तिर्धिदोषदेव बा०, द०+ प | १३ -व तदुद्ि- 
नवन्दा-ञा०+च ० ।-व तद्धि चन्द्रा-पण० । १४ दाघ्यम्‌ । 


न्याय विनिश्चयविवरणे [ शष्ट 


` अजातख कथं तेनं तस्याभावो विधीयताम्‌ । 
नँ जातु खरथङ्धस्य ध्वंसः फेनचिद पितः ॥ 
जातस्यापि न भावस्य ततोऽभवो विधीयते । 
तदस्ति "हेतोस्तनास्ति वाधकादिति साहस्रम्‌ ॥ 

५] यद्यनातोऽसौ भावः केन तस्याभावः क्रियते ? दंवरक्ताः किश्चुकाः कस्तान्‌ 
पुना रञ्ञयति १ अथ जातः कारणात्‌ ; तथा सति यथा जातस्तथास्तिः कष्य तन 
विनाश्चायेशः १ तथा सति तदेव नष्टं तदेव सदिति महदसमज्सम्‌ ! अथ यथान 
जातस्तथा विनाश्यते; तथा सति- 

अन्यरूपेण जातस्य यद्यन्येन विनार्यतवा । 
१० नीङादेरन्यपीतादि सूपेणास्तु विनष््यता ॥ 
नच तस्य र्वदरयपिति सैव दैवरक्तता। तेन च॑ स्पेणासौ पश्चादिनाल्यते | 
अथ सवेदा; 
मदि पश्चाद्धिनाश्वेत पू तद्रूपता भवेत्‌ । 
तेन रूपेण जातस्य कथं पथाद्धिनाशनम्‌ १ ॥ 

९५ तदैव तेन स्पेण जातः पथाडिनार्यते | 
| पथात्तद्‌पता नास्ति देवरक्तः स किंदफः | 

पूचमेवासख ना्नवेर्छारेणादेव तत्तथा । 
नाशकेन परं कायं किमस्येति निरूप्यताम्‌ ? ॥ 
एतदालम्बनविनापोऽपि समानम्‌ । तथा हि~ 

२० यथा स जातस्तेनास्य “ रूपेण न विनाशनम्‌ । 

यथा न जातस्तेनापि न सूपेण विनाशनम्‌ ॥ 

चज्यथक्सवादराक्यसात्‌ प्रमाणेनाप्रतीतः 

अथेखास्य कथं चु स्यात्कल्पनापि सचेतसाम्‌ ॥ 
अथ आरुम्बनामावं ज्ञापयति बाधकः; तदप्यसत्‌- 

५ यदा स दश्यते भावस्तदाऽमायो न योध्यते | 

य दा न दृश्यते भावो [ऽ] दशन तस्य बोधकम्‌ ॥ 
तदा साचप्रसिद्धौ च नाभावः ` सविशेपणः | 


२२६० 








4 वाधदेन { २ वाचव्यग्र्ययस्य तदाटम्बनस्यवा! ३ न जातखर-मा०, वण $ प० । ® वाध्यम्‌ | 
+ स्वक्रणन्‌. { & अन्यरूपम्‌ 1 ७ स्वेघा ला,० व० 1 स्वा प० ! ८ पश्चा्धपनास्तिते दै-ा०, व 
पर यण्बातकाक* 1 ९ उत्पाद्कदेतोरे्र । १० तेनाद्यद्येण सा०, चण, 1 ११ क्य तु स्यात्‌ ब० ! कथन्न 
ग्वन्‌~प्र* वाततङृालर । ५२ भवनालम्ब-जा०, च०, प० 1 १३ यथा न आा०, च०, प० ।{ १४ तदभावत्र- 
भन । भविद्रानकाके १ १५ यस्व अम्य सभाव" च्यते तेन विरोपणीभूतेन सर्यैन सितव्यम्‌ , तदभावे च 
कमाये: खदिदेषण- 1 


.?।३४ | प्रथमः प्रत्य्प्रस्तावः २६१ 


विशेषणाप्रसिद्धौ च बोधशक्तिः कथं 'तव ? ॥ 

विशोषणमथान्यत्र सिद्धमत्राद्ुवादवत्‌ 

भावरूपं हि तत्तत्र नाभावस्य विशेषणम्‌ ॥ 

तदेवान्थ् नास्तीति ययेवं प्रतिप्यते । 

तथेव प्रतिषनस्य निषेधोऽयं किमथेकः १ ॥ ५ 

अन्यथा प्रतिषनस्य तथापि न निषेधनम्‌ । 

प्रागुक्तमेतदे वेति न पुनः पुनरुच्यते । 

न दश्यते `यदा भावस्तदा न स्यानिषेधनम्‌ ॥! 

स्मृत्याध्याहुस्य तन्नास्य क्रियते चेन्निषेधनम्‌ । 

स्मर्या स्वरूपग्रहणे न कथश्िननिषेधनम्‌ । १० 

सएस्या खरूपग्रहणे नाभावस्य विशेषणम्‌ ॥?' [ प्र °वार्तिकार० ३।३३० || 

इति चेत्‌, किमस्य विचारस्य प्रयोजनम्‌ १९ न किश्िदिति चेत्‌, न, चिष्प्रयोजन- 
वचनस्य असाधनाद्गवचनस्वेन निम्रहावाप्ेः 1 बाधकसद्भावपरि ज्ञानस्य नाकः प्रयोजनमिति 
चेत्‌; न; तस्याजातस्य तदयोगात्‌, तत्र 'यद्यजातोऽसतौ भावः इत्यदिर्दोषात्‌ । नापि 
जातस्य; तचापि (अथ जातः कारणात्तथा सतिः इत्यादेः प्रसद्धस्याप्रि विश्षेषात्त्‌ । अथ येन 
रूपेण न जातस्तेनास्य नाशः क्रियते, चन्न, तत्रापि “अन्यरूपेण जातस्य? इ्यादेरविकलस्या- 
निपात 1 तन्न वैत्परिज्ञानस्य विचासानार्शः तद्िपयस्य बाधकस्येति चेतत्‌, न, तत्राप्यस्य 
परसङ्घस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्यापि ध्यथा स जातः तेनास्य रूपेण न विनाशनम्‌” इत्यादिनैव 
प्रतिपादनात्‌ ! तन्न तदिषयस्यापि ततो नाशः । तर्हि दत्परिज्ञानस्य निर्विषयत्वं तेन ज्ञाप्यते इत्ति 
सेत्‌ , किमिदं सिर्विषत्वन्नाम ? तद्िषयस्य बाधकंस्यासत्तवमेवेति चेत्‌ , न; तत्रापि ्यदा स २० 
हर्यते भावः? इत्यादेरुपसपेणात्‌ । 
अपि च, नाप्रसिद्धे बाधके तद्धिशिषटस्वममावष्य, न च तथा प्रतिपत्तिः (तदा भावा- 

प्रसिद्धौ चः इत्यादेन्यायात््‌ । प्रसिद्धे च तस्मिन्‌ भाव एव नाभावः, भावामावयोरनिष्पर्या्य- 
सेकत्र विसोधात्‌ 1 ` अन्यन्न प्रसिद्धमन्यत्राञ्ुवादोपनीतं निपिध्यत इति चेतत्‌, न; तत्रापि 
"भावरूपं हि तत्तत्र" इत्यादेदषणस्या्ुषल्लात्‌ । न चापरिलातस्यादुवादोऽपि । परिज्ञानन्व न २५ 
द्नमेव, निपेधसमये तदभावात्‌ । स्मरणमिति चेत्त्‌ , तेनापि यदि तस्स्वरूपग्रहणं सम्भव्य 
लुवादो न निषेधः, स्वरूपतः प्रतीयमानस्य तदयोगात्‌ । अथ न स्वरूपग्रहणम्‌ ; न तर्हिं 


तस्याभावविक्लेषणत्वम्‌ , \स्म्रत्या स्वरूपग्रहणे इदयादिना खयमप्येवससिधानात्‌ 1 
ततौ न विषयामावस्यापि परिज्ञानं तत्कथसुक्तो चाधकाभावनिर्णयः १ यतो निर्वधेव 


२५ 


१ तमः ०, बर, पर! २ तदैवान्य-मा०, ज०, प० । विरोपणीभूत वस्तु} ३ नास्तीति रूपेण । 


& प्रतिपाद्यते आ०, ब०, प०, प्र० वार्तिकाख० । ५ यथाभाव जा०;+ व०ञ प०। & -मस्य प्रयो-जा०, 


ब, प०, 1 ७ बाधक्तसद्धावपरित्तानस्य 1 ८ -जाराः प्रयोजनमिति चेन्न तत्राप्यस्य आ०; यञ पत 1 ९ -ङस- 
स्यास्च-जा ०, व०; पठ! १० युगपत्त्‌ \ 


स्य न्यायविनिश्चयविवरणे [ ९२४ 


दिचन्द्रादिन्य (दिव्य) क्ि्मवेच | ततो विचाराद्वाधकं निपेघता त॑स्य तदभावज्ञापकत्वमसुमन्त- 
व्यम्‌ । तथा च द्विवन्द्रादेरयि किच्चिदभौवमववोधयत्‌ किन्न वाधक भवेत्‌ { तस्य पतिभाखे 
कथमभाववोधनयिति चेत्‌ ; कथं बाधकस्य ९ तदपि मदीयमेव चीदयगिति चेत्‌ ; उच्यते- 
अवेदिदं चोदम्‌ , यदि प्रतिभासनादेव सचत्वम्‌ , सति तस्मिन्‌ कृथमभावयोधर्न विरोधादिति \ न 
५ चैवम्‌ , अरथक्रियासाम्यदेव सच्वोपपततेः 1 परतिभासनमात्रादेव तु सन्त्व नित्यादेरपरत्तिपेध - 
प्रसज्धात्‌ , तस्यापि स्व्राहिणि विन्नाने प्रत्यवभासनात्‌ 1 नास्त्येव तादृशं ज्ञानं खोक इति वेत्त ; 
कीदशामस्ति १ सौगतकदिपत्तमनियादिविषयमेकेति चेत्‌ ; न, विग्रतिपन््यभावप्रसद्खाच््‌ । तथा 
च च्यर्थसेव प्रमाणश्चाल्लप्रणयनं वस्य प्रमाणविषयविप्रतिपत्तिनिसाकरणाथेत्वात्त्‌ । स्तत एव च 
तदभावे किं तदर्थेन तस्मणयनभरयासेन रकिश्चुके पाटख्िमापादनभ्रयासवत्त ! सोऽपि नास्त्येवेति 
९० चेत्‌; न, द्त्वात्‌।! श्रम एवायं तवेति चेत्‌ ; किमिदं श्रम इति { असत्यपि 
°ततप्रयासे तत्परिक्ञानमिति चेत्‌ , अस्ति तर्हिं प्रतिभासनमसतोऽपि इति कथसुपरम्यमान- 
स्याभावन्नापनमदुपपन्नम्‌ १ यतः किञ्चित्कस्यचि्त वाधक न भवेत्त्‌ ! ततो वाधवस्वादुषपन्नं 
दविचन्द्रादिव्यक्ते्यभिवारित्वं नाथेज्यक्तर्विपर्ययात्‌ ! विपयैयप्रतिपचतिश्वाम्यासे स्वतः+ अन- 
भ्यासे च परत्तः } न चैवमनचस्थानम्‌ ; पर्यन्ते कस्यचिदभ्यासवतो ज्ञानस्यावदयम्भावात्‌ । 
१५ तदाद-दयक्तिः निराकारबुद्धिः अव्यसि चारिणी ज्यभिचारस्तीखा न भवति) ततो बदहिरथं- 
प्रतिपत्तिस्तत्त एवेति भावः । 
निसकारव्यत्तिरेव नास्ति नीखादिुखादिन्यतिरेकेण तदसम्प्रतिपत्तेस्तत्कथं क्वचि 
व्यथिचारिववं तस्या इति चेव १ न, स्वसंबेदनतस्ततप्रतिपत्तेर्निवेदितस्वात्‌ । 
अपिच, निराकारेव वहिर्थेग्यक्तिः, ५ भिनकालम्‌” [ प्र वा० २।९४७ | 
इसयादिप्ररनस्यान्यथाज्तुपपचेः [ न द्यपरिज्ञातविषयः मेश्नावतां परश्न; ! परिज्ञानञ्च भिन्काड- 
स्यार्थस्य न प्रत्यक्षात्‌ , तेन ` रथक्‌ तस्याग्रतिवेदनाच््‌ 1 एथक्‌ प्रतिवेदने टि तस्य मिन्नकारुतव- 
मन्यद्ा ` तत्त्व शक्यभवगन्तुम्‌ । न चैवम्‌ , तदाकारस्यैव तेन प्रतिपत्तेः, तस्य च चदनुप्रविष्टस्य 
तात्कालखिकत्वात्‌ । नापि तत्कादाचिक्कत्वलिङ्गोपजनितादमानात्तत्परिज्ञानम्‌ , 'व्तस्यापि प्रत्यक्ष 
चन्निराकारस्याभावात्‌ । आकारवत््वे तु तेनापि स्वरूपस्यैव परिक्ञानं न प्रथगर्थस्येति न ततोऽपि 
तत्परिज्ञानम्‌ । पुनरपि तदाक!रकादाचिर्कत्वलिद्गोपजनितादसमानात्तत्परिज्ञानपरिकल्पनायाम्‌ 
अनवस्थानमसमञ्नसमासन्येत । न च।परं तत्परिज्ञानकारणमिति कथमयं प्रधः “"भिन्नकाष्ं ` कर्थं 
ग्रष्यम्‌?? इति ¶ भरहनोपनिवन्धनस्य सिन्नकारवस्तुपरिज्ञानस्याभावे तदुपपत्तेः । कथं वा तत्रेदसुत्त- 
र-“हेतुत्वमेव" इद्यादि । तस्यापि भिच्नकाल्वस्तु विपयत्वेन तज्ज्ञानाभावेऽनुपपत्त; ! तदेवाद-~ 
अत्तीतस्यानभिव्यक्तो कथमात्मसमर्ष॑णभ्‌ । इति । 


(-९.। 








१ विचारस्य 1 > ~-मावमेववो-खा०, व०, प० 1 ३ भवदिदं ज $ च० प० ! ® नित्यदेरपि। ५ 
जिशरादामाचे 1 ६ सा्रप्रणयनग्रयाखः ! ७ दाल्लप्रणयनप्रयाये 1 ८ -तच्स्रा चाघ~ना०, ब०, पठ । ९ -~रा व्य 
नाच्चम०तपु* 1 १० प्रसक्तस्या-ना०जवत,प०! ११ -तत्कथमशल-मा० च ०,प० | १२ भिन्नकाक्ष्य अर्थस्य । 


१।२३५ } | परथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः २६३ 


असि खुखी विषयं प्रति न पुनस्तदाकाय द्यक्तिः बुद्धिः असिव्यक्ति; तदन्या 
अन निर्य क्तिः आकारवती व्यक्तिः तस्याम्‌, आत्मसमपेर्णं स्वाकारनिवेशनम्‌ अतीतस्य 
तञ्ज्ञानास्राच्यविषयस्य । कथम्‌ न कथञ्चित्‌ अवगम्यत इति शोषः । ततो भिन्नकाख्विषयं 
प्रश्रसुत्तरऽम्च प्रतिपोदयता तस्परिज्ञानमभ्यजुज्ञातन्यम्‌ । तच्च निराकारयैव उ्यक्तया उपपद्यत 
इति उपपन्नं तद्न्यथाुपपरया तव्यक्तिव्यवस्थापनम्‌ । तदेवाद्‌- ५ 

असतो ज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 

असतः अतीतस्य तस्य ज्ञानकाले व्यतिक्रमात्‌ ज्ञानहेतुत्वे खाकारज्ञानजनक्वे 
टयक्तिः निराकारा वित्तिः, अन्यत्तस्तत्परिज्ञानयोगात्‌ अड्यभिचारिणी प्रमाणमिति यावत्‌ । 


यदि निराकारेव व्यक्ति! कथं ततः प्रकाङननियमः-नीरुस्यैवायें प्रकाशो न पीता- 
दे! इत्येवं रूप इति चेत्‌ ? अत्राद-- १० 
प्रकारानियमो इतोकेद्धेनं प्रतिविस्बतः ॥३४॥ 
अन्तरेणापि ताद्रूप्य ग्राह्यम्राहकयोः सतोः; । इति 
प्रकारोऽथिगसः तस्य नियमोऽवधारणसक्तरूपम्‌ , स कस्याः सम्बन्धी ? बुद्धेः; 
परव्यक्षरुक्षणायाः ततस्तस्य भावात्‌ । स ऊतः ? इस्याह-दहेतीः चदधर्यो हेवुरिन्द्रियादिलक्षणः 
प्रकाश्चावरणक्षयोपश्चमादिसन्यपेक्षस्तत इति । एतद्धुक्तं भवति-स्वहेतोरेव बुद्धिः नियतप्रकाश्च- १५ 
शक्तिकस्वेनोत्पन्ना यतो नियत एव ततो विषदय्प्रकाश्च इति । अवश्याभ्युगमनीय्चायं स्वदेतु- 
निबन्धनः शक्तिनियमो भावानाम्‌, अन्यथा (नीलन्ञानस्य नीख्वत्पीतादयोऽपि किन्न सर्वे हेतवः 
तज्छीनं वा नीख्वच्किन्न सर्वेषां कार्यम्‌ १ कारणत्वेन च नीलस्य आकारयिदत्वे तंदविशेषात्‌ 
चक्ुरादयोऽपि ज्ञानस्य कतो नाकारयितारः; १ कतो वा स्वरक्षणदशेनं नीखबर्घ्रणभज्ञा- 
दावपि न निश्चयसपजनयति यतस्तन्र समासेपः तन्यवच्छेदाथेमद्चुमाननञ्च परिकस्प्येतः इत्या- २० 
यतिप्रसद्धपयुयोगे कः परः परिहारः ? ततो यथा श्चक्तिनियमादेव अच्र कारणत्वादिनियमः 
तथा प्रकाकशनियसोऽपि बुद्धेरिति व्यर्थं तदथेमाकारपरिकस्पनम्‌ । न चातीतपरिजानार्थम्‌ , 
तस्यापि शक्तित एवो पपत्तेः । ततो यदत्र वार्तिकम्‌- 


“शज्ञानशब्दप्रदोपानां प्रस्यक्तस्येतरस्य च । 

जनकत्वेन पूर्वेषां क्षणिकानां षिनाशतः ॥ २५. 

शक्तिः कुतोऽसतां ज्ञानात्‌?” [म०वा०२।४ १७] इति, 
तत्परतिविहितम्‌ ; सन्निधानं यदि म्रहणनिचन्धनं भवेदतीतस्य शब्दादेरयरहणम्‌ असन्नि- 
धानात्‌ । न चैवम्‌ । शक्तेस्तन्चिंवन्धनत्वात्‌ , तस्याश्च सिन्नक्राख्मावापेक्षयापि भावात्‌ , अन्यथा 
तदपरिज्ञानसेवेति चिवेदितत्वात्‌ ।! यदपि समानकाके परिजानेऽतिभ्रसन्ग परं वातिंकम्‌- 








९ असिमुखिवि~अआ!०, च ० । र-दयति त- सार; घण, पठ! ३-स्यन्नान-आ०, द०, पर । 
€ नीलज्ञोनं चा ! ५ कारणत्वाविल्लेषति ! & "न्यक्ति कतोऽपसताम्‌-प्र० बा } ४५ अदणनिनन्धनत्वाच्‌ 1 


२६४ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १1२८ 


''अन्यस्यातुपकारिणः ॥ 

व्यक्तौ व्यव्येत सर्वोऽथः? [प्र०वा०२।४१८] इति । 
वचार निचन्वनम्‌- "त॒ समानक्रारस्य देतुता; तथाऽग्रतीतेः 1 `असम्बन्ध(द्ध) ग्रहणे च 
सर्चमेच गुद्येतः? [प्र°वातिंकाल०] इति , तदपि प्रत्याख्यातम्‌ › न हि कारुत्तास्यादिषयपरि- 
लानं यदयमतिप्रसङ्गः, किन्तु शक्तेः; तस्याश्च स्वदेतुवरुभाविनो नियमात्‌ नियतस्येव 
नमस्यस्यान्यस्य वा परि्नानमिति किमेतावता न पयाप्तम्‌ १ यतत इदं वाख्विप्रखम्भनमाका- 
रपरिकत्पनया कलयते । कथञ्वार्चैम्‌ "स्पोस्थ रूपहेतु त्वात्‌ [(परन्वा०१।१८४| 
उत्याद्धिव्यास्याने 'प्प्रस्परवियोमेन समानकालयोरपि हेतुत्वात्‌! [ प्र बातिंकाल० | 
उत्यनन समसमयत्यापि स्प॑र्मस्य रूपदेतुत्वं प्रतिपादयन्नेव निवन्धनकारः वादृडास्यैवाथंस्य 
१० तानदे तुतां प्रलयाचश्रीत ? चत इदम्‌ न्त्‌ सपाव्ाल्तस्यः इत्यादि सुक्तं भवेत्त्‌ १ तदयं 

प्रनाकरोऽपि विस्मरणक्षीट इत्ति सविस्मयमस्मच्िचित्तमावतेते । 


~£ 


यदपि हेतोः प्रका्रप्राथनियम एव “'तद्धेतोर्नियमो यदि" [प्रवा ०२।४ १ ८ | इत्यमेन 
पू्रपश्चचित्वा खमायनसमुक्तम्‌-ननपापि करपना ज्ञाने [न्वा०२।४१९] इति 1 निवन्ध- 
नमव्र-“न प्रतिनियतग्रहणमनया कदपनया । हेतुनियमो हि पदार्थानां खर्प, 
ययद्तरण वा ? न तावस्खरूपे ; खरूपम्रतिनियमे हि कारणतः खरूपमेव तयोस्तथाभूतं 
यद्रवभासत ततः खदूपावभासनमव प्रसक्तं तत्पूथेकारणाधीनं न परस्पराधीनमिति 
न परस्परं ग्राद्यग्रादकभावः समानकालतयोद्यात्‌ । यदधीना हि तयोमराद्ग्राहकता 
नम्यहितेी ग्रायग्राहकाविति युक्तम्‌ न च संविदितान्‌ स्वरूपादपरा ग्रादयग्राद्यकता । 
कथं तदि श्रादक्तेऽदं म्रा ममदम्‌ः इति मतीतिः? न; तदपरस्य सम्बत्धस्याप्रति- 
2 भामनान्‌ । कन्पनापाव्रमेव्र नादिवासनाधीनमेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌-“सन्या- 
पारपिग्राभानि [ध्र८वा०२।३०८८] इति । तस्माच्छरुप खरेतनियमान ग्रद्यग्राहक- 
भायः | तथ कार्यकरणे हतुनियमः; तदापि वदि तास्वा प्रतिनियतस्य कार्यासनो 
मननम्‌: कथमिव प्रालप्रादकमावः सट्कारिमाव्‌ एव भवेत्‌ न च तावता प्राद्यग्राहक- 
मापः. नम्पान्न हतन ग्रायग्रादकमभावः* [्िवार्तिक्रट ०] उति 1 तत्र स्वट्प ण्व देतुनिवमः, 

८५ ने साठ म्यम्पध्रनिमाननमेव नी-रवद्रदनवनाः } नीदटस्य दि म्वहनुनियतं प्राश्यव्यं नियतचद्ना- 
पमन ननु (निरयं ननद तम्य स्वनो -वभामनप्‌ १ नदेदनन्यापि तनियतनादकस्यं नियत- 


क 8 णे 
ल , क ~क नकन, क ऋ, 9 
५ 1 4 षु 1. 9 ‡ र्‌ 


#॥ 


र वतव मन्य म्वादनाननयतर | न चवं सति 'दारणमेव नीय प्राक 


न श्न ल १६. “+ ~ न्दु क 1 ----->- मन्व परत्य छ ट २६०, 
तिन तशद दमण द ठि यायम , मान्ध्नददृनमाः परन्वगवद्स्यैव पादययादुकमावम्य कारणेन 


1) 8 


|, क 
~प ~र ॥ । ॥ च । ॥ #.,॥ क म) ^ [न ॥ +: न ४ अ~ पं 
9 स्थत 9 ० च्य { { {९  { >= प्रः {स्4- 5 स्वल 4 -प~-भात, ०, प्र । 
1, 
(^ र { म ष ज कछ | न 
~ - 


। ॥, ब [अ # 1 नती 


# 1 
५ गण अ कर] न्द # द 3 न 
~ ५ =} ¦ शा, ध, पऽ ६ म उटिनष्व॑-- 


ॐ ~प पर् दण 21८» 2०, पञ | € स्य नुन 
कन्द कक्‌ 2 


१।३५ 1 प्रथमः प्रत्यक्षपस्तावः 4, 


नियमात्‌ न खापेश्षस्य । अवश्यज्चैतदेवसङ्गीकनतैन्यम्‌ , अन्यथा नीरतद्धेदनयोदेवुफरभोवेऽपि 
तत्परसद्धात्‌ । तदरूषेदनं हि कारणमेव कस्यचित्‌ , अन्यथा ˆ तदवस्तुस्वापत्तेः ¡ कारणत्व तस्य 
कार्योपजननश्क्तिर्क्षणं स्वकारणादेवेति तदेव त॑स्य नीरं कार्य नं पुनस्तत्तस्येति प्राप्तम्‌ । तथा 
च -न तत्तस्य आद्यमेव अंहेतोस्तदनमभ्युपगसात्‌ । ततो निराक्रतमेतत््‌- 


“न्ञानं बथोवमासतः | ५ 
तं व्यनक्तीति कथ्येत तदभावेऽपि तच्छृतम्‌ \॥>` [अ०वा०२।४२०] इति । 


= नीरक्ञाने नीलछ्रतत्वस्य तद्वभासस्य च तदाकारतारक्वणस्यानन्तरनीस्या निवेधात्‌ । 
तस्मादत्र कारणेन कायोन्तरापक्षमेव तस्य कारणत्वमापाद्येत नात्मपेश्वमित्येतदेवोत्तरम्‌ । 
एतच्च याद्य्राहुकभावेऽपि समनम्‌-नीकतदवेदनयोः परस्परसञ्यवेश्वल्यैव केद्धावस्य तत्का. ,, 
रणेनोपसपेणात्त. । ततो दुज्योहतमेतत्त-“*यद्धीना हि तयोः इदयादि । नीरुतज्ज्ञानस्वरूप- १० 
व्यतिरिक्तः वद्मावं एव नासि तत्कथं तचिन्तेति चेत्‌ न, कार्यकारणमावस्यापि तन्यत्ति- 
रिक्तस्याभावात्त्‌ तचिन्तनस्याभावापत्तेः । कार्य ज्ञानं त्स्य कारणञ्च नीरमिति प्रतीते 
अस्त्येव तद्धा इति चेत्‌; न, प्राद्यं नीरं तस्य म्राहक च ज्ञानमिव्यपि प्रतीतेः । 
'कर्पनामा्रसेवेतदनादिवासनाधीनम्‌? इदमि न युक्तम्‌, कार्यकारणभावप्रतीता- 
वप्येवंप्रसन्नात्‌ | कल्पित एव तदभावोऽपि परमाथतो चदिरर्थस्याप्रतिवेदनात््‌ । न हि प्रत्यक्षेण १५ 
तसप्रविवेदनम्‌ ; आकारवतो ज्ञानस्यैव ततः प्रतिवेदनौत्‌ । नाप्यज्चुमानेन; तस्य प्रव्यक्चपूर्वकस्वेन 


तदभावेऽनवततरणात्‌ 1 


“'प्रत्यन्तपूवैकं सवेमनुमानं प्रवतेते । 
प्रत्यत्तस्यालुमपेत्ता ययन्योन्यक्षमाश्रयः ॥ 

न यावद नुमानं प्रमाणं तावन्न प्रस्यक्षं प्रमाणीभवति वादयेऽ्थे । न च प्रत्यक्ष- २० 
स्य प्रापाण्यासम्भवेऽनुमानम्‌ , तरपूेकत्वात्‌, अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत्‌ । तसात्पर- 
पार्भृतः खरूपमेव संवेदनस्य संविदितं नाथेः 1? [प्र ०वातिंकाङ० २।४२०] इति नास्त्येव 
वस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्कार्यैत्वञ्च ज्ञानस्य, कस्पनैव केवरं तद्धावसुपदकयतीति चेत्‌; न, 
बहिर्थबेदनस्य सविकस्पकतयेन प्रदयक्षत्वाभावप्रसन्ञात्‌ । न हि कल्पनारोपितगो वरस्य निर्वि- 
कर्पकत्वसुपपन्नमू । सस्यम्‌ $ भिथ्याभिनिवेश्चरूपेण विकर्पेन सविकस्पकत्वम्‌ अपरामदोरूप- २५ 
कछतवात्तननिरविंकस्पकत्वसुच्यत इति चेत्‌; कथं तथापि प्रव्यक्चत्वं आ्रान्तत्वात्‌ १ म दि भिथ्या- 
विषयमध्रान्तसुपपनम्‌ ; अति्रसङ्गात्‌ । इदमपि सत्यमेव वस्तुश्स्या स्वंस्यालम्बने भ्रान्तत्वात्‌ + 
अभिनिवेश्षंकभाकाभावाभ्यां -तु सम्यद्िथ्याज्ञानावभागः, यत्र हि ज्यवह्तु स्थोभिनिवेशः 


१. ॥ 


$ नील्वेदनस्य । रे न पुन. नोल्वेदनं नौल्य कायं नीठभाकादिति साव" 1 ३ अशरण्यं । 
४ प्ाह्यश्याहकभावस्य 1 ५ प्राह्य्राहकभाव- । &-येव तदना-सा०, व ०, प० 1 ५ -वेद्नम्‌ भार, च०ःप* १ 
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[तच्‌] सम्यग्ज्ञानं प्रामाण्यं व्यवहरिणः? [परश्वा० १।७] इत्ति वचनात्‌ । य॑त्र तु तद्भावः 
तेमिरिककेशावौ मिथ्यैव ज्ञानम्‌ "केशादिनार्थोऽनंथोधिमोक्ततः' [प्र०्वा०२।१] इति 
वघनादिति चेत; अनाकारमेव तर्हि चिज्ञानमभ्यवुक्ञातव्यप्‌ , व्यवहारस्य तथैव भावत्‌ । 
न हि व्यवहारी नीख्मेव विक्ञानमलुमन्यते '“नीडसदह बेद्धि" इति नीरादन्यत्रेव तञज्ञाने 
सदभिनिवेशदर्शनात्‌ ! न चासौ कवचिदलुगस्यते क्वचिन्नेति निर्निमित्तसुपपननम्‌ । सत्यपि 
तथा व्यवहारे प्रकाश्चनियमाय साकास्वाद्‌ इति चेत्‌ , न; देबखदेव तज्नियमान्न विपयाकारात | 
'एतदेवाद-न प्रतिपिम्बतः । प्रतिविम्बं विषयसारूप्यं न ततः परकारानियम इति। 
कदैतत्‌ ‰ इत्याह-अन्तरेणापि चिनापि । क्रिम्‌ १ ताद्प्यं विषयाकारत्वं याद्यय्ाहट- 
कःयो्नीरुतद्रेदनयोः खलोन्यैवदहारतो विदखमानयोरिति । विद्यत एव ठ्यवहारतो नीरूतद- 
द्नयोरन्यतवम्‌ | न चैवमलुभव इति चेत्‌; न, अन्वयज्यतिरेकाभवस्यैव भेदाञ्चुभवत्वात्‌ › 
अन्वयबद्टिज्ञानमनुभूयते व्यतिरेकवच्च नीलादिकम्‌ 1 तथा हि- 


पीते प्रवृत्तं प्रत्यक्षं यदन्यत्र प्रवत्तेते ) 

तदा तदन्वितं पीतं व्यतिरेकि च टद्यते ॥६८८॥ 
पीतादव्यतिरेके तु तंद्र्तस्यान्वयः कथम्‌ ? । 
अन्वितस्य च र्वस्यास्ि दक्चैनं सावेरोकिकम्‌ 1६८९1 
पीतं मया पुरा चष्टमधघुना दर्ये परम्‌ | 
इत्यन्वितस्य बोधस्य स्वतोऽनुभवनिणेयात्त्‌ ॥६९०॥ 
अभेदे स्वन्वितज्ञानास्पीतमप्यन्वितं भवेत्‌ । 

न छन्विताद्भिन्नं तद्धुपपन्नमनन्वितम्‌ ॥ ६९ १॥ 
विषयान्तरसश्चारः श्रव्यक्षस्य तदा कथम्‌ । 

पीतस्येव सदा वित्तस्तञ्ज्ञानाव्यतिरेकिणः ? ॥६९२}) 
अन्वयन्यतिरेकेऽपि यद्ययेदप्रकल्पनम्‌ | 
पीततज्ज्ञानयोर्खाके न किव्म्चिद्धिन्नतो जेत्‌ ॥६९३।॥। 
विरुदधघमोध्याक्ताद्धि सेदोऽन्यत्रापि नापरः । 
अमेदश््वेदसावत्र कथमन्यत्र भिद्वेत ।। ६९२४॥ 


नन्विदं वाखोपल्मलनमेव यदन्वयन्यतिरेकाभ्यां भेद्प्रकल्पनम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 
न टि किलिचित्क्वचिदन्वितं छतश्िव्यादृत्तमिखपि भरमाणमस्ति, प्रत्यक्षस्य तत्राभचृत्तेः । भ्रत्यक्षेण 
दि तात्काखिकत्नमेव भावानां प्रविपच्तन्यं तथा तद्धेतोर्नियमान्न पौर्वापर्यम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 


न च तंद्परतिपत्तौ ततस्तदन्वयन्यततिरेकपरिज्ञानम्‌ ; तस्य तद्विनामावात्‌ । असति च 
0 


१ अन ा०, घ०, प} २ सथुच्यभाषात्‌ । ३ ज्ञानामिभ्राय । 9 भ्त्यकषम्‌ अन्वितम्‌ । «५ पीतवत्‌ 
ज्ञानस्य । द श्षानस्य। ७ पीर्वाप्याप्रतिपत्ती । 


२।६५ । प्रथमः प्रस्यक्चप्रर्ताचः २६७ 


प्रत्यक्षे नाचुमानम्‌ ; तप्पूवेकत्वात्‌ । प्रमाणान्तरं तु नास्त्येव यतस्तस्मतिपत्ति; । अतोऽनादि- 
तद्वबासनाविकासोदासिता विकस्पिकेव बुद्धिरन्वयञ्यतिरेकाचुपदक्षंयति । तदसिप्रायेण च 
पीततञ्ज्ञानयोर्भेदकर्पनमनुमन्यत एव, परमार्थत एव तदनभ्युपगमात्‌ , “'परमाथेतस्त्‌ 
तदतदाकारं परापरं भिज्ञानमेव'" [ भ्र० वार्तिकाङ० २।३०७ | इति वचनादिति चेत्‌ ; 
ङतः पुनरिदमपरापरत्वं विज्ञानानामवगन्तव्यम्‌ ‰ तेषामेव इतश्िदन्यतमादिति चेत्‌ ; न; ५ 
तस्य स्वाकारमात्रपयेवसायिष्वेनान्यत्राम्रवृत्तेः । न दहि तदन्यत्राप्रवत्तेमानं तद्रतमपरापरत्वं 
प्रत्येतुमरैति; धसपरिज्ञानस्य तदधिकरणपरिज्ञानाविनाभावनियमात्‌ । तन्नैकस्मात्तरपरिनानम्‌ । 
भवतु बहुभिरेव तत्परिज्ञानम्‌ , तानि दहि परस्परमनुप्रवेश्चरहितमार्मानमात्माचचभवस्वभावतया 
प्रतिपद्यन्ते, तदेव च तेषामपरापरत्वपरिज्ञानमिति वेत्‌ ; नन्विदमेव इुरववोधं यद्येकं तद्रो चरं 
°विज्ञान न भवेत्‌ । भवतु तदिति चेत्‌ ; न, वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ ¡ तन्न प्रयश्चात्तदपरापरत्व- १० 
परिज्ञानम्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रस्यक्षाभावे तदयुत्पन्तेस्तत्पू्कस्वात्त्‌ । प्रमाणान्तरस्य 
चानभ्युपगमात्‌ । 

तदपरापरत्वमपि तद्वासनोपनीतेन विकस्पेनैव कसर्प्यत इति चेत्‌ ; न; '्परमाथत 
इत्यस्य विसेधात्‌ , कस्पितस्यापरमार्थस्वात्‌ । अस्ति वस्तुतस्तदपरमाथस्वम्‌ , तत्परमार्थत्वकथनं 
तत्र लोकाभिप्रायाक्लरोधादिति चेत्‌ ; न; अन्वित एव ज्ञाने तरकथनप्रसङ्गात्‌ । ` तत्तैव (तत्रेव) १५ 
खोकस्यं परमार्थत्वाभिप्रायात्त्‌ । 

कस्य वा वस्तुतः परमा्थस्वम्‌ ? पीतवेदनाकारमात्रस्याद्रेतवेद नस्येति चेत्‌ ; पीतमपि 
कीटश्शम्‌ ९ स्थुखमिति चेत्न ; न; तस्यानभ्युपगमात््‌ ! ^(तस्पान्नार्थेषु न जाने स्थुलाव- 
भा(राभा)सःः [ प्र° वा० २।२१९१९ |] इति चचनात्‌ । परापरपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; 
तत्परमाणुषु तर्हिं येदनमेकं प्रवत्तेमानमात्मानमपररापरतदाकारानुगतं 'तदाकाराश्च (कारांश्च) २० 
परस्परव्यतिरेकिणः श्रतिपद्यत इति कथं प्रयक्चसिद्धावेवान्वयन्यतिरेको न भवेतां यतः 
पीततद्ेदनयोः पारमार्थिक एव भेदो न भवेत्‌ १ प्रतिपरमाणु भिद्यत एव तदेदनं तदयमदोप 
इति चेतत्‌ ; कथमदेतं कथं वा तद्धेदनानां वहुस्वस्य परिज्ञानं स्वरूपवेदननियमेन परस्परमवि- 
षयीकरणात्‌ ¶ अन्यस्य चैकस्य तत्परिज्ञातुरभावात्‌ 1 भवत्वेकपरमाणुरूपमेव पीतमिति चेत्‌ ; 
न; तस्यानवभासनत्‌ । न हि निर्भदस्य संवेदनस्याचभासनं प्राद्यत्रादकादिभेदप्रतिभासवत २५ 
एव तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्वतो निर्भेदमेव तत्‌ , तद्धेदपरतिमासस्तु तस्योपष्व पव \'त्राचस्यामे- 
दिनो सेदश्रतिभासो द्यपणवः”> [ भ्र बा० २।२९२ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; तटुपट्बो „' 
यदि तस्य स्वत एव; कथं निर्भेद॒त्वम्‌ † न दहि स्वत एव सदेन प्रत्यवभास्तमानं निर्भेदमित्युप- 
पन्नम्‌ , पीततयाऽवभासमानस्याप्यपीतत्वप्रसङ्गात्‌ । अन्यत एच तस्य तद्ुपष्टवः स्वतस्तु तत्निर्भद- 
सेवावभासत इति चेच्‌ ; कर्थं तर्द तस्यासत्त्वोपपादनम्‌ , चयातत्त्वं प्रतिभासमानस्य वद्ु- ३१ 





१- ज्ञानं तद्ध-भा=व०,प० ।२ तएव प० 1 त्र ताडपत्रं जुचिनिम्‌ । ३-त्सर्रम्य-सार मकनप 1 
र अत्र ताडपन्रं त्रुरितम्‌ 


९ 


१० 


२६८ न्यांयविनिश्चय विवरणे [ १।३५ 


योगत १ तदपि नेति चेतत्‌, किः पुनस्विसुन्मत्तमापितम्‌- “ज्ञानमपि स्वस्येणाग्रतिपनमसः 
देवेति शन्यतेवावविशष्यते, [प° वार्तिकार० २।२१२] इसि ¶ शल्यवादिन एवेदं वचनं, न 
ज्ञनवादिनः, तेन निर्भेदत्तयैव तनिमसस्य चर्खच्वस्य चाभ्युपशमात्‌ । तथा च तस्य व्च 
तम्‌--“'अधिभागोऽपि बुद्धात्मा' [्०ा०२।३४५] इति, ““स्वसंवेदनगप्रसिद्धमेतंत्‌' 
[प्र०वार्तिकार० २।३५४] इति च । इति चेत्‌; उच्यते 

निर्भेद एव बुद्यात्मा स्वतश्वेदवभासते । 
्राद्यादिमेदनिभीसस्तत्र कस्मादुपष्वः १ ॥ ६९५॥ 
अन्यतस्तस्य भावस्तु नेवाद्धेतनिपीडनात्‌ । 

न स्वतो नान्यतन्चेष यदि निभांसते कथम्‌ ? ॥ ६ ९६॥ 
मायामरीचिग्रश्रतिरिव चेन्नद्सुत्तरम्‌ । 

न हि तस्यापि निभासः स्वपरापेक्षया विना ॥६९५७॥ 
तथापि तस्य निभांसे तद्वु च्ार्मनो न करिम्‌ । 
स्ववेदनप्रसिद्धस्वं यतस्ततो पवण्येते † ॥ ६९८॥ 

नास्त्येव तस्य निभास इत्यप्यश्लीखमापितम्‌ । 
ग्रष्यम्राहकसं वित्तीव्यादेः स्वोक्तस्य बाधनात्‌ 1! ६ ९९ 
श्टश्चायं न दटस्य खोपो वुद्धौ प्रसङ्गतः । 

शल्यतेव भवेत्तत्त्वं बुद्धेरुकर्च कैश्चन (५७० ०॥] 
(तत्कस्याप्यभावेन इयमप्यवरीयते । ॥ 
तसखात्तदेव तस्यापि ततत्वं या दयश्न्यता ।।"° [० वा०२।२१३1 इति | 
शूल्यता परमाथेश्चेत्केद माकारकस्पनम्‌ । 
यतः प्रयासः सर्वोऽयं तव साफल्यमुद्रहेत्‌ ? ।|७०२॥। 


प्रमाणविरदाच्चायं परमार्थः कथं भवेत्‌ १ । ~ 


क अद्युल्यमेव तत्त्वं स्यादन्यथा सकर जगत्‌ ।{७०३॥ - 


प्रमाणं चेन्न शल्यः ` प्रमाणस्यैव भावतः । [प क 

साल्यत्वं चेत्भमाणं नेत्येतव्पूर्वं निवेदितम्‌ |]७०४॥ † 
[१ =-=" =-= 

१-णप्रति-जा०, वर प०। २ ज्ञानवादिना। ३-मेतदिति चेत्‌ जा०, व०, प० । शतं नि-ला० 

क०ःप०। = “मायामरीविप्रशतिप्रतिभासचद्सच्वेऽपिं न दोष ।*-परन्वार्विंकाल०२।२१०} ६ “'प्राह्यग्राहकसं 
वित्तिमेदुवानिव लपयते'?-प्र ° वा० २।३५४} ७ दृष्टेश्वाय न दष्टस्य -लोपे बु-भा०, ब०^ षर ॥ ८ "प्तत्र एकः 
ज्ञानात्मने विरुद्ध दयं न दयुक्तमित्येकस्य आद्यत्वस्य ग्राहरत्वस्य वावद्याभ्युपगन्तव्यत्वेनाभावेन -दयमप्यवद्ीयते 4 - 
अन्योन्यसपेश्चयोरेकामावेऽपरःभावप्य न्यायग्राप्तत्वात्‌ । तस्मात्तस्य ज्ञानस्यापि तन्तव तदेव- या- द्वयेन श्राद्यमाहक- 
करेन इ्मू-यता राम ।-प्र०् वा० मणन्वृ० २२१३२1९ यटृद्ध॒यद्ध- त्ता० । 


५ 


(= च [मी 


१।३९५५ 1 प्रथमः, प्रस्यक्ष्रस्तीवः ` स््दश 


ततो नादेतन्ञानं तच््रुन्यत्वं वा परमार्थतः; तद्यवस्थापनोपायाभावात्‌ । 

भवतु बुच्ास्मैवाऽचिभागः परमाथेः, तस्य स्वसंवेदनप्रसिद्धत्वात्‌ । न चैवं प्राक्चा- 
दिभेदनिभौसस्योप्वस्याभावात-“'ग्रादयग्राहफछपं वित्तिमेदवानिव र्यते? पन्वा 
२।३५४] इति वचन््यापत्तिः; तदुपुवस्य बु्यन्तरेणोपकस्पनात्‌ , बुद्धिभेदस्यानिराकरर्णात्‌ , 
यरिर्थस्यैव प्रमाणाभावेन प्रतिक्षेपादिति चेतत्‌; नः बुख्चन्तरध्याप्यविभागितयैव स्वतः प्रसिद्धेः ५ 
ततोऽपि वद्ुपकस्पनाुपपत्तेः । तत्रापि त्दन्तरात्तदुपकल्पनपरिकस्पनायामव्यवस्थापत्तेः । 
अप्रापख्ध चुद्धिभावो न तद्िपयमेकज्ञानमन्तरेण श्षक्यः प्रतिपत्तुम्‌ , तदभ्युपगमे च पीतादेरेवा- 
परापरस्य तदभ्युपगन्तन्यम्‌ अविशेषात्‌ । तथा च तदेव पीतादौ क्रमेणानुचरृत्तिमात्मनः पीता- 
देश्य परस्परतो व्यादर्चिं प्रतिपथत इति प्रयक्षसिद्धाबेव संबेद्‌ नतद्धेयगताबन्वयन्यतिरेकौ न 
कृर्पनामात्रविरचितो । ततः प्रतिषिद्धमेतत्‌- [वि १० 


“'अन्वयजच्यतिरेकाभ्यां मेदव्यापारकल्पना । 

अनादिवासंनासज्नन ताचध्यक्षपूवेकौ ॥ ,` ` 

सजातिपूवविज्ञानाऽलुभवादितवासना । 

व्यतिरेककल्पनावीजं केवलान्धपरम्परा ।1 > [भर° वार्तिका ° २।१०८]इति । 

भरस्यक्षतश्चान्वयव्यतिरेकयोः प्रतिपत्तौ प्रतिपन्न एव पीततद्ेदनयोर्मेद्‌ः, तस्य पत्वात््‌। १५ 

तैदरुपत्वेऽप्यमेदे नीङववलादावपि न भवेत । न. दि विरुद्धधमोध्यासादपरस्तत्नापि भेदः । खं 
चेत्‌ पीततद्धेनयोर्भ॑वन्नपि न मेदः परवापि न भवेत्त्‌ | तस्मादुभवोपारूढमेव ज्ञानतद्धिषययो- 
नीनात्वं न व्यवहारमाच्रप्रसिद्धम्‌ । तदेवाद-अन्तरेणापिः इत्यादि । सतोरुपरम्भविषय- 
योस्तद्धिष॑यतयैव परेण सतत्वोपगमात्‌ “उपलम्भः सत्ता! [भ० वार्तिंकाख० ४।२६३] इति 
वचनात्‌ । क्षों धूलैवत्‌ । ततो यदेतद्वा्तिकं तन्निवन्धनञ्च- ६ 


““नार्थोऽसंबेदनः कथिदनथ वापि वेदनम्‌ । 
ष्टं सं वेयमानं तत्तयोनास्ति विवेकिता ॥।2 [ प्र वा० २।३८८ ] 
'(अनन्वेयग्यतिरे कित्वात्‌ एकमेव नीरुसंबेद नमन्योन्यव्यतिरेकेणादशनात्‌ । 
ठथाहि- ` | 
' नार्थोऽस्ंबेदनो च्टोऽन्थष्ञ्च न वेदनम्‌ । ` ' २५ 
सदापि योगादेकं तदथंसंबेदनं ततः ॥ । 


भेदेन बिनियोगाथं मेद विद्धः द मिच्छति । 
स चेन्नास्ति ततो मेदामेदयोः केव सिनता ॥ 


तस्मादत्र सेद इहि नापमात्रमेच परेणे पिधातव्यम्‌ न परस्य काचित्‌ क्तिः । देयो- 
$ वाःनापर-भा०,बमप०। २~ मीर्भतस्व्य जा०; व०, पर । ३ मेदस्य 1 ७ अन्वयन्यतिरेषरूप- 


विरधषमाष्यासात्मकत्वाद्‌ \ ५ बिंकदषमध्यासात्मङत्वेऽपि \ ई निरुदधयमोष्यास. । ७ उपलम्भविषयतयैव 1 ` 
क १ = ५ | 


ना 


ह ~, 1.4 


२० =" न्यायविनिश्चयविषरणे [ ५२३ 


पादेयविभागघरेत्ततच नासि किमीद्शा मेदेनः [५ ०वार्तिकाङ० २।३८८] इति; तस्भतिविहि- 
तम्‌ ; 'अनन्वयन्यतिरेख्ित्वात्‌ इत्यस्यासिद्धेः, वस्तुतस्तद्धावस्य प्रतिपादनात्‌ । अन्योन्यन्यतिरे- 
णार्यतसदनयोकषनस्यो पपत्तेः, अन्विवानन्वितरूपत्वेन क्ञानार्थयोदैशेनस्यैव तन्यतिरेकद्शेन- 
स्वात्‌ 1 न च व्यतिरेकस्य निष्फख्त्वम्‌ ; ज्यतिरेकेणैव विनियोगात्‌ । नीखसेव हि वख्रादिक- 
माच्छादनादौ विनियुज्यते न तज्ज्ञानम्‌ , तेन कस्यचिदाच्छादनामावात्‌ 5 तदेव च तञ्ज्ञानं विषया- 
न्तरपरिच्छिन्ताञुपयुज्यते च नीरं तेन॒ कस्यवित्परिच्छेदायोगात्‌ । यथा च तज्ज्ञानस्य विषया- 
न्तरपरिचित्तौ विनियोगस्तथा प्रतिपादितमेव 1 ततो “मदेन इयादि प्रज्ञावल्छविकरूतयेव 
परत्ताकरेण प्रतिपादितम्‌ । यल्पुनरूकम्‌- । 


°दधानं तच तापात्मन्यर्थाधिगमनारमना । 


प्व 


क्छ 


१० सन्यापारमिबाभाति व्यापारेण स्वकभेणि ॥ 
तदशात्तव्यवखानादकारकमपि स्वयम्‌ ।1* [ भरण्वा० २।३०७-८ | इति; 
दपि मदतस्तससो विरखसिवमेव, ““सवेदनपात्मनि विपयाकारतां धेः { | 


इत्यस्य प्रतिक्षोपात्‌ , तद्वनौदधिगमन्यवस्थानस्यासमस्भवात्‌ ! तदसम्भवे तनिवन्धनस्य स- 
व्यापारमिषाभातिः इलयस्यालुपपत्तेः , वस्तुत एव तस्य सच्यापारत्वाक्च । न हि तस्मिन्नेव 

१५ ते दिवेति व्यपदेभो नीर एव॒ नीरमिवेति तत्प्रसद्वात्‌ 1 वस्त॒त्तः सन्यापारत्वञ्च तस्य परा- 
परचिपयाभियुस्यलश्चणस्याधिगमव्यापारस्य तच्र प्रतीतेः । नापि तंस्याकारकत्वम्‌ , वस्तुखति 
व्यापारे तद्पेश्षया कारकस्वस्यैवोपपत्तेः । ततो देतोरेव प्रकाक्षनियमो बुद्धेनाकारनियमादिति 
सूक्तम्‌-"व्रकाहानियमः? इत्यादि । 


भवतु नाम सदयथँ देतोरेव तसरकाक्षनियमो न ताद्रूप्यात्‌ , यत्र तु तेभिरिकन्ञाना- 
० दावथ एव नास्ति तच कथम्‌ न हि तत्र प्रकाश एव सम्भवति रवस्य अ्रकादयनिष्ठव्येन तदभ।- 
सेऽनुपपत्तेः । सम्भवत्तश्च ऊुतश्िनियमों नान्यस्य । तत्रापि विद्यत एव केशादिः प्रकार्य इवि 
चेन्‌; न, तस्यानर्थत्वात्‌ 1 न ह्यसावर्थः; अ्थक्रियाविरदात्त्‌ । अर्थं एवायं अङोकिकः, लोकिक- 
कन्यत्रायं नियमो यदर्थक्रियया भवितव्यमिति चेत्न; न; तस्य 'अभिनदेशकाखानाम्‌ 
षुलादी स्वयमेव निराकरणात्न्‌ । तस्मादसौ र्सज्चानस्यैवाकारो न वाद्यस्य प्रकाश्चविपयस्य 
सता गस्यन्तराभावान्‌ 1 प्रकाशचिषयेण दर्येन जा भवितव्यं ज्ञानेन वा । तत्नार्थत्वाभावे 
सवशयम्भावि न्नानत्वम्‌ + अ्थंन्नानाम्यां राद्वन्तरस्याभावादिति सिद्धं चत्केणादेस्तादरुप्यादरव 
प्रतिवेद्‌नम्‌.) तत्न विप्ययस्यत्येव भवटुक्तो न्यायः । तदरेवाद्‌- 


६.४4 च्‌ 
अनथाक्मरदाद्कुपु चुट्यत्येष नयो थदि ॥ ३६५॥] इति । 
जयर्न चान्मरारः स्वरूपं तस्य शद्धा (किमयमथीकासे भवति न वाः इति- 


१ कि , 0 


। १ (मप्ठनेि भार, जन, पर २ अनार्यव्यनिरेक । ३ विपयात्कारतावदयात्‌. 1 % संवेदनस्य । 
~ चर्व्‌ प्र-ा१, चन, प+ 1 ए प्रदतदास्य । =» न्यायवि० रडो० ५८६} ८ ~स ल्ान~-भा० 9 बर प* 1 


५५५ 





१।३६ ] भयः प्रत्यक्छष्रस्ताीवः ८२.७१ 


प्रयवमदोनम्‌ अथौकारशङ्धा, न विद्यते सा येषु तेमियादिज्ञानविपयेषु ते अनयोकाररङ्कः 
शद्भाभावनिवेदनेन तत्र निणेयस्यायन्तामावमाचेदयति । तेषु चुध्ये ति शिथिलीभवति एषः 
अनन्तरोक्तः भरकाक्षनियसो हेतोः इत्ययं न यो न्यायः ताद्रप्यादेव तसपरकाक्षनियमात्‌ । सिद्धे 
धवे वित्ततस्तन्नियमे अन्यचापि तदेव नियामकम्‌ । तथा हि-"विचादापन्नस्तस्रकाश्चनियमो विष- 
याकारादेव, तसपरकाश्नियमत्वात्‌ , तेमिरकेश्षादिभ्रकाशनियमवत्‌ › इति परस्याक्ुतम्‌ । यदि ५ 
इति तदाकरुतदयोतने 1 तत्रोत्तरमाद- 


सर्व समानमीत्मासम्माव्याकारडम्यरम्‌ । इति । 


अ्ेदच आरा च ज्ञानङ्कखवभावस्तदन्यस्य तस्याभावात्‌, तयोः असम्माञ्य- 
स्तन्रुपत्वेनाभावात्‌ तस्याकारस्य केश्षादिरक्षणस्य डम्बर तज्ज्ञाने प्रतिभासनम्‌ । तदय- 
मर्थः-नायमर्थैरूपः केश्चादिनौपि ज्ञानरूपः `किन्त्वविद्यमान एव तज्ज्ञाने प्रतिभासते तत्कथं १० 
तंननानन्तस्नयस्य चोटनम्‌ ९? कथं वा तन्निदशेनवलाद्िवाद्‌।पन्नेऽमि विषयाकारसाधनम्‌ ? 
सत्येव तस्थ ज्ञानरूपत्वे तदुपपत्तेः । असतः प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति 
चेत्‌; न; कस्यैव परत्तिभास्यतात्‌ । कथं तस्य प्रतिभास्यत्वसिति चेत्‌ १९ करिपन प्रकारे 
रहन ? विपचगत इति वेत्‌; “केश्चादिरूपेणः इति व्रूमः । कथमसतस्तद्रपस्वमिति वेत्त ? 
सतोऽपि कथम्‌ ¶ त॑था दक्षेनात्त्‌ समानमन्य्र-असतोऽपि केशादिरूपस्योपरम्भात्‌ । असतोऽ १५ 
सन््वेनेनोपलम्भनमुपपन्नं न रवद्रपत्तयेति चेत्‌; न, सतोऽपि सन््येनैव तदुपपन्नं न तद्रुपत्तये- 
त्यपि प्रसद्धात्‌ । तद्रूषतेव तस्य स्वमिति चेत्‌; असचच्वमपि तद्रपतयेवंत्ति किम्नाज्ुमन्यत्ते ? 
सदसतोरविक्षेपापत्तेरिति चेत्‌; न; शक्तिभावाभावाभ्यां तत्परिदासत्‌-यस्य दहि तदुर्थक्रियायां 
शक्तिः ख सा्चक्केशादिः अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं चिषयगते प्रकारे प्ररनः । तज्ज्ञान- 
गत इति चेतत; न; तत्रापि क्षक्तिरूपेणोत्तरवचनात्‌ । असदपि केशादिकं ज्ञानेन प्रतिभास्यते २० 
तच्छक्तिमन्त्वादिति । तदेव कथमसद्िपयसिति चेत्‌ ९ आह~ 

“सर्वं समानम्‌? इति । चों तत्समाधानं च स्वे समानं सटश्षम्‌ तद्रदणे 
तदृस्चुकरणे च 1 वथा हि यद्यसतो न घहणम्‌ अनुकरणमपि कथं यतो ज्ञानं तदाकारम्‌ ? मन 
तदन्लुकरणात्‌ तस्य तदाकारत्वमपि तु पूवैक्ञानादिति चेत्‌, न; तस्यापि तदाकारत्वं यदि 
पूर्वज्ञानात्तस्यापि तसूर्वज्ञानादिदयनादेः केश्निभौसस्य प्रसब्नाच.। न चेचम्‌ + विषयान्तरनिभौसे- २५ 
उ्यवधानस्य दक्ष॑नात्‌ । ज्यवरितस्यैवाकारार्पैकस्वमिति चेत्‌; तारश्चस्येवाथेस्य प्रतिभासनं 
किन्न मवेयतः केश्चादिज्ञा्न॑मर्थवन्न भवेत्‌ १ भवस्येवमतिप्रसन्नो जन्मान्तरावगतस्यापि ` प्रतिभा- 
सोपपत्तेरिति चेत; न, आकारपेणेऽपि तस्प्रसन्गात्‌ । शक्तिनियमत्तस्तत्परिदारस्यान्यत्रापि प्रयवा- 
याभावात्‌ । वचैमानततया भरतिभासमानस्य कथं व्यवहितत्वं केशादेरिति चेत्‌ ? बदिभोौवेन 


१ 0 





9 स्यायतास्ता- आ०,व०,प० । २ छि वि~भा०.खब०,प० । र तच्रानन्तरस्य चो-प० | तच्रानन्त 
नयस्य आा०, ० 1.9 सुखत एव । ५ तथा तदृशं-भा०, ब ०, प० । ६ केशादिरूपतया 1 ७ अपि केशा-जा०, 
थ०,.प० 1.८ तदं यचसतोजुम-भा०, च०> प० । ९-ज्ञान मथंज्ञानं जा०, ष ०, पण । 


९७२ न्यायचिनिश्चथविवरणे [२।३९६ 


प्रतिभासमानस्य कथं तस्य॒ ज्ञानान्तमैत्वम्‌ १ तद्भावस्य भिच्यात्वादिति चेत्‌; न, 

वसमानत्वस्यापि तन्त्वाविरोषाच । मिथ्याकारस्य कथमथेत्वमिति चेत्त्‌ ? ज्ञानस्वमपि कथम्‌ 1 

ल वहिभौवेन जानत्वं केशादितयैव तच्वादिति चेत्‌, अर्थत्वमपि तयेव किञ्च स्याद्विशेषात्‌ 4 

ततो न पूर्वज्ञानेनापि तदाकारेण त्दुर्पणम्‌ । अतदाकारेण तु तद्रदणवन्न तदर्पणमप्युपपन्नम्‌ 
५ अतिभ्रसद्गाद्‌ दोपादिति सृक्तम-सवं समानम्‌ इत्ति । 


शक्तिनियमान्नियतस्यैव तदाकारस्या्षेणे तत॒ एव ग्रहणमपि नियतस्येव भवेत्‌ । 
तन्निर्यैमश्च वस्तुसल्फेशादिविषर्यदश्लौनादिततद्वासनापरिपाकवशात्त्‌ , भवन्मतेन वस्तुसत्तदाकार- 
दरसीनार्धिततद्ा सनापरिपाकवशात्तननियमवत्‌ 1 एतदेवाद- ` 


#) 


लद्भ(न्तेराधिपत्येन { सान्तरप्रतिमा लवत्‌ ॥३६॥ । ` 


१० तत्‌ अमन्तयोक्तम्‌ अर्थार्मासम्भाव्याकारडम्बरं श्रान्ते मिथ्याज्ञानस्य आधिपत्येनं 
सामर्य्येन । टषटान्तमाह-खान्तरप्रतिभासवत्‌ इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सह॒ वतमानं 
सान्तरं कश्चादि तस्य ज्ञानात्‌ बहिव्यैवधार्नवन्त्वेनेव प्रतिभासनात्‌ तदति मासः स इव 
तद्वदिति । तात्पयेमच्र-केशादिप्रतिभासोऽयम्‌ अवस्तुविषयः बाध्यमानत्वात्‌ सान्तरप्रतिभास- 
वदिति । साध्यविककं निदेनम्‌, ततपरति भासस्यापि वस्तुविपयत्वात्त्‌ 1 अन्तरस्यापि ज्ञाना- 

१५ कारत्वेन वस्तुल्वादिति चेत्‌ ; न तर्हि केशादेस्तदाकास्त्वम्‌ अन्तरितस्य तदयोगात्‌ , सवेस्यापि 
तदाकारत्वापत्तेः । अतोऽवस्त्वेव केशादिकम्‌ अज्ञार्नैत्ये गलन्तराभावात्‌ , अथेत्वस्य स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । तदयं शमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोपस्य केश्चादिप्रतिभासस्यावस्तुविषयर्त्वमुपशम- 
यितुमुद्धावितादेव निददयन॑स्य साध्यवैकल्यात्‌ `^तस््रतिमासस्य त्तद्धिपयत्वोपनिपातत्‌ 1 तदि- 
दं दोपमपसिसारयिषता नान्तरस्य ज्ञानाकारत्वसुर्यीकरसव्यमिति "सिद्ध॑तस्यावस्तुत्वेन तसरतिभा- 

० सस्यावस्तुध्रतिभासित्वसिति न साध्यवेकल्यं निदरयनस्य | 


संद्रतिरेवायमन्तरमरत्तिभासर नाम । दशनं हि केशादेश्तद्रमेव नापरमसम्भ्रतिपततेः । 

नच तदेव स्वतः स्वस्य व्यवधानसुपदसेयति चिरोधात्‌। संवतिस्तु व्यवधानवासमापरिपा- 
कदुत्पद्यपराना ञ्यवघानत्य तट्ृतत्वेनोपदसेनात्‌ अन्तर्रतिभास इत्युच्यते ¡ न च तस्यावस्तु- 
विपयत्वेनान्यया वा विचारसदत्वम्‌, “ठदसदत्वस्यैव "तद्रपस्वात्‌, ततः सन्दिर्थसाध्यमेव 
२५ निद्दोनम्‌ , अवस्तुविपयत्वस्य साध्यस्य तत्रानिश्चयनादिति चेत्‌ ; न, केश्चादिप्रतिभासस्यापि 
स उतित््प्रसहन (त्‌ तस्यापि तद्यसनापरिपा काभावेऽनुत्यन्तेः । अतस्तस्यापि तद्धिपयाद्न्यत्वानन्य- 
त्वाम्वां- चिचार (स) क्िमत्वात्त्‌ कथं निधिं तस्य तदाकरारत्वं यतस्तद व्टम्भेनान्यस्यापि वेदनस्य 


9 तद्रमावस्व नि~, चन, पर 1 वदिमव्रस्य । २-धनमत्तिप्रघम्नादिदोपा इति अा०, बण, प} ३ 
-पमन्दिविमग-मा०, च०, प० 1 ध-यदैतुलाद्ान-जा०, वण, प० ¦ ५-धानतवैतैव भा० य प० { ६ 
कह दिपनिमस्म्यापि 1 ७ पानारारन्वासवे। ८ -त्मुपदेदयित्ु-ा०, बण, प० } & सान्तरप्रतिभासस्य 1 
१ देद्ददनिमन्यम्य ! १३ यिदान्नप्य आ, वम, प 1 १२ विजराखदः"रस्येव । १३. संधरतिस्वसूपत्वाद्‌ 1 











११३६ } पथमः प्रत्यक्चप्रस्ताचः २२५४ 


विषयकराराज्चमानसुपपन्नं भवेत्‌ ९ स्पष्टप्रतिभासतवान्न केशादिप्रतिभासस्य संबरतिस्वम्‌ । न 
दि संवृतः स्पष्टत्वम्‌ । ^" न विकल्यातुविद्धस्य स्पष्टाथेग्रतिमासिता 12""[प्० बा० २।२८३] 
इति वचनादिति चेतत्‌ , न; अन्तरप्रतिभासस्यापि स्पष्टस्येवोपरम्मात्‌ तस्य॒ चावस्तुचिपयतया 
निश्चयान्न सन्द्ग्धसाध्यत्वं निदयैनस्य । 


नापि बाध्यसानत्वस्य हेतोरसिद्धरवम्‌ , (नायसिस्थमेव कशादिः? इति वाधकम्नत्ययस्य ५ 
तत्नोपनिपातात्‌ । वाध्यनाधकसावस्य च ताच्िकस्येब उ्यवस्थापनात्‌ । यदि तचज्ज्ञानाद्न्य एव 
केशादिरन्येनापि कस्मान्नोपरभ्यते नानाप्रतिपत्तसाधारणत्वाद्रहिर्विंषयस्य सत्यकेश्ादिवत्त्‌ ! 
तिभिरादेस्तदुपरुन्धिनिबन्धनस्यामावादित्यपि न युक्तस्‌ , परस्यापि तिभिरादिसम्भवात्‌ । 
तत्सम्भवे भवस्येव तस्यापि तदुपरस्भ इति चेत्‌ ; न, अन्यस्येव केशादेस्तेनोपठम्भात्‌ । कथं 
तरिं तैभिरिकयोरेकवाक्यत्वम्‌ (आकाशे केशषस्तबकोऽयमास्ते' इति † न; साद रयनिवन्धनत्वा- ९२ 
तदेकवाक्यत्वस्य, एकस्येवोपलम्भे तयोरन्यतरस्यान्यत्रोपरस्मो न मवेत्तस्यै्वोन्यत्र सम्भवात्‌ । 
सवति च सिन्नदिग्देशषतया तड्पखम्मनं तैमिरिकस्य, त्स्मात्तादशोऽन्य एवासौ कश्षादिरिति 
तञज्ञानानुप्रविष्ट एवायम्‌ अनन्योपरस्यत्वान्‌ तञ्ज्ञानस्वरूपवदिति चेत्‌ , न, पक्षस्य प्रत्यक्ष॒नाधित- 
त्वात्‌ , तंदनलुभरविष्टस्यैन तस्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः, वहिस्तस्यं अन्तस्तज्ज्ञानरस्यं च प्रतिभासनात्‌ । 


न च 'तञ्ज्ञानस्वूपे तद्ुभविषटत्वे सति अनन्योपलम्यत्वञुपरच्धम्‌? इर्येव "तस्य १५ 
गमकत्वं यावद्धिपक्षो विरोधो न गम्यते | गम्यत्त एव सहानवसखानं ` तद्िरोध इति चेत्‌ ; न, 
''सहाबस्थानस्यैव प्रतिपत्तेः ` तदमचुप्रवेश्चसदहितस्येवानन्योपदम्यत्वस्य प्रतिवेदनात्त्‌ । परस्पर- 
परिष्टारस्तद्धितेध इति चेत्‌ , न, अन्योपलभ्यत्वापेक्षयेव "तस्य भावात्‌, देत॒विरद्धेन अन्योप- 
ङभ्यस्वेन साध्यदिपक्षस्य व्याप्तत्वात्‌ । अस्त्येव ` तेनापि तस्य विरोध इति चेत्‌ , क्व पुन- 
स्तव्यािप्रतिपत्तिः १ सत्यकेश्चादाविति चेत्न्‌ , न, तत्राप्यम्योपङभ्यत्वस्य वस्तुतः स्वयमनभ्यु- २० 
पगसात्‌ ! पठति च भक्ञाकरः-“"प्रेण तदभावेऽपि दश्यते इति विपयासमारोप्य तथा 
व्यवहारः | ] इति । नच वैपयाखिको धमेस्तास्तविकस्य वाधको माणचके 
सिषत्ववन्मलष्यत्वस्य ! ततो व्यभिचारी दुः; सलयकेश्चादावत्तञ्नानातुम्रविष्टेऽपि भावात्‌ । 
नायं दोषः, तत्रापि" तद्‌नुप्रवेक्षस्येव भावादिति चेत्‌ , क्व पुनरिदानी देतुविरोधिना साध्य- 
विपक्षस्य ञ्याशचिपरिज्ञानं यतो विपक्ष्याचृन्त्या देतोगेमकत्वम्‌ १ क्वचिरसाद्टचर्दशनमात्रेण २ 
गमकत्वे तघ्पुत्रव्वेऽपि भसद्धः शयामेऽपि क्वचित्तस्य दशनात्‌ । नवमिति चेत्‌, न, 
प्रक्कतेऽपि समानत्वात्‌ अनन्योपङ्भ्यत्वस्यापि साध्यविपयेचे द्धेनात्‌ । तयथा-सान्तरस्वे हि 





९ पुरुषेण । २ पुरुषघ्य । २-न्यघ्न तदुप-क्षा०, च, प० 1 ४ केदादे- ! ५ स्लनभिन्नस्यैतर । 8 
केश।दे- ! ७ केरादे 1 < सेखादिन्ञानस्य 1 ९ इत्यन्वयमाव्रेण ! ५० तस्यगमत्वं च० । तत्य गमगत्वं स्ा० | 
११ विपक्षविरेध. ! १२ सदानवस्था-अ7०, द, पण०} १३ तदनुषदेशल-भा०, यर, प० } ५४ दिरोःघत्य। 
१९५ तदनुप्रवेशेनापि ! १६ दछस्यदेश्ादाकपि 1 

३५५ 


2.७8 स्यायविनिश्चयविवरणे { १।२६ 


*तदपि स्वयञुपलम्यमानमन्येन शक््यञ्धपलब्धुं केशादिवत्‌ । न च तस्य तञ्ज्ञानानुप्रवेश्च इति 

प्रतिपादितमनन्तस्मेव ! ततो नालस्तैमिरकेशदेस्तज्ज्ञानातुप्रवेशः सि्यति यतस्तत्र प्रकाक्षनि- 

यमस्य तादरप्यनिवन्धनत्वनिणैयात अन्यन्नापि तस्यैव तत्निवन्धनत्वसाधनसुपपदयतत । ततो 

वोधश्चक्तित एव तत्केशादावपि तन्नियमस्य भावादस्यत्रापि तत एव तन्नियमः प्रतिपत्तन्य इत्य- 
५ ठममिनिवेशेन । 


स्यान्मतम्‌-यदि स॑विदटुप्रवेशो नाथस्य कथमवभासनम्‌ ! स्वरूपेणेव पुरोवर्तिनेति 
श्चेत्‌, कथं दूरेऽपि न तथैव दैनम्‌ १ कथं ध्यामकितत्वेन र्णम्‌ ८ न द्यन्यकूपेण तद्रदणम्‌। 
थ तद्रपमेव मन्दाखोकसस्पर्कान्मन्दतया प्रकाणते, तदुपपन्नम्‌ , यत्तः- 


अथस्य प्रतिभासः स्यादि भासा समन्वितः । 
१० अन्येन सहिताभासे नै स्यान्मन्दावसासित्ता । ५७०५] 


परस्परज्यावृत्तारोकरूपप्रतिभासे हि तयोरेव तथावभासनमिति नाऽस्पष्टरूपप्रतिभासः । न 
खल्वन्यरिमन्‌ ्वरूपावभासवति तदपरस्तथा भवतति ! भवत्येव छखुम्भरागवखान्तरिदवस्तुप्रति- 
भासवदिति चेत्‌ ; न, तत्रापि समानत्वात्‌ ! सखरूपेण प्रतिभासने ` नेसताव(न रक्तताव )मासः | 
तदेव तस्य रूपमिति तथावसासनाभ्युपगमे भकृतस्याप्याखोकमन्दतया तदेव रूपमिति सकलस्य 

१५ तथाचभासनात्‌ कृतो बुद्धिभेदः १ तस्मादाटोकभेदेऽपि न भेदावभासः । "तस्मादु दधेरेवायमाकारो 
मन्दरूपः तथा व्यक्तरूपग्चेति, तन्न समीचीनम्‌ , मन्द्रूपस्यापि बाद्यत्वात्‌ ! नञ अथैस्यात- 


दरषसात्कथं तथा प्रतिभासनम्‌ , मन्दालोकवलात्तततिभासनस्य प्रतिविहितत्वादिति चेत्‌ { 
न , यस्मात्‌- 


मन्दालोकान्वयादर्थो मन्दश्वेन्नावभासते | 
२० "लुद्खात्मासेपसम्पकौत्तद्रमो भासते कथम्‌ १ ।॥७०६॥। 
मिथोव्याघ्रत्तयोर्वोधभेदोप्रवयोस्ततः । 
प्रतिमासे कथं वोधरूपे स्यात्तदुपघएवः ॥७०७॥ 
निरुपएवताभावे तत्रेदं कथमुच्यते १ । 
“श्ञानस्याभेदिनो मेदमरतिभारो ह्युपणवः 11 [ भ वा० २।२१९ } 


२५ मोदाभावे कथं च स्यात्‌ “शरास मोहनिवनत्तेनम्‌ 1? [ प्र० वा० १।७ | 
असतः खरश्रद्वस्य किं किख्िस्स्यानिवत्तेनम्‌ ॥७०९॥ 











१ केदादि 1 २ ्त्यवेप्रादावपि} ३ चेत्य दू-भा०, खम, पठ । ४७ अतद्रूप~-ञजा०, व, प०। 
५ दुकना-प्र० पाचिकाक० २।६१६ 1 ६ यनेन स~-मा०, व०, प० \ ७ न सन्मन्दा-भा०, ब०, प०। 
८ ~त्रि स्प-भाग्बणाप० । ९ स्पेण ला०.ब०प० । १० -नेन न रताव-मा०,थ० \ -ने न रतावभास ~ 
प्रग वतिङाक० । १५ ऋस्मा-जा०, च०, प० । १२ युद्धधात्मालोकस-शा०, ब०, प 1 


११३६६ | प्रथसः प्रत्यक्षधस्तावः २.७५ 


विवेकविकरस्यायसस्त्येवोपडवो यदि | 
तस्यैवार्धथोऽपि मन्दावसभासः किन्नोपपत्तिमान्‌ १ ।७१०॥ 


सयपि बुदुध्यास्मनो प्राह्यादिविकस्पस्य चान्योन्यञ्याबत्ततया प्रतिभासने तदिवेकष्- 
क्िविकल्स्य भवत्येव बुदुध्यारमनि माद्यादिभेदपरतिभासोपष्व इति वचेत्त्‌ ; नैवम्‌ , मन्दावभा- 
सस्याप्युपड्वस्य सम्भवात्‌ । `मन्दाखेकरूपयोरपि विविक्ततया धरयवभासनस्य तद्धिवेकवैकस्यस्य ५. 
च कचिसतिपत्तिरिति सम्भवानिचारणात । तस्मात-“"पन्दाल्लोकसारित्येन स्पेऽपि 
मन्दप्रतिभासोपपत्तेरथस्य प्रतिभासः स्यात्‌ |” [ 1] इलादिकंमपर्यासोचिततवचनमेव 
निवन्धनकारस्य । धमेकीर्तिष्तु “मनसो युगपदुत्तेः"? [ भ्र० वा० २।१३३ ] इ्यादिना 
दौ नविकल्पयोरन्यतरधमैस्यान्यत्र प्रत्यासत्तिवक्चादध्यायोपं घ्ुबाण एव आल्योकमान्यस्य 
तत्पाटवस्य वा रूपेऽपि कथमध्यारोपमपाङ्कवींत  यतस्तद्ष्यारोपवश्लादेकाकारस्यापि रूपस्य १ 
स्पष्टेतरार्मना भेदेन प्रतिभासो न मवेत्‌. । ततस्तस्यापीदमपयालो चितमेवाभिघनम्‌- | 


'"पान्यपारवमेदेन भासो बुद्धिभिद्‌ा यदि । 
मिन्नऽन्यस्मिनभिनस्य कथं मेदेन भासनम्‌ १ ।।२[प्र्वा०२।४ ११]इति । 


न च वयमारोकसान्य निबन्धनस्वं मन्दावभासस्य त्रूसः, सत्यपि तस्मिन्‌ः बालके परि- 
स्फुटस्यैव रूपदशेनस्य भावात्त, असस्यपि तस्मिन्‌ परिणतवयसि" मन्दस्यैव रूपभ्रतिमासस्यो- १ 
पलम्भात्‌ , अपि तु सञ्ज्ञानाशक्तिनिबन्धनत्वमेव । यदुक्तम्‌- 'तदरान्तेराधिपत्येनः इति । 

नञ्च यावत्तदाधिपत्येन बहिरसत एव मन्दाकारस्य प्रत्तिभासनं तावत्‌ ज्ञानाकारस्यैव 
कर्मान्न भवति ! प्रतीतिश्चैवमलुगर ्टीता भवति । तथा हि "प्रतीतिरेव ` मम ध्यामटितरूपोदिताः 
इति जनः प्रतिपत्तिमानिति चेतत्‌ , न, तद्रहिमावेन प्रतिभासमानस्य तदाकारत्वाचुपपततेः । 
"प्रतीतिरेवं मम ध्यामङितिरूपोदिताः इति ततु प्रतिपत्तिवेहिःस्थस्यान्तरूपचारात्‌ । नु कार्यधर्मस्य २० 
कारणे भवत्युपचारी यथा चश्चुषि दश्षेनमान्धस्याध्यासात्‌"मन्दं चष्ुः इति । दीनस्य तु न 
विषयः कार्यं नाप्यन्यत्‌ यतस्तन्मान्यस्य तच्राध्यासात्‌ "मन्दं दशनम्‌” इत्युच्यते । विषयत्वादेव तद्ध- 
मस्य विषयिण्युपचार इति चेत्‌ ; न, सान्यवत््‌ धमौन्तरस्यापि तद्रतस्य तात्रौध्यासप्रसद्नात्‌ । 
तथा च कड्यादित्वेनापि दशनस्य व्यपदेशः स्यात्‌ । न चैवमलुमति भवतः | तस्मादस्पष्टत्वं नाम 
टष्ेरेव रूपं सर्वजनप्रसिद्धत्वा््‌। न च सावंजनिकस्य निश्चयस्य निर्निचन्धनसेव चिश्रमत्वज्यव- २५ 
स्थापनत्वसुपपन्नम्‌ । तदुक्तम्‌ 


) 
,© 


(“मम ध्यामल्तितं चज्ुस्तारग्दशेनसद्रमात्‌ । 
। चा रानादेव 
तस्कायद व्यपदेशस्तथास्त सः ।॥ 


4 मन्दावरोकरु-अ०, ब०, पर} २ -दिक्थम-या०व०्पन । ३ बालोन्मान्ये 1 2 बटे । ५ -र्व- 
मभ्या-भा०, बर, प०1 & -स्य तु षिषयिः का-कघ्ना०,+ वर, पर ७ दुरणने। < -मदुमवतिर्म- 
सा०, षन, प०। 


२.७६ न्यायविनिश्चययिवरणे [ १1९६ 


ष्ट ¢ 9 ८ रि 
टटेस्त कायं नास्त्यन्यनाथः कायंतया स्थतः । 
तथा समागमादेष यदि नीखापि सोच्यताय्‌ ॥ 


कुञ्य' पपेयं दशिहिंन कदाचिचयेष्यते | 
तस्मादस्पषटता च्रः सचतलतोकप्रतीतितः॥ 
५ नियो न हि स्वैपामकस्पाद्धान्त उच्च्यते 1।^› [प्र०वार्तिक्राल० २।४९ ०. 


इति चेत्‌; न, तन्निश्ययस्योपचारेण भावात्‌, उपचारस्य विपयमावेनोपपत्तेः । न चेवं धमान्त- 
रस्याप्युपचारः , वा (वा) दीके गोत्ववतिष्टनमूत्रस्वस्यापि तस्प्रसद्धात्‌ । कदाचिदस्त्येवायमपीति 
चेः , न, दर्खनेऽपि कदाचिद्धिषयञ्यपदेश्षस्य भावात्‌ , भ्पावकोऽत्र धूमात्‌? इत्यत्र धूमदर्यनस्यैव 
धूमत्वेन ज्यपदेनात्‌ ! ततः शक्यं ममेयम्‌? इलयादि परभिघ्रायार्नमिन्नतयेव प्रतिपादितम्‌. 9 

१० कादाचिर्कस्य चिवयव्यपदेशस्य विपयिणि परेणाभिप्रे्तव्वाव । न च तननिश्ययस्याकस्मादेव 
धरान्तत्वमुच्यते, वाधकादेव तद॑मिधानात्‌ । तरं बहिभावेन प्रतिभासनमेच । 


ननु न संबेदनात्तस्येः वदिभौवः, तस्यैर्ब तनव्यतिरिक्तस्यायावादज्चपलमस्मात. , अस- 
"तश्चानपादानत्वात्‌ 1 न च तदास्मनच॑" एव तस्य वदिभीवो विसेघात्‌ (ममायं बहिरेव ध्यामलकारः 
इति ज्यवष्टारस्तु श पीरापेक्षयैव, ममत्वेन शसीरस्य ञ्यपदेशात्‌ । स्वरूपभर्तिभासे दि न वर - 
१५ स्थातटस्यते '"्यवहारमात्रमिदम्‌ , आश्रयापेक्षया परम्‌” [ ] इति वचनादिति 
चेत्‌, न, शयीरस्यापरिजाने समत्वेन निर्द॑शाञुपपत्तेः सु्तशरीसचत्‌ । न च तस्य परतः 
परिज्ञानम्‌ अनभ्युपगमात्‌ 1 खतम्तु परिज्ञाने मवतु "ममः इति न पुनध्यामलाकार इति तस्य 
तेनापरिज्ञानात्‌ । “न हि स्वसंवेदने परसंपेदनय्‌' | ] इति वचनात्‌ ! मा 
भूच्छरीरपेक्षयापि "तस्य "तटस्थत्वमिति चेत्‌ , कथं तव्यबदारः १ संघ्रतिमात्रादिति चेत्‌ , 

० ' "कुतस्तयोर्हूतुफर्भावप्रतिपत्तिः १ न ङकुतस्िदिति चेतत्‌ , कथमभ्युपगमस्तद्धिषयैयचत्‌ १ न श्व 
संखृतिमावान्तद्धावभ्रततिपत्तिः वेन च्यवहारस्यापरिक्ञानात्त्‌ । नापि व्यदार; तेनापि तन्मान्रस्या- 
परतिचेदनात्‌ । न च 'व्तयोरेकेन परिज्ञानाभावे तद्धेतुरूभावस्य परिज्ञानम्‌ । भवतु तदुभय - 


विपयमेकमेव किच्धिद्ि्ञानमिति चेत्‌ , न, यतस्तत्रापि तयोरुप्रवेशे न देुफलभावः तस्य 


भेदनिष्ठस्वेनेकचासम्भवात्‌ । अनुप्रवेशो सिद्ध" ' तयोस्तद्पेश्चयाः"तटस्थत्वम्‌ । संवृत्या तव्यव- 





९ -धका-सा०, व०, प० । २ टष्ि. ।२ चेत्‌ दश्चं-अ° ज०्, पठ 19 -नभिन्ञातयेष-ला० 9 
प० । «५ ध्रान्तत्वक्रथनात्‌। ६ वाधक! ७ न्यामलाकारस्य । ८ यत घ्यामखाकारसंवेदनयोरमेद्‌ अत 
तस्यव सवेदनस्वरूपस्यैव व्यामलाक्रारस्य कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्तत्वमिति भावः 1 ९ परधगनुपलञ्धस्य सवेदनस्य 
"संवेदनात्तद्य बहिभाव > इद्यत्र न अपादानत्वं युञ्यतते \ तद्‌ चारयुपादान-प० } ~तदर्‌चासुपाघधान-आ०, च० | 
१० तत्सलूपादेव स्परेदनात्त्‌ तस्य ष्यामखाकारस्य 1 ११ ~-सेन तटस्था तरस्थवच्वे प०।-सेन तरस्यातरस्थते आ ० 
च० । १२ ~-मायपिश्ष~भमा०, च० 1-माचपेच्च-पं०) ५३ ध्यामलाकारस्य ! १७ तदवसथत्वमिति आा०. बर 


प ०1 ५५ सेत्रत्ति-ज्यवहारयो ॥ १६-रेकापरि-सा०.च०,प० ! १७ उसयदिषयकन्नानेऽपि । १८ संत्रतिन्यव्‌- 
हारयोः} १९ उमयव्िपयकन्नानपिश्षया । 


११६८ |] पथमः प्रस्यन्तप्रस्तासः २२.७७ 


हार इयपि संघस्यैव न चस्तुततः । ततो यदि तस्य विचायैमाणस्यायोगो न कथ्िसेषो विचाराक्ष. 
मत्वस्येव 'तद्धूवत्वादिति चेत्‌ ; न, वास्तवस्यैव व्यवहारस्य प्रसङ्गात्‌ । सन्मिथ्यासस्यः 
सिष्यात्वे गत्यन्तराभावात्‌ । 
अपि च, द्ि्तीयस्यामपि संयतौ पू्चवसप्रसद्गः तस्यास्तत्फङ्स्य चापरिन्ञाने न तद्भाव. 
स्याभ्युपगमः । परिज्ञानछच यदि क्वचिदनुप्रविष्टतयेव किन्न ष्वस्तुतः तटस्थत्यैव प्रतिभास ५ 
नम्‌ १ तयोरपि संव्रव्येव तद्भावः परिकरप्यते त्स्य च विचारपरिशिथिटत्वं न॒दोषायेति 
चेत्‌ ; तन्न; अञ्यवस्थापत्तेः । ततो दूरसचुखस्यापि कयोधिस्संवरतितत्फख्योः पारमार्थिक 
एष तद्धाबोऽभ्युपगन्तन्यः । स च तयोः क्वचिद्भहिभूतयोरेव भरत्तिभासते(ने) सम्भवति नान्यथा ! 
तथा च ध्यामलाकारस्यापि तञ्कज्ञानबदिभूततस्येव प्रतिभासनभिति सिद्धं तदेकर्वनिश्चयस्य 
तेन वाधनादहिथ्रमत्वम्‌ । १० 
यदि भन (पुन) रसत एव तदाकारस्य भ्रान्तिसासर्थ्यन वदहिरवभासनं कथं तज्ान- 
स्या प्पष्टत्वं यत्त; पयोक्षत्तया प्रमाणत्वम्‌ ? कथं वा बहिरमिव्यक्तेन रूपेण तज्ज्ञानस्य स्पष्टत्वं यतः 
प्रत्यक्षतया प्रमाणत्वमिति चेतत्‌ १ न, अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । न द्याखेकालिन्ञि तवस्तुविषयत्तया 
स्पष्टत्वं प्रलयक्षस्य श्रोत्रादिप्रयक्स्य रत्वा (तदमावा)पत्तेः, अपि तु श्षयोपंद्मादिनिमिनत्तो 
ज्ञानस्य चिशुद्धिविश्ेष एव । अस्पष्टत्वमप्यपचष्टस्तद्धिश्ोेष एव न ध्यामलाकारकवलितवस्तु- १५ 
प्रतिभासित्वसेव, स्मरणादौ तदभावापनत्तेः । ,प्रतिपादितं चैतत्पूवेम्‌ ! ततो नानथाकारशङ्केऽपि 
तेमिरविपयादौ प्रकाशचनियमस्य देतुनिवन्धनत्वं जुस्यति यतोऽन्यत्रापि तस्निदशंमेन तद्ध्यत्ता 
ठ्यवस्थ।प्येतेति म्थितम्‌ । 
इदानीं प्रकाराचियस्नो देतो? इत्यादिकमेव उ्याचिख्यासुरसरप्राप्तं चोयञु- 
स्थापयति- २२० 
यथेवात्मायमाकार मग्यूतमवरम्बते । 
तभैवात्मानमार्मा चेदन्बूतमवरस्बते ॥२७॥ इति । 
यथैव येनेव ध्रान्तेराधिपत्येन प्रकारेण नापरेण आत्मा स्वभावो ज्ञानस्य तस्यैवा- 
रम्वकस्योपपत्तेः अथं प्रत्यार्मवेदनीय आकार तेमिरकेशादिकम्‌ अभूतम्‌ अवियमानम्‌ 
अवलमस्घते जानाति तथैव तेनैव प्रकारेण आत्मानं स्वरूपम्‌ आत्मा अभ्रूतम्‌ 
असन्तम्‌ अवरस्बले चेत्‌ यदि | सथा दहि, यद्‌ बोधाधिपत्येनाचछम्बते तदमूतम्‌ यथा , 
तैभिरकेशादि, बोधापिपस्येनावरुस्व्यते च बोधास्मेति । तत्नोत्तरमाह- 


न स्वसंवेदनात्‌ [{ वद्यं ्रान्तेरन्यच्च चेन्मतम्‌ । } इति । 


संछरतिस्वकूपत्वात । द्श्न्यम्‌-घ० 4 टि० &। २ “संग्रत्या व्यवहारः" इस्यस्य सिध्यहूपत्वे! २ 
रेतुफरुभावस्य । तद्धावस्याप्युपग-अ०, व°, प० ॥ ४ चस्तुतट-भा०; च०ञ प । ५ चेलाव्यव-जा०, चण 
प० । ६ घनस्तत प० 1 ताडपत्रं तुटितम्‌ ! ७ -क्ञानं न-मा०, च०, प! ८ तद्धावोपपक्ते पण । तद्धा 
नोपक्तैः भा०, नऽ । ९-शमनादि-सा०, ज ०; पर ! ठ 


| 


२७८ न्यायविनिश्चयविषस्णे [ १।२८ 


आत्मानमास्मा अभूतपवलम्वते इत्येतत्‌ न । दुत ? स्वन आत्मना संवेशनात्‌ 

प्रतिपत्तेस्तदात्मनः; । तास्थमन्र-ययायिपत्यं तस्यामूतमेव छतस्तेनात्मनस्तत्येशादेव वटस्यनम्‌ 1 

इयसिद्धं साधनं तद्विकर्ता च ट्टान्तस्य । भूतमेवेति चेत ; ऊत एतत्‌ ? तथेव स्वसं वेदना- 

सयक्षासतिपत्तेरिति येत्‌ ; प्रव्यक्षवाधितस्तर्दिं भवदीयः पध्वम्तस्य कशं हेतुवटेन ठयवम्था- 

५ पनम्‌ १ "त॒ तस्यं हैतभिस्राणप्रत्पतनेव यो हतः" [ ] उति न्यायात्‌ । ने 
मूतं नाप्यभूतं तत्‌, तस्य तदुभयविकस्पातीतसादिति चेत्‌. , तन; यक्मान- 


तद्िकस्पन्यतीतत्वं यद्यभूत्जुदी येते । 
तयोरन्यतरः! कर्पो भवेदुक्तंप्रतिक्रियः ॥५७१९॥। 
भूतं चेदाधिपलयञ्च तददूभूतं न फं मत्तम्‌ ¶। 

१० भूताभूतविकस्ाम्यां निक्तं तदपीति वेत ॥७१२॥ 
अनवस्यानदोषेण तदेतर्पीडितं वचः | 
वक्त्ित्तपरि्ेशमावदत्यतिदुःखदम्‌ ॥७१२॥ 
तस्मादूरमुपेत्यापि तद्धूतमभिवान्छता ! 
बोधात्मा भूत एवायमभ्युपेतो भवत्यलम्‌ ॥५१४॥ 

९५ त्ादारम्बनं तस्य नाूतस्योपपश्यते । 


इति सृक्तमिदं देवैः "न स्वसंवेद नात्‌ इति ॥५९५॥ 


पर आद-तुल्यं सरकम्‌ आत्मनीवाकारेऽपि तत्केश्चादौ स्वसंवेदनं तस्यापि शतदन- 
थोन्तरत्वेनेव प्रतिवेदनात्‌ 1 न दि तत्रापरं तद्रेदनखुपलमभ्यते । इदमेव च स्वसंवेदनं यद्न्य- 
निरपेश्चमुपलम्भनमिति भावः परस्प । 
ननु इद्‌ प्रागेव प्रतिविदितमु भन्योपलम्भस्य व्यवस्थापनात्‌ , तच्छ पुनरुपक्षेपेणेति 
चेत्‌ ९ न, अन्यथा दूपणत्रतिपादनार्थत्वात्‌ । तदेवाह-्रान्तेरिति ! ध्नः इ्यचुघत्तम्‌ । यदुक्तं 
तुल्यम्‌” इति । तन्न, छतः ? श्ान्तेर्विधमात्‌ भिथ्यात्वात्तदाकारस्य ! न हि ज्ञानाकारस्य 
मिथ्यात्वयुपपन्नं ज्ञानस्यैव त्प्रसन्नात्‌ । प्रसिद्धश्च भ्रान्तितया तदाकारः । ततो न स्वतस्तस्य 
संवेदनम्‌ । अश्रान्तिरेवासौ ज्ञानरूपतया ध्नान्विस्तु वदीरूपत्वेनेवासतेति चेच्‌ ; न, तस्य तथाऽ. 
२५ नवभाखनात्त + अन्तारूपतयेच प्रतिपत्तेः, अप्रतिभासने च न भान्ति; + अतिप्रसद्नात्‌ । भ्रतिभा- 
सत्त एव ज्ञानान्तरे तदषतया । तदाह "अन्यच्च चेतः इति । अन्यच ज्ञानान्तरे तस्मतिभासं 
इति भ्रान्तिः तदाकारः चेत्‌ यदि इति । तच्नोत्तरमाद्‌-‹ मतम्‌ इति । ननः 
इदमभिमतं न सम्भवतीत्यथैः । न दहि ज्ञानाकारस्य ज्ञानान्तर प्रतिभासनम्‌ 


>१० 


इत्यधिकम्‌ । 
अनन्यवेद्यत्तया 








$ -क्तप्रतीतित आा०ऽच०,प० । २ ~तमपि वा-भा० +च० 
तद््या-भा०, य ०, प० । ५ ““एतदेव खसम्बेदनं यद्र 
ब,७६६ \ इ युक्तः आ०, ब०, प ७ 
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११३६८ ) पथम; अस्यष्छभस्तावः २२.७९, 


तदभ्युपगमात्‌ । अन्यस्यैव तन्न प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; कथं तत्केश्चादे्नांनितत्वम्‌ ¶ अन्यस्यैव 
तदुपपत्तेः ! तत्सादश्यादिति चेतत्‌ ; तस्यापि कथं तन्त्वं येनैवभुच्येत । तत्र बहिरसतः 
केश्षादेः प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न, प्राच्येऽपि तज्ज्ञाने तथैव तस्प्रसद्धात्‌ । इति सिद्धं सुख्यत- 
यैव तस्य ्रान्तित्वं ततश्चाऽस्वसंबेदनमिति दितीयेऽपि ज्ञाने तदचुप्रविष्टस्येव तस्य प्रतिभास- 
नम्‌ 1 बदीरूपत्वं तु ज्ञानान्तसोपदर्हितमेवेति चेत, न; तत्रापि भन हि" इल्यादेर्दोषस्य परिभ. ५ 
साद्‌व्यवस्थापत्तेः । 


` एतनैव तदपि भ्रच्युक्त' यदुक्तमलङ्कारे-“विकस्यो अाद्यग्राहकोल्टेखेनोत्पत्तिमान्‌ 
सोऽपि स्वरूपे ग्रह्यग्राहकरूपरहित एव परेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्यापि स्वतो 
व्यवस्थाः? | प° वातिकार० ३।३३० ] इति । कथम्‌ ए 


शविकल्प एव नेवं स्यादनवस्थानदोपतः । त 
तदभावे कथं नाम वचोऽप्येतसप्वन्तेताम्‌ ॥७१६॥। 

'“वाच्यवाचकसम्बन्धनज्ञाने हि वचनं भवेत्‌ । 

नापरं तच विज्ञानमन्यत्र सविकल्पकात्‌ 1।* ( ] 
तत्संस्काराद्टचोीच॒त्तिरित्यप्येतेन दूषित्तम्‌ 1 

विकट्पभादिसंस्कारस्तदभावे न यद्भवेत्‌ ॥७१९८॥ १५ 
तद्धचोऽपि न चेन्नास्य "निबद्धस्यावखो कनात्‌ । 

श्रार्तिरेव तवेयं चेत्केयं भ्रान्तिर्निंगद्यताम्‌ ॥७९९॥ 

वचस्यविद्मानेऽपि तत्सन्त्वासोपणं यदि । 

विरूल्पादेवं नन्वेतत्तदभावस्ततः कथम्‌ ९ ।।५७२०॥ 

मिथ्याज्ञानं ततः किच्िदस्तुव्रत््येव कथ्यताम्‌ | २० 
नाह्यमेव च तद्वाद्यं तन्मिथ्यारूपमिलयपि ।५२९॥ 

तञ्ज्ञानस्य स्वरूपल्च तदहन्सिभ्या भवेद्यदि । 

तद्वदेव न तस्य स्यात्स्वसंबेदनमाञ्जसम्‌ । ७२२॥ 

अस्ति चैतत्ततस्तन्नासस्यं सूक्तमिदं ततः । 

“न स्वसंवेदनात्त॒ल्यं ्रान्तेरन्यच्च चेन्मतम्‌' ॥५७२३॥ इति । २५ 


कथं पुनबीह्यस्य हणम्‌ ९ कथज्च न स्यात्‌ ९ स्वाभिञसखेन रूपेण तदयोगात्‌ । 
स्वरूपस्यैव हि तेन अदणसुपपन्नं न बाष्यस्य, तदभिसुखेनेव रूपेण भ्रहणं न खाभिञुखेनेति 
चेत्‌ ; किमेवं दे रूपे स्तः १ तथा चेत्‌ ; ऊतस्तयोः प्रतिपत्तिः ¶ परस्पराभ्यासित्ति चेतत्‌ ; तथा 





९ ततश्च स्वर, वत, प०\ ३ द्वितीये वि-सा०, ०, प०! २ एकेनेतदपि श्ा०, वम, 
प०। ७ विकल्पे एव भा०, वर, पर | ५ निबन्धस्वा-त्रा०, ब०, पठ । & वाच्यल्य विं~-भा०, च०, 
प० । ७~वे तक्षेत-ध्ा०, ब०, पण । 


२८० न्यायविनिश्चयविवरण [१।६८ 


कति देवदसयज्ञदत्तपरिच््छिन्नमिव न दयसिति वेदयेत, समया विदितमेतचः इति चन 
स्यात्‌ कर्ठुरसंबेदनस्वेनानवभासनात्‌ । ततश्च ते एव स्वसंकदने स्यावामर्‌ 1 तथा च 
सन्तवाचान्तरम्रतिपच्चवदग्रतिपत्तिद्धयाः । अव स्वार्मा दयाः भर तिपत्ते्यते, अन्यथाय प्रसद्ध 
इति परः; अब्रोच्यते- 


स्ववेदतेतरत्वेन पृवेन्यायानतिक्रमात्‌ । 
सोऽपि पर्यैलुयोरेन चैवानेन विमुच्यते ।{५७२४॥ 


चदि स्वसंवेदनरू्प आत्मा तस्य स्वात्मनि निमगनत्वात्त्‌ न परवेदनम्‌ 1 परस्यापि 
वेदने को चिसेध इत्ति चेत्‌ १ तेन ख्पेण परं वेत्ति परेण वाः? इति विकतर्पयोरेकत्र स्था- 
तन्यम्‌ । श्स्वरूपेण वेत्ति इति न युक्तम्‌ , 'स्वरूपस्य स्वाट्मनि व्यवस्थानात्‌ 1 स्वरूपे निविष्टं 
६० यद्रूपं स्वाभिञ्ुखमेव, तरकथं परं वेत्ति ? अन्यसुखञ्नवेत्‌ ; तेन तर्हि स्वात्मा न प्रतीयते । ततः 
सन्तानान्तस्वेदनवन्न द्यप्रतीतिः 1 यस्य तदामिमुख्यद्वय॑ स एक एवेति चेतत्‌ , यमेतत्‌ इति 
कः प्रतिपत्तिमाच्‌ १ स एव इति चेत्‌ ; पुनराभिस्रुख्यहमयेन प्रयोजनसिलयनवस्थर्चं स्यात्‌ 1 
ततः स्वसंबदनत्पत्रयम्‌ , ततस्तद्धेदने पर आस्मोषगन्तच्यः पुनरपर इति महत्यनथेपरस्परा 1 
ततः स्वविषयमेव जानन चहिर्विषयमिति चेत्‌ ; कथसेवं कचित्कस्यचिद्धिभ्रमः; स्यात्‌ ए 
१५ असद्वभासित्वं हि विश्रमः, तच्च वहिविंपयस्येव सस्भवति न स्वरूपविषयस्य, स्वरूपस्य 
दिदयमानस्वाच्‌ । विभ्रम एव मा भूदित्ति चेत्‌ ; न; त्स्य प्रसिद्धत्वात्‌ । विचारासहैव 
तस्प्रसिद्धिरिति चत्‌ ; कोऽसां विचारो यदसहत्वं तसप्रसिद्धेः ९ (कथं पुनः वाह्यस्य अदणमूः 
दसादिरेचति चेत्‌ ; न; वस्य जङ्सवे स्वयमेवासम्वादम्रचिपत्तेः ! न टि तस्य स्वतः 
प्रतिपत्तिजांञ्यात्‌ । परतः इति चेत्‌ , न, ततोऽपि स्वर्पमात्राभिञ्खात्तदयोगात्‌ “स्वरूपस्य स्वा- 
२० टमनिः इत्यादिवचनात्‌ 1 विचारेऽप्यसिसुखमेव चदिति चत्त , न, ततापि "किमेवं दे स्पे स्तः 
इत्यादेर्निसञ्चेपस्य प्रसद्घस्योपनिपातात्‌ । वन्न जंडो विचारः | चेतन एवेति चेत्‌ , तस्याप्येका- 
छारत्वे कथं चत्र परापरस्य पूवपध्चीर्रेखस्य तदुत्तरोर्टेखस्य चोपदर्खनं विरोधात्‌ १ अनेकाकार- 
त्वेऽपि यदि प्र्युर्लेखं तदू सेदस्तद्ा ऊत “इदसन्रोत्तरमः इति पूवैपश्रतदुत्तसयोर्चिषयविषयि- 
भावल्लानम्‌ ‰ पृैपन्नोल्केखस्य तदुत्तरे तदुर्टेखस्य च पूर्वपक्षे प्रतीत्यभावात्‌ 1 न च श्तद्भा- 
२५ वापरित्नाने विचारः, तस्व ताद्रूप्यान्‌ । सन्तानरूपेण भेदो चियत इति चेन्‌ ; न, चस्यावस्तु सर्वे 
तिचारस्वापि तत्त्वापत्तेः ताद्रृप्यात्‌ 1 तत्र च दोपस्य बद्वमाणत्वात्‌ 1 वस्तुखदेव तद्रपमिति 
चेतत्‌ ; न, -जारमसिद्िप्रसङ्गात्‌ 5 पसपरन्नानप्यौयाविष्वगमावस्यैवारमत्वात्त्‌ , सति तस्मिन्‌ 
निवोघमेत्र वछद्रहणं स्वपरल्पगोचरस्याभिसुख्यदयस्य तव॒ भावात्‌ । तद्‌ दयप्रत्िपत्तावप्यपरे- 





न 


9 स्वस्यं स्वा-जा०, ०] स्वस्पस्या-प०) २ चिकि प० ३ तस्यात्रिद्धप्वाच्‌ जा०, अ०। 


चं 1 € स्वरपन- वाऽ दू, पठ) 


१३८ प्रयसः प्रत्यक्चप्रस्ताचः २८१ 


णाभिग्ुखग्रहयेन प्रयो जनं तसप्रतिपत्तावपि तदन्येनेयनवस्थानमित्ति चेत्‌ , न, विचरोल्टेखसेद्‌- 
प्रतिपत्तावपि एवं्रसङ्गात्‌ तत्रापि तदाभिमुख्यमेदेन प्रयोजनं तस्परतिपत्तावपि तदन्येन तस्मति- 
मेदेतेयनचस्थानस्याविशेषात्त्‌ । नास्यनवस्थानम्‌ , परतस्तदुरुरेखानासपरिज्ञानात्त्‌ । परतो हि 
तरपरिज्ञाने तनत्रामिुख्यसेद्‌पेक्षणान्तद्धबदयनवस्थानं ततपरिज्ञानेऽपि तदपराभिमुख्यसेदस्यावदयापे- 
ध्णीयतस्वात्‌ , न चैवम्‌ , स्वत्त एव तेषां परिक्ञानात्‌ । स्वतः परिज्ञाने परस्परस्वरूपापरिज्ञानात्‌ ५ 
फथ' तन्नानारवपरिज्ञानम्‌ १ इत्यपि न मन्तञ्यमू ; त्परिज्ञानस्य ठदविष्वगूभावास्मना विचारे 
णेव भावात्‌, तस्य निस्वक्ञेपतदुर्छेविष यत्वादिति चेतत्‌ , सिद्धं नः समीहितम्‌, आत्मरूपयोरपि 
स्वपराभियुखयोरेवमार्मनेव तदसेदिना प्रतिपत्तेरलवस्थानदोषानवतासात्‌ । पसि मुख्यस्यापि 
स्तः परिज्ञाने तदपि स्वाभिञुखमेव सवेत्त्‌ , अन्यथा ततस्तसपरिज्ञानायोगादिलयन्यदेव परासि. 
सुखं तदस्युपगन्तत्यम्‌ , तस्यापि स्वतः परिज्ञानेऽपि तत्तोऽपि परं पराभिमुखमम्युपगन्तन्य- १० 
सिति कथं तदोपानवतार इति चेत्‌ १ न, परापरस्य स्वाभिमुख्यस्याभावात्‌ । ऊुतस्तर्हि पया- 
भिस ख्यस्य परिज्ञानसिति चेत्‌ ¢ प्रथसादेव स्वाभिसुखत्तः, तस्मात्तस्य कथय्म्चिद्व्यतिरेकात्‌ , 
अआ।[ स्मन स्तदिवसैजानसपराभि ख ख्ययोरप्यकमेव स्वसंयेदनमिति न स्वसंवेद्नरूपत्रयं सम्भवति । 
ठयं तिरेकनयार्पणया सम्भवत्येवेति चेत्‌ , न, तथापि तत्परिज्ञाना्थमादमान्तरपरिकस्पनं नय 
तोऽप्येकान ततस्त तिरेकस्याभावात्‌ + अन्यथा विचारात्तदुरटेखानामपि ततस्तथा व्यत्तिरेके १५ 
तस्परतिप च्यर्थ वि चारन्तरपरिकल्पनस्यापि प्रसङद्खात्‌ 1 तत इदसवि वारक्ञतयैव प्रतिपादितम्‌- 
तत; स्वसंयेदनरूपच्रयम्‌? इदयादि । 

कथं पुनः स्वपराभिञ्युखयो रूपयोरात्मनश्चान्दयिव्यत्तिरेकितया विरुद्ध धमोध्यासे सति 
परस्पर मयिष्वग्भाव इति चेत्‌ १९ न, विचास्तदुदधेखानामपि तत॒ एव तदभावापत्तेः | विचा- 
रोऽपि मा भूदिति चेतत्‌, क पुनरिदानीं भवतः सितः (ता) भ्रज्ञता ? संवेदनाद्धैत २० 
इति चेत्‌ , मेदे जीवति कथं तदद्धैतम्‌ १९ निराकृते तस्मिन्‌ तदत्ति चेत्‌, न, विचारदेव 
तनि करणात्‌ तम्य चाभावात्‌ 1 अविदोपप्डुतानामस्त्येव चि चारः, तत्परिश्ुद्धायेव तदभावादिति 
चेत्‌ , कतः पुनस्तदुपष्वापेश्चणं विचारस्य ? स्वयमप्युपपुवत्वादिति चेत्‌ , कथं ततस्तास्त्विकं 
सेदनिणकरणं त्तद्विधिवत्‌ ? कथं वा सति तस्मिन्निरुपद्वं तदद्धेतम्‌ ९ तस्याग्यन्यतो विचा- 
राननिराकरणादिति चेतत्‌, न, अनवस्थाप्रसङ्वात्‌ । नायं दोपः प्रदीपकर्पलवादधिवारस्य । रणै 
प्रदीपो हि वैख्व्यादिक' निर्देद्य स्वत एवोपशाम्यति न तत्र निसित्तान्तरसपेक्षते तददिवा- 
सोऽपि सेदजाङं निराछ्स्य स्वत्त एव निराक्रियते न तत्र विचारन्तरमपेच्चते इति चेद. , ततस्त- 
निसयकरणं "नाम तदभाववेद्नमेव । तंच न स्वयपर्‌ , तद्रपस्वेन विरोधात्‌-“अमावश्चेन्न वेदनम्‌ , 
तच्चेत्‌ नाभावः इति} अचिसेषे वा तदहैतस्याप्यभावस्यैव वेदनत्वमिति नोपण्वात्तस्य विशेषः । 


 , गिकं 








१ परतोऽपि तत्प~मजा०, ब०, प० 1 २ -त्तानस्वरूपाभि-अआर, द°, पण० । ३ भेदविवक्षया । 9 भेद्‌- 
ग्राहिनयेनापि सर्वथा सेदस्य सिच्यभावात्‌ 1 ५ -परविचारितयैव अआ०, ब, प० ¡ & विचारात्तदु्लेखनमपि 
प० } विनचारातदुत्छेखनसपि । जा०, खण०! ७ स्थित. प्रज्ञा सं-मा०, ब०, प० 1 < तदद्र॑त्याप्य-घा० ॥ 
अ०, प० 1 ९ -दिकरैरनिद-आ०, च०, प! १० नाम निवे- प० ! नाम त्तदा निवे-ञ(०, ब० । 

२३६ 


यनि ~ यविवरणे { ९।६९ 


नापि तद्धेततवेन ; अभावस्य ' तद्योगात्‌ । ततो नोपघ्रवरूपाद्धिचायत सेदनिराकर्णम्‌ । अड 

| श रिच्छेदस्वभावावपि 
पष्ठवहूपत्वे तु तस्य तद्धकयोगक्षेसव्वेन आत्माप्यलुपष्ठुव एव॒  सवपरपर्च्छद भावावपि 
तस्येति कथन्न बाह्यग्रहणम्‌ ए तदेवाह - 


सत्यं तमाङ्राचायौ विद्यया विन्नमेच्च यः ॥३८॥ 


५ यथा्थमयथार्भं चा प्रसुरेषोऽवलो करते 1 इति । 


सत्यम्‌ अवितथम्‌ । तस्र्‌ आत्मानम्‌ 1 भात्मन एव चविचारविपयतया प्रस्तुतत्वात्‌ । 

द्ध; जवेदयन्ति ! के १ आचाय विचारजानमप्रवतेका इति । अनेन सल्यात्मवादित्वाभावे 
तेषां तस्मवरैकस्वाभावं ूर्वोक्तन्यायमावेद्यन्‌ अनुमानसिद्ध तत्सलयस्वमावेदयति-कीदरां तम्‌ 1 
इयाद-ोऽचोकने पदयति । कचा ९ विद्यया ययावखितवस्तुरूपावरीोकनशक्तया । तद्‌- 
१० तेन भ्तारूप्यमवलोकननिमित्तम्‌ इत्ति प्रत्युक्तम्‌ ; छाक्तेरेव तन्चिमित्तत्वो पपत्तेनिबेदितत्वात्‌ 1 
कमवरोकते १ यथाश यो येन स्वभावेन सितोऽथैः स यथा्थैस्तमिति, र्प्सुपेति समासः । 
तदनेन ।सर्वमुपट्एव एवः इत्येकान्तः भ्रतिविहिवः । तथा दि - तदेकान्तस्य नाप्रतिपन्न्येवा- 
भ्ुपगमः अनुपद बवत्‌ 1 नापि तच्िटुप्बादेव तसतिपत्तिः तद्देव, अवुपष्वात्तु तस - 
तिपत्तो कथं तदेकान्त इत्ति ? न विधिमुखेन छृतथ्ित्तसतिपत्तियेदयं भ्रसङ्धः स्यात्‌ , अपि त्व- 

१५ चुपपुव एव प्रतिश्विप्यते र्वत्ममाणस्य प्रयक्षादेरसम्भवादिति, तदश्रणदोपोद्धावनेन परतिक्ष- 
पात्‌ । भ्रतिश्चिपते चाचुपदबे पारिदोष्यादुपष्टवस्यैवावस्थानं गत्यन्तराभावादिति चेत्‌; न; 
तन्नापि प्राच्यादेव दोषात्‌ पारिशेष्यस्याप्युपट्धवत्वे तत्तोऽप्युपघ्ठवस्य र्खद्धिपयैयवद्ञ्यवस्थित्तेः । 
अंनुपट्चत्वे वदेकान्तपरिहाणेः । उपटरुचस्यापि ˆ यदि स्वरूपं ज्यभिचरत्ति कथञुपटवत्वम्‌ { न 


उ्यभिचरति ` चेत्न्‌ , तथापि कथं तत्वम्‌ १ अव्यभिचारिस्वरूपस्यैवाुपवत्वात्त्‌ , *"तदवलये- 


२० कलस्य यथाथौवलोकनत्वादिवि सुत यथाथेमवस्लोकल इत्ति । 


पुनरपि तत्सरूपमाद-विश्चसैश्च सिध्याकारमदणशकतिविरेपैश्च । चशब्दः पूरवै- 
सयुचयाथैः 'अयया्थं भमिथ्याकारं योऽचलोक्तेः इत्यनेनापि सिथ्याज्ञानखद्धावमावेदयता 
छ्ानानं स्वत्त एव प्रामाण्यमिति प्रतिविदहित्तम्‌ , तत्र॒ सिथ्याज्ञानामावप्रसद्गात्‌ ! तथा हि- 
स्वशब्देन ˆ ज्ञानस्वरूपमेवोच्यते 1 तद्यदि प्रामाण्यस्य प्रयोजकं भिथ्यानारेष्वपि भयेद्विदोषात्‌ 
इत्यभाव एव तेयां भवेत्त्‌, सत्ति भरामाण्ये मिथ्यात्वविरोधात ! अभावे च गिथ्याज्ञानानां चोद- 
नावत्‌ प्रदयागमस्यापि घर्मे तज्ज्ञानजननट्ारेण प्रामाण्यात्‌ "ग्रमे चोदयैव प्रमाणम्‌?” 
॥ ] इयपयोखोचितमेच वचनं भवेत्‌ , **अन्ययोगव्यचच्छेदाभावेनादघारणाल्ुपपत्तेः 1 


२८५ 








१ देदरन्वोयोगान्‌ 1 २ बोदमनम्‌ । “खाघनं मेवूपता?-पर० वार्विंकाल ० २१३०६ 1 ३ खगन्तं खबन्तेन्‌ 
खद्‌ खमप्यते 1 ९ उपत्वैश्न्तप्रत्निपती { ५ इति कथन वि-जा०.च० पठ 1 & ससुपट्वत्वम्रादकप्रमाणतस्य ! ७ 
-पल्वल-भा*व*-प*] ८ सनुधछववत्‌ } ९ पारिदयोष्यस्य अनुपटठवरूपत्वे ! १० -पि तयादि-भा० +ख०+प०। 
११ ~बरटाति भाग्म्ब०+प०। १२ तदवलोच्स्य सा०भचर०ऽप० । ९३ -न स्व-आा०+य०,पर । १९ “्वोदनैव 
अमभव त तदन ऽवमारितम्‌''-मी० इडो चो० सूु° इलो० ९1 १५ -द्रटव्यम्‌-र* २५ टि० ५४। 


११२९. | थमः भ्रत्यश्चप्रस्तावः २८३ 


मिथ्याज्ञानेषु प्राप्तमपि प्रामाण्यं बाधकम्रत्ययेनापो्त इति चेत्‌ ; तद्यदि तेषासेव स्वरूपम- 
विशिष्टं कथमपवाद्‌ः ! तेषामेव तसप्रसङ्कात्‌ । न चैवम्‌ , सलयपि नाधकप्रत्ययोपनिपाते तैमिरि- 
कस्य हिचन्द्रभतिभाखानिच॒त्तेः । तत्स्वरूपादन्यदेव अप्रामाण्यमिति चेतत्‌ , तत्रापि यदि ज्ञान. 
स्वरूपस्य निरपेश्चं प्रयोजकत्वं स एव दोषो सिथ्याज्ञानेष्वपि तंससङ्ग॒ इति । बाधकप्रत्यय- 
चिरहव्यपेक्षस्यैव तस्य तंत्र प्रयोजकत्वमिति चेत्‌ ; न तर्हि स्वतः प्रामाण्यम्‌ , परसन्य- ५ 
पे्चस्वे परत एव तदुपपत्तेः 1 ज्ञानरूपमेव तेँद्धिरहः मावान्तरस्वरूपस्वादभावस्य, तस्मादयम- 
प्रसङ्ग ईति चेत्‌ ; न, मिथ्यान्ञानेष्वपि तद्रषसन्ावेन रतद्धिरदप्रसङ्गत्‌ । भवतोऽपि भूतर- 
मेव घटाभावं न्रुवतः सवटमपि भूतलं तद्भावः कस्मान भवक्तीति चेत्‌ ? न भूतलस्य वद्‌- 
भावत्वम्‌ अपि तु तत्कैवल्यस्येव “एकस्य केवल्यमेव परस्य वैकल्यम्‌" › [देठबि० प्र० १८८] 

इति वचनात्‌ । न च कैवल्यं भूतर्मेव, ` तद्धेदस्यापि तत्र प्रतिभासनात्‌ । बाधाविरदस्यापि १० 
*गक्ञानाच्‌ कथञ्म्विदथोन्तरत्वे नैकान्ततः स्वतः प्रामाण्यम्‌ , निरपेक्षतया ज्ञानमात्रादेव भावे तदे- 
कान्तोपपन्तेः 1 न हि तदिरहापेश्षया भवतो निरपेक्षत्वम्‌ । ` 'तद्िरदोऽपि ज्ञानसेव, कथञ्चित्‌ 
'"=तद्न्यतिरेकात्‌, अज्ञानस्यैतदलुपपत्तेः । न हयज्ञानस्य ज्ञानात ` कथश्िदप्यज्यतिरेकः । ततस्तद्‌- 
पेक्षस्वेऽपि तत्प्रामाण्यस्य न स्वतस्तद्धावविरोधः, स्वतःशब्देन' * अज्ञानस्येवापेक्षयतया प्रया- 
ख्यानादिति चेतत ; न, सदयपि ज्ञानत्वे तेन “तव्य तिरेकानपह् वात्‌ 1 तदनपहवे च कथं १५ 
तद्पेश्चस्य स्वतो भावः ? परत एव भावोपपत्तेः, परनिरपेक्षस्वैव भावस्य स्वतो भावत्वात्‌ । 


परिच्छेदकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , तच्च स्वत एव ज्ञानानाम्‌ , तत्किं तत्र वाधाचिरहस्य 
व्यपेक्षयेति चेत्‌ ? न; ` तन्मात्रस्य भिथ्याज्ञानेष्वपि भावात्त्‌ । न तन्मां प्रामाण्यम्‌ , अपिं 
तु यथार्थभ्रतिभासरूपस्तद्धि्लेष इति "वेत्‌ , “तस्य तर्हि किमन्यरपरयोजकम्‌ अन्यत्र वाधाविर- 
हात्‌ ? तद्िशोषोऽपि स्वतः; एवः, बाधाविरहात्‌ तस्य ज्ञपनिरेवेति चेत , न, स्वतस्त द्यवे अति- २० 
प्रसङ्ध स्याभिदितत्वात्‌ ! स्वतोऽपि शक्तिविशेषाधिछठानादेव ` तद्दोषो न “-तन्मा्रादिति 
चेत्‌ ; न; शक्तिविोषस्येव प्रयोजकत्वे परतः प्रामाण्यापत्चेः । एतदर्थमेव क्षक्तिविरोपवाचिनो 
विदयापदस्यात्रोपादानम्‌। तततो यदि निवेन्ध! स्वतः प्रामाण्ये निर्विशोपमेव ज्ञानं †^तच्र भ्रयोजक- 
मभ्युपगन्तञ्यम्‌ 1 तत्र च न मिथ्याज्ञानसस्भवः, ज्ञानमात्रस्य तस्मयोजकस्य ` तत्रापि भावेन 
प्रामाण्यस्यैव भाप; । न च भिथ्याज्ञानामावः, दन्तोत्तरत्वात्‌ । तस्मादुपपन्नं भिथ्यान्नानसन्धवेन २५ 
स्वतः प्रामाण्यप्रत्यास्यानम्‌ । 


१ योधर्प्र-भा०.च०,प० ! २ अप्रमाणसि-अा०,च०,प० । २ प्रानाण्यप्रसष्ठ । ® श्ानस्वरूपस्य । 
५ भम्रामाण्ये । & ज्ञानस्वरूप-ब ०) ७ वाधक्विरद ! ८ बाधविरदह्‌ । ९ घटामाव. । १० कैवल्यभृतलयोरभेदस्य । 
११ -~नाथचिद्‌-जा०, ०, प० । १२ वाधाविरहोऽपि । ५१३ -तद्ल्यति-मा०, व०, प० ‡ ५४ क्थश्चदव्य- 
सा०, बण, पन ! १५ -न ज्ञा-भा०, बण, प० । १€ चाधादिरदेण।! १७ स्ञानभेदाविलोपाव्‌ ! १८ 
परिच्छेदमा्रस्य । १९चेत्‌न खतस्य ्ा०, च>, पर! २० पर्छिदविश्ेपस्य 1 २१ उत्पयतै शनि 
शोषः 1 २२ परिच्छेदविशेष ।! २३३ न ज्षानसामान्यसामञोतः ! २४ इखोके 1-च्रोपादानात्‌ ला०, कर, १८०] 
२५ प्रामाण्ये । २६ मिध्यान्तानेऽपि | २७ -वे स्वतः प्रामाण्येन भ-भा०, च०, प५ । 


२२८४ न्यायविनिश्चयविचरणे [ १।६२ 


कः पुनरसौ यो विद्यया यथार्थं चिच्रमैश्चायथार्थसवलोकते १ इत्याद-पपः प्रत्या- 
त्मवेदनीयः इति । अनेन प्रत्यभृवेदयत्वमात्मनः प्रतिपादयता तचिपेधवादिनः प्रस्यक्रवाधनं प्रति. 
पादितम्‌ । कीटः पुनरेपोऽपि ९ इत्याद-“प्रस्ु;? इति । प्रसुत्वं पुनस्तस्य यथा्थीद्वटोकने 
विषयाकारस्य व्यतिरिक्तविन्नानस्थ चानपेक्ठणात्त्‌ ! एतदपि कुत इति चेत्‌ ? तथेव तस्य स्वतो 
५ ऽनुभवात्‌ । निरूपितजञ्चेतत्‌ ! त्तः 'पुनयेथार्थैस्वमवल्मेकनस्य परिन्नायत्त इति देत्‌ ९ तश्च 
न परिन्ायते १ तदुपायस्याभावादित्ि चेत्‌, कथं तदपरिक्ञाने तदचनम्‌ ? परिक्लानपूर्यकत्नासरे. 
क्षावतां वचनप्रवत्तेः 1 अस्त्येव तस्य परिज्ञानमिति चेच्‌; तस्य चिं यथार्थत्वं कुतथ्िसरि- 
ज्ञात्तज्यप्‌ अन्यथा तदुपायासावस्य ततः परिज्ञानायोगात्त्‌ 1 न तस्य यथार्थत्वं नापि तदहिपर्यचः 
तंदुमयविकस्पनिङरत्वादित्ति वेत्‌ , न, दस्याप्यपरिज्ञाने वचनायोगात्त्‌ 1 परिक्ताने च यथार्थ॑चवं 
१० वस्य छतेन्िद्नगन्तञ्यम्‌ 3 अन्यथा तव्तज्जिमु क्तत्वाध्रसिद्धे; । तरपरिज्ञारस्यापि तदटुभयवि- 
करपनिर्‌ क्िरेयेति चेतत्‌ › न, प्रा्यादेव ्रसद्धात्‌ ,छन्यवस्थापततेशच | ततो दूरमनुद्धखापि यथा- 
थोदेव तश्िद्धेदनारकचित्तनि सुःतत्वपरिक्ञानम्‌ 1 तस्यः च यथा यथार्थत्वपरिज्ञान कश्चिदु- 
पायस्तथा विपयावलोकनस्यापीति नोपायामावात्तत्परिननान प्रतिक्षेपः । तदनेन अयथार्थत्वपरि- 
कञानस्याप्यप्रतिक्टेपो निरूपितः । "तत्रापि वाधकस्योपायस्याभावात्‌ तस्यापि प्रतिक्षेप इत्ति चे त्‌, 
१५ “अस्ति तर्हि वाघकः वाधकादरेवास्यापिः तदुपपत्तेः । न मवा कुतधित्तस्परिल्ानं प्रतिस्षिप्यते 
यतोऽयं प्रसङ्गः“, अपि तु प्रप्रतिषादितस्य सत्परिक्ञानोपायस्य वाधावेघुयोदेरतुपायत्वमेबापाद्यत 
इति चेत्‌ , न, असुपायस्य तदापादनस्याप्ययोगात्‌ | व्यसिचारादिदोपो द्भाबनं तत्रोपाय इति 
चेत्‌ ; न, ततोऽप्ययथार्थात्‌ तदयोगात्‌ । यथार्थमेव तदिति चैत्‌, सिद्धं तर्द यथार्थस्वमच- 
खोकनस्यापि चदोोद्धाबनवत्तस्यापि छतश्ित्‌ उनत्त्वपरिज्ञानोपपत्ते; ! तत; सक्तम्‌-'सत्यम्‌ः 

२० इत्यादि | 


यदि पुन्नीखक्ञानं न' नीरकारम्‌ अपि तु वोधरूपसेच कथं नीरस्येबेदमिति विशेषो 

चोधरूपत्तया विषयान्तरं प्रत्यपि वस्याचिरोपात््‌ १ नीर एव च्यापारात्तस्यैव तन्न ॒पीतादेरिति 
चेत्‌ ; न, निरकारस्वे व्यापारस्यैव तादृशस्याभ्रतिवेदनात्‌ ! अस्ति चायं विशेषो विषया. 
न्तरञ्याद्रत्तिरुच्षणः, ततो नीख्वो धरूपतया द्विरूपसेव नीटज्ञानम्‌, तथैचालुसमरणाच । अनुस्म. 

२५ रणं हि. तस्य च्ि्पचयैव (नीख्ल्नानमासीतः इति नीर्वोधरूपदयोरखेखेन ्दुतपत्तेः भतिवेद- 
नात्‌ । न हि स्वयमन्ुभयदूपस्य उभयरूपत्तया स्मरणे अधिरोदणमा ' त्मसम्षेणञुपपन्नम्‌ । 
अचश्यं चेद्मुपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा ` ततस्वत्स्मरणस्य'>, भ्तततोऽपि ` तरस्मरणादेरेकाकारादिकत्वा. 

--------------- 
# युनस्रयथातवं जा०, बर, प० 1 २ तदुपायवि-प्र०। ३ तस्य यथाधंत्वं प~जा०, ०, प} # 


सववाच्रत्वपरिने { ~+ यत. अप्रखिदध्रतियोगिकोऽभावो नास्ति अत्त. वाधकाभावस्य मरतियोगिभूतो वे।घको ऽ 


(क 
प्यस्त्येव । ष अयथार्वत्वपरिङ्गनस्यापि । ५ अभ्रतिक्षेपोपपत्तै 1 < प्रसङ्कादपि ठु. जा० वन्प० ९ न त्न्नीला- 


का अ०जप० | १० चेज्लिग-ञ्या०, च०, प०} ११ -त्मसर्मणञ-खा०, च० ! १३ भर धमन्ञानात्‌ । १३ 
क्वस्मरण्य } ५४ द्वितीयन्नानात्‌ ! ५५ म्रथमररानस्मरणादे 








११२९. | प्रथसः पत्यक्चप्रस्तावः २२८५५ 


पपत्तेः । एकाकारदिकञ्च ततस्तस्स्रणम्‌ , ततोऽपि तत्स्मरणादिकमुपरभ्यते । तथा च वा- 
सिकं त्निवन्धनन्च- | 
°'अस्यथा द्यतद्‌ाकारं कथं न्नानेऽधिरोहति ।'* [ भ्रण्वा० २।३८० | इति । 
“यदि तत्तदाकारमासपानं स्वसंवेदनेन नानुभवेत्‌ कथं तदाकारतया ज्ञाने स्मरणे अधिरो- 
हेत्‌ । अधिरोहण तदएकारजननम्‌, तदधिरोहतीति इतः † तथेव प्रतिपत्तेः । ५ 
एकाकारोत्तरं ज्ञानं तथा द्युत्तरय॒त्तरम्‌ । 
अवस्यमेतदुपगन्तव्यम्‌ । तथा हि-उत्तरमेकेकेनाक्ारेणाधिकमधिकं भधति नान्यथा । 
तथा हि-पूर्वेण नीलं गृहीतं तदुत्तरेण नीलन्ञानम्‌ , तेदुत्तरेण नीरज्ञानज्ञानेम्‌ , तदु- 
्रेणापि तदधिरमिति निथिनोति । तदेतदन्यथा न स्यात्‌ , एतदेबोदाहरणेन प्रति- 
एपदयति- ९० 
तस्यार्थरूपेणाकारावार्माक्रारथ कथन । 
दहितीयस्य तृतीयेन ज्ञानेन हि विभाव्यते । 
दिवीयज्ञानं पूतनानद्याकारं स्वाकरारञ्च विभाव्यते ततीयेनः चतुर्थेन तदेव त्रथमेका- 
काराधिकमिति याचद्‌ गणयितुं स्मत्तु वा शक्रोति ।'” [ प्र° वातिंकार० | इति । ततो 
विपयज्ञान स्य विषयान्तरव्याचत्तिरुक्षणात्‌ | त्ञ्जानस्य चाकाराधिक्यछ्क्षणादिरोषादाकारबन्त्वमेव १५ 
अर्थज्ञानस्योपपन्नम्‌ । सत्कथं विपयाकारनिरपेक्षस्वं तदवल्णेकने प्रसुस्वसुच्यत इति चेतत्‌ १ अव्र 
ूर्वाक्तमेवोत्त रं विस्मरणश्चीरायुग्रह्माय प्रतिनिर्दिंशन्नाह - 


विषयन्ञानतसञ्ज्ञानकविरोषोऽनेन वेदितः ॥२९॥ इति । 


विषयज्ञानं नीखादिज्ञानं लञ्ज्ञानं तद्विषयमनुस्मरणम्‌ , तयोविंद्ोषो व्याख्यातः । 
अनेन श््रकारानियमः' इलयादिना 1 वेदितो निरूपितः । तथा दि~ यय्न्यथानुपपन्नत्वं २० 
तद्धिेषस्य भवस्येव ततो बिपयाक्ारञ्यवस्थापनम्‌ । न चैवम्‌ , तस्यासम्भवात्‌ । तथा दि- 
स्वदेतूषनिबद्धादेव श्क्तिविरोषाद्धिषयान्तस््यावृत्तिनियमे किं तदर्थन तदाकारनियमकस्पनेन ९ 
कल्पयतोऽपि तनियमं चच्छक्तिविशेपस्याचरयाभ्युपगसनीयस्वात्‌ › अन्यथा तन्नियमस्येवासम्भ- 
वादिति प्रतिषादितस्वात्त्‌ । सति च "तद्विशेषे किमनेन परिश्रमहेतुना पारम्पर्येण -्तद्ठिजेपात्‌ 
जानाकारस्याकारविकशोषः, ततोऽपि विपयनियमः” इति ¶ ` तद्धिकोपादेव तन्नियमोपपत्ते; । ततो न २५ 
तन्नियमलश्रुणात्त विपयज्ञानविरोषात्‌ आकारवतत्वव्यवस्थापनसुपपन्नम्‌ , अन्यश्रैव तस्योपपनत्तेः । 
नापि चद्स्सरणगतादाकारत्रयछक्चणाद्विशेषात्त्‌ , तस्येवसिदधेः । सिद्ध एवासौ विपयन्नानो - 
पसमर्पिताभ्यां नीख्वोधाकासभ्यां (स्वाकारेण च, तत्र॒ तस्छश्चणस्य विषस्य विभावनादित्ति 


[ में 








१-कनप्रभु-जा०, ब०, प । २ यद्न्यथा-घ्ा०, च०; प०। ३-पनिवन्धदिव सा०, वर, प 1४ 
द्क्तिविदेषे { ५ ततो वि-जा०, ब०, प० 1 ६ शक्तिविरोषदेव । ७.-वासिर्िः गा०; व, पण० 1 < स्वारौ 
च आ०, व०; प०। 


२८६ स्यायविनिश्चयविचरणे [ १।३९ 


चेत्‌, न, चिषयज्ञाने विपयाकारस्यानन्तरन्यायेनाभावात्‌ , तेन॒ तस्समर्पणाद्युपपनत्तेः । कथमेवं 
तस्य तदाकारत्वेन स्मरणम्‌-“नीलन्ञानमासीतः इत्युरटेखरूपसिति चेत्न्‌ १ भवेदेवेदं यदि (नील- 
सेव ज्ञानं नीलक्ञानम्‌' इति तदुरुकेखाधैः स्यात्‌ । न चैवम्‌, (नीलस्य `जानं नीकक्ञानम्‌! इति 
तद्त्वात्‌ देवदन्तकम्बलवत्‌ । एवमपि कथं नीलस्य स्मरणमिति चेतत्‌ १ ` तच्जञानस्य कथम्‌ । 

५ तदाकारस्यानुकरणादिति चेत्‌, न; ` तस्येव स्मरणापत्तेः 1 तच्र च "आसीत्‌ दरयुररेखाुपप- 
स्तिः, तदाकारस्य स्मरणगतस्यातीतत्वाभावात्‌ । तात्काल्िकस्यापि अतीततजञ्ज्ञानरूपतयाऽध्यारोपा 
तदुपपत्तिरिति चेत्‌; कोऽसौ तदध्यासेषः १ तदेव रमरणमिति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि तत्र तदाकार. 
स्य परिज्ञानम्‌ न स्वतः, तेन तस्य बहिभूःवस्यैव परिजनाः । अन्यतस्तरर्मरणादिति चेत्‌; न; 
अनुभवाभावे तदुपपत्तेः । न च स्वसंवेदनादपरस्तच्राज्भव इदयपरि ज्ञानमेव तस्य प्राप्तम्‌ । 

१० तन्न तदेवाध्यारोपः । नापि परः; (तत्रेवासीत? इत्युद्ेखघ्रसन्नात्‌ । न चवम्‌; “नीलज्ञानमा- 
सीत्‌ इति विषयज्ञानस्मरण एव तदुपलम्भात्‌ । तदपर्यापारस्य तत्रारोपात्तथा तदुपलम्भ इति 
चेत्‌, कस्तर्हि तस्य तास्विको व्यापारः ? निव्योपारस्य व्योमछुसुमाविशेपेणामानापत्तेः । 
आत्मन्येव विपयज्ञानाकारस्य स्मरणमिति चेत्‌ , न तर्हिं तत्रातीतस्वासेपः, तरकारततया 
स्मरणेन निश्चयात्‌ , निशिते च विषयैयायुत्पत्तेः । अनिश्वयात्मना तत्रैव तज्ज्ञानं तन्यापार इति 

१५ चेतत्‌ , न, चिरोधात्‌ स्मरणं च, अनिश्चयात्मकं चः इति "माता च वन्ध्या च' इतिवत्‌ । ततो 
नापरस्तव्यापार इद्यततीतपरामदे एव तन्यापासेऽचुमन्तव्यः ! स च तदत्॒भरविष्टस्वे तदविष- 
याकारस्य न सम्भवतीत्यंननुप्रवेश्च एव तच्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध एवाकार घ्रयास्मा विषः, 
स्मरणस्य स्वाकारस्येकस्येवं भावात्‌ । न च तस्यान्यथादुपपन्नत्वम्‌ । 


'"अन्यथासुपपनत्वमसिद्धस्य न सिच्यति 1” [न्यायवि० इरो० ११] 


२० इति न्यायात्‌ । तत्कथं ततो विषयनज्ञानस्याकारवत्त्वमलुमानपद्वीमपनीयते १ कथं पुन- 
स्तदाकारेण स्मरणेन नीरस्य तज्ज्ञानस्य वा परिज्ञानिति चेत्‌ ¶ न, 'स्वहेतूपनिबद्धादेव शक्ति- 
विरोपातः इति दत्तो तरत्वात्त्‌ । अयमेव विषयज्ञानतञ्ज्ञानयोर्विशेषो यद्िषयज्ञानस्य नीडे 


स्वात्मनि शक्तिः स्मरणस्य तु “नीरे तज्ज्ञाने स्वात्मनि चेति । तस्मावप्रातीतिकमेवेदम्‌- 
'तस्थाथेरूपेणाकारौ' इत्यादि । 


२९५ कस्मात्पुनः शक्तिविशोपाद्धिषयन्नानतञ्ज्ञानयोर्विंक्षेष उच्यते, न म्राद्यमेदादेव तन्वो 
वक्तञ्यः ! भ्राह्यभेद्स्य नीरपीतादिचश्रणस्य परिस्फुटभ्रत्तिभासविषयतया फलमेदात्‌ , अलुमेय- 
शकिविशेपपेश्चया चातिप्रसिद्धत्वात्‌ । अत एव च भट्वेन प्रतिपादितम्‌- । 








9 ्ानमिति त-घछा०, च०, प० । ३ तस्य ज्ञानस्य जा०, ब०, प०। ३ आकारस्यैव 1 ४ -नायत. 
क्ा० वर प० । ~+ -त्यनु-ला०, च०, प० | 


६ वचा भा-ना०, बचत; प> | ७ नीकतजञ्ज्ञानस्वा- 
त्मनि च शा०, डर; पण०। 


१।३९. | पथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २८७ 


“भ्विषयव्यपदेशाच्च नर्ते ज्ञाननिरूपणम्‌ । 
` तञ्ज्ञानात्मन्यनेकस्वे ग्राह्यभेदनिवन्धनः ॥ 
संपित्तिमेदः सिद्धोऽच किपाकारान्तरेण नः ` [ ] 


इति चेत्‌ ; उच्यते-ग्राद्यभेदः संवित्ति भिन्दन्‌ यदि तदनुप्रवेशेन भिनत्ति; कथन्नाकारवत्त्वं यत 

इदं शोभेत-किमाकारान्तरेण नः? इति | नास्स्येव दस्य तंदलभवेश इति चेत्‌ ; कथं ततः संवित्ति- ५ 
भेदो गगनस्यापि तंत एव तेँलसद्ात्‌ | तस्य तेनानवष्टम्भाजेति चे ; वितते; कस्तेनाव्टम्भः ? 
विषयत्वमेवेति चेत्‌ ; र्तदपि नीरुसंवित्तौ नीट्वत्‌ पीतादेरपि कस्मान्न भवति १ अक्चक्तेरिति 
चेत्‌ ; कस्याक्षक्तिः ? विषयस्यैव पीतादेरिति चेत्‌, न, तदश वपि संवित्तिसामर््ये तद्ि- 
पयभावस्यावश्यस्भावात्‌ , अन्यथा शछ्ुक्तिरूप्यादेरविषयत्वापत्तेरिति निवेदनात्‌ । सं वित्तरेवाश्शक्तिः, 
नीलाद नियत एव विषये तस्या शक्तिभावात्‌ विषयान्तरे विपयैयादिति चेत्‌ , सिद्धस्तर्दिं १० 
शक्तिभेदादेव संवित्तिमेदो न प्राह्यमेदात्‌ , "तद्धेदस्यापि संवित्तिभेदादेवोपपत्तेः । स्वहेतोरेव 

` तदूमेदो न संवित्तिमेदादिति चेत्न्‌ , न, तत्तो नीरूधवखादिरूपस्यैव मदात्‌ । * प्राह्यरूपमपि 
तदेवेति चेतत्‌ , भवत्वेवम्‌ , तथापि छुतस्तदबगमो यतस्तनिबन्धनं संवित्तिमेदं नयात्‌ ? संचिति. 
भेदादेव , न चेवं परस्पराश्रयः, संवित्तिमेदस्य तद्मेदादनवगमात्‌ 1 "तदू भेदोऽपि हि. संचित्ति 
सिनत्स्येव, न पुनस्तद्‌मेदमवगमयति तस्यान्यत एवावगमा।दिति चेत्त. › कतस्तर्दि विध मसं चित्तीनां १५ 
मेदः ९ तद्विषयात्त्‌ केशोण्ड़कादेरेव मेदादिति चेत्‌ , न, तध्यासत््वात्‌ ! न चासत्तो भेद्कत्वम्‌ 
तस्य“ वस्तुधसैत्वेन तत्रासम्भवात्‌ । विषयत्वससतः कथमिति चेत्‌ १ न, तस्यापि तद्भरेना- 
भावात्त , सं वित्तिवलादेव तदुपपत्तेः । ततो न ्राद्यभेदस्य सेदकत्वम्‌ अज्यापकत्वात्‌ 1 क्षक्ति- 
भेदस्य तु सेदकत्वे नायं दोषः, सर्वसंविततिषु तद्भावात्‌ । ` तदुभेदस्यापि तोऽवगमो यत- 
स्तन्निबन्धनः सं चि्तिमेदस्स्वयापि निरूप्यत इति चेत्‌ , 'संवित्तिभेदादेव तन्निवन्धनाल्‌ः इति २० 
नूमः । ततो न भ्राह्य सेदान्नाप्याकारमेदात्‌ संवित्तिमेद्‌ः शक्तिमेदादेव तदुपपत्तरिद्युपपन्नमुक्तम्‌- 
'विंषयः इलयादिं । 


यदि ज्ञानम्थीकारं न भवतति कथं तत्स्सरणे अथस्यापि नियमेन स्मरणम्‌ ^नीलज्ञानमा- 
सीत्‌ इति १ सति भेदे चटस्मरणे °न्पटस्येव तदयोगात्‌ , तदाकारत्वे तु तस्य भवत्येव तथा 
स्मरणं तन्यतिरेकेण ज्ञानस्यैव स्मर्तंमशक्यत्वात्‌ 1 सत्यप्यथां तज्ज्ञानस्य व्यतिरेके तरसडकङिति- २५ 
स्यैव समरणं विश्रभात्‌ | विभ्रमस्य च निमित्तं तस्य तेत्र तदुज्यापारः; तत्कार्यत्वं वा 1 तत्तो 
विषयसङ्कङ्तितज्ज्ञानसमरणस्य अन्यथेव भावात्त्‌ न ततो विषयाकारव्यवस्थापं विज्ञानस्योपपन्न- 


भिति चेत्‌ ; उच्यते- 


१ विषयस्थोपदेचाव्वानयं प० 1 विषयस्यपदेशाचनर्ये भा०+व ०! २ -तमनेक्स्वे मा०जव०,प०ा ३ , 
भा०,ब०,प० । ४ ग्राह्यमेदस्य 1 «५ संविच्यलुभ्रवेशः । ६ ग्राह्यभेदादेव 1 ७ भेदप्र न्नान्‌ । < दिययतस्वमपिं 1 
हुकिरूपादे. सा ०,ख०,प ०१ रजतस्य 1 १० प्राह्यमेदस्यापि ! ९१ ्रह्यभेदः! १२ ्राद्यषूपमेव तदेकेति गार । 
प०! १३ प्राह्यमेदोऽपि ! १४ सेदकल्वस्य ! १५ शक्तिभेदस्यापि। १६ घटस्यैव प०! १७ तत्राग्यापा 9 





२८८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३९ 


('अर्थकार्यतया ज्नानस्मरतावथेस्परतेरयदि । 
भ्रान्त्या सङ्कलनं व्योतिमेनस्कारेऽपि सा मवेत्‌ ॥ 


आ्न्विरिति सम्बन्धः । यद्यथस्य दार्यं चित्रान्‌ अथाप्य्थे कायं व्यापार धस्येति ज्ञान- 
स्पृतौ नियमेनाथेस्परणम्‌ अतस्तदवमूढमतिसन्तानस्थ तथा मवति प्रतिपत्तिः, एवं तदि 
५ उ्योतिर्मनस्कारेऽपि तथा प्रतीतिः स्यात्‌! यथा विपयकायंता विज्ञानस्य तथा आलोककारयैता 
मनस्करारकार्यतापि तेन दथसङ्क लनेनापि प्रतीयेत । न हि कार्थसरे कथिद्धिभोपः । अथ 
विषये व्यातत्वात्तस्सड करनम्‌ , मनस्कारे तव्रान्यापरतस्वात्‌ तदा तस्याराकेऽपि 
समान एव व्यापारः । न ह्यालोकरपपदाय सूपे व्याप्रियते । तद सदेतत्‌-तस्ा्यथा 
आलोकम्रतिभासमिति न भवति तथा स्यप्रतिमासमित्ति न स्यात्‌ । अधारो कोऽपि विषय 
९० एवान्तसेतत्थात्‌ “रूपप्रतिभा्तम्‌' इति नि्येनेव गततः; न; आलोकस्य प्रकाञ्चकत्वेन 
वरिपयत्वाभावात्‌ कथं तत्र व्यापारः १ अथ ग्रकाशकोऽप्याललोफो रूपनिपतितत्वाद्रुप- 
मेव सम्पद्यत इति विषयः, तथा सत्ति ्रानमपि प्रकाशकं रुपनिपतितत्वाद्रपमेदेति साका- 
रालोकरवत्‌ विज्ञानपपि साकारम्‌ । चथा न रूपेण चिनाऽऽ्छोको न ग्रहीतु (-को हीत) 
रकयस्तथा विज्ञानमपिः न हि रूपादिकं प्रकाश्यं धिना विन्नानं ममास्तीति कथिदिजा- 
९५ नाति । तखादरपा्याकारमेव पिवानम्‌ एवमन्यथा तदुवुस्मृतौ रूपादिसरणायोगादति- 
प्रसङ्गात्‌ [ भर वार्तिकरा० २।३८० 1] इति चेत्‌ ; नायमपि हष्परि्ये दोपो 
यस्मान्न विषय इत्येव सर्व॑ स्मरणम्‌ , यत्र॒ श्कतिस्त्रैव तद्भावात्‌ । न च शक्तिरपि 
विपयनिवन्धना यतो नील्बदालोकेऽपि भवेत्‌ , अपि च॒ तत्कारणादेव संस्कारात्‌ । ग्तस्याप्य- 
खभवादू भावे सील्वदारोके किन्न भाव्तस्यापि तद्र्द्धिषयत्वात्त्‌ , न दसौ विषयेऽपि 
२० क्वचिदेव संस्कारकारी नान्यत्र्युपपन्नम्‌ , एकरूपत्वादिति चेच न एकरूपत्वस्यासिद्धः 
स्देत्‌पनिवन्धस्य प्रतिविषयं शक्तिविष्रोपस्य भावात्त्‌ । अव्य चै | देवमडगीकर््त | क 
वु तद्‌वमडगीकन्तेज्यम्‌ , अन्यथा 
विपयाकरेऽपि नाने दोषोपपत्तेः । तथा हि- 
यदि नीकस्य तन्ञानाकारत्वात्तस्यृतौ स्मृतिः । 
आरोकोऽपि तदाकारसतस्याप्येषा न किं भवेत्‌ ।\५२५}) 
२५ नीसन्नानमनारोकाकार चेत्तरश्ि; कथम्‌ ! 
तथापि तद्देशं व्यथं नीखेऽप्याकारकल्पनम्‌ ।७२६।। 
आलोकादने नीरमाव्स्यैव दसि: कथम्‌ ? 
न्वा दि नो न दया्लोकमिलयादि इष्यति |७२७]) 
रूपं निपवनाततस्यं तद्दटपड्नैव दक्षियैदि 
, ३० नीुस्यामि भवेदेषा तन्निपाताविशेषतः ।। ५२८ 


[म +“विनादोन १२ चिकार 
॥ मदम्‌“ ° वातिकारु० ¡ २-ना सानं ता० । ३ दुष्यरिदारो अ 
४ पि 1 ध्यु "दे भ्यापा-सा० + स्‌०, पण 1 ६ सालेकस्य । *> दारे आ © | (9, | प ॥ 


१।६२. | पथमः प्रत्यक्प्रस्तावः २८९ 


रूपमात्नावभासं तदथेनानं ततो भवेत्‌ ! 

न सखाखोकाचमासं तन्न च नीरावभासनम्‌ ७२९] 

विज्ञानं नीख्निभासमासीदिति ततः स्मरतिः । 

कथं यतोऽथज्ञानस्य नीलाकारस्य कल्पनम्‌ ॥५३०॥ 

विरोषापेश्चया नीरे रूपदटस्य्या न वचेद्टशिः | , 
आलोकेऽपि विगेषः किन्नेव यन्नेवसुच्यते |] ७३ १॥। 

यदथेज्ञानमालोकाकारं प्राप्तं विरोषतः । 

ततः सङ्ग छित्तासेकं तञज्ञानस्मरणं भवेत्‌ ॥ ७३२ 

विषयाकारवादेऽपि दिपर्ययवादवत्‌ । 

स्मरणातिप्रसङ्गस्य हन्त इन्ता कथं सवान्‌ ! ॥५७३३॥ १० 
एतेन क्षणसद्खादययाकारत्वादथंसं विदः । 

तत्सङ्कलनतस्तत्र स्मरतिः स्यादिति दरितम्‌ ॥ ७३४] 

स्म्रया च क्षणमङ्धादौ नीखादाविव निधिते | 

प्रयासमाच्ं तंत्र स्यादञ्चमानोपकर्पनम्‌ | ५३५! 


तस्माद्िषयाकारेऽपि विज्ञाने ^नीखसङ्कछितस्यैव तस्य॒ स्मरणं नालेकादिसङ्कलि- १५ 
तस्यः इत्यत्र नापरमस्ति चिबन्धनमन्यत्र तारश्चाच्छक्तिविशेषादित्ययुक्तं तदर्शनादिषयाकारै- 
विज्ञानकल्पनं श्ाक्तिविशेषादेव तस्य भावात्‌ । न चान्यथेव भवतस्ततस्तत्कल्पनं धु मादेजलादि- 
कर्पनस्यापि भरसद्वात्‌ । 

यत्पुनर्विषयकायेतया विज्ञानस्य विषयसङ्कलितत्वेन स्मरणेऽतिप्रसज्गाय प्रतिपादिरवं 
यथाः इत्यादि, यच्वेदमपरम्‌- २० 

“सर्वेषामपि कायाणां कारणैः स्यात्तथा ग्रहः ¦ |ॐ 
ुखारादि विवेकेन न स्मर्येत घटस्ततः > [ भर वा० २।३८१९ ] इति ; 
वद्पि न श्लोभनम्‌ , शक्तिकस्पनयेव तस्यापि परिदारात ; अन्यथा इदमपि शोभनं भवेत्‌- 
प्यदि विषयका्यत्वात्तदाकारं तज्ज्ञानं मनस्कारकायेत्वात्तदाकारमपि भवेत्‌, न दहि कार्यते 
कथि दिेषः इति । तथेदमपि- २५ 
सर्चेषासपि कायाणां कारणैः स्यात्समाक्रतिः । 
ुखालाकारदयुल्यस्य न घटस्योद्ध वस्ततः ।} ७३ ६।} इति 
तदिदमतिभ्रसङ्गापादनं चपलकपिक्चावकस्य सुप्रुजज्गमेस्थापनभिव परस्यैव तिपत्तिमापादयति न 
निराकारन्ञानबादिनः, चक्तिप्रतिनियमादेव तेन त्त्परिद्ारस्याभिघानाव्‌ । तदेवाह- 





¶ यथार्थज्ञा-अ०, ब, प 1 २ क्षणमक्सिद्धो! ३ -कारकन्यनं ्षा०, अ०, पर! ४ दमं 
भेदति रेष । 
[३., 


२९.० स्यायविनिश्चयविवरुणे [ ९1४१ 
अ्थ्नानस्तावथरश्रतो नातिप्रसस्यते । उति } 


अर्थो नीलादिस्तस्य ज्ञानं तस्य स्प्रुततौ येचमर्थस्यापि तव्जानसंसर्मिच्वेन स्मृतिस्तस्यां 
तिराकारन्ञानवादिसम्मतायां नातिष्रसज्यते सेवार्थ॑स्मरतिः 'ज्योतिसनस्कारादिभिः' इति शेषः 


कथं पुनर्न तिग्रसज्यते यावतां निराकारज्ानस्य साधारणतया सवेविपयत्वं तत्स्मरण- 
५ स्येवं च सवेत्रे्ातुभवविपये प्रव्तैनमापद्यत एवेति चेत्‌ , अव्र पूर्वोक्तमेव शक्तिनियमसुत्तरी- 
छवा 


सरूपमसशखूपं वा यत्परिच्छदद्ाक्तिमत्‌ ॥२४०॥ 
तद्धुयनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यच्िग्चेदसतः कथम्‌ ? इति । 


यस्य नीखदेः परिच्छेदो ज्यवसायो यत्परिच्छेदस्तस्य शक्तिः सा विद्यतेऽस्येति यत्प- 
१० रिच्छेदराक्तिमतत्‌ अयेन्नानं तच्नानं च तददिव्युक्तं उयनक्ति प्रकारवति ततोऽन्यत्‌ 
क्षणपरिणासादिकमालोकादिकं च न उ्यनत्त्ि तत्परिच्छेदशक्तिमचवाभागात्‌ । कीरं 
तत्‌ यत्तच्छब्देन निर्दिंर्यत इाह-खरूपं सस्वभावं रूपच्दस्य स्वभाववाचित्वात्‌ नीरूपः 
भभ्वंस इतिवत्‌ | इतः पुनरिदमवगतं यद्िज्ञालक्तित एव विपयज्यक्तिनियमो न पुनस्तदुत्पचि- 
सारूप्यास्यामन्यतो वेति चेत्‌ १ तदिदं निद्मनेन मत्यादिकशन्नाद-असरूपस्‌ अविद्यमानं 
१५ तदिव चा्नव्दस्येवाथत्वात्‌. 1 वात्प्यमव्र-यदि तटुलच्यादेर्व "तन्नियमः तैमिरिककेरादौ न 
भवेत्‌ तस्य नीरूपत्वेनाकारार्पेणक्चमस्य हेतुत्वस्य योग्यत्वाद््घाावात्‌ । जानस्वरूपतया सद्य 

एवे तत्केशादिरपीति चेत्‌, न, तस्य ज्ञानाद्‌ भ्वदिष्धेनैव प्रतिभासनात्‌ । आरान्तमेव 
वदिष्ठमिति चेत्‌ › किमिदं आ्ान्तमिति १ अवियमानमिति चेच्‌ , तस्य तहिं कर्थ व्यक्तिः तदा- 
कारापेणद्टं मस्य हेतुस्य त्व्राप्यमावात्‌ ? तदपि जानरूपतया सरूपमेवेति चेत्‌ , न, तस्यापि 

२० तत्केशाद्यधिषठानतयैव रतिमासनात्‌ 1 आान्तमेब तद्यिप्ानत्वभितिः चेतत्‌; न, तचापि 
(किमिदं आन्तम्‌ इत्या्युवन्धादन्यवस्थापत्तेशच ! कतो वा ज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ १ अहेतुकत्ते 
नियस्वादिदोपात्‌ । अनन्तरज्ञानादिति चेतत्‌, न; तस्मिन्नतारभेऽपि तटदोनात्‌ । अतादृश्चादपि 
वद्धा सन्मात्रमेव तरतव भवेत्‌ ! तत एव सकलस्यापि विन्नानवैख्वरुप्यस्य सम्भवात्‌ । तार. 

` भेव ज्यवर्दितादिति चेत्‌ ; न, पूर्व तिमिरादिर हितस्य तदभावात्‌ । प्राग्जन्मभाविन इति 
२५ चेन्‌ ; धागपि तद्भावे कथमिदानीं तिमिरादिभवेऽपि तस्य तदाकारत्वम्‌ ९ अत एव तद्टाव- 


8. क [क पतिसम्पकस्येवं > ४०० 
त्या्ुमानमित्ति चेत्त्‌ ; कथमेवं विधघवागभ्दपि चिरन्यवहितस्य स्येव नालुमानं यतो 
जारसम्पकदोपेण विधवा दुष्येत । सन्निहितादेव तर्सम्पक्ीदन्यत्र गभाधानदजेनादिति चेत्‌ , 
न, कथं तिं चिर््यवदितस्य केशादिजानस्यापि तदाकारापेकत्वम्‌ सन्निहित एव नीखादौ 














१ इति विदोष- आ, च०, प० } २ -वालुभव-प०\ ३ जर्न्नानव त्त्यदिद्यु-सा०, व०, प० ! 
° इ स्वभासा, च, पर) ५ विषयनियम. ! द स्वह्प आा०, चर, प! ७ वदिः सत्तरेनेव १५० | 
< प्रनिभाब्वा््‌ जा०, ब० 1 ९ -नयिति मा „ चर, पर | 


१।४१ | प्रथसः 
परत्यश्चपर्तावचः २९१- 
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तस्यापि दशनात्‌ । चिरापक्रान्तादपि खक्षासंस्कारत्त्‌ कापांसफलादौः रागदषनादिति चेत्‌ ; 

न; तदवदधिधवागभैस्यापि तादृशात्पततिसम्पकौदेव प्रसङ्गात्‌ । न च कापांसरागस्यापि न्यवदितादेव 
तत्संस्काराद्भावः, तदुपदहिताद्रीजशक्तिप्रवन्धादेव स ननिधिमतस्तदूमावाच्त । भवतु केशाद्याकारमपि 
ज्ञानं सन्निदितादेवे तञ्ज्ञानशचक्तिभवन्धादितति चेत्‌ , तस्रबन्धो यदि तदाकारः कथन्न भबन्धतस्त- , 
दशनम्‌ ? अत्तदाकारत्वे तु कथं ततस्तैभिरिकन्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ ? तस्प्रनन्धस्य तत्करण- ५ 
सरभावस्वादिति चेत्‌ ; तय्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्मान्न भवति १ असतो व्यक्तिविषयत्वायोगा- 
दिति चेत्‌ , करणविषयत्वं कथम्‌ ¶ दश्यत इति चेत्‌ , व्यक्तिरपि दश्यत णव । ज्ञानाकारत्वेन 
सत एव साद ग्यत्वेनासत इति चेत्‌ ; न; तज्ज्ञानरूपत्वपरिज्ञानाभावस्य पूर्वं निवेदितत्वात्‌ । 
तस्मादसत एव ॒तदाकारस्यापि ज्ञानशक्तितो व्यक्तिः । अत इदसुच्यते सरूपवेक्षादिव्यक्तिरपिः 
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विक्ञानशक्तित एव व्यक्तित्व असरूपतन्यक्तिवदिति । १० 


भवतु नाम वत्तेमानस्य तच्छकितो ग्यक्तिः सति तत्र शक्तिसम्भवात्‌ , अततीतादेस्तु 
कथम्‌ { असति तव्र तदसस्भवादिति मन्यमानश्चोदयति - | 


'उयक्तिष्येदसतः कथम्‌" ? इति । 
सत्‌ वत्तेमानम्‌ असत्‌ अतीतादि तस्य, कथम्‌ ? न कथच्चिद्रभ्यक्तिः। चेच्छब्दः 
पराभिप्रायं योतयति । १५ 
तदिदमर्पिः निद््ष॑तवरेन तन्नापि शक्तिमवसापयन्‌ परिहरति~ 


आरादपि यथा चष्चुरचिन्त्या जावरदाक्तयः ।४१।) इति । 


, आरादपि दूरादपि न केवलमासन्न एवेत्यपिशब्दः ! थथा येन शक्तिभावभ्रकारेण 
चक्षुः तज्ननितं ज्ञानं कार्ये कारणोपवायत्‌ , तथैव अतीतादेरसतोऽपि ज्यक्तिरिति । अयमत्र 
भावः-यदि ज्ञानसमये अतीतादेरभावान्न तत्र॒ तच्छक्तिव्यैक्तिवां दूरचन्द्रादावपि न भवेत्‌ २० 
तस्यापि जानदेशे [ऽ] भावात्‌ › अन्यथा नयनगोखक एव तसपरतिभासम्रसङ्गान , तस्येव तदेश- 
त्वात्‌ । न चैवम्‌ , दवीयसि गगनतरु एव तदुपरम्भात्‌ । तदाकारापेकस्य तदेशत्वात्तस्यापि 
तदशतयोपरम्भ इति चेत्न ; न, पितरि विप्रकृष्टे पुत्रस्यापि तंसखररूपस्य विग्रृष्टतयोपलम्म- 
प्रसङ्गात्‌ । नानस्यापि स एव देश्षो यत चन्द्रादिरिति चेत , तथापि कथं तत्र दूरप्रत्तिभासनं 
ना (ज्ञानाणपेश्षया तैदैव प्रयासन्नप्रतिभासनप्रसन्नात्त्‌ । न चैवम्‌ + सवेदा चन्दरादौं दूरपरतिमासन- २५ 
स्यैव भावात्‌ ! शरीरस्यस्यापि ज्ञानस्यातद्धिषयत्वे न तद्पेक्षमपि दूरमतिभासनम्‌ ; इन्दरियान्तर- 
जञानापेक्षयापि तससङ्गात" । तद्धिपयत्वे तदपि प्रथसन्ञानवचन्दरादिदेशमेवेति कथं तद्वगाद्पि 





१-पि तदू-भा०, व ०, पर । २ प्रतिबन्पस्तद्‌-जा०, ब०, प० | ३-पि क्ञान~जा०> व प० | ४ 
शक्तिसद्धावात्‌ जा ०,च०.प० 1 ५ चोदति सा०, व°, प० । ६-पि द्~भा०, च०, प | ७ तर्स्दक््पवि~ 
भाण, च०, पर 1 ८ तथाहि भा०, व०१प१० 1 ९ तदेव भा०, वन, प० ! १०-त्‌ वि-मा०,च०,१० । 
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दुरपरतिभाखनम्‌ ९ पुनरपि शरीरस्यापरज्ञानापेश्षया तत्परिकल्पनायाम्‌ भल्यवस्थापततः । 
विपयदेशज्ञाकसल्पनायाच्च योगिज्ञानस्य प्र॑तिविपयदेशं मेदापत्तेनं योगी नाम कश्चिदेको भवेत्‌ । 
सत्यपि मेदे तदेकमेव मेचकज्ञानस्याभ्युपगमादिति चेतत , न; व्यापकात्मवादस्य व्यचस्था- 
भ्रसङ्गात्‌ । नापि ताच्िके तद्दे तदेकञुपपन्नम्‌ ; भेदेतराठ्मवाठंस्यानभ्युपगमात्‌ + नील्वोध- 

५ रूपतया ताच्िक एव भेदे तदुपपत्तिप्रसन्नाच्च | तथा च यत्तस्य करिपतत्वर्रतिपादकमलद्कार- 
वचनम्‌- 


'.नीरान व्यतिरेरेण विषयिज्ञानमीश्ष्यते | 
"ज्ञानप्ष्ठेन मेदस्त कल्पनाशिल्पिनिभितः ॥”› [प्र गवार्तिंकार ० ३।३७७] इति । 


-तद्श्लीखभाषितं भवेत्‌ । अतात्त्विके तु तद्ेदे कथं तस्य विपययरहणम्‌  आकारवलाभावात्‌ । 
१० स्वशक्तित एवेति चेत्‌ , उपपत्तिमदेतत्‌ , अन्यथा "कारुदेदानिप्रछष्टतया भावोपदेश्षस्याभावगप्रस- 
छात्‌ , किन्तु नयनन्ञानादपि स्वविषये भिन्नदेशोऽपि व्यक्तिः स्वक्षक्तित एव॒ भवेत्त्‌ तथैव 
निखयाञुमवात्‌ । तथा च कथं भिन्नदेशवत्‌ यिल्नकारुप्यापि स्मरणादेव ॑व्यक्तिः ? त्व 
ततापि ज्ञानशक्तरनिवारणात्‌ । भिन्न काल्यस्तुज्ञानं निर्विषयमेव तत्काके तद्धिपयस्यामावादिति 
चेत्‌ ; भिन्नदेशवस्तुक्ञानमपि कथं सविषयं तदेशे तद्विपयस्याप्यमावात्त्‌ १ तस्य देशान्तरे 
१५ वि्मानलत्वादिषि चेत्‌ , इतरस्यापि काछान्वरे वियमानत्वादिति समः समाधिः ! सर्वस्यापि 
कालन्तर्वत्तिनः किन्न ञ्यक्तिरिति चेत्‌ † देश्ान्तरव्सिनोऽपि किन्न स्यात्‌ ? स्वहेतुनिवद्धा- 
च्छकिनियमादिति चेत , न; अन्यत्राप्यस्यैव परिहारत्वात्‌ 1 कथं पुन; कषक्तयोऽपि देशकार- 
निभङ्ष्टमावपिक्प्रादुभीवा" इति चेत्‌ , न, तथा तासामचिन्यत्वात्‌ । न दहि शक्तयः 
(कथमित्थमेवोत्पन्ना नान्यथापि' इति विचारयितुं प्रान्ते । प्रमाणवस्मेपनीतास्तु परममभ्यतु- 
९० यन्त एव, अन्यथा न ॒किच्िद्धवेत्‌ अपहस्तिततद्र कावलम्बनस्यान्यत्ापि वस्तुन्यवर्थापन- 


स्यासम्भवात्‌। तदेवाद्‌-'अचिन्त्या भावद्ाक्तयः' इति । सपद्न्याख्यातमेतत्त र । नोय मा- 
विष्डुवेन्ाह- 


विषमोऽपष्ठपन्यासस्तयोश्ेत्सदखन््वतः । इति । 


अयसमनन्तरः आरादियादिः उपन्यासो चन्त विवमो दाष्टोन्तिकखरशषो न भवति । 


२५ सदशेन च दष्टान्तेन भवितव्यम्‌ । तद्धैपम्यद्च तयो द शकालविप्रकटयोः खदसन्वतः देश्च- 


न्यव ध 
दितस्य * डि तच्जञानदेदो असत्त्वेऽपि ज्यक्तिरुपपन्नैव तच्जञानकाे भावात्‌ , न कालन्यव- 








५ -परविन्ना-भा० › चऽ प० | २ प्रतिविषय देश्परेदा-मा० > ष०, प० ! ३ -वादपसश्नन्न ह्यप~ 
०3 बण०, पर 1 ४-प्रतिपादितम-सा= 


° च०, प~ । ५५ विन्ञानत्वेन मेद-प० 1 & तदकरमल्मा-आ० ब 
प (र 
1 । | ॥ पि प्रक्-जा०, च० । कालदेरोऽपि विप्रक प ) तन्नेव जा०, व०, १० । भिन्ने 

॥, ऽपि । १० ज्ञानदेदो। ११ चेदन्य-जा०, ब०, प० ।! १२-वादिति आ०, अ०, प०। 


१३ "क्वायभेतत्‌ भमा, ब०, पर | १ ~दि तस्य हितस्य ज्ञागघ्रदेसे पर ।-षवितस्य स्ञानदेशे चा०, बर । 
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हितस्य, तंदेशवत्त्कारेऽप्यभावात्‌ । चेत्‌ शव्दः परारूतमवद्योत्तयति । सदिद परिदरनाद- 


यदा यच्च यथा वस्तु तदा तच्च तथा नयेत्‌ ॥२२॥ 
अतत्कालादिरप्यात्सा न चेन्न दयंवतिष्ठते । इति । 


यदा यस्मिन्‌ कारे यच्च यरिमन्‌ देशे यथा येन भकारेण वस्तु नीरुधवकादि 
स्थितम्‌, इति रोषः । तदस्तु तदा तस्मिन्‌ काठे तच तस्मिन्‌ देशे तथा तेन प्रकारेण ५ 
नयेत्‌ परापयेत्‌ व्यतितिम्‌ "व्यक्तिः? इयजुवत्तमानस्य विभक््तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 
क इत्याह-आटमा जीवः । अतत्कालखादिः न वियन्ते तस्य वस्तुनः कालादयः काछ- 
देशग्रकारा यस्यासावत्तत्काखदिः । अपिशब्दात्‌ तर्काखादिरपि । ययेवं तसम्रकारस्वाद्धिपया 
क़्ारत्वं तंस्यापद्यत इति चेत्‌ , सदयम्‌ , सत्तवप्रमेयत्वादिना तदभ्यनुज्ञानात्त्‌ ; अन्यथा नीरू- 
षत्वापत्तेः | अतसप्रकारत्वं त॒ नीलखयाकाराभावादिति निरयम्‌ । १० 


निपक्षे सोषमाद-न चेत्‌ एवमात्मा व्यर्वित न नयति चेत , न उ्यवतिष्ठते न 
वस्तुञ्यवस्थां प्रतिरुते । तत्खलु व्यवस्थां प्रतिरुभमानं काट्देश्ाकारभेदेनैव भ्रविमते । 
तथा तल्मतिखम्सश्च कथं भवेत्त्‌ आत्मा चेदत्त्काखादिरपि तत्काखादिकं वस्तु न उयज्ज्यात्‌ 
तदाकारज्ञानादेवेसि चेत्त्‌ , न; तततः स्वरूपमान्नपयैवसायिनो भिन्नदेश्ादितया तस्य॒ ततपरति- 
कभ्भादुपपन्तेः । न दहि तात्काङ्िकनिरंशज्ञनाजुप्रविषटस्यैव विषयाकारस्य भिन्न देशादित्वम्‌ 1 १५ 
तदाकारजनकस्य भिन्नदेशषादिरवात्तस्यापि भिन्नदेशादित्वमिति वेत्‌ , इतस्तदा कारजनकस्य 
भिन्नदेश्चादित्वमवगतम्‌ ¶ अन्यतस्तदाकारक्ञानादिति चेत्‌, न, त्रापि (ततः इत्यादेरनवस्थान- 
दुस्तरदौस्थ्यप्रतिवन्धनिबन्धनस्प्र॒श्रसङ्गस्योपनिपातातत्‌ । तदर्पितस्याकारस्य भिन्तरेशचादित्वा- 
दिति चेत्‌ , तदपि कुतोऽवगतम्‌ ¢ तज्जनकस्य भिन्नदेश्चादिव्वादिति चेत्‌ , न, परस्पराश्रय- 
दोषस्य परिरस्फ़टत्वात्त्‌ । स्वत घ्व संविदनन्यत्वादिति चेत्‌ , न, तस्यापेधिकत्वात्‌ । आपेदििकं २० 
हि भिन्नदेशत्वादिकम्‌ , किञिन्विदपेश््यैव तस्य भावात्त । तच्च) पेक्ष्य नात्मैव, तत्र तव्याचा- 
तात्‌ 1 नाप्यन्यत्त्‌ , तस्य साकासमात्रपयैवसितेौऽपरिज्ञानात्‌ । न चापरिज्ञाते तर्सिमस्तद्पेश 
सिन्नदेश्षत्वादिकं सखपरिज्ञानम्‌ , परिज्षत्त एव प्र सादौ तदपेक्षया पवे्तादौ भिन्नदेगत्वादिपरि- 
ज्ञानस्योपरम्भात्‌ । तन्न किञ्म्चिदेतत ! 

मवतु तरिं तत्तवं संविददरैतमेव, देश्षादिभदस्ठु कल्पन रोपित एवेति चेतत्‌ , तदपि २५ 
कल्पनं कस्मात्‌ १ अदेतुकस्वायोगात्‌ । प्राच्यादेव तत्कस्पनाटिति चेन्‌ ; तच भिन्नदरेभत्वारिकं 
तत्परिज्ञानञ्व यदि परमार्थत एव किमन्यत्रापि न भवेत्‌ { कर्पनासे पितमेवेति चेत्‌ , न, 
(तद्पिः इल्यायलुगसना्द्‌(नाद) नवस्थोपनिपातात्‌ । तदाद-खदा यच्र यथवा वस्तु देधादि- 


+. र्र्‌ कामक भ = रन ॥ रीं (य > = ५ग्स््धः ठ षि विकि 








॥ ५ ज्ानदेरगच्‌ क्ञानकठेऽपि । २ यदिदं प~-ना९ 
ज, पर । ५ तस्य नि-जा०, खण; प० 1 ६ -तेन परि~सा०, च; प९। ० 


०, प! ३ व्यनि्ति्ट-ता० 1 य यदयं श्नार, 
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मेदकर्पनं कायैकारणरूपेण स्थितं तदस्तु तदा तच्च तधा नयेत्‌ न्यक्तम्‌ । अतत्का- 
लाविरप्यात्मा सम्बग्बोधस्वमाबो न चेच व्यवतिष्ठते तदस्तु व्यवस्थाविकटं 
भवत्तीयथंः । 
विकस्पनमपि मा भूत्‌ निर्िंकरपस्यष्धैतस्यैव भावादिति चेत्‌ , तदपि इतः अनवगतस्या- 
५ ञ्यवस्थितेः १ ““खरूपस्य खत्तो गतिः? भ वा० १।६ ] इति चेः › तत्कथमद्वैतम्‌ , 
वेदयवेदकावगममेदस्यैवममिधानात्‌ ? तदभेदेऽपि तरेकमेवेतति चेत्‌ ; न; क्रमेणावग्रहादि- 
मेदेऽपि तदेकत्वप्रसन्नात्‌। तथा च निव्योकखं देशादिभेरेनं वस्तुव्यक्तिनयनम्‌ , सन्नयनविधातुरा- 
स्मनो नि्व्याक्खुत्वात्‌ ! व्याल एवासौ मेदे सत्येकत्वस्य व्याघातादिति चेत्‌ ; अव्राद-न 
चेदात्पा न व्यवतिष्ठते बेयादिेदाक्ान्तादैरतवा्तवन्याघातस्याविशेपादिति भावः । 
१० कर्पित एव तच वेचादिमेदो वस्तुतो निर्भेदव्वादद्धैतस्येति चेत्‌ ; न; कल्पभे यदा यच 
इ्यादेनिन्याङ्कत्वस्याभिदितत्वात्‌ । पुनरपि विपक्षे दोपमाह- 


=यवहारविखोपो वा [ मोहाच्चेदयथा्भता ] ॥४३॥ इति । 


नं चेत्‌ इति, एवं न चेत्‌ न्यदा इयादिभ्रकारेण वस्तु व्यक्तिं नयत्यात्मा ; तदा 
-वचहारः भवृत्त्यादिरक्षणस्तस्य विद्ोपो विच्य; स्यात्‌ । तथा हि-ज्यवहारः कचिद्धि- 
१५ पये तदनुभवार्थिंनो भवन्‌ भिन्न एव भवति नात्मनि, तस्यातुभूयमानत्येन तद्विषयत्वादुपपत्ते; | 
भिन्नेऽपि नाऽप्रतिपन्ने सर्वत्र रसङ्गत्र । न चाकारवादिनो भिन्नप्रतिपत्तिरस्तीति निवेदितम्‌ । 
अतो विद्ुप्यत एव ग्यवहारः । वाशब्दः पूर्वदोपससुचये । 
नास्त्येव देशादिसेदः रच॒त्त्यादिरूपो व्यवह्ासोे वा कचिततदाश्रयस्य चहिर्मावस्वैवा- 
वातत । तत्मतिभासस्तु विपर्यासोपनीत एव ‹ प्रतिभासः समरस्तोऽपि वौसनावलनिपितः।” 
२० [ भर° वार्तिकाङ० ३।३६५ ] इति वचनात्‌ | उन्माद यसयथाथ एव । तदेवाह: मोदा- 
चेदयधाध॑ताः इति । ददिमेदन्यवदारवोर्यथारैत्वभवियमानलवम्‌ । ङतः १ -मोहात्‌ 
तत्मलययस्य विपयांसरूपत्वात्‌ चेत्‌ शब्दः पराकूतदयोतने । ततोत्तरमाद- 


जत्यन्तससदात्मानं सन्तं पयन्‌ स कि पुनः; 
पर्र विपरीतं वा नयनाधिकत्तयापि वा ॥ ४४ ॥ 
२८ भदेशादिर्व्यपायेऽपि पतियन्‌ प्रतिरध्यते । इति , 


= ताचदयमासेपित्तोऽपि देशादिभेदो व्यवहारो वा तद्धिकल्पमलुप्रविन्चति तावन्मात्रस्य 


शस्त्रि | न च तावन्मात्रं तद्भेदो ज्यवहासे -- गमद च लेत लोकस्यैवभनमिनिवेशाद्भतिपततच । वंहिर्ग- 


$ वचेत्कथ- तदभेदे-मा 
॥ ५ ध शार $ चण >) पण ग ०; च ० पण) ड नने वस्तु-~-ला० ॥ अण + पण | 
चन नार, चर, प० ५ एवे ने चेत्‌ आा०, व 
प० सिन्तेन 4 
भावनामावनिमित."-ग्रण्वावि्ाद० । ८ ~ज्य क ध विना भ्र सा०; क०, -प० { ७ 
प ˆ ^ज्यकाय-ला०,व०,प० | ९ चदियैतस्य तस्यैवं ते-भा०,ग०,१० । 


१४५ | प्रथमः प्रव्यन्तप्रस्तावः २९.९५ 


तस्यैव तस्य तेनोपदरोने पुनः अत्यन्तं पररूपवत्‌ 'सवह्पेणापि असदारमानम्‌ अविद्य- 
मानस्वभावं विषयनिषयिणोर्देशादिभेदं प्दृत्तिप्राप्ट्यादिरूपं न्यवहार्च पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ । 
कथम्‌ १ सन्तं विय मानमिच, असति सच्छब्दप्रयोगात्‌ इवार्थग्रतिपत्तिः "अग्निर्माणवकः? इति- 
चत्त । संः अनन्तरोक्त आत्मा. तस्यैव तथादशचित्वोपपत्तेः । किम्‌ ? कस्मात्‌ । पुनरिति शिरः- 
कम्पे प्रतिरध्यते निषिध्यते, नेव निषिध्यतं इति यावत्‌ । किं वेन ? परतियन्‌ भतिपचच- ५ 

, मानः । किम्‌ ९ सन्तं वियमानमपि सन्तमित्यस्याघ्रस्या सम्बन्धाद्वक्ष्यमाणस्य अ पिश्चब्दस्य च 
मिन्नपक्मेण योजनात्‌ । कस्मिन्‌ सति प्रतियन्‌पदेषदपा दि्यपायेऽपि । प्रदेशषव्यपाये चन्द्रादिकम्‌ 
काङ्व्यपाये अतीतादिकम्‌ , द्रज्यव्यपाये काचादिव्यवहितमिति'। एतदुक्तं भवत्ति-यथाऽयम्‌ 
अतत्काखारिरेव आसोपित्ताकारं परयन्न प्रतिरुभ्यते तथा अनारोपितमपि । इदयासेपितवदनो- 
रोपितस्यापि आत्मशक्ितित एव परिज्ञानोपपत्तेः । कथं सः प्रतियन्‌ ? परस्फुट प्रकरणं स्पष्टम्‌ १० 
अनेन प्रत्यक्षपर्यायरूपतया सन्तं प्रव्ये्तीदि प्रतिपादयति । यथा चेद्स्ुपपन्नं तथा प्रति- ` 
पादितं प्रागिति म पुनखूच्यते । पुनरपि कथं प्रतियन्‌ विपरीतं चा स्पाष्य्यविकलं वा तद- 
नेनापि स्मरणादिपसेक्षणयीयरूपेण सन्तं प्रत्येतीति निवेदयति । 


नु यदि प्रस्यघ्षवत्स्मरणादावपि वस्तुनः स्वरूपेण प्रतिमासंनम्‌, कथमस्पष्टत्वम्‌ ए 
तत्स्वशूपम्रतिभासे स्पष्टत्वस्यैवोपपन्तेः । न दहि तत्स्वरूपप्रतिभासाद्परमध्यक्छेऽपि स्पष्टत्वम्‌ । १५ 
ततो यदि स्वरूपतस्तेन "“वस्तु प्रतिपन्नं स्पष्टरूपमेव तत्‌ । यदि स्वरूपतो न प्रतिपन्नम्‌ , अप्र- 
तिपन्नमेव सर्वधा तद्भवेत्‌ ! स्वरूपम्रतिपत्तावपि तदस्पष्टमेवेति चेत्‌ , तर्द नीखदेस्तद्धेदनात्‌ 
कथं सेदः ९ कथञ्त न स्यात्‌ ¢ भविवेचनात्‌ । यदि हि. नीडखादिस्ततो वेदनान्तरेऽपि प्रतिभा- 
सेत भवेद्धिमेचनं ततश्च सेदः । न चैवम्‌ , प्रत्यक्षुप्रतिभासिनः स्पष्टाल्मनस्तस्य ` स्मरणादावन्य- 
भ्त्राधरतिभासनात्‌ , तत्रास्पष्टास्मनस्तदपरस्यैव प्रतिभासोपरन्धेः । नीखादिसुभयत्रेकरूप एव न २० 
तस्य स्पष्टस्वमस्पष्ठत्वं वा, तयोर्विंज्ञानधमंस्वादिति चेत्‌ , कथं तर्हिं स्पष्टो नीलादिरस्पष्टो वाः 
इति तत्र॒ व्यपदेश्चः अन्यघर्मणान्यत्न ° तदुपपत्तेः १ स्पष्टादिज्ञानसंसगादिति चेत्‌ , नतु 
संसर्मस्तदमेद एव स्पष्टो नीखादिः इस्यमेदेनैव प्रत्यवभासनात््‌ , तथा च ज्ञानान्तगत 
एवासौ इति कथं तदपरतया ठ्यवस्थाप्येत्त ९ तदेकतां प्राप्तस्यैव तस्माद्धेदाज्पपत्तेः ] तथा च 
परस्य चचनम- २५ 

"स्वरूपेण प्रतीतं चेर्साक्तात्करणमेव तत्‌ । 
स्वसूपेणाप्रतीतं चेत्सवेथास्याप्रतीतता ॥ 


१ सरू-जा०.य०,प० । र~-गदेवाये-मा०,ब०,प० ! ३ निपेप्यतते जा०, च०, प० । ४-दिव्यवाये- 
०, ब०,प० ! ५-वदनाकारोपि तस्यातमशक्ति-गा०, व०ञ प० { द-ण स्फुटम्‌ ला०+ च, १०] उ यया 
ग्र-ला०, वण, प० 1 < स्फाय्यविकल तदनेनापि स्मरणेनापि परोक्षग्यवायषू-सा०, ब०, पठ ! ९-सनम- 
स्पष्ट~-जा०, न ०, प० ! १० प्रतिभिन्न सप-जा००ःप० । ११ नीलादेः । १२-च प्र-जा०ब०) पर! १३. 


ठ्यपदेशासुपपत्ते । 
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क्के 


~. 


२२९द न्याय विनिश्चयविवरणे [ १1५५ 


स्वस्पेण प्रतीतेऽपि तद साक्षात्कृतं यदि । 

नीलरूपस्य संचिततर्भेदस्त्िं फ्थं भवेत्‌ ?)) 

ग्रतीतिसेदाद्धेतो हि सील्लादेरेकरूपता । 

भिेऽस्यसिन्कथं मेद स्तदन्यस्य प्रमान्यितः ॥ 

तत्संचर्गात्तथात्वं चेदपरोऽथः इत भवेत्‌ ¶ | 

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो सेदः छतो मतः ? 1 [ प्र °वा्तिका० २।३२९ | 
ततो न जानसंसगौन्नीलादेः स्पषठास्मल्वम्‌, तस्यैव वहिभूतस्याभावश्रसन्गात्‌ , अपि दु स्वत एव 
तस्य च प्रत्यक्षवत्स्मरणाद्यावपि प्रतिभासने तदपि स्पष्टमेवेति न युक्तसुक्तम-“चिपरीतं वा प्रति- 
यन) इति चेत्‌ , तदिदमपि प्रज्ञापरिपाक्वैकल्यमेव प्रज्ञाकरस्य॒ज्ञापयति-स्वरूपप्रतीतच्या 
बैशचातुपपततेः, उप्कुतज्ञाने तदभावप्रसद्वात्‌ । अस्ति च कामिन्यादिविपर्चस्योप्ठतन्ञानस्या- 
पि वेशम्‌ ! न च तन्न स्वरूपपरिज्ञानें कामिन्यादीनाममावातच््‌ 1 क्ञानाकारवया विद्यन्त एव त 
इति चत्त, न, “अभूतानपि पश्यस्ति') इत्यस्य विरोधात्‌ विद्यमानाना मेवाऽभूतत्वायोगात्‌ । 
““पुरतोऽवस्थितानिवःः इत्यपि न युक्त म्‌ , नानपेच्छया तदाकासाणासेव पुरतो भावाञ्ुपपत्तेः, 
एकन तिष्पंयायं भिन्न देश्चत्वासम्भवात्त्‌ । कस्पितस्तद्धार्व इति चेत्‌ ; न, “पश्यन्ति? इत्यस्या- 
योगात्‌ कल्पनस्य दृश्येनरपत्वासम्भवात्‌ । दकौनसाहवयौत्तदपि दर्शनमेवेति चेत्‌; न; त्रापि 
दश्ैनवेद्‌ अन्तःप्विष्टतयैव तसप्रतिसासप्रसङ्नात्‌ । पुनरपि करिपवस्य पुरनोसावस्यावस्थापने 
ज्यवस्थावेकस्यापत्तेः । अतो दूरं गत्वापि वस्तुत एव सैषां क चिव्युरतो भावो वक्तञ्य इति कथं 
नानाकारत्वम्‌ १ तद्धि देशानां तदाकास्स्वासुपपत्तेः अततिध्रसङ्धादित्यसतासेव तेषां दरीनभिति कथं 
तत्र वेन्‌ १ असतां खरूपेण प्रहणायोगात्‌ 1 नीटौदिना स्वरूपेणैव तेषामपि प्रहणमिति 
चेत्‌, कथमिदानीं "नीरूपस्वमिति सति स्वरूपे तदृदुपयत्तः १ वाध्यमानत्वादिति चेत्‌ , न, तन्नी- 
रूपत्वे तस्परयुक्तस्य वेश्यस्यापि तच्वप्रसन्नात्‌ । "नीखूपमेव तदपीति चेत्‌; न, दर्शनस्यापि तद- 
नथान्तरत्वेन नीरूपत्वापत्तेः । तस्मादर्थान्तसमेव दनमितति चेतत्‌; कुतस्तर्हि तस्य वेदनम्‌ १ 
स्वत एवेति चत्‌ ; न, व्याघातात्‌ । व्याहते खर्विदं य॑त्‌-न्नीरूपम्‌, स्ततश्च वेदयते इति 
उयोमङुसुमादिवत्‌। तत एव दृ्यैनादिति चेत्‌ . न, तस्याचिशदत्वे द्नत्वायो गात्‌ ! विदादमेवं 
तडिति चे, न, विपयविपयितया वेशचस्य त्रानचमासनात्‌ } सदपि तदवश्यं नीरूपमेव, 
तत््रयाजकस्य चिपय्र्च्स्य नीरूपत्वात्‌ 1 भवतु नीरूपमेव तदपीति चेत्‌ , न, तत्रापि "दर्म 


नस्यापिः इत्यादेरजुगसादनवस्थानदोपोपनिपावात्‌ } तत्ते न विषयसवरूपग्रहणप्रयुक्तं वेशद्यम्‌ , 


निविपयकाभिन्यादिदसैते तद्मावादपद्गात्‌ ¦ भावनापरिपाकपरयु्तं तच्र' वेशवयमिति चेत्‌ ; 


1 
नद - 
$ -जा० ० प० } र तदेवमपि या०, च०,+ प० ¡ ३ -यस्योपरतक्ञा-अ० ब + प० | 
१, नेः ध 
8 “छामदयोकमयेन्माद्चोरस्वप्नाच पप्ठंता. 1 सभूतानपि पद्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ^आ वासिंकाङू° 
र र २६ ब्‌ युगपन्‌. । 8 पुरत कवे 1 छ -लदीना स~न्ा० ‡ व०$ प०( ८ नीलद्प--भा० बर पू! 
९ नाजैकूप-सा०.च०.प० } १० कासिन्याद्यै । ` 





१।४५ | प्रयसः प्रत्यक्चप्रस्ताचः २९२.७ 


न; स्यपि विषये 'तस्प्युक्तस्यैव (तस्य प्रसङ्गात्‌ । भवलिति चेतः, यत्र तर्द तत्परिपाको 
नास्ति तत्र सलयपि विपयप्रहणे न वेशम्‌ । नाय॑ दोषः, सत्येव तत्परिपाके विषयत्रहणस्यामि 
भावादिति चेत्‌; न, भावितस्यापि विषयस्य प्रहणग्रतीते;ः । अन्यथा अनभ्यासदशायां जल- 
देरदशेने शिद्गाभावात्‌ कथमर्थक्ियान्ुमानं यतत स्नानपासादर्थिनः प्रवृत्तिभेषेदिति न विपय- 
सबरूपवेदनादेव वेश्यम्‌ , सत्यपि तस्मिन्नन्तरद्गमर्विशेषमटी मसत्वेनवेश्षयस्यापि सम्भवात्‌ | 
ततो न सुक्तभिदम्‌ “स्वरूपेण प्रतीतं चेत्‌ ` इत्यादि । 

नन्वेवम्‌ अन्तरद्कमख्विगमाविगमप्रयुक्तत्वे वैशेतस्योक्ञानघर्मलमेेति कथमन्य- 
स्ताभ्यां उ्यपदिरयते (स्पष्टो नीलादि; अस्पष्टो वाः इति¶ “इति चेत्‌ , न, तथाविधन्नानविषय- 
तथैष तथा व्यपदेशोपपत्तेने तादत्म्यरूपात्तत्संसर्गत्‌ । तत इदमपि न सुमाषितम्‌- 'तत्संस- 
गात्तथात्वं चेत्‌" इ्यादि, तन्यपदेशस्यं' तत्सं भगाभावेऽपयुपपन्तः । 

पुनरपि कथं प्रतियज्नित्यत्राह->यूनाधिकतयापि बा । न्यूनतर्यां पूर्वं गृही. 
तस्यास्पस्येव स्मरणात्‌ अधिकत्तया तस्येव क!खधिकस्यानुस्मरणात्‌ । अथवा पर्वतादुः गण्डशै- 
रस्य न्यूनतया तततः पवेततस्याधिकतया प्रतिवेदनात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विषयाक्ारवैकल्यमेवाघ्र व्यवस्थापयितुमभिपरेतम्‌, तच्च प्रदेदा।दिः 


रः 


१० 


इत्यादिनैव प्रतिपादितम्‌, तक्किमनेन श्रस्फुःटम्‌' इत्यादिना “न्यूनः इद्यादिना च प्रयो- १५ 


जनाभावादिति ! तन्न, आस्मञयवसापनस्य तस्मयोजनत्वात्‌ । किं पुनराद्मा ` प्रतिरुध्यत इति ! 
अत्र परो ब्रुयात्त-श्रमाणाभावात्तः इति ›, तत्रेदसुत्तरम्‌-प्रस्फुःटस्‌ः इत्यादि । व्यवस्यापित्त 
एव पूर्वमात्मेति चेत्‌ , न, प्रकारान्तरेणेदानीं तन्यवस्थापनात्त्‌ 1 तथा हि. यद्यात्मा नाम न भवेत्‌ 
कतस्तदा प्रस्फुटेतररूपतया विज्ञानेषु न्यूनाधिकस्वमावतया च विषयेषु राश्िद्धयप्रतिपत्तिः ! 


"एकराक्षिविषयस्य ज्ञानस्य सारयन्तरं प्रत्यनुपक्रमे तस्रतिपत्तेरलुपपत्तेः, प्रतियोगिपरिन्ञान- २० 


मन्तरेणेकसािपरिज्ञानमात्रादेव ` तसतिपतच्तेरलुपरूम्भात्‌ } तत्र तद्धुपक्रमे च न सम्भवत्येवार- 
प्रतिषेधः परापरविषयप्रहणोपक्रमाधिष्ठानस्य ज्ञानस्यैव आदमत्वेन आस्मतत्ववेदिभिर.भ्यनु्ञानात्‌ । 
न च राशिदयपरिज्ञानमसिद्धम्‌ , प्रसिद्धस्वात्‌ । प्रसिद्धिरप्येकसंशिपषरिज्ञानस्येवेति चेत्‌ , 
छत एतत्‌ ¶ तथाजुमवादिति चेत्‌, न, यारयन्तरक्ञानेऽपि तदविरोपात्त्‌ । तथापि तस्य 


प्रसिद्धधपलापे तदपरस्यापि भवेदिदयभाव एव बहिरन्तश्च मावानामापयेत । न चासा शक््यव्य- २५ 


वस्थापनः प्रमाणवैकस्यान्त । वतोऽुभववरादेकरारिपरिज्ञानमभ्ययु जानतो ' - रादयन्तरपरिन्ञन- 
मभ्युपरामविषय एव । एतदथंमेवेदसक्तम्‌-“प्रतियन्‌? इति । तस्मादुपपन्नं राशिद्ियपरिनानादा- 
त्मव्यचस्थापनं तस््तिपादनार्थं श्रस्फुटम्‌ः इत्यादिकं “न्यूनः इत्यादिकञ्च वचनप्‌ । 








१ भावनापरिपाकयुक्तस्यैव । २ वैश्यस्य । ३ चेदन्यत्र अ०,+ व, पर] ७ ~व परि-मा०, 
अर, प । ५ -सभूतदक्ा-आ०,) घ, प० । & इति तन्न भण, व पण ० -स्य संन-जा०+ यर 
पठा ८ -या य॒-जा०, ब०, पर । ९ -तादय सस्य न्युन-ता०, च०, पर । 2० प्रतिपियते स^, बर, 
प.० 1.११ एकवि-मा०, ब ०, प० 1 १२ तस्प्रतिपत्तेस्प-ा०, च०, प०। १३. -नुन्नानता सा०; ष०, प०। 

३८ 


२९.८ न्यायविनिश्चयविचरणे [ १।४५ 


दास्प्ररं भविपरतं वा प्रतियन्‌! इत्येतत्‌ स्मरणपर्यायेणेवै॑प्रयसिक्ञानादिना 
पर्यायेणापि `दमयन्नाद- 
एतेन प्रत्यभिन्ञानाव्यतितादुमितिगंतता ॥ ५५1} इति । 
पयमिल्ञानं तदेदं वादशषभिदमिति वा ज्ञानम्‌ , तदाविर्यैपां तकोमानश्रुतानां तानि 
५ प्ररयनिज्ञानादीनि वैः अतीतस्य उपलक्षणमिदं वर्तमानस्यानागतस्य च अचु पश्चात्‌ 
ूर्वपू्स्पादर्व्वस॒त्तरेत्तरः मितिः परिज्ञानं गता निचिता । केनेति चेत्‌ १ एतेन "यदा 
यश्चः इत्यादिना । 
तथा हि स्मरणं यद्दतत्काखयपि स्वयम्‌ । 
नियत्तमाहि तद्स्स्यात्‌ प्रत्यभिन्ञायपि स्फुटम्‌ ॥५३५७॥] 
१० सामथ्यौत्तारश्ात्तस्य तच्कियातोःवितिश्चयात्‌ । 
जडवचेष्टितमेवातस्तस्काखादित्वकस्पनम्‌ ॥५३८॥ 


प्रतिपन्नधिषयमेव प्रत्यभिन्ञानम्‌ “अनु” इति वचनात्‌ । न च पृंवोपर्योरेकत्वं सादृश्यं 
घा कुतश्ि<तिप्रं तत्कथं तस्य प्रयभिज्ञानेन प्रमित्तिरिति चेत्‌ ? न, प्रव्यक्षृतोऽपि तत्प्रतिपत्तेः 1 
सन्चिटितस्यैव पर्यायस्य तेन॑ प्रतिपत्ति पूर्वस्य तत्कथं तदेकस्य तस्सादश्यस्य वा तेन 
१५ परिजानभिति चेत्‌ ! किमपेक्ष्य तस्य सन्निघानम्‌ प्रत्यक्षमेवेति चेत्‌ ; न; चविपयस्य तज्ना- 
पेक्षया समकारुत्वानम्युपगमात्‌ ''नातोऽथः स्वधिया सहः? [ प्र बा० २।२४६ ] 
इति वचनात्त्‌ । तदर्थजातस्याकारस्य तंस्समकारसवमेव रसस्यापि तस्समकाररवम्‌ , तरपरिज्ञान- 
स्यैव विपयपरिक्ञानतयाऽम्युज्ञानादिति चेत्‌ ; अलुपकारे तदाकारस्यापि परिज्ञानं कथम्‌ १ 
“नाकारणं विषयः? [ ] *इदयस्य विरोधात्‌ । व्यतिरिक्त एवायं विषये 
२० न्यायः, न चाकारस्य ज्ञानान्यत्तिरेक इति चेतु , कस्तर्हि तत्र न्यायो यतस्तत्परिज्ञानम्‌ ! 
स्वहेतोस्तत्स्वभावतयोर्पत्तिरेवेति चेत , व्यतिरिकतेऽप्ययसेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष्भ- 
योजनमेव देतुभावपरिच्छर्पनं न भवेत्‌ ? अदेतोरपि परिक्ञाने किन्न सर्व॑स्य परिक्षानम्‌ अदे, 
ठसाविश्ेषादित्ति चेत्‌ १ न, आकारस्याप्यहेतोरेव वेदनात्‌ , तत्राप्येवमतिप्रसद्ध स्योपनिपातात्‌ । 
स्वदेतुनिवद्धेन ` शक्तिनियमेनाहेतुत्वेऽपि तस्यैव ततः परिज्ञानं न सर्वस्येति चेत्‌ , न; व्यति. 
२५ र्किपरिज्ञानेऽप्येवसेव समाधानोपपत्तेः, व्यतिरिक्तस्यापि तार्षादेव तन्नियमात्‌ नियततस्यैव 
परिक्चानं न सर्वस्येति 1 शक्ितश्च विषयपरिज्ञाने कर्थं सजिदहितध्यैव प्र्यक्चेण द्वेन नातीता- 
देरपि तत्रापि तस्य शक्तिसम्भवात्‌ । 
भवतु पूवापस्योस्तस्यंः ्दृत्तिस्तथापि न॒ तत्स्तत्रैकस्व॑ प्रतीयते, भेदस्यैवैकान्ततः 


प -णेव स्प, यण 
£ 
दूत्यध्‌. ! ३ 











क निवेदयन्नाद इति पठन भाग्यम्‌??-ता० हि० ] अव्याचक्षाण आदं 

रलोकार्वनोकता्थ. लोकद्ययेन विड्णोति"-ता० टि ! ७ तापि नि-भा० +च०,प० । ५ पूवैपरयो- 

भ(०> च०› प०॥ ६ प्रत्यक्षेण 1 ७ हानसमकालस्वमेव 1 «< अर्थस्यापि । ९ माकारपरिज्ञानस्यैव ! १. “नाऽदेत्ु- 
99. 

विषयः"? ° चार्तिंकल् ०३१९४०४ । ९१ -तुनियनेन स-न्ना० ४ब ०-तु नियमेनादेतु-प० ! १२ पत्यभिन्ञानस्य । 


१।४५ | प्रथमः, प्रत्यक्षप्रस्तावः २९९ 


प्रतिप्न्तेरिति चेतत्‌ ; एकसमवायात्‌ , अनेकसमवायाद्वा ? न तवेदकसमवायात्‌ ; तत एकस्व- 
भावादेकंस्यैव पयायस्य परिज्ञानप्रसङ्गात्‌ । पयायान्तरस्यापि तत एव परिक्ञानमिति चेत्‌ ; 
न; पर्त्याभावापत्तेः } न हि ततस्पयोयाभिसुख्येकस्वभावसंवेदनवेयस्य तदथान्तरस्वं तस्स्वरूपवडु- 
पपन्नम्‌ ; एकस्वभावनित्यनिबन्धनस्वेऽपि कायोणामपरापरस्वस्यानिवारणप्रसङ्गात्त्‌ । भवतु 
ततस्तस्यैकस्यैव परिज्ञानं न परस्येति चेत्‌ ; कथं तस्य श्ततो मेदपरिज्ञानम्‌ १ अपरिज्ञाते ५ 
तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः । तस्य 'तरस्वभावस्वादपरिज्ञातेऽपि तस्मिन्‌ भवत्येवं परिज्ञानम्‌ अन्यथा 
“तत्स्वभावत्वस्यैवाभावप्रस्नादिति वेतत्‌ ; न, तरस्वभावत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । भेदो दि पूवेस्योत्तर- 
स्मात्‌ , र्वत्राभाव एव, सं च (तदधिकरणतया प्धादेव भवन्‌ कथं पूवेस्य स्वभावः 
स्यात्‌ ९ पूर्वस्यैव "तद्रपतयाऽवस्थितिमस्वेनाक्षणिकत्वापत्तेः । "पू्वैमेवायममावो † न प्धादिति 
चेतत्‌ ; भावस्र्दिं " पश्चादिति का्यांसमकारत्वं कारणस्य पूरैमेव ` गतं सन्तानज्यवस्थां कथन्न १० 
विधुरीक्यात्‌ १ कथञ्नवेदमपि सुभाषितम्‌- । 
न्‌ तस्य किञ्म्चिद्धवति न भवस्येव केवलम्‌!” [ प्र वा० ३।२७७ | इति 

सति ""पश्चान्टावे “न्‌ भवत्येव” इत्ति वचनादुपपत्तेः । भावोऽपि तसय ˆ बखादापतितः प्रागेव 

तत इति चेत्‌ ; पश्चात्तर्हि फिं ˆ स्यात्‌ १ न किञ्चिदिति चेतत्‌, नन्वेवमभाव एवोक्तः स्यात्‌ , 
तद्परस्य न “"किच्न्िदर्थ॑स्याभावात्‌ । ” भवत्वेवमिति चेत्‌; न, “स च तद्धिकरणतयाः इटयादे- १५ 
दाषस्यामिद्ितस्वात । पुनरपि * भागभावपरिकस्पने प्रसङ्धः *भावस्तर्दि. इदयादि‡ ` अनवस्थादोप- 
मन्वाकषेन्नापदयेत । (न ` तस्य पश्याद्धावो नाप्यभावः इत्यपि न युक्तम्‌ ; उभयाभावस्य न किठिन्वि. 
दर्थत्वापन्तेः ° तस्य च पश्चाद्धावपूर्वंभावयोः प्राच्यदोषानतिक्रमातत्‌ ! तत्रापि (न तस्यः इत्यादिव- 
चने परस्यानवस्थादोषस्योपनिपातात्‌ ततः `"पश्चाद्धाव्येवाभाव ˆ इति नासौ पूवस्य स्वभावः । 
यद्येवम्‌ , अस्वभावात्ततोऽपि° तस्य“ मेदो वक्तव्यः तदस्वभावत्वस्यान्यथासुपपत्तेः | “तस्य २० 
च यदि “तस्स्वभावत्वं °पूर्वस्यापि स्याद्विक्षेषात्‌ । तस्यापि प्ाद्धाव्यभावस्वेन नास्त्येव 

"तत्स्वभावस्वसिति चेतत्‌ , न, तत्रापि 4ययेवम्‌? इत्यादेरलुबन्धादनवस्थानसुदहतश्चक्रकस्यासुष- 
गादिति चेत्‌ , न, ` तस्मात्तद्धेदस्यामावान्तरननिजन्धनत्वानभ्युपगमात्‌ , तत एवामावात्तदुपपन्तः 

स एव यभावः भ्राच्यस्य ` सवतो -मेदनिनन्धनम्‌ , न तदन्तरं तद्प्रतिपन्तेः तत्कथमयं भ्रसद्धः ? 





9 -पत्तिरि-जा०, व, प । २ -वादेवैक-ला०, ब०, प०। ३ तरवभेद्-भा०, व०, प । 
€ परभेदसभावत्वात्‌ 1 «५ तत्स्वभावामावम्र-आ०, बण, प० । € उत्तरे। ७ अभावः। ८ उत्तराधिफरण- 
तया । ९ उत्तररूप्तया ! १० पूवै एवं आ०, ब०, प० 1 ५११ उत्तराधिकरणकः पूर्वभावः 1 १२ यदि उत्तर- 
काठ पू्वामाव. नासि किन्तु पूर्वमेव तरिं पू्ेस्य खद्धाव एव प्राप्त । १३ नष्टम्‌ { तथा च कार्यकारणयोरेककानत्वै 
कथं सन्तानग्यवस्था स्यादिति भावः । १४ पूर्वक्षणस्य । ५५ पूर्वक्षणस्य । १६ ऊततरक्षणत. । १८ च्िप्न स्यात्‌ 
मा०, दर, पर । १८ कथिद्थं-जा०, न°, प०। १९ भवत्येव-भा०, ० पन ॥ २८ पूर्वभावस्य 
ूर्व्वणग्रृ्तित्वकल्पने । २१ इत्यादेरन~सा०, ब ०, प० 1 २२ पूर्यस्य 1 ३३ तस्य प-ला०, यन, प०। २४ 
परचादभाव एवा-ा०, च०, प०। २५ पूवमाव. । २६ पूवीभावादपि! २४८ पूर्वस्य । २८ दूर्बामाबद्‌ 
पूतंमेदस्य । २९ पूवक्षणस्वभावत्वम्‌ । ३० पू्सुक्तस्य पूर्वा मावस्यापि 1 ३१ पचमेदस्यपि ! ३२ पूर्दश्चण- 
स्वमावत्वम्‌ । ३३ पूवाभावात्‌ पएवेभेदस्य । ‰४ भेदोपपत्तेः 1 ३५ स्वस्मात्‌ ! ३६ भदे निव~ता० 1 


५ 


९१० 


९५ 


२० 


३०० न्यायतिविश्चयघिवरणे [ १।७६ 


प्ाद्रावी श्याव एव "कि तन्निवन्धनं ततोऽपि "परस्याभावस्यापरिल्ानादित्ति चेत्‌ ? 


उन्यते- 
सर्वथाऽर्थान्तरं मावादभावश्रेन्निपिध्यते ˆ | 
भ्निपिध्यतां न किञ्चिन्न क्षणं स्याह्ादवेदिनाम्‌ ॥४३९। 
कथल्चियस्तु तद्र दो नासौ शक्यनिपीडनः | 
प्रतीपिदधिताश्टेषटच्धस्वास्थ्यद्चुखो श्ययम्‌ ५४ ०॥| 
पर्यन्त; कल्दं यस्माज्जायमानं स्वदे तुत्त; । 
ष्टो ृदििण्ड इत्येवं सिश्चिव्वन्ति विपथितः ॥७४१॥ 
एकान्तभावरूपे तु कर्पते नानिणैयः । 
कथं तत्रोपजायेत्त तन्मिध्यात्वप्रसज्ञनात्‌ 1 ५४२॥ 
निश्चयो च च मिथ्यासौ निरभासस्य समुद्धवात्‌ 1 
तस्मराद्यावातिंसि्तोऽयममावोऽरिति कथच्चर्न' | ५७४३॥ 
स एव चाश्चः प्राच्यस्य भरतीत्या सुहदोच्यते । 
कथञ्नचित्तदभेदेन नाशोक्तिस्सू* (स्तृ ) तरोदये।। ७४४) 
` तन्नोत्तरस्यासंवित्तौ तदूभावाभावयेदनम्‌ । 
एकस्वभार्वमध्यष्लं न च तद्रेदनक्षमम्‌ ॥ ७४५) 
यद्यनेकस्वमावं '-तद्क्रमेणोपगम्यते 
एकानेकत्वमावं तक्करमेणापि न छि मतम्‌ ! ॥ ५४६)) 
अनेकसमयं तच्ेन्न्यायादागवभुच्यते । 
तेन पूरवापराभेदः सुवोधो सेदवन्न क्म्‌ १७४५] 
तदन्तवेदिरप्येवमेकत्वेऽध्यक्षतो गते । 
निरवप्रहमेवाच्र मरत्यसिजाप्रचत्तेनप्‌ ॥ ७४ ८॥ 
सादृश्ये प्रयाभिन्नानमेतेन प्रतिवर्णित्म्‌ | 
भ्रत्यश्षादेव तस्यापि गहणस्योपदशेनात्‌ 1७४ ९।। 

एतदेवाद- 


प्राय शीऽन्यर्यदच्छेदे प्रत्यग्रानवयोधत्तः । इति । 


त्यं मासः * , 
8 ^ एयर च _तदटतमानत्वात्‌ प्रतिनवम्‌ अनवं च तदतीतल्वाच्चिरनं तस्य खोधः 
क 1 
यथ, प्‌ ॥ ११५ ठ, ° च०, प० ! ३ उत्तरेक्षणात्‌ 1 # भिच्नस्य }! ५ निपेध्यतते ञा०+ 
५3 +¢ "प्रताम्‌ सा०. घण, ए ध 
मनोच्ा स{०,यप०.१्‌०] त १ द प ८ तिरेकोऽयम-भा $ ०, प [दनः ० वण प०। १ 
भ | ध ॥ -शततेरव-मा० ? वे, प० | ११ -क्तिस्सु "जु ता० ! १२ तननोत्तर-प० । 
= ~ प्र-सयस्याप-जा० + ०; प० [ १ ५ परिज्ञानं भत्यमिन्नानं परत्वभि-घा०, ध 


२।५६ | प्रथमः प्रत्यस्षप्रस्तावः ३०४ 


हत्यपि द्रष्टव्यम्‌। इदममिषितं भवति -अतत्काखदित एव प्रत्यभिज्ञायत एकत्वसादश्यपरिक्ञानं 
भावेषु प्रतीयते तत "एतेनः इत्याद्य पपन्नमिति । 

कथमेवं प्रव्यभिन्ञादेः प्रामाण्यं प्रत्यक्षप्रतिपन्नविषयत्वेनापूरवार्थत्वाभावात्‌ , अ- 
पृवोथेडच भवतां प्रमाणम्‌ “प्रप्ाणपनधिगताथोधिगमज्ञानम्‌” [ ] इति 'वचना- 
दिति वेत्त? अत्राद-अन्यर्यवच्छेदे इति! अन्यत्‌ एकस्वदेकान्तिकं नानासवं सादश्याच्च 
वैरक्षण्यमध्यारोपित॑ं तस्य ठयवच्छेदो निरासस्तस्मिन्‌ , तन्निमित्तं यः प्रत्य्रानबवो धस्तत 
इति । एतदन्तं भवति-प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यापि समारोपव्यवच्छेद विशिष्टतया प्रत्यसिज्ञानादिना 
प्रतिपत्तेः कथल्न्विदपूर्वाथैमेव तत्‌ तत्तश्च प्रमाणमन्ुमानवदिति । तथा च सक्तं वृर्णौ दैवस्य 
वचनम्‌- 

'“समारोपन्यवच्छेदात्‌ प्रपाणमचुमानवत्‌ । 

स्मरत्यादितकंपयेन्तं टिद्धिज्ञाननिवन्धनम्‌ ॥'` | ] इति । 

कथमेवं प्रत्यक्षविषये सववेत्रापि न प्रव्यभिज्ञादिकं यतः प्रघट्कादेरप्रत्यभिक्ञानात्कस्य- 

चिदल्बादभद्लो भवेदिति चेतत्‌ न; स्मयैमाण एव तत्र तदुपपत्तेः । न च स्मरणस्यापि त्र 
सर्वत्रापि भावः, संस्छारगोचर एव तस्य भावात्‌ तथेव प्रतिपत्तेः । एतदेवाद-शव्रायशाः' 
इति । प्रायो बाहुस्येन यः प्रस्यभिक्ञादेः प्रत्यय्ानवबो धस्तत्त इत्ति । यावत्‌ नित्येतरात्मकं 
वस्तु सारशष्येतरात्मकं चाभ्युपेयते तादत्तद्धिपरीतमेव इतो नाभ्युपेयत इति चेत्‌ ? अच्राह्‌- 


अविज्ञाततथामाचस्यास्युपायविरोषतः | ४६॥ इति । 


अविज्ञातः अपरिल्ञातः तथा तेन परोक्तेनेकान्वक्षणक्षयादिप्रकारेण भावः 
सत्ता यस्य॒वचेतनस्येतरस्य वा तस्य योऽभ्युपाय अङ्गीकारः तस्य विरोधी वाथनादतिप्रसद्ध- 


तेति भावः । तथा डदि- 
एकान्तक्षणभद्वादि यद्यज्ञातयपेयते । 
तद्टदेकान्तनिटयत्वाद्युपेयं किन्न ते मतम्‌ 11 ५७५०॥) 
सर्वप्रवादिनामेवममिप्रेतव्यवस्थितेः । 
पराजयः क सम्भाग्यस्तदभाये जयोऽपि वा ॥५७५१॥ 
तस्याभ्युपगमस्तस्माञ्ज्ञातस्येवो पपत्तिमान्‌ । 
न च तस्य परिज्ञानमिति पूर्वं निवेदितम्‌ ॥५७५२॥ 
त इमे भ्यभरैवात्मायसर्‌' इद्यादयोऽन्तररलोकाः श्रकाडानियमः' इच्यदेऽतेर््या- 


ख्यानाद्‌ । 
स्यान्मतम्‌- यदुक्तम्‌ असन्नेव केशषादिः तैमिरिकस्य प्रतिभासते धान्तेसायिपत्येन इति, 





१ --ण्यं पमाणप्रत्यक्ष-आआा०, ब०, प! २ "“प्रमाणमविसंवादि्वानभनधिगतार्थाधिगयमटलणन्वात्‌"- 


भटक ०, अष्टसङ० पु०१७५ 1 ३ भस्पुटकादे-भा०,व०,प० 1 ७ अनुवादभप्नोपपत्ते 1 ५ तदु-ञा०.बर पर | 
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गष 


द 
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१० 


९० 
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२०२ स्यायविनिश्चयविचरणे [ १।४द 


तद्युक्तम्‌ ; असतः प्रतिभासेऽतिप्रसङ्गात्‌ » व्योमछुसमादेरपि तदापः । "अतो षस्तुसन्नेव 
सत्येश्चादि [:] खप्नविषयश्चेति › तन्न ; श्षक्तिविकल्यात्‌. । यदि वस्तुसन्नेव ्वप्नादिविपय ६} 
अथं तस्य शकतिवैकल्यम्‌ १ वस्तुसति तदयोगात्‌ । स चायं श्क्तिमानेवे तत्कायौदश्ेनात्‌ । न 
हि खप्नोपरु्धाददनादेवहादिकायेम्‌ । तदपि कदाचिदुपलभ्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
प्यसतत एव भान्िसामथ्येनोपलन्भात्‌ , कथमन्यथै तदादरघतया दृषटस्यैच पन्चाद्न्यथोपरम्भ- 
नमू १ च चेदमन्यदेव, दटमत्यभिज्ञानविपयत्वात्‌। असत्यपि कार्यं शक्तिमानेवायम्‌ › अलीकिक- 
त्वात्‌ ¦ लोकिकस्यैवायं धरम यच्छवितमच्वेऽवग्यम्भाविकायदकषेनमिति चेतत्‌; तन्न ; असति 
कार्ये शवितसन्तवस्मैव दुरुपपादत्वात्‌, तदुपपादनस्य "कार्यो पाध्यायत्वातत्‌ । तज्छानमेच तस्य॑ कार्यम्‌, 
अकारणस्याविषयत्वात्‌ ततस्त्वं एव तद्ुपपादनमिति चेत्‌, न, स्व्मचेत्यवन्दनाधिष्ठानस्ये साध्य 
साधनभावस्यापि तत एव तदुपपादनापन्तेः । भवतु को द्रोप इति चेत? चैयवन्दनादेरपि धमेत्वमेवेति 
नूमः । तथा च न युक्तमेतत्‌ -४"धर्मे चोदनैव प्रमाणम्‌"! [ ] इति प्रत्यागमस्यापि तन्न 
प्रामाण्यात्‌ । अथ तज्ज्ञानं" "तदागमादेव केवलान्न ° भ्तद्विपयाव्‌ कथमिदानीं तस्य शक्तिमत््वम्‌ ¢ 
भकारयरेश्मप्युपजनयतस्तदलुपपत्तेः | तदपि मा भूदिति चेत्‌ , सिद्धं तर्हिं 'त॑स्यावस्तु सत पव 
परतिभाखनम्‌ , सकर्शक्तिविरहस्येव वद्रूपत्वात्त , तथा स्वप्नादिविपयस्यापि स्यादविरोपात्‌ । 
यदि चार्यं विष्रुबविषयो भावो ` भाविक एव कथं तस्येच्छादुवर्तनम्‌ अन्यत्र ° शतारे 
तददश्चैनात्‌ । असि चेच्छाुवतैनं विषवविपयथस्य कामिन्यादेरिच्छया पुरतः पारवैतश्चोपठ- 
म्भा अनियतदेश्षगतस्वात तथा `शतस्योपदछम्मो चेच्छात इति चेत्‌, न, ` "अन्यस्यापि तदुषरम्भ- 
परस्नात्‌ । सामग्रीवैकख्यान्तैवमिति ˆ वेत्‌ , सति चघ्युरादौ कथं “तद्धैकस्यम्‌ ‰ विष्वापेष्रमेन 
` तदपि सामग्री न केवरुमिति चेत््‌ ; न , वस्तुसति *-विपये विष्टवस्यादुपयोगात्‌ः", अन्यथा 
अन्यत्रापि तवद्पेश्चणप्रसङ्गात्‌ । वस्तुसत्यपि अलौकिक एव ^ "तद्पेश्षणं नान्यवेत्ि चेत्‌, कथमेवं 
तस्य विप्रुवत्वं॑वस्तुसद्िषयोपरुल्धिनिवन्धनस्य ` तत्त्वायोगात्र्‌ अतिप्रसद्वात्‌ । अचिष्टत्वात्‌ 
तद्विषयस्येति चेत्‌ , न, विषादिविपयस्य चछ्ुरादेरपि स्तत्त्वापत्तेः ! न वानि्ट॒ एव "तस्य 
विषयः कामिन्यादेरिष्टत्यापि तद्धिषयल्वात्‌ । अर्थक्रियाविरहादनिष्ट॒एवायसपीक्ति" चेतत्‌, न; 
तददौनस्यैवाथिनस्तदरथक्रियास्वात्‌, यस्य श्रचणवत्‌ 1 न हि मेयस्य श्रवणाद्न्यदेव फलम्‌ , 


१ क 


भजक 





१ ततो ला० ऽव०, प० । २ तौमिरिक्केशादि" । ६ ~दा तद्गतयाद-जा०, ब०, प० । स्के । ७ कार्यम्‌ 
उपाध्यायः ज्ञापको यस्य । ५ शक्तिमरस्य । ६ शाक्तिमरवज्ञानादेव । ७-नस्य सावन-घा० $ भ०, प 1८ 
चत्यवन्दनज्ञानदेव नेत्यवन्दननिष्ठस्वगंप्रापणदाक्तिप्ररवस्य उपपादनापत्ते । ९ “तस्मात्‌ चोदनैव अमाणं धर्मस्य इति 
स्थितः प्रतिन्नाथं 1-चुड० १1११७ ¡ १० चैटयवन्दननिष्ठस्वगैप्रपणशक्तिज्ञानम्‌ 1 ११ गौद्धागमरदेव । १२ चैत्य. 
नन्द्नाखूयविंषयात्त्‌ 1 १३ चैत्यवन्दनस्य ! ९४ कापर लेश-आा० +ख०,प० | १५ चेत्यचन्दनस्य | १६ भावि कर्थ 
भा०, च०, प० । परमाथे्न्नेव । १७ प्रमारथषदरस्तुनि । १८ विष्टबविषयप्य । १९ “्रतिपत्त .* ° त्ा० ९० 1 
२० -कल्यात्मैवमिति भा०, व०, प० 1 २१ सासय्ीवैकर्यम्‌ । २२ ष्वक्ुरायपि । २३ विषयविद्ध-भा ०9 चण, 
१० । २४ -गादन्यत्ापि-ना०, ब०, प१० 1 २५ विष्वापेश्चणम्‌ । २६ वि्टवल्वायोगात्‌ । २५ विछवविषयस्य । 
२८ विष्टवत्वापत्तं । २९ तिष्ठवस्य } ३० कामिन्यादिरपि \ ३१ गेयश्रवण-भा० + चण, | गेयश्च श्रवण पर । 


१।४७ । प्रथमः; प्रत्यक्षप्रस्तावः २३०२ 


सस्येव प्रीतिरूपस्य तर्फरत्येन अरसिद्धस्वात्‌ , तद्वत्कामिन्यादेरपि तद्धीनस्य श्री तिरूपस्य 
फरुत्वोपपत्तेः नाथक्रियाविरहादनिष्टत्वञुपपन्नम्‌ । तथा च कस्यचिद्धचनम्‌- 


“भज्ञे यस्वरूपसंवित्तिरेव तत्र किया मता | 
[क 4 रषिमात्रेण # ध 
चित्रेऽपि वरेण फलं परिसपापिवत्‌ ॥ [भ० वार्तिार० १।१] इति । 


तदपि द्रोनं न कामिन्यादेः अपि स्विन्दरयादेरेतेति चेत्‌ , कथमतत्कारयस्य" “तद्विषयत्वम्‌ १ ५ 
स्वशक्तित इति वेत्‌, न, असद्विषयत्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ , तत्कथं कामिन्यादेरलौकिकत्वेन 
सत्त्वम्‌ ¢ तन्निबेन्धे चा तत्कायेमेव तदशेनमिति कथमर्थक्रियावि्हात्तस्यानिष्टत्वम्‌ , यत्स्तदुपल- 
न्िदेती; -काचोन्मादादेर्विवत्नम्‌ ? अवि्धवल्ये च कथ (तद्पनयने लोकस्य श्रयासश्चघ्चुसय- 
पनयनवत्‌ १ ततो न वस्तुसदशेने विुवपिश्चणं विवस्व तच्राजुपपत्ते; ! अतश्चघ्चु रादिरेव 

तत्र सामग्रीति तस्सासप्रीतः परस्यापि समानदेश्चकास्य तद्विपरीतस्य च तददौनं भवेत्त्‌, अनि- १७ 
यतदेशादेरथेस्य नियतप्रत्तिपन्तुवेदयत्वाप्रतिवेदनात््‌ । तत्तो न स्वत एव तस्यानियतदेशादित्वम्‌ , 
अपि त्विच्छालुव्तैनादेव, इच्छयैव तदूभावनारक्षणया परितः कामिन्यादेरुपलम्भात्‌ । अतो न 
तस्य पारमार्थिकं बहिरथत्वम्‌ । 

एतदेनाह- 


अभिन्नदेाकालानामन्येषामप्यगोचराः । १५ 
विष्ठ्टताक्षमनस्कार विषया; किं बहिः सिताः ।2७॥ इति । 


कि नेव बहिः स्थिताः? के ! विष्ठ्ताक्षमनस्कारबिषयाः । विष्टु 
विषयाः केश्चादयः चिषुतमनस्कारविषया; कामिन्यादयः । कीरश्ास्ते न वहि! स्थिताः ? 
अभ्िन्नदेश्ाकालानाम्‌ विघरुतेन सदहाभिन्नौ समानो देशकाल येषां तेषाम्‌ › इदं काभिन्यादीनां 
नियतदेश्चादित्वपेश्चयोक्तम्‌ , अन्येषामपि भिन्नदेक्षकाकानामपि, एतदनियतदेशत्वाघपेक्षया प्रति- २० 
पादितम्‌ । तेषामगोचरा अविषयाः इति । तात्पयमत्र-यदि परमाथसन्तोऽपि नियततदेशाद- 
यस्तदा तेन विष्टुतेन अभिन्न देश्काङानां विपया एव भवेयुः । अनियतदेश्ञादयः पुनरन्येपामपि, 
तथेव परज्न परमा्थंसति द्रशनात्‌ । न चैवम्‌ , अतो न ते दिर्विदयन्त इति । 

तदनेन “स्वप्नान्तिकश्चरीरं वस्तु सत्तः इति भरत्युक्तम्‌ ; वस्तुरये तस्य यथा तेनान्येवां 
दीनं तथाजन्यैरप्यमिन्नदेश्चका छेस्तस्य' दशनं भवेत्त, अस्वप्नान्तिकशरीरवत्‌ , अन्यथा * तस्यापि २२५ 
परैरभ्रहणापत्तेः कर्थं सन्तानान्तर्यवस्थापनं यत इयं सूक्तं भवेत्‌- 

“शुद्धिपूरवा क्रियां रषा स्वदेदेऽन्यत्र तद्रहात्‌ 1 [ सन्ताना” श्या ९ | 

१ भरतीतिरूपलंस्य आ०,य० ! २ टषटमा-भा०.प०,प०। ३ ददनं तु स-सा०,य०,प० । ९ सामि 
न्यायकार्यस्य 1 ५ काभिन्यादिविपयसम्‌ 1 ६ -विरदहःथष्य मा०+व०,प० ! ७ प्चोमान्दादे-भा०.द०,८* | ¢ 


काखायपनयने 1 ९ कामिन्यादे. ! ¶०= स्वपान्तिकदा-ा ०० ,द०। "प्यथा स्वपरान्तिर षय" प्राखटटयनपापनै.ा 
लाप्ररेहविषाराय तथा जन्मान्तरेष्वपि "पर °वातिंकाषट० ११६६१ ११ स्यप्नन्तिकृशसीरम्य 1 १२ श्रददरर्यगीष्दपति। 








[ 


१० 


९५ 


० 


थ 


ल्थायविनिश्चययियरणो { ९४८ 
2३०७ 


इयादि' ! 

न उत्रापि पस्मार्थ॑तः परस्परतौ दशनम्‌ , व्यवहारमात्रेण ठु तदभ्यनु्नानभिति 
वेत्‌ , तस्य स्वप्नान्तिकेऽपि भावात्‌ 1 अस्ति हि तत्राप्येवं उ्यवहारः (भर्मं पञ्यामि 
परोऽपि माम्‌ इति । तथा च सुप्रोस्थितो यथा परं कथयति (मया त्वं स्वप्ने ट्टः इति 
तथा परोऽपि च्रूयात्त्‌ "मयापि त्व चः" दति । व्यवहार प्रसिद्धमपि त्रं परस्परदशेनं मिथ्ये- 
येति चेत्‌ : तच्छयीस्दश्षेनमपि तथा स्यादविशेषात्‌ । 

किञ्च तच्छरीरस्योपादानम्‌ ? अनुपादानस्य वस्तुखत्ताुपपत्तेः, अन्यथा आदिजन्म- 
नोऽपि "तथैव ददापततेच॑परलोकसिद्धिर्मवेत् । भवतु स्वप्नान्तिकमेव परं तस्योपादानमिति 
चेत्‌ ; तर्हि सन्तानान्तरमेव तदिति कथं तस्य ॒ताडनादो सुप्रशरीरस्योस्वाखनादिकम्‌ ! न 
ह्यन्यस्य ्वटकभक्षणे परस्य पिपासया मरणसुपलन्धम्‌ 1 सुप्तश्चरीरमेव तस्यापादानमिति 
चेतः, भत्ति निःसन्तानं भवेत्‌", एकस्य सन्तानदयोपादानत्वाचुपपत्तेः 1 तदुपपत्तौ वा 
यथा ततः“ स्वप्नान्तिके बुद्धीन्द्रियादेः सन्तननं तथोत्तस्सुप्तशरीरेऽपीति कथं तस्य सप्तत्वम्‌ 
भवुद्धयमानसात्‌ स्वप्नान्तिकवत्‌ । कथन ~व' सात्रादिक्षरीरमेवापलयसखन्तानस्य स्वसन्तानस्य ` 
चोपादानं न भवेयतः परखोकसिद्धिरिति दुस्तरोऽयं दोषापातः । तन्न तस्य" परमार्थं सत्त्वम्‌ , 
अर्थरूपतया च तत्सत्वे कथं निरिखद्रपिदहितेऽपि गर्भगरहादौ तस्य प्रवेशः तदन्यत्र "तद्दशनात्‌ । 
""अप्रतिघत्वेनान्यविलक्षणत्वात्तस्येति चेत्‌, न, अखोकिकाथंवाद्प्रत्युल्नीवनापत्तेः, अलोकिकस्येव 
अप्रतिघ इचि नामान्तरप्रत्तिपादनात्‌ , ततो विजयी मीमांसकः स्यान्न ताथागत्त; । बोधरूपतया 
तु तस्य परमार्थंत्वमाकारवादप्रतिक्षेपादेव प्रतिश्षिप्तमिति न पुनः प्रतिधिप्यते । ततो न वहिर- 
थेतया स्वप्नान्तिकस्य कामिन्यादेवां सच्चं बहिरवस्थितस्य नानाप्रतिपत्तसाधारणत्वम्रसज्ात्‌ ! 

नायं दोषः, " तस्यान्तर्देहघत्तित्वादिति चेत्‌ , इदमेबोर्छिख्य "“परिहरनाद- 

अन्तःरारीरघ्त्तेरचेददोषोऽयं न ताराः | 
तयेव ग्रहणात्किं वा रचितोऽयं हिला पः ॥४८॥ इति । 
शरीरस्यान्तः अन्तः रारीरम्‌, अन्तःरब्दस्य "पारे मध्येऽन्त्‌ः'' [ श्ाकटा० 
२।१।९ | इति सृक्तत्वात्‌ पृवेनिपातः । तत्र वृत्तिवर्तनं कामिन्यादेस्तस्याः चेत्‌ यदि 
अदोषो दोषो न भवति अयम्‌ अनि त्रदेश्षकालानाम्‌ः इद्यादिः । तत्रोत्तरमाह-नं इति । 
नास््यन्तःशसेर्छत्तिः 1 अत्रोपपत्तिमाह-तादरःशाः कामिन्यादि्रकारस्य तच्चैव वदिरेव, 


चद्दिरित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ , म्रहणात््‌ परिज्ञानाव्‌ ! न हयन्तःशरीरघरसौ बहिर्यहणुपपन्नसिति 





१ “मन्यते उुद्धिसद्ूमवं सान वु न तेषु वाः ।* इ्युत्तरार्ध॑म्‌ !-सिद्धिवि° हि० परि० । उद्धत- 
मिदम्‌-राजवा० ० १९ । २ जाग्रच्छरीरे । ३ स्वमान्तिके। ४ -थादिजन्भ-अा ०, खत, प० | प जनु- 
पादानत्न । ६ वस्तुसत्तापचचे" ! ७ 'द्‌हीवदाः इति भाषायाम्‌ 1 ८ -त्कस्तहिं भा०, ब०, प० 1! ९ सुप्तशरीरम्‌ । 
१० उतत्य कामिन्यदेवा शरीरात्‌ 1 ११ दुच्यायमानघ्वात्‌ भा०, ब ०, प० । 
१३ स्वप्नान्तिकरशरीरस्य । ९४ तदु दश्ली-जा० बण 
न्यादेवौ 1 १७ प्रिदारयननाषह जा० घ० प० | 


१२ सखन्तानस्य आ०, व°, प०। 
५० । १५ प्रतिघातरदितत्वेन । १६ स्वप्नान्तिकतस्य कामि. 


१४७८ | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्ताचः ६०५ 


भावः । विथ्रमवखदन्तःश्चरीरवर्तिनोऽपि बदहिभौवेन त्रहणमविरुद्धमिति चैदनाद-विं वा 
किमिव, रचितो निर्मितः अथं परेणोच्यमानः दिद्छाश्चवः अश्रद्धेयतया शिलाछ्वसमानत्वा- 
च्छिखाव इति । शरीरान्तवंरसिनो वहिः प्रतिभास उच्यते | एतदुक्त भवति-यथा शिलायां 
निमज्ननमेव श्रद्धेयं गुरत्वान पुवनं ख्घुत्वाभावात्‌ तथा कामिन्यादेरन्तरेव प्रतिभासनं श्रद्धेयम्‌ 
अन्तभेवनस्य त्त्र मावात्त्‌ , न वहिः बहिभ॑वनस्याभावात्त्‌ । असदपि वहिर्भवनं ्रान्तिबिखा- ५ 
सतिभासत इति चेत्‌ ; कथमेवं कामिन्यादिरेव असन्न भत्तिभासेत भान्तिवस्य सम्भवात्‌ ९ 
वाध्यमानतया बहटि्भावासन्त्लवत्‌ तदसन्वस्यापि षपरिज्ञनात्‌ । तस्मादसमेव कामिन्यादिर्नास्- 
किकोऽ्था नापि ज्ञानाकार इति । 
स्यान्मतम्‌-घ्रान्तमपि ज्ञानं न कामिन्यादेज्येतिरिकमस्ति तद्प्रतिबेदनात्‌ , सत्कथं 
तद्रखदसत एव रसस्य परिज्ञानमिति १ बहिभावस्य कथम्‌ १ मा भूदिति चेत्‌; न; च्छ-~ १० 
त्वात्‌ । टं हि बदहिभौवस्य परित्तानम्‌ , "वहिस्यं कासिन्यादिः इति । न च दष्टस्यापहवः 
काभिन्यादिज्ञानेऽपि प्रसद्धात्‌ । 
नलु न ज्ञानादेव तस्य वहिभाबो न च तस्य तस्माज्यतिरेकः तदप्रतिवेदनात्‌ } न 
चाव्यतिरिक्तादेव वदहि्भावो विसोधादिति चेत्‌ ; न; काभिन्यदेक्ञानमिति व्यँतिरेकस्यापि 
परिक्ञानात्‌ । मिथ्यैव तत्परिज्ञानं “शिलापुत्रकस्य श्षरीरम्‌? इत्यादिवदिति वेत्‌ ; कुतस्तस्य १५ 
मिथ्यात्वम्‌ ? तद्विषयस्य व्यतिरेकस्यासन्त्वादिति चेत्‌ , किं पुनरसतोऽपि प्रतिभासनम्‌ १ तथा 
चेत्त्‌ किन कामिन्यादेरेवासतः प्रतिभासनं यतस्तस्य ज्ञानाकारत्वकस्पन्नम्‌ । ततो वस्तुसन्नेव 
कामिन्यादेस्तर्ज्ञानान्यतिरेक इति बदहदिरेवासौ न तदाकारः; । बहिरपि न सन्नेव बाधावत्वात्‌ । 
ततो यदुक्तम्‌- 
"आत्मा स तस्याजुभवः स च नान्यस्य कस्यचित्‌ । २० 
ग्रस्यक्षप्रतिवेद्यत्वमपि तस्यं तदात्मना ।2 [ प्रन्वा० २।३२६] इति; 
तसपरतिविरितम्‌ ; , तदलुभवस्य तदथोन्तरत्वेन {आत्मा इस्यादेसयोगात्त , भथा. 
""त्तरस्यैवाज्भषस्यासौ वेयतया ' सम्बन्धी इति स चः इत्यादेरसम्भवात्‌ । प्रत्यक्षप्रतिवेदयत्व- 
मपि तस्यार्थान्तरादेवाद॒भवानन पुनः स्वयसन्तुभवास्मत्वादिति प्रत्यक्ष इत्यादेरप्यतुपपत्तेः । 
यदप्युक्तम्‌ | २५ 
(“नीरादिरूपस्तस्यासो खभावोऽनुभवश्च सः । 
नीरखयनचुभवः ख्यातः खभावासुभवोऽपि सच्‌ ॥ˆ[ध्ि०्वा ० २।३२८] इति; 
तद्पि म सुभाषितम्‌ ; नीखदेरपि कामिन्यादिवदतदाकारेणेव ज्ञानेन परिन्ञानात्‌ , तस्य 
$ फासिन्यादेरेव आ०, ब०, प० । रे कामिन्यायसख्च्वस्यापि ।! ३ आन्तििखत्‌। ® कामिन्यादे. । 


५५ ट्ठ बहि-भा०, बर, प० 1 ६ कामिन्यादेः। ७ भेदस्यापि । < यत्तस्य जा०;+ व०;, पर । ९ ज्ञानारूरः। 
१० -न्तरस्मैवास्यानुस-भा०, च ०, प० ! ५१ सम्बन्धेति सचेदित्या-जा०, च०, पर । 


२९ 


१० 


९५ 


[ 9009 0 2 7 पथा | 
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तस्छभावत्वानुपपत्तेः । कथमतदाकारेण तद्रदणम्‌ म्रतिवन्धाभवेन स्वैप्रदणम्रसद्खादितिं 
देत्‌ ; स प्रतिवन्यश्य शक्तिनियमलक्षणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ ) कथमन्या विष्टुताकारमदहणम्‌ ए 
त हि तत्र ताद्सम्यम्‌ , चिष्ठुतेनाऽविष्ठतस्य तद्योगात्‌ । नापि तस्मादुत्पत्तिः9 तस्याशक्त- 
लवान्‌ ससकाटत्वाच । ततः शक्तिनियमादेव त॑सपरिज्ञानम्‌, तद्रनीखादैरपि इति । न च चष्ट 
ताकारत्तानं नास्स्मेव, खयमेव तदभ्युपगमात्‌ 1 अत एवोक्तम्‌- 


'“अवचेद्यचेदकाकारा यथा ्रार्तिर्निरीच्यते । 

विभक्तलत्तण्राच्यग्रादकाकारविष्ठवा ।\” [ प्रन्वा० २।३३० ] इति । 
यतोऽपि भ्राह्यादिमेदंविफट्वन्नि (विप्टवन्नि) रीश्षणं ततोऽपि न बस्तुवस्तन्निरीक्षणम्‌ ; स्वेरूप- 
माच्रविपयत्वात्‌ । अन्येन तु तद्िषयत्वं तत्रोपकस्प्यत इति चेत्‌ , सिद्धं तर्हि तदन्यस्य तद्ि- 
पयत्वम्‌ अतद्िपयेण तदुपकल्पनायोगात्त्‌ । तत्नाप्यन्यतस्तदुपकल्पनायामनवखानदो षात्‌ । 
ततो दरं प्रपल्ययितेनापि सत्त एव ऊतधित् तद्विप्ट्वस्य परिज्ञानमभ्युपगन्तन्यम्‌ › तद्वहिभूत- 
स्येव तच्छक्तिनियमादिति च । 

ततो यदुक्तम- 


“सुवेदनेन बाद्यत्वमतोऽथेस्थ न सिति । । 

संघेदनाद्नहिमबे स एव तु न सिति ॥ 

यदि संवेयते नीलं कथं वाद्यं तद्च्यते ? 1 

न चेत्सयेयते नीतं कथं वाद्यं तदुच्यते १ ।1*7[प्० वार्तिका ० ३।३३ १} इति; 
तसतिधिप्रम्‌ ; विष्वेऽपि समानत्वात्‌ ! तथा हि- 

संवेदनेन वाद्यत्वं विष्टवस्य न सिद्धति । 

संवेदनाद्रदिभीवे स एव तु न सिद्धति ॥ ७५३ ॥ 

विप्रयो यटि वेयेत॒ कथं वाह्यः स उच्यते | 

विष्चज्चेन्न वेयेत कथं वाह्यः स उच्यते । ७५४ ।| इति । 


ततो यदि सस्यपि देने विष्टवस्य वाह्यत्वमविरद्धं नीरादेरपि स्याद्विशेषात्‌ । ययेवं 
नीलादित्तानमपि विततथावभासं ज्ञानत्वात्‌ कामिन्यादिक्ञानवदिति चेत्‌ कथं पुनः साधम्येमात्रस्य 


¦ गमङ्त्वम्‌. › तर्पुत्रत्वादाचपि प्रसद्गात्‌ ¡ विपघ्ेऽपि भावान्नैवं चेत्‌ ; ज्ञानत्वस्य निपक्चच्यावृत्ति 


छवाऽवगदा ( अल्ुपरम्भादिति च्च ; न , सैतरस्तेदनगमायो गात्‌ , वक्तत्वादाचपि तत एव कद 
यगमनरमद्वान्‌ ] न द्वि ततापि विपघषे सर्व॑नादाुपलम्मोऽस्ति ! तथा च भुगत्तो न सर्वन्नो वीत- 
सगो वा वक्वा रुन्वापुरुपवन्‌ , इत्यस्यापि गमकत्वं भवेत्‌ । अचुपरुम्भेऽपि "वियेधाभावात्स- 
न्दिग्येच सस्य विपम््याटृत्तिरिति चेत ; कि पुनर्तानल्वस्य विप्रेण दिसोध; ९ तथा चेत्‌ , कोऽसौ 





॥ 








[वि 





४ प्र मनद "चान न ना 
$ ।पमुनवमज्ञनम्‌ ॥ ३ -नेदफन-सा०वण०,प०। ३ सनुप्लम्पान्‌ । ४-~तद्‌पगमा~ता०। विपक्षव्थान्र- 
निकनामव 1 ५ सदपयमप्र-पा० ६ बं सस्य \ ७ विपक्ग्रिरेवाभाचात्‌ 1 ८ वक्नृतव्य ! ९ ~ स्ाव्यात्रू-ता० 1 
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विपक्ष; १ वित्तथावभासनिचरृत्तिमात्रमिति चेत्त्‌ ; न, तस्य तुच्छैस्याप्रतिपत्तेः । अवितथाबभासि- 
त्वभिति चेतत्‌ , तदपि यदि वस्तुसदेव कथं तेनं तस्य विरोधः ? न हयज्ञानस्य तद्वभासित्व- 
सुपपन्नम्‌ , [ज्ञान] कसर्पनावेफल्यापत्तेः । असदेव कल्पनारोपितत्वादिति चेत्‌ ; तेनापि कस्तस्य 
विरोधः ? सदहानवस्थानमिति चेच्‌ , न, सैव तद्वस्थानात्‌ । सत्येव तज्ज्ञाने तत्कर्स्पनस्यो- 
पपत्तेः, निरधिष्ठानस्य तस्यायोगातत्‌ । परस्परपरिदार इति चेतत्‌ , न, ज्ञानत्वस्याज्ञानत्वेनैव सैद्रावात्‌ 
न सम्यगवभासित्वेन ] तदिरुद्धन्याप्तत्वात्तेनार्पि तस्यं तटाक; °, सम्यगवभासित्वविरुद्धं हि 
 मिध्यावभासित्वं तस्य परिदारेणावस्थानात्‌ › तेन च ञ्याप्तं ज्ञानत्वम्‌ , अतरतस्यापि नैतःद्ाव इति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्य तन्याप्तस्वम्‌` १ तदधिपर्ययविसेधादिति चेत्‌ , न, परस्परा्नयात्‌-तद्धिपर्ययविसो- 
धात्तस्य तव्याप्तत्वम्‌ , ततश्च तद्विपयेयनिरोध इति । कामिन्यादिज्ञानेषु सत्येव तस्मिन्‌" तस्यः 
दशेनात्तव्याप्ठस्वनिश्वय इति चेत्‌, न रथ्यापुरुषादौ सत्येव किञिन्चज््ञत्वादौ वक्तुःवादेरपि 
दशनात्‌ तस्यापि ` तन्याप्तत्वनिश्चयापत्तेः । अतस्तस्यापि< विरोधवरादेव विपक्षव्याव्रचति- 
सम्भवार्कथं सन्द्ग्धिविपक्षव्याच्रत्तिकत्वं यन्न॒ गमकत्वं भवेत्‌ । तथा चासद्नतसेतद्‌- 


“उक्त्यादेद्पिसंत्तयः । 

मेत्युक्ते व्यतिरेकोऽस्य सन्दिग्धो व्यभिचायंतः। > [प्रवा १।१४४] इति। 
विरसोधवलादेव विपक्षव्याचृत्तिनिणेये तत्र सन्देहा लुपपत्तेरच्यमिचारित्वस्येव सम्भवात्‌ | 
ज्ञानमप्रकर्षतारत्येऽपि वक्तत्वादेरपकर्षैतारतम्यानवल्मेकनात्‌ । अत्यन्तप्रकपेभाप्ेऽपि * जञाने तत्स- 
म्भावनाद्विरोघ एव तेनं" तस्य॑ तद्यमदोष इति चेत्त्‌ , न तर्हिं सत्येव तर्मन्‌ तदशेनाव्याप्रत्व- 
निर्णयः, सत्येव किञ्मचिज्जवादौ चछस्यापि वक्तत्ादेस्त्धिपक्षेऽपि सम्भावनात्‌ । तथा च कथं 
ज्ञानस्वस्यापि वितथावमासिव्वेन व्याधिर्य्॑तस्त द्रखात्तदहिपययेणं' तस्य॑ विरोधः स्यादिति तदवस्थं 

तस्यापि सन्दिग्धतिपक्षव्याव््तिकस्वे नागसकस्वम्‌ । 
| मन्वन्र सस्यगवभासिप्वमेच विपक्ष; , तथ न ज्ञायते किमिदमवभासस्य सम्यक्तसिति ! 
वस्तुशद्विषयत्वमिति चेत्‌ , चिपयस्यापि कुतो वस्तुसत््वम्‌ १ न प्रतिभासनात्‌ ; तस्याचस्तुसत्यपि 
कामिन्यादौ भावात्‌ ! बाधविरहविशिष्टादिति चेतत्‌ ; तद्टैशिष्ट्यस्येव कतोऽबगमः १ बाधालुप- 
ज्ननादिति चेतत्‌, न, तदनुपजननस्योरपत्तिखमये कामिन्यादिज्ञानेऽपि भावात्‌ । पश्चादपि भाविनः 
ततस्तदवगमं ` इति चेत्त्‌ ; 'न, कामिन्यादिज्ञानेऽपि पश्चादपि तत्छम्भवात्त्‌ { न सवेदा पश्चा- 
तत्र '्तंत्सम्मव इति चेत्‌ , न, नीखादिज्ञानेऽपि समानत्वात्‌ } न दि तन्नापि सचेथा पद्याच- 
त्सस्भवः ; चिरकालालुपजातबाधस्यापि पुनः ङतचिद्राधोपदर्षनात्‌ श्ास्ना्यविपयंयन्नानवत्‌ । 
१-प्याप्रतिपत्तितो वि-भा०, व०, प°} २ अवितथावसासित्वेन । ३ ज्ञानत्वस्य 1 ४ यदि भवित्तयाव 


सासित्वमसदेव ! «५ -व ज्ञाने जा०, चण, प०! & -नोपप-भा०; व०, पर ! ७ परस्यरपरि्रयद्धावाक्‌ । 


_ ८ प्रम्यगवभासिव्वेनापि । ९ ज्ञानत्वस्य । ९० परस्परपरिषहारलस्तषणो विरोघ 1 ११ ज्ञानत्वस्य ! १२ भिव्या- 
+वभासव्याप्तखम्‌ । १३. मिय्यावभासित्वे ! १४ क्ञानत्नस्य । १५ जसरवज्ञखन्याप्तत्व । ९ ६ वक्दृखादैरपि । १० -पे 


विक्षा-भा०, ०, पठ! १८ सर्व्तरूपविपस्नेण 1 १९ वक्ठत्वदे. | २० अवितवावभार्तखिन । २१ श्रानद्वस्य। 
२२ बाधालुपजननात्‌ चैक्षिष्ञ्यावगम. ! २३ चाधानुपजननम्भव । 


१० 


१५ 


।॥ 
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था दत्छम्भयेऽपि च तस्य छतश्चिसपस्ानम्‌ ; शपरिक्वानवतः सवेनतवापत्तेः । न दि निरख- 
केपाामतकापयौयपरिन्ञानामावे तदधिष्ठानस्य वाधाजुटपादस्य परिदानं सम्भवति ! किञिच््ञा- 
तरयापि भवत्येव क्रमेण तस्परिज्ञानसिति चेत्‌ , न तर्हिं कदाचिदपि तद्धशिष्ट्यस्य निश्वयःऽ 
परापरसमयभाविवाधाबुत्ादपरती्षायासेवासंखारं व्यापारत्त्‌ । तन्न वाघाविरहविशिष्टादपि 
परतिभाखाद्धिषयस्य वस्तुस्तवज्यवस्थापनम्‌. । अस्वलितिप्रययविपयत्वादिखयपि न युक्तम्‌ ; चाघा- 
विरद्ादयरस्य तदस्खढनस्यैवासम्भवात्त्‌ 1 तस्थ च प्रतिविद्ितत्वात्‌. 1 यस्तु खेकस्य तवरास्लल- 
नाभिमान; स वासमादाव्योदेव स तिपयस्य चस्तुस वात्‌ । तन्न तद्िपयत्तया कस्यचित्‌ सस्यग- 
वमासित्वमिषि कथं तत्र साधनस्य सस्भावनम्‌ , असति तदयोगादिति न सन्दिग्धविपश्षन्याडत्ति- 
कत्वेनारैकान्तिकतवं तस्येति येत्‌ ; तन्न समीचीनम्‌ ; वाधावैकस्यस्य कचिदन्तरन्न खासर्य स्वत 
एब परिज्ञानसम्यवात्‌ । नियतदेदादपेक्षयैव तत्सस्भवो त देश्ादिसाकल्यापेक्षयेति चेच्‌ ; न; 
तद्पेष्छयापि तदविरोधात्‌ ! तत्साकल्यापरिन्ञाने कथं तद्पेक्चयापि तदवियोध इति चेत्‌; न, तथा 
शक्तत्वात्‌ तस्य परूतोऽबगमत्‌ । सम्भवति च तत्फकमेवम्‌ , एवमिदं देशषकाङ्नसन्तरपेश्वयापीवि 
परिल्नानम्‌ एवं प्रसतीतिभावात्‌ । अवदय चेतदेवममभ्यसुज्ञावव्यम्‌ ; अन्यथा भवदधिचारेऽपि 
तद्वेकल्यस्यापरिननानध्रसल्वात्‌। तथा च ततोऽपि कथं वाधाचैकल्यस्यायावो भावतः सिद्ध्येत्‌ १ 
न म्या कुतधित्त्ैकंल्यस्याभावः साघ्यत्ते यदयं प्रसन्नः, कवं तत्र परोक्तमेव प्रमाणं प्रतिक्षि- 
प्य इति चेत्‌ ; तस््रतिक्ेषस्तर्दिं विचारास्तुसनेव सिद्ध्यतीति वक्तव्यम्‌ ; अन्यया तस्यैव 
वेय्योपत्तेः ! न च वाधावेकल्यसन्तरेण तवस्तदिक्द्धिः, प्रतिभासमात्रस्यासेयपि विषये भावा- 
दिति स्वव एव तस्यापि तद्ेकल्यम्‌ + सकख्दैरकाकनरपेभयापि सुपरिज्ञातमभ्यवुक्ञातच्यम्‌ । 
तसप्रतिक्षेपोऽपि न सया ततः क्रियते परज्यामोहनस्यैव करणादिति चेत्‌; तद्धत्वं" वर्हि तस्य 
निप्पेतन्यम्‌ › अन्यथार्थं तध्यैवोपादानाञ्खषपततेः 1 न चानिश्वितवाधावैकल्याकतश्चिसन्नि्वयो 
वाद्यनिच्धेयवत्‌ ! न च तत्र तज्ञि्चयोऽन्यतः अनवस्थादोषात्‌ ! पर्यन्रे यदि स्वत एवोक्तरूयस्त- 
निश्चयः ; सदि वदिवदनेऽपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र वस्तुसद्धिपयत्वेन सम्यगवभासित्वभिति 
तत्र सम्भान्यमानमनेकान्तिकमेव ज्ञानत्वं विपश्चव्याचते; संशयात्‌) तदिदमतिदुङ्मास्मन्नगीचर- 
मपि हेदुदोषमन्तरङ्रतमोवाहृलकादभरविपयमानेरेव परेः भक्रवमलुमानसुपदसितमिावेदयस्ाह- 
विष्ताष्य यथा बुद्धिचितयप्रति मासिनी । 
तथा सवेन्न किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ४९१ इति । 

विष्चानि कामोन्मादकाचादिभिरुपदतानि अङाणि मनःप्रशतीनिन्द्रियणि यस्यां तत्र 
कतेज्यायां सा चिच्छताक्ा चुद्धिः भ्ररीतिः, सा यथा येन बुद्धितवादिप्रकारेण वितथर््ति- 
भासिनी मिप्याकामिन्याबुदर्िनो तथा तेन भक्ारेण सर्य सर्वा बुद्धिः (सर्वजन इत्यः 

| > (मपरमा, च, पन २ मनमि 1 र ऋतनव पमन ४ प०। र भावाविरदस्व । २ देशादिखाल्याज्ञाने ! ७ बाघानैकल्यत्य 1 


'५-रपतिषये सभ च्र9 पए० ध ॥ 
9 , 2 ₹ सर्ठतरा--अआा०, कर पर, १७ 
(८1 -तदधस्यैदो-मा०, चम, पेण) र, 9 ड न्‌ हि तत्य सार, ५ पूरु] 


१1४९. | प्रथमः प्रत्य्षप्रस्तावः १२० 


स्थ सप्म्यन्तप्रतिरूपकस्य प्रथमान्तस्य भावात्‌ । छिन्न वितथप्रतिभासिनी भवत्येव इति एवं 
जडा; व्यमिचारदोषपरिज्ञानविकलास्ताथागताः सस्प्रतिपेदिरे सम्भूय प्रतिपन्ना इति । 
यत्पुनरेतन्सण्डनस्य- | 


“श्रत्येकमनुविद्धस्वादमेदेन सषा मतः | | 
भेदो जटतरङ्ाणां मेदादडेदः कराचतः ॥;2 [नद्यसि० का० ३९] ५ 


''अमेदाञुषिद्धत्वाखत्येकं चिर्वस्य भेदो खषा यथा जरतरङ्खेषु. चन्द्रमसः, तंव 
हि प्रत्येकं चन्द्रमा इत्यन्वयः । तथा विश्वस्य भेदेऽपि प्रत्येकमिदं त॑त्‌ अर्थो वस्तुः 
इस्यमेदान्वयः, तरुमेदस्तु यद्यपि न मृषा वनमिस्येभेदाऽलुगत[म]श न त॒ प्रत्येकम्‌ । 

न हि भ्रस्येकं तरुषु वनमिति बुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतदथंञ्च प्रत्येकपिस्यु 
क्तम्‌" [ बरह्यसि० व्या०] इति; तद्पि तस्य बङ्वतस्तमसो' विखसितमेव ; तथा दि- १० 
` किमिदं भेदस्याभेदादुविद्धत्वम्‌ १ एकस्वभावान्वय इति चेतत्‌ ; न; जलतरङ्ग चन्द्रेऽ्वपि तदभा- 
वात्‌, तस्म्रतिपत्तिवेकस्यात्त । न दहि तवाप्येकतरद्लचन्द्र एव परापरप्रतिपत्तिरस्ति युगपन्नानारू- 
पत्येव "तेषां प्रस्यवभासमात्‌ । शचन्द्रश्चन्द्रः" इत्यसुगमव्यवदारस्तु तत्र साररुयनिबन्धन एव 
नैकर्बायत्तः, तेषां परस्परं सरशतयैव प्रतिपत्तेः । भवतु सादृश्यमेव तत्राभेदाचुगम इति चेत्‌; , 
न तस्यापि गमकलत्वम्‌ , धर्मिहेत्वादि्ञानैव्यभिचारात्‌। न दि तेषु “इदं ज्ञानमिदं ज्ञानम्‌? इति १५ 
परत्येकमन्ुगसो नासि, स॒प्रसिद्धस्वात्‌ । म च तेषां र्षात्वम्‌ , तस्कथन्न व्यभिचारी हेतुः ! 
तौन्यपि सूषेति चेतत्‌ ; कथं तेभ्यस्ताद्विकं भेदश्रषात्वालुमानम्‌ १ अख्षात्वेन- कल्पनादिति 
चेत्‌ ; न, माणवकादप्यखषापावकतया करिपितात्ताल्तविकस्येव दाहादेः प्रसङ्गात्‌ । ` 

नल करिपतोऽपि च अदिदंशे सरणकार्याय कर्पते प्रतिसयैकश्च प्रकाद्चका्याय 
तद्रत्करिपतरूपेभ्य एव लेंज्ज्ञानेभ्यः किन्न तास्त्विकं तदलुमानमिति चेत्‌ १ तेस्तर्दिं मरणादि- ६० 
सिव्यैमिचारः; साधनस्य । तेषाम्‌ %इदं मरणकार्यम्‌ , द्द भ्रकाश्चकायैम्‌ः इति प्रत्येकममेदालु- 
गसे सत्यपि श्रषात्ाभावाच्‌ । सपैव तान्यपीति चेत्‌ ; न, यस्मात 


अमृषाकायेनिष्पत्तौ सखषारूपानिमित्ततः । 

दृ्ान्तस्वं कथं तेषां मृषेव यदि रीन्यपि |} ७५५ 

खोकप्रसिद्धितस्तेषामम्‌षार्ेन सयदि । ९५ 
तेनैव ज्यसिचारित्वमपि कस्मान्न मृष्यते 1 ७५६ ॥ 

वस्तुतो व्यमिचारित्वं ततश्चेन्न प्रसिद्ध्यति । 

दृष्टान्तत्वं कथं तस्मष्टस्तुभूतं प्रसिच्यति ।॥ ७५५७ | 





१ त॒च्र तर्हिं शात, व०, १० । २ तदर्थोऽवस्थित्यसे-सा०, ब०, प० 1 ३ -त्यभेदोऽनुग-ना० यर) 
प० ! "'वनतमित्यमेदानुगमदचः-बद्यसि० व्या ० । ७ तेषा तल्प्स्यव-भा०, च ०, प० ! “५ धर्मिदेत्वादि्ानानि । 
६ -सूरयष्टऽच ला०, घ्र०, प० 1 ७ धर्मिदेद्वादिज्ञानेभयः ! ८ मरणादीन्यपि । ९ र्टन्तचम्‌ । 


२१० स्यायविनिश्यविवरणे [ १1४९. 


वसतुव्या तदध्येतदवस्तु यदि वण्यते । 
अनुमानं कथं वस्तु तद्ररेनोपकस्पितम्‌ 1 ७५८ ।। 
विच्भेदमृषात्वस्य यतस्तरमान्यवस्ितिः 1 
न दयवस्तुवदाक्किश्िन्सेयं शक्यनिरूपणम्‌ 1 ७५९ ॥ 
५ तत एवान्यथा विन्छभेदयाथात््यनिणेयात्‌ । 
ुतव्ित्तन्सृपावाद्‌; क्वास्पदं प्रतिपचताम्‌ १ ॥७६०]] 
= अवस्तु न हि नामेह त्वयेव स॒ख्यं वि | 
। त्छरता तत्त्वनिर्णीतियेत्त्रैवेति करप्यताम्‌ 1 ७६१ ॥ 


तस्मादरस्त्वेवायमानम्‌ अन्यथा ततोऽन्ययेगव्यवच्छेदेन साध्यव्यवस्थापन्ानुपपत्तेः 1 
९० अतस्तत्सत्यत्वनिदकेनं भरणादिकसपि वस्त्वेवेद्युपपन्नस्तेन व्यभिचारः साधनस्य । । 
चिद्याऽविद्याभेदेन च। न हि विधाविच्योरभेदः 1 न च चिचाविदययोस्यिभियञ्चेद्यादिः 
रत्येकमलुगमो तास्ति मृपात्वाावेऽपि इति । लंद्धेदस्यापि म॒पात्वसेवेति चेत्‌ ; कत्त इदानीं 
संसारः { तचिवन्धनस्य प्रथगवियारूपस्याभावात्‌ ? कल्पितादित्ति चेत्‌ , छतस्तत्कौटपनम्‌ ! 
मराच्यादेव तद्रूपादिति वेत्त ; च, स्वापि वस्तुचो विाघ्रथरभूतस्याभावात्‌ । तदपि करिपत- 
९५ मेवेति चेत्‌ ; न, (तः इत्यादेः प्रसङ्ञादनवस्थानात्‌ 1 नायं दोषः , अनादित्वात्तत्मवन्ध- 
स्येति चेत्‌ , तस्य तदि वस्तुत एव विदय्रथग्भावे तदवस्थं व्यभिचारित्वम्‌ | अघ्रथग्भावे तु स 
एन प्रसङ्ग; “ऊत इदानीं संसारः इत्यादि । पुनरपि *करिपतात्‌' इयादिवचने ५छुतसतत्कल्प- 
तम्‌ः इत्यादि्रसङ्ग आवत्तेमानो महान्तमनवस्थादोपसुपनिपातयेत््‌ ! तस्मादतिदूरमभिरप्यापि 
तस्यं सैत्धगभावस्ताच्तिक एव वक्तञ्यः ] कथमन्यथा अयमास्नायः- 


२० “धियां चाचि्याश्च यस्तदेदोभयं सह" ।। [ईशा ० उसे ९१ [ इति । 
^ विद्यात न्ये ( ढे ) अप्मुपायोपेयभावात्‌ सदितेः [हमसि० व्वा० प्र ९३] इति च 
तद्विवरणं मण्डनं (नस्य), निरवकानत्वाच्‌ । चथा हि- 
यदि विद्या्धरमावो वस्तुनः करिपिवस्य चा । 
$ तसप्रवन्धत्य भ 
सभवन्वस्य नास्त्येव क्व प्रतिष्ठा ` सट श्तेः |] ७द२ । 
२५ सत्येव चत्प्रथग्भावे ` तरमयोगस्य दीनम्‌ । 
9 द से्ो "९ 
सह्‌ चैत्रेण मेैत्रोऽयं स्यृल इत्यादिषु सछटटम्‌ 11 ७६३ ॥ 





9 सतस्तरवनि-ला०, च०, प०] र्‌ विद्याऽविद्ामेदस्यापि ! ३ अविष्याङ्पकृत्पनम्‌ 1 ७ अविद्याल्पात्‌ 1 


तरि अचिद्यार्पस्य 1 ७ विदाद्रथग्ाव, 1८ सेन्ना° ७1९ । भवपन्त ० ३।१ । २ विदाचि- 
येते प० । वेदयन्वे मा०, द { 4० 


इत्ययं प्रादय 1 39 भविदाभ्रवन्वत्य 1 9२ 
१४ खमाच॑-स० । 


मण्डनस्तुनि-जा०, च ०, प० 1 "मण्डनम्‌" इति पाठे मण्डनक्नम्‌” 
यस्तददोभवं सहः इत्य्ोक्तस्य सद रान्दस्य ! १३ खहदाव्दपयोगस्य 1 


१1८२. | प्रथमः भत्यश्छपरस्लाचः २९९ 


| उपायोपेर्यभावश (श्वा) प्रथम्भावे कथं भेत्‌ ? 1 ` 
तद्धियाविदायोर्यन -सुमण्ड मण्डनोदितम्‌ ।॥ ७६४ ॥ 


स्यन्मतम्‌-न तस्य॑ वियापेक्॑प्रथक्त्वं नाप्यप्थक्त्वम्‌ , अवस्तुस्वात्‌ । वर्तुन 
एव हि कस्यचिद्छुतश्िसपथक्सवापृथक्स्वाम्यां ज्यपदेश्षो नावस्तुन; । तदयं ताभ्यामनिर्वचनीर्य 
एवेति, तदपि न सङ्गतम्‌ , यस्मात्‌- | ५ 


अयमेव च विद्यायाः सभावो यदि करूप्यते | 
` साप्यविद्येव विद्याया वात्तौपि क्वोपलम्यताम्‌  ।॥ ७६५ ॥ 

वि्यायाश्चेरस्वभावोऽन्यो वास्तवः भ॑रिपछ्यते ! 

अविद्यातः परथग्भावः कथमेवं निषिध्यतामु १।७६ ६1]  , 
स्वभावभेद एवायं प्रथग्भावः प्रसिद्धिमान्‌ । १० 

भावेषु यस्मात्तस्नेयं चर्चिता्थां वचोगतिः ॥७६७॥ 

कथं चेवं प्रथग्भाचस्तस्याविद्यान्तरादपि । 

तद्पेक्ष्यापि यत्तस्या वस्तुत्वं तद्वरिथत्तम्‌ ॥ ७६ ८॥ 


मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्यान्नायोपजनितारमेकःवादिज्ञानटक्षणस्य प्रपञ्चरूपमच्यु प्रति 
प्रयनीकतया तर्भिंस्तरणत्वम्‌ ९ यत्त इदं स्वास्नातं भवेत्‌ १५ 


“अध्रियया सत्यु तीत्वां भिययाऽस॒तमरनुते"" [ईशा० इटो० ११] इति । 


सत्येव मिथः प्रथम्भावे विषादर्विषान्तसोपश्षमनादेरूपलन्भात्‌ "। अस्तुसतोऽपि अचि+, 
द्ान्तराच्छ थग्भावे तद्देव विधात्तोऽपि भवेत्‌ अविषोषादित्युपपन्नो व्यभिचारः साधनस्य, वि- 
शाविद्यामेदस्यासषात्वेऽपि तद्भावात्‌ । ततो मण्डनादिभिरपि व्यमिचारदोषमजानानैरेव भ्रक्ृतम- 
खमानमुपदङितमित्यावेदयति "विष्त्दरताश्चा' इत्यादिना । २७ 

चिचिधं पुतं वनं तरद्नादिपु यस्य स विष्ठुतो जख्वन्द्रादिः, तमच्णोत्ति विषयत्वेन 
च्याप्नोत्तीति विष्ठ्टरताक्ला बुद्धिः चथा येन तद्िषयस्यामेदालुविद्धत्वादिना प्रकारेण वित्तथ- 
प्रतिभासिनों मूषाचन्द्रादिभेदोपदर्शिनी, तथा तेनैव प्रकारेण सर्यच्र पुद्धिः किन्नेति 
जडाः नदविदः सम्प्रतिपेदिरे । जाञ्यं चु तेषां व्यसिचारदोषापरिक्ञानाच अविद्यापरिकस्पि. 
तात्मव्वाद्या प्रतिपत्तव्यम्‌ | २४ 

 यरपुनरेतत्‌ काभिन्यादिचुद्धिवत्त्‌ रज्ञ चन्द्रादिवच्वेति निदशनम्‌-तापि वितथप्रति- 





१ -वरचेत्‌ ए्-सख० । २ यष्टु सण्डनं समथेनं यस्य तत्‌ सुमण्डम्‌ 1 ३ अवियाप्रनन्धत्य । ४ "ना. 
विया नरद्यण स्वमाव., नाथोन्तरम्‌, नात्यन्तमसती, नापि सती, एवमेवेयमविव्या माया मिथ्या भ्रतिभाख त्युच्यते । 
स्वभावरचेत्त्‌ कस्यचित्‌ , अन्योऽनन्यो वा परमार्थं एवेति नानि, अत्यन्तासस्वे खपुष्पसदशी न ध्यनद्‌रार तस्मा- 
दनिर्वचनीया~बह्यसि° ० ९ ! ५ परिपथ्यते ता० 1 ६ तद्पेनयत्तस्य प० ! तदपेचापि यचस्य भा० ; ० | 
३. इद्‌ साम्नात सा०, चन, प०। 


१० 


१५ 


२२0 


न्यायविनिच्यचिदरणे ९।५ 
६९२ ( 


भाधिव्वस्य मषात्वस्य च यंत श्रपिपत्तिः? तस्य चेत्‌ अवितथग्रतिंभासित्वं कथन्न ज्यभिचारः 4 
सलयपि नतय विदथग्रतिमासित्वस्य, तद्विषये च सृषात्वे सत्यपि इदमिदमित्यभेदालुगमे 
मपास्यामावात्‌ । वितथग्रतिभासित्वे ठु तवः कथं तंल्सिद्धिः तद्विप्यैयवत्‌ ! अतो निदशेनस्य 
साध्यवरैकत्य मियाचेदयन्नाद- 


प्रमागमात्ससात््करन्‌ प्रतीतिमतिलङ्कयेत्‌ । 
वितथज्ञानसस्तानबिदोषेषु न केवलम्‌ ॥५०॥ इति । 


प्रमाणम्‌ अवितथनिमीसं ज्ञानम्‌ आत्मसाल्छवेन्र पतीतिं यथाथेपरिच्छित्तिम्‌ 
अतिखङ्कयेत्‌ भत्याचध्चीत । सौगतो नद्यवादी वा] क तामतिख्टघयेत्‌ १ वितथा मिथ्यामि- 
मता ये ज्ञानानां सन्तानविरोषाः कामिन्यादिविषयाः तरन्न चन्द्रादिविषयाश्च भ्रवाहभेदाः 
तेष, न केवर्ल न प्रसाणसन्तरेण, तदनत्तिर्ड धनस्यापि तथा प्राप्तेः । न च तदात्मसात्करणं 
परस्योपपन्नम्‌ , ज्यभिचारदोषस्य तन्नोपदरिंतत्वात्‌ । ततो निदशेनस्य साध्यवैकल्यादपि न भक्‌ - 
तातुमानयोगै मकत्वमित्यभिप्रायो देवस्य । 

अपि च, यदि मिभ्याचभासनमेव ज्ञानभ्‌ , तः सन्तानान्तराणां भतिपत्तियेतस्तेषा- 
मनित्यत्वादिर्र्मोऽववुध्येत्त १ ङतो वा जीबान्तयाणां यतस्तेषामप्याटमा विभिन्नत्वादिस्वभावो 
चिभाव्येत, धर्मपरिक्तानस्य धर्मिपरिज्ञाननान्तरीयकत्वात्‌ । मिथ्यान्ञानाच्च न यथावत्तत्मतिपत्तिः, 
वहिर्थ॑तसपञ्चयोरपि ततः एव तथा तस्मराप्रेः अयथावदेव' तसरतिपत्तिः, तेषामपि वाद्यभेदव- 
दपरमा्थत्वात्‌ , ्राह्यादिसन्तानान्तरजीवान्तरसेदप्रतिभासस्तु विपरीतनासनावखादविद्यावलाद्वा 
परिकरिप्त एव । तदुक्तम्‌.-- 


''अविभागोऽपि बुद्लात्पा चिपर्यासितदशेनैः। 

ग्राह्यग्राहफसं वित्ति मेद वानिव छद्यते ॥ 

मस्त्रा्युपष्तात्ताणां यथा मृच्चंकलादयः । 

अन्यथेचावभासन्ते तद्रपरहिता अपि 172 [अ० वा० २।३५४, ५५] इति | 
'षयथा विद्ुद्ध माका तिमिरेपएतो जनः । 

सद्भीणेम्वि मात्राभि्भिननाभिरपि पस्यति ॥ 

तथेदमपरं व्रह्म निविंङरपप्रविद्यया | 

कलुपत्वमिवापननं मेद रूपं प्रतीयते।।' [बददा०भा०वा ० ३।५४ ३,४४ इति च। 


तदरेवाह- 


अद्म दयनि भासं खदा चेदव भासते ! इति । 


जि-गयोगयनोि भि ०१ 9५ -ा 
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५ नाते । २ हनन्वेन व्रि-भा०+ वर, प 1 ३ व्रितथप्रतिभासिसिधिद्धि. । ४ तिध्यरात्तानादेव 1 ५ 
नगपयःतननव-भा० य०) १० | सवया -स०। ६ -त एतदु-भा०३ चम, प०। 


१।५१ ] प्रथमः प्रव्यक्चप्रस्तावः ३९३ 


अद्यं संबेदनतवम्‌ आत्मतत्तवन्व द्यनि भसं प्र द्यादिमेरनिर्भासम्‌ । इव शाञ्दोऽत् 
द्रष्टञ्यः । तदनिभासे तस्निभीखवचनादग्निमीणत्रक इत्यादिवत्‌ । कद्‌। तद्द्यम्‌ ? सद्‌ सर्वकारं 
भेदभततिभासदशायां तदुपसंहासदक्षायाञ्वेति चेत्‌ शब्द; पराङ्कत्योतने । तत्रोत्तसमाद- 


न खत्तो नापि परतो मेदपथेलुयोगतः ।॥५१॥ इति । 
तस्य खदु संविद्दरेतस्य सवतो वाऽवभासनं परतो वा गस्यन्तराभ।वात्‌ † सवत एव ५ 

(“स्वयं सेच प्रकाशते? [प्र०वा०२।३ २७} इति वचनादिति' चेत्‌ ; कथमेवमात्मतनत्रस्यापि 
स्वतोऽनवभासनम्‌ ? (“अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिभेवति'? [बृदद। ० ४।२।९, १४] ₹इ्या- 
देर्वचनात्‌ । 

न्च आत्मा नाम निलयः | निच्यत्वञ्व काछ्चयानुपातात्‌ । तत्र मध्यकारनुपातिनो 
रूपात्‌ काखान्तरासुपातिनो रूपस्य यथ्यमेदः ; तावन्मात्रमेव तदिति कथं निस्यत्वस्‌ ? मेदे त्वप- ‰० 
रापरं संवेद्नमेव तदिति नासावात्मा नास } न चात्मन्यद्धैते कारसम्भवो यतस्तत्नयायुषातािव्य- 
त्वम्‌ । तजन तस्य स्वत्तोऽचभासनम्‌ । अवभासनाचच तदस्तित्वे भेदस्यापि स्यात्‌ -तदविष्ोषादिति 
चेत्‌ ; न , संविदद्धेतेऽपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि क्षणसाचरमग्नस्य निरर॑श्ञस्याव भासनम्‌ । 
न च तंदद्धेते कालसम्भवो यतस्तक्कमान्वपाताभावादनिव्यव्वं मवेत्‌ ? अवभासनाश्च तदस्ित्वे 
ग्राह्यादेरपि स्यात्तदविश्चेषात्‌ । नाधक्ाभावाभावास्यां विदोप इति चेत्‌; न, आ्मप्रपश्च- १५ 
प्रतिभास्योरपि तत एव तदुपपत्तेः | कथं पुनः र्रपख्छप्रतिभासस्य वाथनम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ! 
तस्प्रतिभासस्यास्मप्रतिमासादभिन्नत्वात्‌ “'आरनि विज्ञाते सवंमिदं चिज्ञातं भवतिः 
[ ] दत्यास्नायादिति चेतत्‌ ; माद्यादिसेदभ्रतिभासस्यापि कथम्‌  तस्रतिभासस्यापि 
संविलखतिभासादन्यत्वस्यानभ्युपगसमात््‌ । वस्तुतो नास्स्येव र्तसपरत्िमासो विचारासहस्वात्‌ 
केवरं कस्पनामात्रतस्तदम्युपगमः तत्त एव तस्य वाधोपपत्तिरपीति चेच , न ; प्रपञ्चपरतिभासेऽपि २० 
समासात । न दि प्रपञ्चस्यापि वस्तुतः प्रतिभासनम्‌ , प्रमाणविस्हात््‌ । केवरं मायानिवन्धन - 
एव॒ तंदभ्युषगसः, “इन्द्रो पायाभिः पुरुरूप दयतेः [ददा ० २।५।१९] इत्यादि 
वचनात्‌ । तत एवं तस्यापि बाधोपपत्तिरिति ˆ । तन्न संचिदद तस्य स्वतोऽवभासनं पुरुपद्रेतेऽपि 
'तत्तस्तदनुपद्वात्‌ । न चेदसुचितम्‌ , उभयग्रतिभाससद्ावे वस्तुसति'° अद्रैतव्यापत्तंरिटमेवाद - 
न सत्तः इसि न सखतोऽदयस्यावमासनम्‌। ऊतः १ भेदेन `तदुभयाद्रयस्पण २५ 
पये्लयोगतः अद्ेयस्य प्रतिविधानत इति । 

परतस्तदवभासनेऽप्याह-^न।पि परतः> इति । इनः ? भेदपयनयोगनः 
सति परस्मिन्‌ सेदस्यावरयस्भावात्‌” तेन चादर तप्रतिविधानादिति । 


= + ~ [प 
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१ सौगत. । २ आपरमनित्यत्वस्तिते 1 ३ अवमभाष्नाचिन्तेधान्‌ ! ४ तस्पपीश्चव-धा०, यन, पर, सर) 
९ स॑देदनष््ते! ६ साष्यवटरपदटादिपररज्चगप्रत्िभास्सपय । ७ भ्यात्मनि खन्पररे च्रे तै मने पिदनरटं्व 
गिदितम्‌''-षदवा० 9५1 ६॥ उद.तभिदम्‌-त्द्सि० ए० ८1८ प्रन्यदिभर्परनेनास । ९ प्रध्यः 
भ्युपगमः 1 १० -ति चेन्न जः०० च०, पर, स० । ५१ स्वत पतिमासअम्मान्‌ ॥ ऽर नत सन्यम्न्ण्डं-भा 


स, ५१०, प° ) १३ तद भयद्रयशू-स(० घ०, पर । ११४ =भ्दःनृपत्तनय) न्दु पल प. २ ' 
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स्यान्मतम्‌-न तेन तस्य प्रतिविधानं तस्यावस्तुत्वात्‌ | न द्वस्तु चस्तुरूपग्रतिविधा- 
नाय समर्थ तरद्वचन्द्रादिवचन्द्रादेरितिं ; तदसङ्गतम्‌, स्माद तस्याप्येवं परत‡ भरतिभास- 
्रसद्नात््‌ , परस्याप्युक्तन्यायेनं 'तन्यापत्तिननिबन्धनत्वाभावात्त्‌ । कथं पुनः परतस्तस्य' 
प्रतिभासः † कथं चन स्यात्‌ { परस्याविद्यामयत्वात्‌, अविद्यायाश्च सिथ्याज्ञानत्वात्‌- 
"अविद्या माया मिध्यावभासःः) [ह्यसि प्र ० ९] इति मण्डनेन तदर्थामिधानात्‌ । न च 
मिध्यान्ताने तेत्त्वप्रत्तिमासनं तज्ज्ञानत्वविरेधात्‌ । तच््वं च तदद्दौतं तस्यैव परमनि- 
रेयसस्वेन परेरम्युपगमात्‌ । “तदेतत्प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो मित्रात्‌ प्रेयोऽन्थखात्सर्बसातः' 
[ददा ० १।४।८] इयाम्नायादिति चेत्‌ , न , संचिदद्धैतस्यापि तद्रत्परतोऽनवभासनापन्तः 
परस्य चिकल्पत्वेनावस्तुप्रतिभासित्वात्‌ “"विकल्पोऽचस्तुनिर्भसः [ © ] इति 
वचनात्‌ । न चावस्तुवेद्ने वर्तुप्रतिभासनं “तदटेदनत्वविरोधात्‌। वस्तु “च तद्दे्तं तस्यैव काष्डाग- 
तनिःश्रेयसत्वेन भवद्धि : प्रतिष्ठापनात्‌, ““यद्यहते न तोपोऽस्ति मुक्त एवासि सवथा? [भ्र 
चातिंकाछ० १।३६] इति वचनात्‌ । सद्यम्‌, न परतस्तत्परतिभासनं आद्यादिमेदसमासेपन्यव - 
च्छेदस्येव ततो भावात्‌ 1 सति हि तव्यवच्छेदे निज्यक्करं स्वत एव तदवभासरनं तन्याकुरत्व- 
देतोस्तदासोपस्यासावादिति चेत्‌; न, आत्मन्यपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि परतः प्रतिमासन- 
म्‌ 1 तत्रापि परस्याम्नायाद; प्रपञ्चासेपनिवारण एव व्यापायत्‌ , तन्निवारणे च स्वत एव तस्य 
निन्याक्ुरुमवभासनं तव्याकुख्त्वनिवन्धनस्य तदारोपस्याभावात्‌ । दुक्तम्‌- 


''आम्नायतः मरसिद्धिश्च फवयोऽस्य प्रचक्षते । 
मेदश्रपञ्चविरयद्वारेण च निरूपणम्‌ 11 [ व्रह्मसि० १।२ ] इति । 


षं "क ॥ (4 

: पुनस्तस्भपञ्चस्य विख्यो नाम ? नीरूपं निदृत्तिमात्रमिति चेत्‌ , न, भ्तस्यानिरूपित- 
रूपस्य कायेत्वाुपपत्तेः कारणलवत्‌ , अन्यथा तस्यैव सकलप्रपञ्चकारणत्वेन ब्रह्यभावोपपन्तेः 
तद्परस्य॒निरतिशयानन्दादिरूपस्य ब्रह्मणः परिकल्पनमप्रयोजनमेव „ तत्मरयोजनस्यान्यत्रैव 

परिसमाप्तत्वात्‌ 1 तन्न तन्निदृत्तिमात्रं तद्धिखयः 
नापि भेदप्रतिभासकादप्यपरिशुद्धो*" जीवस्वरमावः, तस्य बरह्मणो सेदे 'स्तसतरैव तद्ुह्यारेण 
निरूपणापत्तेन ^ 1 त्ह्यणन्न तथा निरूपणमभिप्रेतम्‌ नमस्यामः प्रजापतिरित्य- 
नन्तमाम्नायते'ः [ 1 इत्यादेवचनात्‌ । नास्त्येव "तस्य भ्तस्माद्धेद; “(अनेन 

घे नामन श #| र) ११९ # १९ 

जीेनात्मना? [ छन्दो० ६।३।२ । इति जीवत्रह्मणोरमेदस्यास्नायादिति चेत्‌ ; न, 


त्र ह्मचत्तन्य १.५ अमेदस्येचंटक्षणत्वा क 
त्रह्मवत्तम्यापि नियपरिशुद्धि प्रसङ्गात. , भमेदस्येचंखक्षणत्वात््‌ । अभेदेऽपि युखतस्प्रति- 


१ भेन 1२ नैदम्ग र तेन अद्ध 

त न । । ॥ ( ४ परा यतोऽवस्तु अत नतेन दतबावेत्यादिन्यायेन । ४ अद्ितन्या- 
+ वनेन | 5 [मराल्ञानत । ० अवस्तुवेदनत्व । ८ च छत भा०्य०प०,स०। ९ रद्‌] इति 
भदू न 

त वरा सर (-ववास्त्िनत कत जा०.य०प१० 1 १० रोगत पराह । ११ निब्रत्निमाघ्नस्य। १२ --परिवि- 
श्र [ह ५५ ण ४ 

ना भातयन्परम्मर । १३ जोवन्वभावसीव ॥ १४ ~-त्यनन्तरमान्मा-भा० व०््प०सण० | १५ नौचस्य। 
११ दद्र 1 43 जोनरया्ि। । । 


१।५९ | पथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २१५ 


विम्बयोखुंखस्येव परिशुद्धिने तस्रतिचिभ्बस्य तस्यं मणिकृपाणादैः रागादिना काट्ुष्य- 
स्योपलम्भात्‌ । तददमेदेऽपि ब्रह्मण एव नित्या परिशुद्धिनं जीवस्य तचाविद्याकाट्टुष्यस्योप- 
खम्भादिति चेत्त्‌ , न, प्रतिबिम्बस्य चघान्स्युपदर्धितत्वेनावस्तुसतोऽपि मुखादभेदसुपपत्तेः, तद्वन्यु- 
खस्याप्यवस्तुसन्वप्रसन्वात्‌. । "ममेदं सुखम्‌? इत्यमेदपरामर्शोऽपि तत्र साटश्यातिशयादेव 
'चितघ्रार्पितासमाकारवत्‌ , नामेदात्‌ । असेदे तु वस्तुतस्तत्रापिं सुखप्रयोजनेन भवितव्यम्‌ , न ५ 
चैवम्‌ , आखापकवल्ग्रसनादेस्तघ्राञ्चपरम्भात्‌ । अवस्तुखतः कथं प्रतिभासनमिति चेत्‌ १ “मुख. 
व्यतिरेकवत्‌ इति ब्रूमः । जीवोऽपि शभान्व्युपदर्शिस्वादवस्तुपन्नेबेति चेत्‌ , व्यादतमेतत्‌- 
(अवस्तुसंश्च न्रह्यणश्च न भिदयतेः इति, ब्रह्म णोऽप्यवस्तुसखापत्ते; । वद्य तस्माद्धियत एव स 
एव तु ब्रह्मणो न भिद्यते तस्मादयमदोप इति चेत्‌, न; जीवस्य तदुमेदर्मन्तरेण ब्रह्मणोऽपि 
-तद्धेदातुपपन्तेः मेदस्योभयनिएस्वात्‌ । तस्मादश्रद्धेयमेवेदं “मोतोपाख्यानचत्‌ ! त्द्यधा-क्रुपो मा- १० 
मस्य समीपो मरामस्तस्रूपस्य निततयं दूर इति । तस्मा्ीवस्य ब्रद्याभेदे ब्रह्मणोऽपि "तदभेदस्याव- 
सयम्भावात्‌ ] यद्विध्ाकाठ्ुष्यं जीवस्य या च तत्परिङुद्धिरागन्तुक्छी "तदटुभर्य प्रमापि (द्यापि 
"-परिस्प्रश्न्त्ये (दात्ये)वेति न सुभाषितमेतत-"न्तद्धि सदा विश्चद्ध' नित्यप्रकारमना- 
गन्तुकाथेम्‌ 7 [नरद्मसि० ० ३२] इति । "तथेदमपि-""तस्पाद विद्यया जीवाः संप्ारिणो 
यियया विघ्ुच्यन्तेः' [ब्रह्मसि० प्र० १२] इति । ब्रह्माधिष्ठानस्य सदाविश्ुदधव्वादेरमेदे सति १५ 
जीवेऽप्यसपातात्‌ । भित एव जीवो ब्रह्मणः कस्पनारोपित्तस्वात्‌ , ब्रह्मणश्च तद्िपर्ययादिति 
चेत्‌ , का तर्हि तस्यः * परिशुद्धिः ` स्यात्‌ यदन्वितो जीवस्वभावः प्रपञ्चविख्यत्वेन ज्यपदि- 
दरयेत १ अविद्याक।टुष्यनिमुक्तिरेवेति चेत्‌ ; न; स्वतोऽपि निरुक्तिप्रसद्धाच्‌ , स्वरूपस्याध्या- 
रोपितस्याविदयामयत्वात्‌ । भवस्विति चेत्‌ ; न; नीरूपस्य तन्निर्ुक्तिमाच्रस्यासम्भवादिति 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न परिशुद्धो जीवस्वभाव एव्र तस्प्रपञ्चविखयः तत्परिनुद्धेरेवापरिज्ञानात्‌ | २८० 

भवतु निव्यपरि्चद्धं “रह्मैव "तदिखय इति चेत्‌ ; न , निस्य विख्यस्य भ्रसद्लात्‌ । 
तथा च किं तत्र परापेक्षया नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ , नित्ये तद्धिख्ये ` "परस्याभावाच्च । ततो 
यदुक्तम्‌-"“अविद्यया श्रवणादिखत्षणथा अचिचैव निवर्त्यते मृस्युरित्यपियैषोच्यतेः? 
[ह्यसिण्प्र० १३ इति $ तसप्रतिविदितम्‌ , नित्ये भेदप्रपञ्चविख्ये निवतत्यनिवत्तेकयोसवि- 
दययोरेवासस्भवे तद्चनस्यासम्भवदू विषयत्वात्‌ । तच्च ततप्रपञ्चविख्यः कथिदपि शशक्यनिरूपणो २५ 
यदु द्वारेण परतः प्रजापतेर्निरूपणमिति चेत्‌ , 


ह + 


१ प्रतिविम्धरस्य 1 २ चिच्रार्पिताकारवत्‌ ०, च०, प०, स० । चित्रार्बितनाच्णक्रारवत्‌ चा०(९) ३ 
परचिविम्बेऽपि । ४ प्रतिचिम्बस्य । =“ जवस्तुसतो जीवात्‌ । & तदमेद-अा०,) चण, प०, सण० | व्रह्ममेद । 
७ जीवयेदातुपपत्ते. 1 < भोतापा-जा०, व ०, प०, स० । ९ तस्य दस्य जा०, ०, प० स०। १० तद्धे. 
दस्य ०, ब०+ प०, ख । ११ तदुतयं ता० । ५२ परम्ए्गन्त्येवे-ता० । १३-कार्य्नम्‌ घा०, ०, 
पण०,स० 1 १४ तथापि ला०, व०, पर, सत 1 १५ जीवस्य 1 १६ स्याद्‌ सैदप्रजीवेप्यनुविख्य-भा०, य०, 
प, स०! १७ ब्रह्म क्व आ०, च०; प० स० \ १८ प्रपच्ववित्रयः । १९ आम्नायदेः 1 


१० 


१५ 


२० 


[१ 


३ स्यायलिनिश्चयनिवरणे [ १।५९ 


भवन्मतेऽपि कोऽयमारोपस्यः व्यवच्छेदो नाम १ नाश एवेति चेत्‌, न) तस्य 
निर्देठकसेन परतोऽलुपपततेः । तस्यैवाशक्तिकरण मिति चत, न); वत्य ककन । 
तदेव संविदद्तसिति चेतत्‌; न , तश्यापि कार्यत्वापत्ते । न चेदस्ुचितम्‌-"न्‌ | कारणंन 
कायं च तत्‌ः | ] इति स्वयमभ्युपगमात्‌ । कीटशं च तत्‌ १ निर्शं परमाणु- 
मात्रमिति चेतत ; न, तस्याम्रतिवेदनात्त्‌ नीरूपाभावचत्‌ । गचिन्रसेच तत्‌ चित्रप्रतिमासाप्य- 
दैव बुद्धिः [प्र०वार्विकाल० २।२१९] इति वचनादिति चेत्‌ ; किमिदं चित्रभिति " 
नानानीखायाकारभित्ति चेत्‌ , न ; तथा नालाश्चक्तिकरवस्यापि प्रसङ्ग।त्‌ । को दोप इति चेत्‌ १ 
न; एकया शक्त्या आरमनः तदन्यया च तद्परस्य परिज्ञानापत्तेः तथा च परमार्थत एव प्राष्य 
मरादकभावस्येः भावात्कथं तस्यारोपितस्वं यतस्तब्यवच्छेदद्रेण तददर तनिरूपणम्‌ † यवि 
परमार्थत एव तद्रावः; कथं तद्विकलर्तया संवेदनस्य विकल्पभ्रतिसंदारषेखायामचुभवो नासे - 
पितस्यै १ वैकद्यालुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न , चिऽ्भ्रपञ्चस्याटमन एव तदानीसनुभवाद्‌. । प्रपञच- 
लानस्र्वी सेपितविपयत्वोपपत्तेः 1 तदन्तं के्ित्‌- 


"“सर्यमाङ्तिसंहारे खथ॑ तद्व्यचतिष्ठते ।*‡ [वक्यप० ३।२।११] इति । 


3 
तथा परे र 


''अध्यारेपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ््यते ॥! [सवेवेदान्त° २५] इति । 
चचनमात्रसेवततत्‌ , निषप्रपच्चस्यास्मनः क्वचिद्प्यनञ्ुभवादिति वेत्‌ , न , प्राह्यादिभेदविरूरस्य 
संवेदनस्याप्यननुभवात्‌ । अंनुभवमपि तद्धिवारद्वगम्यते चिचारणेव तदसेदारोपं व्यवच्छ- 
न्दता तदस्तिस्वस्यापि प्रयायनादिति चेत्‌ ; न , एवम्‌ "आम्नायादेवात्मनोऽप्यवगमप्रसद्वात्‌ । 
तेनेव › भ्रपच्वासेपं प्रयाचक्षाणेनात्सनोऽपि वँदादुपस्थापनात्‌ । तस्प्रपञ्चश्रयास्याने किमवक्षिष्यते 
यप्यात्मत्वेन दुद्धाब्ुपस्थापनप्‌ * १ प्राद्यादिसेदप्रयाखल्याने कस्थावशेषो यस्य॒ संवेदनस्वेन बुद्धौ 
समपंणप्‌ १ तंद्धेदसाधारणस्य प्रतिभासमात्रस्येति चेत्‌ ; अन्यत्रापि तस्यैव किन्न स्यात्‌ !? 
फथमेवमात्मसंवेदनयोर्भव्‌ इति चेत्‌ आत्मनो नित्यत्वाद्‌ अन्यस्य तद्िप्ययात्‌ । 


कथं पुनरात्मनः शब्दज्ञाने प्रकाशनं ` तस्यावियाभेदत्येन भिथ्याज्ञानत्वात्‌ ९ न हि 
भिप्याज्नाने तत्वप्रकाशनम्‌ ; तन्मिथ्यात्वस्यैवाभावापत्तेः ! एवं दि प्रदयुस्पन्नशब्दज्ञानमान्नस्यैव 
सकलमेदृश्रपञ्चप्रख्योपनिपातेन प्रदृत्त्यादिः सर्वाऽपि संसार्यापारो न भवेत्त्‌, आत्ममननभ्याना- 
शुपदेशश्चापा्थैकतां प्राप्नुयात्‌ तस्यापि तसपञ्चप्रसयार्थ॑स्वात्‌ ; तसपरख्यस्य च श्न्दज्ञानमात्रादेव 
0 
१ सौगनमते 1 २ अदादिभेदसमासेपस्य । ३ नादस्य ! चित्नमात्रमेव जा०, व०, प०, स°। 

4 -स्वाना-मा०० यर, पर, च० 1 ६ समदनद्धेत । ७ बाद्य्राहकाकाराकरान्तस्य ! ८ -वानिरपितवि-भ(० - 
८०४ पन, ० 1 ‰ सतुमवःगम्यमवि स्वेदनम्‌ 1 १० अ म्नायदेवाप्यातम-जा०, व०, प० । ११अम्नयिनैव । 


श्रा च- 
१२ प्याया ५, च) पर, पर 1१ ३ सुद्धा उप-ला०, पर$ प०,+ सर { ९४ नरम्र वाद्पु।दि-ला० ०३ 
धंञ, १८ ६ १५ ्रश्चप्रदहुय। दिमेद्‌ । १६ च्द्ङासस्य। | 


१।५२ 1 प्रथमः परत्यक्चप्रस्ताचः २९७ 


मावात्‌ । न तन्मात्रादेव तद्भावः किन्तु तन्मननायुप॑संस्छृतादेव, तदुपसंस्छृतं हि तज्ज्ञानम्‌ , 
इतरनिरवशेपाविदयाविरासानुपरमयत्‌ आत्मानमप्युपरसयत्ति भयथा पयः पयो जरयति 
स्यसपि जीति, विष्व विषान्तरसुपश्चमयति स्वयमपि उपश्चाम्यति, उपरतसकरूतद्धिलस- 
बेखायाञ्च स्वत एव निष्प्रपञ्चमारमतनत्त्वं प्रकाश्चत इत्येवस्धकारं शाव्ज्ञानस्य तस्परकाकशनिचन्ध- 
नत्वमिति चेत्‌ ; नु अयमप्यथेः ऊतश्िदाम्नायज्ञानादेव ज्ञातव्यः । तस्यैव भिथ्यास्वे ५ 
तज्ज्ञानात्कथं तस्रतिपत्तिः १ न चापरयुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानमिलयर्रीतीतिकमेषेदम्‌- 


'“संहुताखिरुभेदोऽतः सामान्यात्मा स वर्णितः । 
हेमेव `परिहायोदिमेदपंहारस्रचितम्‌ ।** [त्रहयसि° १।३] इति । 
त्रं सेदप्रपञ्मचसंहारवत्ती वेखा नाम काचिच्छक्यनिषपणा यस्यामास्मतन्तवस्य निष््र- 

पठ्म्चस्य प्रकारानमित्ति चेत्‌ ; संविदद तप्यापि कथं विचारज्ञाने प्रकाक्ञनम्‌ ¶ तस्यापि' विकस्प- १० 
त्वेनावस्तुगोचरस्वाद्‌ अन्यथा तस्य तद्रो चरत्वविरोधात्‌ । एवञ्च प्रस्युस्पन्नविचारज्ञानस्येव 
सकखप्राद्यभेदारोपप्रखयोपनिपातेन तद्ध तप्रकाशनात्‌ निष्फरुमेव तद्भ्यासोपकस्पनं मवेत्‌ , 
“तस्यापि तस्परकाकश्चनादन्यस्य फरस्यामावाच्‌ , तस्य च प्राथभिकादेव विचारज्ञानादुपपत्तेः । 
अभ्याखपरिपाकायिितमेव "तत्‌ प्रकाश्षनिवन्धनं न केवखम्‌ , ` तत्खलु भिखिरमप्यपस्मध्या- 
रोपमपाङ््ैत आद्मानमप्यपाकसेति यावदारोपभाविसवात्तस्यं , यथा प्रदीपस्तेखवत्त्योदिकं प्रति- १५ 
संदस्न्नात्मानमपि प्रतिसंदरति । संहृतसकरमेदारोपवेखायां तुः तदेतस्य स्वतः प्रकाश्चनभिति 
चेत्‌ ; न ; भस्याप्य्थेह्य कुतधिदि कल्पादेवावरमात्‌ 1 तस्य च मिभ्याज्ञानस्वेन तद्वगमाजु- 
पायत्वात्‌ , उपायान्तरस्य चाभावात्त्‌ । तस्मादिदमप्यप्रातीतिकमेव- 


“"“प्राह्प्राहक्वेधुर्थात्‌ खयं सैव प्रकाशते ।*> [र०वा० २।३२५७] इति । 

तन्नात्रापि विकत्पप्रतिसंदारवती वेखा नाम काचिच्छक्यनिरूपणा ° यस्यां तदद्रतस्य ध 

सतः प्रकारशनयुपकस्प्येत । तदेवाद- 
प्रतिसखंहारवेलायां न संदेदनमस्यथा । इति । 

ल्यक्तमेतत्‌ । 

इदमपरं व्याख्यानम्‌-यदुक्तम्‌-अद्धयं दयनि मासम्‌ इति । ऊतस्तस्यः° 
तन्निभौसत्वम्‌ ? खत वेति वेत्त ; अच्राह-"न स्वतः' इति । उपपत्तिमव्राद-"भेदपयै- २५ 
लयो गत्तःः इति ! सेद; संबेदनस्याविभागरक्षणो विशेषस्तस्य पयेलुयोगः शस कं 





$ शबव्दमान्ददिव ! र -युपस्छृतादेव ! ३ शब्दत्तानम्‌. 1 ७ ध्यया पयः पयो जस्यति स्वयं च 
जीर्यति यथा च विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च साम्यति" -व्रह्मसि० ° ५२ । ख आम्नायस्येव 1 ६-त्यभरनी- 
तिक~भा०, द०, प०, सण | ७ परिदार्य करम्‌ । ८ नन्वसेदे प्रष्वसंहारन्वि वेला जा०, ०, प०, स० 
९-पिकल्पिततवेन जा०, बर, प०, स० 1 १० अभ्ग्रासस्यापि । ११ विचारक्तनम्‌ { ५१२ विचारक्तानस्य ! १३- 
या तद-घा०, च०, प०, स० 1 १४ विकल्पस्य 1 ५ “तस्यापि तुद्ग्रचोयत्वात्‌ स्वनं चैव ग्रराङते'*~श्रन्या० 
१६-णा यत्तदद्वै-जा० द०, प०, सर 1 १७-स्य नि-घ्ा०, द०, प०, सर । 


१० 


९५ 


०२९५ 
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सम्भवति इति प्रश्नः, तस्मात्तत इति । कथं खलु स्वत पव विभागरूपत्तया प्रतिभासमान- 
सविभागञपपत्नम्‌ १ विभागस्यासत एव प्रतिभासनादिति चत्त , कथमिद्‌नीमसदवभसि- 
नस्वस्य सम्यग्ज्ञानत्वम्‌ † यतस्तस्मात्‌ दुःखदेतुप्रदाणं प्रकरप्येत्त, मिध्याक्ञानात्तदयोगात्त 
निलादिन्ञानवत्‌ । अभिमतञ्च ततस्तस्हाणं परस्य, ‹"ैररम्यद्टेस्तयुक्तितोऽपि वा" 
[ प्रण्वा° ९।१३९ | इत्यत्र युक्तिशब्डेनाेतवेदनस्यापि तलप्ह्णकार्णतया प्रनाकरेण 
श्याख्यानात । तकेवाद-मेदपयंलयोगत्तः ! मेदस्तसरदाणकारणत्ववि्रेपः तत्पयेस्ुयोगः 
४स कृथप्‌, इति प्ररनः तत्त इति । तन्न स्वतस्त्य' द्वयनिभां सत्वम्‌ । 

परतोऽपि रेयाह-“"न।पि' इयादि । उपपत्तिमाद-मेदः इत्यादि । पस्मेव भेद- 
स्तस्य पर्ूलुयोग; (तत्कथम्‌' इति प्ररनः, चत्त इति 1 अद्ध ते परस्यैवासस्वादिति मन्यते 1 
कल्पितं तत्त्वमिति. चेतत , न, तत एव तंत्कल्पनायोगादसत्वात्‌ । कस्पनया सच्वच्वेत्‌ ; न, 
प्रस्पराश्रयात््‌-'करपनया स्वम्‌, तत्तश्च कल्पनाः इति । अन्यत्त इति चेत्‌ ; न, तव्राप्येवं 
प्रसवात्‌ । “^तस्याप्यन्यतः कर्पनायामनवस्थानात्‌ । नानवस्थानम्‌ , अनादित्वात्तसपरवन्वस्येत्ति 
चेत्‌ , कतप्स्तत्सिद्धि; ¶ स्वत इति चेत्‌ ; न, स्ववेदनस्य “वस्तु सत्सं बेदनधमेत्वेन तत्रायोगातत्‌ । 
“तदपि विकरिपतमेवेति चेत्‌, कथं ततः कचिदित्थम्भावस्य सिद्धिः अनित्थम्भाववत्‌ १ 
कुतो वा परमार्थसन्रेव तस्रवन्धो न भवेत्‌ १ प्रतिसंहततसरवन्धस्यैव संवेदनस्य सत्यभ्या- 
सपाटवे प्रचिवेदनादिति वेत्‌, न, कदाचिदपि तंदयुभवाावात्‌ ! तदाद-श्रतिसंहारः 
इत्यादि । सुबोधम्‌ 

एतेन पुरुषाद्धेवस्यापि यनिभासत्वं॑प्रव्युक्तम्‌ 1 न हि तस्यापि स्वतश्तनिभासत्वं 
सेदपयनयोगत १! सेदस्य (एकमेवेदसद्वितीयम्‌ः इति विरोपस्य प्यनुयोगात्‌ "स कथम्‌” इत्ति 
परभ्नातत्‌ । न दहि स्वत एव मेदेनावभासमानस्य तद्विशेपसम्भवः । सेदस्यासत एव प्रतिभासनात्त- 
र्सस्भव इति चेतत्‌ , कथमसद्वभासिनस्तस्य " सयज्ञानल्वम्‌ । यत; “स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ङ्च» 
[ तेत्ति० २।१।१ ] इयाम्नायेतत । मिथ्याज्ञाने तु कथं तद्ौनास्वकर्टुःखनिवरैणम्‌ १? 
यत इदं सवास्नातं भवति- 


("भिचयते हुदथग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
त्ीयन्ते चास्य कपोणि तस्मिन्‌ दे परावरे" 1? [सुण्डको ० २।२।८] इति | 


. तन्न तस्य स्वतो हवनिभासत्वम्‌ नापि परतो सेदपर्यनुयोगतः तददैते परमेव 
भेदस्तस्य पथेनुयोगतः 'तच्संभवप्ररनः कथमसावद्धैतन्यापरसः? ईति ततस्तस्मादिति ! परस्य 


मी किण 


$ सण 1 २~-तश्चच्दवेद-भा० च०, १० ९1 
रव ध + ब०$ पण, स० । ३ “अथवा युक्तिर्योग 
परस्परसदतादतप्‌ , अद्र तर्श्टिनोऽपि 1› प्र वार्विाड० २।१३९ । ४ -स्य स्वरयनि सा बर वर 
स० ! ^ तन्नाप्यन्यत जा०, च० 4 8 
> ५०9 पर, स 1 प स्थानम्‌ न(-ञ[० 5 वण, प०, सण | ७ वस्तुसन््वं सपे 


जा०) घ०ञ प०, स० | ८ वेदनमपि} ९ संवेदनानुभवा 
भवृति ! १० एकमेवा विरो 
परापर सा०, व०, प०, स०, । एक्मेवाद्ितीयमित्ि विरोषस्य । ९१ 


१-प्रमाण सार, चम, पर 


१।५३ ] प्रथमः पत्यश्चप्रस्तावः ३१९ 


कल्पनया सत्त्वान्न दोप इति चेत्‌; मन; तत एवः इद्यादे 'अनित्थस्माववत्‌; इति पर्यन्तस्या- 
त्रापि समानत्वात्‌ | 

यदि वा, भेदः “तमेव आा(मा)न्तमजुभाति सवम्‌ , तस्यैव भासा भातिः 
[ कडोप० ५।१५ ] इलयास्नातः पुरुपाधीनो भेदप्रतिभासस्तत्पयलुखोगः “कथमयम्‌ः इति 
प्ररनः, तस्मादिति । परतो मेदप्रततिभासे पुरुपायत्ततया तदाम्नायो विरुद्येतेति मन्यते । ५ 


परतो इयनिभाँसं जुबाणः प्रतिपीडयेत्‌ । 

पुरुपायत्ततन्धावमाभनन्तं निजागमप्‌ ॥ ७६९॥ 

-विवेकाशक्तमुदिदय प्रतिपत्तारमागमः | ° 

पुरूपाद्धेदनिभांसमन्बारेति मतं यदि 1! ७७०॥ 

परतो भेदनिभांसः कस्येदानीं विवेकिन; । १० 

म विवेकेऽञुपायत्वासरस्येवानचवस्थितेः ।! ७५ १॥ 

कस्पनातः परं स्याच्चेत्सेव कस्माहिषेकिनः ! 

विश्रमाद्‌ बलिनस्तर्हि चिवेकी सुमहानयम्‌ ॥ ५७५७२ 

विश्रमप्रतिसोधी टि विवेकः सावंखोकिकः । 

स चासि चिध्रमश्चेति न श्रद्धेयभिदं वचः । ५७५२॥। १५ 

सत्येव पाटये तस्यं तद्धिसेधीप करपने । 

पाटवं किमिदं पुंसः स्वरूपग्रहणं यदि 1} ७७४] 

तक्किस॒त्पन्न मारस्य विवेकस्य न विद्यते | 

तथा चेत्तस्य सेयं स्याद्विद्याकस्पित्तं परम्‌ ॥५७७५॥] 

न विवेकस्तथा चासौ मिथ्याथेत्वात्तदन्यवत्‌ । २० 

न विवेकाध्रयं तस्मात्परतो मेदभासनम्‌ ॥५७७६।॥। 
ततः सुक्तम्‌-,मेदपयनुयोगत्ः' इति । 

कुतश्च भेदप्रपञ्नवः परमा्थसन्नेव न॒ भवेयतस्तस्य ुतश्चिदारो पितत्नं परिकरुप्येत्त ए 
भरतिसखंहततस्मपञ्चस्यैव परमात्मनः कदाचिसतिवेदनादिति चेतत्‌ , न , तादृशस्य कदाचिव्‌- 
प्यतुभवामावात्‌ । तदाद~-पप्रति संहार" इर्यादि । तन्ना तवादः श्रेयान्‌ | २५ 
विश्रमवाद एवास्त्विति चेत्‌ ; न , तस्य विष्ठ्टरुलः इयादिना भरतिक्षेपात्‌ | तदेव 
च्याचक्षाणस्तसरतिष्षेपमेव दशेयति- 
इन्द्रजाखेदिषु भान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ ॥५२॥। 
अपि चाण्डाङगोपाङबारूखोरकिलोचनाः । इति । 





१ इवेता० ६ 1१७] खण्डक ०२।२।१० 1 २ -त्तथायाततदा-भा०, घ ०, प०, स ०, } ३2 विवेक- 
दाकिसु-भा०) ०, प०, स० ! ४ विवेर्स्य } ५ विध्रभविरोघकत्पनायाम्‌ ॥ ९ -णं धियः जा०; च+ पर! 
७ -~परिसं जा०, ब, पण, प०। 


॥9 1 


कन्ये 


१५ 


५० 
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ज्यक्तः शब्दार्थ; । तात्पयार्थस्तूच्यते-यदिन्द्रनाङस्वप्नादिविषयेषु = वि्वज्याप्त 
प्र्ययत्वमन्यद्धा न तन्नाम्रदर्थचिषयेष्वस्ति, स्वयमेव प्राणिनां तत्र विष्ठवप्रतिपत्तिपरसङ्गन अचु- 
नस्य वैकस्यापत्ते; ! अनुमानान्तरेऽप्येवं प्रसङ्ग ;, छृतकस्वादेरपि घटादावनित्यत्वन्याप्ततया 
प्रतिपन्तस्य शब्दे धर्मिण्यभावात्‌ । भावे स्वत एव पुंसा तचाप्यनियत्वप्रतिपत्तेः, अद्चमान- 
तैफल्याविपादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ , तत्रं बाछबलागोषाखदीनां स्वत एवानित्यत्वभ्रतिपत्तिः । 
न चैतावता तदद्ुमानवैरुल्यम्‌ , आगमौदित संस्कारस्य तेत्र नियस्वाध्यारोपे तरस्य तव्यवच्छे- 
दार्धखात्‌ । जाय्ररूत्यमेषु त्वागमवतामेवै विप्ठवप्रतिपत्तिन बालादीनां “्रामाण्यं व्यवहारेण" 
[ भ्रण्वा० १।७ ] इयस्य विरोधात्‌ 5 वालादिपरिक्ञानादन्यस्य व्यवदहास्स्यासायात्‌ | 
ध्तस्य च विष्ट्वगोचससपे "कथं ततः प्रामाण्यन्यवस्थापनं विष्ठवच्यवस्थापनस्येवोपपत्तेः ¢ 
तस्मादविषप्ठवक्ञानमेव श^तच्र प्तेषाम्‌ । न च विष्टवादमन एव ्रत्ययत्वस्य तत्र 
भावे तदुपपन्नम्‌ । सत्यपि ' श्तस्मिन्नविुवसंस्काराटुपपन्नमेवेति चेत्‌ ; न; तेपामिदानीं 
तत्स॑स्कारदेतोरलपरम्भात्त ! न वचाहेतुकस्तत्सस्कारो निव्यत्वापत्तेः । प्राक्तनत्ःसंस्कारादिति 
चेत्‌; न ; *्स्वरूपसत्यत्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ , स्यापि संस्कारवलादेव सत्यतया परिज्ञानसम्भवात्‌ 
वस्तुतो विष्वस्यैवोपपत्तेः | कथं पुन; स्वरूपवि्ुवे वहिर्विुवपरिज्ञानं सव्येव ` तद्‌ विषुवे 
। "तदुपपत्तस्तस्य तदपेक्षत्यादिति चेत्‌ १ कथसिदानी मेकचन्द्र{दिविप्रये दिचन्द्रादिविष्ुवपरि- 
ज्ञानम्‌ ? सव्येवेकचन्द्रादेरविषवस्वे दधिचन्द्रादिविग्ुवस्यापि परिज्ञानसम्भवात्‌ । परिकट्पितेन 
शतंदविष्ठवेन र्वदपरविप्कवपरिजानमिति चेत्‌ , स्वरूपाविष्टवेनापि श्वीदररोनैव वदटिर्विप्टवपरिनञानं 
भवतु विभेषाभावात्‌ । ततः स्वरूपवदसंस्कारवल्ो पनीतमेव वहिरर्थसत्यत्वमिति न विप्छवात्मकं 
"तस्रययेपु प्रययस्वम्‌ , बाखादीनामपि तत्र तरिप्टवम्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , अविष्टवपरि- 


ज्ञानस्य तच्र तेषां भावादित्यसिद्धो हेतुः, अवश्च तद्वादिनां जडस्वमिति । तथा च श्यज्नातइच दमं 
( यज्नातमाश्चयं >) तदाह्‌- 


तच्र शीद्धोदनेरेव कथं धरज्ञापराधिनी ॥५३॥ 
बभूवेति चयं तावत्‌ बहुविस्मयमास्महे ! इति 


जाग्रतः = तद्ध 
तच्च जात्रसत्ययाविप्च्चे रेद्धोदनेरेव सकरक्लानघन्यम्मन्यस्य वुद्धस्यैव न चाण्डा- 


२५ लादीचामस्पम्रज्ञानां कथं प्रज्ञा वद्धिः अपराधिनी स्खर्नवक्ती ५ सवेमालम्बने श्रा तम्‌' । 


(प ०वार्तिकार० २।१९ ६| इद्युपदे्ात्‌ चन्चूकवड्‌ लति एवं थं परीक्षाचक्षुषः ताचत्‌ क्रमेण 
क 





अ 
1 4" सेच्य-अजा०्चव०'प०,स० } रे दब्दे।!३ मौ 
स ध अचुमानस्य 1 वोद्धानाम्‌ । ६ वाकादिव्यवहारस्य 1 ७ क्थ्न ततः भा, बम०, पर, सण 
ए प्रल्यनयु त 
< > श्ल्त्यच । ९ कवालदलदौनाम्‌ । १० प्रत्ययस्य जा० : ०१ पर; स०। ११ चिद्वात्मनि। १२ संवेदनं 
स्बरूपसत्यत्वेऽपि ! १३ स्वरूपाविषश्चे ! १४ वदहिर्विं्वोपपत्ते, 1 १ 


टिपतते चै चथ द्र क 
तेपतेनव ! १८जाग्रसल्ययर एकचन्द्राविष्वेन 1 १६ द्विचन्द्‌ ।! १७ ^ 


सत्यव्षु 1 ५९ यज्ञायतद्स तद अ ४ 
° 1 यज्ञश्वदम तदाह स° † तः 
यना तद्र तदाद प० । २०-्ञानदन्यग्मन्य्‌ आए०, 2 सण० । तथाच तदम तदाह बम 


मास्क(गम । 9 -रोपितस्य -जा०,ब०,प०, 


ल०; छर) 


१।५९ ] प्रथसः प्रत्यक्षम्रस्तावः २२६१ 


बह्धविस्मयस्‌ अनस्पाश्चयम्‌ आस्प्रे । भवति हि प्रे्षावत्तामाश्चयैबहुमासनं मनोऽबस्थानं 
यदि मन्दवुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्वर्नम्‌ | अस्ति चेदं शौद्धोदनेः । अविरोषेऽपि स्वरूपार्थ- 
ज्ञानानाम्‌ अथेज्ञानेष्येव विष्रचोपगसात्‌ । परमपि तदाह- 


तच्नायापि जनाः खक्ताः [ तमसो नापरं परम्‌ । ] इति । 


तच्च तस्मिन्‌ प्राकृतजनमरज्ञाविषयेऽपि परिष्र्नवति शौद्धोदनो अश्यादि स्खङ्नव- 
तया परिज्ञानससयेऽपि जना दिग्नागादयः खना त्स्रामण्ये कृताय्हाः “प्रमाण भूताय" 
[भमा०स० इलो० १] इति वचनादिति च वयं बहुविस्मयमास्महे । भवति दहि. विचारशृरचेतसां 
साश्चयैमवस्थानं यदि प्रज्ञावलोपपन्नोऽपि लोकः परिज्ञान(त)दोषेऽपि' आपरचुद्धिम्क(बु द्ध ङ) - 
वीति । तद्रखोपपन्नाश्च दिग्नागाद्य;ः "स श्रीमानकलज्धीःः | | इत्यादेः 
““त्यायपा्मेतुलारूढम्‌” [ देदुवि० टी० प्र० १ "] इत्यादे श्रवणात्‌ | भवदपि कदाचि- 
समज्ञाबलम्‌ अध्यासेपेण तमसा प्रतिरुष्यते तदयमदोप इति चेत्‌ , न, तमस एव स्तेन 
प्रतिरोधखस्भवात्‌ तस्य वस्तुबरप्रबरत्तत्वात्‌ , तमसश्च विपययात्‌ । कदाचिदेवमपि स्यादित्ति चेत्‌ , 


अचाह- तपसो नापरं परस्‌ ।५२।। इति 


तमसः; अध्यायोपाद्‌ अपरं प्रज्ञाचङं परश्च किन्तु तम एव परम्‌, तस्यैव तद्भरप्रति- 
रोधित्वेन प्रकरृष्ठत्वादित्ति च॒ वयं बहुविस्मयमास्महे । भवति द्येतत्‌ बहुविस्मयापादानं यदृन्ध. 
कारेणापि प्रदीपः प्रतिरुभ्यते इति । भवतु बदहिरिवान्तरपि विष्ुवो बुद्ध बेदनेऽपि तदभ्युपगमात्‌ । 
''भित्तरोऽहमपि मायोपषः खयोपमः | ] इत्यादिवचनादिति चेत्‌ , न , 
अत्रापि "तच्च इत्यादेर्दोषस्याविशेषात्‌ | 
अपि च, यद्यपरिज्ञानं तद्धिष्ठवस्य कथमवैस्थापनम्‌ अविप्रुववत्‌ ? परिज्ञानश्च 
यद्यविष्वम्‌ , कथं रदेकान्तः ¶ सविष्छवं चेत्‌ , कथं ततस्तरिसंद्धिस्तदिपयैयवत्‌ ? तद्रेवाह- 
विभ्रमे बिभ्रमे तर्षा विश्चमोऽपि न सिद्ति । इति । 
विश्चमे बहिरन्तः सकरक्ञानविष्डचविषये यस्तद्धिषयरस्यं ज्ञानस्य विश्मो विष्ठव- 
सस्मिन्‌ तेषाँ ज्ञानानां विश्रमोऽपि न कवर्मविश्रस इत्यपि शब्दार्थः, न सिच्यति। 
अविश्रमो यथा सवेबेदनेपु न सिलति । 
विश्रमाविथ्रमोऽप्येवं विश्रमान्न प्रसिद्ध्यति ॥ ७७५।। 
ततः सृक्तमिदम्‌- 
तच्यायापि जना सक्तास्तमसां नापरं परम्‌ । 
विश्रमे विघ्रमे तेषा विञ्चवऽपि न सिद्ध्यति ए इति । 


१ ~षे व्याप्त जा०, बण, १०, स० 1२ प्रज्ताखेन । ३ -मचस्था-सा०, स०्ञ एर, स०} ४ विव. 
क्रान्तः । ५ “सवं विद्वम्‌' इति बिद्धि. । & विध्रमविषयस्य । 
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ठंदसिद्धो दुषणान्तरमध्याह~ 


कथसेवाथै आकाह्कानिचत्तेरपि कस्यचित्‌ ॥५५॥ 
उ्यवहारो भवेल्लातिम्बूकलो दित पीतरत्‌ ! इति । 


अर्थे जलदौ च्यवदहारस्तदमिदानादिः स च आकाष्कया विभ्माभिभ्रायस्य 
निध्रत्ति; अर्थं॒इर्व॑धिञुक्किरेव तस्यास्तदरपत्वात्‌ । तस्या एव एवकरारस्वात् दशनात्‌ न 
वस्तुतोऽरथस्य भावात्‌ । विभरसैकान्तेः तदसम्भवात्‌. । तननिटत्ति् कस्यचिदेव टंडवाननावतः 
नापरस्य तस्य तत्र तदाकाह्कुया अनर्थैन्यवहारस्यैव भावात्‌ । अपिदौन्दः "च' इति शब्दाथः, 
'उय वहारः इत्यस्यानन्तरं दरष्टज्यः इति | परमतं कथं चैव मवेत्‌ ? चछान्तमाह- "जातिः 
इत्यादि । आलिसूकेन जादिवधिरसमुपटक्चयति नान्त रीयकत्वात्‌, ल्येहितादिषब्देनापि 
तद्विषयं व्यवहारम्‌ 1 तदयनर्थः-यथा जातिवधिर; शब्दाथंसम्बन्यमजानान; तचनिवन्धनं 
"लोहितं पीतम्‌ इति च शव्दविकर्पात्सकं व्यवहारं न प्रतिपयते तथा विश्रमेकान्तमम्रति- 
पद्यमानोऽपि त्नैवार्थाधिसुक्तिभावामावाभ्याम्‌ अथोनर्थन्यवहार इत्यपि न प्रतिपत्तुमदैतीति 1 

परस्य मतम्‌-न ्राह्याकारेऽपि संबेदनानां विश्रमः, तत्र तेषामप्रटृच्ेः "'नाल्योऽनु- 
भाव्यो बुद्धयासिः" [म० वा= २।३२७] इति वचनात्‌ । न चाविपये विश्रमः ; नीलक्ञानस्य 
पीते तत्रसद्धात्‌ ! तन्न तद्वत्‌ स्वरूपे तर्कस्पनम्‌ , स्वखूपस्यादुभवाधिषितत्वेन परमाथंसत 
एवोपपत्तेः, अन्यथा खक्ङ्व्यवस्थावेफस्योपपत्तेरिति । तव्राद्‌- 


अनथानेकखन्तानानस्िरानविसंविंदः ॥५६]। 
अन्यानपि स्वयं प्राहुः प्रतीतेरपसखापक्छाः ! इति । 


अनथोच्‌ अविद्यमानवि्पयान्‌ प्रत्ययान्‌ प्राहः प्रतिपादयन्ति श्रत्ययान्‌ इत्यभ्यादा- 
रात्‌ । कीदशन { एक्सन्तानाच्‌ अभिन्नखन्तानान्‌ ! पुनस्तद्िरोपणम्‌ अस्िरान्‌ 
्णिकान्‌ अन्यानपि भिन्नसन्तानानपि तार्टशान्‌ प्राहुः स्वयं बोद्धा; 1 तद्विशेषणम्‌ 
अविसंविद्‌ इतति । न विध्यते स्वपरविपयतया विविधा संवित्‌ सम्यग्ज्ञानं येपां ते तथोक्ता; । 
कुतस्ते तथेति चेच्‌ १ आद-प्रतीतेरपलापक्छा यत इति ! प्रतीते स्वपरविपयतया खोकभ्र- 
सिद्धाया अपल्पनादेव तेषाम्‌ अविसं वित्त्वं च पुनवंस्तुतस्तद्भावादेव, अन्यथा सन्तारलन्ता. 
 नान्तरतट्ृतानेकत्वश्चणभद्धादीनामपरतिपत्तिपरसङ्गात्‌ । तदनेन 
तेषासुपदयति | 

भवतु तत्त्वं संबिदद्ेतमेवेति चेतत्‌ , 
इत्यादिना । तदेव “विस्तारयन्नाह- 


प्रतीत्यपङापादनदधेयवचनत्वं 


दत्तमवरोत्तरम्‌ “अह्रयं यनि भोखम्‌' 


१ चिनरमाशिद्धो 1 २ -या वावि-जा०, व ५ प० 
म तत्क *, वर, प, सर । ५ दाल्दरयेदिति 


= } 9-कङतवापपर-भार, ब 


ध $ स० 1 ३ ्त्यादिष्-जा०.ब०,प०,स० । ४ -कान्त- 
4 ध्ा०३ व०; पर, स० । ६ विध्रमम्र 


नर-सा० अ०. पचण० 
पुर ॐ भे । 
2 २०» छ ° ! ८ वित्तरयन्ना-भा०, व०, प०, स० । # 
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खतस्तत्वं कूतस्तच्र विततथप्रतिसासतः ॥५.५। 
सिथस्तत््वं कुलस्तच्च वितथप्रति मासतः ¦ इति । 
सखतः स्वस्मात्‌ तत्वम्‌ अद्ययरूपं (कु्तेः नेव 'सिंद्येत्‌ इत्यध्याहारः । 
देतुमाह-वित्तथः इत्यादि ! वितथो मराद्यादिनीखादिरूपो भेदस्तस्य प्रतिभासनं वितथव्रति- 
भाखः तस्मात्‌ इति । एतदुक्तं भवति-सकरभेदभत्तिमासविकरं हि संविन्मां परस्यां 
न चित्राकासम्‌ , सति तस्मिन्‌ वहिरथंसन्तानान्तरपरस्युल्जीवनापत्तेः | तस्य च न स्वतः 
सिद्धिः ; स्वतोऽपि भेदाधिष्ठानस्यैव संवेदनस्य प्रतिभासनात्त्‌, तस्य च मिध्यात्वादिति । 
परतस्तरिसिद्धिं भरत्याचक्षाण आद-सिथः इत्यादि सिथ इति 'अन्यतः> इत्यर्था निपातत्वात्‌ , 
निपातानाच्वानेकाथंस्वात्‌ । “सिथः' पस्तश्च तत्वम्‌ अद्वयं क्तो नेव सिद्खति } ऊत पतत्‌ १, 
वित्तथप्रति भासतः; न दहि परतोऽपि निररशस्य प्रतिभासनं सेदवतत एव तन्नापि तद्विषयस्य 
प्रतिभासनात्‌ 1 तद्रास्य च सिथ्यात्वादिति भावः | 
नलु च स्वतः प्रतिभासने" निरस्ते निरस्तमेवाद्ययम्‌, परतस्तु तसपतिभासर्न पर- 
स्याप्यनभिम्रेतमेव (“तस्या नाुभयोऽपरः” [भर=वा० २।३२७] इति वचनात्‌ तत्कथं तस्यो- 
पक्षेपः परप्रसिद्धस्येवोपष्ेपोपपत्तरिति चेत्‌ १ किमिदानीम्‌-“जात्मा स॒ तस्यानुभव? 
[प्रन्वा० २।३२६] इत्यादर्विंचारस्य फर्म्‌ १ न किञ्चिदिति चेत्‌ ; न ; असाधनाद्गवचन- 
स्वेन तद्ादिनो सिम्रहावाप्तेः । तस्माद्ध तपरिन्ञानमेव तत्परं सेदसमारोपव्यचच्छेदस्यापि 
तत्परिज्ञानरूपत्वाच््‌ , अन्यथा वैफल्यापत्ते! 1 अता विद्यत्त एव परस्यापि परतस्तत्मतिभासन- 
मिव्युपपन्न एव तदुपष्छेष; 1 तदेबाह- 
यत्तस्ततत्वं प्रथक्‌ तच्च मतः करिचद्धधः परः ।५.८}| इति | 


चुधः प्रतिपत्ता कृथ्िद्‌ विचायतमा परः भकष्टः परथग्‌ भिन्नः तच्च अद ते मतः 
अभिप्रेत परस्य । कीटशोऽसो १ यतो यस्माद्‌ बुधात्‌ तरम्‌ अद्वयं प्रतिभातीति शेषः । 
तत एव तर्हि विचारात्मनो बुधात्तत्वं भरतीयतासित्ति चेत्‌ ; आह- 
ततस्तस्वं गत्तं केन [इतस्तच्वमतच्वतः] इदि । 


तते बुधात्‌. तच्वजद्यं गतं प्रतिपन्नम्‌ ¦! केन ९ न केनचित्‌ | तथादहि-विचारो 
नास विकस्यज्ञानविशेष पव | 
विकैर्परूञ विज्ञानमसिलप्येतरयात्मकम्‌ । 
तत्वेन सस्भवत्येव निरञ्चज्ञानवादिनः ॥८७७८।। 
करिपतं सस्भवत्येव तच्चेत्तत्कस्पनं कतः ? 
परतरचेदटिकल्पान्न तस्याप्यन्येन कर्पनात्‌ ॥। ५७९।। 


१ सिखतीत्य-घा०, च०, प०, स° 1 २ चिव्राच्रे ! ३ अदेतस्य 1! ४ -ने निरस्वमे-मा०3 बर, पर, 


स० ¦ ५ सदैतपरिक्ञान ॥ & अन्वयं सा०, च, प०, खर 1 ७ विक्त्पश्-ञा०, पत, पण, पर 
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अनवस्थानदोपोऽयमनिवार्यैः प्रसञ्यते । 
तस्मान्न सम्भवप्येव विन्नार्चं ते विकस्पकम्‌ ॥७८ ०11 
न चा्धम्भवतस्तस्मात्तस्त्वस्य धरतिवेदनम्‌ । 
व्यो माम्भोरुदसीर्भ्यादपि तस्यं प्रसञ्धनात्‌ ॥५ ८ ९। 
तठेवाद्‌-कुःतस्तत्चस्तच्वतःः इति । कनो नेव तत्वम्‌ अद्यम्‌ जलतत्वतः 
अत्रियमानखद्धावादिचायत्‌ गतमिति । 


एतेनानुमार्नं विचार इति प्रत्युक्तम्‌ । अपि च, 
अनुमानं भवेव्याप्तौ साघ्यविन्त्या च तंरतिः \ 
तेदित्तियैदि चाध्यश्ात्‌ राप्तं निःश्रेयसं भवेत्त्‌ 1 ५७८२]] 
१० न च्‌ निःश्रेयसग्राप्रस्यादुसानं प्रकस्प्यते । 
विधूतकल्पनाजाङ यत्ते सिःप्रेवसं मठम्‌ (७८३1 
विकल्पः साध्यधीश्चन्न तस्य स्याने व्यवस्थितेः । 
साध्येकत्वावसायाच्चेत्तदं स्येव पच्यते । ७८४॥ 
वस्तुतो न तथाप्यस्ति साध्ववित्तिस्ततः कथम्‌ । 
१५ ठयाप्निधी्चस्मानं यदहः तविपयं भवेत्‌ ॥७८५॥] 
याच्यं व्या्तिविज्ञानसयथार्थं भवेत्ततः 1 
ताटगेवाञुषानं चेत्ततस्वसच्वगतिः कथम्‌ ९ ।1७८६। 
तदाद-ङःतस्तच्चमतस्वसः> इति । न विद्यते त्वम्‌ अद्वयं विषयत्वेन यस्मिन्‌ 
तदु. अतत्वम्‌ अनुमानं तस्मात्‌ इचस्वर्चं रातमिति यदि निररश्चस्य स्वतः परतश्च न 
२० प्रतिभासनम्‌ } 
तदपि माभूत्‌, सवमाचस्वापि वौद्धेः सिद्धान्तीकरणादिति कथित्‌ । निरयोतरनित्ये- 
तरादिव्रिकल्पंनिर्विसपस्यैव तच्छस्य परिकस्पनादिति पर; । तत्राह्‌- 


१५ 


यथा खनव सतत्वं बा परमासन्वसतच्वतः ।५*॥। 
तवाञसन्वमनचच चा प्रमासच्चसतन्वतः 1 इति } 


५५ यश्वा येन ग्वन्तयाभावग्रकारेण सन्त्व ्ाननेयखूपस्यार्भस्य वियमानत्वं पमांस- 
र ममागनावात्‌ । तथा तेन प्रकारेण तस्य असत्त्वम पि प्रमासन्तवतः प्रमाणभावा- 
रेव । तासम्‌ 


प्रपाणनिरपेश्षस्य सर्काभावध्य कल्पनम्‌ | 
न युप्‌ , तद्विपन्नस्य ------- वव व्यच््िभलन्ननात्‌ ॥०८५्‌] | ५८५] 


५ नरश्रदिनेदने २ 
अ व ॥ चवा तिच्रा-दार । ३ व्वाप्तिनानम्‌ ] 9 साच्यज्धानम्‌ 1 ५ वौदधस्य। 
ख . ४ कन प०, पठ { ७ स्थत्य 1 ८ ग्रमापनिरपेचनय। ॥ 


११६० | प्रथमः प्रत्यक्प्रस्तावः ३२५ 


प्रमाणीत्तस्रक्टल््निस्तुं न भवस्येव सर्वथा | 
प्रमाणस्यैव सदूभावात्तसक्टप्तिविघातिनः ।[५७८८। इति । 


तन्न राल्यवादः श्रेयान्‌ । 

निविंकर्पकवस्तुवादिनोऽपि सतन््वं विकरपस्वभ्‌, सह तेनिरंशादिभिर्विकल्पेरवर्तत 
इति सतत्त्‌ तस्य भावः सत्वम्‌? इति व्यु्पादनात््‌ । तत यथा प्रमासततत्वनो भावस्य ५ 
तथा अतत्वमर्‌ अविकर्पत्वम्‌ न विदन्ते ते विकस्पा यस्य तदतत्तस्य॒ भावोऽतत्त्वमिति व्यु- 
त्पादनात । तदपि प्रभ्रासत्तच्वलः प्रमाणस्य सविकस्पत्वात्‌ । वारएन्द उभयत्रापि पक्षान्तर. 
ोतमे । तासप्यमन्रापि- 


सवेविक्पातीतं तन्वं न विना श्रमाणतः सिद्येत्‌ । 
तद्िपरीतस्यापि च तच्वस्यैवं प्रसिद्धिभयात्त्‌ ॥ ७८९॥ ४ 
तत्र सदपि प्रमाणं सवेचिकस्पव्यत्तीतमेव मतम्‌ । 
यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतोऽस्ति तनिश्याावात््‌ ॥५९०॥ 
अविनिश्ितमपि तच्चेत्‌ ; स्वतः प्रसिद्धं प्रमाणमविकल्पम्‌ | 
सविकस्पमेव न तथा किमित्यवस्था ऊुतस्तस्स्ये ।}७९१।। 
परतस्तस्प्रतिपत्तौ तदपि परं निर्विकल्पमेव यदि । १५ 
तव्राप्ययं प्रसक्तो भवन्नक्षक््यो निवारयितुम्‌ ।|५७९२।। 
पुनरपरनिर्विकर्पप्रकह्पनायामवस्थितिनं स्यात्‌ । 
तस्मातप्रमाणमन्ते सचिकस्पकमेव वक्तन्यम्‌ | ७९२३॥ 
तस्य स्वत्रोऽनुभवनात्‌ यु गपत्स्रपसर्थनिणेयप्रछृतेः । 
एकान्तनिर्विंकर्पं प्रभवति तस्मिन्‌ कथं चच्वम्‌ ॥७९४॥ इति । २० 
भवतु प्रमाणादेव सविकल्पकादेव च॒ भावेऽ्वसन्ततमतत्त्वञ्चच, तत्त॒ न परमाथेत्तः, 
विचाराश्षमस्वात्त्‌, अपि तु ज्यवडारेणैव संृतिरूपेणेति वेत्‌ ; न; ततोऽखबातत्वयौरिव 
सत्त्वसतन्त्वयोरमि भावेषु कल्पनापत्तेः ज्यवहयारस्य तत्राप्यविरोषात्‌ ] न चेदञचितम्‌ ; विरो- 
धात्‌ 1 यदि तेषु सत्त्वसतस्ये तदा कथमसन्त्वासतस्त्मे ! ते चेत, कथं सत्त्वसतत्त्वे इति ! 
तदेवाह- ५ 
तदसत्वमतच्वं चां पररस्वस्तस्वयोः ॥६०॥। 
न हि ख्व सेतस्वं वा तदसच्चासतत्त्वयोः । इति । 


तद्‌ अनन्तरोक्तम्‌ अस खसत त्वं च वाशब्देन सयुष्वयात्‌ । न हि नैव सम्भवति । 
कदा १ परयोस्तदिरोधिनोः सत्वसतस्वयोः सतोः तथाऽखत्तवं सतत्त्वं च ! वाशरव्देना- 
रि 


१-णात्तत क्लस्ति-घा०, व ०, प०, स० ! २ सर्वामावस्त्पनाप्रतिपक्षभूतस्य ! ३ खथेक्त्पत्वम्‌ । 


ष ४ 


६२६ न्यायविनिश्चयचिवरणे (१।६द्‌ 


त्रापि समुच्चयात्‌ । तत्‌ अनन्तये्तम्‌ न हि" इति सम्बन्धः 1 कदा १ `जसस्वासतत्वयोः 
सन्त्वसतच्त्वभरत्यमीकयोरसन्यासतत्त्वयोः सतोरिति । 

स्यान्मतम्‌-सांघ्रतमपि विज्ञानमसन््वादिविषयमेव तच्वसिद्धिनिवन्धनं न 'सत्त्वादिवि- 

पयसिति; स्न, भिध्यात्वाविल्ेषात्‌ । भिथ्याज्ञानमपि सणिप्रभामणिङ्ञानमेव 'तश्निचन्धतं तत्र 

५ मणिप्राप्त्या परितोपददोनात न प्रदीपध्रभामणिज्ञानं विपयेयात्‌ , सदवदत्रापीति चेत्‌; न, तत्रापि 

विभ्रमे तद्चुषपत्तेः । तथा हि-न सणिप्रमामणिन्नानं तचिवन्धनं भान्तस्वात््‌ प्रदीपप्रभामणि- 

मानवत्‌ । कथसेवं तत भ्रदृत्तस्य मणिप्राप्तिरित्ति चेत्‌ ? न, सन्निहितस्यान्यत एव सस्यक्षाना- 
तसराप्रः । तद्वरद 


परितुष्यति नेकः प्रभयोः परिघांचतोः ॥६१॥ 
९० मणिन्नान्तेरपि ्नान्तौ चणिरच्च दुरन्वयः ॥! इति । 


परिधावतौः प्रवत्तं मानयोमेध्ये एकः परितुष्यति मणिप्राप्या नापरे विप. 
यातत । कृतः परिधावतोः १ अभिश्रान्तेरपि न केवट तदधान्ते;ः | क्व तदूधान्तेः ! 
प्रययाः द्विवचनान्मणिभ्रदीपघ्रमथोरिति। नाभक्षर देनात्रारुविसमाचेदयन्‌ तत्रोपपत्तिमाह- 
(र अब्र © त्व भक्‌ 
्रार्तौ अत्र सणिन्ञाते मणिद्ुरन्वयो दरखुगमो दुरवायो वेति । तदनेन साध्यसमलतयं 
९५ रष्ठन्तस्य॒द्र्दितम्‌ । षसो ष्टान्तसमर्थनमाद- 


सति श्रान्तरदोषध्येत्‌ [ तत्ते यदि चर्तु न ] ॥६२॥ इति । 


खति दि मणी तसभामणिनह्ञानात्मा भ्रान्तिनौसति, तस्माददांष्‌; मणिरत्र दुरन्वयः 
इति गे सः ^ ५ 
इति दोपो नास्ति, "सत्येव मणौ अवन्या स्ततस्तंदन्वयस्यावद्यम्भावादिति भावः । तदुक्तम्‌ 


"पणिप्रदोपप्रभयोमेणिद्ुद्वयाऽभिधावत्तोः । 
२० प ७ विशेपोऽथे क्रियां प्रति ॥# [भर० वा० २।५ ७] इति । 
च्छन्दः परािभ्रायं । तत्रोत्तरमाह (ततुः 
(0, 0 तत्तो यदि वस्तु नः इति ¡ चु मणिं 
1 यते तत्‌ सवि द्यादि छतो न कुतश्चिदपि ¡ तथा हि दधी दां द्ठस्तु ९ 
गृन्य द्‌. खर्वितं "तस्यास्तस्रापक्वेम्‌ । सकर्विकस्पचिकरमिति चेत्‌, न, तस्याप्यन- 
खभवात्‌ । निरंशपरमाणुरूपमित्यपि श्रद्धानस ॥ 


निम्‌ , अद्ुभवप्रत्यनी कत्वात्‌ नानावयवसाधारणं 
। रूलमिति चेत्र (न त्र्‌ । नानावयवबसाधारणं 


र, 
च 


काम सति त शकारे तद्धान्तं स्ाश्वु गस्यते | 
------------------_ 

 भ्तचेयो -जा०, व०, प० ' प°! २ एतर्दादिदि-अ।(० 

०० प०,स० 1 ७ तत्वधिदिनियन्धनम्‌ ! ५ सव्ये मणी अ!० 

रदन्व-जा०जर०, प०, स०। ७ मणिप्रप्े 1८ मणिधर 


१ च प०, सण । ३ तमिमि-खा०, 
3 ब०> १०, सं० । ६ चआान्ते । भवन्त्या 
ते ! ९ सथिग्रापड्लम्‌ । 


१1६8 | परयमः प्रत्यश्चभस्ताचः ‰२. 


प्रसिद्धः सांक्षस्थुर आकारो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि सत्ति न्नान्तं सणिन्रमणं यदि- 
त्यधि्कस्य सम्बन्ध; तंदा कामम्‌ अतीव तद्भान्तं साधु क्षोभं मणिग्राप्याऽवगस्यते । नं 
चैवम्‌ ; अनेकान्त विद षिणस्तदारारस्य वस्तुनोऽखम्भवादिति भावः । -संबृव्या तदाकारमेव वस्तु 
परस्यापि प्रसिद्धमिति वेत्‌; न, इष्टान्तवदृष्टीन्तिकेऽपि सावतस्यैव वस्तुनो मिथ्याक्ञानतः 
प्रसिदधिप्रसङ्गगत्‌ । 'भवस्येवमिति चेत्‌, न, परमतानत्तिश्षायनात्‌ ) ५ 


"सत्वादिवदसन्त्वादि संबूत्यैव यदीष्यते । 
परपक्षादटिशेषस्ते कस्तदा वस्तुतो भवेत्‌ १ ॥७९५॥ 
संबत्या च वरं त्वं सत्त्वाद्येबोपकरसपितम्‌ । 

तत्र स्वगापवगदिसख सम्प्रामिखम्भवात्‌ ॥७९६।। 
न स्वंवस्तुनैरात्म्यनिर्विकस्पादि तच्वत्‌ । १० 
न द्यलैकिकमन्यद्या किञ्न्विदिष्टमवाप्यते ॥७९५]) 
प्रयोजनवदुनमु्य निष्प्रयोजनमाश्रयन्‌ । 

्र्षावत्तां कथं नाम कक्चीकत्तु क्षमो भवान्‌ ॥७९८॥ 


तञ्च सावत त्वभिस्युपपन्नम्‌ । 
भवतु वास्तवमेषेति चेत्‌; न, तस्य मिध्याज्ञानादसिद्धः । सर्वेषामपि तर्स एवाभि- १५ 
मतसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तदाद- 


अयमेवं न वेस्येवमविचारितिगोचराः ॥६२३॥ 
जायेरन्‌ संकिदात्मानः सर्वेषामविशेषतः ॥ 
तावता यदि किित्स्योत्‌ स्ंऽमी तच्वदर्दिनः ।६४।॥। इति । 


अयं चदहिरन्तश्च प्रतीयमानो भावः एवं सान्यतादिरूपेण न वा नेव एवं सत्वादि- २० 
ख्पेण एवभिदयस्य इत्ति शब्दञ्यवद्धितस्याच्र सम्बन्धात्‌ । इत्येवज्नविचारितगोचरा ` 
अनाव्ातविषया जायेरन्‌ उत्प रन. खंचिदात्मानो विज्ञानस्वभावाः सर्वेषां भवादिनाम्‌ 
अविरोषतो विशेषमन्तरेण । ततः किम्‌ १ इत्याह्‌-तलावत्ता तजननमाघ्रेण यदि चेत्‌ 
किञ्चित्‌ शुन्यादिकं स्यात्‌ सवेत सं निस्वरेषा अमी वैरोषिकादयस्तस्वदरिनः 
स्वासिमतद्रन्यादिपदाथैतस्वदनश्चीलाः स्युरिति चचनपरिणामेन सम्बन्धः । २५ 

द्रव्यादीनां विचारासहत्वादयथार्थस्वमेवेति चेत्‌; न; राल्यादावपिं तदसदत्वाविरे- 
षात्त्‌ 1 कथं वा द्रव्यादेर्विचारासहत्वम्‌ १ कथव्व न स्यात्‌ ९ जनून्यनिर्विंकस्पवादिनोयिचार- 
स्थैवासस्सवात्‌, सतोऽपि तस्य स्वांशमा्पयेवसखानत्‌ । तदाद्‌-- 








१ तुथाक्रारमतीव तन्धान्तं~भा० $ ०; पण, सर | तच्छ्च्धेन।२ न च प्न्त~-भा०, चर, पर, स०। 
३६ संविरयां ४ भवतैवमि-घा०, घ०, प०स० } ५ सत्तादि-भा०, घर, प०, सत । ९ मिन्याभ्नानादैव। 
७--वश्वा जा-भा०, ब०, पर, स० । 


३८ न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १।६६ 


पर्वतादिचिभामेपु स्वादासाच्ाविरस्विभिः ॥६५ 
विकल्पैरुत्तरैवन्ि तच्वमित्यतियुक्तिमत्‌ । इति । 


पचे्त्रहणं सर्व्रऽ्योपर्श्चणं पर्व॑तस्य द्रव्यत्वेन ततः -तञ्जातीयोपलक्चणोपपत्ते; । 

आदिव्रद्धेन गुणाद्पिरियहः ) प्चैत आदिर्येषां ते पर्थैतादयः, त एव परस्परतो विभज्य- 

५ समानतया विभागाः विरेपास्तेषु ! तन्त्वम्‌ अयथ्थैत्वम्‌, स्तेषामयथाथीनां भावश्तखम्‌? इति 

वयुत्पाद्नात्‌ { तत्‌ वेत्ति वन्जानाति सौगत इत्यतियुक्तिमद्‌ अतिशयेन खयुक्तिकम्‌, 

उपद्सनमेतत्‌ अयुक्तिमत्येवममिधानात्‌ ! कैः ¶ विकल्पे; विचारक्ानैः । कीरकैः १ उत्तरैः; 
उत्तरन्ति व्यवस्थावेकल्यादुरछवन्ते इ्युत्तरास्तेः, इदयनेनोपहासे कारणसुक्तम्‌ ! ` तदाद~ 


यूल्याविकरपवादेषु विकद्पानार्मंसम्भवात्‌ । 

१० ते; क्वचिन्तच्वविज्ञानसुपदासास्पदं न किम्‌ ? ।॥ ७९९।। 
अनुपाय हि. किञ्चिन कस्यचिरिसिद्धिमृच्छति । 
अनुपायेएटसिद्धी दि कस्य केन द्रिघ्रत्ता })८००॥। 


भवन्तु वा॒विकरपाः; तथापि तेः स्वांशमात्रे वापनारोपिताभिरप्याकारलक्षणे" 
पयेवसितेः क्वचिदन्यत्र तन्त्वपरिजानमतियुक्तिमदेमेत्यायेदयन्ना द-स्वांरामीत्ावदटस्विनिः 
१५ इति | तथा दि- 


स्वरूपमाजनिमेगनेविकस्पेस्तन्त्वेदनम्‌ । 
कथमन्यत्र यदद्रन्याद्ययथाथै" प्रकर्प्यते 1] ८० १।। 
अलुमानादिवान्यत्र तदाभासाद्पि स्वयम्‌ । 
तन्त्वक्तानं कुत्तो न स्याद्चिश्षपाद्धिदोस्तयो, ।1 ८०२) 
ह अनुमानस्य साध्येन सम्वन्ाच्वेद्विशिष्टता | 
सम्बन्धोऽपि विस्थान परन; शक्तयवेद्न; }1८० ३।। 
ततोऽपि स्वात्मनिमेग्नात्सम्बन्धप्रतिपत्कथम्‌ । 
सम्बन्धे तत्य सम्बन्धादेवं सलयनवस्थिति; 11८० ।। 
निकर्पजननान्मानं येन प्रत्यक्चमुच्यते ) 
८९५ अनयव च पद्धत्या निषिद्धः सोऽपि वुख्यते ।[८०५॥। 
य॒न्टस्य वुच्रनं यद्न्मानं ञुक्छचिकस्पतः । 
स्पात्पीवादििविकल्वादप्यविगेपात्‌ पुरोदिताप्‌ 1 ८०६।। 


~~ ^ ^~ "न = 


[क 
= 


ज अज न 


1 -माप्तियम्बि-ता ० ) >= सरवत्र्र-आा०, चम, १०, स० 1 र त्त लनाती-भा०, च०, प०, स०। 
<न न मन-ध्राम, 


च, पणयम । ५-पप्य-म०) ६-मा्विलम्नि-ता० । ७-चेद्धिरिष्यता भ्ा०, 


4५; २५, म्र 1 € व्रिकृन््ःदुपि । 


१।६६ ] पथमः प्रत्यस्छपस्ताषः २२९. 


शुक्ठे श्ुकरविकर्पस्य संम्बन्धाच्चेद्िशिष्टता । 
च तस्यापि प्रमाणत्वप्रसङ्धादज्तुमानवत्त ॥ ८ ०५।। 
गृहीतविषयत्वं तु स्वाशमान्ावरूम्बिनः । 
न तस्य शक्यते वक्तु यतः स्याद्प्रमाणता ।(८ ० ८।। 
'एकत्वाध्यवसायेन स्वयं ट स्यचिकल्प्ययोः , 
गृहीतम्रहणं तत्र कल्प्यते यदि सौगते । ८०९॥ 
एकत्वं ज्यवसायस्येवां शो र श्यविकर्प्ययोः । | 
कर्थं यततो विकरपस्य गृदीतयहणं भवेत । ८९०1 
एकत्वाध्यवसायेनेत्यादे; पुनरुदीरणे । 
तदेबोत्तरमेवं द्यादनवस्था महीयसी ।८१९१।। 
गृीतार्थेत्वमीशक्षमसुमानेऽपि चियते 
तत्कथं स्याखमाणं यसप्रमाणद्यमाञ्जसम्‌ ॥ ८ १२ 
प्रयोजनविदोषाशे्तन्मानं कः सं कथ्यताम्‌ १ । 
निश्वयश्चेन्न शुक्लादिविकस्पेष्वपि 'तद्रतेः ॥८१३।। 
प्रवृत्तिरिति चेन्न स्या अपि तत्रोपरन्भनात्‌ | 
निश्चवयदिव नीखादो यतो लोकः प्रवत्तेते ॥ ८९४॥ 
समासोपतनिषेघश्वेदसोऽपि तनतेष्वस्ति येन तैः | 
अप्रामाण्यसमारोपो दशनेषु निषिष्यते ॥ ८ १५॥ 
न तत्र तर्त्खमारोपो यस्य तै; स्यान्िषेधनम्‌ । 
इति चेक्किमिदानीं तदिकस्पानामपेक्षया । ८ १६॥ 
अंपेक्षयेत परः कार्यं यदि वियेत किचन । 
यद्‌किरिचत्करं वस्तु किं केनचिदपेश््यते १ ।।८ १७ ` 
ततप्तेपु तदासोपो गम्यतां तदपेक्षया । 
तन्निषेधासप्रमाणतवं तद्िकस्पेष््रपि स्फ़टम्‌ ॥ ८ १८॥ 
तस्मान्नासौ'" विरोषः सः, वस्तुको यदि । 
विकस्पेषु स किं नास्ि ` छुछतादेरुपम्रदात्‌ ॥1 ८ १९॥ 
स्वादामात्रावरुभ्बित्वात्तदेशग्रहणं कथम्‌ । 
तेषु ` चेदलमानं किं स्तांश्षादन्यन्न चृत्तिमत्‌ | ८२०॥ 
9 स॒म्बन्धरचेद्धिशिष्टतः आा०; ज०, प०, सर । २ एकत्वायवसा-~अा०, व०; वर, स० । ३ प्रयोजन. 
विशेषः । ४ तद्भतैः-जा०, ०, पर, स०। ५ चेत्तस्या अपि खा०, बऽ, पठ, स० 1 & वि्ल्पेषु1 ७ 
वर्दौने । < अप्रासाण्यसमारोपः,। ९ प्र० वा० ३।२५९ ¦ १० समारोप्निदेधः । ५१ शुङ्छत्वदे-आ०, चर, 


१०. छं ! ५१ विकत्पेषु | ~ 
७२ 


५५ 


१० 


१५ 


२० 


२२५५ 


प 


१० 


श) 


रे 


न्यायविनिष्ययविवरणे | १।६६ 


अभिन्रयोग्ेमसे सत्येवमद्ुमानचत्‌ 1 

सानतं चेदिकल्पानां मासटिस्वं विद्प्यते (८२९1 
छमानव्येऽप्यमातत्वाददुमानस्य किं च सैः । 

कथं व्रयश्चमानत्वं चयारसग्तेः भरदीयताम्‌ 11८२२} इति । 


११) 
4४१ 
|*। 


तदाह-“पर्यततादिः इत्यादि 1 पवैव जादि्पां सभुद्रादीना ते पयेनादयः । विभ- 
ज्यन्ते दियेवेण परिच्छिचन्ते चैस्ते विभागाः पर्वतादीनं विभागा प्चैतादिविमागाकतषु 
संविवात्मदु । ङ्विद्धात्मानः' इयप्येह विभक्तिपरिगामेन सम्बन्धात्‌ 1 तत्वं प्रमात्त्म्‌ 
तच्छ््देन प्रमाणमात्मसात्र्यचः इत्यत इृदोपस्यितस्य प्रमाणस्य पयमङे; 1 वेत्ति 
जानादि ! कः ९ सौरत्तः । कैः १ विक्छल्पै; व्यवसाये; ! कीच्यैः १९ उन्तरेः म्रत्यद्रोच्तर- 
कार्माविभिः इत्पत्तियुक्िपत्‌ 1 अतरोपपत्तिमाद- सांशः इत्यादि । खनम्म्‌ 1 ` 

चसपुनरेतत-'“आबर्णं तहि परमाणूनामसंसगोत्कथम्‌ १ इति न युक्तम्‌ ; चं 
दवयिप्रतिवद्धमाव्रणं काप्युपलब्धं येन तंसवाभातरे परमाणुषु न स्यात्‌ , कंथा प्रति. 
धातादयः } ध्येबषच्यते- 


छिद्रत्रासगमाणुसां संहतेः स्वत्परादिकपर्‌ । 
क्ध॒प्रावररणं वाचस्यातपय्य अरस्य च 1 


अबयनिसंयोगमन्तरेण प्रमाणम एवं केवलाः अन्वाहत्तपरस्परान्ठरायुप्रवेश्चाः 
कथमावरणमानः £ अत्रोच्यते-असंचुष्टाः कथमययविनं जनयन्ति ९ संसर्मध नैकद- 
शेन ; तद मवाच्‌ । न सवौरयता ; अणु मा्ण्ण्डप्रसङ्गाद्‌ । संयोगस्य पदार्थान्तरस्य 
जननेनेति चेत्‌ ; तमेन स॑चोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः प्रसद्धः ! संसभ 
पमाणुमात्रपिण्डप्रसङ्ः । संसगयेत्‌ ; किं संयोगेतापरेण तथा अवयविना १ अथ 
सान्तरा एव संयोगमवयविनच्च जनयन्ति तथा सत्यायरणादिकषार्यपपि किन्न जन 
यन्ति ° [५० वापिका ० १।९१] इति । 

वाह 'पवे्तः इत्यादि । विभव्यन्त इति विभागा विसयाः खख्श्वणपर- 
माणवः तपु तत्स्वसू ! ई तत्‌ १ इत्याहट-पवे्तादि । पर्वणो भाव; पवेवा सा च आवरेष्ट- 
कत्वमेव वंशादिपवेचत्‌ ! अनेनावरणयुक्तम्‌ ! पर्वता उदि्यस्य प्रतिवा्ादेः क्रियान्तरस्य 
तत्‌ पवेतादि । पक्तिम्‌ १ देत्ति जानादि भनार; ¡ कैः १ विकल्पैः अनन्तरविचारैः 1 


रीयः १ उत्तर; 1 नैचायिकार्दि प्रति उत्तरीदतैः दति अतियुक्िसत्‌ ! अत्रोपपत्ति- 
माह-सासाय)। च्चः इत्यादि । 





जना 


9 उछी स्ट संखयीसावप्रयरत 
ध ( ० युक "खवरयवित्वानये । त्या हि अति, 
४ ` "५ ~° । + त्वाद्या चर, ० छर 1 ६ -्सरालुप्र-मा०, च, प०, स० } | 


१।६९६ } 


प्रथमः प्त्यक्प्रस्ताषः 


रदवितिनियतेर्दैत्ति विचारे; परमाणुयु । 
का्यसावरणादीति नोपदास्यभिदं कथम्‌ ? ॥८२३२॥ 
अन्यथा नीखविन्नानात्तत्तवं च्रलोक्यगोचरम्‌ । 

जन१ सर्वोऽपि जानीयात्‌ सवेन्ञोऽपि स्फुटं भवेत्‌ ॥ ८२४॥ 
तेपामणुपु सम्यन्धात्स्वक्षपान्रचिदामपि ! 
तेभ्यस्तत्तच्चसंचित्तिरित्यप्यत्तानकर्पितम्‌ (८२५॥ 
तञ्तत्वं न हि तेपां चत्तत्सम्बन्पेऽपिः विद्यते । 

अन्यथा साध्यसरम्बन्धादिद्धः साध्यज्ञतां प्रजेत्‌ ॥८२६॥। 
चखिद्ादिद्धिनि चिज्ञाचमनुमानं यदुच्यते | 

तट्युध्यतां स्वचिन्नीत्वा तता निप्फडकस्पनम्‌ ॥ ८२७॥ 
तेभ्योऽप्यन्ये विकस्पास्चेदणुतस्यमदभमाः । 

तचाप्ययं प्रस्त ‡ स्यत्स्तांश्माचागरम्यनात्‌ ॥८२८॥। 
तेभ्योऽप्यन्यविकल्पानां भ्रक्प्रावनवस्ितेः । 
अणुतस्वपरिक्तामं न युगेनापि सिद्धति ॥८२९॥ 
अंँचस्वकत्वान्मानत्वं विचा्सणां यदीष्यते । 

अवयव कत्वसेवेदमतज्त्र्मे कथं भवेत्‌ 11 ८३०॥) 
सम्बन्धाच्चेन्न लिद्धेप्वप्येवमेव प्रसञ्जनात्‌ । 
टिद्नानामेव सानत्वे व्यर्थिकवाञ्चुमा भवेत्‌ ॥८३९॥ 
तन्नाथौनवभासिरये युक्तमर्थेष्यवञ्चनम्‌ 1 
विकर्पानामतर्चेदं कोत्तंरत्तार्नीत्तितम्‌ ।॥ ८ ३२॥ 
"'लिङ्कलिद्धिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 


प्रतिबन्धात्तदामासश्न्ययोरप्यवञ्चनम्‌ 1}! [प्र०वा० २।८२.] इति । 
काथं वा सम्बन्धादपरिज्ञानादेव क्वचिद्वर्चनम्‌ , सर्वस्य प्रसङ्गात्‌ । परिक्चाता- 


२२१ 


१० 


१५ 


देवेति चे. ; न ; परमाणूनामद्चेने तस्परिज्ञानाद्ुपपत्तेः । भवतु तद्रोनमपीति चेत्‌ ; न; 


अस्मदादौ संस्याभावात्‌ । भावे तदेव तिष्ववयन्यादिकसर्पनस्य वाधकं स्यात्‌ । तथा च यदुक्तम्‌- 
८“अत्राप्यतीन्द्ियदशियोगिप्रत्ययो भवति बाधकः, यदि योगी मवेत्‌? [० नातिका 


१।९ १} इति ; तदव्यन्तंफर्गुजस्पितम्‌ ; सन्निहितादरं पदादिदश्ैनादेव तद्वाधमे विभकृष्टपुर- 
प्रलया तच्कस्पनाुपपत्तेः । योगिशब्देनास्मदादिरेबोच्यते तस्यापि देश्तोऽतीन्द्रियाथेदश्चि- 
त्वादिति चेत्त्‌ ; न ; "यदिः इत्यादिविसेधौत्‌ । भत्यात्मवेदनीयस्यास्मदादिभावस्य अनाशच- 





वि्वादित्वात्‌ € 
- १ विचाराणाम्‌ । २ परमाणुसम्षन्धेऽपि । ३ भविसंवादित्वात्‌ । ७ कौतनम्‌ सा० च०, प०, स । 
५ परमाणदर्बनस्थ । ६ परमाणुषु । ७ -न्ताघजस्षि-भा०, ब०) प०, स० । < -दिषिधानात्‌ भा० ०? 


पण, प° । 


ष 


न्यायविनिश्चयविवरणे  १।द८ 


५. 
आक्षङ्क्यते चनेन चोगिभावो यदिशब्दो पादानात्‌ 1 भवतु योगिनेव तेषां 
चारक्षमत्वाल्लावयज्यादीनां विपययादिति 


२३३२ 


ह्ास्दस्वात्त्‌ । ४ 
दर्यनमिति चेत्‌ ; इदमपि कस्मात्‌ 1 तेषामेव चि । 
चेत ; किमिदं तेषां तर्क्षमत्वम्‌ ? न तावत्तद्िषयत्वम्‌ › अनभ्युपराम्त्‌ । “तस्मरतिवद्ध- 


विषयत्वमिति चेत्र , तदपि तः १ तेषामेव तेन॑ दरोनादिति चत ; न ; परस्पसश्नयात्‌- 


५ तेषाम्‌ इत्यादिना (्तसपरतिवद्ध' ` इत्यादेसतेन च तेषाम्‌? इ्यादेन्येवस्थापनात्‌ । भवतु वा 


१० 


तति योगिनि तेन तेषामेव दर्शनम्‌ , असति ठु कथम्‌ ¢ न चैकान्तेन सन्तेवासो* यदीत्या- 
शङ्कावचनाचुपपततेः तस्य पाक्षिकाभावसन्यपेश्च्वात्‌ 1 तन्न किञिचिदेवत्‌ । ततो विचारसा- 
फल्यमभ्युपगच्छताः वक्तन्यं॑वदिरथैविपयत्वं॑विकस्पानाम्‌ , अन्यथोपद्यासास्पदल्वेन तर्सा- 
फस्यालुपपत्तेः 1 
प्रकारान्तरेणापि "तेषां तद्विषयत्वं दशेयन्नाद- 
खन्तानान्तरसखद्ध तेद्यान्यथाचुपपत्तितः ॥६७।। 
विकल्पोऽथेकरियाकारविषयत्वेन तत्परैः 
ज्ञायते न पुनध्ित्तमाच्रेऽप्येष बयः समः ॥६८।) इति । 
धर्मैकीर्तेः” सन्तानादन्यस्तच्छिष्यादिसन्तानः सन्तानान्तरं तस्य सद्भूतिः 


१५ सद्धावः । सैव कस्मादिति चेत्‌ ९ ्लाख्चकरणात्‌ । न हि "तत्‌ स्वरार्थम्‌ , निधिततदर्थस्वात्‌ , अन्यथा 


करणायोगात्‌ । कालान्तरतनिश्चया्थत्वात्स्वार्थमेवेति चेत्‌ , न , तन्निश्चयस्यापि पृचैतन्नि- 
श्चयादेव भावात्‌ । कदाचिदिच्छिद्येतापि ° तसप्रचन्ध इति चेतत्‌ ; तर्हि पर एव षिच््छिन्नतसबन्ध. 
प्रतिपत्ता तद्धिपरीतस्वादिति पराथेमेव "तत्करणम्‌ , तच्च पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति 
चेत्‌ ; न ›, उपलम्भात्‌ ! सोऽपि खप्नादिवत्‌ भ्रम एवेति चेत्‌ › किमस्य” वचनस्य फलम्‌ 


2० तद्धुमज्ञानमिति चेतत्‌ , अस्ति परः, तदभावे तञ्ज्ञापनासुपपत्तेः 1 इदमपि नास्त्येव चचनभिति 


चेतत्‌ , न , “उपलम्भात्‌? इत्यादेसुवन्धाद्न्यवस्थापन्तेश्च । ततः; प्ैन्ते किच्िद्धचनं पार. 
मार्थिकं पराथंच्च वक्तव्यम्‌ , तद्रच्छाखरं चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्धूतिः, वस्या अन्यथा- 
लुपपत्तितः, ज्ञायते प्रतीयते । कः विकल्पो ज्यवसायः ! केनास्मना १ अर्भक्षि- 
याकारविषयत्वेन अर्थक्रिया स्नानपानादिः तां करोतील्यर्भक्रियाकायो जखदि स विषयो 


२९५ गोचसे यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तेन ! कै्ीयते ९ तत्परे; स! अर्थक्रियाकार; परः; प्रधानो 


येपां तैनेनैः । 
कृथं पुनविकल्पजेादेगरैहणम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १ स्वप्रहणस्वभावेन तद्योगात्‌ । 
परपरहणस्वमावेनेति चत्त ; न ; स्वभावमेदे विकर्पस्यापि मेदारमनो मेदापत्ते : । भवत्वन्य 


$ भर्ञाकरेण । २ परमाण॒नाम्‌ 1 ३ परमाणूनामेव । ४ विचारक्षमत्वम्‌ 1 = त्म्रतिषन्धवि-~-भा० 
यर, प०+ सन | ६ योगिना । ७ ~चन्ध-जा०, व०, पर, स! <योगी ६ ९ -ता तद्‌ न 
०, पर । १० विकल्पाना नदिरथैविषयत्वम्‌ 1 ११ धमंकीर्तिमू-जा०, व० > प०, सर} १२ शाल्लकरणम्‌ । 
¶ये. दाजराथनिश्वयप्रबन्धः । १४ शल्स्रणम्‌ 1 १५ चरमस्य । १६ जखदिमदणाथोषाद्‌ ॥ 


१।६८ | पथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः नेद 


एवाथेविकर्प इति चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यस्ववेदिनोऽथेविषथत्वासम्भवात्‌ घटादिवत्‌ । स्ववेदने 
ठु ततोऽप्यन्य एवार्थविकर्पः स्यात्‌ । न चेदसुचितम्‌ । तन्राप्येवं विचारे अनवष्थापंततेरिति 
चेत्‌ ; च ; स्वपरविषयस्वभावमेदायिषएठानस्येकस्यैव विकस्यस्य भावात्त्‌ । फथमेकस्यानेक 
स्वभावत्वं विरोधादिति चेत ९ कथमन्तरविचारस्यः अनेकपरमरशाधिष्ठानत्वम्‌ ९ प्रति परामर्शं 
भिन्त एव विचासेऽपीति चेत्‌ ; क तद्धेदकस्पनया बदहिस्थेवेदनस्वैकेयैव प्रतिक्ेपसम्भवात्‌ । ५ 
बहुभिरेव तसरतिक्षेप इति चेतत ; न; बहूनां युगपदसम्भवात्‌ विकरपानां तदनभ्युपगमात्‌ । 
क्रमेण सम्भव इति चेत्त्‌ ; न ; क्रमवत्तामेकत्र कार्ये व्यापारासुपपत्तेः, अन्यथा कन्याभा- 
विवराभ्यासपि गर्भनिष्पत्तेनै कन्या गर्भवती दृष्या भवेत्‌ । तस्मादेक एवं परामकशमेदेपि विचारो 
वक्तव्यः, तथां स्वपरप्रहणस्वसावभेदेऽपि चिकस्प इत्युपपन्नं तस्याथ क्रियाकारविषयस्वम्‌। अवश्यं 
चेतदेवमङ्धीकत्तेव्यम्‌ , कथमन्यथा सन्तानान्तरस्य परिज्ञानम्‌ १ तत्राप्यस्य चिचारस्याप्रति- १० 
रोधात्‌ | न चापरिन्ञाततस्यैव तस्य सच्ं निस्यादिवत्‌ । न च तन्नास्त्येव ; बिचारकरणात्‌ । 
परार्थं हि शतक्करणं कथं पभावे भवेत्‌ । संशयितेऽपि परे भवत्येव तत्करणम्‌-~'यदि 
स्यात्परस्तदथेभिदम्‌ , न वेत्‌ नः इति बुद्यति चेत्‌ ; न ; अनेकान्तचिद्धपे संशषयस्यैवा- 
सम्भवात्‌ , तस्य ^ “इदमिस्थमन्यथा वा? इति परामशेद्धयात्मकस्वे सत्येवोपपत्तेः । तद्‌ दयात्म- 
नस्तस्य सम्भवे वा विकल्पेन कोऽपराधः कृतो येन स॒ एव स्वपरबेदनस्वभावदयात्मा न ५ 
भवेदिव्युपपन्नं तेनै बहिरस्य वेदनम्‌ , अन्यथा "तद्रसेन सन्तानान्तरस्याप्यन्यवस्थितेः । 

ननु यावद्थान्तरस्यैव जरदोर्विकस्पवेययत्नमनुमानादुच्यते तावदनर्थान्तरस्य कस्मान्न 
कथ्यते तद्लुमानस्यापि भावात्‌ १ तथा दि-जखदिस्तद्धिकस्पादनथान्तसम्‌ , तद्धेयत्वात्‌ , तस्स्व- 
रूपवदिति चेतत्‌ ; न, खन्तानान्तरेण व्यभिचारात्‌ , तस्य तद्धेयत्मेऽपि तदर्थान्तरत्वाच् | न च 
व्यभिचारिणो गसकत्वम्‌ अन्यथाुपपत्तिवेकल्यात्‌ । इदमेवाद-न पुनः नैव तदिकर्पानथोन्त- २० 
रतया चित्तमेव न जडभिति चित्तमराच्नं जादि तस्मिन्‌ साध्ये, न केवरं जडरूप इत्यपिश्ब्दः, 
एषोऽनन्तसेक्ते नथः न्यायोऽन्यथालुपपततिरूपः सखः; सटशः तत्र तद्भावात्‌ । 

नलु सन्तानान्तरस्य विकल्पो न॒ तावल्मयक्षम्‌; पस्चेतसां साक्चादप्रतिभासनाच््‌ 
शलुमानमिति चेत्‌ ; न, लिङ्गाभावात्‌ । ज्याहारदेस्तु ` न जङ्ग स्वम्‌ ; गाढमूच्छौदौ तदभावेऽपि 
भावात्‌ । तद्धिद्लोषस्या ““तत्त्वमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्यैव दुरवबोधत्वात्‌. । सिद्धे २५ 
तस्मिन्‌ ^तट्द्धिरिति चेत; न, परस्परश्रयात्त-साभ्यसिद्धया तदधि्ेषस्य तर्सिट्ष्या च साध्यस्य 


ठ्यवस्थापनात्‌ । तदेवाह-- 





१ --प्यस्वसते-जणा०, वत, पर, स००। २ ~-संवेदने-सा०, कर, पण०, स० ! २ -पत्तिरिति या०, ०, 
प०, स०॥ छन पर~-जा०, ब०, प०, स०। ५ “कथं पुनर्विकल्यैजंलदेग्रहणभिलत्यादि चस्य "-ता० टि० । ४ 
सन्तानान्तरस्य । ७ विवारकूरणम्‌ । < इदभित्य्थमन्य-जा०, व ०, पर, स्ष० । ९ सश्यस्य 1 १= विकल्पेन | 
११ विकूत्पबलेन । ५२ व्यवहारे न० 1 १३ सन्तानान्तराविनाभाविनो व्यादारादिविंरेपस्य । १४ दिद्ठत्वम्‌ । 


१९५ सुन्तानान्तरे साध्ये । 


क्न 


५९१ 


१११ 
६५१ 
|, 


न्यायविनिश्चयविवरणे { ११७० 
अन्योन्यसंभ्रयान्नो चेत्‌ [ तत्किमन्ञानसेद तत्‌ । ] इति 


उक्पात्‌ परस्पराघ्रयात्‌ नो चेतत्‌ न यदि सन्तानान्तरसद्भतिरिति सम्बन्धः 
ननु अयमन्यत्रापि प्रसङ ः--पवकादो धूमादेरपि न ॒छिड्गत्वम्‌ गोपारकख्क्षादौ तदभावेऽपि 
मात्रान्‌ । वद्विजेधस्यः तच््वमित्यपि न सुन्दरम्‌ , पावकायसिद्धो तस्येवपरित्तानात्‌ । तर्सिद्धो 
तत्परिताने पूर्ववसपरस्पराश्रयात्‌ । तद्धिदोषस्य स्वसाध्यननियमटक्षणस्य धूमादिस्वरपत्वाच्च्‌ 9 
अपरिच्वातेऽपि पावकादौ भवत्येव परिक्षानमित्यपि न जोभनम्‌ ; व्याह्यारादिविरोषस्याप्येनं परि- 
ज्ानप्रसद्धादिति चेत्‌, सत्यम; अस्तीदं समाधानं सुवोधत्वात््‌, तत्र॒ गजनिमीख्नं कृत्वा 
समाधानान्तयमिधित्सया परं प्रच्छन्नाद-“लत्किप्‌? इति ! तत्‌ तस्मात्‌ सन्तानान्तरं नां 
चेदित्वमान्‌ , क्षिं तव सिद्धम्‌ १ पर आह {अज्ञानमेव तत्‌ ` इवि । तर्िकस्पस्याथेक्रि- 
याकारविषचत्वम्‌ अज्ञानम्‌ अप्रतिपत्तिकं सन्तानान्तरसद्ावछि्रास्य त्तञ्ानस्य तदिद्नाभावेऽ- 
सम्थवादिति भावः परस्य 1 तत्रोत्तरमाह--- 


अद्रय परवित्ताधिपतिप्रत्ययसमेव चा ।&९॥ 
दीक्षते कि तपमेवायं विषमज्ञ इवान्यथ । इति 


न तावव्यादारादिरमभ्रतिपन्न एव व्यि चारोद्धयवनस्य व्रा म्भवात्‌ प्रतिपत्तिरपि न निर्वि- 
करस्पात्‌, उत्तस्तल्यानिश्चयात्‌ ; अनिधिते च व्यमिचासे्धावनस्यासन्भवाच्‌ । नापि दिकर्पात्‌, 
तस्याप्युभयस्वभावव्वे तदसम्भगत्‌ । तथा हि-तमेव प्रसिद्धमेव 1 कमेव १ परव्वित्तायि- 
पतिध्रत्ययं परचिततं सन्तानान्तरलानम्‌ अधिपतिश्रत्ययो निमित्तकारणं यस्य सः परवित्ता- 
विपतिम्रत्ययो व्याद्यारादिः तमेव, "असहाय न तव्यभिचारदिकम्‌? इत्येचक्नरार्भः, किम्‌ ! 
इत्याद-दश्चते प्रतिपदे करि नैव | कः १ अयस अनन्तरोक्ते विकल्पः | कुत इत्याद 
“अद्ध यस्‌” इति । पएप्वकारः प्रथमोऽत्र सम्बध्यते | दो अवयवो यस्य तदधटर्यं द्विपं वस्तु तस्मा- 


दृन्यदू अद्वयं तद्र यच इति, विकल्पविगेपणमपि अट्भयमिति नपुसंकमेव, परवहिद्घ त्वात्त्पु- 
त्पस्य । तद्विदमभिभिटितं भवति- 


स्वभ्रहंकस्वभावोऽयं विकस्पस्त्वन्मते स्थित | 
व्यादारदेः कथं वेनं वदहिरैस्य वीक्षणम्‌ १ ८३३॥ 
अवीश्नणे कथं तस्य उ्यथिचारः! प्रकर्प्यताम्‌ | 
चन्तानान्तस्सन्दराचलानं तस्मान्न यद्भवेत्‌ 1\८२४।] 
तन्मद्धेवोरनेकान्ते विकल्पो ठयेयन्नयप्‌ । 

चुस्वद्विपया न ॒स्याद्न्यया र्वद्रतिस्ततः ॥ ^ २५, 


व 1 न न षषभ 
$ पवरकम्यदऽपि 1 २ पादकावरिनामात्रिने शमस्य 
न नमस्य + ३ पाचच्सिदौ + ट वित्पेन ) च्यरादरदेः 
६ वक्िषितररेस्यान्‌ःरपरिरःनम्‌ । (४ 


(न 9, ति , । 
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सन्तानान्तरलिङ्गस्यासम्भवेऽपि ततः; स्थितम्‌ । 
विकस्पो बहिरस्य वेदितेप्युदितान्नयात्‌ ॥| ८३६ 


` उक्तसमर्थनं दृ्ान्तमाह-- विषमं स्थपुटितप्रेशं जानातीति विषमज्ञः स' इव 
यत्‌ अयम्‌ अल्यथा अन्येन समध्रकारेण । किम्‌ १ वीक्षते 1 तद्रत्स्वरूपमात्रविषयोऽपि 
विकस्पो व्याहारादिकमपरम्‌ । किप्‌ ९ वीष्चत इति । वाशब्दो वित्तके । "किप्‌, इत्यस्यानन्तरं ५ 
द्रव्य । प्रयोगश्चात्र--यथयस्मादन्यविषयं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विषमज्ञानात्‌ समभावस्य 
-उ्याहारादेरन्यविषयश्च विकस्प स्वरूपमात्रगोचरत्वात्‌ तन्मात्रस्य व्याहारादेर्विभिन्नत्वात्‌ । 
ततो न तंतस्तस्यः उ्यभिचासेद्धावनस्ुपपन्नम्‌ तदुद्धावने वा तस्यः बहिर्विषयत्वमडगीकर्तन्य- 
सितति भावः । 
व्यादारादेव्यभिचाराश्न ततः सखन्तानान्तरप्रतिपत्ति; तदभावाच्च न तद्ररेनार्थक्रियाकार- १० 
विषयत्वपरिज्ञानम्‌ । विकल्पस्य किमिदानीं तच्च भवेत्‌ यत्र भवतः स्थिरभज्ञत्वम्‌ ! सवेव- 
स्तुनेरारसम्यं सवेविकरूपातीत सं(बन्माचरं वेति चेत्‌ ; छत एतत्‌ ९ तस्यैव विचारसदस्वादिति चेत्‌; 
अत्राद-"अद्धयम्‌? इयादि । मोः इयवुवत्तेमार्न' वाशब्दवत्‌ किमः परं द्रव्यम्‌ । 
कि वानो वीश्ते ? किन्तु वीष््त ण्व! कः १ अयस्‌ अद्धैतादिविचारः । कम्‌ १ 
तमेव प्रखि्धमेव । कीदृशम्‌ १ अन्यथेव इति । प्रथमस्यैवकारस्यात्र सम्बन्धः । “भ्तू तम्‌? १५ 
इत्यध्याहाख् क्तव्यः । तदयमर्थः--अस्यथेख परपरिकरिपत्तादद्वैतादिप्रकायादन्येनैव प्रकारेण 
भूतमिति । तं किरूपं वीक्षते ९ अद्वप उपर्क्षणमिदम्‌, तेन शूल्यमपीति । दछान्तमाह्‌- 
'विषमन्ञ इव `इति । यद्रदन्यथाभूतमेवान्ञो जनो विषं वीक्षत इति । कुतः पुनरेतत्‌- 
देतमेबादेतम्‌ अशाल्यमेव शुन्यं तदधिचायो वीक्षते दैतादेरेवाविधमानत्वात््‌ अविदयमानस्य 
चान्यथा वीक्षणायोगादिति चेत्‌ ; न, तस्य भ्रसाणविपयत्तया विद्यमानत्वात्‌ | तदाद -"परचि- २० 
ताधिप्रतिप्रत्यथम्‌ः इति । परं प्रकृष्टमविचलितत्वेन चित्तं ज्ञानं यस्य सः परचित्तः 
निनी घग्रत्तिपत्ति इत्यर्थ; | अधिपस्यतेऽधिगस्यतेऽनयेत्ययिपतिः अधिगतिस्तस्याः प्रत्ययो चिर्वा- 
स; संवादो यर्मिनसतौ अविपतिव्रत्ययः संवादिज्ञानविषय इत्यर्थः । परचित्तश्चासावधि- 
पतिप्रत्ययश्वेति परवित्ताधिपतिप्रत्ययः तमिति । परचित्तपदेन ` स्वभ्रसिद्या अधिपति. 
प्रसययपदेन ` परप्रसिद्धधा हैतादेर्विंयमानव्वमायेद्यति । तथा हि~ २५ 
अस्खलरूप्रतिभासं यत्‌ ज्ञान संवादवत्तथा । 
देतादि तस्य संवेद्यं वियमानं रूथं न तत्त्‌ १ ॥८३५७॥ । 
ततो नाद्धैतादेर्विचारादवस्थापनम्‌ , 'आस्मादिविचारचत्तद्धिचारस्यापि' विपवास्ररूपः 


९ स इव दयम-जा०, बर, प०, 1 २ त्यचहारदि-भा०) व°; प०, स ¡ ३ व्यादारादे } ~ ४ विर 
ल्परय 1 ५ विकत्पस्य 1 £ -नीं तत्सवं भवत. स्थितप्र-जा०, ब०, प० । ७ ६९ रेलोस्त. ! ८ इ्िशब्दात्‌ । 
९ ते तदद्दैता-ा०, च०+ प० | १० जैन ११ सौगत! १२ सात्मशन्देनात्र वेदान्तिमिरम्युपगतं त्र्य श्राह्यम्‌ 
ता० टि० ! १३ अद्रैरदिवारस्यापि । 


८५ 


[* ^ +# 


१० 


१५ 


२० 


म 
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त्वेन विततेषाभावादविति निरूपितत्वात्‌ । विशेषे वा तदत्‌ वाहयविकर्मस्यापि स्यप्यनिकश्या- 
दप्पन्तौ नार्थक्रियाकारविषयत्वः तस्य नं स्यात्‌] न विष्वारविकस्पैरण्यद्धतादे्ेहणं येनायं 
दोपः । न चैतावता वैफस्यमेव 'तेपाप्‌ ; सनातेपञ्यवच्छेदेन प्एडेन प्ठरुकस्यात्‌ ! तदेवाद- 


समारोपव्यवच्छेदः साध्यदचेतसविकल्पकेः ।}७०॥ इति । 
दुबोधमेतत्‌ । अत्रोचस्माह- 
सैषापि" कल्पना सखास्यारोषाणासनिचस्तितः । इति । 


एषापि अनन्तक्चपि कस्पना न । छत एतत्‌ १ सखाभ्यात्‌ पूवेन्यायस्यावापि सटशत्वात्‌। 
तथा हि-यथा तैः ्वांशमात्रार्यरस्विभिनै दतादे; परिच्छेदस्तथा तन्यवच्छेदोऽपि 1 न द्यपरि- 
हाते दरिमन्‌ तटरवविपरीवारोपनिवर्वनम्‌ \ परिक्ञात एव मरीचिकादौ तद्रतजलद्यासेपनिवत्त न- 
स्योपठम्भात्‌। देत्वन्तस्माद-दोषाणाम्‌ अकुक्तानामपि उक्तानां सास्यात्‌ शयनेन गतत्वात्‌ 
अनिचर्तितो निवत्त नामावात्‌ 1 तथा हि- 

कोऽयं समारोपस्य उयवच्छेदो नाम ? "तन्तवज्ञापनसिति चेत्‌ , कि *'तस्य तत्त्वम्‌ ! 
अतस्मिन्‌ ' "तदटुदत्वमिति चेतः ° ; न ; तस्य तत्स्वसंबेदनादेवं परिन्नानात्‌ | तस्य ` निर्विंक- 
ठ्पत्वात्तदपरिज्ञातमेवेति चेत्‌ ; न ; अज्ञाताथेविषयतया विकस्पानां भरमाण्यपरसद्ात्‌ । 
तेऽपि त्र समासोपमेव व्यवच्छिन्दन्ति न ` त्त्वं प्रतिपयन्त इति चेत्‌ ; न, तत्रापि “कोऽयम्‌ 
इव्याचतुवन्धादन्यवस्थापत्तेश्च । वन्न तन्त्वज्ञापनं तय्यवच्छेद्‌१ । 

तन्ना ° इति चेत्‌ ; कस्तदनाशे दोषः १ वकत्त्वक्ञानप्रतिवन्ध इति चेत्न्‌ ; कत्त एतत्‌? 
तस्य॒ विध्रमल्वादिति चेत्‌ ; मन ; स्वतस्तव्परिज्ञाने तदजुपपत्त‡ | न हि गडे विषन्ञानं 
बिध्रमरूप्या प्रतिपन्नमेव गुडतत्त्वपरिज्ञानं ` शर्तिवन्धुम (वद्ध) हति । स्वतस्तस्परिज्ञानमपरि- 
ज्ञानमेव निर्विकस्पत्वादित्ति वेत्‌ ; कथमिदानीं तस्य तच्त्वज्ञानप्रतिबन्धिव्वम्‌ अुपदरित 
`" छ्वरूपस्य तदसम्भवादतिप्रसन्नात्‌ । कथं वा॒तन्नाश्ञाय विकस्पान्बेपणम्‌ ‰ अज्ञाते तस्मिः” 
तद्नुपपत्त ; ! न च ` विकत्पात्तन्नाराः ^ तस्याऽेवुकत्वेनाभ्युपगमात्‌ ! °च्ठन्नादखोेऽपि र्न 
तच्यदच्छेद्‌‡ । 

तटु्पत्तप्रविवन्ध इति चेत ; कस्वदप्रतिबन्ये दोवः ¶ तत्त्वक्ञानभत्तिवन्ध इति वेत्‌ ; 
न ; उक्तोत्तरत्वात्‌ । कथं बा सति सम्थैकारणे *““तसपरविचन्धः छतध्ित्‌ ९ असमर्थे तु न 





५ तद्ाह्यवि-ना०, च०, प०, 1 २ तवं तस्यान्यान्यविचा-मा०, च०, प० 1 ३ ध्नः इति निरर्थं 
माति १ ७ विरूत्पानाम्‌ 1 ५ नैषा चिष्ट-घार › च ०» पण 1 द -~राविचूत्यं आ ०, ०, प० { ७ सांशमाघ्रावक- 
म्बिभिनंदे-ला०, च०, प० ! < -मान्नविख-दा० । ९ -त्वादित्ययुरतति-मा० ब०, पर 1 १० “समारोप” 
ता० टि० 1 ११ समारोपस्य ! १२ तद्भूदणमि-जा०, च ५ प० 1 ५१३ चेत्तस्य जाऽ, ब०, पठ 1 १४ स्वसवेद- 
नस्य 1 9५ छमारोपत्वम्‌ । १६ समारोपनाक्चः । १७ एव तत्तस्य खा=+व०,प० । ५८ अतिगन्धमर्-आ०,अ ० 
च 1 १९ स्त्रमादस्य जा० ०, प! २० समारोपे । २१ विङ्र्पस्थास्तक्ना-मा० ञ्द००प* ! २२ नाशस्य! 
द तत्‌ तस्माद्‌ कारणात्‌ नाशोऽपि ! २४६ -पि तव्य~चा०, च ०, प० 1 २५ तरवन्ञानप्रतिगर्धः । 


५ 
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किडिचद्धिकल्पेदेवसिद्धत्वात्त्‌ 'तसप्रतिबन्धस्य ! कारणस्यैव सामर्थ्य तै प्रतिरुध्यत इति 
चेत्‌ ; न ; अससः प्रतिरोधासम्भवात्‌ । स्वहेतुबखोपनीततस्वेन सत एवेति चेतत्‌ ; न ; त्तस्या- 
प्युत्पत्त्यवस्थायां -तदयोगात्त्‌ , अन्यथा तदुत्पत्तेरेव प्रतिरोधभ्रसङ्गात्‌ । न चेदसुचितम्‌ , सति 
"समर्थे कारणे तस्ति सतेधस्याप्यजुषपत्तेः । तत्रापि कारणस्यैव सामथ्ये" तेः प्रतिरुष्यत इति 
चेतत्‌ ; न ; "असतः' इयाथ्तुतन्धादञ्यवस्थनुषद्घाच्च | पश्ात्तस्प्रत्तियोध इति चेत्‌ ; न; 
तदा तस्य स्वयमेव नाश्त्त्‌ , विकस्पानां मृतमारणल्वापत्तेः । समथेमपि कारणं विकस्पाभावं 
सत्येव समारोपमुपजनयति न पुनस्तद्धावे तादृशस्वात्तत्सामभ्यैस्येति चेतत्‌ ; नैवम्‌ , निलयस्य. 
प्यनिषेषप्रसक्गात 1 तदपि हि सत्येव सहकारिणि कायेकारि न तदभावे तच्छक्तेरपि ताह- 
शत्वात्‌ „+ सहकारिणा तद्लुपकारस्यान्यत्रापि समानत्वात्‌ । ततो नेवं ततेस्तदुत्पत्ति- 
प्रतिबन्धः | 

स्यान्मतिरेषा भवतः-विकर्पसहायः -समारोपक्षणस्तदुत्तरक्षणमसमर्थं जनयति 
सोऽप्यसमर्थततरमसमर्थतमं च सोऽपि, ततश्च कायोचुरत्तिरित्येवं प्रकारः, 'तेस्तदुरपत्तिप्रति- 
चन्ध इति ; साऽपि न ज्यायसी ; यप्मात्तरश्वणर्स्य समर्थ॑स्यैवोत्तरक्षणस्य जनने यदि शक्तिः 
कथं "चिकत्पसादाय्येऽपि ` अन्यथा तञ्नननम्‌ ? ` अथासमथेस्यैव ; तथापि किं विकल्पै- 
स्ततः ` एव तदुत्पत्तेः १ कथं वा तदन्यघ्चुणस्य वस्तुत्वम्‌ , सजातीयमतन्वतस्तदयो गात्‌ ए 
विजातीयतननादिति ˆ चेत्‌ ; न ; अशक्तौ तस्याप्ययोगात्‌ ! शक्ताविति चेत्त्‌ , न ; सजाती. 
यस्यापि तससङ्गात्त्‌ । अशक्तिरेव ` ष्तत्रेति चेत्‌ ; न, शक्ताराक्तत्तया ` 'तद्धेदापत्तेः । विजातीय- 
तनने ° श्क्तिरेषेतरत्राक्षक्तिरिति चेत ; न ; *“इतरस्यापि विषयः तन्न प्रसन्धात्‌ (इतरस्यापि 
तननप्रसन्नात््‌) अशक्तिरिमि ` शक्तेरेवाभिधानात्‌ । भवदपि श्षक्तिप्तन्न तनोतीति चेत्‌ ; विजा- 
तीयमपि न तनयात्‌ अविशेषात्‌ इत्यवस्तुस्वमेव ` (तस्य । भवलिति चेत्‌ ; कथं तस्य ऊृत्तथिदु- 
त्पत्तिः अवस्तुनस्तदयोगात्‌ व्योमार विन्दवदिति ९ तद्धेतोरप्यवस्तुरवमजनकत्वात््‌ , एय तद्धे- 
तोरपीति सवेस्यापि तस्प्रबम्धस्यावस्तुत्वसापतितम्‌ । ततः समारोपस्येवाभावान्न तन्यवच्छेदेनापि 
विकर्पानां साफस्यमतो वस्तुविषयत्वेनेव तदुपपत्तिः । 

एवं विकल्पानाम्थैक्रियाकारविषयस्वञ्यतवस्थापनेन वहिरथेमवस्थाप्य श्रकारान्तरे- 
णापि तमवस्थापयन्नाह- 


न टि जातु विषज्ञानं जरण प्रति धावति ॥७१।) 
4 क ५ [क्‌ 
असंश्चेटदिरथात्मा प्रसिद्धोऽप्रततिषेधकः | इति । 
९ तरवत्तान्रतिबन्धस्य । २ विकस्य. । ३ मरतिरोधायोगात्‌ । £ समर्थरा-ना०,य ०.१० । ५ ठव स-ता०। 
५ विकस्वे.1 & स्रमारोपरुत्त-अा०भच=-प० । ७ विकल्पैः 1 < समायेपक्तणस्य । ९ विक्न्पसादाघ्यस्यान्य-्ना०, 
ब०,प० | १०.असमथेस्षणजननम्‌ \ १९ सधासामर्ध्वस्यै-भा०,द२०.प० 1 १२ तत्त एतद्ध-भा ० .च ०.१०} सस- 
मर्थसमासेपक्षणदेव । ५३ -यतानना-भ्ा०, च०, पर ! १७ खञातीयोतपत्तौ ! १५ खमारोऽचपे मेद स्याच्‌ 1 
१६ सआआतीयेऽशक्तिः ! १५७ सजातीयस्यापि ! १८ शसक्तिरेवा-घा०,बर+प० { १९ घमारोपक्तस्य । 
£ 


१० 


१८ 


4 


॥॥ न्यायविनिव्छयविवरणे ४ ३ 


न हि नैव जातु चीतिदपि विषल्ञानं विषाकारं वेदनं म ००४०४ धावति 
कारणसछेनोपसर्पति सर्वर यपि तच्ज्रानवतो सरणशरसङ्घातत्‌ 1 न चवम्‌ , त्य॑व तदेङनात्‌ । 
त सूपमात्रविषत्तानं वेनाच प्रसङ्गः किन्तु रसविनेषन्नानेमेव 1 न चेद सवेस्वास्ति ; चस्य 
त्ति वस्य भवत्येव भरणमिदि चेत्‌ ; ऊतोऽस्यास्िस्वम्‌ १ तद्टासनात इति चेत ; त; 
५ त्सा अपि सर्वत्र भावात्‌ ! वस्मबोघादिवि चेतत्‌; त ; "स्यापि स्वरसतो भावे नियमा- 
योगात्‌ । अन्यवः भ्रवोधक्रादिति चेत्‌ ; तदपि चदि बासनान्तरम्‌ › स ष्व असन्घःः तत्यापि 
सद्र भावात्‌ 1 दल्मनोधत्यापि तदन्तरपेध्वायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ 1 ततो न॒ विपन्ञाना- 
न्मरणमिति सुक्म्‌-५्न दिः इयादि । 
क्यैवत्‌ १ इ्याद-अखल्‌ अविद्यमानः चेत्‌ चदि वदहिरधांट्मा वदिस्थस्वभावो 
२० विषाख्य शति शेवः । सति तु वदिरथौत्मर्निः विषवदास्वादनादेभेवति मरणसिति 
यावत्‌ { तदयं भ्रयोगः-वदिरर्थखूपमेव विषं हवो सरणस्यास्यथाजुपपत्तेः 
"तः पुन्विवान्मरपरमिषि परिज्ञानम्‌ १ न ताबद्धिपन्नानात्त्‌ ; चस्य "मरणे 
माविन्यमरह्चेः | न डि वदाचीमविद्यनानं दन प्रदृत्तिमटुपयन्रम्‌ 1 लापि मरणज्ञारात्‌ ; तस्यापि 
भ्रागसत्ते विपविवयत्वा्चपपत्तेः ! म चोभयखमयज्यापक्सेकन्ञानं ` सम्भवति ; तस्यापि स्वतः 
१५ पूर्व॑लमयन्यापिना खूपेणोत्तरसमचयज्यापिनः तेवं ° च पूरवैससयज्यापिनः परिक्ञानामावे रूपद्या- 
धिष्ठानचया द्ुरषगमत्वात्‌ ! ` *अस्यतस्तद्वगम इति चेव. ; स ; वत्राप्येक समये समयदहयवति 
चं पृदंवहोपात्‌ ! पुनस्तदन्यपरिकल्पनायाम्‌ अनवसयानात्‌ । ल च विपमरणयोस्परिलाने ` सुपरि- 
वीवस्तट़रतो हेतुूखमावः, इवय सिद्धनेवत्‌-"विषान्परणम्‌ः इति यद्न्यथादुपपं्या यदहिः्थ॑विप- 
साघनमिति उन्‌ ; अब्राह -प्रसिद्धः भ्माणनिधित्तो च दिरथोत्या । "कीदशः इत्यवेश्चायां 
२० “मरणं प्रति धावन्‌ इति प्रस्वचपरिणामेन सम्बन्धः ! तत्र हेतुः-अप्र वेधकः न 
विचते प्रिपेधकों य्वेद्यप्रतिषेधको यत्तत्वतः प्रसिद्ध इति । यदभरतिवेधकं तसखसिद्धं चथा 
परस्व संविद््ेवम्‌ , अभ्रतिषेधक्ब्य वहिर्थौरमा ठक्तविरोषण इति । 
नञ यथा तस्य न प्रतिषेधक्तं तया न॒ सखायकूमपि ततः साधकू-वाधकम्माणासाचा- 
त्सन्देह्‌ एव } च च सन्द्रघस्य प्रिद्धत्वसिति चेत्‌ ; अत्राह- 


२५ खन्देदलस्चण लावार्मोदस्चेव्यदसायक्ूत्‌ ।७२।। 
9६ घन्ासियः १९ ॥ 
चाघ्ासिद्ध;ः स्पष्टा यात्कथदष विनिय्यथ+ ¡ उति 


1 
५ -चिद्वि-जा०.च०प० 1 २ विषरहानम्‌ । ३ चस्यात्त्तं ा० + व०, पर { > चामनाम्रवोषंस्य 1! ८ 
वा्नान्तरवक्ञायम्‌ 1 & विङ्ना-मा०, व०, प० 1 ७ इति ठु चैव सा०, व ° १० 1 < -चि विेष-मा०+ 


स्न्पल 1२ चोगठ. भ्रा । +० =्ःसान्नु जाऽ $ ०3 प० ३ ११ सररणमा--सा० च०्फ० ! १द्‌ न-~नेव तानम्‌ 
भा, द०५ ५० { १ उत्तपरमयन्वापिना खवेण ! १४८ अन्वक्तनाव्‌ शचिषान्मरणयम्‌” इति छाचम्‌ 1 ३५ “'उप- 


4 सव्रदनर्मेषत १ ~ पदम्‌ क 3 [ 
व टि°1 , १६ ' पदम ल्यु खवच्र' इति निगमत्यामावद्ेवम्धयोय । स्वासिभिरपि देवागम- 
सोन दया परदुर्‌ । जवाच्यत सन्तेऽप्युकतरिति ए-ता० दि० 1 १७ स्पथ्यभावाव्‌ ला८, ~, प० ! ॥ 


६१.७२ ) प्रयः शत्यश्धपस्वपटः २२९. 


सन्देहेन रक्षणं खन्देहलक्चणं यथोक्तस्य वदहिरथात्मनः तस्याभावात्‌ , निखये 

नेद तदश्णस्य भावात्‌ प्रसिद्ध ददि । 

चिपरूपे हि 'बाद्यार्थ मर्ण प्रति धावति , 

सन्देदो नास्ति खोकस्य निश्चयस्येव दश्चेनात्‌ ॥८३८॥ 

अस्तस्य निश्चयः किन्तु प्रमाणान्नेप सखाधकात्‌ । ५ 

उक्तनीत्या प्रसाणस्यं तत्राभावनिरूपणात्‌ । ८ ३९॥ 

अनादिवासनोष्टासरूपाव्यामोदतः परम्‌ । 

दैट्दणे निश्चयः पुंसां न्यायाघातक्रियाक्षमः 1 ८४०॥] 


तदाह "सो दश्चेश्यचसायक्रत्‌' इति । तवोत्तरम्‌ "वाधकासिद्धेः" इति ! चद्यमाणमत्र 
'कथस्‌' इत्ति सम्बन्धनीयम्‌ । बाधकम्‌ उक्तविपयस्य प्रमाणस्य निषेधकम्‌ , सस्यासिद्धेः १० 
कारणात्‌ । कथम्‌ ? न कथश्चित्‌ , मोटो स्यवसायक्रत्‌ इति । 

प्रमाणस्य निपेधश्चेद्धिपतत्कायेवेदिनः 

कुतश्िरनिश्चयस्ताटरक्‌ व्यामोष्टादिति युक्तिमत्त्‌ । ८४ ९॥ 

न चर्व वाघकस्येवाप्रसिद्धेसेु चोदितः । 

विचारो चाघकश्वेत्‌ प्राक्‌ कतस्तस्यापि सम्भवः ।॥ ८४२।॥ १९५ 

व्यामोदाच्चेत्‌ कथं तेन तन्निषेधस्य साधनप्‌ । 

निश्चयादपि तारक्षादुक्तसिद्धिप्रसन्जनात | ८४ ३॥ 

प्रय्चाच्चेन्न तच्चैवं प्रामृषटेरसम्भवात्‌ । 

विकस्पाद्मा परासृष्टिनौ विकल्पे हि युज्यते ॥ ८४४॥ 


तदाद-स्पष्ा नात्‌ भयश्रात्‌। कथम्‌ १ न कथच्ित्‌। एष पूर्वोक्तो विचायत्मा निश्यय २० 
एति । | 

यदि च विपगप्रत्यक्षुमेवाठमनो मरणे तंस्मत्यक्षसेव वा विषे प्ररन््यभावं पराश्रराति 
सद्ावसेव किन्न पराय॒शति विहोपामावात्‌ । एतदेवाह ~ 


'विपयासोऽपि किचेष्टः” [आत्धनि आ्रान्त्यसिद्धितः] ॥७३॥ इति । 


कर्थं पुनरतद्धिषयस्य तत्परामरिीत्वमित्ति चेत्‌  कथमतद्धिषयत्वम्‌ ? अतत्का- २५ 
रत्वादिति चेतत्‌ , न ; तत्कारेऽपि तस्य कथच्चिदन्वय.त्‌ अन्यस्यापि प्रतिपत्तेः । वक्ष्यति चैतत्‌- 
"ेदज्ञानात्‌' इत्यादिना । 

श्रान्तिरेव तत्मरतिपत्तिरिति चेतत ; न ; बाधकामावत्त्‌ । न मेदज्ञाचं वाधक्रम्‌ ; 
तस्यैवारयन्तभेदविषयस्याप्रतिमासनात्‌ । कथश्िद्धदविषयस्य तु न बाधकत्वम्‌ ; अविरोधात्‌ । 


$ घाष्येऽ्थं आ०, ब०, प । २ तथाह जा०, च०, प० । ३ ~षत्पो हि भा०, बम, पर! »* मरण- 
प्रत्यक्षमेच }! ५ 'पतुर्हि-ता० छि०। 


९५ 


कन्क् 


३९० न्याय विनिश्चयदिवरणे [ १६७४ 


तदेवाह" आत्मनि आन्त्यंसिद्धितःः इति । लानानासन्बय त्सा तत्र भान्तेरसि- 
द्धितो निवौधप्रतिपत्तरेब सिद्धितो विपर्थाीसोऽपि किन्नेष्टं इतति । अवदयश्चैतदेवमभ्युपग- 
न्त्यम्‌ , अन्यथा तत्र प्वरत्तेरिव तदभावस्याप्यपरयामशप्रसङ्गात्‌ 1 न दयतद्धिपयं तच्रार्मनः 
चतत्यमावं परामरष्टुमहेति । सा भूटुमयैथापि परमैः सदुपायस्यान्वयस्यैव दुरववो- 
त्वादिति चेत्‌ ; कष्येदानीं सुखाववोधत्वम्‌ १ अद्रयवेदनस्येव, ''सखरूपस खत्तो गतेः" 
[प्र०्वा० १।६] इतति चेत्‌ ; न ; तस्यापि यथाकस्पनमपरतिभाखनात्‌ । न द्वि यथा तत्‌ परः 
परिकरर्प्यते व्यपगल्तिसर्कख्कस्पनाजारुकस्माषं तथा तस्य प्रतिभासनमस्ति, ्राद्यादिसेद- 
कल्पनाकलटुवीकृतवपुष एव प्रयवलेकनान्‌ | अन्यैव तत्कस्पनेति चेत्‌ ; न ; अद्धैतक्षुतेः, 
अन्यत्वस्यानवसरोकनाच्चं । विध्रमात्तदनवलोकनमिति चेत्‌ ; कस्य विश्रमः १ ततकस्पनाया 


१० एवेति चेतत्‌ , यदि माम तस्या विश्रम; किमद्ेतस्यागर्तं यतस्तत्‌ यथापरिकस्पनमेव आत्मानं 


१५ 


>© 


नो पद्रोयति १¶ 


उन्मत्तो यदि नामेको लोष्टं पश्यति हमवत । 

अनुन्मत्तोऽपि खोक; कि तथा तस्रतिवीक्षते ९ ॥ ८४५॥ 

यथाकर्पनसस्व्येव स्वतस्तस्योपद्रांनम्‌ । 

वङिना दद्धिकस्पेच छादाननिन्धीयते नं चेत्त्‌ , । ८४ ६॥ 

दशंनान्निर्विवा्दं चेत्‌ को दोषो निश्याद्ते | 

निर्विवादं तैँतस्चेन्न तदुदृष्टं च; स्वत; कथम्‌ ¶ 11८४५) 

तदेव तेन चष्टे यत्‌ “विवादायेनसुच्यते | 

सविवादं च रर्ष्दं चेत्येतन्नातिग्रसन्जनात्‌ ॥८४८॥ 

तक्कर्पनायां न ान्तिर्दधेतस्येब तदतः । 

निरभदं मेदचस्त्वेन स्वरूपं पश्यतीति चेत्त्‌ | ८४९॥ 

तन्नैवं तत्स्वरूपस्य स्वतो दृष्टेरविरोपनात्‌ | 

विश्रमस्तत्त्ववित्तिश्च तत इत्यतिसादसम्‌ । ८५०॥) 

भेद्‌ एव श्चमम्तस्य चिदादौ नास्मनीति चेत्‌ । 

विश्मे्तररूपं तदेकं सवेदनं कथम्‌ || ८५९] 

तथैव प्रतिभासाचेदेवदेवाद्‌ सौगतः- 

अद्धयं यनि मीखम्बत्मन्यप्यव भाषते ] इति । 

संवेदनं खक्‌ अद्धयम्‌ अभिन्नम्‌ । कीच्छमपि ! द्वयनिभीसमपि विभमेवसे- 

भयाकारमपि । अपिव्दस्य मिन्नभ्रछमत्वातत्‌ ! तस्य॒ तादशवं कस्मिन्‌ † आत्मनि 


†-य दि प-सा०, च०, १०} २ दुरवोध-सा० ज० प० | ३ सद्वयवेदनम्‌ 1 ७-फलकस्मा-जा ०, 


चर, प* ! ५ कट्पनायाः ! ६ न चित्‌ खा + च०, पण) छ दृश्चनाच्‌! ८ विवादोऽनेन सु-प० । विना 
शेकमु-जा ०, ब» 1 १ सल्वन्वरयं जा०, व०, प । 


१।७६ } प्रथमः प्रत्यस्लपस्तावः ३०१ 


स्वरूपे ! तादृशमपि तदद्य छत इति चेत्‌ ? अयण सते यत इति । न हि प्रतिभासमान- 
मन्यथाकस्पनसदेति, अतिप्रसङ्गादिव्येवमंक्रमानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह # ` $ 


छतर विरोधः क एक एव खहेतुतः ॥७४॥ ` 
तथा चेव्खपशरस्मानी सदखन्ती खथदद्धते । इति । 
इनरच क्रसानेकान्ते, कः न कञ्चिद्‌ विरोधः । कदाचिद्यदि खभरश्लुते सम्यक्‌ ५ 
बुद्यन्तरपरिदारेणाश्च॒ते उ्याप्नोति । कः १ षकः एक वोधास्मान द्धौ | कौ १ सदसन्लो. 
सन्‌ वत्तेमानो विपग्राद्ी पयायः, असन्‌ अनागतो मरणयाही तौ । कीरशौ ? शवपरात्मानी 
स्वात्मान स्वस्वभावो कथच्रित्तयोस्तस्माद्व्यतिरेकात्‌ , परात्मानौ च कथच्धिद्धिपयैयात्‌ 1 कुतः 
पुनरित्थम्भाव इत्याद स्वदतु; स्वकारणादिति । 


अपरापरपयांयच्यापी बोधः स्वहेतुतः । १० 
तारशषदुष्जातो यन्न विरोधेन दुष्यति ॥ ८५ २) 


तत्ोपपत्तिमाद-- (तथा? इति । तेन प्रतिभासनघ्रकारेणेति । तथा हि~ 


यैधेक प्व बोधात्मा विश्रमाविध्रमास्मकः । 
निबाधप्रतिभासस्वाद्य्‌ गपर्परिकरप्यते । ८५३॥ 


क्रमेणापि तथा किन्न परापरविवत्तेभूः । ,* ` १५ 
घोधात्मेक! प्रकस्प्येत निभो साद्‌नुपएएएवात्‌ ॥८५४॥ 1 


न चिध्रमः संवेदनस्य स्वसावः वंह्िवेकस्येव तस्स्वभावत्वात्त्‌ । न चेतावता तत्र निर्विवादं 
तदविवैकस्य “सतोऽप्याबोधिमार्मसनबभासनात्‌ , सच्ेतनादिस्वभावतयेव तस्य प्रस्यवरोकनात्‌। 
,तन्न विश्रमेततराकारतयोभयाकारं संवेदनं यत्तदवष्टम्भेन क्रमानेकान्तव्यवस्थापनमित्ति चेत्‌ ९ 
अन्राद्‌- ॥ | २२० 

तरपरत्यश्छपषरोश्चाक्चश्छणमात्मसमाद्सनो; ॥७५॥ =, , 
तथा देतुखखुद्धतसेकं किचीपगस्यते । इति । 


तत्‌ संवेदनम्‌ उपगस्यते सोगते; । कीरशम्‌ १ प्रत्यक; सदादि परोक्षो 
विश्रमविवेकस्तयो अष्णं व्यापनम्‌ अश्चः तं क्षमत इति छं तदात्मकम्‌ । पुनरपि तद्धि- 
शेषणम्‌ आरमानम्‌ सजातीयाद्विजातीयाच्च स्यति व्यावन्तेयति इति आत्मखस्‌ , निरंशक्ष- २५ 
णिकरूपमित्ति । तस्योपगमने किम्‌ १ इत्याद -एकम्‌' इत्यादि । ददः इ्यनुवन्तनीयम्‌ । 
तत्‌ संब्रेदनं शच्ोपगस्यते उपगम्यत एव । कीच्शम्‌ १ एकमभिच्नम्‌ । कयोः ¢ 
आत्मनोः क्रमस्वभावयोः । अक्रमस्वमावयो एकस्य परेणेवोपगमात्‌ । ऊतस्तत्ताटश्षम्‌ !? 


(वकण क दशशिरा षषणणणीरिरकिी 








१ ~व परक्-जा०, बण, प०{ २ तेन प्र-आ०, ब०, प०! द यत्रैक आ०, च०, प० 1! ® विश्रम- 
विवेकस्यैव । ५ सतो.ऽप्यबाधि-खा०, ब ०) प० । 5 -तते सौ-भ्ात,व०,प० । ७ -यो कस्य परे-घा०.+व०,प० । 


व्यायविनिश्चयविवरणो (१५७६ 
षद 


हत्याह-तथ( वेन वादृशास्मना हेतोः सकारणात्‌ सुद श्रतं समुत्यननं यर इति । इदमत 
तात्पयेम्‌- 


<मैकान्तथयाज्जानं विथधमाविभ्चमात्सकम्‌. । 
अुख्वतसोऽप्यपरियाज्यं तस्प्रयदेतशत्मकम्‌ ॥ ८५५॥ 
५ विरद्धधर्भध्यासेऽपि कथडिचक्युथा मतम्‌ । 

एक तद्रक्तपेणापि किमेकं नोपगम्यते ¶ 1} ८५६॥ 
टृ्ठान्तः प्राच्य एवान्यो ' नेति नास्माकमाग्रहः । 
फलं हि केनाप्यस्माकमरुपायेनासिवाच्छितम्‌ | ८५७) 
यदि प्राच्य प्रसिद्धस्ते तेन तः साध्यनिश्चयः । 

१० परन्धदूवतः सिद्धस्तेन नः साघ्यनिश्वयः ॥८५८॥ 
न च तदुद्वितयत्यार निर्विवादं सतान्वस्म्‌ । 
यत्र से वतिं प्रज्ञाऽनेफान्तभंयवर्जिता 1८५९1} इति । 


वसैमानपर्यायादेद पूर्वापरयोः ; तयोरपि वर्चैमानत्वमेव सेदमेदात्त्‌ तस्खरूपवदिति 
दनमात्रमेवावदिष्यते, तस्य चानभ्युपगमात्‌ कथन्न नैरात्म्यवादः ¶ कथं वा ततलयकषत्वे संयो- 
१५. रपि न प्रत्यक्षत्वं यतस्तत्र प्रमाणान्तरमचृत्तिः फरवती मचेतत ^ तथापि तत्परोक्षस्वे न सन्तान- 


सेदः सन्तानान्तराणामपि “तदन्थौन्तयणासेव शदटत््‌ पसोक्षत्वोपपत्तरिदवि शथसैकाटमवाद्‌ 
इति चेत्‌ १ अत्राह- 


सर्देकत्वप्रखद्धादिदोषोऽप्येष समो न कलिम्‌ 11७द}} इति । 


सर्थैषाँ पूर्वापरपयीयाणाम्‌ एकत्वं वत्तेमानादमेदस्तस्य प्रसंङ्ः उ आदियस्य 
२० नैसस्म्यवादक्न्तानभेदामावादेः स चासौ दग्ध न॒ केवलमन्य एष्‌ त्वयोच्यमानः समः 
खटशो न कि खम एवे भवेत्‌ \ 'संवेदनेऽपिः इति रोषः । 
तथां हि~ 


अथ्रमाच्चेद्भिन्नः स्यात्‌ रमः सोऽप्यश्चमो भवेत्‌ । 
ध्रमाभावे कथं सकं श्लास्ं मोहनिवर्चनम्‌"" ॥८६०॥ 
२५ मादप्यञ्रमाभेदे श्रम एवाचरिष्यते । 
लसविश्रसन्यपोदै च कुतः किमवगन्यताप्‌ १ 1! ८६९ 
अध्यक्षादपि खत्वादेभाद्याकारच्यवो यदि । 
अभिन्नोऽष्यश्च एवायसपि तत्त्वाच्दात्मवत्‌ || ८६ २१ 
= रा 


9 एक भत्यततेनणतमकमिति । २ -आन्ते मय-~म०) व०, प० । ३ व्मानाऽपेद्‌ात्‌ वर्दमानस्वरूपवत्‌ । 


जर 
% बतेमानमाप्रमेव 1 ५ वतेमानप्रवय्षतवे ) & पूर्र॑परयो- ! ७ भत्यक्षत्ेऽपि! ८ चदथो-जा०, अ०, पर । 
९ पू्वापदवत्‌ } ६० अ० वा १।७। 


#०। 


११७८ | भ्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः २४३ 


अध्यक्षे तद्विवेके च भ्राद्याकारगति; कथम्‌ ¶ । 

अविभागोऽपि बुद्धयात्मेद्ादि सूक्तं यतो भवेत्‌ ॥ ८६३) 

परोक्षात्तदिवेकाश्च सत्त्वादेरप्यभेदिनः । 

परोक्षभाव एव स्यात्तत्स्वरूपवद्‌ञ्ञस। ॥ ८६४॥ 

तैतश्चैतन्यगन्धस्याप्यभावस्तस्य वाश्रये । ५ 
स्वमपूर्वोऽसि चावोकध्िन्मान्नस्यापि रोपनात््‌ ॥ ८ ६५॥ 

नायं प्रसद्ध एकान्ताभेदस्याभावतो यदि । 

अयमेव परत्रापि समाधिः किन रृष्यते १ ।८६६॥ 

कथश्िदेवाभेदोऽयं पूोपरविवत्तेयोः । 

वस॑मानायतो खोकस्तथेव परिपरयति ॥ ८६७॥ १० 
रोकरष्टिमनादृस्य यद्रत्यन्तरकस्पनम्‌ । 

तद्रन्ध्यासतसौन्दयैकस्पनेकोदरो्वम्‌ । ८६८॥। 

अप्राप्राुभवास्वादं स्वचुद्धिपरि कस्पितम्‌ । 

सानं षेत्क्वचिदिष्टेरऽथे किन्न कस्येह सिद्ति १ ॥८६९।। 

तस्माद्धोकरश्षा मानं त्तया च स्वपरं जगत्‌ । १५ 
सर्वं भेदतरात्मैवासाद्र्येण प्रतीयते |! ८ ७०।। 


तदेवाह- 
मेदाभेदद्यवस्थेवं प्रतीता लोकचक्चुषः । इति । 


खचोधम्‌ । ततो यदुः्तम्‌-'कतो विपान्मरणमिति परिज्ञानम्‌ १ न ताचदिपच्लानात्‌? 
इत्यादि ; तस्मतिविदितम्‌ ; विपक्ञानस्यैव कथच्धिन्मरणयादितया परिवन्तेनात्‌ + तेनेव विप- २० 
मरणयोरे तुफलमार्वस्यापि घुचोधत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌-"वाद्यमेव विपं ततो मरणान्ययानुपपन्तेः' 
इति । 

म किटिः्वच्वैवनात्मकं वस्तु यतः ‹सम्भवक्रमाभ्यामनेफान्तात्मनो वहिभांवहेतुफट- 
भावादेः परिक्ानम्‌ , तश्परिक्ञानोपायाभावात्‌ । *वि्ञपिः स्वसंवेदनास्मिका तदुपाय इति चेत्‌ ; 
न ; तस्या चदिरिवान्तरपि विध्रमत्वात््‌ । न हि विश्रमादस्तुपरित्तानम्‌ अतिप्रसष्ठादिति घन्‌ ; ११ 
एतदेवाशङ्क्य परिददरनाद- 


विज्ञप्विर्वितथाकारां यदि चस्तु न किञ्चन 1७७] 
नासत फेवलं नो शेरिसिद्धान्वविषमयरहः । इति । 


च प्र डा० २।३५४ ! २ भेदन. काः, कर्पर 1 ३, त्तद येयुन्दगन्प--्ान, ऋष, प* 1 ए 
न्सस्दय भदा कर) एठा ~ "तददप्नमपदा असार टि | ई यनपे ए क विह्िः श~ 


(ठे बन, पर 1 


५ न्यायदिनिश्चयविचरणे [{ १ॐ 


चिज्ञ प्निवदि वित्तधोऽसत्य आकार, प्रतिभासो यत्या सां वितधाकारा | ततः 
कमि ? वस्तु चर्वशषनं करिब्वम चेतनमचेवनं वा ल भासने चन प्रतिभातं न सम्यग- 
वगवियुपसर्षैति, तत्या एवाभावात्‌ यदि चेत्‌ ; अतरोत्तरम्‌-केचलं प्रमाणसहायरदहितं विच्चपि- 
विंतथाकारेति + उतन्रासिद्स्‌ 1 
८ न हि प्रमाणसन्वन्धनुन्यस्यास्तित्वनिणेयः । 
ठुद्धेरविश्चमस्येव विभ्रमस्यो पयते 1} ८५१। 
कुदेवन्‌ { केबद्ं नो चेद्‌ न यदि सिद्धान्त एव विप्मो इष्परिद्ते म्रहः सिद्धान्तः 


४४२ । 


विषप्रग्रहः, तवा पत्केवख्म्‌, यदातु स विद्यते न तदा तंद्रहस्यैव ““भिक्षुषोऽटमपि 
न # £ प. 
म्रायोपपःःः | | इत्यादेस्तत्र प्रमाणत्वात्‌ ¡ भचतु तत एव निणंय इति चत्‌; 
९० न ; ततोऽपि विश्रमरूपात्तदयोयात्‌ अन्यथा वाददादेव प्रदिसिद्धान्तादपि तद्धिपयस्य रसत्प्रसङ्गात्‌ । 
ऋ, 
तदेवाद~ 


अनादिनिधनं तस्वमलमेक पदं परैः 1 ७८॥ 
सस्प्रोततिपरितापादि सेदात्तलिक्त द्र यात्मक्तमर्‌ । इति 1 


तत्त्व तरहमल्पन्‌ , अलं समथ पुरपाथौय “तरति शोकमात्मवित्‌? [छन्दो 
1.8 ९ ( त्य ~ दतस्य द्ोकलिरस्तर (> (५, ५ ज 
^ ५।६।३.। इत्यादिना दद्धेदनत्य शोकनिरसतर(निस्तर)णक्रारणवया श्रवणात्‌ । कीटश्षम्‌ ए 
नाद नि विद्यमारपवबीपर्पर्र परपयैवतानम्‌ ध £ १ 
४ र निधनम्‌ अनिवयमानमूपरपयैवसानम्‌ । “तदेत त्‌ त्र्मापूवेपनपरमनन्तरम्बाद्यम्‌ 
द्दा० ५५] १९ | उति असदायमं 
व ४ ।५।६९.। इति वचनात्‌। एकस्‌ असहाय “एन एवाय द्वितीयः” [मन्ना० २।४ 
इत द्रुतः द्धं पयार ¦; वहिरन्तन्ध सेद; श्रयत एत्र केवर $ 
^“ ९ ध परः वहि ; | श्रवत एव्‌ कवं चार तत्त्वं न कदाचिदपि 
प्रत्यव मासत इति चेत्‌ : विथरममा्े<पि 4 
कन ^~ च; न › चिश्रममात्रेऽपि समानत्वात्‌ , ततरतिभाखनस्यापि निरपितखात्‌। 
४ ९-१५ पभात्तत्त प्व मनद्यतन्त्व त [ र{चटः भेदादुयायि ॐ ॐ [१ च. 
नसयेन तद्दिमितयीजमूना । ` समवाुनािनः प्रतिमालमात्रस्योपटम्भात्‌ , सत्यैव च 
न । ऊच तदद्ितीयं भेदस्यापि प्रविभाखनात्‌ ! सति तस्मिन्‌ 
१२५ पपत्तु' तदाह तत्‌ अद्वय 4 द्भिष् > ॥ 
उभयरपं तत्तवं भवेन्‌ । छतत क क १ न, क ददि स्यात्‌ १ द्धवात्मकम्‌ 
(9 <" ‹ इयाद्‌ सम्प्रीतिः खं मे दं येषां भयोक- 
नीखधकलादीनां तेवा सम्परीतिपर्तिपादीनः < पर्ता भं तावाद चेषां भवशोक 
५ ट त ५ 
२५ न्तमसन्मव्रादिति भावः | त्‌ नानात्वात्‌ › तस्य अयत्ते अल 
एते पाननिकायां प्रतिविवानमाह- 


~ 


ग्राच्ग्राहक्वद्भास्तिस्तच्च किन्नाजुवञ्यतै | ।७९॥ इति 1 


॥ [ब 
तेषु सम्भरीसयादिपु भ्रान्तिभिय्यावभासनं 
नि तदनन्‌ सः० 


नप्र "नो ॐ ५ 
श्र? + न्न भू १ ~+ २९, 7०, - १. ॥ प० 


चन्न 






खन दि कस्माद्‌ चाल्ुषञ्यते न प्रसज्यते 
2 ०9 पत ] २ ट्या 

(0. जा०, यर »प०। इ तद्धदणन्यैव सा०अ०, प° | 
* 1 ६ अद्रयत्रे ०, प०, प 


9 { प 


११८० | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः २३४५ 


प्रसज्यत एवेति । निदशैनमाद-ग्राद्यय्ाहकयोः नीखद्धेदनयो; इव तद्दिति । देतु 
(मेदत्वात्‌ः इत्यवगम्यते रष्टान्ते तस्येव ्रान्त्यलुपञ्जनेन व्याप्निपरिज्ञानात्त्‌ | तदयं प्रयोगः- 
सम्प्रीत्यादि; आान्त्यजतुपङ्घी भेदत्वात्‌ माद्यादिवदिति ! भान्त्यलुपक्तिकथनेन सम्भ्रीर्यादेर्येदस्य 
वस्तुतोऽसच्यं कथयन्‌ तस्याद्धतम्रत्यनीकस्वं प्रतिषेधति । न दहि आान्त्यनुपक्तं॑द्वित्वं चन्द्रस्यै- 
कत्वप्रत्यनीकसुपरुन्धमिति । | 

तदेवमह्भधकृत्य सम्प्रीव्यादिभेदं तस्य॒ तस्पर्यतीकत्वमपाकछृतम्‌ । इदानीं स एवो- 
पायान्नास्तीति निवेदयन्नाद- 


भेदी चा सम्मतः कन [देतु ख।म्येऽपि भेदतः ] । इति । 


सेदः सम्भरीत्यादेनानात्वम्‌ वाः इति पक्षान्तस्योतने, सम्मतः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः | 
केन ? न केनचिज्क्ञानेन ततो न तस्य॑रतसप्रयनीकत्वम्‌ अज्ञातस्य ज्योमङ्कुमवत्त्‌ तदयोगा- १० 
दिति भावः । 
कथं पुनः केनेति ९ यावता प्रत्यघ्युतत एव स परिज्ञायते सम्प्रीत्यादेर्भेदाधिष्ठानस्येव 
तत्र परिस्फुटमवभासनात । ततो नागमादप्यभेदप्रतिपत्तिः, भेदभ्रस्यक्षेण विसेधात्‌ । रान्ति 
प्रतिपत्तिषु त॑तो भवस्येव, तदविरोधिन्या एव तस्यास्ततः परिक्ञानादित्ति चेतत्‌ , न ; प्रयक्षस्य 
विधिमा्नविपयत्वेन मेदगोचसत्वाजुपपत्तेः 1 “उ्यवच्छेदनिएो हि. सेदः) व्यवच्छेद न पिधि- १५ 
परस्य प्रस्यक्षृस्य चिषय! , तरकथं तेन ` मेद्म्रहणस्‌ १ ज्यवच्छेदपरत्वमप्यस्त्येव प्रत्यक्षस्य 
तदयसदोप इति चेत्‌ , न, युगपत्तद सम्भवात्‌ | न हि फिम्मचर्क्वचिद्‌ विद्घदेव प्रलयश्च तदेव 
तत्र तव्यवच्छेत्तुमहैति, ° 'निष्पयौयकमेकव्र विधिन्यवच्छेदयोरप्रतिपत्ते; । पर्यायेण तस्य ‡ तस्प- 
रतवमिति चेतत्‌ , विधिपू्स्तर्हिं ज्यवच्छेदो वक्तव्यो विहितस्यैव (अयमत्र नास्ति नासावयम्‌ः? 
इति उयवच्छेदप्रतिपरोः * | उक्तञ्च- 
''छन्धरूपे क्वचिक्किङ्चित्ताटगेव निपिष्यते | 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः 1! [नद्यसि० २२] इति | 


भवत्वेवमिति चेत्‌ ; `न , एकव्यापारत्वेन क्रमवक्छाचुपपचे; | प्रस्यश्चं हि ज्ञानं क्षणिकम्‌ , 
तच्यापारो विधिञ्यवच्छेदौ क्रमवन्तौ भवेताम्‌ , क्रमचततोरहिं व्यापास्योः पश्चात्तनो न त्तव्यापारः 

स्यात्‌ | अपि च, जन्मेव बुद्धेव्योपासोऽथीवयदरूपायाः, सा चेदथेविधानरूपोदया विधिरेवास्या २५ 
व्यापारः, न व्यवच्छेदो योगपद्यनिपेधात्‌ , उत्पन्नायाश्चासुत्पत्तेः | 


1 


०2० 


१ एवेति द्मै-जा०, बण०, प० । २ भेदस्य! ३ अग्ैतप्रव्यनीकत्वम्‌ ।! ४ सेद एव । ५ सेदस्य। 
६ अद्ैतप्रत्यनीकसत्वम्‌ 1 ७ सेदः ! ८ भ्यक्े 1 ९ आगमात्‌ । १० व्यवच्छेदसूपोदहि । ११ प्रद्यस्ेण । 
१२ युगपत्‌. 1 १३ प्रत्यक्षस्य । १७-पत्तिः आ०, ब ०. प० । १४ “नन खल्वेरप्रमाणन्नानम्यापारौ सन्तौ विधि- 
व्यवच्छेदो क्रमवन्तौ युज्येते, क्षणिकत्वात्‌ ; कमवतोदिं स्यापारयोः पश्चत्तनो न तद्यापारः स्यात्‌, च्यचधानात्‌ 1 
घपि च जन्मैव बुद्धेर्रपासे अथीवम्रहरूपाया- $ सा चेदथैविधासरूपोदया, वियिरेवास्या व्यापारः यौगपद्यस्य 
निषेधात्‌ , उत्पन्नायाश्च पुनरचरपक्ते; 1`- द्द ° पर ४७-। 
-1 `: 


1 
५ 


१४ 


१९५ 


[^ 


न्यायविनिश्चयविवरणे ५, 
२९६ 


'अपि च, सन्निहितावछम्बनं प्रत्यक्षं नासनिदितमर्थमवभासयितुमदहति । 1 ॥... 
मासमानं उ्यचच्छर, पाप्नोति | अनवमासे दि तत्र व्यवच्छेद व्यवच्छेदमातरं स्यात, न 
ज्यवच्छेद; कस्यचित्‌ ] श्तस्मान्नावमा (नानवमा) समाने विपये अन्यत्यवच्छेद्‌ः, अन्यस्य 
वटारेस्सन्निहिवस्वेन तच्जञानेऽनवभासनात्‌ | ज्ञानान्तरेऽभासनान्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌, नः 
स्यं व्यवच्छेदस्रता तद्रपासंस्प्े "अस्यायं व्यवच्छेदः” इति प्रतिपच्त्यसस्भवात्‌ | इदमधप्युक्तप-- 

(“क्रमः सङ्घच्छते युत्या सैकविज्ञानकमेणोः । 
[ना सनिरहितजं तच तदन्यासद्धि जायते ॥*‡ [सि ० २} ३। इति । 

नु इदमेव द्दौनस्यान्यज्यवच्छेदकारि्वं यन्नियतविपयत्वम्‌ | तद्धि यथा नीरं तदा- 
कारनियमादू विधत्ते तथा सँद्न्यन्न भवतीति व्यवच््छिनप्स्यपि, अन्यथा नियत्तनीर्विधाना- 
जुपपत्तः ! तद्धिधानाद्स्यस्य च अन्यन्यवच्छेद्सयामाबात्‌ 1 !इदमस्ति, इदमत्र नास्ति 
इति तु बिधिन्यवच्छेद्ग्यवहारः दृ्धनबरूभाविकल्पविकस्पित एवेति चेत्‌ ; न, 
नीलद्रनात्‌ पीतादिवत्‌ रसादेरपि व्यवच्छेदधरसन्नात्‌ तसप्रतिनियसस्याविोषात्त. 1 भव- 
स्येव तद्रूपतया तस्यापि उयचच्छेद्‌;, तदेश्षादितयर्व अनसभ्युपगमादिति चेत्‌ , न, पीतादाच- 
प्येवं प्रसङ्गात्‌ , पीतादेस्तदेशादित्वे भवस्युपरम्भो नीखवत्तुल्योपकम्भयोग्यत्वात्‌ । न॒ चोप- 
रुच्धिः, ततस्तदेश्षादितया पीतस्य ज्यवच्छेद्‌ः, रसादेस्तु न तंयोग्यस्वम्‌ अतो न ` तथा ` तव्य 
घच्छेद्‌ इति चेतत्‌ , ताद्रध्येणापि न मवेत्‌ , तदेशादिस्ववदचुपङम्यस्यैव तस्य ॒तद्रुपतो पपत्तेः । 
उपरुध्यस्याुपरम्यल्व कथं चिसेधादिति चेत्‌ ९ अन्यतस्तर्हि वितोधाद्‌ व्यवच्छेदो न दशेन- 
नियमात्‌ ¢ असति च व्यवच्छेदे कुतो विरोधः ? इतरेतराश्रय वा-वियोधात््‌ व्यवच्छेदस्य, 
ततोऽपि विरोधस्य व्यवस्थिते; । तस्मान्नेकबिधिरन्यवच्छेदः ॥ 

° पि च, एकनियमादन्यव्यवच्छेदे चित्रादिषु नीखादीनामेकदसैनभाजां भेदो म 
सिच्ेत्‌ , एकन्ञानसंखगौत्‌ एकत्र च ज्ञानस्यानियमात्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 


("विधानमे नेकस्य चयवच्डेदोऽन्यगोचरः | 
विशेषेण [२ 9 क~ 
माख भूद मान भूदेकधीचुपाम्‌ ।।;' [ बहसि० २।४ ] इति । 
तन्न उ्यवच्छेद्न्यापारं प्रत्यक्षमिति न सेदविपयम्‌ , ततो न तेनैकत्वाम्नायस्य चिसेधः । 


२९५ तद्प्यमिदित्म्‌- 





॥ १ “अपि च स्निहिताधोलम्बनं प्रत्यक्षं नास्निदितमथेमवभासयितुमद्ति , न चानवभास्मानरूपं ग्यव- 
च्छे, पयोप्नोति,अनवमा धमनि दि तत्र॒ व्यवच्छेये -पवच्छेदणतं स्याद्‌ , न उयच्च्छेद्‌. कस्यचित्‌. ; सवेस्यवा 
स्यात्‌ । तस्मालानवभास्माने व्यवच्ेये उग्रचच्छेदः । न च सलचिषितायावलम्बने प्व्यक्षेऽसक्निदितावभासो युक्त ॥" 
-पष्यप्ति ° पर०४५ । २ तस्मान्नावभासने आ०, ब० + प० । ३ -णो.सन्नि-ना०, बर 
तच तदन्यामर्षि जायते ।7-घ्रद्यसि० 1 ५ नीरक्त पीतादिकं न भवतति । ६ व 
स्पतया 1 « रखादेरपि 1 < नीरद 
दिया! \ ११ रखादिस्यवच्छेद्‌ः 


› प० । छ "न्न सज्ञिदहितजं 
ध "-भा०, चण, पर) नील. 
तथव रघादिव्य्वच्छेदानभ्युपगमात्‌ ! ९ तुल्योषलम्भयोग्यसम्‌ । १० नीलेद्‌- 
† १९ तुलना-त्रद्यक्ति° एू° ४७ | १३ मा भुदेकविसामित्ति जा०.ब०,१० । 


कि 


१।८० | भयम, श्रत्यस्षप्रस्ताचः १४५ 


'"आहुर्विधात प्रस्यत्ते न निषेध विपथितः | 
नैकर आगपस्तेन प्रयत्तेण विरुध्यते ।!' [ ब्रह्सि° २।९१ ] इति । 
ततः स्थितम्‌ “सेव्ये चाः इत्यादि । 
कदेतत्‌ ! इयाद-दतुखाम्येऽपि' इति । देत्तूनां प्रव्यक्षादिन्यायानां साम्यं 
चिधिमात्रचिपयस्वेनागमसारश्यं तर्मन्‌ । (अपिः इति सौष्ठवे, कुतश्चायं नियमः सुखादि; ५ 
सुखादिरेव न दुःःखादिः, सोऽपिस ण्व नन सुखादिरिति यतस्तस्याद्धैतप्रयनीकस्वं भवेत्‌ ? 
एतेचैव स्वेतुसामथ्योदुस्पत्तरिति चेत. ; अत्राह- 


भेदतः । 
तेषामेव सुखादीनां निसश्च निरन्वयः; ॥८०॥ इति । 


मेदत्त; भेदमाश्रित्य योऽपि निय; परस्पराभिश्रणास्मा । केषाम्‌ १ तेषाम्‌ १० 
अननतरोक्तानां सुखादीनाम्‌ । स किम्‌ १ निरन्वय एव अशक्यसाधन एव, भिन्नप्रकरम- 
तथा पवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ । तथा दि-मेदो' नाम व्यावृत्तिः, सा चानेकाधिष्ठाना प्रति- 
ज्ञायते प्रज्ञायते च ! तथा च तस्यां एकस्याः अनेकव्ततेवस्तुस्वभावरवेन वस्तूनामपि खखा- 
दीनां मेदो न स्यात्‌ । नेकस्मादमिन्मभिन्नस्वभावं भिन्नं युञ्यते तद्देव । "अपि च, भेदो 
नाम परस्परानास्मा स्वभावविशेषः । स चेद्स्तुन; स्वभावः ; वस्तूनामभावप्रसङ्गः अभावालम- 
प्रतिक्ञानात्‌ । ध्रकारन्तरम्‌ मेदश्चेदस्तुनः स्वभावो नेकं कियन वस्तु स्यात्‌ , भेदेन एकस्वस्य 
विरोधात्‌ पस्माणुरपि मेदादनेकात्मक इति नैकः । तथा च तत्समुच्यखूपो नैकोऽप्यस्यास्मा 
“नावकस्प्येत्त तन्रेकस्वानेकरबयोरलुपपत्तेः, दतीयप्रकारासम्भवाच्च वस्तुनो निःस्वभावताधरसद्चः। 
“अथ मा भूदेष दोप इत्यथोन्तरमेव व्यावरृत्तियभ्रीयते तथापि उयावृत्तेरस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेण 
भावा न व्याटृत्ताः स्यु; । २० 

स्यान्परम्‌- चस्तुन्ययं बिकस्प! तन्त्वमन्यत्वं॑ वेति नावस्तुनि । अवस्तु चायं भेदो 
विकस्पोपनीतत्वात्त्‌ मायातोयवत्‌ तत्कथमत्रायं विचारः इति तन्न ; एवसपि निःस्वभावेन 
वस्तूनां वस्तुतो मेदाभावापन्तेः । कर्पितस्तु तद्धेदो न॒ वायत एव त्रदवादिनाप्यनायविद्या- 
विखुसितस्य तद्धेदस्याभ्यनुज्ञानात्‌ | तन्न सुखादीनां भेदतो नियमः, तस्येव विचाराष्मसेना- 


सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 6 


“न सेदो वस्तुनो सूपं तदभावप्रसङ्तः । 
अरूपेण च भिन्नत्वं चस्तुनो नावकल्प्य॒ते ।।'‡ [्रह्मसि ° २।५] इति । 


१५ 





१ तुलना-नद्यसि° प्र ४७ २ -तेन्ञा-जा०, व°, पठ 1 ३ व्यादरततेः। ४ तुलना-५नेद, 
परर्परानात्मस्वभाव *** ”-बद्यसि० प ४७ ५ ("अप्रः प्रश्रः भदश्चेदस्ठन स्वभाद.”“-चदसि* 
पु० ७८1 ६ नावरतस्प्यते अ०, बम । नचिकतल्पतते प०। ७ बचद्धक्ि° छठ० ४७1 ८ व्रद्मदि° पृण ८ । 
९ वस्तुमेदा-भा०, च०, प०। 


[ , 


2९८ स्यायविनिश्चय विवरणे [ १।८२ 


ठन्न वि्रमैकान्तवादः, तद्धदाम्नायात्‌ त्रद्वादस्याप्यवस्थितेः । #॥ 
भवतु तर्हि वि्नानवाद्‌ एव, तस्य प्रयक्रवलदेवोपपत्तेः, न त्रह्वादो विपयग्रादिति 
चेत्‌. ; अत्राह~- 
प्रत्यक्चरक्षणं ज्ञानं सूचच्तादौ कथं तततः ॥ इति । 


५ प्रत्यक्षं निर्विकरस्पमतुभवनं तद्धश्रणं प्रमाणं यस्मिन्‌ तत्‌ प्रत्यश्च खद्लणं ानम्‌ 
फथम्‌ ? न कथञ्ित्‌ 1 ऊत एतत्‌ ? मूच्छितो मोदाच्रन्त आदियस्य सुपुप्रादे; तत्र 
ततस्तद्श्रणन्ञानम्रसङ्गात्‌ ! नतु तत्र तद्धश्रणं प्रत्यक्षमेव नास्ति कथं चत्प्रसद्व इवि चेत्‌ १ 
ऊुतस्तन्नास्ि ? अनुपटस्भादििति चेच्‌ , न ; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अखण्डवेदनस्य जाप्रदा- 
द्‌ावप्यप्रतिपत्तेः । 

१० अपि च, मूच्छिताद्‌। ज्ञानाभावे प्रवोधस्य कदाचिच्कत्वेनादेवुच्वायोगात््‌ शरीरोपा- 
दानत्वप्रसद्चः ! तदाह- 


* अन्नानरूपदेतुस्तददेवुत्वपरसङतः ॥८२॥ 
प्रवाह [ एकः किन्नेष्टस्तदमावाविमादनात्‌ } । इति। 
प्रवाहः प्रवन्धो ज्ञानस्य, (ज्ञा नप्र" इत्यस्य चिभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कदा 
९५ भवतः { मूच्छितादेरूष्वेम्‌ ! *सूर्खिछताद्यौः इत्यस्यापि पश्वमीपरिणामेन योजनात्‌ | 
किम्‌ ५ अज्ञानम्‌ अचेतनं रपं स्वभावो यस्य शयरस्य स एव देतुः कारणं यस्य सः अज्ञान- 
रूपदेतुस्तत्प्रवाहः भवतिः इति शेपः ! ऊच एतत्‌ १ तस्थ ततपवाहस्य अदेवुत्वम्‌ 
जअकार्णक्तव तस्य प्रसङ्तः भरसञ्नात्‌ । तत्पयेम्‌- 
गाढामूच्छोयवस्थायां ज्ञानस्याभावकस्पने । 
२० तस्य प्रवो धहेतुत्वमसतो न भवेत्तव; |} ८७२]! 
शरीरमेव तस्येदं कारणं परिकर्प्यताम्‌ । 
अन्यथाऽदेतुतेव स्याद गत्यन्तरपरिक्षयात््‌ | ८७३ ] 
` अनित्यत्वमहेतोच्च कथं नामोपपत्तिमत्‌ 
"नित्यं सत्वमसच्ं वा"? इत्यादेः स्ोक्तस्वं पीडनात्‌ | ८७४) 
-लामरज्ज्ञानस्य देतुत्वादूः दोषो नैप भवेयदि । 
- चिस्नष्टस्य देतुत्वं कथं तस्योपकर्प्यताम्‌ || ८७५ ॥ 
स्वकाे वत्य भावाच्चेदात्मनः किन्न छृर्प्यते ए 
प्यभावाप्रतिवेद्नात्‌ 1 ८७६॥ 








1 सुपाद्‌ ० + ख०, प्‌< | २ भ्र वा५ 
त २३।२४ । “गुदस - घे 
जायते न्यदधानेन कासेनेति विनिध्ितम्‌ 1\"* २ "गाढखस्य विज्ञानं भवोपे पूर्ववेद्नात्‌ । 
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तदेवाद- 
एकः किन्नेष्टस्तद सावाचि सावनात्‌ । इति । 

एक! दितीयरदित आत्मा इति यावत्त | किम्‌ १ कस्मात्‌ 1 नेष; १ इष्ट एव 
भवोधदेतु; । इतत एतत्‌ ? तद नावस्य एकाभावस्य अवि"मावनाद्‌ अनिन्यात्‌ । 

ननु यद्यसो भामारामादेरन्य एव, कथमरित ९ अप्र्तिभासनात्त्‌ । अस्तिस्वेऽपि ५ 
प्रामारामादि; किं भवति ? असन्नेवेति चेत्‌ ; न, प्रतिभासनात्‌ । प्रतिभासवततोऽप्यसंन्त्वे तदा- 
त्मन्यपि प्रसङ्गात्‌ । सन्तेवेति चेत्न्‌, न, अद्र ततदारमवादव्यापादनात्त्‌ । भवतु मामायमादि- 
रेवायमिति चेत्‌ ; न, चिच्राकारेकन्ञानाभ्युपगमेन वोौद्धदश्चेनस्यैवेवं प्रतिष्ठानात्त्‌ न ब्रह्मवादस्य, 
तत्र॒ निराकारस्यैवात्मनः प्रधिद्धेः । (“अस्थुरमनवै( मनणु ) अहस्वमदीधे मलो हितमस्ने- 
हमच्छायमतदो( मो )वायुषनाकाशम्‌'' | इहदा० ३।८।८ | इत्यादि वचनात्‌ । १० 
तत्कथं तदभावाविभावनं तदभावस्यैव विभावनादिति चेत्‌, न, जाप्रञ्ज्ञानेऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । 
तदपि च यदेतत्‌ 'नीरूमहं वेदि" इतिं स्वपरव्यवसायार्मकं जानं न तत्तो भिन्नमस्ति अध्रति- 
वेदनात्‌ । अस्तित्वेऽपि श्भछतं किं भविष्यति असदेवेति चेतत्‌, न, प्रसिद्धस्यासत्त्वे अन्यत्रा 
प्यनाश्वासात्‌ । सदेवेति चेत्‌ ; न; उभयाप्रतिवेदनात्‌ । ““मनसोयुभयदु्ततेः? [ प्र ० बा० 
२।१३३ ] इत्यादर्निषिद्धव्वात्त्‌ । भवतु तदेवे तदिति चेतत्‌ ; न, अभ्रतिवेदने तदेवेत्ययोगात्‌ । १५ 
अस्स्येव ॒स्वतस्तस्य प्रतिवेदनमिति चेतत्‌; तर्किन्नाम प्रमाणम्‌ ९ अप्रमाणात्तस्रतिवेदनायोगात्‌ | 
भ्रत्यक्षमितति वेत्त, न; तस्य निर्विकस्पकत्वात्‌ । निर्विकल्पं दहि प्रत्यक्षं तत्कथं तत्स्वंभाव- 
शल्यस्य व्यवसायस्य स्यात्‌ ९ अस्त्येव तस्यापि तस्स्वभाव इति चेतत्‌ ; न; (उ्यवसरायश्च 
निर्विकस्पश्चः इति व्याचातात् | नाय॑ दोष; एकान्तिकस्य व्यवसायस्यानभ्युपगमादिति 
चेत्‌; एवमपि स्वतो निर्विंकस्पकसवभावस्यैव प्रतिवेदं परत्यक्षं न स्यवसायात्मन! । पुनस्त- २० 
स्यापि निर्विकरह्पस्वभावकर्पनायामनवस्थानम्‌ , “व्यवसायश्च निर्विकस्परचः इत्यादेरनु- 
बन्धात्‌ । तत्र तत्प्रत्यक्षम्‌ । नाप्यत्रुमानम्‌ भरिद्गजत्वात्त । नापि प्रमाणान्तरम्‌ अनभ्युपगमात्‌ | 
तती न स्वतस्तस्मतिवेदनम्‌ । नापि परतः “'तस्या नासुभवोऽपरः [ प्र वान २। 
३१९७] इति व्याघातात्‌ ,तद्वदथेश्यापि प्रतिवेदनप्रसङ्ग।च । ततो न जाम्रञ्ज्ञानं नाम किञ्चिसति- 
विदितमस्ति यस्य प्रबो घदेतुस्वकरपनम्‌ । अध्रतिचिदित्स्यापि तत्कल्पने परल्रह्ण॒ एव तदस्तु । २५ 
तततः सुक्तम्‌ "एकः इत्यादि । 

यदेक भरमा कथं प्रतिशरीरं जी वभेद "देवदततजीवो यक्ञदत्तजीचः? इति १ अभिन्ना 
एव खस्वार्मनो" जीवाः । तदेकस्वे च तेषासप्येकत्वसेव स्यार्जं नानाच्वम्‌ , न चैवम्‌ , नाना- 
त्वस्यैव तेषु दशनादिति चेतत्‌ ; न ; सम्यगेतत्‌ ; उपाधिकरिपतेभ्यस्तेभ्य!* परमारमनोऽन्य- 
त्वात्‌ । तद्शथ्ा-घटाकाश्चदुपाधिपरिच्छिन्नात्‌ अन्योऽक्पाधिरपरिच्छन आकाश इत्ति । तद्‌- २० 


१ -सत्येत-ज!०, च ०, प०। २३ नतीलमद्‌ं वेदि" इति सानम । ३ जाग्रज्त्ानेऽपि } ९ जाग्रजञ्तानमेव । 
५ निविकत्पकस्वभाव । ६ देतुत्वकटपने । ७ ब्रह्मणः । ८ -न्न तन्नाना-जा०, च०, पर 1 ९ जीवेभ्यः 1 
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मेदवचनं तु तेपायुपाध्युपसमे एथगवस्थानाप्रतिवेदनात्‌ › तद्धिकार्वाच्च । तस्थैव परमात्मनः 
सत्पते विकास य इमे जीवा अन्ये च मेदाः] तदुक्तम्‌“ 'यथारतेज्यटतः सवा दिशो 
विस्फुलिद्धा बिप्रतिष्ठेरच्‌ एवमेव एतस्मादात्सनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेस्मो 
देवा देवेभ्यः लोकः (काः) 1» [कौषीत ० ३।३] इति । तदेवाद- 

अविप्रक्रटदेरादिरनपेद्धितसाधनः ।॥८२॥ 

दीपयेत्‌ क्रि खन्तानः खन्तानान्तरमज्ञसा । इति । 

दीपयेत्‌ दीप्यमानं परकाश्चमानं छर्यात्‌ , छिन्न ङयोदेव । किम्‌ १ खन्तानान्तर 

जीवाटिच्धणं सन्तानमेदम्‌ । को दीपयेन ? खन्तानः खम्‌ मोहन्यूनायिकभावरदितस्तानो 
विस्तासो यस्य खः परमास्मा, तस्यैव व्द्धिपरिक्षयरहितविस्तारमूततिकतया न्रद्यविद्धिरम्यु- 
ज्ञानाततं । कथं दीपयेत्‌ १ अञ्जसा पस्मार्थेन । परमाथैत्वं वख्वदविव्याभिप्रायवरात्‌ वस्तुतः 
सन्तानान्तरस्यापस्मार्थत्वात्‌ । सः कीदशः १ अदिगप्रछष्टः सन्तानान्तरेण सद्‌ भ्रयासन्नौ 
देणादिर्यस्य स तथोक्तः" तदनेन देशकालाभ्यां प्रत्यासन्नत्वाल्रवोधादौ त्तस्येव देतुत्वं न 
जाग्रज्नानादेः विपर्ययादित्यावेदयति । पुनस्तद्टिरेपणम्‌-अदपेश्चितं स्वोत्पत्तिं भरति साधनं 
निमित्तं येन स तथोक्त । तदनेनापि तस्य नित्यव्वमावेदयति 1 अनिटत्वे अनपेक्षितसाध- 
नत्वादुपपन्तेः । प्रसिद्धं चैतत्‌ ब्रह्मविदाम्‌-"'न्‌ तस्यं कृथिज्जनको न चाधिपः" [उवे्ा० 
६1९] टव्यागमात्‌ } तदेतदसहमानः सगत आह- 


अन्यवेदयविरोधात्‌ [ किमदिन्त्या योगिना सतिः ]॥८२॥ इति । 

अन्ये यिन्ना परस्परतः परमात्मनश्च जीवादयस्ते च ते वेद्याश्च वेदनविपयाः 
तेपां विरोधात्‌ । “न दीपयेत्‌ इति योजनम्‌ 1 इदमनेनावेद्यति-प्रतिविदितानामेव तेपां " 
स दीपकः परिकल्पयितव्यो नान्येषां व्योमङससादिवत्‌ , केता च तेपामद्ुपायत्वाद्िरुदधेति । 
न विरुद्धा, तेपा" स्वत्त एव बेयत्वादिति चेत्‌ , न, वेदनस्य चरमात्मधर्मैत्वेन तेष्वसम्भवात्‌ । 
“नान्यदस्ति द्रष्ट नान्यदस्ति भरोत नान्यदस्ि मन्त सान्यदस्ि विक्नातः [चददा० 
३।८।१] इति वचनात्‌. । नाच दोपः, तेपामपिँ -तद्च्यतिरेकात्तद्धर्मत्त्वोपपत्तेरिति चेत्त्‌ न . 
तेभ्यस्तस्य “ज्यते तेपामपिः” ततो'* व्यतिरेकस्यैव न्याय८य्य)त्वात्‌ , `स्तस्योभयनिष- 
तयेव प्र्यवलोकनान्‌ । भरसिद्धव्य 'तिभ्यस्तस् * व्यतिरेको वद्यविदाम्‌ , “'प्रमेश्वरस्त॒ अ- 

कन्पितानच्यारीराः ि ४ (~ [द 

वि्ाकन्पिताच्छारीरात्कनं मोत्विनानात्मा्याद्न्यः , यथा मायाविनथमेखडगधरात्‌ 
एवणाकरारमधिोदतः स एव मायावी परमा्थैरूपो भूमिष्टोऽन्यः [त° भा० १।१।१७ 
इदादिमाप्यघ्रवणात्त्‌ । 


कक्षम 


+ 
> तद लान तरप | २ समो न्यूना-जा०; व०, प°! ३ “"्यस्ृहमनण्वहास्व "~ 
दषा २।८१८ \ भ~" स्वाद्नेन मा०, च, प०। = जीवानाम्‌} ६ पर्मा्व-जा० , व०, प०। 
# अन्‌ानाप्पि | ८ परमाःमाइव्यतिरेन्नत्‌। ९ जीदेभ्य । १० परमात्मन । 4५ जीवानामपि } १२ वहम 
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सुबणेस्य रुचकादिव्यतिरेषेऽपि रुचकादयस्तदव्यतिरिक्ता एव तद्त्परमास्मनो जीवादि- 
व्यतिरेकेऽपि जीवाद्यप्तदन्यत्तिरिक्ताः किन्न भवन्तीति चेत्‌ १ तः पुनः सवर्णस्य स्चका- 
दिव्यतिरेक्ः १ `तदभावेऽप्यवस्थान्तरे भावादिति चेत्‌ ; स्चकादीनामपि तर्हिं तव्य्तिरेकः, 
तद्भावेऽपि द्रव्यान्तरे भावात्‌ 1 अन्य एव ते सुचकादय इति चेत्त्‌ ; सुव्णमप्यवस्थान्तरगतमन्यदेव 
किन्न स्यात्त ¶ प्रयभिज्ञानादिति चेत्‌, न, (अमी च रुचकादयः अमी च रुचकाद्यः इति तत्रापि ४ 
'तस्मृत्तेरवरोकनात्‌ । तौर स्यात्तसखवतैनं नेकस्वादित्यपि समानं वर्णेऽपि । नच अस्ति तावद द्र्य द्‌- 
ज्यतिरेक रुचकादीनाम्‌ , तत्तु द्रन्यं स्वर्णैमन्यद्धेति किमनेन ? तदव्यत्िरेकमाचादेवै निद्शनत्‌ 
परमात्माञ्यतिरेकस्य जीवादिपूपकल्पनादिति चेत्‌ ; न, अस्ति तावत्पर्यायतादार्म्यं॑स्ुवणेस्य, 
ते च पयोया सचकाद्योऽन्ये वेति किमनेन, तत्तादात्म्यादेव निदश्चनाज्जीवादन्यतिरेकस्य च 
परभास्मन्युपपादनात्त्‌ । एकेकपयायपरिहारेणेव सकरूपयौयोपस्तंहारेणापि सम्भवति सर्व॑णं १० 
तत्कथं तस्य रवन्मात्रेणापि तादास्म्यं यद्रेवञुच्यत इति चेत्‌ , न, एकतैकद्रञ्यपरित्यागेनेवं सकल्द्र- 
व्यपरिस्यागेनापि स्चक्रादीनां सम्भवाद्‌, अन्यथा अपित्चनासुपपत्तेः, क्पनासात्रस्योभय- 
त्रापि समानत्वात्‌ 1 तन्न व्यत्तिरिक्तादेव सुवणात्‌ स्वस्तिकादीनामन्यतिरेको यततस्तन्यतिरेक्रिण 
एवात्मनो जीवादीनामन्यतिरेकात्‌ तद्टच्चेतनधमेत्वं तेपृषपायेत । तन्न `तेषां तास्विकं 
ज्ञनधमेत्वम्‌ । १५ 
करिपितमेव भवत्विति चेत्‌, केन॒ तत्कस्पनम्‌ ? अविद्याविलासेनेःत चेत, न, 
जीवादिमेदन्यत्तिरेकिणस्तस्वैवभावात्‌ । प्राग्भवीयस्तद्धदः एव तदिखस इत्ति चेत्‌ ; न, तस्यापि 
वस्तुतो ज्ञा नरूपत्वाभावात्न्‌ । कल्पितमेव तत्रापि ` -तक्रपर्वं प्रारभवीयेन तद्भेदेन । न चेवमन- 
चस्थानं दोषः, अनादित्वात्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌ , तदत्तदज्ञानरूपत्वस्याप्यनादित्वात्‌ । न चातद्धपा- 
देव क्वचित्तद्रपकस्पनम्‌, अचेतने घटादिप्रचन्धेऽपि प्रसद्नात्‌ । तन्नाविद्याविखासेन तच्कस्पनम्‌ | <° 
अस्तु, परमात्मनैव तस्कस्पनम्‌ , तस्य॒ “तत्त्वत एव ज्ञानरूपत्वात्‌ “सत्यं ज्ञान- 
पनन्तं ब्रह्मः? [तैत्ति २।१।९] इति वचनादिति चेत्‌. ›, भवत्येवम्‌ , तथापि कथं कल्पितस्य 
तद्रखस्य क्वचिस्रतिपत््यज्नस्वम्‌ ? करिपतस्य “ पावकस्य पावकाद्गत्वादक्षेनात्‌ । कर्पि्तोऽप्य- 
हिकंश्षो भवस्येव मरणाङ्ग भित्ति चेत्‌ , न , वस्तुसतस्तदं ्चकस्पिनो' < ज्ञानस्यैव ` तदद्रत्वात्‌ । 
तदंशस्य तदङ्घसे अतिभ्रसद्गत्त्‌ । सवत्वन्रापि वस्तुसत; पर्मास्मन एव ` तर्कल्पनाछरनस्तदति- २५ 
पस्यज्ञत्वम्‌ , ^^त॒मेव भान्तमसुमाति सवं तस्येव भासा स्वमिदं विभाति? [कले ०५।९५] 
इति वचनादिति चेतत्‌, किमिदानी जीवेषु चेतनत्वकस्पनेन कल्पितेऽपि तरिमन्‌ ` 'पुरुषादेव 





१ सचक्छायमवेऽ्पि! २ खरर्णग्यतिरेऽ- । ३ कोदादौ। ४ प्रलयभिन्ञानभद्रत्तेः। ५ साद्दयात्त्‌ । 
.६ -्रव्यादिन्यति-भा०, घ०, प! ७ च द-जा०, च०, प० | ८ पयोयमात्रेणापि 1 ९ -गेनैव स~ 
०, बन । -गेनापि स~-प०! ९० जीवानाम्‌ 1 ११ अदियाविलस्स्यैव 1 १२ प्रारभावीय~-सा०, व°; प० । 
जीवादिमेद । १३ तद्रूपं प्रारभावी-जा०, ब०) पर । १४ तद्वत एव जा०ऽ चवण; पर 1 १५ सयदा पावकस्य 
पावकास-भा०, व, प०! १६ -तदंश-जा०, ब० प०। १४७ मरणात्नत्वत.। १८ -नाउत्तस्व-अ०) य०, 


पर १९ पुरुषा-भा०, य०, प० । 


न्यायचिनि्यचिवरणे न 
२५२ 


तसअतिपत्तेः श्ततस्तसप्रतिपत्तिरेव तेषु तत्कस्पनमिति चेत्‌ › न ; चटादावपि प्रसङ्गात्‌ । 
एव्व चेतन एव सरवैभेदो नाचेतन इति 'प्रतीतिविरुदधमापयेत । पुरुषोऽपि ५ प्रतिपद्यमानः 
प्रतिपन्नः, तद्विपरीतो वा प्रतिपद्येत ¶ तद्िपरीत एव, “'तद्ा एतदक्षुर गाग्येच्ठं द्रष्ड अश्चुतं 
भरोत अमतं मन्त्‌ अविक्ञातं विज्ञा [उद्दा ० ३।८।११।३ति वचनादिति चत्‌, फथमिवानी 
तस्य॒ सवेज्ञत्वम्‌ , आमापरिज्ञाने तदञ्पपत्तेः । न चासयज्ञ एवासौ ““सचेज्ञ नद्य 
जगत्कारणम्‌? [ च० भा० १।१।१० ] इति भाष्यत्त्‌ । " स वेत्ति विश्वम्‌ [ ग्वेता° 
३1१९ 1 ईत्यास्नायाच्च । 
भवतु प्रतिपन्न एयेत्ि चेत्‌, स भूमा, अस्पो वा भवेत्त्‌ १ भूमा चेत्‌, तथापि कर्थं 
तस्य सर्वज्ञस्य स्वरूपाद्न्यस्यापरतिवेदनात्‌ १ “यत्र न॑न्यत्प्र्यति नान्यच्छुणोति नान्य- 
१० हिजानाति स भूमा [ छन्दो ° ७।२४।९ | इति वचनात्‌ ! तद्वस्थायौमन्यदेव नास्ति 
सर्वस्य भूमन्वलुप्रवेश्षात्‌ । न चासतोऽपरिज्ञानादसर्वजञत्वम्‌, अपि तु सत एव सविशेषात्परि- 
ज्ञानात्‌ ! न वेदं मूमन्यस्ति, सत्तो भूम्नः सर्वात्मना परिज्ञानात्‌ । ततः स्वपरिज्ञानमेच तस्य 
सर्वज्ञल्वमिति चेत्‌, कथं तरि तस्यं जगत्कारणत्वं तदन्यस्य जगत एवाभावात्‌ । स एव जग- 
दिति चेत्‌, न, तस्य तत एवाचत्पत्तेः । यथसौ सन्‌ किञुतपत्त्या ? यद्यसन्‌ , ऊुत उर्पत्ति- 
१५ रिति ? कथं वा ततो जीवादेरभेदस्य प्रतिपत्तिः तदानीमसतस्ततोऽपि तदुपपत्ते; । तन्न 
भूमा जगतत इत्पत्त ¦ प्रतिपत्त वां निमित्तसुपपन्नम्‌ । 
भवत्वस्प एव स इति चेत्‌, तेनापि यदि भूस्नोऽपरिजानं कथं स्ैन्ञत्वम्‌ ॥ 
परिज्ञाने ख एव भूमा “ब्रह्मवद नहयैव भवति" [सखण्ड०३।२।९] इति कथमर्पत्वम्‌ ! 
उपाधिपरिच्छिन्नतया परिज्ञानादिति चेत्‌, न, तत्परिच्छेदस्यार्तद्रपत्यात्‌ । न च अतद्ररपपरि- 
२० क्ञानं तत्परिज्ञानम्‌ अन्यत्र विध्रमात्‌ ! विश्रमे च कथं तस्य ब्रह्मस्वं यतो दिविध त्र॑द्यकर्पसं 
शोमेत१ “अपदहतपाप्मसवादिभित्रै्मधमैरिति चेत्‌ , न, विश्रमस्यैव पाप्मत्वात्‌। नाय" पाप्मा अदु- 
खदहेतुत्वादिति चेतत्‌ , न, अस्मदादिविभ्रमस्याप्यतद्धेतुल्वापत्त : । तथा चासक्गतमेतत्‌ -““मृत्योः स 
म त्युमामोति य इह नानेव पश्यति? [कठो ० ४।१०] इति । ` नह्यज्ञानिश्रमस्यैवापाप्मत्वं 
नदाज्ञानज्वलनोपहतशक्तिकल्वान्तेतरविश्चसस्य विपयैयादित्ि चेत्‌ , न, ब्रह्मज्ञानी च विश्रमी 
२५ चेति व्याघातात्‌ । `अथ तस्यापि इच्छया वत्येव विभ्रम इत्ति भ्वेत्‌, न, इच्छानिषयस्य 
विश्रमासरागदशेनात्‌ अदृ्टतद्िपयस्य चेच्छाज्ुपपत्ते; । प्राकतदुदक्चंनभावे च नेच्छातो विश्रमः 
चिध्रमादेव तद्धावात्त्‌ । तथा च अनादिविध्रममलोपहतस्य कथं तस्यापहतपाप्मत्वादिकं'* यतो 


9 


3 पुरुपा} २ प्रतीततिरुद्ध-मा०) घ० प०! ३ “सपाणिपादो जवनो गृ्टीता पश्च्चतयचक्चु- ख 
वक । स वेत्ति विश्व न दहि तस्य वेत्ता तमाहरथ्यं पुरूपं महान्तम्‌ ॥*-ता०° टि० 1 ““सवेत्ति वेयम्‌*?~ 
ण 

अदत पाप्मा येष प्रद्यरोकः ।'*~छन्द० 
«1७15 1 ११ विधम 1 १२ विध्रसस्यैवा-भा०,व०प० ! १३ अर्दस्यापि 
भान च प०॥ ६५ ~न यतो-जा०, च०, प०। 
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[ 


स्धाया-ञज।०+व०,प० 1 १४ चेच्शा- 


~ 


१।८५ 1 भयम; भत्यञ्लप्रस्तावः २५२ 


नह्यसवमरपस्य । तत्त्वेऽपि न तस्य स्ववेदने परवेदनम्‌, विथ्रमाभावात्‌ ^"अधिज्ञातं चिन्नात"' 
[ व्रहदा०३।८] ११] इत्ति वचनाच्च । परतस्तस्याविन्नानादवि्गौतयवं तेनोच्यते स्वतस्तु 
विज्ञात एवास्पोऽपीति चेत्‌, न तर्हिं परवधिज्ञानम्‌ “ -विक्नातं दतं विङ्गेयं न षिजानातिः 
[ ] इत्यादिना आत्मज्ञस्य ्परविज्ञानप्रतिपेधात्‌ । भृसन्येव तेनापि तसतिषेधो नाल्पे 
तत्रारमज्ञानवत्‌ परज्ञालस्यापि भावादिति चेतत्‌, न, `^तस्यापि भूमाभेदात, तत्रापि तन्निषेधात्‌ । 
उपाधिमत्तया भेद एव `ततस्त्येत्ति चेत्‌, कथं तर्हि ज्ञत्वं तास्त्विकस्य ज्ञात्रन्तरस्यानभ्युप - 
गमात्त्‌ , कल्पितेन च ॒ज्ञस्वेन ब्रह्य्वासुपपत्त; ¶ तत्तस्तस्याप्यास्मक्ञस्वे न परवेदनमिति न 
सन्स्येवं जीवाः स्दतः , परतश्चाभ्रतिपत्ते; । तन्न तेषामेकन दीपनमिति सृक्तम्‌-'अन्यवेय- 
विरोधान्न दीपयेत्तः इति , 


तत्रोत्तरमाह-"किमचिन्त्या खोगिनां गतिः" इति । किसचिन्त्या ? चिन्त्येन १० 
गतिः प्रचन्तिः योभिनां सम्बन्धवत्ताम्‌ । तथा हि-पूर्वोत्तर्ञानानां कायकारणभावः 
सम्पन्धस्तेषां सत्येव मेदे भवति, येदश्च न तेषां ङुतश्िच्छक्यपरिज्ञानः, सवेज्ञानानां स्वरूप- 
सात्रनिठस्वंन भरतियोगिन्यप्रव॒त्त; । अध्रतिषन्ने च प्रतियोगिनि (अह कारणमस्य अहं कायेमस्यः 
इति च्यवस्थापयितुमश्चक्यम्‌ । तत्कथं ब्रह्यवञ्जाभज्ज्ञानस्यापि कचित्कार्णत्वम्‌ 4 मा भूदिति 
चेत्‌, तत्राद- १५ 

आयातम्‌ [अजन्यथाड्दरतसपि चेस्थवयुत्तिद्त्‌ ]। इति । 

ज प्रज्ञानं प्रवोधस्या्पलच्धमपि कारणं नुवाणस्येकं दृषणसुक्तम्‌ "एकः किन्नेष्ः' 
इलयादिना । दृपणान्तरमिदानीं वक्तव्यम्‌ }। तथा [ हि | जभजञ्ज्ञानं प्रबोधादुतपन्नं 
यदि त॑स्य जनकम्‌”; परस्पराश्रय; -- “उत्पन्नेन तस्य॑ जननम्‌ , जनिताच्चोत्पत्ति‡" इति । 
अयुत्पन्नं चेत्‌, न, सवेजननप्रसखङ्गात्‌ । तथा हि- २० 

अनर्थजं चेदधिन्ानमर्थवित्‌ 'सर्व॑वि्धयेत्‌ । 
ज्ञानान्तरं चथा प्राप्तभित्ति यद्धन्नि गद्यते ।1 ८ ७७॥। 
तथेदमपि वक्तव्यं जाभथज्ज्ञानं प्रनोधतः । 
अजातं!" तस्य देतुस्चेत्सवेहेतुः प्रसज्यते |} ८७८।! 
हेत्वन्तरं ततः प्राप्तं त्वन्मतेऽपि बथेहितम्‌ । २८ 


एकहेतुप्रवादश्च बद्यवादं प्रकर्पयेत्‌ ।! ८७९॥ 
प्रत्यासत्त्या स तस्येव हेतुनीन्यस्य चेन्पत्तः । 
तस्या“ एवार्थनियसो ज्ञानस्याण्यनुमन्यताप्‌ ।८ ८ ०।। 


१-ज्षानत्वं~-भा०, बण, पर । ३ भचिन्चातमिति चच्नेल । २ पिन्ञानैत-आ०, च०, प} ४ 
परे वि-भा०, चवम०, पर | = अत्प्रस््रापि। & अल्पेऽपि} ७ मूम्नः चटपस्प । ८ प्रवोघस्य } ९ (जन्त 
तद्ि"-च० टि०\! १० जाय्रञ्गनिन ! ९९ प्रवोधस्य । १२ “जयति तदित दि०। ५३ “सवेत तथा 
पवेः>-ता० टि० । ९४ अज्ञातं स्ञा०, ब०, प० ( १५ प्रव्यासत्तेः ¦ 

४९ 


न्यायविनिश्चयचिचरणे (२।८५ 


तदेवाद-'अविप्रक्रष्टः इत्यादिना । खन्तानः ज्ञानात्मा सन्तानान्तरम्‌ 
अर्थाख्यं किं न दीपयेत्‌ कि च परकाशयेत ९ कथम्‌ ‹ अञ्जसा । कीदशः १ अनपेक्ित- 
साघन ] अनपेकितम्‌ अनाकाडष्ठितं साधनं विपयछ्ृतसुपकारलक्षणं येन स तथोक्तः । 
दनपेश्चस्य तस्रदीपतेऽतिप्रसङ्ग परिहरति -- अविपक्ष प्रस्यासन्नो देश आदियेस्य काखदेः स 
५ यस्य सः अविधक्रषटदेखादिः अनिपषटत्वं च देशदर्योग्यतयैच न संसर्मिंतया ज्यवदितदेशा- 
देरपि प्रदीपकत्वा । उक्तं चैतसूर् "यदा यञ्चः इत्यादिना । ततो निरङ्करुतया वहिरथे- 
सिद्धेः कथं विज्ञानवाद इति भावः । 
नज्ु च योग्यतावगमः का्यैदशेनादेन, तच्च कार्य ज्यतिरिक्तविषयद्शेनमेव, तच्च न, 
स्वरूपादन्यन्न ज्ञानप्रवृत्तेरनवखेकनात्‌ „ नीकादेरपि ज्ञानादुप्रविष्टस्यैव प्रत्यवभासनात्‌ , न बहि 
१० भूतस्येति चेत्‌ ; तदेवाह-"अन्यवेदय विरोधात्‌ इति । अन्यन्व तज्ज्ञानात्‌ व्यतिरेकात्‌ 
वयञ्च तद्धिषयत्वात्त्‌ वस्य विसोधात्‌। तथा हि-यदि नीखादिः संदेदनमननुप्रविष्टः कथं तत्स- 
मानाधिकरणत्तया परिज्ञानम्‌ (नीखाद्रिः संवेद्यते इति, तदनुप्रविष्टस्येव तथा तदशनात्‌ नीठ- 
स॒त्परुमितिवत्त्‌ । असुप्रविष्टशधेत्‌ कथं तद्ाह्यत्वम्‌ अुप्रवेशविसोधात््‌ १ तद्ुक्तम्‌- 


भ्यदि संवेयते नीरं कथं वाद्यं तदुच्यते ¢ 
९५ न चेत्संवेयते नीरं कथं चाद्यं तदुच्यते ?2 [० वारत्तिकाङ० ३।३३९|इति । 


ततो (अन्यवेयविरोघान्न सन्तानः सन्तानान्तरं दीपयेद्‌ः इति । ततरो. 

तरसाद-"किंमचिन्त्या योगिनां गतिः इति । कि इतो योगिनां परि्यद्धक्ञान- 

सम्पन्नानां बुद्धानां गतिः बुद्धिः अचिन्त्या अचिचारयितव्या ९ साप्येवं बिचारयितव्यैव । 

तथा हि-यदि सा स्वरूपादन्यत्र न प्रवत्तेते कथं तया तेषां योगित्वम्‌ अतिग्रसङ्गात । 

२० भ्रवत्ेते चेत्‌, कथमन्यव्रापि अन्यवेद्यविरोधो यततः सन्तानः सन्तानान्तरं न दीपयेत्‌ ¶ दीपयेत्‌ , 

तच्छृतमुपकारमपेक्षमाण एव उपकारिर्वस्यैव प्राद्यख्क्षणत्वादिति चेत्‌ , न , योगिज्ञानापेक्चयापि 
तस्येव तदक्षणत्वापत्तेः । तथा च यटुक्तम्‌- 


2५९ 


"“रूपादेश्वतसथैवमविशद्धधियां प्रति । 


ग्रा्यलकच्तणचिन्तेयमचिन्द्या योगिनां गतिः !'" (्रिन्वा० २।५३२] इति । 


२५ तद्पयीकोचित्तवचनं भवेत्‌ । तद्पेक्षयाऽन्यदेव ाद्यलश्चणं वत्तु नास्मदादिभिरिस्यन्तया 
षे निरूपणमतो नोच्यते । अस्पदादिक्ानापेक्षमेच तु तष्टश्वणं शक्यनिरूपणत्वादुच्यते इति 

८ 3 + 
त्‌; न; अनिरूपितेन तद्ष्णेन तेषां सञ्कत्ये कणादादीनामपि तत॒ एव तस््रसद्नात्‌ । 
प्या च कथं तत्परिहारेण तथारातानामैव प्रीमाण्यपरिकरपनमुपपदेत । तदुपपादयत्ता 
क 
१ तदपेत्तष्य जा० $ व०, पर! २ -त्वादित्युक्तं-अ॥० + सण9 (-त्वादिस्ययुक्त-प० 1 ३ मह्यलच्णेन । 


* ऋण्ददिपरिदरेण 1 ५ भप्रमाणभूः पणे 
ताय जगद्धि पणम्य छः भित 
क्य \ )"-ता०टि० 1 ॥ ताख्े खुगताय ताथिने 1 ( प्रमाणसमु° 





१।८५ | परथमः परत्यक्षप्रस्तावः २५८५ 


शक््यनिरूपणमेव तदपेध्मपि तदक्षणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तदाद--'अल्ख? इत्यादि । 
अन्ये च ते कणादादयो यैदिनश्च विश्वस्य तेपाम्‌ 'अचिरोघा्त्‌ अविसोधप्रसङ्ञात्‌ । 
किमचिन्त्या !? शक्यचिन्तेव योगिनां बुद्धानां गतिवुद्धिरिस्थंविषयचतीति ! 
त्च तदपेक्षया तदक्षणं निरूप्यमाणं त योग्यताया अपरम्‌ अत्तस्तदेवास्मदादिज्ञानपिक्षयापि 
भवतीति व्यर्थं तदुतपन्त्यादिकस्पनम्‌ | अतदुस्पन्नादिना तस्मकाछनेऽतिग्रसन्न इति चेत्‌; न, ५ 
योम्यतानियमेन प्रकाशनियमस्याभिदित्तस्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌-"अविपरक्रु्टः इत्यादि ! 

योगिन एव मा भूवन्‌ न काचिर्धति; संघ्रतिमात्रेण वदभ्युपगमादिति चेत्‌, अत्राद~- 

आयातमन्यथाड्दरतम्‌ [अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ।] इति । 

अस्यथा अन्येन ज्ञानमपि ज्ञानान्तसरस्य न हेतुः+नापि योगिने विद्यन्ते? इतति प्रकारेण 
जयात्तम्‌ उपनतम्‌ अट्धैतं निरंश्तसंयेदनैकव्यक्तितत््वम्‌ । तद्पि सोगतस्याभिमतमेवेति चेत्‌; १० 
आद-'अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌' इति । इत्थम्‌" इद्यनन्तरम्‌ “अपि चः इति द्रष्टव्यम्‌ । 
इस्थसनेनद्धेतप्रकारेण । अपि च न केवलम्‌ अन्यथैव अयुक्तिमत्‌ तत्त्वं संविद्रैतस्य ब्रदयदधैतव- 
दलुपपक्तिमत्तया प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः स्वचित्‌ प्रज्ञास्थेयैमन्विच्छता न बहिर्थैः प्रतिकृत्तन्यः 
तसरति्ेपे तदनुपपत्तेः । 

कथं पुनवैहिरथेस्य वस्तुसतः परिज्ञानम्‌ ? न प्रतिभासात्‌ ; तस्यासयपि तस्मिन्‌ ९५ 
विषप्डवावस्थायां भावात्‌ । तद्धिदोपादियपि न युक्तम्‌ ; अवाधितस्वादेः तद्धिदोपस्य निरा- 
करणादिति चेत्‌ , न ; तद्त्वन्तानान्तस्स्यापरिक्ञानापन्ते; । प्रव्यक्चतंस्तदप्रतिवेदनात्‌ , तद्धि. 
जनस्य च उ्याहारादेरसत्यपि तसिमन्‌ विष्टवदश्षायां भावात्‌ । तदाद 


व्याहारादिविनि भासो विष्ठ्ताक्चेऽपि मावतः ।॥८५॥ इति । 


व्याहासो वार्यापारः आदिर्यस्य गमनादेः कायपरिस्पन्दस्य तस्य विनिभांखनं २० 
व्यादारादिविनिभनीसः सखन्तानान्तरं किन्न दीपयेत्‌ इति “नकारवजमधिङ्ृतय सम्ब- 
न्धनीयम्‌ । अत्र देतुमाह-विष्ठ्टताक्षेऽपि स्वापाययुपहतेन्द्रियेऽपि भरतिपत्तरि तद्धिनिभोसस्य 
भावसो विद्यमानत्वात्‌ , न व्यभिचारिणो गमकलत्वमिति भावः । परः परिद्दारमाद- 


अनाधिपत्यश्चन्यं तत्पारम्पर्येण चेत्‌ [असत्‌] ! इति । 
जयिपतिः निमित्तं सन्वानान्तरं ज्यादारदेः स एवाधिपत्यं तेन भ्यं आपिपल्य- २५ 
शल्यम्‌ , न आधिपत्यलन्यम्‌ अनाधिपत्यछुन्यम्‌ जाधिपर््यसहितसिति यावत्त । किं तदिति 
वेत ९ आद-ततत्‌ व्यादारादिकम्‌ । कथं तत्ताम्‌ १ इत्याद-पारम्पयण परसम्परततया 
विष्ट्ताक्चमानि च्याहारादिकं ययपि साक्रादाधिपत्यखहितं न भवतति; परम्पस्या जु भवत्येव । 








१ मवियोधात्‌ ्रस-ता० 1 २ प्रर्तास्यैयनुप्पत्तेः। ३ सयं! ४ भरतरिमादविरोयाच 1! ~ -7न्त- 


सा०, वर; पण ६ सन्तानान्नर्‌ ! ७ नाकार-स्ना०) चरु पर 1 € पय उन्न्दहिन-श्ना०, प्र, प९। 


८१ 


९० 


१८५ 


[-२.। 


३०६ ल्यायविनिग्धयचिचररणे [ १।८७ 


जआधिपत्यददिताव्याहयारदित प्व तव्वाहारदेरत्पन्नस्वात ततस्तस्यापि परसम्पस्या गमकल्वान 
व्यभिवार इति परस्य सावः 1 चेत्‌शव्दस्तसेय योत्तयति | 

तत्रोत्तरम्‌ "अमत्‌? इति 1 असत्त्‌ अग्रघस्तम्‌ अनायिपत्येत्यादि । रेतुपाद- 

'अर्थेष्वपि प्रखद्धश्च [इत्यद्ेवुमपरे विदुः] ।\८ द] इति । 

च शब्दो यस्मादर्थे 1 यस्मात्‌ अभददपि अर्थप्रतिभासेष्यपि विपयन्नब्देन विपचि- 
प्रतिवेदसात्‌ , त केवलं व्यादारादिपु शयपिन्व्दः | प्रसङ्कः पारम्पर्यणाथसादहि्यस्य । 
तया चार्थप्रतिमासानासपि विष्टुताक्चभाविनाम्‌ अर्थ्॑रयायनोपपन्तेनं स्यभिचार उति लाखका- 
रस्याभिप्रायः । ततश्च यटुक्तम्‌ -'्राद्यप्रतिमासः परमाथेसद्धिपयो न भवतति तरमतिभास- 
स्वात्‌ चिप्लुतात्ततलप्रतिमासयत्‌ [ } इति ; तस्रतिविद्ितम्‌ ; निदथेनस्य 
साध्यनेकल्यात्‌ 1 तदेवाह - हत्यदेतु प परे विषुः > इत्ति} इदि एवम्‌ अनन्तरहेठुम्‌ 
अदहेतुम्‌ अगसकम्‌ अपरे अथंवादिनो विद्विजानन्ति । 

त इसे (इन्द्र नारः इस्यादयो भविप्ठ्ुताश्त' इच्यदेरेव व्याख्यानरलोकाः । 

कुतः पुः सतोऽपि ब्राह्याकारस्य वहिर्थस्वम्‌ ९१ ऊुततश्च न स्यात्त ? अथतानादन्यत्ति- 
रेकत्ति. , त्स्याप्यतुमानाद वगमात्‌ । तचेदम्‌-(यत्र 'खहोपरूम्भनियसः त्र मेदः यथा चन्दरद्धयेः 
सहोपरम्भनियसश्च नीख्तच्नानयोः, इति } नी्स्येव केवर्प्याचुभवो न॒ तञ्नानस्य सस्य 
"परोक्षत्वात्‌ , तच्कथं तत्र तन्नियम इति चेत्‌ ; न , अननुभवचिपयात्ततः* सन्तानान्तरक्ञना- 
दिवाऽ्ंपरिच्छेदा्ुपपत्त ज्ादान्तरालुभूतात्त्‌ ततः तत्परिच्छिन्तां अनवस्थानस्याभिघासात्‌ । 
तन्नासिद्धो हेतुः ! नापि स्पाल्ेकाम्यां व्यभिचारी , चत्र शतदभावात्त्‌-निरासोकस्यापि खूप. 
स्याञ्जनादिसंच्छतलोचनेनोषखम्भात्‌ , नीरूमस्याप्यारोकस्य गगनत्तङे चिल्ेकनात्‌ 1 तस्मान्न 


तच्नियसो सेद सत्ति गद्राश्वबरुपपत्तिमान्‌ ¡ ततो भवस्येव नीरतच््ानयोस्तस्मार्दभेदप्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌ , उत्राह- 


सहोपलस्मनियशान्नासेदो नीलतद्धियोः 1 इति । 


तस्य घीरतद्धीः, नीरं च तद्धीश्च नीखत्द्धियौ । तस्येत्यत् "नीरस्येत्यपेश्षायामपरवर्तिः 








॥ ५ “ सङत्सवे्चमानस्य निवमेन पिया खद । विषयस्य ततोऽन्यं केनाकारेण सिच्यति 1 विपय्सय दि 
र सेद्‌ मछृदेव वेदनम्‌ ! विया खद न एर्र्‌्‌ । तत सवेद्नाद्परो िषय इति स्थम्‌ १-प्रष्वार्तिकार० 
षृ ९१ 1 “"यदू चस्मादघ्रयक्‌ संचेन्नमेव तत्तस्पादभिन्न यया नीली; स्वस्वभावात्‌ }! यथावा 
प्रतिभमण्सी द्वितीय उडप -चन्द्रमा 1 नीखघीवेदनञ्चेदम्‌ इति प्च वर्मापसदारः ! धर्म्यत्र नीलाकारतद्धियौ तयो. 
रभिन्नल साघ्यव , यक्त, सङ्ोपलन्भानियमो देतु । इद एवाचा्यवि प्रयोगे हित्वर्भोऽसिप्रेतः ,*--तच्वसं० 
० ० 5७ । २ मामासक -ता-डि०) ३ नीढन्तानस्य 1 ७ "उन्तस्व परो च जैमिनेक्लीनसिति, च्चाते त्वर्थ. 
छ युद्धिमिति च? 'ताण० रि०। सु परोत्तज्ञानात्‌ । & योगास्युपगतात्‌ः-ठा 9 रि { ७ 
क | ५५६५ 4 | खोपरम्मनियसात्‌ । ९ " स्ेस्षमस्मयु मवतीतिः (पा० सदा २११) न्यायाच्‌ 


तभिरिकन्तान- 


१।८७ । प्रथमः प्रत्यक्प्रस्तावः २८५. 


अगमकत्वात््‌ + अनपेक्षायां तु न नीख्धिय एव प्रतिपत्तिः, अन्यधियोऽपि ततः सम्भवात्‌ । 
तथा च न सदहोपलम्भनियसः अन्यधीञ्यपेक्षया नीकस्य तद्प्रतिवेदनादिति चेत्‌ , न; प्रकरणा. 
दिवश्चात्‌ तच्छब्दस्य नीखाथंनिणैये वहिरपेश्नाविस्हाद्रमकस्वोपपत्तेः वृत्तिविधानस्याविसेधात्र 
तयोर भद्‌ तादास्म्यं॑ ` मेदाभावो वा । कत पतत्‌ १ शखस्मेपरस्मनियमात्‌ । अस्यार्थः; 
प्चाद्धिवरिष्यते । दिचन्द्रादिवदिति निदशेनसत्र द्रष्टव्यम्‌ , लास्त्रे परेणासिधानाच्‌ 1 

तदिदं 'निपेधन्नाद-~-"नः इत्ति । कुत एतदिति चेच्‌ ९ पश्चुप्य प्रस्यक्ष्वाधनात्‌ । 
प्रयक्षं शि नीरं तज्ज्ञानात्‌ नीलाच तज्ज्ञानम्‌ अथान्तरतया जडेतररूपततया यिन्नजातीयत्वेन 
सकखप्रक्षाचस्साक्षिकतया प्रतिपद्यमानं ददभेदपक्षं प्रतिक्िपस्येव, पावकानुष्णपक्षमिव दहनोष्ण- 
प्रत्यक्षम्‌ । तन्न ^तस्य हेतुवलखासपरिपारनम्‌ । 


‹“न तस हेतुभिखाणयत्पतत्नेव यो हतः ।': | ] इति न्यायात्‌ | 
तम्र द्‌प्रत्यक्षस्य शान्तच्वान्न तेन तस्य भ्रतिश्चेपः चन्द्राकीदिस्थिरप्रस्यक्षेणेव तद्रतिपक्षस्येति 
चेत्‌ , न ; बाधकामाचात्‌ । अन्यतस्तद्वाधे तत एव तदमेदपरिज्ञानान्यथेस्तन्नियमः स्यात | 
तञ्नियमादेव तद्राधनं देरान्तरप्राप्तेरिव सिरप्रव्यक्षस्येति चेत्‌ ; भवेदेवं यदि 'तल्पराप्तेरिव 
तन्नियमस्याप्यविनामावनिग्चयः सुरुभः स्यात्त्‌ । न चेचम्‌ , तदखाभस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो 
न नीरूतद्धियोरमेद्‌ः, तद्पक्षस्य प्रत्यक्मेण बाधनात्‌ | 


कथसि्दं कारिकायामनुक्तममिधीयत इति चेत्‌ १ च ; सामध्येप्रापित्तस्याभिधाते दोषा. 
भावात्‌ । परेणैव हि नीरतद्धियोरिर्तिः मेदं निर्दिशता, तय्परत्यक्चस्रुपस्थापितं तिदस्य 
""तन्मूरत्वात्‌ । "'तच््चोपस्थाप्यमानमसेदप्रतिक्षेपकमेव ` तस्रलयनीकविपयत्वादित्ति न किञ्िद्‌- 
सामञ्जस्यम्‌ , अतश्च न तयोरभेदः । इत्याह - ॥ 


विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेक्छास्वयत्वतः ॥८७।। इति । 


व्यतिरेकन्चान्ब्यश्च उयतिरेकान्बयौ । अन्वयशब्द्स्य अजादयदन्ततया पूरवनि- 
पातेन भवितव्यं तत्कथमयं निर्देश इति चेत्‌ १ न, घमौथोदिषु दशनात्‌ उ्यतिरेकरव्दस्यापि 
पूर्वनिपातोपपत्तः । सन्दिग्धो संशयितो व्यतिरेकान्वयो“ यस्य सन्दिग्धठयतिरेकान्वयः। 
पुतर्विरद्धादीन इन्द्रं छरा भावग्रययः;, तम्य प्रत्येकमभिसम्बन्धश्च कन्तेष्य इति 1 इदसुच्यते- 
न नीरतद्धियोरमेदस्तादार््यं सदोपलम्भनियमात्‌ । कुतः ९ तस्य विपद्र एच " भावेन विरुद्धत्वात्‌ । 





५ सहोपरम्मनियमाप्रतिवेदनात्‌. । २ “वक्ष्यमाणप्ररिणोभयोरपि चेत्तनत्वेनाविदिटत्वम्‌*-ता०्दि० । 
३ बद्धेन । “सदश्च अ्रान्तविज्ञानैरग्येतेन्दाचिवाद्वमरे ।-प्र० वा० २।३८९ । ४ निपेधर्यन्ना-सा०, ध०, पर | 
५ यक्षस्य ! & देखान्तरप्रप्तेरिव 1 ७ सदोपलम्भनियसस्यापि 1 < श्रीद्धिवचनप्रयोगेण) ९ तन्निद्लंनस्य 
' आा०, च०, प०। पष्टीविभक्त्या सेदनिर्दशस्य 1 १० मैदग्रत्यक्षमखत्वात्त्‌ । 94 येदभव्यक्षम्‌ । १२ अभेद 1 १३ 
““उघृव्यजाद्यदत्पाज््य॑मेकम्‌ (कछा० २।१।११९) इत्तिसूत्रोक्तप्रकारेणः-ता० टि० । ऽष्~यीच यस्य जा, चर 
पर! ५५ ""तेद्‌ एव्‌ः-ता० टि० । 


1 


१० 


९५ 


>? 


4 
+) 


१० 


१५ 


(+: 


३५८ 


"तधा हि- 


न्यायचिनिश्चयविनरणे { १८७ 


प्तादाल्म्ये योगपदयं न सहार्थ नीर द्धियोः । 
यीगपयं यतो लोके मदाधारं प्रतीतिसत्‌ ॥८८१॥ 
दीगपये च सलयस्मिन्‌ वाटिकरक्किचयोरिव । 
तयो परस्परेकत्वं कविभिः कल्प्यतां कथम्‌ ! ।॥८८२॥ 
स्तद्धेदनियतो देतुनिषेधत्येय ते सतम्‌ । 
तकच्छधं विपमहनासि सस्नीषसयिया स्थित; ।८८२)) 
मेदे गबाश्ववन्नी चेत्‌ सदच्डनियमस्तयोः. । 
अभेदेऽपि कथं चन्द्रतद्दधेरप्यविवेकवत्‌ 1८ ८४॥ 
“वन्दररथोव हंस्य्चेत्तदिवेकोऽपि ते मतः । 
तद्विवेकालमानस्य कौमथ्यैक्येन कल्पनम्‌ ॥ ८८५) 
तस्यैव निश्चयार्थं चेत्तत्कल्पनमुदीयेते 
चन्द्रोऽपि निश्चयायैवं मानमन्यसक्प्यताम्‌ ॥ ८८६॥ 
प्रयक्षादेव निश्वेयस्वन्द्रञ्चेततदभेदतः | 
तद्धिवेकोऽपिः वलाप्रमनुसानं पुनवरेया 11 ८ ८५1 
अभेदेऽपि न चेखन्द्रनिच्ये तदिनिश्चयः । 
तदु्टावपि तद्रृष्िर्ेति सिद्धं निदरेनम्‌ |} ८८८) 
सखसामध्यास्तथो्पत्तेः सदट्डनियमो यदि । 
` नीरततव्नानयोरेव साभेदेऽपि त्वटुकतयोः ॥८८९॥ 
मेदेऽप्येप नयः कस्माद्‌ चता भद्र नेष्यते । 
सदद्टनियमस्तत्र यत्तयोनं गवाश्ववत्‌ |॥८९०।| 
च्यवसखायोऽपि खोकस्य नीरप्तज्ज्ञानयोरयम्‌ } 
भेद एवासि भेदेत्यनज्ञ (एवास्ति नासेदे स्ण्ल) निवैन्धवेशसम्‌ (८९१। 


तत! स्थितं सदोपलम्भनियमस्य विरुद्धस्वान्न त्तो नील्तञज्ञानयोरभेदं इति 


अपि च, एवं विकत्पाविकत्पयोरपि मनसोरेकतवग्रसङद्गः सहोपलम्भनियमात्‌ । अस्ति हि 
तत्रापि तनियमः "पनसो युगपद्रत्तेः [० बा० २।१३३] इति वचनात्‌ } अचियतैव रतत 





1 


$ श्रखना~' "तत्र मदन्तश्चुमयुप्तस्त्वाद-विष्दोऽयं देतु", रसात-सदराव्दश्च जोर स्यान्नैयान्येन विना 
चिन्‌ । विष्दोष्यं तवो टेत॒यथःल्ल खदवेदनम्‌ 1\""-उच्वसं ०पं० प° ५६७ ! अक्र टि० प्रु० १४३ प०२७। 
२ (नीशरतद्दियो" तदिात्म्ये सहाय" यौगपय' न द्यन्वथ- । ३ तत्त॒ तस्मात्‌ । 9 नीढबतद्धियो. । ५ चन्र 


शष्टोवे भार, चर, प०,! ६ ्रत्यस्तादैव निदनेय इति सम्बर्थनीयत्‌'--तवा० टि०! ७ सिद्धिर्निद-मा०) 
क) इ ! < जिर्िक्न्पकष्चिकन्पख्योः ! 


११८७ | थमः पत्यक्षभरस्तावः २३५९. 


तदत्ति केवरस्येव निर्विकस्पम्य प्रततिसंहरिः विकर्पस्यै चेन्द्रियव्यापारोषस्मेः दशनादिति चेत्‌; 
न, तर्दिं नीखतञक्ञानयोरपि तियमः" २ वरस्यैव तडङज्ञानस्य विषयान्तरे नीछस्यापि ज्ञानान्तरे 
दशेनात्‌ । तदन्यदेव ज्ञानं नीरं च, पूर्वापरेकत्ये प्रमाणाभावस्य निवेदनात्‌ } ततो यन्नीर- 
सहितं ज्ञानं ज्ञानसदहितच्च नीरु तदन्यदेबेच्यस्स्येव तत्र तज्निय्म इति चेत्‌, कथसेवं विकल्पे- 
तस्योरप्यसहभाविनोरन्यस्वात्‌ सहभरतिपन्नयोस्तन्नियमो' न भवेत्‌ ? 
तथा चं वस्तुचच्येव तर्दभेदन्यवस्थिते$ । 
कथसुक्तमिदेम्‌ मढः तयोरेकयं व्यवस्यति ॥ [१० चा०२।१३३] 
दरोनाभेदत; स्पाष््यं विकस्पे तन्तवो भवेत्‌ । 
०१त्‌ "विकद्पाुविद्धस्थ इस्यादि "'तञ्जडकल्पितम्‌ । ८९३।। 
`शतद्धेयमपि सामान्यं वस्तु सस्स्यास्स्वल्द्मवत्‌ । 
तद्‌ वस्त्वभिघेयत्वात्‌?? इति तन्युग्धभाषितम्‌ । ८९४1 
विकल्पधमेयोरेवमभिराप्येतरास्मनोः । 
सहोपलम्भादेकत्वे विकल्पो नाव कल्पते ॥८९५॥ 
तथा हि-न ""तस्याभिखाप्येकस्वभावस्य स्वतो वेदनम्‌, *“तस्यानभिलाप्यस्य तत्रा 
सम्भवात्‌, अभिलाप्यस्यानभिराप्यरूपाजुपपत्तेः ˆ । अभिलाप्यमेव › तदपीति चेत्‌ ; न तरि 
प्रत्यक्षम्‌ , “तस्यानभिलाप्यस्यैवास्यनुज्ञानात्‌ । दतीयं तु प्रमाणं सबेत्‌ अरिङ्गजत्वेनाजुमा- 
नेडप्यनन्तभोवात्‌ । ततश्च प्रमेयदेविध्यात्‌? इति व्यभिचारी हेतुर्भवेत्‌, प्रमाणदैविध्याति- 
क्रमेणापि भावात्‌ । “नाप्ययमनभिखप्यस्भाव एव , +"“"अभिरापसं घर्मः [ न्यायनि० 
प° १९३] इत्यादेनिर्विंषयस्वापन्ते; । अभिखाप्याकारविषयं खस्वेतत्‌ कथं तदभावे निर्विषयं 
न सवेत १ ` *आसेपिततद्‌ाकारविषयत्वान्न दोप इति चेत्‌ ; न, आरोपकस्याभावात्‌ । 
विकरस्प ` -एव हि आसेपकासी, तस्य चोक्तन्यायादसभ्भवे ऊतः क्वचित्कस्यचिदारोपणमिति 
विकस्पविकरं सकर जगद्धवेदिति कथमसुमानं यत! सहोपलम्भतियमादिदयसाधनाद्चतया 
निग्रदाधिकरणं न भवेत्‌ ¢ यदि पुनर्विकस्पाविकस्पयोर्विकस्पधर्मयोः अभिलप्येतराकारयोर्वा 
सखलयपि सहोपङम्भनियमे नाभेद; , कथं तदा तस्य गमकत्वं व्यभिचारात्तु ९ तदेवाह-“विरुद्ध- 
स्वात्‌ इति 1 विरुद्धत्वं विपक्छस्लीडृतस्यं तस्मादिति । 

१ युगपदुतरृत्तिः ! २ ""सकख्विरटर्सदहारे खगतावस्थायामिव्यर्थ.“-ता० रि० । ३ “केवलस्येति अव्रापि 
सम्बन्धनीयम्‌ -ता ० टि० 1 ७ “पिहिते कारागारेः?-ता०्डि० 1 ५ सद्ोपलम्मनियम- 1 £ केवलस्य वि-भा०,ब०) 
प० 1 ७ सदटोपम्भनियम. 1 ८ तदसेदे उ्यवस्थिते आ०, बण, पर! निर्विकत्पसविकत्पयोरसेदव्यवस्थितेः। ९ 
प्रण्वा० २।२८३ ! १० ‹सविरुत्पङ्स्य विकत्पज्ञान्येत्य्थं "-ताज्टि० । ११ तजडजत्पि-घा०.ब०,प०। १२ 
विष्त्पक्नानवेयम्‌ 1 १२ तच्‌ सामान्यमवस्तु 1 परण्वा०२।११ } १४७ विकत्पस्य । १५ स्वसवेदनस्य ! १६ -र्प- 


साुपपत्तेः-आ ०, ०,प१०। १७ स्वतो वे इनमपि 1 १८ प्रत्यक्षस्य । १९ "धप्रमेयद्धेविध्यात्‌ प्रमाणद्रैविष्यम्‌”*-ता० 
दि० । २० विकर्षः ! २१ ““अभिलपसंसमेयोग्यप्रतिभसरतीतिः कल्पना-"-न्यायवचि० । २२ छरिपतं सभिटः- 


प्याकार्‌ ! २३ एव ज्यवर्‌रोप-घ्ा०, व ०, प०। 


५ 


१९ 


१५ 


न्ट 


२५ 


३६० ल्यायविचिश्चयदिवरणे [ ९८७ 


एतेन यत्परस्य सतम्‌-“न नीलतज्जञानयोरेकस्वं तन्नियमेन साध्यते अपि तु उनभ- 
योरपि चेतनचेनाबिशिश्तवम्‌"ः | ] इति ; तदपि प्रयाख्वातम्‌ । तथा हि- 


यदैव त्न्चियामेऽपिः मनसोरविकर्पता | 
एकस्यैव विकत्पत्वं परस्यैव न तूभयोः ॥ ८ ९६॥ 

५ नीख्तस्नानयोरेवं तच्जानं चेन्न नीखकम्‌ । 
तदसि च तञ्ज्ञानमिति भदो दुरुत्तरः } ८९७॥ 
अचेतनत्वात्संवित्तेनींरं चेतनमेच वेत्‌ 
अन्यतस्तरहि ष्तचिच्वं साध्यं "वियमो वृधः ८९८] 
यथा चा वेतनस्यापि वित्ति सम्भवति स्फुटम्‌ 1 

१० तथा निवेदितं पूर्व तत्किमत्र शभ्रयस्यते 1८९९॥ 


किञ्न्वेदं “नीरं तञज्ञानच्च, ययोस्तन्निर्यमादसेदसाधनम्‌ ९ निरशपस्माणुरूपसिति 
चेत्‌ , न , व््यनाणोत्तरत्वात्त्‌ ] यदेव प्रसिद्धमिति चेत्‌ , न ; तस्य नाचाकवयवखाधारणस्या- 
चयविसिद्धिभचेनानस्युपयमात्‌ { अभ्नुपगसेऽपि न सिद्धो हेतु , नन्तेकी परयतस्तदिषयस्य 
परेण परित्तानेऽपि तज््ानस्यापरिज्ानात्‌ । त्द्धिपयस्यापि परेण कथं परिज्ञानसवगत्स्‌ ? 
१५ तोमदरपादेसतत्कार्यस्य दरीनादिति चेत्‌ , न ; तस्य ` तदेकविपयका्यैत्वस्याचुपायत्वेनासिद्धैः, 
अनुमानाच्च तस्समानस्यैव परेण परिज्ञानं गक्यपरिकर्पनं च तस्यैव, तस्यः` सामान्यविषयत्वात्त । 
घपि च, रोमहपौ दिकार्यदशेनात्‌ स्वपरयोरेकविपयत्ववदेकस्ुखादित्वमपि भवेत्‌ , सिच्च - 
सुखादिस्वे भिन्नविपयत्वस्याप्यनिवारणात्‌ । देशचमेदात्‌ कथं सुलादेरेकलत्वमिति चेत्‌ ¶ ल, ` "एकत्वे 
तटेशयेदत्यवासम्भवात्‌ । ततः कथं भिन्नदेशो सेमदहषौीदिरिति चेत १ न; अविरोधात्‌ } 
२० अन्वा एकसमाद्धिपयादमि ` -तदमाबभ्रसद्धात्‌ । रोमदहर्पादिभेदाच खखादेर्भ॑दे आाह्यस्यापि सः ˆ 
किन्न स्याद्व्रिभेपात्‌ ? ततो चथा सिन्नादेव सखादे! सखपरयोः रोमहषोदिः वथा माह्यादपीति न 
तदणेनाद. खविपयवस् परवयत्वं ्क्यविधानं यतो देतोरसिद्धव्वमिति'* ! तद्त्त्म्‌- 


''अन्येन वेदनं चतत्छुतोऽवसितमात्पतः । 
तरकायेदथौनाननैतस्कार्यतवस्याप्रसिद्धितः ॥ 
५ समानस्य सामान्यचिषयत्वस्य च्भैनात्‌ ! 
स एव दभ्यतेऽ्यनेत्येतदेव न सिद्धयति ॥ 


व त २ त 
ष्ण कक 





१ सदट्‌।पटन्मनियमन्‌ । > खटोपरम्भनिषमेऽपि 1 २ परस्यन तूभ-जा०, ब०, प० | ४ नीले चेतन- 
त्वम्‌ । «= सटःगदम्मनियन 1 ६ प्रसज्यते ला०, य° १ प० | छ नीख्ञ्च जानञ्चं ना०, वर, प०। ८ सहोप- 
छम्यनित्रमान्‌ । १ ययवगरप्यिद्धम्‌ । १० नतक्धीरणस्य । १५ रोनदपदे. । १२ अनुमानस्य ! १३ भरतिपत्रौ ॥ 
१४ य्व परप्रतिपनोसिन्नदेश्वनित्वान.+ १५ एच््यैतदेश-आ० 3 च ०, प० ¡ १६ अभिन्नटेशात्‌ सुखादेः । १७ 
भिन्नदे्ोवरेमदपतमाव 1 १८ भेद" । १९ -खसुकूमिति आ०, च०, प० । । 


९१८७ |] परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३४९१ 


यथा च रोपहषदिकार्यद्टेस्तदेकता । 

तथा सखादेरेकत्वं तत एव प्रसिति ॥ 

अन्यदेव सुखं तस्य ग्राह्यमप्यन्यदस्तं तत्‌ । 

देशमेद च्सुखादोनापन्यत्वमिति चेन्मतिः।॥ 

एकत्वे देशमेदोऽपि कथं सिद्धयति तच्चतः ! । ५ 

तत एव खखादन्ये रोमहषोदयो न किम्‌ ? ॥ 

अन्यत्वाद्रोमहषादे; उखस्य यदि भिन्नता । 

अन्ये ग्राह्यमप्यन्यदिति द्सान्न ग्यते { ।।?' [परश्वार्तिंकार० ३।३२९] 

इति चेत्‌ , असारमेतत्‌ , एवं परार्थाँतुमानस्य व्याप्तेः । तत्खद्टु -खरष्टार्थ- 

प्रकाशनम्‌ । स्वरष्टस्य वादिभ्रतिपन्नस्य चरिरूपलि्गस्य परेणापरिक्ञाने कथं तं प्रति तंखकाशन- १० 
मर्थवत्त्‌ , जालयन्धं प्रति रूपम्रकारनचत्‌ १ तद्यमन्यत्तरासिद्धः सदोपलस्भनियमः प्रकारित- 
स्यापि परेणापरिज्ञानात््‌ । तत्समानस्य परिन्ञानाददोष इति चेत्‌, न, स्वतस्तत्परिज्ञाने 
ततमकाश्चनवै्स्यात्‌ । ततस्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ , न , अपरिज्ञातस्य प्रकाशनासस्मवात्‌ । 
परिक्ञानेऽपि तदवस्थं तद्व फल्यम्‌ । वादिपरिज्ञ तस्येति चेतत्‌ , न , द्ततोत्तरत्वात््‌ , तत्रापि 
परेणापरिज्ञानात्‌ । पुनरपि तत्समानस्य तेन परि ज्ञानमिति चेत्‌, न; (स्वतः इयादेरनु- १५ 
व॒नलेरञ्यवस्थापन्तेश्च ] न च तत्रेव धर्विण्यपरस्तन्ियसोऽस्ति 'तद्प्रतिवेदनात्‌ , अप्रतिबेदितस्य 
च ज्ञानस्वभावत्वानुपपसेः | धम्यंन्तरे विद्यत एवेत्ति चेत्‌ , तस्याप्यप्रतिपन्नस्य कथं प्रकाश- 
नम्‌ ९ स्वयं दष्टाथंप्रहणविरो धात्‌ । प्रतिपन्नस्येति चेत्‌ , न , दत्तोत्तरत्वात्‌ । तन्नापि त्द्परस्य 
तर्समानस्य तेन परिक्ञानमिति चेत्‌, न , खतः इयादेर्दाषति । एकत्र च धर्मिणि वन्नियम- 
समेद्‌(भावात्‌ । पुनरपि धम्यन्तरे तद्धेदकत्पनायां स एब प्रसन्न; तस्यापीयादिरर्यवसा च | २० 
तद्धर्भिगतस्तन्ियसो व्यवहारादेक एव ततस्तस्येकचच प्रकाशनमेव अन्यत्रापि प्रकाशनमिति 
चेत्‌ , न , एकत्र परिज्ञानस्येवान्यत्रापि परिज्ञानत्वप्रसद्गात्‌ । ततः किम्‌ ! अन्यतोऽपि किमु! 
साध्यप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ ततोऽप्येकाथंपरिज्ञानमेव । ततस्तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेवेति चेन्‌ ; 
न , ततः साध्यप्रततिपत्तरपि तद्भरतिपत्तिव्वापत्तेः ! भवत्वेवं परस्यैव `तस्रतिपत्तिमतोऽभावा- 
दित्ति चेत्‌, न ; तदभावेऽस्यापि वचनस्य वेयथ्यौत्‌ । इदमपि मा भूदिति चेव, न, २५ 
सत्राप्येवं प्रसन्ना | पुनरेवमभिधाने अनवर्स्थदोपात्‌ । ततो दुरप्रसारितस्यापि शब्दस्य 
परा्थैत्वचियमात्‌ कथं तद्भावः ? सतोऽपि परस्य प्रयक्षादेव तदपतिपत्तिः न प्रकारितादिन्ना- 
दिति चेत , ऊत "“एतत्‌ १ परस्य प्रयक्षं॑नीलतञ्ज्ञानामेदविपयं प्रत्यक्षत्वात्‌ अस्मलव्यक्च- 


१ विषयस्य एकता । २ अभिनदेशात्‌ । ३ “त्र परायानुमानं स्वरार्थ प्रद शनमित्याचार्यीवलक्षणम्‌*?- 
भ्र० चा० म० ४1१1 9 विसूपलिङ्धमराशनम्‌ । ५ अपरस्य सदोपलम्भनियमस्याुपलम्भात्‌ 1 ६ -दिरनवस्धा 
वव आ{०, वण, प०। ७ -प्रतिपत्तिते न भा-जा०, बर, प० }! ८ -स्थानदो-जा०,व०.प० । ९ नीङतनज्क्ञा- 
लमेदप्रतिपत्ति; । १० एव तत्‌ अ{०, ६०, १० 1 

4; 


॥9१ 


[^ 


१० 


९८५ 


२५ 


३६२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८७ 


वदिति वेत्त , कथमिदं दरष्टकाभित्वं स्वपसो रेकविपयत्वभयात् पराथीबुमानमिप्यते „ तदेव च 
पोष्यते इति । ततो दुरतिक्रममेव परविपयस्य परेण परिज्ञानं तदद्ेनस्य च । । द्दयते हि 
सासम्रीवशचात्‌ परदक्चैनस्य भ्रतिपत्तिने तद्विषयस्य 'परयन्नयमस्ते स तुन ज्ञायते यं पयति 
इति न्यवहारदसैनात्‌ । कथं पुनदेशेनस्यैव परिज्ञानं न त दविपयसयेति चेत्‌ = न ; तत्रेव 
तत्सामभ्याः प्रतिबन्धात्‌ 1 सामप्रीतस्तदपरिज्ञानेऽपि तदचुमितादशेनात्तस तस्य टस्य- 
श॒ल्यस्यासस्मवात्‌ , ्रान्तस्यारपिः केशण्डुकादौ सत्येव हरये भावात्‌ केवरं “स तच्र सिथ्या; 
सस्यज्ञाने तु तथ्य इति विभाग इति चेत्‌ , भवतु नामेवम्‌ , तथापि कस्तव परितोप\ ९ तथापि 
सहोपलस्मनियमस्याप्रसिद्धेः । न हि सामप्रीरो द्ीनस्यैव ततोऽपि विपयस्येव प्रतिपत्तौ तन्नि- 
यम | ततो हुरालप एवायम्‌ अन्येन वेदनं चैतत्‌ इत्यादि; । अखाधास्णल््े विपयस्य 
वचनप्रवन्धस्याप्यस्य चैय््यापत्तेः, प्रकारितस्यापि परेणापरिन्नानात्त्‌ ; अपरिन्नातस्य च पाय- 
थ्यालुपपत्तेः ! "ङिद्धवत्तरखमानपरिज्ञानाददोप इति चेत्‌ ; न , तस्यातद्धचन्वेन ˆ सत्यपि 
तदोषे तन्नियह्यभावप्रसद्नात्‌ । तद्रचनमेवेति चेत्‌ ; न ; "तद्परिन्ञाने तलभवत्वापरिज्ञानात्‌ । 
तत्परिज्ञाने त॒ कथमघाधारणत्वं विपयघ्य स्वपरप्रतिपत्तिविपयस्य ` तत्त्वा्पपत्तेः । तदयं 
साधारणतां वचनस्य प्रतिपद्यमानो नीखादेरेव किन्न प्रतिपद्येत ! 


यस्पुनसत्र चोद्यम्‌-“यदि च साधारणसवं प्रतिभाति त्वया दष्टं न वेति किमिति 

प्रश्नः १ भ्रमाणाल्तरसंबादाथेः । यदि प्रत्यक्षन्न प्रत्येति वचनादपि चैव प्रत्येष्यति | 
` तदपि खम्रतिषासमेव सखचयति स्वं प्रति ( स्वप्रति ) भासितं पम प्रतिभाति इति । 
"तेनापि पष्ैवं ज्ञातव्यं तत॒ इतरेतराश्रयदोपः । यच अरस्यक्षेण ज प्रतिपन्नं तत्कथं 
च चनास्प्रस्येतव्यम्‌ † न हि प्रस्यन्तेऽ्थे परोपदेश्लो गरीयान्‌? [भर० वार्तिकार० ३।३३ १] 
इति , तदपि व्याङुरचित्ततासलङ्कारकत्तु रावेदयत्ति , वचनसाधारणस्वेऽपि प्रसद्धात््‌ । तस्यापि 
मरत्यक्षतः प्रतिभासे किभित्ययं प्ररनः स्वयापि "श्रुतं न वेति ! कदाचिदद्भैनस्यापि भावात्‌ । 
तदद्शेने कथं ततसाधारणत्वं ददौनापेश्षत्वात्तप्येतिः < चेत्‌ , कथं वचनस्याप्यश्रवणे 'तच्तव॑ तस्यापि 
भ्रवणापेक्षत्वात्त्‌ । श्रवणयोग्यतयेति चेत्‌ , न, परत्रापि दनयोग्यतया भवेत्‌ 1 दुरनाभावे सैव 
कथं कायोतुमेयत्वात्तस्या ° इति चेत्‌, न, कदाचिदशीनस्यापि भावात्‌ , इस्थमेव वचनेऽपि तव्यव- 
स्थापनोपपत्तेः ] तततो न प्रतयकषप्रतिपन्न एव साधारणाकरे प्रमाणान्तरसंवादाथ५* प्ररनः, किन्तु 
र परदशनविरिष्टस्य प्रतिपत्तये } ततो न , युक्तसक्तम्‌- यदि प्र्यक्तात्‌ इयादि तथा 
तेनापिः इत्यायपि । परस्परप्रनमातरात्तसपरतिपत्तेस्नभ्युपगमात्‌। न च प्रलक्चादभरतिपन्नस्यैव 


ब 


¢ 
द 
६ ति । 0 1 ३ परद्शेन एव । ३ साम्जचुमिताच्‌ \ ४ द्रोननिषयपरिन्नानस्‌ ! ५ दर्शनस्य 
1 ° "वथः । < सदोपरम्भनियमः । ९ लिद्गवतप्रामानेन परि-अ०, ब०, प० ! १० वचनस्य 
भत्र पाद्क्तवा भावेन 1 ११ चिषयापरित्ताने । १२ असाधारणत्वानुपप्चेः । १३ वचनमपि । १४ तथैव प्र 


अ, चुर 
॥ | 3 १० 1 ५५ श्रुत तदेचेतति ना०, चण, प । १६ साधारणतवस्य । १७ तच्वस्यापि आ०, चर, प०। 
छताप्नलम 1 १८ योस्वताया- 1 १९ -रसंभवादथ।ः अ(०, च, प॒०। 


१८७ । पथमः श्रत्यक्चप्रस्ताकः २६२ 


वचनासप्रतिपत्तिः, न च तत्र वचन॑स्यागरीयस्स्वं विरिष्टरूपप्रतिपन्त्यर्थतया तन्त्वीपपन्ते; ! अतं 
इदमप्यसद्गतम्‌ ; यञ्चः इत्यादि ] यनच््वेदृमन्यत्‌- 
“भ्रत्यत्तस्य प्रपाणस्वे वचनस्य प्रमाणत्वं (ता) | 
वचनस्य प्रपाणत्वे प्रत्यत्तस्येस्यसाध्यदः ।}" [प्र<वार्तिंकाल०३।३३ १}इति; 

तत्र युक्तं 'प्रत्यन्तस्य' इत्यादि ` , सत्ति प्रव्यश्चसंवादे वचनभ्रामाण्यस्य खीखगस्यत्वात्‌ ; ५ 
'व चनस्य, इत्यारिकं तु अयुक्तम्‌ , तत्संवाद्निरपेक्षस्येव प्रस्यघ्वस्य सा(असा) धारणाकारे 
प्रामाण्या , तस्य च सवत्तोऽपि प्रसिद्धस्वात्‌ , अन्यथा वार्यापारवैयभ्योपत्तेरित्ि निवेदनात्‌ । 
तत; स्थितं विपयविषयिणोरेकस्य अन्यतरस्यापरिक्ञनेऽपि परिक्ञानादसिद्ध; सदोपरस्भनिरयैमः; 
ततश्च न नीरुतद्धियोरमेद इति । 

स्यादाक्रूतम्‌-भवच्ययं प्रसङ्गो यदि यौगपयं सदशब्दस्याथेः, न चैवम्‌ , तस्यैकाथेत्वात्‌ ! १० 
दस्यते च तस्य `तद््थ॑त्वम्‌ , यथा सदो द्र इति । तदयमथेः-सदह्‌ एकस्य उपलम्भः , तस्य 
नियमः ज्ञानस्यैव नाथस्य इत्यवधारणं तस्मादिति ; तत्न ; ज्ञानवन्नीखादेगप्युपलम्भात्‌ । 
तदेव जानभिति चेत्‌ ; न ; तदन्यस्यैव "तस्य "भद्‌? इति प्रतिवेदनात्‌ । अहसित्यपि नील- 
दयेव प्रसिवेयत इति चेतत्‌; न ; तस्यं पीतादावभावप्रसद्लात्‌ । नीख्वदन्येदव त्त्र तदिति 
चेत्‌ ; त एतत्‌ ? “पौवापर्थ प्रमाणाभावादिति चेतत्‌ , न , अन्यत्वस्याप्यपरिज्ञानप्रसङद्गात््‌ | ५ 
न दि पूवीपस्योरेकनाऽग्रहणे 'पूयेस्मादिदमन्यत्‌? इति सुपरिक्ञानम्‌ । तथिरपरिक्ञाने वा 
तदेकस्वपरिज्ञानमपि स्यादविक्लेपात्‌ 1 ततो न नीलयेव क्ञानमित्यसिद्ध' एकोपरुम्भनियमः । 

सिद्धस्यापि कि त्स्य साध्यम्‌ १ नीङूतद्धियोरेकत्वमिति चेतत्‌ ; न ; तदशनस्येव" 
हेवुस्वात्‌ । तदेकत्वव्यवदार इति चेत्‌ ; कस्तर्हि ' तव्यवदासे नास ९ तन्निश्चयस्तदमिधानल्चेति 
चेतत्‌ , न , निश्चयाभिधनविषयस्यैव हेतुस्वात नैकोपरम्भनियमो देतुः । २० 

प्रथरुपरम्भाभाव इति चेत्‌ , इतस्तसपरतिपत्तिः ? प्रव्यक्षादित्ति चेत्‌ ; न ; भ्रति- 
वन्धाभावात्‌ | तादार्भ्यं प्रतिबन्ध इति षेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्य › तद्द भावत्वापत्तेः, देतो 
प्रत्यक्च॒वत्त्‌ भावरूपस्यो पनिपातात्‌ । तदुत्पत्तिरिति चेत्‌ , न ; अभावस्य सकलशक्तिविकल- 
तया कारणस्वालुपपत्ते; ! न चाकारणस्य प्रतिपत्तिः, “नाकारणं विषयः? [ ] 
`"इस्यस्य वियेधात्‌ । २५ 

नाप्युमानात्ततपरिज्ञानप्‌ $ प्रव्यक्षाभावे तदनवत्तारयत्‌ , लिद्गाभावा् ! तद्धि 
लिङ्गं न भावरूपम्‌ , तस्य प्रत्यक्षवत्त्‌ ततराप्रतिबन्धात्‌ । न चाप्रतिबन्धस्य छिङ्घत्वम्‌ ; 
तादात्म्यादिदिष्धप्रविबन्धकस्पनावेपस्यापरते$ । नाप्यभावरूपम्‌ ; तत्रापि “कुततस्तसपरतिपत्तिः? 


मय्‌ 


9 ^ प्रस्यक्षस्येद्य्तविदः‡-प० वार्तिक!ऊ० । .२ सदशब्दश्य । ३ एकार्थत्वम्‌ ।` ४ नीरखद्यपि 1 ५ 
ज्ञानस्य । & अहमिति प्रतिवेदनस्य । «७ घदमिति पतिवेदनम्‌ 1 < एकस्यैव प्रतिवेदनस्य करमशः नील्वत्‌ 
पीतादौ सम्भवे। ९ ्थपुनः स ८ मदन्तश्ुभगुप्त. ) एवाद-यदि खदशब्द ॒एकार्थस्तदा हेतुरसिद्ध.“ "~ 
तट्वसख ०प० पु ०५६८ । अक ० डि°्पर० १५९ ! १० एकत्वोपलम्भस्यैव हेतुत असिद्धत्वमिति भावः ! ११ ग्यवदा~ 
जा०८व ०.१० ! १२-त्वात्‌ तक्नैको-जा०,घ ०,प०। ९३ एथगुपलम्मामाववत्‌. । ९४ कऋ्टव्यम्‌-प्र०२९८६०१० { 
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वि 1, 
9 


-९। 


+: न्यायतिनिश्चयविवरणे { १८७ 


(॥ 


१\१ 


-त्यादरेः दादातम्यादिपर्यन्तस्योपनिपातात्‌ । पुनरभावरूपतद्िद्नप रिकस्पनायां चक्कदोपाद- 
नवस्ापततेध्च । ठन्नालुमानादपि श्त्परिज्ञानमित्यन्नातासिद्धत्वादहेुरेवायम्‌ 1 

कथं व्रास्यानर्थस्य देवत्वम्‌ , अर्थो ह्यथं गमयति | ] इत्यस्य विसोघात्‌ । 
सं्र्याथं एवाय परमार्थतः छत्तकत्वादेरप्य्धभावात्‌ 1 न हि निरंशे परमाथत; छतकत्वम- 
निचलमित्यादिसाघ्यताधनभूतमर्थदयं सम्भवतीति चेत्‌ ; आरतां तावदेतत्‌. 1 तन्नायमपि 
ह तुरसिद्धस्वान | 

युगपड़पटम्भ एवास्तु देवुरिति चेतत्‌ ; न, तस्यापि चिर््षेणाविसेधात्‌ । अविरोधे 
गांधार किन्न दुपटम्म इति चेत्त्‌ ! अमेदेऽप्येकाणुमाने किन्न स्यात्‌ १ स्वदेतुतस्तथाचु- 
स्प्तरिति चेत; न, इतरनापि समानवाव , गवाश्चादेरपि ततरतथाचुस्पत्तेः । तत्तो यन्न स्वटेतु- 
सामर्ध्यं त्र सवस्येव भेदेऽपि तदुपटम्भ इति सिद्धं सन्द्ग्धव्यतिरेकस्वम्‌ । तत्तः सृक्तम्‌- 
सन्दिर्धघ्यतिरेकत्वत इति, तथा खस्दिर्धान्बयस्दत इत्ति च, व्यतिरेकसन्देे 
अन्वयमन्देहुम्याप्यावस्यकात्‌ (कत्वात्‌) । 

यत्पुनद्धिचन्द्रादिवदिति निदर्गनम्‌ ; तदपि न श्षोभनम्‌ , साध्यविकरत्वत्‌ | न दहि 
दिचन्तरारेस्तञ्तानादमेद्‌ः, साकारवादप्रतिविधानात्त्‌ । परस्परं तदाकारढ्रयस्यासेद्‌ इति चेतत्‌ , 
न, तत्रापि यथाप्रतिभासं सेदस्येव भावात्‌ 1 यथातचवमसेद एव एकस्यैव चन्द्रमसो द्िरूप- 
तयां पटम्मादिति वेत्‌ , न, अन्यथास्यादेरपि प्रतिविधानात्‌ | तत इदं दारणदोपवश्लादाकार- 
दयर्मसद्रेवावभासमानं यथाप्रतिभासं भिन्नमेदेति सिद्ध' साध्यवैकटयम्‌ , अवद्चालुदाहरणमिति । 

[वत्त] पुनरेतत् परमाणुमाचरमेच नीर तञ्ज्ञानादिकं त्च च करिपत एव साध्यसाधनभेदः 

परमाथता नित्यत्वायनुमानेऽपि तर्दभावात्‌ इति; तदपि न साधीयः; परिक सिपताद्धेतोस्त्वतः 
साप्यसिद्धेरखम्मवात्‌ , अन्यथा तत एव ॒मेद्स्यापि ताद्रशस्य सिद्धिभरसद्धात्‌ । तथा हि- 
चयाः सद्ापटम्भनिचमस्तयोर्भेदो यथा सुगतेतरयोः तन्नि यमङ्व॒नीरूत्लानयोरिति ! 
सुगतापदन्भसमये हि तद्न्यस्यालुपख््यावभाव एव स्यात. सुगतस्यात्यन्तिकस्वात्‌ ¡ “तिष्ट 
न्त्येव पराधीनाः? [ प्रज्वा १।२० ९ ¶ '“इस्यादिवचनात्‌ न च तदन्यामावे "तस्यापि 
सम्मवः, तस्य जलगद्धितेपिणो जगदभावञ्चुपपत्तेः, अन्यो परस्मै च सुगतस्याजुपटब्धौ *तद्ि- 
क्ट जग्ध वेत , संमारिप्रवाहस्याप्यपयन्तत्वात्त्‌ | न चेदं पथ्यं भवत्ताम्‌ अनुमानसुद्रामेदापत्तेः, 
व्याक्निपरिचानस्य तदायत्तत्वात्‌ , “नन च सम्बन्धो व्याप्यसचेविद्‌ ्रदीतं शाक्यः 
[ भ्र० वाविलल० १।२ इच्यद्कारव चनात्‌ । सवेविदस्तज्ज्ञाने कथमितरस्यालुमानसिति 
चेन ? द्रदुमेपि भवानेव श्रष्ठञ्यो च एवं ब्रूते । तद्रि *° तचोरतन्नियम इति न साधनवेकल्य- 


१ 





$ टाप दामा) ०, पर । २ पथगुपलम्भामादः । ३ -त्वाद्‌ दुनपटुपलम्भवदुपटम्भ-प० 1 
~र युचपदुवकन्मदत्‌ नुण्वदु- भार, प  ४्येदरेन ! ५ युगपदुपलम्प्‌ ॥ & -मसदिवादभा-जा०,च०पर | 
= न्वत सा-श्तत्वनपर । ८ म पुमरायनमेदामावत्‌ 1 ९ ताचिस्ट्य' १० यङ्कन्यञ्नपासटूरमेयभावना- 
पवनः व निन्द पणन: न्यः चु स्ट द्वापर मनिखर पर= १३४ 1 ११ युगत्तम्यापि । ९२ युगत- 
धनद 1 ५३ उगत" पटु ठर्दृ नपम्‌ । 


२।८९. | प्रधमः प्रत्यश्छप्रस्तावः २६५५ 


सुदाहरणस्य । नापि साध्यवेकस्यम्‌ अभेदे संसारिणि सुगतस्वस्य सुगते च संसारित्वस्यान- 
भिमतस्य प्रसब्ात्‌ । संसारीतरविभाग एव नास्ति संबिद्धैतस्यैव तत्वतो भावात्‌ तत्कथं 
तस्योदारणत्वभिति चेतत १ कथमिदानीं द॑दमेदाचमानं तदद्रैते धर्भिहेतूदाहरणविभागामावात्‌ , 
अक्तुमानस्य च तन्मूलत्वात्‌ | तदपि मा भुदित्ति चेत्‌, न तदि भवानस्माकं प्रतिवादी तद. 
यमानवादिन एव तत्वात्‌ , तेन चास्यातिप्रसद्ध स्य कु्परिदस्स्वादिति कथमतो न भेदसिदधिः ? ५ 


वद्यं प्रततिपक्षमनपाङ्कवेत्त एव कलिपिताद्धेतो साध्यसिद्धं ताच्िकीमन्विच्छन्‌ कथ- 
मिव प्रज्ञावन्तमात्सानं प्रष्ठावद्यः प्रकदीद्धयोत्त, यदि केनापि निष्टुरटदयेन विप्ररन्धो न 
मवेत्‌ । तदेवाद- 


साध्यसाघनसङ्कल्पस्तन््वतो न निरूपितः | 
परमाथावताराय कुःतथित्परिकल्पितः ॥८८॥ ६४: 
अनपायीति विद्धनत्तामारपन्यारंघसानक्‌ः । 

कोनापि विप्रलन्भ्रोऽयं हा { कष्टसक्रपाल्टुना ॥८९॥ इति । 


साध्यं नीरतन्क्ञानयोरमेदः साधनं सदोपटम्भनियसः , तयोः सङ्कल्पः समर्थनं 
स तन्तवः ` निरंशवस्तु समाश्रित्य न निरूपित्तः न॒ सखापितः, निरंरत्वे साध्यादिधमे- 
मेद्य, तस्मिश्च निरश्शखस्यासम्मवादित्ति माच; । कीदटशस्तर्दिं सख इत्याह-परिकल्पितः १५ 
अध्यारोपित; । कुतः परिकर्पितः ? कतस्िदिकस्पुद्धिवलात्‌ । किमर्थम्‌ १ परमाथोव- 
लाराथ परमार्थस्य नीखत्तञ्ानामेदस्यावच।रः प्रत्तिपा्यचेतसि प्रवे्षनं तस्मै इत्ति । वः पुनः 
परिकदिपतस्य तदवतारार्थस्व(त्वम्‌ ¶) इति चेत्‌ { अनपायी अव्यभिचारी यत इति । न 
ह्य परिकतिपित्तस्यापि र्वदर्थस्वम्‌ अन्यभिचारादन्यतः तस्यं । परिकरिपितेऽपि भावे कथं तस्यापि न 
तदर्थ॑स्मिति मन्यते ! अच्र दृषणम्‌-इति एवं विहर्ता प्रज्ञावलशाटिताम्‌ आत्मनि २० 
सखल्पे आरं समानकः 'न्यायपा्भेतुरारूढं जगदेव मन्मतिः” [ ] इत्या- 
दिर्जी कत्सितसाक्तंसमानः अयं प्रसिद्धो धमेकीर्सिः केनापि दिडनागादिना दिप्रङ्डधो 
चच्ितः । कीटेन ? अक्रषात्टरना निष्करपेण । सकृपत्य परवच्वकत्वासम्भवात्‌ | वञ्च- 
कट्वञ्मच तस्यासत एव॒ तत्सद्कुस्पस्योपदेक्ञात्‌ । करपनया सन्नेवासावित्ति चेत्त ; न, तस्या“ 
एव साध्यखाधनोभयघसषसयमशेद्यास्मनो निरंशवस्तुवादेऽचुपपत्तेः । तस्या अपि कस्पनयोपपत्ता- २५ 
वव्ययष्यापत्ते 1 तत्ते न तात्त्विकस्तत्सङ्कल्पो नापि सावत इति कथं तदुपदेभी न वथ्वको 





१ नालतद्ियोरमेदानुमानम्‌ । २ प्रतिवादिल्वात्‌,। ३ दुष्परिद्धार-अ०, चण, प 1 ७ -यादपिच 
यदि-जा०, ब०, प० 1 ५ निरंश वस्तु जा, चर, पण} ६ परमाधौवताराषेत्वेम्‌ ! ७ सव्यभिचारस्य ॥ ८ 
““त्यायमार्मतुलारूटं जगदेकत्र यन्मतिः 1 (देतु ° वि= पर ९) इत्यनेन सचंटेन धमेकीर्निस्तवनं छतम्‌ 1 अनिन 
ज्ञायते यत. धर्मकीतिनापि कल्मिधिद्रन्ये “न्यायमागैतुलारूढम्‌" शत्यादिभिरेतव स्वसलवन छतम्‌ 1 ९ सुद्रत्पः 1 ९० 
ऋर्पनाया एव ) 


२६६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११९० 


= ट्धो ४ । 
दिङ्नागादिःः १ कथंवा तलरामाण्यादस्चन्तमेव तमनपायिनं प्रतिपद्यमानं + निभ्ररन्ध धमे 
करसि? १ काल्पनिकस्य च तत्पत्त्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ । अघ्रतिक्रेपेऽपि कुतस्तस्य तंदनपायित्वं प्रति- 
वन्ध्य ताच्तिकस्यामावात्‌ , कद्पितस्य विधक्षोऽध्यविगेषात्‌ } तस्माद्सन्तससान्यप्र तिवन्धञ्चं 


ठमनवायिनं प्रतिपयमानो वञ्चित एवायम्‌ , अतन यदस्य विदततागंसनं तदपि छल्सितभिवि । 
साध्यसाधनसङ्कत्पवस्तुतन्त्वं न वेस्ययम्‌ । 
वर्णयलयपि तद्धिच्वं मुत्वं किमनः परम्‌ ॥९००॥ 
नाद्धकार; पुनस विपादमावेदयन्नारमनि कारुणिक्वं प्र दणेयति-^हा 
कटम्‌" इति- 
अविदयोद्यससुसखश्यन्‌ दिडनागाद ख॒डुःखदम्‌ ! 
१ हा कष्टमिति देवोऽयं कृपालुतवादधिपीदति ।॥९०१॥) 
तस्मान्न करिपितध्य दन्नियमघ्य सम्यग्हेतुत्वं॑ यतो नीलतञ्त्ञानयोरमेदः सिच्छत्‌। 
क! पुनरयं नीलादिनौम यस्य॒ तच्ानमेदिनो वदहिरथेत्वं परिकर्प्येत ? परमाणु- 
सन्दोह इति चेत्‌ ; न, तत्र केयावरणादेरथभ्रयोजनस्यासम्भवात्त । न हि परमाणवः छाया- 
विधायिनो विरख्परिमण्डलात्मनां छव्रादिरूपताुपपत्तेः अत एव न पततो जलादेरयाधार - 
१५ कारिणः । कथं वा तत्रैकाकपणे नियसमेनान्याक्पणं भेदे तदुपलम्भात्‌ । नायं दोपो योग्यता- 
विशेषात्‌ । हर्यते हि भेदेऽपि तद्धिदोषादयस्कान्ताकषेणे खोदाकषेणं तद्त्पर्माणुष्वपि भवेत्‌ । 
नापि तत्र छायावरणादेरप्यसम्भदः, योग्यतावलादेव त्तस्याप्युपपत्तेः, दस्यते दहि तद्लाद्‌ 
वहृच्िद्राणासपि चपकादीनां पतदम्भःप्रतिवन्धिखमिति चेतत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ ; यदि परमाणवः 
प्रतीयेरन्‌ , न चैवम्‌ , एकैकशः समुदायेन वा तस्प्र्तिपत्तेरपरततिवेदनात्‌ ! न चाघ्रतिपन्नेषु 
२० दृषटान्तमात्राद्‌ इदन्त्वम्‌ अनिदन्त्वं वा॒शक्यन्यवस्थापनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न र्वत्सन्दोहो 
नीलादि । तद्ारच्धोऽचयवीति चेत्‌ , च, परमाणूनां चिरपेक्षृतया तदारम्भक्त्वे परथग्दराया- 
मपि प्रसन्गात्‌ । संयोगसव्येपश्छाणां तत्त्वे “संयोगो यद्येकेन , अन्यवस्थापत्तिः 1 तदाद- 
तच्र दिग्मागमेदेन षडंराः परमाणवः । इति 1 
तच्च तस्मिन्‌ संयोगे दिश एव भागा दिग्सागाः तैर्यदस्तन षडंश्ाः षडवयवाः 
परमाणवो भवेयुरिति शेष; । तथा हि-पादर्वदिग्भागेपु चर्तु उपर्यधस्ता्च व्यवस्थिते; 
परमाणुभिरभिसम्बदुभ्यमानस्य मध्यपरमाणोरवश्यम्भाविन; षडेकदेशाः तदभावे प्रत्येव तत्स- 
भ्वन्ालुपपत्तः ! तथा च सुन्यवस्थितं निलत्वम्‌ , सावयवत्वे विनारस्यावश्यम्मावात्‌ ! कथं 
वा परमाणुत्वम्‌ + सावयवस्य कायेद्रव्यवत्‌ स्थूलत्वात्‌ ‰ तदवयवानां चन्यपिरेकादिति चेत्‌ - 


----[-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-((-(-(-((([[िवव 
९- दिक्छः द्ट~ना ०5 खण » पर { २ स्यच भे-सा०.न०.पर। द्‌ तदनु 
नि व ०, पायत्वं अजर, बव, पण 
€ सदोपटम्म 1 «५ योग्यताविद्येपात्‌ | & परमाणुश्चसुदायः 1 ७ _^“"पट्कैन युगपदोग।त्‌ परमाणोः षड. 
शता । पप्णा समानदेनताच्‌ पिण्ड. स्यादणुमाचकः ॥**-तिक्सि० विण पुण ७1 च्वतु-श० घु ४८ । 


५ 


(अ 


तच्त्वसं° ० २०३ 
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कथमेवं ' तैस्तस्य साबयचर्वम्‌ ‰ सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; तैरपि दिग्मागसेदिभिरभिसम्ब - 
मानस्य तस्य पुनः षडंशतापत्तेः । पुनः तदंशानां तनव्यतिरेकपरिकस्पनायामनवस्थानं प्राच्य- 
दोषानतिषततेः ! न चापर्यैवंसायिनस्तदंशः प्रतीतिविषयः । तननैकदेक्षेन तेषां संयोगः । सर्वा- 
रमनेति चेत्‌ ; आह- 
नो चेहिपण्डोऽणुमाच्रः स्यात्‌ [नच त्ते बुद्धिगोचरः] ॥९५८]) इति । ५ 
नो चेत्‌ न यदि षडंशाः परमाणव एकदेश्चेन संयोगस्यामावात््‌ सर्वास्मनैव तद्‌- 
भ्युगमात, तथा च पिण्ड! परमाणुप्रचयः अणुरेव अणुमाच्रः स्यात्‌ भवेत्‌। दिग्भागमेदिनां 
हि. परमाणूनां सवात्मना मध्यपरमाणुना सम्बन्धे" तदसुप्रवेशस्यावर्यस्भावात्‌ 1 स “एवेकोऽव- 
रिष्यत इति मन्यते । तथा च न कार्यं तंस्यैकद्रध्यस्यासम्भवात््‌ , ("अ द्रव्यमनेकद्रव्यं च 
द्रस्यम्‌' ] इत्यभ्युपगमात्‌ । १० 
भवतु वा कथसपि संयोगः; ख तु कथमप्रतिपन्नानाम्‌ ; अतिग्रसज्नात्‌ , 
अप्रतिपन्नाश्च परमाणवः म्रत्यक्षतस्तदप्रतिभासनत््‌ 1 तदाह-न च ते बुद्धिगोचरः 
इति ! न य नेव ते परमाणवो बुद्धेः अध्यक्षसंविदो गोचरा विषयाः स्थुरस्यैव स्तम्भा. 
देस्तत्रे प्रतिभासनात्‌ 1 तथापि तत्कस्पनायाम्‌ अव्यवस्थापत्ते । अनुमानात्त्िं तसपरतिपत्तिः; 
तच्चेदम्‌-चिवादापन्नेः सदुब्यणुकं॒स्वतोऽर्पपरिमाणाचयंवारूधं कायत्वात्त्‌ पटादिवत्त्‌ ! ये च १५ 
तततोऽस्पपरिमाणाः ते परमाणव इति चेत्‌ , ल पटादेरेव "परकरिपतस्याभावात्‌ , निदश्शनस्वाचु- 
पत्ते! । अभावश्च त्तस्य परिस्छटमनवमासनात्‌ ! तदाद 


न चैकम्‌ [एकरागादौ खमरागादिदीषतः 1] इति । 
* पे 
न च नैव एकम्‌ अखण्डम्‌ अवयवनिष्करार्तं ` पटादि इति 1 ङतः इति प्रने 
नवतेः इत्यादि) नच तद्बुद्धिगोचर इत्ति वचनपरिणामेन देवुपदमभिधातव्यम्‌ | २० 


देववन्तरमाह-एकरागादौ ससमरागादिदोषतः इति । राग आदिर्यस्य 
चखनाबरणादेः स॒ तथोक्तः एकस्य प्रदेशस्य रागादिरेक्छरागा दिस्तस्मिन्‌ समः साधा. 
रण१ प्रदेक्लान्तरस्य रागादिः स एव दषस्तस्मात्तत इति } एके हि शरीरदे; 
क्वचिद्रागादौ सर्वत्र तेन भवितव्यं सागादिसतः प्रदेश्चात्तदपरस्यान्थाँन्तरस्वात््‌ । मन रहि 


1 





१ पुयरभूतावयवैः परमागोः 1 २ स्वावयवै । ३ अनन्ताः । ४ सम्बद्धेस्तत्तदनो-सा०, य०, प । 
५५ -विरोषत,. इत्ति जा०, च ०, प० । ६ कायैस्य । ७ “नतथा सद्रन्यं दन्यमनेवद्रभ्यं च द्रव्यमिति वचनव्याघातः ॥ 
तथा दि न विदयते जन्यं जनकं च द्वव्यसित्यद्रग्यम्‌ । परमाणुनां जनक नास्व्यासदादीना जन्य नापि लनकमित्य- 
दव्यम्‌ , निव्यद्रन्यसित्ति यावत्‌। अनेकद्रन्यं छनेकद्रव्य जनक मस्येत्सनेन स्वल्पेण हिवियमेवं दरन्यम्रन्यं निन्यमने- 
द्रन्यजन्यं कार्यमिति । एकद्रव्यस्य च कायेदरन्यस्याभ्युपगमे व्याहतमेतद्‌ भवतीति 1**-प्श० य्थो० पर २३५] 
८ न्तं स-जा०, वम, प० । “तथा कायौदृत्पपरिमाणं समवायिकारणम्‌ 1 तस्याप्वग्यदस्पपरिमापमित्यायं कर्य 
निरत्तिरायाणपरिमागेरारव्धमिति ज्ञायते ।*?-प्रश्ञ० च्योऽ ध्रु० २२४1 *'कयेपरिमाणपेक्षया हदवयवपरिमा्स्व 
लोकेऽत्पीयस्त्वप्रसीते. यश्च तस्यातरयव स परमागुमेदिष्यति -प्रक्ष० कन्दु प २१५1 ९ -चयचक्छाप्णा- 
रस्धं भा०.च०,१०। १० वरपरिरू-जा०, व०, प० ! १९ घरादित्ति जा० धर, पर} 


३६८ न्यायलिनिश्चयसिदरणे [ १।९.९ 


निष्पर्यायं त्रैव सागादिस्तदभावश्चोपपन्नो विरोधात्‌ । तत्तः पा ण्यादो रागे बचटमे चाचरणे 
च प्रदान्तरेऽपि तत्मरतिपत्ति स्यात्‌, न चैवम्‌, तत्र॒ त्द्भावस्येव परिननानात्‌ । भद्शषन्तर- 
बदरा पाण्यादावपि न 'तसखतीतिः स्यात्‌ ततः तस्यकान्तेनासेदात्‌ । न चैवम्‌ , पाण्यादो 
तद्भावस्य प्रदेजान्तरे च तद्भावस्य निर्विवादं प्रचिपत्तेः ! भिन्न एव परस्परं प्रदेशाः प्रदेऽयेव्‌ 

५ तु तद्गतो न भिद्यते तदयमप्रसज्न॒ इति चेत्‌ , एवमपि प्रदेक्षगतश्चलनाद्रिः प्रदेिनं यद्र 
नोपसर्षति तत्रैव चछख्तः प्ररेशषाद्चरूतस्तस्यं एरंथक््सिद्धिः स्यात्‌ 1 एवं रागादावपि 1 उपस्प- 
तीति चेत्त्‌, च , तत्रेव इतरेष्वपि चरत एव तस्य परिन्नानापत्तेः । एं रागाद्राच्पि । म 
चैवम्‌ । तन्न “चलाचलादिः कथ्िदेकोऽवयचीति | ततदुक्तम्‌- 


""पाण्यादिकमस्पे सवस्य कम्पप्रापतेषिरोधिनः | 
१० एकर कमेणो [ऽ]योगात्स्यास्प्रथकरिसद्धिरन्यथा ॥ 
एकस्य चाघ्रती सवस्थावृत्तिः स्यादनाहतौ | 
दयेत रक्तं चेङसखिन्‌ रागो [ऽ]रक्तस्य चा [5] गतिः } 
नास्स्येकः सथदायोऽसात्‌ [प्रज्वा १।८६-८८] इति । 


अच्र यद्भासवज्ञस्य प्रयवख्यानम्‌- “प्य॒त्तावन्नास्त्येकोऽययवी तस्यं पाण्यादिकम्पे 

९५ सवंकम्प्राप्ेरिति › तदयुक्तम्‌ ; व्याकतमप्रसिद्धतात्‌ । न हि यस्य पाण्यादिकःस्पे सै 
फम्पप्राच्चिः तस्याभावः इत्येवं व्याप्निः कचिद्धहीता । नापि य॒स्य न्वं तस्य नपाण्या 
दिकम्पे सवेकम्पप्राकषिः इत्येवं व्याप्निः परेण चछा न च टष्टान्तामावे खपन्तसिद्धौ पर 
पत्तनिरकरणें वा कचिद्धेतोः सामथ्यं दृष्टम्‌ ” [ ] इति , तन्न युक्तम्‌ ; 
वोदधमतानमिक्ञानात्‌ । न छत्र 'वोद्धेन विशवेभ्यस्येवायवयिनो निवेधः सा्यस्वेनाभिप्रेतः + खय- 

२० मपि व्यवदारपरसिच्छा तस्याभ्युपगमात्‌ , अपि तु तद्विशेपणस्यैकत्वस्यैव तत्रैव विप्रतिपत्तेः | 
अत॒ एव नास्त्येकः सुदाय इय्युक्तम्‌ , अन्यथा (नास्ति सञदायः इत्येवोच्येवः । 
देदुरतर चङाचलादिरूपो विरुद्रधमौष्यास एव, तस्यैव साध्यविपक्े "तदिरुद्धध्ैप्रसङ्ापादन- 


9 युयपत्‌। २ चलनादिपरतीत्ति । ३ प्रदेशिन । ० «न चेदमिष्टापादनं यौग नाम्‌ तैरयुतसिद्धयोः एथ. 
फृलिद्धयनह्वक्ारात" -त्ता०्टि०। ५ चलद आ०,व०,प० ! द नन्पाण्यादिकम्पे स्वस्य कम्पश्रप्तेः ! यदि पाप्या- 
दयोऽवत्रवा एवावयन्येक्पस्तदा पाण्यादे कम्पे सति सरहस्य पाद्‌षदेरपि कम्प म्रप्नोति 1 एदसिमस्तस्मिन्‌ कर्मणः 
फम्पस्य विरोधिनोऽकम्पस्यायोगात्‌ 1-** - सथप्वयवेभ्यो भिप्नोऽ्वयवी 1 अत एवैकस्मि्दयते व 
नाचर्यक्रन्तरस्य कम्प तदापि स्यापपयविसद्धिरन्यथा सवेयवावयविनेर्भेदे एथदम्पमानादवयवादकम्पमानस्यादयदिनं 


समेतस्य मदेन तय द्धि 

2 1 सिद स्यात्‌ वखोदक्षवत्‌ ˆ` अथामेदपक्ष एकस्यावयतस्यावृतौ सर्वस्या्रतिरच 
"1 सेदपश्तमश्रिट्याना्रतौ चावयविन स्वाक्रियमाणायामाडृत एवावयवेऽनाठेतोऽरी सदयेतेति प्रस्न्नः । 

सयभिद्पके रक्ते चैकस्सिन्नवयवे सर्बल्रावय 


निनो वाऽगति स्यादिति प्रस , प रागो द्येतेति परषठ ! मेदृपले चु र एवावयेऽरतप्य चावय- 
त ् भक्तन । -प्र° वाण्म० चन्ति १।८६-८७ | अवयविनि चपर ८५ 1 ऽ -क्षचिवारणे- 
११०1५ क्सय वि-मा्व^प० 1 ९-च्यते जा०य०+प०। १० तद्विपदपमामस-भा० चर प०। 

, ॐ 


१।९.१ | प्रयमः प्रत्यक्षपरस्तावः ३९६९ 


| 


ल्याजेन कथनात्‌ । तत्र चास्त्येव व्याशिभ्रसिद्धि;ः-यस्मिन्‌ चख्यपि यन्न चछ्ति न तत्तेनैकं 
यथा पर्णेन पापाणई, चरत्यपि पाणिश्चरीरे न चटति प्रदेशान्तरक्षसीरमिति । तत्कथन्न दृष्टान्तो 
(न चः इत्यादि सक्तं भवेत्‌ १ सूक्तमेबेदम्‌ , अवयविनमनमभ्युपगच्छतः पर्णपाषाणयोरप्य- 
भावादिति चेतत्‌ , न , व्यवहारप्रसिद्छ्या तदभ्युपगसमस्योक्तस्वात्‌ । 
यदप्येतदपरं तस्थैव-““न देवं कशिद युन्पत्तः प्रत्यवतिष्टते नास्त्येको वन्ध्यापुत्रः ५ 

तस पाण्यादिकम्पे सवकम्पप्ानः, अकस्पने वा चटाचखयोः पथक्सिद्धिप्रङ्गः खघु- 
एपखरभूद्गपत्‌' [ ] इति ;, तदपि न सुभाषितम्‌ , वन्ध्यादुतविर्क्चणस्या- 
वयविनः खपुष्पादिविलक्षणयोश्च पणंपापाणयोर्बोद्धमतेऽपि प्रसिद्धत्वात्‌ । त्तदवष्टम्मेन प्रत्य. 
वतिएठमानस्योन्मत्तरवालुपपत्ते । तन्नागर्ीतभ्यापको हतुः | 


नाप्रसिद्धः , तसप्रतीतिभावात्‌ ! चसु चल्भ्रतीतिरचलस्यपि खूपादिवन्वखानयवसम्‌- १० 
घायात्‌ , तथा चल्व्यपि अचलप्रतीतिः अचटखावयवस्तमवायान्निसित्तात्‌ सम्भवति तत्कथं 
ठन्माचात्‌ च्वचिचखचख्त्वं तनतवतः सिध्यति ? चिश्रमस्य असलयपि तस्मिन्‌ सस्भवात्‌ , ततः 
सन्द्ग्ासिद्धो हेतुरिति चेत्न्‌ ; कथं ततः शरीरस्यापि सिद्धिः, बिश्रमस्तदयोगात्‌ † चादि. 
रूप एव तद्धिप्रमो न क्षरीर इति चेत्‌ , न ; विश्रमेतररूपतया प्रययमेदप्रसद्वात्‌। नच 
मिन्न एव तसप्रत्ययः, “चरूति क्षीरम्‌ इति, विश्चेषणविश्ञेष्यविपयस्येकस्येव तस्याजुभवात्त्‌ । १५ 
श्रान्तस्तदसुमव इति चेत्‌ ; कथं ततः प्रलययस्यापि सिद्धिः विश्रमात्तदयोगात्‌ ? तदेकत्व एव 
स विभ्रमो न प्रत्यये इति चेत्‌ , न, विश्रमेतररूपततया चद्धेदप्रसद्नात्‌ | न च भिन्न पवानुभव 
'एक एवायम्‌? इति चिक्षेष्यविशोषगविपयस्येकस्यैव तस्याुभवात्‌ । शआरान्तस्तरनुभव इति 
चेत , न ; प्राच्यप्रसङ्नाजुबन्धादनवश्थानोपनिपातत । ततः शरीरवच्वखचलस्वादाचप्यश्रान्त 
एव प्रत्यय इति वस्तुत एव तर्सिद्धेः कथं सन्दिग्धासिद्धत्वं साधनस्य ! २० 


मा भूत्सन्दिग्धासिद्धत्वं सन्दिग्धव्यतिरेकस्वं तु स्यात्‌ , संयोगक्च्चरनस्यापि 
भ्रदेशबरत्तिस्येनेकस्यापि चखचखग्रस्ययविपयत्वाविरोधादिति चेत्‌ , न , प्रदेश्ाभाये प्रदेक्षवत्ति- 
स्वानुपपत्तेः ] अव्यापकत्वमेव तस्य तद्वृत्तितवमिति चेतत्‌ , न , प्रदेश्षाभावे रसस्येवानुपपत्तेः । 
तंदधिष्ितेवसपरदेशसद्धावे दहि र्त्र तस्याव्यापकत्वं नान्यथा । संयोगस्य कथसित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तन्नापि खमानव्यात्‌ तस्पयैनुयोगस्य, तस्याप्येकवयविनि अत्यापकर्वासुपपत्तेरिति । व्याप्यस्य २५ 
श्रदेक्षवन्वान्न संयोगस्याठ्यापकत्वम्‌ , अपि तु तंद्धसत्वात्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌- 
°'संयोगस्यैव देवं धर्मो येन यत्र त्रावयवे सम्बद्धोऽवयवी दस्यते तत्र तत्र रूपादिव- 


१ सत्रं भयत द्स्याव्याहा्यम्‌ । २ मासवक्स्यव । ३ न चक्-ना०, व०, पर । ४ प्रतीतिमाध्रात्‌.1 
५ अनुभवात्‌ 1 ६ एवायमज्ु-जा०, च ०, प० । ७ अब्यराप्यवरत्तितेन 1 ८ अन्यापक्लस्यानुपपत्तः । ९ तद्धिष्ित- 
प्रदेशाद्‌ भिनप्रदेशसद्‌भावे 1 १० इतरप्रदेशे । १५ अव्रयविन ॥ १२ प्रदेशत्वा-जा०ऽ पण पत । १३. भव्या. 
पकत्वं हि संयोगस्यैव धमे इत्ति भव । 
७७ 


ध 
8 1 


५ 


न्यायविनिश्धयविचरणे [ १।५.१ 
] उति] तसादेव- 


२.५० 
त्दुपलम्यकारणवैयुण्येऽपि संयोगो नोपलभ्यत [ । 
धर्मदेव संयोगादेः प्रदेशाव्र्तित्यं न "व्याप्यस्य प्रतरेणवत्यान्‌. । तद्रच्चटनम्यपीति चत्‌ ; न, 
तद्धसण; संबोगत्यैव वौद्धं प्रयचिद्धस्वेन दथन्तत्वाचुषपत्तः । अप्रमिद्धोऽपि षरत्रसिद्ेन 
च्खन्तेन समर्ध्यते । तथा च वचनं परस्य-"्य॒श्रा वन्पते निविकरन्पक्धन तानन तदय 
सविकल्पकं ज्ञनमात्मसदधं कथश्िदुत्पादितं कथश्िनेव्यभिनस्यवां्नः परिकनप्यते 
तथा संयोगाचाधारस्यापीत्यदुटं संयोगादेः प्रदनवरत्नितवम्‌ ' । [ ठति 
चेत्‌ ; न , वेपम्याटुपन्यासस्य ! न हि विकल्पतानम्‌ एकान्तेनाभिन्नरमव, सटयतरल्वभावयोः 


तदर्थान्तरत्वाभावौनभ्युपगमातत | तदनर्थान्तसत्ये त॒ कथं ताध्यादन्योन्यनदिध्यामभिन्नस्य 


के 
[शि 


एकान्ताेदिच्वम्‌ १ यनोद्यते-(अभिन्नस्येवः ट्ति। न चात्रयचिन्यपि तध्द मैदवस्येव 
संयोगादेः प्रदेऽवृत्तित्वम्‌ , 'संयोगस्येव'इयादिविरोधाद्‌ , अने ग्नान्तवादो पाशनयप्रनद्राच्च 1 त्रीद्- 
स्यापि कस्मान्न तदरसद् इति चेत्‌ ९ क एवमाह-न्नः इति ? 'नचित्रप्रतिनामाप्येक्छवे 
दुद्धिः? [{अर० वातिंक्राङ० २।२१९] इति वचनात. 1 क इदाची जनात्तध्यं विन्य रति चेन्‌? 
न ›, पयेन्ते तस्यारिं तेन निराकरणात्‌ "उ लिभागोऽपि चच््यात्पाः [प्र वा० २६५४] 
इत्यादिवचनात्‌ । तन्न संयोगदणान्तेन स्वभात्यादरेव ्देशव्त्तिव्वं चत्नस्य, अपि रतु व्याप्य 


[0 


सेदादेव [9 ने (५ + क न "3 4 
दादेव इति न सन्दिग्धो च्चतिरेकः, तनि्वस्यैव भावान । तन्माटुपपन्नमेनन - ने साऽवयवी 
चखचस्त्वात्‌ , अन्यधा तदयोगादिति } 

तथा) 'आतरताऽनात्रेतत्वात्‌, इति च । नन्विदम्‌ अव्वत्रेप्येव भिन्नेषु नाययधिनि 


तस्मादसिद्धसिति चेत्‌ , अवयविनि तर्हि करिम्‌ ¢ आवरणमैत्रति चेन ; न , मनागप्यर्सन. 
प्रसङ्गात्‌ । अनाब्रणसेव' इत्यपि न युक्तम्‌, अनिकरलस्य दचनापत्तः ! अविफट एव स छञ्यत 
इति चेत्न्‌ › न, तथाघ्चभवामावात्‌ , सन्डे! लुपपन्तेश्च । न हि अविरल एव सन्देहः } भवति 
चायम्‌ जधाचरतं पञ्यतः किमयं देवदत्तः किं वा तद्परः' दति च । अवयवामहणान्‌ सन्देह 
इति चन्‌ , तदमहणेन तदर्गनस्य ग्रतिधन्पे फथमयिकखदगनकर्पनम्‌ ‰ अम्रतिघन्ये तु कथं 
क सन्दृदो निन्निन तदुपपत्तेः, निन्वयम्ब तद्धिरेयित्वात्‌ \ निश्चचल्पं च ददनम्‌ , 

व्यवाये जानं प्रत्यक्षम्‌+ [ | इति वचनान्‌ | कथें भ्वायमवयत्र्रहण- 
व च्ग्येत ९ तंदरदणस्य तदेनं प्रत्यनद्गत्वादिति चेत्‌, न, कतिपयाचयत्रग्रहणाभायेऽपि 
` ससङ्गात्‌ | सक्वयनग्रहणमेव त॑दनङ्धमिति चेत्‌ , कथमिदानीं स कटावयवनिषएटतया तस्य 





$ अवयविन. । २ [निर्विस्तपङक्तानेन । ३ 
वभ्टुपगमान्‌ ! ॐ विक्त्यत्तानत्य ! ५ वौदधम्थ ! 
देर-मा०, व० । ८ ठ दन्यन्पराप्य-मा० 
चाद-जा०, वर, पृ | ५ 


-भवादन्भ्यु-ता०} विषन्पतानात्‌ तत्वम्‌ वयोर्भिन- 
६ चि नत्तिभासतप्येकेच बुद्धिरिति वचनस्वापि । ७ अरि- 
9 व०, प० | ९ नैकानयवी अ०, य०, प०। 5० तवा ज्या 
0 | अन्यथाष्य विद्दधव्संनै । तथा दहि-जाद्रते एकसिन्‌ पाण्यादौ स्थूल 
ताना सुगपद्धयन्तो विरदधर्मदयसयोगमस्य अविद्यत्तः 1 -जवयचिनिरा० प° ८५} ११ 
सन्देहादुपपते 1 १२ अत्रयवी । 9 २ भव्यत्र्दणत्य । ९४ अवयविदर्सनपरश्हगात्‌ । १५ अवयविदृणेनानञ्षम्‌ । 


९।९.९ | प्रथमः ब्रस्यश्चप्रस्ताचः २७१ 


दरोनम्‌ , सत्येव तद्वहणे तदुपपत्तेः ¡ मा भूदिति चेत्‌ , कथमविकठ्ददौनं 'तनिषएठटसभाव- 
चिकरस्येव दशनात्‌ । चनिष्ठस्वं नास तत्समवायः, तस्यं च श्ततो भेदात्‌ न तस्यादृष्टावप्य- 
वयचिदशैनस्य येकस्यभित्ति चेत्त्‌ , कथम्थौन्तरध्वे तस्य तेन" तञ्चिष्ठोऽवयवीति व्यपदेश ? 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; तर्हिं तस्स्वमावः कथं तददर्भने दरयेत ? तत्स्वभावतया “मादर्शीति 
चेत्‌ ; न , दशेनवेकस्यस्यो क्तवात्‌ ।, तस्यापि ततो भेदाद्यमदोप इति चेत्‌ ; कथं तेन 
सेम्बद्धोऽत्रयवीति व्यपदेशः ? सस्वन्धादित्ति चेत्‌ ; न , (तर्हि इत्यादेसघ्न्त्या चक्रक्रापत्तेर- 
नवस्थानाच्च ! ततो दूरमनुखयापि कस्य चित्सम्बन्धस्य तरस्वभावस्वं चेद्भ्युज्ञायेत प्राच्यस्य 
तच्चिष्ठस्वस्यैव तदभ्यसुज्ञातव्यम्‌ । न च तस्य सकलावयवयग्रहणमन्तरेण दैनम्‌ , अआयेयदर्नै- 
नस्याधारयहणसन्यपेक्षस्वात्‌ 1 रदयावयव निष्ठतयेव तु दर्खतेऽपि सिद्धे वचिकर्दर्छनम्‌ } न च 
`^तत्‌ अनाघब्रतस्योपपन्नमित्यवयविन्येव अ्धौवरणभावान्नासिडधस्वं साधनस्य । सन्दिग्धन्यति- 
रेकस्वं तु पूरवैवटुद्धाठ्य समाघातव्यम्‌ । ततो भवस्येवास्सादपि हेतो कोऽवयवीति । 

तथा भरक्तारक्तस्वादिस्यतोऽपि । ` स्कारक्तेर्हिं तन्तुभिरारन्धे पटे अवरुयम्मवत्येव 
रक्तार्कतता तया रूपसेदो न भवत्येव तघ्रेकस्येव रूपस्य चित्रस्य भावात्‌ । तथा च प्रतिपत्तिः 
चित्रमिदं रूपमिति चेत्‌ ; न, ।चित्रं चेकं चः इति व्याघातान्न्‌-मेदस्य चिच्रार्थत्वात््‌ असेदस्य 
चैकाथेत्वात्‌ , सेदाभेदयोख् परस्परपरिदहारस्वरूपाधिकरणत्तया चिसोधस्य सुप्रसिद्धप्वात््‌। उक्तश्च - 


“चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः 12 [० वा० २।२००]] 


भवतु तदेकसेव न चिन्न नीटपीतादि विरोपैरनिर्दैरयत्यादिति चेत्‌, न, तादृश्षस्याप्रि. 
मासनात्त्‌ । अघ्रतिभासितस्यापि द्रव्यग्रहणादचुगमः, नीरूपस्य द्रव्यस्य दशेनायोगादिति चेतत्‌ ; 
कथसनुपङ्न्वस्य द्रग्यप्रतिपन््यङ्गस्वम्‌ अन्यत्रैव मदशेनात्त्‌ । तथापि तरकल्पने किमरूपस्यैव 
द्रउ्यस्य न दश्ौनकर्पनम्‌ , अविशेषात्‌ ¶ वस्वेकं तदप॑ प्रतिमासवच्, तथापि कथं तत्र चिच. 
प्रतिभासः † चित्ररूपावयव खम्बन्धादिति चेत्‌ , न; उपाधिक्घत्तव्वेन विश्रसस्वापत्तेः । न चासौ 
विश्रम एव, चित्राकास्वततदरपस्यापि ततोऽसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । चिघत्व एवासो विध्रमो न तदप इतति 
चेत्‌ ; न, दिथ्मेतरात्मना स्यैव चित्रत्वापत्तेः, तरस्य" च वम्तुतस्तत््े 'तद्रपस्येव किन्न स्यात्‌ १ 
तदप्युपाधिनिबन्धनमेव न वास्तवमिति चेत्त्‌ , न, तस्मत्तिभासस्यापि चिधमच्वापत्तेः | न चासां 
विश्रम एव 1 तत्तथित्रस्ववसप्राच्यप्रतिभासस्यापि असिदधिमरसद्नात्‌ । चिव्राकार एवासां चिध्रमो 


~~~ णमः नक, 





१ -व्रित्पद-भा०, वर, प 1! २ उवयचनिषएट ॥ ३ सण्वायस्यम ॥ ॐ अचयवात्‌ 1 ५ खम. 
वायेन । & सम्बन्धिसवेमाव. 1 ७ तद्येन अआ०, य०; फ०। सम्बन्ध्यदशने । द मा न दर्ा-सा०॥ 
यण, पठ । ९ सम्बन्योञ्व-जा०, च १० । १९ विनच्धख्दजनम्‌ 1 ११ "रथूटप्यकस्वभावन्ये मक्षिकपद- 
माचत । पिधने पिदितं स्वेमासज्येताविमागत 1! रक्ते च राम एडन्मिन्‌ स्वं रज्येत रन्त । विरुद्ध वनैभावे वा 
नानास्वमनुदज्यते 1" "-तचसं ° इलो ५८३, ५८४ ॥ ° तया रगासना्पा विरे सम्मादनीय. "“-मवयवि- 
निश्पु०८५ }! १२ तद्धूपास्रतिमासर इति जार,द०,१०) ५२ सवयदश्यैव चिश्रमाविन्नमदिपदत्वात्‌ चित्रं स्यादिति 
भवः ! १४ अवयवस्य वस्त॒तधित्रतवे । ९५ सवयनरूपस्यैष । 


१० 


१५ 


> 


र त्यु 


2७२ स्यायचिनिश्चयविवरण { २।९१ 


+ तखदिभास इवि चेत्‌ ; स, तन्नापि “विध्रमेतरर्मनाः इत्यादेः पौलःपुन्यादनवस्थापन्ते । 

तत्तो दरं गल्वापि पर्यन्ते ततपरतिभाखचिचस्वं तात््विकमेच चक्तन्यम्‌ - तदरत्तद्र पचितत्वमप्यविशे- 

पात्‌ | ततो युं भासर्बनेन-+“तसाद्िशपतोऽनिदेश्यरूपमात्रमेध तत्रोत्पन्नम्‌ › वित्र- 

प्रततिभासस्त॒ तत्र चित्रा्रयवसम्बन्धात्‌ रएटिके नीलादिग्रतिभासवत्‌ ' | 1 
५ इति; तस्पमतिविदिवम्‌ ; तंत एव तत्र चिन्नत्वस्य भारत्‌ । 


भवतु तरवत एव तंन चित्रसयम्‌ , उत्तु न रूपस्य स्वरूपभेदात्‌ › अपि तु नीखत्वपीत- 
त्वादिनानाजातिसस्वन्धादेव ! न चैकन्र नानाजातिसम्वन्धाद्ुपपत्तिः, कुदुमत्वोरपलदित्वादिनाना- 
लातिसम्यन्धस्यैकत्रापि द्रभ्ये द्नादित्ति चेतत्‌ , जतयस्तद्त्ति व्याप्त्या चत॑रन्‌ , अच्याप्त्या 
वा ? ज्याप्तया चेत्‌ , नः तथानछुभवात्‌ । न दि नीख्च्वन्याश्रमेव सद्धं प्रतीयते पीतत्वादेस्त- 

१० च्राप्रतिपत्तिप्रसङ्गति । 


न हि नीख्तवमाच्रेण व्याप्ते वस्तुनि युक्तिमत्‌ 
पीतत्वादिपरिजातमन्यतरैवमदशेनात १1९०२ 
न च नीटत्वमाय्रेण तचिन्नमुपपत्तिमत्त्‌ । 
अमानासजञ्जनादेवमचित्रस्येव कस्यचित्‌ 1९०३) 
१८ . अन्याप्ट्या तु न जातीनां जातिमव्यस्ति वन्तेनम्‌ । 
गोखडगूलस्वगोत्वादिजातिष्वेवमदमेनात्‌ 1\ ९०४] 
नुर्वरसिद्‌त्वयोरेकप्राणिस्यञ्याप्य वत्तम्‌ | 
हर्यते चेन्न तत्रापि जातिदिष्वानपेश्णात्त्‌ 11९०५) 
एकं हि तन्रुसिहत्वं स्वाधयच्यापि त्यते । 
४ न नरत्वं तत्तश्चान्यत्‌ सिस्य चेकदेशिकम्‌ । ९०६।) 
एवं चित्रत्वसप्येकं सामान्यमिति चेदसत्‌ ! 
नानासासान्यस्तस्वन्याचित्रमित्यस्य दुष्णात्त्‌ || ९०५] 


यथेव नरसिदस्वपुरुपमृगत्वादिकं नरत्वदेलोत्यन्तरमेकमेव स्ाश्चयन्यापि च, वद्धश्चिष- 
त्वमपि नीर्त्वादेस्थान्तरमेकमेव स्वाध्रयज्यापीति चेतत्‌ , न, 'एकःस्याप्यनेकनी खादिधर्माधि- 
करणत्वेन चित्रप्रतिमायविषयत्वसम्भवात्‌" [ | इद्यस्योपद्रवात्त्‌ , एकस्यानेक- 
त्वायोगाद  नीरत्वादिन्यपदेशचाज्पपन्ते्च । छुतच्च तच्नातिमतो रूपस्योरत्तिः १ पटाद्धवेति 
चेत्‌; न, सचेस्मादपि ततस्तसरसद्वान्न कश्चिद्प्यचिच्रः पटः स्यात्‌ । प्राक्तनाचिनरूपादेयेति 
चेत्‌ , न, प्रयमनिप्पन्ने पे वद्रूपामावापचेः पूर्व॑चदसावात्‌ ¡ पटावयवरूपादिति चे त्‌; न 
तताऽपि चित्रात्त्‌ ; अवयवेषु तदभावात्‌ । अचिनादेवेत्ति चेतत्‌, न; तस्य जालन्वसत्वेन 


न न 


रच्‌ 


[  # 





क 
[1 


ए णणणणौीणीशयै 


9 नतर इनि भा०+ ०, पर! २ तत एव स्ा०, व०, प० ३ स्पे) + पट वियवरूपाद्पि 1 


१।९.१ । ' प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः २७२ 


ततस्तदु्पन्तेस्योगान्‌ नीकादेः पीतादिवत्‌ | रूपरवमात्रेणैकजातिस्वमेव न जीत्यन्तरत्वमित्यपि 
न युक्तम्‌ ; नीखादृरपि पीतादिजन्मापन्ते; । तततोऽवयवरूपात्तदुखततौ तस्यापि तञ्नातित्वमेव, 
तच्च न रूपर्वेनेध, तच्च चित्ररूपस्यासावापत्तेः । नाप्येकेन चिन्रव्वेन ; त्च तद्भावस्याभिधा- 
नात्‌ } नाप्यनेकनीदस्वादिना, तस्य स्वाश्रयव्यापस्यभावात्त्‌ । न च तैद्व्यापि सामान्यम्‌ ; सर्व- 
गतस्यैन तस्योपगसात्‌, त्दव्यापिनश्च सर्वगततवानुपपत्तेः । ततो न नानाजासिसम्बन्धा- 
दरपस्य चिन्न प्रतीतिगोचरत्वम्‌ , अपि तु स्वरूपभेदादेव । न च तस्यैकघ्ाचयविनि सम्भवः 
इत्युपपन्नं तंदन्यथानुपपत््या तदभावसाधनम्‌ । 
भवन्वा कश्चिदवयवी छत उत्पद्यताम्‌ १ समवाय्यादेः कारणादिति चेत्‌ , किं पुनन्यै- 
¬ एकस्य समवायिकारणम्‌ ? अणुद्धयमिति चेत्‌ ; न, परमाणूनामतुपरम्मेनासच्तात्‌ , तत्न 
समवायिक।रणत्वस्य तत्संयोगे चासमव्रायिकारणत्वस्यासम्भवात्‌ । निमित्तमाच्ाच्च न तदुत्पत्तिः 
अनभ्युपगमात्‌ ; इस्यसत्वमेव व्यणुक्रस्य प्राप्तम्‌ । तदभावे च न तदुत्तरं द्रन्यम्‌ , ततोऽपि न 
तदुत्तरमिस्यन्त्यावयविपयैन्तस्याभाव रपव तदुद्रल्यस्य स्यात्‌ । नार्य दोपः, तस्याहेतुकस्यैव भावा- 
दिति चेत्‌ , अच्राद- 1 


खतः सिद्धेरयोगाच [ तद्घरत्तेः सर्वथेति चेत्‌ ; ] ॥९१॥ इनि 


खतो देवमन्तरेण सिद्धर्निप्पत्तः जयोगाद्‌ अवटनात्‌ । “न चैकम्‌ इति 
सम्बन्धः । च्‌ शब्दः पृवेहेतुखयुच्चये । परमप्यत् देहुमादह- 'तदृदत्तेः सवेधाः इति | 
तस्य अवयचिनः स्वावयवेषु चत्तिर्व्तनं तस्याऽयोगाच । "न चैकम्‌? इति | कथं तदयोगः ! 
सचेथां सर्वेण एकदेरोन स्वीरमना वा इति प्रकारेण ! तथा दि-स्वाह्मना रवस्य तंत्र वृत्तौ; 
बहुर्‌ प्रत्यवयवं सेदात्‌ + एकावयवत्वं वा । देशतो वृत्तौ ` तेषां तदन्यत्वं प्राच्यावयव- 
वत्त्‌ ; तत्कथं से तस्य ? तेष्वपि चृत्तेरित्ति चेत्‌ , न, सवीत्मना तन्निपेधात्‌ । देशातश्वेत््‌ ; 
न ; पूवेबदोषादनवस्थानाच्च । 

नयु ° 'वद्ष्वन्यतसो देशः, तत्साकस्यं च सर्वम्‌ , न चावयविनो निरंशस्य बहुत्वम्‌ , 
अतो न सर्वात्मना देशतो वा तस्य वृत्तिः प्रकारान्तरेणेव तद्भावात्‌ तस्य च चिनेपप्रतिपेधा- 
देवाभ्यजुज्ञानात््‌ , यथेन्रु हि वामेन चष्छुषा दशेननिषेधो दक्षिणेन दनमभ्यनुक्ञापयति, 





णी णिभगीगिरिगणीणीणिणिगिििपिषिपिरषिथिििीिि 


१ चिव्ररूपोत्पत्ते, ।॥ २ जास्यन्तस्मि-भा०, ब०, पर | ३ अवयवरूपस्यापि 1 ४ -प्ल्याभा-भा०, 
य०, पर! ५ स्वाश्रयान्धापि । & स्वस्पभेदान्यथानुपपरया ! ७ एवं तद्भूपस्य सा०, च०, पठ । ८ अत्रय. 
विन । ९ अवयवेषु । १० देशानाम्‌ । ११ “"एरस्सिन्‌ येदाभावाद्धेदराव्दप्रयोगानुपपत्तेरभयन किं भन्यवययं 
कृत्स्नोऽवयवी वरते अयैकदेरोनेत्ति नोपपयते प्रनः । स्स्मात्‌ ? एकस्मिन्‌ गेदाभावद्धेदणव्दप्रयोगानुपपत्ेः ! 
“कृत्स्नम्‌” इत्यनेकस्या्षोषाभिधानम्‌ , "एकृदेक् ` इति नानात्वे कस्यचिदभिघानम्‌ , ताविमौ ऊन्सश्देशशनव्दी. 
भेदयिषयो नैकस्मिश्नवयविन्युपपयेते भेदासादादिति ।*~न्याय सू, मा० ४२ ५१ "तथाहि बहूनाम- 
स्यतमासिधानमेषूदेशः 1 निरवशेषता च स्वेशव्दस्याथै; । तथा विदोपप्रतिपेषस्य दोषाभ्यनुत्ताविषयात्‌ प्रकारान्तरेण 
चृत्तिः प्राप्नोति । लअन्यथा हि न चतत एति वाच्यम्‌ ।>-प्रक्ष० व्यो० प° ४६ । 


प 
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२५. स्यायनसिनिश्चयविचरण [ १।९१ 


अन्यथा तदसपपन्रो!, तथा सवौत्मेकदेगास्या वरत्तिनिपेधोऽपि प्रकारन्तरेण वृत्तिमन्यनुत्ताप- 
यत्येव, अन्यथा “न वर्चैतेः इति अविनेपेणेव वचनप्रसद्धादरिति चेत्‌ ; तस्रक्रासन्तरं 
तस्य स्वरूपम्‌ , अन्यदा गदलयन्त सभावात्‌ ^ 


रवद तस्य वुत्तिश्वेसटो वत्तत इत्ययम्‌ | 
५ विलिष्टप्रत्ययस्तच् कथं नामोपपत्तिमान्‌ १ ॥९०८॥ 
मेदे सत्येव यद्टोक तिदोपणचि्नेप्ययो; । 
दण्डी मनुष्य इत्येवं स प्रतीतिपथं गत! ।। ९०९॥। 
भेदकस्पनयाऽसो चेत्तत्छना तास्िविकी कथम्‌ ? । 
तदुत्तिसागवान्‌ चेन ताच्िकः परिकस्प्यताम्‌ ॥ ९१०]! 


१. अताच्िकं तु तत्सच््यं न बोौद्धोदेवफारणम्‌ | 
व्यचहारषन --स्य तेनापि स्थितिसावनात्त्‌ ॥९११॥ 


५५ 1 


अन्येव त्स्व त्तिध्येन्‌ समवायार्मिका यतता | 
तयापि तस्यास्षस्बन्धे विशिष्ट; प्रल्ययः कथम्‌ ? ॥९१२॥ 
सम्बन्धादेच दण्डादेयेतो ऽयं ° "दशयते नरे | 

१५ कथं वा तस्य सा व्रतिः परस्तन्तुपु चद्भवेच्‌ ।९१३॥ 
गदेभोऽपि तचा तेपु न भवत्यन्यथा कथम्‌ १ | 
खोकः कथं ततो वंस्तां परमेव न गभम्‌ 1९ १४१ 
सम्धन्योऽपि तया तस्य स्तव्येत्‌ किन्न तन्तुभिः | 
इति व्यर्थं सेचं चेद्नास्य पूवं निपेवनात्‌ ॥ ९१५) 

ध अन्यतश्वन्न तेनापि तस्याः सम्बन्धकर्पने | 
कथं तेन विरिष्टत्वं तस्व यत्तन्मतिभेवेत्‌ || ९१६।) 
कथं वा स्यासप्रतिध्िप्तं गदेभातिभ्रस ञ्जनम्‌ । 
तेसापि वस्य सम्बन्धे स्वतोऽन्यत इति दयो ॥९१५]। 
पश्षयोरनवस्थानं ्राच्यदोपानिर्वर्तनात्‌ | 

२५ तत्नान्याप्यस्ति तद्टुत्तिरित्यदरत्तिक एद खः ॥ ९ १८ ` 

ततो यटुक्तं च्योमवता-‡ चत्युपपत्तिरिति 


कि +, [ प्रर व्यो क 7 द्‌ 
पिद्ात्‌ ५ [भर्‌० व्यो० प्र | इति , तस्रतिति 
बत्तत्वासिद्धेः 1 


मा भूष्धत्तिः, तथापि कथमलक्छम्‌ ? थच न स्यात्‌ 


ठतः खसूपासिद्ध चरतेः समवायस्य 
वहितम्‌ , उक्तेन न्यायेन समवायस्यापि 


तन्या सर्वस्याव्याप्ते; 





$ प्रतीतिक्थं गतं आ०, व०, प° | २ छन्पना 


न्ना 1 ३ विभिश््रत्यय 
प१०। “५ घारयेत्‌ । दव्तनम्‌ जाऽ; वर, पर} त्वव ॥ $ ~ते तरम्‌ भात; बण 


१।९२ | प्रथसः प्रत्यश्छश्रस्ताचः २७ १ 


न टि श्ृत्तावेव सन्तवमाकाश्चादौ पसेपगते रूपादो च तद्भावेऽपि भावादिति चेत्‌; सत्यम्‌ ; 
सन्त्वमाच्रस्य न तन्यति; , अवयन्यादिसत्त्वस्य तु विद्यत एव | छरुत एतत्‌ १ स्वबुद्धित इति 
वेत्‌ ; न ; तदनिपेधप्रसद्वात्‌ | न दि स्वयं व्रृत्तिव्याप्तत्तयां चुद्धधमानध्येव तत्सन्त्वस्य 
निषेधनम्‌ । परयुद्धितः इत्ति चेत्‌ , परस्यापि यदि तत्र प्रमाणमस्ति न तन्निपेधनम्‌ , त॑दनु- 
मानस्य तेन प्रति्ेपात्‌ । तस्यैव तदनुमानेन प्र॑तिक्षेप इति चेत्‌ ; न; तस्मतिक्ेपे तस्थैवानुरपत्ति- ५ 
प्रसद्नात्‌ , तन्मूलसवात्त्‌ , तेन तदयाप्ठिपरिताने सत्येव तदुत्पत्तेः । अथ नास्ति प्रमाणम्‌ ; 

न तर्हि ज्याप्तिनिश्चयः, तद्भावे च न तन्निषेधः; । सस्येव तन्निश्चये च्यापकामावात््‌ उ्याप्य- 
निपेधोपपत्तरिति चेतत्‌ ; न, भ्प्रमाणादन्यती वाः इत्यक्ृतचिचारस्येव परबुद्धिमान्नस्यो पाश्रयात्‌ 
कथं तदाश्रयणेन कस्यचिन्निपेर्घनम्‌ , अतिध्रसद्नात्‌ । कथमद्ेताद्ेकान्तस्य ¶ न दहि तस्या 
प्यपरिज्ञातस्येव निपेधः तनिपेधाद्ुमानस्याश्रयासिद्धिदोपात्‌ । स्वयं परिज्ञाने च पूर्यवत्तदसंपपन्तेः । १० 
परनुद्धला तत्परिज्ानस्य प्रसाणमातामावाभ्यां विचारे प्रागिव दोपाचत्‌ , अक्रतविचाररस्यैव 
परबुद्धिमात्रस्योपाश्रयणं ताधागतस्यापि तठ भी्टस॒ददेदतिरेषात्‌ । तततः स्थितम्‌- "न चैकः स्वधा 
तद्ध त्तेरयोगात्‌? इति । साम्प्रतं पूथेपशृसमाभिम्‌ इतिशब्देन चेच्छड्देन च परामिघरायं 
योतयन्नाद्‌ “इति पचेत्‌ इति । 


अघ्रोत्तसमाद- । १५ 


# 1 


एतत्समानमन्यच्न भेदाः संविदसंचिदोः | 
© ५८ © (~ 
न विकट्पानपाङ्कयुनंरन्तयोसुवन्धिनः ॥९२।। इति । 


एतदनन्तसेक्तं (तचः इस्यादि, समानं सच्शम्‌ । क! अन्यच्च अपि 
शच्दोऽर द्रष्टव्य; । तदयमर्थो न केवरं बहिस्थं अपि तु अन्यच्यापि विज्ञानेऽपि तस्यैव 
तदवेश्या अन्यलात्‌ । तथा हि-विज्ञानमपि सांशत्वादिना दोपेण शदोपवत््‌ निरन्वरस्वात्‌ 
चहिरर्थवदिति । न चेदं स्वतन्त्रं साधनम्‌ ; वदहिर्थे तत्तवतस्तद्रस्योपगमनानिष्टापत्तेः, २० 
अन्यथा तचिदश्च॑नोपन्यासायोगात्‌ , अपि तु प्रसङ्खपादनम्‌ | तदपि न तत्त्वत्तरतत्र तदन्न 
ठ्यवस्थापनार्थेम्‌ अतत्र स्वयमपि तदनभ्युपगमात्‌ , अपि तु उ्याप्निविचटनाथेमेव । यदि 
निरन्तरस्वं दोषबन्त्वेन उयाप्तं विन्ञानेऽमि तद्भवेत्‌ तच्ापि तस्य विद्यमानत्वादित्ति । तस्यापि 
चाद्यवत्‌ परिद्यागे किमवरम्बनो बदहिभावं दुपयेत्त्‌ १ निरवलम्बनस्य त्स्पोपणस्याप्यनिवारणात्‌ । 
ततो नास्ति तस्य "तेन व्यानि, तदिकरेऽपि विज्ञाने तस्य भावात्‌ । सतोऽनेकान्तिकत्वान्नाततो ' २५ 
बहिरर्थे तद्वसाधनसुपपन्नम्‌ 1 ततो यदुक्तं॑न्यायवार्िके-*भय्‌ः परेण "चोदितं दोपमनु- 





नरं 


१ तदभावादि-आा०, य०, पर । २ निपेधासुमानस्य । ३ अ्रतिवेध शा०, च, प०। ४ -वेघोऽति- 
भा०+ कण, प० | ५ निपेधानुवपत्तेः । & तथाग-भा०, बण, प०। ७ दोषदं जा०, बर, प०।! < 
स्वतन््रसा-घला०) चत, पर) ९ निन्तरत्वम्य ।\ ५० दोषवच्वेन । ११ निरेन्तरत्वाच्‌। १२ वोवितस्‌ 


सा०, वण, प०। 


५ 


१० 


९५ 


० 


२५ 


३७६ न्यायचिनिश्चयविच्ररणे [ १।९२ 


ड्त्य भभृवतोऽप्ययं दोपः! इति व्रवीति स निणृदीतो वेदितव्यः" [न्यायवा० ५।२।२१| 
इति ; तत्प्रतिविहितम्‌ , दोपपयुदधत्यः इत्यस्यासिद्धेः; व्यभिचासे द्ावनादेव त टृद्ररणात्‌ 
'मृवतोऽपिः इस्यघ्य च, ठ्याप्िविवटनबलेन तदुद्धावनोपायस्वात्‌ 1 -एत दप्यन्यत्तत्रीवं - 
“यत एवासावरत्तर वक्तव्यप्रसङ्गं करोति अत उत्तरापरिज्ञानान्निगृद्यते! | न्यायवा० 
५।२।२१ ] इति , तदपि दुभौपितम्‌ , भसन्ग करणस्येवोक्तनीर्या सदुत्तरस्वेन तदपरिन्ञानस्या- 
भावात्‌ ! अन्यद्प्युत्तरमेवंविघै विषये सस्भवति, तस्यापरिज्ञाना्चिगृद्धत इति चेत्‌ , न; 
प्रकृतस्य परिज्ञानल्यत्यापि प्राप्तेः । न चेत्तुभ्यं यौगपदयेन ; विरोधात्‌ 1 


निमदस्धेज्यो नास्ति जयश्चेन्नारित निभ्रह\ । 
निग्रहस्य जयम्धेत्ति उयादतं युगपद्‌ यम्‌ 1९१९१ 
अपरिक्ञानमप्यस्य कस्मादभ्रतिपादनत्‌ 
स निग्रहभयात्तस्य परिज्ञानेऽपि सम्भवात ॥९२०॥ 
एकदो षाभिधानेन परपक्षे हि दूपिते 1 
दोपान्तरभवादो हि निप्रहायेव कस्पते ॥९२९॥ 
-सतो दोपान्तरस्यापि निभरहो ययकीत्तेनम्‌ । 
सतो देस्बन्तरस्यापि नियहः स्यादकीत्त चम्‌ ।९२२॥ 
ततस्तस्कीत्त नं योगेर्चिरहः कर्प्यते कथम्‌ । 
इदमेव स्वयं देवेरन्यत्र प्रतिपादितम्‌ 1९२३ र 
! 'वादिनोऽनेकटेतूक्तो निगृदीतिः किलेष्यते । | 
नानेकदृषणस्योक्तो वैतण्डिकषिनिग्रहः 1” [सिद्धिवि० परि० ५] इति , 


ततो न युक्तम्‌-धउत्तरापरिङ्नानानिनिगृह्यतेः इति , तदपरि्नानस्यैवासिद्धेः । एवमन्य. 
दपि समानदोषापादनं चिर्कषं प्रतिपत्तव्यम्‌ ! तन्न मतालुज्ञा नाम निमरहस्थानं सम्भवति | 

मा भूत्‌ (चीरस्.वं पुरुषर्वात््‌ः इत्युक्तं (भवानपि चौरः तत एवः इति प्रसङ्गकरण- 
बुला प्रतित्रबाणस्य तरिप्रहस्थानम्‌ , बचोयोपादनबुख्ा तु प्रतिवदतो भवत्येव, परापादितस्य 
चोयस्यात्मन्यस्युषगमात्‌ , अनभ्युपगमे हि न पुरुषस तत्र हेतुर्ब्तव्यः किन्तु पद्द्रभ्येणा- 
नतिसषठन सम्बन्धः, न चोक्तः "सः, इट.-त्तरस्यापरिन्ानेन परमतमलुजानतो भवत्येव 
तज्निप्रहस्थानमिति चेत्‌ , कस्तेन तं निगरृहीयात्‌ ? वादेव , परिषद्वलादिपरिमहवैफस्यापत्ते; । 
परियदलाद्य एवेति चेत्‌ › तेनापि बादिनो गुणाभावात्‌ जयमपश्यन्तः कथमितरं निगृहीयुः ! 
जयाभावे निग्रहाचुपपत्तः । न च तस्य स्वपक्षसाधनं गुणः, चौं प्रति पुरुषत्वस्यानेकान्ति- 
कत्व नासाघनत्वात्‌ } परर तदभ्यपरामकरणं स ^ इति चेत्‌ , न , तस्याप्यन्यायिवन्धनत्वेन 


1 
9 नयायव।तिकरे उक्तम्‌ ! २ जयपराजयौ 1 ३ स्वतो अ।०, घ०, प० । ४ निग्रहस्थानम्‌ । ५ अनतिखष्ट- 
परद्रव्यस्म्बन्धवच्ादिति देवः 1 ६ गुण 1 


११९२ | पथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ३७. 


दोपस्वातत्‌ । विजिगीषोः कथमपि तस्कसणं गुण एवेति चेत्‌ ; न ; चपेटादिनापि तस्करणस्य 
गाणत्वप्रसद्वात्‌ । `तेन तत्करणं परिषत्पत्तिनं सहते धभेच्युतेरिति चेत्‌ ; उ्यभिचारिदेतुना 
तत्करणं कथं सदेत॒ अचिशेपात्‌ १ स्वयमपरिज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तस्यापरिक्ञानेऽपि 
प्रारिनकवचनात्त परिज्ञानोपपत्तेर, प्रारिनकफेश्च तद्धवनस्यावदयन्मावात्‌ , अन्यथा तद्धैफस्यात्‌ । 
परिज्ञातमपि स्ते न्यायशास्त्रे तस्य गुणत्वेनाभिधानादित्ति वेतत्‌ ; क्राघ्तान्तरे तस्य दोषत्वेना- 
भिधानात्‌ न सदेतापि ! तत्कथं तस्मादेकान्तेन वादिनो जयो यत॒ इतरस्य निगदः स्यात्‌ ! 
तन्न कथश्िदपि मतताचज्ञानं निय्रदायेयरं प्रसद्धेन । 

कथं पुनरचेत्तनार्थदोषेण चेतनस्य दूपणं तस्करदोपेण साधोरपि तस्मसद्वादिति चेत्‌ $ 
स्यादेवम्‌ ; यदयर्थेऽप्यचेतनत्वं तस्यावस्बनम्‌ , 'तदभावाच्येतने न भवेदिति । न चैवम्‌ , अर्थेऽपि 
नैरन्तयैस्य तद बैखम्यनत्वात्‌ , तस्य च चेतनेऽप्यविशेषात्‌। न च तदवस्बनस्य चेतनमेदेः प्रतिक्षेपः, 
तस्यापि भ्रतिश्रेषापत्तेः । तच्च दोदस्याभिधायिष्यमाणस्वात्त्‌ । तदाद- भेदाः चेतनेतरत्वलक्षणाः, 
ठ्यक्तिभेदाद्रहुवचनम्‌ । कयोस्ते १ खंविद संविदो क्ञानाथेयोः, विकल्पान्‌ सांशत्वादिदोध- 
पराभशौन्‌ न अपाङ्करयुः, न प्रतिष्िेयुः । असंविद्रहणं किमर्थम ९ तद्धदैस्तदनपाकरणस्य 
परं प्रस्यपि प्रसिद्धत्वादिति चेत्‌ , न , तस्य निदशेनाथे्वाद्‌ असंविद्धेदवत् संविद्धेदा अपि 


१० 


तान्नापाकु्ैरिति । तन्न देतुमाह-सैरन्तयोचुबस्धिन इति । नेैरन्तर्य॒॑प्रस्यासत्तिः, तदनु- १५ 


वन्धिनस्तद्वरस्विन इति । 


नैरन्तयं “मत्स्यं ते दोषोसपत्तिनिचन्धनम्‌ ! 
चिद्धेदास्तसयुक्तरस्य दोपस्य क्षिपका; कथम्‌ ? ॥९२४॥ 
तस्यापि ते! प्रतिक्षेपे सान्तरस्वमवाधित्तम्‌ | 

चेतनेषु भवेत्तस्य तद्भावत्वनिश्चवयात्‌ ॥ ९२५ 
निरन्तरेतरत्वाभ्यां नियुक्ता यदि संविदः । 
स्थूङुस्तम्भावभासोऽयं कथं तासूपपद्यताम्‌ ॥९२६॥। 
अन्यथा तादृरोरेव बादयेरप्यएुमि; स्यम्‌ | 
द्रञ्यनिष्पादनाक्किन्ञ्‌ ' नैरन्तर्येण नः फरप्‌ ॥९२५७।। 


२९ 


यत्सांशव्वादिदोपस्य तत्राप्युद्धावनं भवेत्त्‌ । २५ 


निरन्तरत्वस्याभावः सान्तस्त्वं तदड्च्यतम्‌ ।॥ ९२८॥ 


भवतु सान्तरत्वमेव सयेदनानामिति चेत्‌ ; न ; ज्यचघानामाषे तदपपत्तेः । 
व्यवधानश्च न सजातीयैरज्यवहितैरेव , नैरन्तयेदोषात्‌ । अ्यवहितेरेवेति चेतत्‌ ; न ; तन्यव- 





९ चपैटादिना । २ उत्तरस्य ज०, बण, पठ | ३ -स्य साष-जा०, चब०, प° । ४ अवचेतमत्वाभावात्‌ । 
५ दोषावलम्बनत्वात्‌ ! ६ नैरन्तर्यस्य । ७ चेतोगतम्‌ (९) < नैरन्तर्यभ्रयुक्तस्य। ९ सैरन्तर्यस्यापि। 
१० किन्तु नै-सा०, जबर, पम०। 
14 


वायविनिश्चयविवरणे [ १।९६ 
३७८ 


= थ्‌ 
वानल्यापि सजातीयैरन्यवदितैसपपततेः । न्यवदितेरेेति चेत; न अज्य कीन 
; सवे गूनां परापरेरषरिमाणेः तत्पस्माणुभिन्य॑वधानात्त नीखत्याप्तं 
च नीटमणिखस्मतानां सवेदनपस्माणूना 
सकुलं जगद्धवेत्‌ } 
नीटब्यात्तं जगसाप्तं पीतादिपरिवजितम्‌ । 
५ तच्च प्रतीतिसौ माग्यप्रस्यनीकं प्रकस्पनम्‌ ।। ९ ८९1 
ज्यवधानं विलातीयै्यदापि स्यास्परापरे; 1 
दद्‌ नीरमणिर्नम न कधिदवतिष्टते 1९३ ०॥ 
न सेचकमणिन्ञानमपि तत्रो पपत्तिमत्‌ । 
तेषु पयैन्तवत्सयेव तथा ल्नानप्रवत्तेनात्त ॥९३१।। 
६ उपदानान्ययोरेवं ठ्यवधानप्रकर्पने 1 
अतीव कारदुरत्वं संवित्त्यो; सम्प्रसनज्यते ॥९३२॥। 
ततश्चान्यवधानेन नीख्नाने क्रमः कचित्‌ । 
प्रतीतिपथमापन्ने ्रयत्येव भवन्ते ॥ ९३३ 
सजातिव्यवधानेऽपि नीलसं वित्तिसन्ततेः । 
॥ अनादिनिवनत्वाप्ति प्रतीति प्रतिपीडयेत 1९३४) 
तस्मान्निरलन्तररवं तद्क्तव्यं वेदनेष्वपि । 
सांशत्वप्रचयांभावदोपं तच प्रकस्पयेत्‌ | ९३५] 
तथा हि~ नीर्मणिसंवेदनपरमाणृनं देश्चतो नैरन्तर्यै' मध्यवरसिनः' षडंशाः प्राप्ठुवन्ति 
पडमिर्दिग्ागसिन्ननैरन्तयोदिति । ` तैरपि ठ्यतिरिकतैस्तस्य नैरन्तर्यं पुनरन्ये पडंडा इतति, तैरेव 
सकलस्यापि गगनतरुत्य च्याप्वेरनवकासास्तदन्ये भवेयु; } तथा कऋ्मवतामपि तत्पर्माणूनां 


देशतो नैरन्तर्यं मध्यवर्तिनो द देशे पूापसभ्यौ दभ्या वैरन्तर्यात्त्‌ , ताभ्यामपि त्था नैरन्तर्य 


परौ उभो देशाधिति तैरेवानायनन्तकार्श्याप्तेः कारः कीदगुपादानादिप्रवन्धस्य भवेत्त्‌ ¢ 
सवोटमना तु नैरन्तयं परमाणुमात्रत्वं श्रचयस्य, मणिपरमाणूनामेकत्रैवालु्रवेरात्‌ । सन्ता- 
नस्याप्येकश्चणत्वम्‌ , एकत्रैव परापरतर्णानां प्रयस्तमयात्‌ ! न च प्रकारान्तरं चैरन्तर्यैस्यास्ति 
२५ यत्रायं दोपो न भवेत्त्‌ 1 कर्थं नास्ति ? तेपामक्रमाणामन्योन्यात्मकतया स्थूलीभावेन ऋमवताश्च 
दीर्वीभावेन नेरन्तयेस्योपपत्तरिति चेत्न्‌ , न ; काटै््यं क्षणभद्गवाद्ज्यापत्तेः, देशदेव्यऽप्यैव- 
यविवत्‌ । एकत्र `चलनादौ सरवैत्र तत्प्रसङ्गात्‌ भचयवतामेव चलनादिः, न भ्रचयस्येति 


चेत्‌ ; न , तेपां प्रचयेकरूपत्वेन रूपान्तराभावात्‌ । भवे वा यत्रैव तेषां चल्नादिस्ततैव 
भ्रचयस्य तद्विकटस्य प्रत्तीतिग्रसङ्गात्‌ । 





== ~~ = = ~ ~~~ = = ~ 


५ सम्न्धे 1 २ परमाणो ! ३ घं"! ४ प्रवयस्य ता०,जा०,अ० 1 ५ -पपत्तिरिति आ० ऽख ०,प० 1 
इ चानदौ जा०, वर, पर | 


१।९५२ | परथमः धत्यश्चप्रस्ताचः २७९. 


तद्धि मा भूवन्‌ तत्परमाणवः तस्लन्तानाश्च, तेपामपि वाद्यवदृप्रतिमासनात्‌ , 
अदधेतं तु संवेद्नमरसिवति चेतत्‌ ; न ; तस्य निरदाणुरूपस्य निपेस्स्यमानस्वात्‌ | नीलादिमेदा- 
धिष्टानसेव तदिति यत्‌ ; किमिदं "तेषां तेनोधिष्ठानम्‌ ? तत्र वर्तनमिति चेत्‌ ; न ; अवयवि- 
वदुत्तिविकस्पादिदोपाजुपद्नात्‌ । तदास्मस्वमिति चत्त ; न , अवथविनोऽपि स्वावयवापेक्षया 
-तत्परसह्नात्‌ । "स एव नास्ति, कपार्न्यतिरेकेणाऽ्रतिभाखनादिति चेत्‌ ; ज्ञानमपि नास्ति 
नीखादिव्यतिरेकणाम्रतिभासनात्‌ । नीखादीनामेकस्वमेव “तदिति चेत्‌ ; अवयन्यपि कपा. 
नामेकत्वमेव किन्न स्यात्‌ ¢ बिरुद्धघमोध्यासादिति चेत्‌ ; नीखादीनां कथम्‌ † अश्चक्यविवेच- 
नस्यादिति चेतत्‌ ; न ; तेनापि तदध्यासस्याप्रतिसेधात्तचिच्रप्रतिभासामावापत्ते | । 

किय्वेदमश्षक्यविवेचनरवम्‌ १ युगपस्विभासनमिति चेत्‌; न; तथापि सेदस्यै. 
वोपपत्ते, यौगपद्यस्य तन्निषएठव्वात्त्‌ । अग्रधरवेद्यस्वमिति चेत्‌ ; तदपि क्तः प्रतिपत्तव्यम्‌ ? 
तदेकत्वादिति चेत ; न ; परस्पसाश्रयात्त्‌-अष्रथग्वेद्यत्वेन (तस्य, ततश्चापृथग्वेखत्वस्य सिद्धेः । 
नीखादिभ्य एवेति चेत्‌; न; तैरपि परस्परस्यापरिल्लाने तदपेश्वस्य तद्धेघत्वस्यापरिज्ञानात्‌ । 
परिज्ञाने तु नार्थनिपेधनम्‌ अर्थस्याप्यन्यतस्तदुपपन्ते; । अत्त एव नाजुमानादपि तत्परिज्ञानम्‌ । 
न चाच्चमानसदेते सम्भवति विरोधात्‌ , अदैतेन तस्य नैरन्तर्यतर चिन्तायां पूचेवदोषाच ! तच्ना- 
प्रथग्वेयत्वमशक्यविवेचनस्वम्‌ ! एकस्वेन प्रतिमासनभित्ति चेत्‌ , न , कपारेष्वपि तद्भावेना- 
वयचिसिद्धेरप्रतिपेधात्त्‌ । तदरेवाद~-"एतरसमानसन्यच्चः इति । एतत्‌ परवित्तस्थम्‌ 
""असेदप्रतिभासखटपमरच््यविवेचनत्वं समानमस्यच्ापि वदिरथवययेष्वपि | 

भवतु समानम्‌ , त्तथापि "'नात्तस्तत्न तत्सिद्धिः, दूरविरङकेशेपु ' तदभावेऽपि भावादिति 
चेत ; तेध्वपि कुतस्तदभावे तद्भावः सनिवेशविक्ञेपादेकाथेकरणात्‌ - तद्रासनाप्रबोधाच्चेति चेत्‌ ; 
न ; संवेदनसेद्रेभ्वपि तव स्व तस्परसङ्गात् | न च "-तत्रैकाथेकरणं नास्त्येव , खरविषाणवद्‌- 
वस्तुत्वापन्तेः । कायैकारणमेदे कथमद्धेतमियपि न सास्म्‌ ; परस्यैव दोषात्‌ । न च ` तद्भेदा 
एवं (सनिवेशनिवन्धनं तसरतिभासनम्‌ः इत्यादि विकर्पानपाङवेन्ति, भेदत्वेन बाद्यभेदाविशे- 
पात्‌ | तदाद-संवि श्संविदोः । असंविद्दणमन्नापि निदशैनाथेम्‌, असंविद इव संविदोऽपि 
मेदा नीलादयो विकल्पान्‌ पयम्शीन्‌ नाऽपाङुयः। कीटान्‌ १ नैरन्तयाचुबन्धिनः 


१५ 


[3 ,, 


सैरन्तर्य सनिवेशविशेषम्‌ उपरुश्चणमिदम्‌-तेनेकाथेकरणादिकमपि अनुबध्नन्ति अनूपस्था- २५ 


पयन्ति एकम्रचिभासनसिति श्चीखान्‌ इति । 


तन्त्वतथिन्नमेकं ° से विज्ञान तत्कथं भवेत्‌ । 
निर्वाधासरतिभासाच्चेद्‌ बाद्योऽप्य्थस्तथेष्यताम्‌ ॥९३६॥ 





१ नीलादिमेदानाम्‌। २ इ्द्वैतसवेदनेन । ३ तदास्मलवप्रसङ्क।त्‌। ९ अवयवी । ८ ज्ञानम्‌! € विरुदधमोष्या- 
सस्य ! ७ अन्यथा-विरुद्धघमीध्या छाभाव । ८ मेदनिष्टस्वात्‌ 1 ९ एकत्वस्य ! १० अभेदप्रतिभासस्दरूप-अआा ०, ०.प०। 
११ सअशक्यविवेचनत्वत्तः अवयवेषु खवयवसिद्धिः । १२ एकावयन्यसावेऽपि । १३ -थकारणात्तद्वासनाप्रतिवोधना- 
०, बे०, प० । १४७ संवेदनमेदेषु । ५५ संवेदनमेदा एव । ९£ -क चेहि-आ०, चर, प०। 


॥ 


मि 


१९० 


९५ 


श्यायवितिश्चयविचरणण [ १।९२ 


3८० 

=-्रमपि अवयवाविष्वग्भागलश्चण एवावयवी सिच्ति 1 च चायं योगस्यामिप्रतः 
उप्वयव्रभिन्र एवं ठत तस्वाभिप्रायात्‌ । तस्य च न सिद्धिः, वदुदूपणस्य तद्वखयत्वादिति चेत्‌ , 
भवतोऽपि वितैकू्पमेव संमेदनं सिति ! न च दत्तवासिप्रेतम्‌ ‹ (अषियागोऽपि बुव 
तमाः प्र वा० २।३.५ ] इवि विरोधात्‌ { यत्तवभिग्रतं निरेवेदनं तन्नायावि सिद्धम्‌ › 
तदुशरतिपततिदूपणस्वाप्रतिश्ेपात्‌ । अथ कदाचिदिष्मपि तंबाभिप्रेतम्‌ , यांगस्याप्यव्चवाचिष्वर्भावः 
किन्नाभित्रेतः स्यात्‌ १ प्रयोजनाभावादिति चेत , न, वहिरथेस्थापनस्येव प्रयोजनत्वात्‌ । 
म्याद्रागानुप्रयेचस्तु भवतोऽपि, `चिव्रेकचित्तवादस्यापि स्याद्वादत्वात्‌ । असुप्रविष्टस्यापि परित्यागा- 
द्दोपो यीगल्यापि, सदविष्वग्भावस्य परित्यारपत्‌ ! दस्परित्यागे न कथ्िदवयवी, प्रकारान्तरस्य 
प्रतिश्रेपादिवि चेत्‌ , चित्रैकचित्तपरित्यागेऽपि न रिश्िष्ि्नानं निभीरातद्रुपस्य भतिधिशरत्वात्‌ । 
ततो न वदहिनीन्तः किश्चिदिति स्बैनेरासम्यम्‌ । । 

न तत्यापि 'निष्प्रमणा सिद्धिरतिप्रसङ्वात्‌ ] प्रमाणञ्च न तच वास्ठवमस्ति तंदियो- 
धात्‌ } अवास्तबमिति चेत्‌ , न ततस्तस्य तत्त्वतो ऽप्रत्तिपत्तेसद्धिषयैयवत्‌ 1- नापि तद्प्रसिपन्नमेव 
प्रमाणम्‌ ; अनभ्युपयसान्‌ | तखत्तिपत्तिश्य न वस्तुभूतासरसाणात्‌ } त्स्यैगासावात्‌ । अवस्तु- 
मूतादिति चेन्‌ ; न, तस्यापि तारभासतिपत्तावनवस्थानात्‌ । 

अपि च, किमिदमवस्तुभूतमित्ति १ अविद्यमानमिति चेत्‌ ; न; तस्याऽङिश्ित्करस्वेन 
परमाणत्वायोयान्‌ ] वियमानव्वेन कर्पनात्तच्वमिति चेत्‌ ; छुत्स्तत्कस्पनम्‌ !? संडतेरित्ति चत्त ; 
न) तस्या अपि मिध्याानञ्यत्तिरेकेणाभावात्‌. , तस्य चोक्तनीत्या निपेधात्त्‌ । संवरतेरपि संचरा 
परिद्स्पनाय्म्‌ अनवस्थादोप्रात्‌ । तन्न सवैनैरास्म्यसपि तत्वम्‌ ; रतत प्रमाणस्याभावात्त्‌ | 
भावेऽपि न तेर्म तस्य परिच्छेदः, प्रत्तिवन्धाधावाप्त्‌ । न हि तन्नैरारू्येन तस्यै तादात्म्यम्‌ ; 
सवयं नेगरम्यपरसङ्गान्‌ \ नापि तदुत्पत्तिः, तरस्य सर्वशचक्वितरैकल्यात्त्‌ ! न च योग्यत्वम्‌ ; तस्य 
ऋाचततेवलान्‌ । न च काय ॒तत्यरिचचछदरूपसुपरन्धम्‌ ; तत्रैव विप्रतिपत्तेः | ततो न तस्य 
परमाणोपपन््वं त्िचारचतुएः प्रवक्तुमरदन्ति ! ये तु वन्ति ते ` विचारविकद्य इलयावेदयत्ि- 


८21 र्‌ र 
हुरथवलायाततमनथेमविष्धल्पक्ाः ! इति 


$ तिपाद २ © 
आः प्रतिपादयन्ति । जिम्‌ १ अने अर्थस्व ज्ञाननेयलक्षणस्याभावम्‌ , 


| अयामवेऽन्यग्रीमादविानान्‌ । कीगम्‌ ! जअ्ैवर्यातम्‌ -अध्यैन तत्वनिरूपणार्थिं 


भिरित्येथ; भमागम › तस्य वटं विपचप्रतिचन्धस्तेनागतम्‌ छं पवद्टायातम्‌ ! ` -कयाहुः 
अदिफत्प्ा $ विदयते विक्रस्पो चिचदितन्य 

ल्पः न चिः कल्पो देतन्यायेन चस्य प्रमाणविपयत्वाभावनिर्मयो येषं 

तं तयो ्म्ताधथागना उत्ति) 


न 


जदयथभि--! °य = # 
४ जकेयषवान-स्ा °च ००) २ -तोयनस्य। ३ वियेङचित्रवा-आ ०,०.१०! निप्प्रमाष्सि-जा०, 
कनः २० ५ मद्नेतत्स््दिरोधात्‌ 1 ९ घवान्तप्रमामान्‌ ¡1 # न्न्यरमा- "० ; ०, प ¡ ८ ग्रमाणिन । ९ नैरा- 


रम्यस्य [ 4* ध्रममम्य । ११ सरवरराल्यस्य ¦ १२ निराचारवि-अ,० „ ०, पर} ९३ ॐ अह । 


१।९३ | प्रथमः परव्यक्षप्रस्ताषः ३८१ 


, ५ # 
एतेन ` सकरूचिकर्पविकरुसंवित्तिमात्रं तवमिस्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तद्ैकस्यस्य नीरस. 
पनिषेधारेमतवे प्रसाणचिपयत्वाखम्भवात्‌ , तस्य तद्ररायातत्ं घुवतामप्यविकतर्पकत्वाविक्ेषात्‌ । 
४ ४५ संवे 
पयुदासमेत्र, तत्‌ पयु दस्तसकरुविकस्पस्य संचेदनस्यैव तद्धैकस्यार्थस्वादिति चेत्‌ ; इदमप्य- 


सद्धत्तम्‌ ; यस्पात्‌- 


विकल्पा यदि चेयेरन्‌ निपेध्येरन्न सर्वथा । ५ 
चिकस्पाश्वे् वेयेरन्निपेभ्येरन्न ते कचित्‌ ॥९३५७॥ 

न द्यंचिज्ञाय तद्रषं तदुधेखेन तान्‌ क्वचित्‌ ! 

तत्नामी नेति निश्चेतुं नियेक्तच्च प्रमु्जनः ॥९३८॥ 

वस्तुत्तस्तदवित्ताबप्यारोपेण प्रवेद्नात्‌ | 

्वंहुधानकवत्तेपां निपेधः सखम्मत्तो यदि ॥ ९३९॥ १० 
तन्न सारं विकस्पादेवासेपस्यावकस्पनात्‌ । 

आरोपात्तस्य क्प ठु भवलयन्योन्यसंश्नयः ।९४०॥ 
अन्यारोपाद्विकस्पश्ेस्सोऽप्यन्यस्मादिकस्पकात्‌ । 

सोऽप्यासोपात्तदन्यस्मादिरस्थं स्यादनबस्थिति; ॥९४९१॥ 

परकरपनया वेस्स्युर्विंकस्पास्तन्न सञ्च तम्‌ । १५ 
आस्मेवरविकर्पे यत्‌ विकस्पविरहाययः ॥९४२॥ 

आरोपात्तद्धिकस्पश्चेन्नेदानीं तन्निषेधनात्‌ । 

तस्मादिकस्पासंवित्तेः तन्निपेध; क्वचिच्कछथम्‌ ।!९४३॥ 

किच्च तद्रेदनं यत्र चिकस्प; पयु दस्यते । 

नीरादिशूपं तच्चेत्स्यात््‌ सविकल्पकमेव तत्‌ ॥९४४॥ छ 
नानाभागस्वभावस्य तस्य स्थूरस्य दशनात्‌ । 

एकानेकविकल्पस्य तचाचरयमवस्थितेः | ९४५॥। 

तद्धिकर्पव्यपेतस्य न तस्यास्ति सवतो गतिः । 

अविवाद्‌; सखसंचिततर्विवादविषयेऽखययात्‌ ।। ९४६॥। 

अन्यतोऽपि न तारृक्षात्तस्याप्यन्येन तादृशात्‌ । १ 
प्रतिपत्तौ यत्तौ दुरं प्रसरत्यनवस्थितिः ॥९४५७॥ 

अतादक्चाच्च तद्ित्तिस्ताच्िकी कस्पितात्कथम्‌ ५ । 

अकर््पिताच्वैच्न्ये्व तदेव स्यादिकस्पकम्‌ 1! ९४ ८।। 





$ सक्र संवि-भा०, ०, पर} रे द्यविज्ञेय-ला०, ष०, प} ३ प्रघानवत्त। % तारश्च 


शा०, ज०, प० 


णो [ १।९२ 
३८२ म्यायविनिश्चयविव 


तच्च सर्वचिकदटपालामभावे दत्तवुद्धयः 1 
वोद्ाः कथमिव ब्रूयुः विरोधापत्तिभीरवः ॥९९४२९।। 


तदेवाह- भअ; इयादि । (नः इत्यतुवतेनीयम्‌ 1 नद्धः योद्धा; । कम्‌ 1 
अनर्थम्‌ अथ्यैत इत्यथः सकरविकर्पासावः तस्मादन्यं विकल्पभावम्‌ । कीदशम्‌ ! 
५ अर्भवरायातम्‌ , अथ्यैमानं निर्विकर्पवेदनमथं; तं वस्यति स्थापयतीति तदरर्वदधिगमः) 
तस्मै तदर्थम्‌ आयातम्‌ 1 करमान्राहुः १ अविकरपकाः विकस्पानाममावं कायन्ति कथयन्ति 
यत्त इदि । तत्मे न सकरुविकृहपातीतमपि तत्त्वम्‌ + प्रमाणग्रणयनवेकस्यात्‌ । 
अस्तु तर्हि चिभ्रममा्रं तत्त्वम्‌ , अन्तवेदहिश्च यथाकत्पनप्रतिपत्तेः, यथाप्रतिभासनश्च 
नाैकत्वादिधननैर्विचाययोगात्त्‌ । तस्मादवि्यमानमेवं खुखनीरादि सवेमवभासते “मायामरी- 
१० चिप्रतिमासवद्सन्पेऽष्यदोषः५ [० वार्तिकाङ० २।२१०] इति वचनादिति कथित्‌ ; 
सोऽपि न चिपश्चिदेव । यस्मात्‌- 


सव्यश्येद्धिश्रमात्मासो सवथा विश्रमः कथम्‌ १ । 
मिथ्या चेत्‌ , सखनीखादि सत्यमेव प्रसज्यते | ९५०] 
यततोऽपि विध्रमक्ञानं वचिचासात्परिकस्प्यते । 

१५ तद्िश्रमे कथं तस्मादन्यविश्रमवेदनम्‌ ? ।\९५१।। 
अन्यथा तत एवान्यसो वि ध्रमकल्पनात्‌ । 
विथ्मेकान्तवादोऽयं नदयेखयेन्त एव ते ।९५२॥। 
तदविध्मपष्ष तु तद्रखास्सर्वविध्मम्‌ 
न प्राज्ञा च्ुवते नू युम॑पकस्पाः परं परे |\९५३॥। 


॥ तदाद-"आहुः" इत्यादि । कम्‌ आहुः १ अनथेस्‌-न चिधतेऽर्थोऽरिमिन्‌ इत्यनर्थो 
विश्रमः तम्‌ । की शम्‌ ! अथेवल्ायातम्‌ + अर्थो विचारः तस्य तत्वतो भावात्‌ अन्यथा 
ततरो विश्रमग्यवस्थादुपपत्तेः, तस्य वरं सामर्थ्य तेनायात्तम्‌ । क आहः १ अविकल्पकाः; 
इति ¡ अवयो मेषाः ‰ईषदसपापा (कस्पप्) अवयः अविक स्पा अकम्पितः त एवाबि- 
कर्पका विध्रमवार्दिन इति । न मयां वन्त्वतो भावनेयत्म्यादिकं कु तथित्तद्रखदागतं परिकर्प्यते 

२९५ यद्यं भसक्षः किन्तु परपयेनुयोगेन -तद्धिपयैय एव निषिध्यते । निषिद्धे च तस्मिन्‌ तदेव 
तत्त्वमवदिष्यत्ते गत्यन्तराभावादिति चेत्‌ , न ; तस्पर्यत्ुयोीद्‌ नर्थान्तननिषेये अतिप्रसद्गात्‌ 1 
अथोदिति चेत्न्‌ , न , तस्यैव तद्वादिनामभावात्‌ | भावे सिद्धं खत एव॒ तस्यार्थबलायात्तस्य 
परिकल्पनं तत्र चायं दोषश्चेति सूक्तम्‌-'आहुः इत्यादि । 


बो 


१ ~विप्रश्ठतिमाक्षवदसस्वमप्य-ता० ^ “प्रतिभावदसच्वेप्यदोष.7“-प्र° वार्िंशृक्० ! र प्रत्तिषु उप 


फान्तग € ४ व्छ्पप 
रभ्यमान. कोष्टकन्तगतः “कल्पप्‌, दति दाब्दं ईषदसमाक्नौ रपपृप्रत्ययस्य सूचक. । २ वदिरर्थादिसद्धाय्‌. । 
छ-गात्तदनथो-सा०, च०, प० । 


१।९४ | भ्रथमः प्रत्यशषप्रस्तावः २.८२ 


इदमेव नेक्तान्तवादिनसुपहसतः सौगतस्य प्रस्युपहासं दयन्‌ छ्याचष्टे- | 
चिच्रं तदेकभिति चेदिदं चिच्रतरं ततः ॥९६॥ इति 


चिच नानरूपं तद्राद्यं चित्रपतद्नादि, एकम्‌ अभिन्नम्‌ इति एवं चेत्‌ यदि 
मन्यते जनः इदम्‌ अनन्तरोक्तं ततथित्रात्‌ अतिशयेन चित्रं चिचततरः चिसमयनीयतरम्‌ । 
तथा हि-यदि नानारूपं चैकं विसोधात्‌ , इत्यसदेव एकत्वम्‌ , तद्धाये च न नानारूपम्‌ , तस्यापि ५ 
परमाणुरूपस्याबुद्धिगोचरस्वादिव्यवन्नेव तादशो बहिरथं इत्ति भवस्येव तद्रादिनासुपदास इति 
भावः } परस्य तन्न प्रव्यपहासमाह~- 
चिच्रं लूल्थमिदं सर्वं वेत्सि चिच्रतमं तत्त । इति 
भचिच्ै नानारूपं बाह्यं मयुरादि। कीडशम्‌ १ इदं. प्रवयक्षवेद्यं सं निरवशेषं वेरिस 
जानासि । कीरशम † शुन्यं नीरूपम्‌ ! इदम्‌" इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । इदं परस्य वचनं १० 
ततश्ित्रतरात््‌ अतिश्येन ित्रं चिन्रतमस्‌  अलुपायस्येव तदभावचेदनस्य प्रतिपादनात्‌ । 
तस्परव्यक्षसेव तत्रोपाय इति चेत्‌, न, तेन तद्स्तिरवस्यैव प्रतिवेदनात्‌ । अत 
एवोक्तम्‌ (इद म्‌” इति । 
सत्यम्‌ , तेन तद्धावस्य वेदनम्‌ , तन्तु तदन्तर्मतस्यैवेति चेत्‌ , न , वदिर्भूतस्ये- 
वाुभवात््‌ ¡ श्रान्तस्तदलुभव इति चेत्‌ ; न , सवेदा तथेव भावात्‌ । न॒ चं तादृशस्य १५ 
विश्रमः , स्वरूपेऽपि प्रस्चात्त्‌ । तन्न प्रत्यक्षं तच्रोपायः । विरोध इति चेत्‌ , न, तस्याप्यप्रति 
पन्नस्याज्पायस्वात्त्‌ । न प्रवयक्षात्तसरतिपत्ति.“ तेनेकंत्वायिष्ठानस्यैव नानाहूपस्योपरमस्भात्‌ । 
न हि 'तव्रेकत्वविकङस्य नानारूपश्य तदधिकस्य यैेकसवस्य प्रस्यवसासनम्‌ , तथा कदाचि- 
दप्यसंवित्तः । तदुक्तम्‌- 
‹८न परयाम्‌; क्चिक्किल्चित्सामान्यं बा खरन्र्णम्‌ ।1* [सिद्धिवि ०प०२]इत्ति। २० 


मा भू्तत॑स्तसतियत्तिविचारादेव तदभ्युपगमात्‌ । तथा ददि-यदि चित्रपत्नादौ 
नीरूपीतादिकमेकं न तर्हि 'नानाः इति कथं चिन्र्वम्‌ ¶ कथच्िदेवेकं न सवेथेत्ति चेतत्‌ , 
तच्रापि येन स्वमावेचैकं येन च नाना तयोर्मेदे , यदेकं तदेकमेव यन्नाना तदपि नानेवेत्ति न 
चिचरमेकम्‌ , यैक चित्रमिति कथमनेकान्तवाद ? तत्रापि कथच्चिदेव भेदाद्यमदोप इति चेतत्‌ , 
न , तन्नापि (तत्रापि इत्यादिम्र्ज्गामिघृत्तेसनवस्थोपनिपाताच्च । न चापयेवसित्तानामेव भेदा- २५ 
येदस्वमावानाम्‌ एकत्र परिकल्पनसुपपन्रं प्रतीतिप्रत्यनीकत्वात्‌ । ततो यदि किन्ित्पयैवसाने 
नानाशटपमेकं न भचत्ति प्रथममपि न भवेदविशेषात्‌ , इति सिद्धस्तस्य त्त्परिहारख्श्रणो 





१ तत्यापर-ता० \ २ चिन्नमिति ना-ञा०, व०, प० | ३ भव्यक्नेण । ४ सर्वदा भवत. ¡ «~ विरोध. 
प्रतिपत्तिः 1 इ -काधिष्ठा-ला०, घर, पर । ७ प्रत्यक्षे ! < “जात्यन्तरं तु पदयामः ततोऽनेकान्तयाघनम्‌'” 


इ्युत्तराधेम्‌ \ ९ भ्रत्यक्षात्‌ 1 


भवि ^ 


प्व 


१० 


६५ 


म 


३८४ न्यायविलिश्चययिवरणे [ १।५.५ 


विसेधः तस्य वहिस्थांमावप्रतिपत्ताचुपायत्वश्च । तेतरम्यानेकनय नर ध चक्य निषि 
परिक्ष्टस्यामतिवेदनादभावोपपत्तेरिति चन्‌ ; न; विचारस्यात्रमागसय सना प्रिरावस्यप्ररिषचः | 

्रामाण्यञ्व न प्रयक्षस्वेन ; ततो चिरोधपरिसानाभाचस्य नि यदिनद्यान्‌ । अन्नुभान- 
सेनेति चेत ; तत्र तर्हि विरोधप्रतिवदधं किञिचदटितनमदरीकत्तव्यम्‌ अन्यथा उदुमान भ्यानुयः । 
तसतिवन्धस्य च न प्रस्यक्चात्परिल्नानम्‌ , तस्य चिसोधारिपयन्त्रत । न च विसा वमत्यनना 
क्स्यविलतिवन्धः शक्यपरिनानः, तन्निष्ठस्य तम्ब सस्ये तत्पगसिनि परिकानोववतत ; । 
विचासदेव तस्यापि परिक्ानं तेन विसेधस्यापि प्रतिषनेग्ति चन; नः; पर्वगन्मात परनि. 
वन्धपरिज्ञानाद्धिचारः, तत्त्च तत्परिनानमिति । विचासन्तरात्तस्परिानमिनि चन , न + तेनापि 
विरोधस्याग्रहणे तदयोगात्‌ । प्रहणे तु प्ररतवरिचास्वेयथ्यम्‌ 1 यनुसान्स्त्रं न विचासन्तमम्य 
तद्धेतोरपि प्रतियन्धपरिन्लानमन्यतो विवासयदिव्यत्यवर॑स्वितो विचारः, म कयं नाम रियत 
पट्टयेत् १ “सयं पतनोद्धरते पतन्तम्‌ [ ] दनि न्यायन 1 तता नातु 
मानस्वेनापि विचारस्य प्रामाण्यम्‌ ! अतो चिकस्पमात्रगेवरदवस्नुयेग्य्भिदुरानमानुर मरना 
रक्तपटानाम्‌ । न चावः क्वचिद्धिरोध्यान्यस्च वा प्रतिपनिः। न चैरुनिकस्पभावयाम्प- 
रावपि तत्स्वभावो, अपि तु चिच्रपतद्रे य प्व नीलादीनां परन्यसमेक्सवभाव; स प नयोगपि 
तस्स्वभावः+ य एव च तेपामन्योन्यं नानास्वभावः स प्व त्यारपि तत्स्वभावः) तम्रैव प्ररि 
खुटज्ञानवपुपि तिरहपद्वत्ता प्रयवभासनात्‌ , तस्छथं तदटवटन्यनेनानवष्धापरिकस्यनमुप- 
पन्नम्‌ 1 तन्न विसेधादप्येकानेकात्मनो चदिभांवस्याभावपरिदानं तन्यवाप्रसिपत्तेः । 

नापि वेयधिकरण्यात्‌ ; तस्यापि विगेधासिद्धावसिद्धेः तन्मूलत्वात्‌ 1 ना्ृभग्दा- 
ाद्परिज्ञाचरक्षणात्‌ , तत्परिनीनस्य प्रव्यक्त एव प्रतिपादनात्‌ } जापि नादु-यसंशयाभ्याम्‌ ; 
कथच्विदसाद्करयेणेव निःसंशय तसप्रतिपतच्तेः । अतो निवौधपरत्तिपत्तितरिपयम्याभावमनुपायमाच - 
क्वाणो भवत्येवातीवोपदासविपय इति युक्तमुक्तम्‌-चिं छृन्यम्‌' इादि । 
_ ततो न यथोक्तं वाद्यमसत्‌ › नापि विध्रममात्रम्‌ , सफलवरिरस्पविक्खं वा, ततरति- 
पेधस्याभिदितस्वात्‌ । नापि संधृततिमात्रम्‌ , स्पष्टप्रतीत्तिविपयस्य तत््वानुपपत्तेः । "तदेवाह 

तस्मान्नेकान्तते ्रान्तिना त्संव्रतिरेच चा ॥९४॥ ऽति | 

उवोधमेतत । व जव्दादलुक्तसपुच्चयः तेन॒ भन सकरचिकप विकडपुः र्स्यवि 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

र) तर्हि सवेकम्यकिसंविनमाजमदेतमिति चेन , तयद वित्रेररूपम , "भचित्रप्रति- 
नं न 1 तमि सक 

स्तयेत्र स्वतस्त्यापरिक्षनिऽपि परतः 


----ू-(-ू-ू-ू3ू3ू3ू3ब3333333333((((((( 


१ सम्बन्धस्य ॥ २ -ज्यवस्थाविचारस्य भा०, व०, प०॥ ३ वद्धानाम्‌ 1 


ॐ -क्ञाने तष्य भ०, यत 
१५ । ५ तद सा०, न०, पर) ६ -क्त समुचीयते तैन सक्छ-स(० › व ०, ए०। ` ` 
गर 
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परित्तानान । तस्यच स्वपरविपयस्वभावद्वयाधारस्या भ्युपगमात्‌ । त्तत्स्वभावदयस्याप्यपरेण 
तदूदवेन तस्याप्यपरेण तेने परितानमियनवस्ानम्‌ इत्यपि बोधं न चित्रैकवादिनः सम्भवति 
तत्रापि प्रसद्नान्‌ ! 
भवतु च्यक परि्तानम्‌ 3 तथापि कथं चित्रस्यैकत्वप्‌ १ कथं नानस्य ? अश्चकय- 

निभरेचनत्वादिति चेन्‌; न ; विरिपि तद्भावस्य निषेदितत्वात्‌ | -अभिन्नयोगक्षेमत्वादित्ति ५ 
चेन. ; किमिद तन्त्राटित्ति ? सदोतत्तिविनाशत्वात , सहोत्पत्तिसंवेदनत्वाद्ेति चेत्‌ ; न ; 
सस्य सन्तानान्तरतामंतसिचारिःतेनागमकसात्‌ । अस्ति हि तेपां तत्वं न चैकत्वभिति | 
तन्यिव न सन्ति अपरिल्तानात्‌ तस्कथं तेषु तचम्‌ १ न हि वेषां प्रयश्रतः परिज्ञानम्‌ ; 
शरोर्वत्ततरापि संववादयभावापततेः । नाप्युमानात्‌ ; दिद्धामावात्‌ | च्याहारादिं शिद्गभिति 
चेत्‌ ; फ़त एतत्‌ ? तस्य संपेदनकार्यस्रेनारमनि प्रतिपततेरिति चेत्‌ , तर्हिं (तस्य संवेदनस्य १० 
चेकमेवे ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ ~ अन्यथा संवेदनस्य व्याहायादिः कार्यम्‌ , तस्य संवेदनं 
कारणप्‌” उति परिक्तानासम्भयात्‌ | भवस्िति चेतत्‌ , न; तस्यापि संवेदनसमयस्य व्याहारादौ 
तत्समयन्य च संवेदने प्रदृतत्यमावात्त्‌ , (तत्कारे भाविनि भूते वा स्वयमभावात्‌ । अतत्काखेन 

च॒ तस्मततिपत्त। भतिप्रसद्ात्‌ 1 न चौभयकार्त्वमेकस्व , क्षणिकत्वात्‌ । भवतु वा “तस्य 

` तररार्यत्वम्‌ , तथापि न गमकत्वम्‌ ; गाढस्वापादौ साध्यामावेऽपि भावात्‌ ! अन्य ए स ९५ 
व्यादारादिः; न च तच्यभिचारात्तद्िलक्षणस्यापि तत्रागमकत्वम्‌ ; गोपारुचटिकाधूमन्यभि- 
चासात्‌ पवतधूमघ्यापि पाचकं प्रयगमक्रस्व पत्तेरिति चेत्‌ , भवत्वेवं तथापि कथं तस्य सर्वत्र 
तरकायेस्वम्‌ ? कचित्तथा दर्जनादि्ति चेत्‌ ; न ; तेन तत्रैव तस्परततिपत्तिसस्भवान्न सर्वन् 
तस्य तत्राऽपचत्तेः । उयात्नि्तानादिति चेत्‌ ; कुतपस्तस्योत्पत्ति; ? कचित्तथा द्नादिति चेत्‌ ; 

न ; ` -शाल्टफस्यापि सर्व॑ "गोमयकार्यत्वपरिज्ञानापत्तेः क्वचित्तथादरशस्याऽविरोषात्‌ । न २० 
चैवम्‌ , "“अन्यत्रान्यतोऽपि तस्योत्पततेः । तज््ञानवतः सर्जञसवापन्ते्च । तस्मादप्रतिपन्नन्यामि- 
कत्वान्न व्याहाररस्तेपामनुमानम्‌ , इत्यनुपरस्भात्‌ म॒ सन्त्येव सन्तानान्तरज्ञाननीति न 
तेरभिन्नयोंगक्षे भव्यस्य च्यभिचार इत्ति चेत्‌ , कोऽयमनुपलस्भो नाम ? उपलन्भनिदृत्ति- 
मात्रमिति चेत्‌ ; न , ततो गगनङुलुमादिव कस्यचिद्प्यप्रतिपन्तेः । अन्योपटम्भ इति चेत्‌ , 
तेनापि कथं भवेततिपत्तिः ९ तद्धिविक्ततया तद्धिषयप्योपलस्भादिति चेत्‌ ; अस्तु तर्हि २५ 
तत्रेव तदभावो न सर्वत्र, अन्यथा प्रयक्षादेव स्वगादिविविक्तभूतलादिविषयात्‌ सर्वत्र ` 








१ ज्ञानघ्य । २ चिन्रन्नानेऽ्पि! ३ "योगः अप्राप्तस्य विषयस्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्ति , षे, तदथेक्रिया- 
उे्टानलश्षणं परिपालनम्‌ 1°-देत्ुबि० टी = प° ३६ । "“अलन्धधसाजुदृत्ति. योग , न्पधमालुरसि क्षेमः ॥**~ 
प्र० चाण स्वद्रु० । ॐ सन्तानान्तरन्नानानाम्‌ । ५ सन्तानान्तरक्ञानानि । £ व्याहारदे । ७ ज्ञानस्यापि 
८ व्प्रादारादिकाठे भाविनि! ९ सवेदनव्मठे भूते \ ९१० व्याहारादेः ! ऽ१ सवेदनकायैत्वम्‌ । १२ यन्न टश्यते 
तत्रैव 1 १३ इन्दीवर न्दस्यापि 1 ३४ "पङ्कात्तामरसं सादाङः उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌. काष्टादर्निरदे फणादपि 
भणिर्गोपित्ततो रोचना, ! इति पुरातनवचनम्‌,' ?~त्‌(० ०! १५ तडागादो । ९१६ पदङ्क(दपि | 


डर, 


श. 


८ 


[4 


१० 


२५ 


५ 


२८६ न्यायविनिश्चयविचरणे 1 [ १।९४ 
स्वर्गायभावप्रतिपत्तेः चा्वाकस्यापि किं त्त्र प्रमाणान्तरपरिकस्पनया ? यत्त॒ इद क्षोभेत- 


“'प्रमाणान्तरसद्ावः प्रतिपेधाच कस्यचित्‌ |“ ] इति । 

कर्थं वा क्वचिदपि वेपामदद्यानां तस्मादभावप्रतिपत्तिः ¶ श्टंयाजुपलम्भस्य॑व 
गमकतवम्‌ः इति स्वमतन्याघातात्‌ । इदमपि भेदवादिन एव मतं नादैततवादिनः तेनाडुपलम्भ- 
मात्रादभावप्रतिपत्तरभ्युपगमादिति चेत्‌ , न , एवं नीङेनान्याकारस्य तेन नीरस्याचुपलम्भात्‌? 
अभावध्रतिपत्तावमिन्नयोगक्षेमत्वस्याश्रयासिद्धिमसन्नात्‌ । नीखेतस्योरन्योन्यमलुपलम्भेऽपि स्वय- 
सुषरम्भान्नामाव इति चेत्‌, न; सन्तानान्तरेष्वपि स्वयसुखस्भस्य भावात्‌ । सीऽपि 
परेणाङुपरभ्यमानो नास्त्येवेति चेत्‌ , न ; नीलेततस्योरपि स्वयञुपरम्भरय परस्पराठुपटम्भे- 
नाभावापत्ते । तन्नायुपरम्भमाच्रादपि तदभावज्ञानम्‌ । 

कथं वा तन्माात््दभावन्ञानल्ञानम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ १ तन्मात्रज्ञनेन तद्भाव- 
ज्ञानस्य तज्ज्ञानेन च तन्मात्रस्याग्रतिपत्तः, तत्कारे तस्याभावात्‌ , उभयसमयत्यापिनश्च 
ज्ञानस्यानभ्युपगमात्‌ । उभयोश्च तश्चिदपरिन्ञाने त॒द्धेतुफरभावस्याश्षक्यपरिक्ञानघ्वात्‌ । 
सत्यम्‌ , न वस्तुतोऽतुपरुम्भस्य तन्ज्ानदेतुत्वम्‌ “अशक्त सवेमूः {प्रि वा २] इत्ति 
वचनात्‌ , संवृत्या वु तद्भ्युपगस्यते “सं्रस्यास्तु यथा तथा? [प्र० वा० २४] इति 
वचनादिति चेत्‌, न, व्यादासदेरपि "तयैव सन्तानान्तरपरिज्ञानदेतुत्वायत्ते; । संयति. 
चङेन तत्परिन्नानमपरिज्ञानसेवेति चेत्‌ , न , तेन' तन्निवेधस्याप्यनिपेधत्वभसद्गात्‌ | 

अपिच; केयं संवृतिनौम १ तन्न हेतुफलभावमध्यारोपयन्‌ कथिन्मिप्याविकल्प 
इति चेत , न › तस्यापि देतुखमसमयस्य॒ तत्के तत्फलसमसमयस्य च हेतौ अपतत, 
उभयसमससयस्य च तस्यानभ्युपरमात्‌ , कथं ततो ऽप्यतुपरम्भस्य तद्धेतुत्वम्‌ १ सस्यम्‌ ; 
न तस्याप्युभयविषयसवं वस्तुतः संवृत्यन्तरेणैव परिकल्पनादिति चेत्‌ ; न ; वेनापि सेत 
तत्फटयोरपरि ज्ञाने बिकरपतद्िषयत्वस्याक्ञक््यासेपणत्वात्‌ । तस्यापि तदन्तरेण तद्विषयत्व- 
परिकर्पनान्न दोष इति चेत्‌ ; न, तत्रापि तेनापि इत्याद्यस्ुवन्धादाचृत्तिमतोऽनवस्धा- 
दोषस्यापत्ते । विचासधिष्ठिता न सम्भवत्येव "संवृतिः $ लोकबुद्ध्ेव कवरमभ्युपगम्यत 
इति चेत्‌ , न सम्यगेतत्‌ , लोकस्यैव सन्तानान्तरस्वभावस्यामावात्‌ । तदयं लोेकमेवानभ्यु- 
पगच्छन्‌ तद्ुल्ला संदरतिमङ्गीकसयेतीति कथमनुन्मत्तप्रज्नः ? 

भवतु वा संडतिः, तथापि तया तदमावज्ञानस्य किमासोपयितव्यम्‌ ? अनुपठस्भ- 


9 “तदुक्तं धभकीर्तिना-प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गत्ते | प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाव्न कस्य- 
चित्‌ ॥' प्र° परी० ध्र ६४। प्ररा० कन्दु प° २५५1 प्राणमय ठे ८] २ "प्रतिषेधसिद्धिरपि 
यथोक्ताया एवानुपलन्य ;-ययोक्ताया खव्यायुपरुन्धिस्तत एव ।*-न्यायचि० + टी° णु० ४३}! परमाणवा० स्वबरु° 
१।५ । १ ४}२ "५ 1 ३ बर 5~अ०, ब ०, पण ! "'अनुपलम्भमानरत्‌ सन्तानान्तरा- 
भावक्चानमभू।दुति ज्ञानम्‌“ -ता० दि० | 9 संवृत्यैव ।।! ५ स्रतिबले ८८ स्तन्न { पर- 
मात. 1 विचायैमाणश्न्यतवे सदिः सेति गीयते ॥*२-प्रन्वा नकन र । र 
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कार्यत्वमिति चेत्त्‌ ; न ; असति तस्मिन्‌ः तदासोपणे तस्य निर्विषयस्वप्रसन्गात्‌ । सत्येवेति 
चेत्‌ ; तदापि किं तस्य प्रयोजनम्‌ ? तदभावप्रतिपत्तिरिति चेतत्‌ ; न; तस्यास्तत्सत्तामाघ्रेणेवं 


भावात्‌ तदभेदात्‌ । तत्र नित्यत्वस्य निषेधः, तस्यं निर्हतुकतवे अवश्यं तस्मसङ्गादिति चेत्‌ ; 
न सस्यगेतदपि, यस्मात- 


नित्यत्वं तत्सभावश्धेन्न कुतश्िश्निषिध्यते । 

सदेव तन्निषेधे हि निषिद्धं स्यादमेदतः ॥ ९५४ 
तद्य॑ ऊाममन्विच्छोमूखच्छेदस्तवागतः । 
नित्यत्वदानिकामस्य ज्ञाने तद्धान्युपस्थिते; ॥ ९५५॥ 
तद्रपं चेदनिस्यरवं नित्यत्वं दैवत्तो ग॑तम्‌ । 

तन्निषेधाय न्यर्थं र्तत्कायेत्वाधिरोपणम्‌ ॥९५६॥ 
आरोपितश्च नित्यर्वं तत्र नास्त्येव निश्चयात्‌ | 
निश्वयात्माज्चमानश्च प्रसिद्धं बोद्धक्षासने ॥ ९५७॥) 
स्वरूपे निश्चयस्तस्य नास्तीत्यपि न युक्तिमत्‌ । 

विना तेनौर्थनि्णींतिर्नेति पूर्वं निरूपणात्‌. ॥ ९५८। 
तदयुक्तस्तदारोषो वैफस्यार्संद्ुतेरयम्‌ । 

दोषो न सौगततस्यास्ति तदुत्तान्ताजुवादिनः । ९५९॥ 
न चासौ संटृतिः श्चक्या निपेद्धु" हेठुसस्भवात्‌ । 
तत्सम्भवोऽपि तद्धेतोस्तदनादिक्रमागतात्‌ ।! ९६ ०॥ 
इति चेदय क्तमेवेदं का्यैकारणतास्थितो । 

सा त॒ नास्ति तवाश्चक्तं स्थे मिलयभिधायिनः” ॥ ९६१॥ 
सं्रती नां प्रवादेऽपि संघत्या * यदि तर्स्थिति; 1 
कथमेवमवस्थानं यतस्तन्निणेयो भवेत्त्‌ ॥९६२॥ 
तस्मादयुक्तमेयेदं कीर्तितं धमेकीतिना । 
८'लिष्पत्तेरपराधीनमपि कायं स्वहेतुना ।६६३॥ 
सम्बध्यते फल्पनया किमकायं कथञ्चन [० वा० २।२६. 
इति कटपनया तत्खम्बन्धस्यैवमसम्मवत्‌ |} ९६४ 


मवतु स्वरूपमेव तस्य “तथाऽऽसेप्यमिति चेतत्‌, न, अडुपकम्भस्य वैकस्यापत्तेः । सं्तित एव 
तत्स्वरूपस्य भावात्‌ । भवस्िति चेत्‌ , न, अनुपलम्भवादिनोऽसाधनाज्ग वादित्वेन चिथदोपनिपा- 


~ ~~~ 


१ सन्तानान्तराभवे । २ सन्त।नान्तराभावग्रतिपत्ति- ! ३ खन्तानान्तरामावसत्तामाच्रेणेव । ४ तदरमाव- 
स्ने \ ५*तदभावज्ञानस्य ! & तदभावकज्ञनमेव 1 ७ यते ला०+ च०)प०॥ ८ अनुष्लम्भकायैत्वाधिसेषणम्‌ 1 
९ स्तरूपनिश्वयेन । १० प्र वाऽ २४} ५१ संवृर्यादि तत. स्थिते जा०्चमप० । १२ सश्रलया। १३ -स्या- 
भावा-भा०, बर, पर 


२० 


१५ 


८५ 


३८८ न्यायचिनिश्रयदिवरणे [ ९।९ 


तात्‌ । कथं वा ततस्तत्वतः सन्तानान्ताभावस्य परिज्ञानम्‌ ? भारोपितस्वरूपस् तात्विक- 
भयोजननिवन्धनल्वाजुपपततेः तोयादिवत्‌ । तद्प्यतात्तिक्ेवेति चेत, न ति तत्त्वतस्तदभवि 
इति कथन्न °तैरमि्योगष्षमतवस्य व्यभिचारः 1 नायं दोपः, ° तेपामप्येकस्वेन पश्चीकरणादिति 
चेत्‌, न, ज्यमभिचारविषयस्य तदयोगात्‌, अन्यथा न किश्चित्पुत्रत्वादिकमपि । व्यभिचारि 
भवेत्‌, प्रापि व्यभिवारविषयस्य पक्षीकरणात्‌ | को वा वियोधो यन्नानास्व एव तेपामभिन्न - 
योगसेमस्ं न धयेत्‌, अद्र्यास्मना तेन साक्षाष्ियोधद्रयस्यापि स्क्त्वेन वचनादेरिवासिद्धे; 1 
नानाल्विरुदधेवैकप्येन तस्यं' ज्याप्तत्वात्‌ पारम्पर्येण तेनापि विरोध इत्ति चेतु; च्व पुनरेक- 
ल्येन चन्यासिः प्रतिपलला १ प्रकृत एव चित्रज्ञान इति चेत्‌ ; तत्र ययेकत्वपरतिपत्तिरनयतः; 
न्य्थमभिन्नयोगक्ेमत्वम्‌, तस्यापि तदर्थव्वातँ तस्याश्नान्यत्त एव भावात्‌ । अत एव॒ तत्मति- 
१० पत्तौ परस्पराश्रय; - निश्चिते नानात्वविसेधे ततस्तस्मतिपततो" तेन तन्याप्तिनिश्चयः) ततन्ध वद्धिः 
सेधनिग्चय इति ! तत्नासिन्नयोगक्षेमत्वं हेतुः, संशयितविपक्षन्यतिरेकत्वात्‌ , तदपि नानात्वेन 
साक्षासरम्पस्या च “वि तेधासिद्धे व्यभिचारनिश्चयाहय, निचितो यत्र व्यभिचारः सन्तानान्त- 
रक्ञानेपु व्यादारादिभेदाद्‌ भि्चतयेच प्रतिपन्नेषु देतुभाचात्‌ । 
यपुनरबरोक्तम्‌-^तद्धेदस्य साकल्येन व्याधिपरिन्नाने तत्परिलानवत; सवज्ञत्वमू , 
९५ देशतस्तत्परिज्ञाने न गमकत्वं ज्यभिचारसम्भवाव्‌) इति ; तदपि न युक्तम्‌ ; असिन्नयोगक्ेम- 
स्वेऽपि तथा प्रसङ्गात्‌ । नाय॑ दोप, तत्र पक्ष एव व्यापिप्रहणादिति चेत्‌ ; न ; व्यादा- 
रादिभेदस्यापि ` तत्रैव तद्रदणात्‌ गमकत्वोपपत्तेः व्यभिचारदोपस्य परिहरणात्‌ | त्नाभिन्नयोग - 
्ेसल्वादेकत्वं संवेदनाकाराणाम्‌ | 
यत्पुन{-अयेद्भरविभासादेव निर्वीधात्‌ तथा" चेत्‌, अथौवयव्रानासप्येकर्त्व त्तदविेष {1 
२० म्रतिपादितन्चेतत्‌-"एतत्खमानमन्यच्र इति 1 तदेच विस्मरणक्ीखानामलुय्रदार्थेमावेद्यः, -- 


¢ 9 
अतश्चाधवलायात्तलनेकार्मप्ररांसमसम्‌ } इति । 


अत्र च्‌ शब्दां भावनायाम्‌ । अतः अस्माच एकान्तविश्रमादेयेदन्यत्‌ ^डन्यच्चः 
इत्यलुत्ेभानस्य विभक्तिपसिणामेन सम्बन्धात्‌ } कि तद्‌ १ अनेकाट्मथदंसनस्‌ , जने- 
कात्मनः अनेकस्वभावस्य च्ानस्येव नाथंस्यानमभ्युपगमात्‌ , प्रां सन प्रतीतिवटेन स्तवनम्‌ । 
२८५ तच्किमू १ अथस्य वाद्यस्य घटादेरवटं खरूपाद्भच्यवनं तस्मै तदर्थम्‌ आयात्तम्‌ आगतम्‌ 
अथेदलायातस्‌ । तथा दि- 
चित्रमेकं यथा ्ानं ्रतीतिवरुततो मतम्‌ । 
मन्यतां तहदर्थोऽपि तत्त एवायुप्वात््‌ | ९६५] 


५५ 


[2 ॥ 





[ गिं 


¶ सन्तानान्वरक्ञानं । २ सघन्तानाक्ञानानामपि। ३ सन्तानान्तर ज्ञानानाम्‌ । ४ सटाचवय्थाप्ररप्परप्रि- 
दारस्थितिलक्षणविरोवद्वयस्यापि। ५ अभिल्लयोगक्षेमत्वस्थ । & नानात्वेनापि ! ७ एव्छव्व प्रतिपच्यर्थत्वात्‌ । < एषटल- 
भ्रतिपत्तो । ९ एद्त्वव्ग्राप्रलाव्‌। १० विरोधसिद्धे अा० ०, प०! ९१ पल एव उ्पा्िद्रहणात्‌ ! १२ एकतवं 
सवेदनाकाराणाम्‌ । 


१।९.द | प्रथमः प्रत्यश्चघस्तावः ३८२ 


न चे्पेकरागादाविव्यादिरपि' बोघवत्‌ } 
एकाचेकस्वभवेऽ्थे विष्रवाय न कल्पते ॥ ९६६॥ 
कल्पते यत्र यौगोक्ते सोऽस्माभिरपि नेष्यते । 

तं दुषयन्नतोऽस्माकं प्रतिदस्तायते भवान्‌ ॥९६५७॥ 
चित्रेकन्ञानवत्तत्र संशयादपि दूषणम्‌ | 

पवन्ते च निब धन्निणैयोररेषभूषिते । ९६८॥ 
अद्रेतघ्रेदनं तस्मादेकानेकार्मकं घ्रुवन्‌ । 

न प्रसुबेहिरथेस्य तादृशः प्रतिपीडने ॥९६९॥ 


मवतु तरिं तदेकमेव न चित्रम्‌ ; 


५“ कि सख्ात्सा चित्रतेकस्यां न स्यात्तस्थां पत्तावपि । 
यदीदं खयमथभ्यो रोचते तन्न के वयस्‌ ॥?' [प्र ०वा०२।२१०] 


इति वचनादिति चेत्‌ , न ; तादृशस्य कदाचिदपि तस्यानुभवात्‌ । अन्ल्ुभाव्यमपि लिद्ञा- 
द्वगस्यत इति चेत्‌ ; न ; तदभ्रततिवेदने तत्कायस्वमावतया कस्यचिद्पि परिज्ञनायोगांत्‌ , 
अतत्कायैस्वभावस्य लिद्गत्वानम्युपगमात््‌ । सखुगतसन्निधानात्तदवगम्यत्त इत्ति चेत्‌ ; न; 
अद्धैतवादे सुगतस्यैवाभावात्‌ । भवेऽप्युत्तरमाद्‌- 

न क्तायत्ते न अानाति न च किथ्वन भाषते ॥९५॥ 

चुद्धः इद्धः प्रधन्तेति तत्करेषां सुभाषितम्‌ । इति । 

वृद्धः सगतो न्‌ जायते न॒ विनेय; प्रतीयत्ते तस्य बुद्धिरूपतयाऽनन्यकेद्यत्नात्‌ 

“तस्या नानुभषोऽपरर?? [प्र० वा० २।३२७] इति वचनात्‌ । अपयसुभवभावे वा तद्- 
तोऽपि सर्वद्ित्वं सकरूविषघयाकारगमस्य सेन परिज्ञानात्‌ । तस्याप्यपरान्ुभवभावे तदतोऽपि 
स्वेदक्षितवम्‌ । तत्राप्येवमिति सर्वस्यापि वुद्धमलुभवतो विनेयवगेस्य तद्ुभवायिष्ठानस्यापि 
सर्वद्र्ित्वान्न फिच्िद्‌ बुद्धेन  बुद्धवदेव तस्थापि स्वत एव 'तच्वपरिज्ञानात्‌ । तन्न तस्यापर- 
स्मादनुभवास्परिन्ञानम्‌ ! अलुमानादिति चेत्‌ , न , ततोऽपि तस्य स्वरूपप्रतिवेदने पूवेवदो- 
पात्‌ , अन्यथा "तदवैवर्प्यातव्‌ । समासोपन्यवच्छेदान्न तदधेयथ्यैभिति चेत्‌ , कि तव्यचच्छेदेन १ 





१ न्यायविण० इलो० ९१ । २ -यादोषद्ष्णे सा०+ चण, पण] ३ ननु यदि खा चिता चुद्धवे- 
कस्यां स्थात्‌ तया च चिन्रमेक्तं द्रव्यं ग्यवस्धाप्येत तदा किं दूषण स्यात्‌ ? जाद-न स्यात्तस्या मतावपि। 
न्‌ केवल द्रव्ये तस्या मतावप्येकस्या न स्याचित्रता । अआ{क(रनानारू लन्नणत्वाद्ध दस्य । नानात्वेऽपि चित्रता 
कथम्‌ 2 अनेकपुरुषप्रतीतिवत्‌ 1 कथ तर्हि श्रतीतिरिव्याद-यदीदं स्वयमथाना रोच्ते तत्र के वयम्‌ । यदीदम. 
तादरूप्येऽपि ताद्रव्यप्रथनम्थाना भासमानाना नीखादौना स्वयमपरप्ररणया रोचते तत्र तथाप्रनिमनि के 
वयमसदहमाना अपि निपेद्धम्‌ ? यत्रस्व॒ च प्रतिभासते चेति न्पक्तमारीक्यम्‌ 1" -प्र घा० मत चृचि० २।२१०॥1 
४ तेर्परि~अ{०, ब ०, प०। ५ अचुमानवैयथ्यौत्‌ । 
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सत्यपि तस्मिन्‌ तर्स्वरूपस्याभ्रतिवेदनात्‌ । प्रतिवेदने तु सिद्धं तद्टतोऽपि सवेदश्चितवं सकटा- 
थाकारमतिवद्धस्य बुद्धस्वरूपस्य तेन प्रयवलोकनात्त्‌ । तदटुक्तम्‌- 


““समारोपव्यवच्छेदात्तत्वसिद्धिमनिच्छताम्‌ । 
अनुमानमनर्थं स्यादन्यथा सकलग्रहः ॥' | 1 इति ) 
तचश्च तदवस्थं पूववदु दधवैयथ्येम्‌ , ततो न कुतश्िदपि तस्य परिज्ञा नमित्युपपश्नमिदं 
शुद्धो न ज्ञायते इति । 
तदनेन खुगतसन्निधानात्तत््वक्ञानमिति भरत्यक्तम्‌ ; सुगतस्यापरिक्ताने तरसन्निधानस्यापि 
दुष्परिक्ञानत्वात्‌। अपरिक्षातमेव तत्त्‌ तत्परिज्ञौनस्य निबन्धनम्‌ वष्ुरादिवद्रपादिपरिक्नानस्येति 
चेत्‌ ›, भवेदेवं यदि रूपादिज्ञ(नवत्‌ निरंशबेदनविपय॑ *किचिद्िन्ञानं चिगप्रतिपत्तिमलोपटे- 
पविकखेन प्रज्ञाप्रकाशेनोपदर्शितं भवेत्त्‌ । न चैवम्‌ , सर्वदा ग्राह्यादिसेदमलाधिष्ठानस्यैष तस्य 
परिक्ञानाचलोकनात्‌ । धरतिपादितं चेतत्‌ प्रक -श््रतिसंहारदेटखाया न संवेदन मन्यथाः 
इति । तदनेन तत्त्वज्ञानात्तत्सनिधानपरिज्ञानं व्युक्तम्‌ ; उक्तनीत्या तन्तरनानस्यैवाप्रतिपत्तेः । 
तन्न तरसन्िधाचात्तदवगतिः । 
तद्धचनाद्‌ “अद्वयं यानयुत्तमम्‌?' [ |] इत्यादेस्तद्वगततिरित्यप्ययक्तम्‌ ; 
ˆ तद्परिक्ञाने तद्रचनस्याप्यक्षक््यपरि ज्ञानत्वात्‌ । कर्थं वा तस्यैव वचनं प्रमाणं न र्थ्या- 
पुरुपादेरपि ९ तस्यैव परि्ुद्धनानत्वादिति चेत्‌, न, स्वरूपापेक्षया रथ्यापुरुषादेरपि 
त्वात्‌ | न सकर्विपयापेश्षयेति चेत्‌ ; न , बुद्धेऽपि तदभावात्‌ ! न हि तस्यापि 
सवेत्र परिशुदधक्ञानं समकालभाविन्यभावात्‌ , भ्तस्याकारणतयेन तदविषयत्वान्‌ । तदपि कार. 
णमेव घ्विनाभावादिति चेर्‌ , न, तस्यापि विषयत्वे 'नातोऽथेः खधिया सह्‌? 
[भर°वा०२।२४६] इयस्य विरोधात्‌ । भवदपि तस्य स्ार्थन्नानं निराकारं चेत्‌, न ^तस्यैक- 
स्वभावस्य देशकारस्रभावभिन्नानेकवस्तुविषयत्वम्‌ एकस्वभावक्ञानविपयतेन सवेस्याप्येकत्वापन्ते;, 
अन्यथैकस्वभावदेतुकत्वेऽपि कायोभेद्श्रसद्गामावात्‌ न नित्ये नानाकार्यविरोधः स्यात्‌ । 
अनेकस्वभावमेव भवतु वदिति चैत्‌ , कथं तदेकम्‌ , प्रतिस्वभावं विरद्धधर्माध्यासेन मेदोपनि- 
पातात्‌ १ अन्यथा क्रमेणापि तदेकमेवानेकस्वभावं प्ाप्तुयात्‌ । शक्यविवेचनतवान्नेत्ि चे ; 
किमिदं विवेचनं यच्छक्यमुच्यते १ काठछृवस्तत्स्वभावानां क्रम इति चेत्‌ ; न ; भ्यगषद्पि 
देशक्ृतस्य “तस्य भावात्‌ । ततो नान्ताय मेदः, तेषामभेदस्यापि प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; 
न ; काछ्भिन्नानामप्यमेदाज्ुगमस्यावरोकनात्‌ । मिथ्यैव तेषां भसैदचुगमो विकल्पोपनीतत्वादि- 
सपि नोत्तरम्‌ ; देश्षभिन्नानां ्वंदलुगमस्यापि [विकस्पो पनीतत्वात्‌ ----- न ` पतयापि [विकस्ोपनीतत्ा्‌ › स्रसयविपयला्ेति स्पष्टप्रययविषयत्वाननेति 
 -सतत्वा~भा ०व ० । २ सगरतसननिषानस्‌ । ३ -क्ञाननिग-ज7० , घ०, प° । ४ किञ्चिज्ज्ञानं भा०, 


अ*,१०] ५ ए०२९७ पं०२२! ६ सुगताषस्ाने । ७ समकालमाविनोऽथेस्य । ८ खगतन्ञानस्य ¦ ९ कमयुरष~ 
भा०, षर, प} १० क्रमस्य} ११ देरारतकमात्‌ । १२ भमेदाुगम- 1 १३ अभेदानुगमस्यापि । 


१।९६ ] परयमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९.१ 


चेत्‌ ; अस्ति कालमिन्नानामपि)] स्पष्टमत्ययविपयत्वम्‌ । निरूपयिष्यते च तत्‌ । अनेन एकान्त- 
मेदभरतिनेदनं वियेचनमिति भर्युक्तप ; प्रत्यक्षतस्तदभावात्‌ ] अदुमानस्य च ततपूवेकतया तत्रा- 
प्रृते: | नापि सन्तानान्तरं प्रति नयनं विवेचनम्‌ ; तस्याप्रतीतेः अनभ्युपगमाच्च 1 नाप्यन्य- 
से्यत्वम्‌ ; युगपद्धाविनामिव कऋमभरुबामपि तेषां परेण प्रयक्षेणाम्र्रणात्‌ । अचुमानेन भ्रहणस्य 
चोभयत्राविरोपात्‌ । ततो भवत्येव क्रमवत्तामपि तेषाममेदः ; तद्धेदस्यामदप्रस्यनीकत्वाभाव- ५ 
त्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌ ॥ 
'“अन्तर्दिुखाधादि संविदं न भिनत्ति चेत्‌ । 
अक्रमं न क्र माधीनं भिन्यादेव सुखादिकम्‌ 1” [सिद्धिवि °प्र ० परि ०] इति । 
न चैदसुचितं भवताम्‌ ; वुद्धस्यैकान्ततः प्रतिसमयभङ्कुरत्वेन तदात्मघ्वलिपपन्तेः । तन्न 
तञहानस्य क्रमवदक्रमेणाप्यनेकस्वभावस्वमिति न तेन तस्याक्षेपवेदिस्वं निराकारेण । १० 
नापि साकारेण ; त्याप्याकारार्षैकमात्रविपयस्वेनान्यत्राप्रृततेः | सवेमपि रतत्राका- 
रा्पकमेवेति चेत्‌ ; उच्यते-पूर्वापरसमयभाविनो ` भोवा नीसादिरूपभिव कारकममप्यास्म 
नो यदि न तत्र समर्षयन्ति कथं तस्य तद्धिपयत्वं यतस्तेनाशेषज्ञत्वं बुद्धस्य ¶ कर्थं वा क्वचिदु 
पायोरेयभावस्य परिक्ञानम्‌ ? तस्य कालक्रमारिद्भि त्वेन तद्नववोधे दुरवोधत्वात्‌ । योगपध्ा- 
लिद्ि वसवे तु वेद्धाच एव त भवेत्‌ कस्यचिद्निष्पन्नस्यातुपायत्वात्‌ ; निष्यन्नस्यापि पुनरलुपयो- १५ 
गात्‌ , स्वनिष्पत्तिसमय र्वोपेयस्यापि निष्पत्तेः | भव्यिचारादुपायत्वं न निष्पादकतवादिति 
चेत्‌ ; छृतस्तर्हि तननिष्पतति; ‰ न कुतशिदिति चेत्‌ ; न ; "नित्यसन्त्वादिभ्रसङ्नात्‌. । अन्यत 
दति चेत्‌, न; तस्यवोपायत्वापत्तेः , न प्रकृतस्य । मवसिविति चेत्‌ ; न, तस्याप्युपेयसमसम- 
यत्वे पूर्वदोपात्त्‌ । पुनरन्यतस्तन्निष्पत्तिकल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌" । तद्धिन्नसमयस्वे ठु सिद्धः 
काटक्रमाटिद्चि तस्तद्धावः । स च न बुद्धज्ञानस्य विषयः अनर्पिताकारस्वादिति कथं तस्थ 2० 
प्रामाण्यम्‌ ? यत इदं सूक्तं भवेत्‌- 
('हेयोपादेयतच्वस्यं साम्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्ठो न तु सर्वस्य वेदकः ॥* [भ बा° १।३४] इति । 
"तमपि ते तत्र समर्पयन्ति पूवौपरमावेनैव तदर्िताकाराणां चुदधबेदने '"उयवस्थाना- 
दिति घेत्‌ ष उच्यते~- २२५ 
प्रयाकारं यदि जानं तत्रैकान्तेन भियते । 
्रतयर्थनियतरयेन कथं सवाथ चिद्भवेत्‌ ॥९७०॥ 
१ प्रस्यपपूर्वंकतया ॥ २ कमभावेऽपि प० । कमभान्यपि भा०१ च । र अक्रमं ते कमादीना भा०.व०, 
प० । 9 बुद्धज्ञाने 1 ५ भावान्नीलादि-भा०, च०, प० । ६ दाककमस्य जा०१,५०, प० । ७ उपायीपेयमाव । ' 


८ एवोपाय-घा०,य ०,प० । ९ नित्यं स्वाभा ००घ००प० ॥ ^“निव्य॑ स्ट्वमसटं ना टेतोश्न्यानपेक्षणात्‌ ।*~-भ्र° 
कार ३।३४ } १० -स्थानं तद्धि-घा०भ०भप० । ११ काङक्रममवि भावाः! १२ व्यवस्थापना-रारज्ब०ऽपण० । 
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तद्‌कारक्रमस्यापि परेण प्रतिवेदनम्‌ । 
तदुकारेण तत्रापि तच््रमस्यान्यतो गतत ॥ ९७ १॥। 
अनवस्थानदी पः स्यात्तन्नेकान्तेन तद्धिदा 1 
प्रयाकारे कथश्चिच्वेदनेकान्तः प्रश्चस्यताम्‌ ॥ ९७२॥। 
आत्मानमेव जानानः कमाऽनेकान्तगो चसम्‌ । 
` बुद्धः कथं ततो ब्रूयादेकान्तक्षणिकं जगत्‌ ॥९७३॥। 
तदन्नेयस्य मिथ्यात्वे मिथ्येव स्यात्तथागत्तः । 
मिथ्या च सवेवेदी च प्रमाणन्वेतति साहसम्‌ ॥ ९५७४] 
तन्न काड्क्रनज्ञानं तस्य स्याद्वाद्विदहिपः | 
सोपायोपेयविज्ञानं नासि तस्य तदत्यये | ९५७५॥। 


तदाद्‌-न जानाति न वेत्ति बुद्धः किम्‌ १ किञ्चन ॐपेयादि इति तत्त्वम्‌ । भवतु 
तस्याज्ञेयत्वं तत्त्वापरिज्ञानल्व तथापि शद्ध इति चेन्‌ ; ञआद-द्ुद्ध्‌; निमेकः] कः ! वुष्ः। 
इति एवम्‌ › तत्‌ क मायातवचनम्‌ , केषाम्‌ ! एष बोद्धानाप्‌ । "किः इयरचिष्योतने } 
स माषितम्‌ अरुचियोतनाद्‌ दुभौषितमिति यावत्त 1 तथा हि-अपरिज्ञात्े त स्मिन्‌ कथं 
तचछुद्धेः परिज्ञानम्‌ ¶ कथं वा तत्वापरिज्ञानमखराबखितरय शद्ध; सम्भोऽपि यतस्तद्धवर्नमेतेषां 
सुभापितं मवेत्‌ ? 
भवतु वा परि्चुदधो बुद्धस्तथापि कथं तस्य चचनप्‌ ९ कथञ्च न स्यात्‌ ‹ कारणाभावात्‌ 
तस्यं हि कारणं विकरपः, ^विकल्पथोनयः शब्दाः? = । ] इत्यभिधानार्तः। न चासतः 
धस्य, विधूतकस्पनाजार्त्वात्त । तद्भावेऽपि, तत्करतास्संस्कार वनमिति चेत्‌ न, तस्यापि 
विकल्पत्वे तच्रसम्भवात्‌ | अविकल्पत्वे तदुमयस्वमावधिकटत्व च "ततो वचनस्याुत्पत्तेः, 
अन्यथा विकल्पयोचित्वनियमन्यावातात्‌] चिकस्पादेव विरापनान्तात्तसयग वचनमिति चेत्‌ 
न, तस्यः - हेतुत्वे सन्तानान्तरासिद्धेः 1 'उयाहारादेस्तस्सिद्धिरिति त्‌, न, तस्यापि चिशाप- 
ऋान्तबुद्धिप्रभवत्वश्कायां वत्स्तत्परिज्ञानायोगात्‌ } तथा चन चावाकस्येव बौद्धस्यापि शरार्थ 
चलप्रणयनम्‌ । उुद्धिरचुसन्धानवत्येव व्याहारादिकं जनयति आत्मनि तथेव द्रनान्न चिराप- 
कान्तेति चेतत्‌ ; विकर्पोऽपि तथाविध एव वचनङधरपाद्यति, अस्मदाद्यौ तथा दुक्षनान्न चिराप- 
कान्त इति किन्नेष्यते १ स्वापादौ विकल्पविकटस्यापि चचनस्योपरम्भादिति चेत्न , न, तदाः 


१ कमेनेका- मा०, ब०, प०। २ उपायादिकःत्वं जा०, घ०, पर । ३ तच्द्ुद्धिप-भ।(०, ब ०. पए० | 
ॐ -नपेष-आ०, च १ प० । ५ वचनस्य । £ 'विक्ृत्पाः रज्दयोनयः । तेषामन्योन्यसम्बन्धो त | प्रब्दः 
स्वञन्त्यमी ||” इति रोपायः , दर्टग्यम्‌-न्यायङ्कमु ° प° ५३७ टि० ७ ७ विदत 1 ८ छुद्ध ॥ आ० | 
=०, प० । ९ विकल्पाभावेष्पि। १० चेत्‌ त~-मा०, च० ४ प । ११ सस्छ्ारात्‌ ! १९ त 
भ्नन्तत्य 1 १४ व्ग्रादरदेम्तदिति जा०, व०, पच | १९५ परायला-मा०, च०, प! १६ स्वापादौ । 
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बुदधिविकरुस्यापि व्यापारादेः प्रत्तिपत्ते! । ततश्चिरापक्रान्ताद्िज्ञानाव्यापारादिवत्‌' न चिकस्पादपि 
वचनमिति न ऊुतश्िदपि बुद्धस्य वचनम्‌ । तदाद--न च चैव किञ्चन किमपि उपायोपेयतन्त्वं 
भाषते कथयति वृद्ध इति ! य्यपि नाम स्वसुखेन न च किञ्चन भाषते वुदधस्तथापि 
प्रवछच `-ऊुड्यादिभ्योऽपि तसप्रभावोपजनितस्य तच्वोपदेश्चस्य तद्रवनत्वादित्ति चत्‌ ; 
कथं तेषौमप्यिकस्पत्वे वचनम्‌. ? विकल्पयोनित्वनियमन्याघातात्‌ । अस्मदादिवचनस्यैव 


तन्नियमो न बुद्धवचनस्येति चेत्‌, किमिदानीं कुड्यादिभ्यस्तस्कस्पनया बुद्धादेव तदुपपत्ते; ? 
तथा च दुग्योहतमेतत्‌- 


“भ्ये कल्पयन्ति कवयः सुगतस्य षाच- 
स्ते कल्पनापपि युनेः परिकल्पयन्ति । | ] इति ; 


वाचां कटपनाव्यापिवेकल्यात्‌ । 


भवतु विकस्पर्वमेव कुञ्यादीनामिति चेतत्‌, किमिदानीं "तत्र बुद्धप्रभावेन ? स्वयं 
“वचिकस्पत्वादेव तेषां वचनोपपत्ते! । तद्धिकल्पत्वं तत्मभावादितति चेत्‌ , न, स्तस्य तदडुपादा- 
नत्वे तेषां बुदधेकसम्तानत्मेन बुद्ध्यैव विकल्पकलव्वप्रसङ्गात्‌ । तत्सहकारित्ये तु तत 
किञुपादानम्‌ † इड्यादिकमेवेति चेत्‌ , न , तस्याचेतनत्वे -ततत्वायोगात्‌ शरीरवत्‌ प्रागपि 
विक्रस्पस्वेन वचेतनमेव `"तदित्ति चेतत्‌, न , त्थाप्रतीव्यभावात््‌ ) चिकस्पाचच विकत्पे कि 
चा तत्सहकारिस्वेनास्मदादिविकरपवत्‌ । ` तन्त्वविषयत्वं तस्य" ततः इति चेत्‌; न 
तर्हिं तदप्रमाणम्‌ । प्रमाणच्च न प्रत्यक्षम्‌ , विकर्पत्वात््‌ | नाद्ुमानम्‌, अल्िद्वज- 
स्वादित्यन्यदेव प्रमाणमनिषएं भवेत्‌ । कथं वा छकुड्यादिविकरपचद्विनेयविकत्पस्यैव "ततस्त. 
न्वविषयत्वं न भेत्‌ ? एवं हि पारम्पये परिहतं भवति-छुख्यादिविकर्पस्य ततस्तन्त्वविप- 
यरम्‌ , ततो वचनम्‌ , ततश्च विनेयानां तत्त्वज्ञानम्‌ इति । एवम्भूतस्तस्य “ प्रभाव एव 


नास्तीति चेत्‌ , कथं चिन्तामणिकर्पत्वम्‌ ? यत्त इदं सुभाषितम्‌ 
“विन्तार तोपपानो जगत्ति विजयते विश्वरूपोऽप्यरूपः॥ †[ [इति; 
चिन्तितप्रकारप्रदालसखमर्थग्रभावे स्येव चिन्तास्न्ोपमत्वोपपत्तेः । ततो च कुञ्या- 
दिभ्योऽपि तस्प्रभावात्तत्वव चनमिति न तत्तोऽपि तस्य चक्तत्वम्‌ ] ततस्तद्धापणं परस्य दुभांपणमेव । 
तदाह "¶्रवत्््ा" इयादि । व्यारूयातमेतत्‌ । 





१ -चन्लिर्विक-सा०, ब०, परर 1 २ छम्भारावेधतस्तस्य पुमश्चिन्तामणेरिव ।! निस्सर्ति ययाद्चमं 
कुञ्यादिभ्योऽपि देशना. ।\-तस्वसं० रसखो० ३६०८ ! ३ कुख्यादीना विकस्परदित्तस्वे । ४ इयादी। 
५ विकत्पादेव ०, यव०, प०। ६ कुञ्यादीना विकूरत्वम्‌ 1 ७ बुद्रस्य दयुःस्यादिकिच्छन्मषादानल्े। £ 
कुटयादीनाम्‌ । ९ विकृल्पोपष्दानत्वायोयात्त्‌ 1 १० कुद्यादि । ११ तत्सर्ववि-जा०, य०, प० 1 ५२ विकन्पन्य) 
९३ बुद्धषद करत्वेन । १४ वुद्धसट कारतः 1 १५ वुदस्य । 

८९ 


१० 


१५ 


२९ 


९८५ 


(4८, 


८५ 


॥ 1 


न्यायविनिश्चयविवरणे । १।९७ 
२३९४ 


तन्न बुद्धवचनादपि निरंशस्य संविदद्ययस्य प्रतिपत्तियैवः सत्वम्‌ । सतोऽपि भूतभवद्- 
उयानं यद्यन्यतमेन काठेनावच्छेदः , काखान्तरं तत्तवश्यं भवेत्‌ ! त्था कायेख्यापि कस्य- 
चिद्माये व्योमक्घघुमादिवदवस्तुत्वम्‌ । भावे त्वद्वेतन्यापत्तिः । 
सैष दोषः; , कार्स्यैवापरस्याभवात्‌ ; असता च तस्यावच्छेदाुपपत्तेः | नच 
कायाभावादसत्त्वम्‌ , कार्येण सत्वन्याप्तेरभावातत्‌ । भावे कार्यसयसमयमेव कारणं स्यान्न 
र्व का्यैस्याभावत्‌ । तादशस्य च न तत्कारणत्वम्‌ अपि तु तदेककारणप्रभवत्वमेव 1 
तत्कारणस्यापि कायैव्याप्रसत्ताकव्वे कार्य्॑मसमयस्वेन तदेककारणभ्रभवस्वम्‌ › तस्कारणेऽपि 
तथा चिन्वायामसम्माव्येब तत्कमोः भवेत्‌। तथा कार्यक्रमोऽपि, कायेस्यापि का्यान्तरेण सत्व 
व्याप्तौ तरसमसमयस्वस्यावदयस्भावात््‌ । तत्सम्भवमिच्छता च न का्येन्याप्तं कस्यचित्सत्त्वम- 
भ्युपगन्तन्यसिति न का्यामावार्चदद्वयस्याभावः ! एतदेवाह ~ 


न जातं च मवत्येव च च किथित्करोति सत्त ॥ ९६ ॥ इति । 
अत्रैवकारो भिन्नक्रमो नकासभ्यां पयो द्रष्टव्यः । मैव जातं चैव भवति इति 

“चिन तदेकम्‌? इत्ति ततः "तदेकम्‌ इति च अचुवर्तेयितव्यम्‌ । तदयमथेः-तत्‌ 
संवेदनम्‌ एकम्‌ अयं जैव जातं चैवोतन्नम्‌ , अनेन न्तस्यातीतत्वं प्रतििघ्तम्‌ । नेव 
भवति रैव निष्पद्यते अनेनापि वत्तैमानत्वम्‌ । नैव भविष्यति इत्यपि भावित्व- 
ग्रतिष्षेपाय द्र्टव्यम्‌-उक्तस्यो पलक्षणत्वाद््‌ । उपपद्येत च त्ातीत्तत्वादिप्रतिष्षेपः काल. 
स्येव निचन्धलस्याभावात््‌ ! न॒ च नेव किञ्ित्सजादीयसन्यट्ा कार्य करोति जनयति 
तथापि खत्‌ कायण सत्तवव्यापतेरभावात्‌ । `ेतुद्यं चैतत्‌ र्परस्याभिम्रायगतम्‌ 1 अच्र पूर्वपक्ष 
योतनं "चेत्‌" इति व्रटन्यम्‌ । उत्तरमाह- 

तीक्ष्णं रौद्धोवनेः श्चङ्धभिति क्लिन्न पकस्प्यते ? इति , 
खचोधमेच 1 तात्पयेमन्न- 


निरं चेत्तददेतं सुक्तोपाधि कुतश्चन } 
प्रनाणदुपरुभ्येत शोभेतेवं भवदचः ॥९७६॥ 
भमाणं तु न तत्रासति प्रत्यक्षादीति भाषितम्‌ । 
केवरं करपनेव स्यात्तदस्तित्वे निबन्धनम्‌ | ९७७।] 
न च "तद्वास्तवं युक्तमन्यथा तचिवन्धनम्‌ । 

॥ चिपाणसपि किन्न स्यान्निशितं बुद्धमस्तके ॥ ९७८॥। 





न 

१ भला, च०, प० । २ कार्यसमकालवर्विन. 1 ३ कारणक्रम 1 ४ -त्दूद्य-भा०, ब, 
प० } ५ खकात्‌ । ६ तस्यापि तत्तवं आ०, व०, प०} ७ “लोके अदियमानं टेघुद्ययं खथसुच्यत हइत्याशच- 
यामा ”-ता ० टि० । ८ श्लोगतस्यः-ता० दि० । ९ -तसुक्तो र 


नि र ~-आ०.ब०जप० | १० तन आा०.चम०, पर 1 
११ ““कून्पनानिवन शमदेतम्‌?-ता० टि० 1 2 9 


१।९८ | प्रथमः प्रत्यक्प्रस्तावः २९५ 


अद्ये नास्ति बुद्धोऽपि यत्र ङ्गस्य कल्पनम्‌ । 

इति चेतकस्पना तस्य किन्न सत्त्वाय कल्पते ॥९७९॥। 

तददढयञ्च बुद्धश्च तच्छरद्धं चेति तत्त्वतः । 

त्रितयस्याप्यवस्थाने न मेदस्तात््विकः कथम्‌ ॥९८०॥ 

तस्मार्करिपतमद्वेतसवस्त्वेव यथोदितम्‌ | ५ 
तदवष्टम्भतस्तन्न बहिरथेनिषेधनम्‌ ॥९८१॥ इति । 


तस्मादेकव्यक्तिकमनेकल्यक्तिकं वा चिचमेव संवेदनमलुभन्तव्यम्‌ | तच वहिरर्थमपि 
तादृशं प्रत्यवस्थापपति एकसागादौो सवेरागादै! सखाश्षस्वादेश्च दोषस्य तंदतदाकारवश्च बहिर 
तदवयवेषु चामरवरततेः। यच्र तु प्रवृत्तिर्योगकस्पिते अवयविनि तदवयवेषु च तत्रारमाक॑मभिरतिरेव, 
ततोऽत्र त्पत्या [न] काचिद्प्यस्माकं परिग्छानिः । यदेवं कुतस्तत्र तदोषस्य "एतरसमान- १० 
मन्यच्नः इत्यादिना समाधानम्‌ १ आहितविपयस्याभ्युपगमनीयत्वादिति चेत्‌, न दीदृशम्‌ 
अकलङ्कुदेवस्य चेष्टितं ्यदयमन्यायेनापि दोषेण परपक्षं प्रतिष्िपतीति । ततो युक्तं विज्ञानवद्र्थ- 


स्यापि प्रतीत्तिबखादवस्थापनम्‌ । 
इदानीं बक्तज्यशोषं दशोयित्वा परिहत्त माद- 


एकेन चरिताधेत्वात्तचाऽविप्रतिपत्तितः ॥ ९७ ॥ १५ 
अलमर्थेन चेन्नेवमतिरूढाज्वादतः । इति । 


अददं प्यापम्‌ अर्थेन घटादिना प्रयोजनाभावात्‌ । उदकाहसर्णादिकमतस्ति तस्य प्रयो- 
जनमिति चेत्‌ , कतस्तदस्तित्वम्‌ ९ प्रतिमासाच्चेत्त्‌ , प्रतिभासरूपमेव तर्हि तत्‌ व्यतिरिक्तस्य 
तदयोगात्‌} तच्च वदरपादेव चटादेरिति किंतत्रार्थस्य कारणत्वेन १ तदाह-एकेन नानाकारसाधार- 
णेन ज्ञानेन नार्थन तस्य "अम्‌" इर्ति पय दासात्‌। चरितो निप्पादितोऽथैः प्रयोजनं यस्य २० 
तस्य भावात्त चरिताथैत्वात्‌ अर्थस्य । "एकेन ` इत्यपेक्षायासपि चरितशाव्द्स्य 'दृतति्गमकस्वात्‌ । 
तर्हि ज्ञानेनाप्यखम्‌ अन्येन चरितार्थस्वादिति चेत्‌, किं सद्न्यत्‌ १ अथेश्चेत्‌ , न, `ततो जडत्वेन 
भज्ञानार्थस्याधिगमस्यासम्भवात्‌ । ज्ञानमेवेति चेच ; न तर्हि तेनाङमिति शक्यम्‌ › अभ्यपगसात्‌ । 
तदाद-तच्य - ज्ञाते अबिप्रतिपत्तितो बोद्धवदथंनादिनोऽपि विभरतिपत्तेरभावात्‌ , अन्यथा 
नार्थसिद्धि‡ स्वतस्तदयोगादिति मन्यते । भ्वेत्‌? इति परमतं योतयनुत्तरमाद-नेचम्‌ । एवम्‌ २५ 
"अलमर्थेन? इति भकूरिण । कत एतत्‌ १ अ्तिरूढस्य अमाणवल्ततोऽतिप्रसिद्धस्य अचु- 
वादतोऽचकथनात्त (अर्थ॑स्येतिः । तात्पयेमन्न- 





$ चिच्रज्ञानवत्‌ । २ -रुमनभिर-ता० ! ३ तस्परवृत्तौ ०, व० प० } ७ यद्न्यावेन सा०, पम, 
प 1 ५ उदकाटरणादि । & प्रतिभासरूपादेव । ७ अथस्य । ८ सस्श्रव्देन । ९ सनासः 1 १० स्यान्‌ । ११4 
ज्ञानस्यार्थस्य चा, च ०, प० । क्तानर्पप्रयोलनभ्राप्ते, । १२ -ना्स्येत्ति जा ०, व, प० | 


१० 


९५ 


[^ 


२५ 


१।९.८ 
३९दे न्यायविनिश्यविवरणे ॥ 


प्योजनवलादर्भः; करिपत्तो यदि कथ्यते ) 

यच्येतत तसतिश्चेपस्तदर्थस्यान्यतो' भवात्‌ ।॥ ९८२॥] 

त चैवं मानसामप्यौत्‌ ज्ञानवत्तस्य वर्णभनत्‌ । 

निदेधे मानसिद्धस्य ज्ञानं जीव्ति तत्कथम्‌ { ॥९८३॥) 

कि पुनस्ततप्माणं यतोऽचतिरूढत्वमथेस्येति चेत्त्‌ १ ताचत्त्‌ श्रत्यक्षम्‌ इति नमः । 

"कापि प्रतिभासान्तगतंमेव नीरमवभासते नापरम्‌ , ततः प्रतिभासव्यक्तिरके न प्रमाणं 
ततो नाम्बुपगमः । अथ प्रतिमासान्तगतं तन्न प्रतिभासते प्रतिभासस्यान्तरत्वात्‌ ! 
नीलाद बदहिरवमासनात्‌ ; न व्यतिरिक्त्य सद्भावे तस्य प्रतिभासनं स्वरूपेणा- 
परोत्तेण तस्य प्रतिमाक्षनात्‌ 1 यथा हि- 


'“व्यृतिरिक्तस्य सद्धवे न नीलस्यापरोत्तता 
स्वस्पेणापसोन्स्वान तस्यान्यापरोक्चता \'` 
[ प्र° चार्तिका० ३।३३३ ] इति प्रन्ञाकरः । 


तत्र किं तस्मतयक्षम्‌ , यत्र प्रविभासान्तगतेमेव नीखमवभासेत ? नीरादन्यदेवेति 
चेत्न्‌ ; न, "न्‌ उधतिसरििस्यः इत्यदेर्विरोधात. 1 सख एच प्रतिभासो यत्रान्तगेमो नीरस्येति 
चेत्‌ , तेन तर्हि पृवापरीभूतेन भवितव्यम्‌ , अन्यथा पूर्वं विदोपणतयां आस्मनः, पश्चातद्ि- 
शिष्टतया नरस्य ततः परिज्ञानायोगात्त्‌ ! सत्येव दि प्राुपायिपरिज्ञाने भवत्युपाधिमसरति- 
पत्तिः, “विरोपण विष्यं चः? [० वा० २।९४५] इत्यादि वचनात्‌ । प्रागधिगम्यं च तद्र 
यैयन्तगेतनीरं त्तग्नीरुस्यापि तदन्तगेमस्तत्रैवावभासत इति तेनापि पूवोपरीमूतेन वितव्यम्‌ 
अन्यथा तत्रापि ¢अन्यथाः इव्यादिदोपात्‌ । तद्भपस्यापि भरागधिगस्यस्यान्तगैवनीटत्ने पुनरयमेव 
प्रसद्ध इति अधस्ताद्िस्तारवतो नीलज्ञानस्य कथं क्षणभद्धित्वम्‌ ? कथं वा निर्विकस्पत्वं ° 
प्रतिभासोपाधिकत्तया नीरं परिच्छिन्दतो विक्पकस्वस्येवो पपत्तेः । 

एतेन (अन्तगेतपीतं तत्‌ः इति प्रस्यु्तम्‌ , तुल्यदोषत्वात्‌ । कथं वा तत्‌ पश्चान्नीरस्य 
विेपणम्‌ , पियोघात्‌ । पीतस्य परित्यागादिति चेत्‌, न वर्हि पीतमेव तत्‌ + तत्परित्यागेन 
नीरे तन्त्यागेनापि पुना रूपान्तरे प्रचरतः, च्याच्त्तादलुचत्तस्य विरुद्धधर्माध्यासेन मेदस्यैवोपपत्े; । 
यदि पुनस्तत्र न किश्िदेप्यन्तगेतम्‌ , कथं तज्ज्ञानम्‌ १ अनाकारस्यानभ्युपगमात्‌ ! अन्यथा 
पश्चादृप्यतदाकारमेव तत्‌ नींखविपयं भवेत्त्‌ । कथं तस्य तद्विषयत्वम्‌ ¶ कथं तदाकारस्य १ 
स्वदेतुवलत्तधेबरोतपत्तेः › समानसन्यत्र ! ततो न युक्तम-प्रतिभासन्यतिरेके न प्रपाणम्‌ 
इति ; नीरस्य तच्ज्तानाव्यतिरेके तस्यैव प्रामाण्यात्‌ । 





१ जानात्‌! २ उत्ते \ ३ मरतयस्षेऽ्पि । ४५ -सम्बन्वं छीकिकी स्थितिम्‌ । य्ीत्वा सद्भलच्यैतत्तथा 
भधा ॐ द्‌ हि श्र यद्यनन्तर्मतं ¢ > 
मसवेनि नान्यथा {** इतति नेषा 1 = चद्नन्तर्गतं नो-ज7०, व०, प० । ६ -श्सद्रूप-मा०, ब०, प 1 ' 
५ ~-न्पकत्वे जार) षऽ । ८ थेवा तद्‌ा-जा०, वर, प०। 


१।९८ | भथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः २९..७ 


पतेनेतपि प्र्युक्तम्‌-“यथैव आहकाकारः खरूयेणापरोक्षो न ग्राहकान्तरभावात्‌ , 
तथां तेन समानकारोऽपि नीलादि" [० वार्षिकाल० ३।३३ ०] इति ; कथम्‌ ¶ ग्राहकं 
स्वत एव आद्ये च परते एवापसोध्षत्वस्य दर्च॑नात्‌ । दर्मनायुसारित्ाच्चाभ्यपगमस्य । ` जन्यथां 
‹“यदेव दश्यते तदेवाभ्युपगम्यते” [ श्र वार्विकाल० ३।३३० ] इत्यसद्गतं स्यात्‌ । 
ग्राहकसमकाटतया च प्राद्यस्य स्वयं प्रकाक्षच्वेऽपि इदमपि नीरं तत्समकाट्व्वाद्धवेत । रस्य = ५ 
वाधनस्य इतस््रापि तुल्यत्वात्‌ ¡ न 'तरसमसमयत्वसात्रेण `तस्य -तच्वम्‌ , अपि तु "वद्ट्दरपतथा 
चक्चुरादेबोत्पत्तेरिति चेतत्‌ , न ; तन्यापारात्पूवे पश्चादपि तद्भावात्‌ । पौँवापयं तस्य प्रसाणं 
नास्तीति चेतत्‌ ; वक्षुसदिकायैस्वसपि कथम्‌ ? पीवौपयैप्रमाणवलदेव तस्यापि परितानोपपत्तेः । 
तथा च दुभोषितमेवत्-'्यथा चनज्ञुरादिकाद्वाहकाकारस्तथा तत्समानकालो शाद्याकारोऽपि'" 
[श्र० चार्तिकार० ३।३३०] इति ; कस्पिते तु तस्य तत्कार्यत्वे तनिवन्धनं स्वयं प्रका्स्- १० 
मपि करिपतमेव न तात्िकम्‌ । तत्रच न विप्रतिपत्तिः 1 'तन्न तीखदेस्तत्रतिभासादेव 
तदन्तमतत्वपरिज्ासम्‌ | 

भवखन्यत्त एवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि विपयान्तगेर्मस्यान्येन परिचाने अनव्रस्था. 
दोषात्‌! अनन्त्गीभिन एव विषयस्य तेन प्रतिपत्तौ श्रच्येनापि स्यादित्यगरुरमुकरूम- 
'्रतिमासान्तर्मतमेव नीरमवभासते नापरम्‌! इति । अनन्तमैतप्रतिमासे कयम्‌ न्नी १५ 
प्रतिभासते दव्यभेदावगमस इति वेत्‌ १ न; एवमपि मेदस्मैवाचगमात्‌ । अभेदे दहि 
'नीकम्‌' इत्येव श्रतिभासतेः इत्ये वा स्यात्‌ न चोभयम्‌ ? अभेदेऽप्यपोदधारपरिकर्पनचा 
दैरूप्यादेवसवगम इति चेत ; स्यादेतदेवं यद्यभेदस्य ऊतच्िद्नगमः, स तु तततोऽन्वतश्य न 


प्र्यश्चात्‌ , उक्तनीव्या ततो सेदस्येवाचगमात्त्‌ । तलमाविनो "विकर्पाद्विस्यप्यन्रक्तम्‌ ; ततोऽपि 


[। भ, , 
यथान्चुमच प्रवृत्तादद्धेदावगमस्यैवो पपत्तेः । अन्चुभवात्ति्रमभ्रवरत्तात्तु न "तततः कस्यचिदपि प्रधानादि- २० 


चिकर्पादिवावगमः सम्भवति ! विक्रल्पा्ामेदावगमे कथं ततो देख्प्यम्‌ ? क्यं चा शास्वनि. 
कस्यानुभवविपयत्वसुच्यते ‰ यत इटं सुक्तम्‌- 

'“तस्पाटूदविरूपमस्त्येकं यदेवमनुभूयते । 

स्पर्थते चः? [ प्र बा० २।३३७ ] इति । 
अनापि "एकम्‌ इयत्र॑ः (अनुभू यते इति "न द्िरूपम्‌" शच्यत्र "सम मते" एरयम्यैव सन्थन्यद- स 
दोप इति चेत्‌ ; न, अजभवाभावे स्मरणानुपपत्तेः । उपपत्तावपि एनां द्िसतपर्यदस्य भरनम्‌ 1 
यत इदं शोभेत 

''उभयाक्षारस्यास्य संवेदनं पटम्‌ 1 [ ४० 7० >13३८ 1: {\ { 


क भ ज भि क ग+ [ [9 


~~~ ~ 





१ मारकखमपार्वमाद्रेण । तन्मयम) ०, ५०1 + 4. 
प्ादृकपदप्रफाक्षरपतया } ५ प्राप्यस्य जापः ॥ ६ ष्णा, प. दर ६ 9 जण र ११, कर, 
पेभ् १ £ भेद्द्ञययया ॥ १ प्र-पस्थलभष््यम 1 ¶ श ˆ~ - १५ ^ ् श {१ ग 13 = ई ॐ 


रयतु-भार, बर, पर | 


१८५ 


म्‌ 


३९८ स्यायविनिश्चयविचस्णे [ १।९९ 


जलुभवादेव स्मरणैकत्वेनाध्यवसितादिति चेत्‌ ; न, ततोऽपि दविरूपस्यैवावगमोपपत्तेनैकस्य 1 
तद्विपयल्यमपरित्यजत एव तस्य तदेकत्वाध्यवसाय इति चेत्‌ ; “अपरित्यजतः” इति छतः { 
तथा निश्चयात्‌ , न तर्हि तद्धि द्विरूपकस्पनं निश्चयेन तद्विरोधात्‌ । ततो न तदेकत्वाध्यवे- 
सायादूञुभवस्व दविरूपविपयत्वमपि तु तत्त्वत एवेति वार्तिकतार्पर्येम्‌ ! अतस्तदपरिज्ञानादेवं 
इदं निवन्धनकारस्वं बचनम्‌-'"अपोद्धारपरिक्षस्पनया दविरूपम्‌?' [प° वार्तिंकराल० ] इति । 
भवतु द्विषपसदुभवात्‌ , तथापि न नीलं वदिरथेः, प्रतिभासेकत्वस्यापि 0 
भवादिति चेच्‌ ; न, तद्भावस्य निवेदिरत्वात्‌ । भेदमात्रे नीरूतसतिभासयोरसद्ं तिरित्ति 
चेत्‌ ; न ; विपयविषयिमावस्यैव तच्र सङ्ग तिघ्वात्त 1 भनी परतिभाखते इत्यत्र “तीं भति- 
भासस्य विषयो भवति" इत्यवगमात्‌ 1 कः पुर्विंपया्थं इति चेत्‌ ? नीखाथांऽपि कः ! स्वरूप- 
मेवेचि चेत्‌; अपरोऽपि तदैव सर्वस्य विषयत्वमविशेषात्‌। खरूपस्येति चेच्‌; नीरत्वमपि स्यात्त । 
तन्ते" यस्यैव कारणं तदेव नीटठमिति चेत्न ; चिपयोऽपि यस्यैव जानं स एव स्यात्‌ 1 किं तस्य 
्ञारेयं ९ कारणेनापि किम्‌ ? कारणमेव इत्रेणापिःप्रहणमेव । तती युक्तं प्रयश्चादू अतिषरूटत्वम्थंस्य | 
तथाऽलुमानादपि 1 “तत्त पवैतशिरसि पावकस्य परोक्षस्येव प्रतिपत्तेः } परोक्षच्छाथं 
एव अपसेक्षस्यैव जानस्याभ्युपगसात 1 'सोऽप्यपरोक्च एव॒ महानसपावकस्यव ततः 
प्रतिपत्तेः, सदाससपावक्श्च अपरोक्ष एच प्रत्तिपन्न इति चेत्‌; न; तथा सति सन्निदितिचदञ्ु- 
मान्ैफल्यधरसद्धात््‌ । अध्यासेपादेव र्व॑स्यापरोष्षव्वं अध्यारोपच्याघुमानदेयेवि चेतत्‌ ; अध्या- 
रोपितं तर्हिं र्तस्य ज्ानस्वमर्थत्वै तु प्राकृतसिचि प्राप्तम्‌ ! अध्यारोपितमेवं तच रूपं नापरं यस्यं 
पसोक्षरेवेनायेत्वमिति चेत्‌; इतस्तदध्यारोपणम्‌ १ अलुमानाद्ुमादिति चेत्‌, न; श्त॑दभावे 
` तस्यैवाभावात्‌ | तद्धावे भाव इति चेत्‌, न, परस्पराश्रयात्त- तदध्यासेपणात धूमः, धूमाश्च 
तद्प्यासेयणसिति । अन्यतस्तदध्यारोपणं चेतत्‌, न, तस्यापि लि्धत्वे पूर्ववदोपात्‌ । तत्रापि 
रिङ्गान्तरत्तदध्यारोपेण अनवस्थादोषात्‌ । अञुभवात्तदध्यारोपणं तु न पर्वते स्यात्त्‌ ततन 
पावकाञ्ुभवस्य प्रागप्रवृत्तेरित्ि न तच्र पावकार्थिनः प्रवर्तेरन्‌ ! अपसोक्षत्पे च॒ वत्पावकस्य 
कथं सदुमानस्य॒परोश्विपयत्वम्‌ १ अतती्स्येव तत्र शदस्याध्यायोपादिति वेत्‌, भवत्वेवम्‌ , 
सेथापि तन्न त्य प्रतिभासे न॒परोक्षत्वम्‌ । न दि. प्रविभासवस्वे च परोक्चत्वमुपननम्‌; 
सतिप्रसद्तात्‌ } अप्रतिभासे ठ नाध्यारोपः $ प्रतिमासन्यतिरेकेण तदमर तिपत्ते; } प्रति- 
मासोऽपि~तस्यान्यत्रैव नादुमान इति चेत्ते; न, तस्य निषिद्धत्वात्‌ { कथक्वैवं पभरमाण- 
मञ्ुमानम्‌ १ अद्चेनसमासेपञ्यवच्छेदादिति चेत 


९ 
ट ुवच्छेद ; न; सस्य तुच्छस्याध्रतिपत्ते $ अनभ्युपगमाश्च | 
दरेनोपनयनमेव पावके रं 


च्छेद इति चेतत्‌ : नतु द्रेनमपरोश्षस्वमेव, तच्च विनाप्यनुमानेन 
९ -देव तनि-सा०, वर, पर! २ स्चाक्रस्य । ३ 


२ असम्बन्धः ! 98 नीलत्वे ( ५ विषयस्य 1 
£ उत्तमिति शपः । ७ जनिनापि । < जसुमानात्‌ 1 ९ पर्तीयपावक- 14० प्तपावयत्य । ५ १ धूमामवि । 


4१२ अध्यारोपस्यंवाभावात्‌ ॥ 4 द तदष्यारोपेण धू-~-च० ५ वर; प० | ९४ पावकस्य । १५ त॒था {4 तन भ्रति~ 
मा०, य? प० 1 9 दे व्यवच्छेदस्य 1 १७ अद्शेनसमासेपव्यवच्छेद्‌ः । 


५ 
९।९९. } पथमः प्रस्यक्षप्रस्ताचः २९९, 


तस्यास्स्येवेति न तथ्यच्च्छेदात्तस्य प्रामाण्यम्‌, अपि तु पावकविषयस्वादेव । तदप्यपसेक्ष- 
ताच्यतिरेकेणेव, अन्यथा तत्परोक्षविषयत्वप्रतिन्ञाग्याघातात्‌ । ततो यदुक्तम्‌-'"अनुमानमपि 
नापरोक्ताव्यतिरेकं साधयति? [० वार्षिकाल० ३।३३३] इमि; तस्मरतिव्यूढम्‌ , तेन 
व्यतिरिक्तस्यैव पावकस्य ञ्यवस्थापनात्‌ । 

| यचापरमुक्तम्‌-"यदि च दश्यमानताव्यतिरेकेण विकल्पे तदशेना्थं न प्रवर्तेत ५ 
दशेनाथिनो वा सोपदिशेत्‌ , न हि दश्यमानतामगप्रतियन्‌ दर्धना्थीं भवतति [भ० वार्ति- 
काऊछ० ३।३३३] इति ; तत्र किमियं दस्यमानता पावकस्य यदभरतिपत्तौ तदु दशनाथ न 
भवेत्‌ ¶ स्वयं दश्ेनात्मकत्वमित्ि चेतत्‌, सलयम्‌; न तस्य प्रतिपत्तिः, नापि तेनार्थित्वं ल्येकस्य, 
अ्थान्तरेणेव दशनेन तस्य 'तदूभावात्‌ । दक्ष॑नसम्बन्ध इति चेत्‌ , न, सति दर्शनेऽुमानै- 
फ्याद्‌ अ्थिंत्वायोगाच । न द्यु पनतेनेव कस्यचिदूर्थित्वम्‌ अचुपनत एव तदशनात्‌ । दशेनयोग्यतस्व- १० 
सिति चेत्‌, अस्त्येव तस्य प्रतिपत्तिः, परोश्चस्यापि पावकस्य तद्योग्यस्यैवालुमितेः, व्याेस्तथैव 
निश्चयात्‌ ! योग्यताप्रतिपत्तौ दशनेन कथमर्थित्वभिति चेत्त्‌ १ न, अन्यत्रापि शाक्तिपरिज्ञानादेव 
फलार्थित्गोपरुस्भात्‌ । तन्न स्वयं दशनाथेनात , दशेनार्थिनः कथनाय पाचकाञुमासस्यापसेक्षवि- 
षयतवं शक््योपषादनं परोक्विषयस्वेऽपि तद्योग्यतापरिज्ञानात्तदुपपत्तेः । स्वरूपप्रतिपत्त पावकस्य 
कथं परोक्षतस्यमिति चेत्‌ ? तस्प्रतिपत्तेरस्पष्ठत्वादेव । तदपि तस्यां ` कथमिति चेत्‌ १ न; कारणवला- १५ 
दिति निवेदितत्वान्‌। तत्तो युक्तम्‌ अजुमानादप्यतिरूढरवमथंस्य । तत इदमकीर्तिकस्मेच धमेकीर्तः- 


"द्शौनोपाधिरहितस्याग्रहात्तद्रहे ग्रहात्‌ । 
दशनं नीरुनिभासो नार्थो बाद्योऽस्ि केवलः ।।'› [प्र०वा० २।३२५] इति । 
प्रलयश्चा्चमानाभ्यां द्यनोपाधिरदितस्येव पावकाद प्रतिपत्तेः तत्र वाद्यतयाथेत्वस्यो- 
पपे | तत्त प्रतीतिबसखद्धिज्ञानस्य यद्स्तित्वं तदर्थस्यापि, यच्च अ्थंस्यापरमाथेत्वम्‌ २० 
अविश्चददशोनपथप्रस्थायित्वातत्‌ तेभिरिकिकशादिवत्त्‌ , तत्त्‌ विज्ञानस्यापि स्याद्विशेषात्‌ । तदाद- 


कल्पना सदसत्त्वेन समा । इति । 
ज्ञानस्य सत्वेनाथेस्यासन्त्वेन कल्पना अथं ज्ञाने च सदृशीति यावत्‌ । 
तु एवमपि क्ञानकस्पनैवास्तु, तत्र सकरुसमीदहितसिद्धे;, अन्यकल्पना ठु सिद्धोष- 
पस्थायिनी कुतः पोष्यत इति † तत्राह - ५ 
किन्तु गरीयसी ।) ९८ ॥ 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण त्तच्चेका यदि नापरा । इति । 
किन्तु इति अचितकेपदं तच तरिमिन्‌ कर्पनासाम्ये सति एका ज्ञानकर्पना 


१ अलमानस्य 1 २ चिकत्प्येत प० }! बिकत्पैतद्शेनार्ये जआ०, ब० } ३ लोकस्य ! ४ दशैनार्वित्वात्‌ 1 
५ स्वरूपञतिपत्तौ । ६ चेत्‌ कार-मा०, ब ०, प० 1 ७ -ति विं-जा०, च०, प०। 


त्व 


[ । ॥ 


१० 


१५ 


220 


२५ 
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यदि स्याद्‌ अपरा अथेकस्पना यदि न स्यात्त » स्यातः इत्युपर्कारस्य यदि शब्दस्य 
चोय सम्बन्धात्‌ । तत्र दषणम्‌-गरीयसी गावी नितसं ज्ञाचकस्पना | तत्र निभित्तमाद- 
प्रतीतिप्रतिपश्षेण भतीतिक्ञानस्य भ्रतिपत्तिः तस्याः प्रप्तिप्षः तदभावस्तेन । तथा दि~कञानं 
नाम चिषयद्रहुणस्वभावसेव, प्रतीतेः “"विषयग्रहणधर्मो विज्ञानस्य | ] इति 
वार्विकाच्च । विषयभावे च ताद्रप्याभावात्कि तस्यावशिष्येत १ यस्य ` मतीतिः स्वरूपमेव 
तस्य विषयो न बाह्यमिति चेत्‌, किं पुनस्तस्य विषयत्वम्‌ १ ्ाह्यस्वसिति चेत्‌ ; कथं प्रह 
णत्वम्‌ ? ग्राह्यस्यैव तदनुपपत्तेः 1 स्वभावभेदादेकस्यैव तदुभयधर्मेकर्पनायामपि अनैकान्त - 
दोषात्‌ । संदृत्या *निर्दोषत्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; न ; वाह्यवजज्ञानस्याप्यपरमाथत्वापत्तः, 
निररशषस्यापि तस्य विषयविषयिभावायोगेनासम्प्रततिपत्ते; । तत इर्दमप्रातीत्तिकमेव ““सरूपस्य 
स्वतो गतिः |भरव्वा० १६] इति) 

इयमेव तस्य स्वतो गतिः यज्निरपेश्चं प्रकाशनम्‌ , भेदन्यवहारस्तु तत्र काल्पनिक इति 
चेत्‌ ; किमिद प्रकाशनं नाम ? जडग्रतिदन्दधी धमै इति चेत्त्‌ ; न , अपरिक्ञाने जडस्य क्वचि- 
त्तप्रतिद्रन्द्ित्वस्यापरिज्ञानात्‌ 1 परिज्ञाने तु नार्थनिषेधो -जडस्येवार्थत्वात्‌ । कल्पितमेव तन्न 
तारचिवर्केमिति चेत्‌ , नु कस्पितत्वं कस्पनाचुद्धिविपयस्वसेव । तच्च नान्तगैमेण ; तद्ुद्धेजेड- 
त्वापत्त्या स्वम्रकाशप्रच्य॒तेः | बुख्खन्तरेण प्रकाशे चानवस्थान्रसल्नात्‌ । अनन्तगेसेण चेत्‌ ; 
कथं स्वसंबेदनमेव चुद्धिफलम्‌ † बाद्यसंवेदनस्यापि सावात्‌ । तस्मादिदमप्यनुभवप्रयनीकमेव- 


“"तसास्प्रमेये ब्रद्येऽपि युक्तं स्वाजुमवः फठभ्‌ 17 [प्रचा ० २।३४६ | इति 
“यत्तः स्वमापोज्ख यथा तथैवाथेविनिखयः ॥ > [भ्र०वा० २।३४६] इति च। 


अजडस्वमावयाऽपि बुद्धा जडस्य निणंयात्‌ } तत्न जडग्रखनीकस्वेन प्रकाशनम्‌ | 

चिद्रषत्वेनेति चेतत्‌ ; न , चितेस्पि प्रकाश्शपयौयस्वात््‌ 1 अपि च, अस्याः यदि न 
काचिदपि शक्तिः कथं “स्वयं सैव प्रकाशते [प्र*वा० २।३२७] सद्यामेव कठशत्तौ 
रकाशते? इत्युपपन्ते; । अध्यासेपितया "तया प्रकाशत इति चेत्‌ ; न , तयैव तदुपपत्तेः 1 
न दि तच्छक्तिविक्रङुतयेव संविदाना तामारमन्यारोपयितुमरहत्ति । तद्धिकखदया न संवित्ते 
सदादिनेव संवेदनादिति चेत्‌, कथञ्रुभयात्मा सती फेनचित्स॑विन्ते फेनचित्तेति ९ ुतश्िद- 
चटात्कारणादिति चेत्‌, न , वदिर्मावस्यापि इ्टानिषटसखरूपस्यैव केनचिदिष्ठात्मना परेणा- 
निष्टात्सना च प्रतिपत्तिप्रसब्नात्‌ 1 एकरूपवेदिनां रूपान्तरस्याप्रतिपन्तौ कुतस्तस्योभयात्मकत्व - 
प्रतिपत्तिरिति ? असेकार्मक चार्थमेकरूपत्तया द्शेयतब्यादष्टास्कथमर्थवेदनम्‌ १ (ततस्तिमिस- 
देरिवानथबेदनस्यैवोपपन्तेः इति च न पयैनुयोगः, परत्रापि तुल्यच्वात्‌ । तथा च यथेद्सुच्यते- 


¶ -ति स्वर~-अा०, व=, प०! २ निरदोषतेऽने-आा०, व०, प! इ जलस्यै-मा०, बर, प० । 
£ -कमोवेत्ति जा०, वम, प० 1 ५ -काप्रतीतिः जा , च>, पर! दै चितौ । ७ -तथ अ-नार > च०; प० । 


१।९.९. ] प्रथमः; प्रत्यक्चपस्तावः ०९ 


“तमनेकात्मं भावमकारत्वेन दीयत्‌ । 
तदर्ं कथन्नाम भवेदथेख पेदनम्‌ ।1 [प्र०्वा० २।३४४] इति ; 
तथेदसपि वक्तन्यम्‌- 
तामनेकास्मिकां बुद्धिमेकात्मत्वेन दश्षेयत्‌ । 
तददृष्टं कथन्नाम भवेद्धुद्धेः प्रवेदनम्‌ ॥९८४॥ इति ! ५ 


त्तः सवत्मनेव खा संवित्ते इत्ति न तयेव तदायोपः । नापि बुद्धघन्तरेण ; तत्रापि तच्छक्ति. 
विक्रख्तया संविदाने तसरत्तिभासायोगात्‌ 1 तत्रापि बुद्धधन्वरेण तदारोपकस्पनायाम्‌ अनवस्था- 
दोषात्‌ । तच्छक्तिम््वे तु घुद्धेः कथं तदपेक्षं तलक्राक्षलं निरपेक्षं नाम शक्तेस्तदञयतिरेकादिति 
चेत्‌ १ किं पुनस्तया न व्यतिरिक्तभकाशनम्‌ १ तथा चेत्‌ ; कथं तया पर्ुद्धिपरिज्ञानम्‌ 
यत॒ इदं सुत्तं, स्यात्‌-“स्वरूपेण हि संवित्तीनां भिन्नत्वासप्रतिपुरुपं नानाकारवेदनं १० 
युक्तम्‌ *2 [ भ्र० वार्तिंकार० ३।३३९ | इति । तासामपि कततश्चिदाकारखेणेव वेदनं 
नान्यथेति चेत्‌ ; न ; सुप्त-प्रचुद्ध-जीवन-म्रतेष्टानिष्टादिरूपाणां तदाकायणां युगपदेकत्र समर्पण- 
स्याप्रतिपत्तेः । 

न दछ्येकदैकं विज्ञानं साकारं परबुद्धिभिः । 

खुप बुद्धं खतं जीवदिष्टमन्यच्च टरयते ॥९८५॥ ९५ 

ततः शाक्तिवशात्तासां चित्तिनाकाररूर्पिता । 

तथा्थस्यापि तेनेदमयुक्तं कीर्चिवार्सिकम्‌ ॥ ९८६॥। 

""'तद्थाभासतेवाख प्रमाणं न तु सनपि । 

ग्राहकारमा पराथेस्वात्‌ बाष्वर्थष्वपेच्यते ।1"' [प्र० वा० २।३४५] इति । 

म्राहकार्मन एव श्चक्तिरूपस्य परबुद्धिप्रतिपत्तिवद्यप्रतिपत्तावप्यपेक्चणात्‌ ! २० 
संविदूभेदानभीष्टो च नापरं तत्त्वमसि चः । 
सं विदद्यवादस्य प्रतिष्चेपात्सविस्तरम्‌ ॥९८५७॥ 
तस्मादूर्थोऽष्यद्घीकत्तेव्य एव, अन्यथा ज्ञानमेदस्यानिर्वाहत्वापत्तेः । 
भवतु चाद्यस्यापि ज्ञानम्‌ , तस्य तु कत्त; सलयस्बम्‌ † कुतस्तदहिपयः कथ्िदरेव सत्यो न 

सर्व ? प्राप्त्यादिविशेपादिति चेतत्‌ ; न, सत्रानवस्धादिदोपात्‌ । तद्क्तप्‌ - ९ 


°भयथचैवे प्रथमं ज्ञानं तस्य प्रािपपेषते । 
तत्माप्त्यापि पुनः प्रापेरपेचतेत्यनचस्ितिः ॥ 





१ संविषेरिति भा०, ब०, प० 1 जानातीरययः 1 २ -दोप त्-सा०, वर, पर \ ३ -यात्-भा०, 
य०, प० 1 धर -द्कत्वा-ला०, वण, प०। 
५९ 


1 


१० 


९८५ 


॥ । 
८/4 


४०२ स्यायचिनिश्चयविवरणे [ १११०० 


चस्यचित्त॒ यदप्येत स्यतं एवाधि रूपता । 

श्रथपस्यापि तद्धाव इति सवंसमानता 

प्राप्तेरथापि पूर्वेण प्राश्चिरूपेण सत्यता । 

अन्योत्याश्रय इत्येकासत्यस्वेनोभयसख तत्‌ ॥\ 

अथ कारणश्चद्धत्वात्तज्ज्ञानस्यास्ि सस्यता । 

ज्ञानस्यापि सल्यस्वं तत्कारणविशुद्धितः ॥ | 
एवं परापरपेक्तादनवसा प्रसज्यते |*? [भ० वार्तिंकाङ० ३।३५.९| 


दति चेतत्‌; न, अभ्यासे खत्त! अन्यदा परतस्तत्सत्यसवस्य निश्छयात्‌ ! न चानवस्थादम्‌ , पयैन्ते 
कल्यचिद्भ्यासवतो भावात्‌ । अवद्यं चेद्सद्धीकर्वन्यम्‌ , अन्यथा अर्थज्ञानवत्‌ सन्तान- 
भेद्लानस्यापि सयच्वान्ष्ियात्‌ , तदिपयस्याप्यसिद्धिप्रसद्नात्‌ ।! न चेवं कंश्षादेरपि तज्क्षाना- 
स्सिद्धिः , तत्र स्मतः परतन्चासत्यस्वस्येव लिश्चयात्‌ | तदाद- ^ 


न हि सचणदिनिभासो व्यवहारपसाधकः }९९॥ इति | 


केरा आदियस्य मरकादेततस्य नि भसः भत्ययो न हि स्ट ट्यचहार- 


प्रसाधको न्यवहारः स्वतोऽन्यतो वा सत्योऽयमिवि नित्यः, प्रसाधक सद्धिषयत्वेन 


अलद्कारका यस्य स तथोक्तः तस्माद्‌ असन्तेव तष्धिपय इति भावः । कथमसतः प्रतिभासनम्‌ 
आनस्तामेतदनन्तरं निरूपणात्त । पर आद्‌- 


वासनाभेदाद्धेदोऽयम्‌ { सिद्धस्तच् न सिद्ध्यति 1 । इति । 


पृञपूवचिकल्पोपनीतः* संस्कारो वसना, तद्भेदो दा वयसे यिल्यलघ्चणस्तस्मात्‌ 
तमाश्रित्य अयं प्रतीयमानो वटादिन्नानं तथ्यं मिथ्या च केादिन्ञानभिति सेदो निर्णय; 
शभियेते भिन्नतया उ्यवखाप्येते परस्परतः तथ्यमिण्याञाने येन स मेदः” इति ग्युतपत्तेः । 
संस्कारदाच्यननधिस्याभ्यामेच हि क्वचिच्ाने तथ्यमिध्यात्वविभागविनिश्चयो न विषयभावा- 
भावाभ्यामिति कथं तन्निन्वथात्तत्सिद्धिरिति मन्यते ¢ 
॥ रोततरम्‌- सिद्ध स्तच्च' इत्ति ! अपिरन्द्‌ द्रव्य । तच्यपि सन्तानसेद्लीनेऽपि 
दा निशित वासनामेदाद्‌ सेदोऽचस्‌ । ष्तया च हतोऽपि कथं तद्ेदसिद्धि १ सा 
श्रू? वन्स्य तञ्तानसत्यत्वनिच्रयस्य च वासनाभेदाङ्रव मावात्‌ | 


{ ष 4 ती कभ 
कायतात्सकरं कायं बासनाभेदसम्भवम्‌ | 
[क र्य (क 
ङम्भक्रारादिकायं घा ------- 0 ता स्वमदानकार्यवत्‌ ० [वासिलल० २३५१] = ॥'' [भ ०बार्तिकाक० २१३५ १] 
+ सन्या मा, व०, पर 1 अनभ्यातदशायाम्‌ 1 २ -या तनजा 


ध जन्ता-भ्य {- 

प०, प! ९ “वायना 'पूदविन्नतिा अ भति 9 ० ्च०प० । ३ -नीतत्त-भा०, 
र ५ अ(सङ्न्चयत 1*~-भ ° कादतकाद्ध० ए० १८ । = -~-सेदादना-भा० 

११०१ | ६ दभावे थं तत्ताऽपि स्ए०, घ०, १९ । । 


५ 


१०१ । भरयम्रः प्रत्यक्षपरस्तावः ७०३ 


इति वचनादिति चेत्‌ ; छुतः स्वप्नदश्ैनस्य तद्वलभावः ? ऊतश्िचिश्चयादिति चेतत्‌ ; 
न ; 'तस्य वासनाबलभाचित्वे ततोऽर्थस्येव ` तस्याप्यसिद्धेः । वस्तुतथाभावभाविस्वे तु हेतो- 
ञ्यैभिचारः, तस्य कायैस्वेऽपि `वद्भखमावित्वामावात्‌ । ठोकासिप्रायादेव तस्य सद्ररखुभाविर्ं 
न॒ स्वेतः मया छतश्िनिश्चीयत इति चेत्‌ ; न ; खोकस्यापि भ्त तन्मात्रभावाभिप्राया- 
भावात्‌ ! तदाद- ५ 


+ न सिति । 
तन्माच्मावो दान्ते सवंचार्थोपकारतः ॥ १०० 
पारम्पर्येण साक्लाद्वा [परापेक्षाः खहेतवः] । इति । 


न सिद्धयत्ति । स एव" वासनासेद एव तन्म्राज्नं तस्माच्‌ मादो जन्म । क्व ? इश्नान्ते 
निदश्ैने । कियति १ सवे सचैस्मिन्‌ स्व प्नविपुवभाविति विघरवान्तर्भाविनि च । कस्मात्‌ ? १० 
अथस्य नीरादेजैनकत्वेन व्यापार उपकारो न विपयस्वेन , असत एब तदा तस्य भ्रति- 
भासनात्‌ , तस्मात्‌ । कथम्‌ १ पाररूपये ण अचिष्टवे दश्छैनम्थत्‌ तत; संस्कारस्ततश्च धविषठवे 
नासीचौरादिदशेनमितति परिपाटिः पारम्पयं तेन । ट्ान्तमाद-"खाश्चाह्वा" इति । ष्वा? इतति 
इवाथेः, साश्चाद्‌ अन्यचधानेन वा[अविष्वे यथा तदुपकारस्तथा पारम्पर्येणान्यदेति | 
सौत्रान्तिकायतुगमेन चेदमुक्तम्‌ , “स्वत; साक्षादपि तन्न तद्पकारामावात्‌ । १५ 

कीरश्ास्ते दृष्टान्ता यन्न साक्षादिव पारम्पर्येण तद्धपकार इति प्ररनयन्तं प्रत्याह- 


परापेक्लाः सदेवः । 
विच्छन्नपरतिमासिन्यो उ्यारारादिधियो थथा | १०१ ॥ इति 


च्यादारो वचनसादियेस्य व्यापारस्य तस्य धियो बुद्धयः । कथम्भूताः ¶ परं 
बाष्टं “व्याहारादिकम्‌ उपकारच्त्मविषञे साक्षादिवान्यदा पारभ्पर्यणापेक्षन्त इति परापेक्लाः, २० 
तत्र हेतुः सदेवः सकारणिका यत इति । न दि पसयनपे्ुर्वे सदहेतुत्वं परस्यैव देुत्वात्‌ । 
एवमपि वासनैव परमस्तु किं व्याहारादिनेति चेत्‌, भह-"विच््छिन्रपति- 
माखिन्थः' इति । विच्छिन्नं विच्छेदः देशादिनियसस्तेन प्रतिभासन्ते इति शीखास्तथोक्ता; । 
न दि व्याहारादिधियां वकासखनामात्रकार्णस्वे देश्चादिनियमः समस्मवति । तथा दि-पूर्वं ज्ञानं 
वासना, तच्व न सदृशमेव, विसदृश्लादेपि तद्धियां भावात्‌ । सा (ता) चशादेव उ्यवदितात्तद्धावः, २५ 
तस्यापि ताटश्षाब्यवददितादेव भाव इति चेत्‌ , कर्थं तेषां विसद्दोरलपादानोपादेयैरेकसन्तान्त्व 
यत इदं सद्कुरनम्‌-""“नीरमवलोक्य चोरव्यापारं पश्यामि? इति । भवतु विस श्षाद्पि तद्भाव 





9 निश्चयस्य । २ स्वप्नदक्तनस्य दासनावलभावित्वस्य ! ३ चाना { ४ स्वप्तदर्दने। ५ ~व घाघ- 
नामे-भा०, ब०, प०। ६ विद्धवेनारि चौरा-जा०, य, प० । ७ संवेदनादैतवादिमतेन 1 ८ व्यवदटारा-मा०, 
बर, प! ९ न्यथा पा-भा०, चर, पर \ १० नीरमव-जा०, चण; पर । 


८५ 


[न ॥ 


१० 


९८५ 


२५4 


£* ६८ 


त्यायचिनिश्चयविचरणे [ १९०२ 


इति चेत्‌ ; कथं तर्द नासा विच्छेदो विदृशषस्याचिच्छेदात. । म 
चेन्‌ , म , वस्यापि विसदशकायत्वे तदयोगात्‌ 1 तद्धेतुश्षक्तिभ्रबो धविच्छेदप्तद्िच्छेदकस्पनायाम्‌ 
अनवस्थादोपात्‌ | तन्न श्तन्मात्रभावित्व तासां देशादिनियमात्मा विच्छेद; ! नाप्याकारनियसात्मा, 
व्वाहारादिनेवाकासन्तरेण।पि विखदृशचादवदयन्तया तदुत्पत्तेः 1 वाह्यापेक्षायां -तुपपद्यते । 
चाद्याद्‌ व्याहारादेरेव देशादिनियतदेदुबलानियमोखत्तेः साक्षात्‌ $ पारस्पर्थणापि तदादितादेव 
संकारादन्तरद्गनियमोपनीतप्रवोधात्तदुत्पत्तेः । ततो दुभोपितमेतत्‌- 


"“कुस्य चित्किश्चिदेवान्तवसनायाः प्रवोधकेम्‌ । 
ततो धियां विनियमो न वाह्याथन्यपेत्तया 117 [्िण्वा० २।३३६] इति । 


यदि वाद्याधियय! कथं स्वप्ने सखशिसोदारणदेन्ीनम्‌ , तस्य साष्वादमावात्त्‌ , प्राग. 
प्यदृष्टेरिति चेत्‌; न ततोऽपि । जन्मान्तरद्टादेव खं सकारवादिनस्तज्ज्ञानात्‌ छतो न सवदा? कृतो 
वा रागादीनां नियमः १ न दि सत्राछम्बनमुषयोगि, "ततो रागदेतोरेव विरागस्यापि देनादिति 
चेत्‌ ; न, अन्तरद्न सदायस्येव तरस्य तियामक्वात्त्‌ । तसो यदा अन्तरद्नं यन्निभिनत्तं च देव 
तदेव नान्यदा नान्यच्च लानरागादिकायैमुपजायते । वासनेवान्तरद्ग तस्या एव तंद्रता स्वतः 
सरुर्प्रतिभासनियामकस्वेन संबेदनादिति चेत्‌, कृतो यचिप्रतिपत्तियैतस्तत्राञुमानम्‌ १ अनिश्चया- 
दिति चेत्‌, निश्चयादप्यनिश्िवा्ुतस्तदभावः ` ९ न हि स्वतस्तस्यः रिग्यो वासनावत्‌ | साप्य- 
न्यत्त\ ; अनवस्यादोपात््‌ । अनिशितादपि ` ्ववेदनात्त्' ` “तन्निदत्तौ वासनायामपि स्यादिति 
न्यथेसेव तत्राज्ुमानम्‌ । तस्माद चे्तनमेवान्तर ङ्गं तस्यैव टदष्टकारणठ्यभिचारवत्तः का्यौखति- 
पत्तेः ! तदेव च क्षयोपश्चसविश्ेपवशाद्वाह्यतत्संस्कारसादाय्येन कवचिद्थाथंमयथार्थद्च प्रयय- 
सुप्रजनयतीति संक्तमेतत्‌-"परापेक्ता व्याहारादिधियो विच्छिन्लप्रतिमासिन्यो 
यत्तः इति । 

'यधाः इति सादग्ये यथेताः परपेश्चास्तथाऽन्येऽपि दृष्टान्ता इत्येवं साध्यतैक्यं 
दृष्टान्तस्य ` ध्रतिपायेदानीं तत्र सयपि 'तन्पान्नमाते साध्यासिद्धिमादेदयन्नाह- 


सचिवेदादिभिरष्डै्गोपुराद्ारकादिषु । 

युद्धिपूर्व॑येधा तत्तवं नेष्यते भूघरादिष ॥१०२॥ 

तथा गोचरनि नासेर ष्टैरेव भयादिष । 

अव्य भाचनान्यैरन्यच्रेत्यचगम्यताप्‌ ॥ १०३ |} इति । 


सन्निवेरठाः संस्थानविगेप आदि्यैपामवे्नोपादानल्वादीनां वै: ट ष्टैरुपरच्येः । 


१ ताननामात्रनाविन्े ! ३ चिग्रम्‌ । ३ आश्नारनियमाटमा विच्छेद । ५ क्षानादपि 1 ५ बाह्याङम्बनात्‌ । 
रे-मत्य र = 8 त्र्‌ ध 
र मन्न [७ यया खार व्र०), प०। ८ तेयव सा०, द°, प० । ९ वासनाचता पुष्पेण 1 ११ चास्रनायाम्‌ | 


५१५ भद्रनतरयम।त्‌" य श्वयत्तवे 
१ जिप्रनिपरयनतिः । १ नियस्व 1 १२ निश्वयत्तवेदनःत्‌ } १४ निश्चये । ५५ विप्रतिपत्तिनिदत्तौ । १६ प्रति. 
१प्-श्ा०, वर) पर 1 १७ वार्नामानजन्यदै । 


१।९१०४ |] प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ७०५ 


क्व ‹ गोपुराद्ालकादिषु । कच्छैः १ बुद्धिपचैः, बुद्धं बुद्धिवियते अस्येति 
छद्धी, बुद्धिमान्‌ पूर्वो हेतुर्येषां तैः । यथा येनासिद्धादिप्रकारेण तन्व बुदिपूवेत्वं नेषय- 
ते । क्व ? श्चुधरादिषु वोद्धैः तथा तेन प्रकारेण मोचरनि मसः विषयप्रतिभासे; ट्ष 
रेव भयादिषु, आदिशब्दाटुन्मादादिषु । कीटदैः ? अवादय मावनाजन्यैः, अवियमान- 
बाह्यया वासनयेव जन्यः, अन्यच्च जाग्रद्धिपये तत्वम्‌ अबाद्यभावनाजन्यस्वं “नेष्यतः इत्ति ५ 
गतेन सम्बन्धः दत्यवगमभ्यतामर्‌ । तथा दि-युक्तं तादृशादेव विपयप्रत्तिभासित्वपरत्ययत्वादेः 
अन्यत्रापि भावन्नाजन्यत्वसाधनं यादृश्चस्य मयादौ तन्याप्िपरिनानं नान्याटृश्ञात्‌ । अन्याटशच्च 
तत्‌ जाग्रसस्ययेपु पवेत्तादिपु सन्निवेश्ादिवत्‌ । ऊत एतत्‌ ९ अन्यच्च कत; ? स्वयं तत्र 
लोकस्य बुद्धिपूवंखबुद्धेरभावात्‌ , प्रकृतेऽपि भावनाजन्यत्वबुद्धेरभावात््‌ । अपरागरष्टविक्नेपं 
सामान्यसेवान्न हेतुरिति चेत्‌ न ; सुद्धिपूवस्वेऽपि "तस्येव तत््वापत्त; । कथं पुनः सनि. १० 
वेशादिवस्तुविशेपे सति "ष्टस्य `तन्मान्नादञ्चमानम्‌ › पाण्डुद्रञ्यविश्चेष एव धूमे दष्टस्यानर्स्य ` 
पाण्डुद्रव्यमाच्रादपि `तस्रसङ्घात््‌ । तदुक्तम्‌- 

("वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य शन्दसाम्यादभेदिनः । 

न युक्तायुभितिः पण्डद्रव्यादिव हुताशने 11” [भ्रन्वा० १।१९४] 
इत्यपि न समाधानम्‌ ; भावनाजन्यत्वस्यापि तन्मात्रात्तदभावापत्तेः । ततो विपयनिभांसादि- १५ 
विश्ेषस्यैव साध्यव्यापिः, तस्य च सन्निवेश्चादिवस्छृते धर्मिण्यभावात्‌ न ततः साध्यसिद्धिः | 

नन्वेवं दछतकस्वादनित्यमपि न सिच्येत्त्‌ तस्यापि घटादौ साध्यन्याप्रतया प्रतिपन्न 


शब्दे धर्िण्यभावादिति चेतत्‌, अव्राह- 
अच मिथ्थाविकल्पौैरपरतिष्छानकैरलम्‌ 1 इति । 

अच्नास्मिन्‌ न्याये सति सिथ्या विकल्पौचैः असत्यविकरपप्रवन्धेः अलं पयोपरम्‌ । २० 
कटने;  अपतिष्टानकै; न वियते परपक्ष एव॒ दोषतया प्रतिष्ठानं भतिष्ठा येषां तैरिति । 
सन्निवेश्ादयसिद्धतोद्धावनपक्षेऽपि तेषां भावादिति मावः । 
| यदि चा, भवतु सन्नियेशादेर्ुद्धिमतोऽपि सिद्धिः, स तु चिद्रूप एव अन्यस्य बुद्धि 
मत्त्वासम्भवात्‌ , अनित्यश्च १०अन्यत्रार्थक्रियाविरदात्‌ , अचिभुख निर॑शचस्य व्यापिस्वायोगात्‌ | 
तारश्च जासचारूप एव । ततो न तस्सिद्धौ काचिदस्माकं परिपीडा, परितोषस्यैव भावात. । २५ 
अत एवोक्तम्‌- 


० “प्रधानानां प्रधानं तदीश्वराणां तथेरषरः । ॥ि 
सर्वख जगतः कर्थी बासना देवता परा ॥।7* [भ्रवातिकाल ० ३।३५१ [इति। 


4 -ति बुद्धिमान्‌ भा०; चर, प०॥ "भन्रीह्यायततोऽनेक्ाचः (श्राकटा० ३।३।१५३) इति सते वुदन्तच्छा- 
न्मच्वर्थं इन्‌?-ता ०2०) २ विषयपत्तिमासिःवादि । २ विषयप्रतिमायित्वसामान्यम्‌ । ॐ खामान्यमाच्रस्य ट€न्ना- 
पत्तेः । ५ बुदधिपूर्वतवस्य । ६ सजिवेशमातनात्‌. । ७ सयुमानेप्रसक्तप्त्‌ 1 ८ विपयघरतिमाखमात्नात्‌ 1 ९ जाप्रसत्यये । 


९० नित्ये । 


ग्द ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१०५ 


तन्न सन्निवेशादेस्गमकत्वं यतस्तद्धिपयनिभा सादेरपि तत्तवमाप्त इति । अ तरेदमाद्‌- 
"अचर इत्यादि । अच सन्निवेणादिसाध्ये बुद्धिमति देतो ये विनूत्पौघाः ॥ चेतनत्वं न 
नितं नार्थन््यिति परामदो्वास्ते सिध्यैव अवस्तुविपयत्वात । अत षव न तभ्य; कस्य 
विखतिष्ठानभित्यरं वैः कस्पितेरित्ि । 
न हि मिश्याविकल्पेभ्यो देतो बुदधिमति स्वयम्‌ । 
चेतनत्वादिभावस्य प्रतिष्ठानं समञ्जसम्‌ ॥ ९८८) 
वाखनारूपता तस्य यतस्तेरुपकस्प्यताम्‌ । 
अन्यथा वासनाधसैसवेस्वप्रतिपेधनात्‌ ॥९८९॥ 
तैरेवेशादिरूपत्वं तस्या किन्न प्रकरप्यते । 
१ न हि तादर्विकरस्पोवेगौरिस्रं कस्यचिरस्ववित्‌ ॥९९०॥ 
तथा च वासनाहेतुवादिना यदुच्यते । 
“'प्रधानमीश्वरः कमं यदन्यद्‌ पि कल्प्यते ।॥ ९९१। 
वासनासङ्गसस्परूढवेतःप्रस्पन्द्‌ एव सः 1" 
इति तद्स्परेणापि चाच्यमीद्ादिवादिना ॥९९२॥) 
१५ वासनैव जगद्धेतुनोन्य इयपि कस्पनम्‌ ! 
प्रधानेश्चादिसस्वन्धमूढप्रस्पन्द एर सः ॥९९३॥ 


५५ 


तत इदमनिच्छता सन्निवेश्चादेरगमक [त्व | मेव वक्तव्यम्‌ । तद्वद विपयम्रतिमासत्वा - 
देरपीति न वाखनाभेदासप्रत्ययनियमः, अपि तु वाद्यमेदादेव तथैव प्रमाणतः प्रसिद्धेरिति स्थितम्‌| 


भवतु वहिरथं;, ख तु परमाणसखू्य एव तस्यैव प्रयक्षत्वान्नापंसे विपयैयादिव्युपक्िप्य 
२० प्रयावकश्छण घाद 


अव्यासन्नाचखंखछा नाणृनेवाक्चषगो चरान्‌ ।।१०४॥ 
अपरः प्राह तत्रापि तुर्यमित्यनवस्िति; । इति | 
अत्यास्न्नान्‌ अत्तिरयेन निकटवर्सिनः, इस्यते नाणूनां प्रत्यक्त्वे निमित्तुक्तम्‌ । 
ययेवं रूपस्य रूपनैकत्याद्‌ यथेकप्रयक्षविषयत्वतेवं रसादेरपि स्यादिति चेत्‌ , न ; तस्यः 
भ मेः! 

२५ देश्चतस्तन्नेकस्येऽपि एकमपरस्यश्च कायेक्षक्तितस्तद्‌ मौवा रूपस्यैव दि रूपान्तरेण तत्‌ न रसादेः । 
कायान्तसपेश्चायां तु "तस्यापि "तदस्त्येव, रूपा दिसाधारणस्यैवोदकादरणदेठशनात््‌ । असंस- 
टान्‌ संसगैरहितान्‌ जणुनेव नावयविनम्‌ अश्चगोचरान्‌. इन्द्रिज्ञाननिपयान्‌ , अपरो 
यो गाचारात्‌ अन्यः; सौनान्तिकः पाह्‌-तय्रोत्रम्‌ । तापि मत्यासत्तावपि न पूवमेव तुल्यं 

9 वासनध्या । २ देतुकास्नना यद्‌ -जा०,च०.प० } म्ज्ञाछररेण । भ्र °वातिषएाख० ३।३५१ । ३ प्रस्पष्ट 


एव ०, वर पठ} -मासनादे-आ०,च० प० | ५ ~ परो भार, व°, पत । ६ रसादेः! ७ नेरुग्या- 
भावात्‌. ८ एक म्रव्यक्षदायेदाक्तयपेक्षया नैकय्यम्‌ ! ९ रसादेरपि 1 १० नेदय्यम्‌ । 


१।१०५ ] ` भथमः भ्रत्य्षप्रस्ताचः ०७ 


सदशं दूषणमिति शेष; । किं तत्‌ १ इत्यनवस्थितिः इतिं । इति अतः प्रत्यक्षपरतीवेः 


अणुविषयत्वेनानवस्थानम्‌ । 


भवतु पूर्चं प्रत्याखत्तेरभावात्तद्नवस्थानं न पश्चाद्धिपयेयादिति वेतत्‌, न , पश्चाद्प्य- 


संसगौत्‌ । असंसर्गेऽप्येकदेश्षतया "तदुपपत्तिरिति चेतत्‌ , फः पुनरेकदेशः १- 


अणुश्चत्तन्निरीनानां स्वरूपामिश्रणं कथम्‌ ! 

तस्य प्रत्यणु सेदाच्चेदेको देशः कथं मतः ? ॥९९४॥ 
एकदेश्षततया तस्याप्येकत्वमिति चेद सत्‌ । 

तत्राप्येवं भ्रविन्तायामनवस्थाुषञ्जनात्‌ । ९९५] 
स्थुखभ्चेस्कस्पितस्तेन प्रयासत्तिने तात्तविकी । 
इन्द्रियज्ञावेथत्वं "तेपां तद्ररतः कथम्‌ १ ॥ ९९६॥ 
अकस्पितञ्चेन्निवाधो भवेदचयची ततः 

ट ्रयन्तेऽणव एवेति न -मवदहचनस्थिति; ॥ ९९५] 
शाक्तिसादृख्यतस्तेषां प्रव्यासन्ते ट ियेदि । 

संसर्गेण बिना तेपु व्युहबुद्धिः तो भवेत्‌ ९ ॥९९८॥ 
वटोऽयमिति तत्खाम्यादेव चेन्युहभिर्कथम्‌ १ | 

स्त्र शक्तिसादटश्यालगदेकघटं भवेत्त्‌ ।॥ ९२९॥ 
कायैभेदेन मेव दचेनव्युहस्य परिकल्प्यते । 

स एव शक्तिसाद्ये कायेभेद्‌! कथं मतः ? ॥ १०००॥। 
अन्यथेष्टेऽपि चैकस्मिन्‌ तम््रेदाद्‌ व्यूहभेदतः । 

न घटो नाम कथिस्स्याच्चेटीः केनोदकं टरेत्‌ ! 1) १००१॥ 
एककायेत्तया तेषु ज्युहधीयेदि तच्च नो । 

निर॑शवेदनं तस्य स्वपराम्यामवेदनात्‌ 1\ १००२ 
अनेकनीखाद्याकारसेकं चेरिकन्न “तादशषः | 

बदिरथां यत्तस्तस्मिन्‌ अणव्यूहप्रकस्पनम्‌ ॥ १००३॥ 
वेदनं उ्युष्टरूपं घेत्कायं॑तत्कर्पनं छतः ९ 
तत्का्याद्न्यतस्तस्मादिति चेन्नानवस्थितेः ॥१००४।। 
जलाघ्यादरणं तच्चेन्न जलादेरवेदनात्‌ । 

अणुस्तोमो जखादिरवेन्र तस्याद्याप्यसिद्धितः । १००५॥ 


१० 


९५ 


220 


२५५ 


०ाणामााि ना माणन ~~न ~ ~~ ---------~----------------- ~ ---~------------------^----~--------~~- 
य 


९ तदुपपत्तेरि-घा०, यम, प} २ जणूनाम्‌ । २ भवेद्-गा०, वम, प० ¡ ४ व्चे'टेष्ा नो-जा०, 
घ०, प० ६ ~ ताटृन्लम्‌ जा०, घन; प०, ! ६ -चस्िति अजा०) वम, पर| 
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उयुदादुस्पत्तितस्तज च्यूहज्ञानं सतं यदि । 

तन्न व्ुद्धानवस्थाने तदुत्पत्तेरसम्भवात्त्‌ 1 १००६॥ 

ततस्तु तव्यतरस्थायामन्योन्याश्रयदूपणात्‌ ! 

तन्न संस्यवेधुरयँ ग्यूद्धो नामोपपद्यते 1! १००७॥! 

भवतु संसगोदेव तेपां दभेनभिति चैत्‌ ; न, ` सवेदा स्थूरस्य दरोनात्‌ । दशेन- 

जन्मा विकर्प एव स्थूखन्ञानं न दैनम्‌ । न दि दृरौनमसद्िषयै युक्तम्‌ 1 -असंशच स्थृलाकासे 
वदिरजयवमेदेचीदसीनादिति चेत्‌ ; भवतु कथच्ित्तदमेदेनेव दश्चनम्‌ | कथं सिन्नानामि्न 
रूपं विसोवादिति चेतत्‌ ? “तेदानी विक्स्पविपयत्वमपि स्थूरस्य, यनेकान्तविद्धेपे विकल्पस्याप्य- 
सिलखप्यानसिलाप्यभमेदायिष्ठाचस्यासभ्भवादिति सर्व॒ निर्विकत्पमेव जगस्प्राप्रम्‌ 1 ततः छतो 
नीलादेरपि प्रतिपत्तिः निर्विकर्पस्य क्ष॒णभद्गादिवत्‌ तत्रापि -असक्कहपत्वात्‌ 1 चिकत्पसेकाने- 
कात्म॒कमनभिटुह्यतो वाह्येन किमपराद्धं यतस्तमेव वादश्चमभिद्द्येत्त 1 तस्तस्य त्ादटशत्वभिति 
चेत्‌ १ विकर्पत्यैव पूर्वपूवस्मात्तादयादेवोपादानाद्‌ अवयवसंसरगँद्या । संखृज्यमाना खस्ववयवा 
एव कथव्रिस्सथूलीभवन्ति । कात्छ्येकदेशाभ्यां पयैलुयुल्यमानो न॒ सम्भवत्येव संसर्गः तत्कथं 
तदरात््‌ "तेपां स्थूलीभाव इति चेत्‌ ¢ कथं दद्यौनसपि › तत एव '"्तस्याप्युपपत्तेः } कतो वा 
ताभ्यां त्पर्यलुयोगो "उयाप्यभावें येन केनचित्तस्रस्चात्‌ “ । सल्यपि ताभ्यां तस्यः तद्भावे" 
नेकदेदयेन संसर्ेऽनवख्यानम्‌ , नापि सर्वात्मना तस्मिन्प्रचयद्ानिः, परस्परालम्येशस्य संसर्मस्या- 
नभ्युपगमात््‌ ] वियोरपयुंदास एव हि संखछज्यमानपदाथीत्मा संसर्मै; प्रतीयते नापर! । स 
च तन्तोः "तदन्तरेण पाञ्देशात्मा परमाणोस्तदन्तरेरणः "=सवौर्मेत्ति न किञिचिदसमञ्स- 
सुत्पश्याम; ` यतो न तद्टगादणव एव स्थूटीमवेचुः । तद्शचाततेभ्यं एत स्थूकार्यस्य तरमत्यया- 
देभीवात्‌ कि स्थूखेन १ पारम्पयेपरिधमो ह्येवं स्यात्‌-तेम्बः स्थूटस्ततम्च तत्कार्यमिति चेत्‌ ; 
न॒ सदि नीादिनामि ह्िञिचत्त्‌ , तत्कायेस्यापि तस्प्रययादेस्तेभ्य एव सम्भवात्‌ ! 
तदुक्तम्‌ 

(स्वीक्यन्ति शुणानर्था यया दक्त्याऽ्गुणा न किम्‌ । 

तया तत्संबिद्‌ इयुभिनराधेदेकसंविदम्‌ 112 [सिदधिवि० षरि० ] इति । 

नीलादिन्यतिरेकरेण नापरस्तरखभावो यतस्तत्का्यं स्यादिति चेत्‌ , न ; भ्यननिराकारा- 

स्थस्य प्रघानस्येव तरखभावत्वात्‌ । न तथा कदाचिदपि तेषां भ्रत्िपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; 


| 4 न व -- = ---------=-=- ---- --- स्पा 

 तरमापूनाम्‌ 1 २ ख्वेथा सार, वण > प० ¡ ३ ससज्येत्स्थू-जा० -व०,प० । ४ -पेदे वा दर्भा ४ 
उपर 1 ५ न तदान ०००१० 1 < नीलरदावपि ! ७ सनिश्चायतेन सविद्यमानवद्धावाच्‌ 1 ८ कुतस ता- 
चारऽ्व०ञप> । ९ एकनकामद्न्वम्‌ | १० परमाप्रूनाम्‌ 1 ११ संघरवशदेव ! १२ दञ्नस्थापि } $ ३ कार्तस्वर. 


देशानाम्‌ खनमषवेनुयोग ! १४ व्याप्यभावान्‌ ये- । 
द्‌ मू चु { १ वान्‌ बे-जा० $ चमर, प० | ८ पयैनुयोगग्रसन्नात्‌ 1 १६ संसर्भ्य 1 १५ 


न्वातन्द ५८ तन्तन्तरेण 1 १९ परमाण्वन्तरेण ! २० सर्वारमनेति अआ, ०; प०। २१ यं सन्तानतद्- 
सादन म्‌ा०, य०, पर 1 >२ परमाणुन्य एव 1 २३ निरा्नारावस्थानस्य जा०, ब०, प । 
, > ५ 


नदि नन्व ञआनायसंग्रागस्मयायियु 1१०५) 
सेन्यन्यु शुदग्वन्यदभ्यश्चेमपर्‌ विदुः । ठनि । 


च 


सद द्यु तननतगोन प्‌ अन्यत्‌ अयान्नरयवयपरद्रतयम-जध्य्वमय | अपि 
टाम नोपदस्यति प्य तावज सम्मतः श्रयं तत्ान्यदप्यन्रभिति । दय्यते च 
सविद यापमं य~ पत्रनाष्टं यद्वत्‌ तन्नापि श्िततिमण्दलमू्‌ः [ 1] उति । 
{नः दनद पर्व वन, नस्परयाजनस्य पस्मादयुप्येव परिममाप्नरिति चेत्‌ ? 


कने 


नं 


नः सेनामिदलतत ६ त चारस्ठे सदममानिनिकन्पनम्‌, ) जन्यव्स्ापत्तः 1 तचए-"लत्यस्रेषुः 
द्‌ (यरानम(िफन्नरिपिनि । प्रयकदलावामद्यभत्यञ्पि सत्तातावस्यायां एतो न तेषां 
पमरमभ सम 4 कः सदापि लिन्वदयम्‌ पादयस्धभायापिस्तिथापात्‌ । त ध्रचप्र इति | 
ध्व पफ्स्दननानामद यथो दयारन्मक्त्यमवमा्यतत्वयमपि तनय किन्न भवेदिति चेत्‌ 1 
मयन्य्मु , स्प सदि मन्प्रतिमागयम्‌। जत वदमन्ति, स्नृदटस्यच प्रतिभासनात्‌ । “तदपि 
पर्माताप्य र मविददविनति चन्‌ ६ पयमरमृ्टपु रवृलटथनम ? फुत्तधिद्वि्रमनिभित्तात्‌ दूर 
विव्सद्धयटिनि चेन; किम्त्याम्ने फेला यत्र॒ तदटणनं निदयनसुन्यत्त 7 परमाणुरूपा इति 
परन्‌ , न , मय दयनम्य विवाद़भिश्धितस्येन रप्टान्तत्वाच्ुपपत्तेः | स्थृल्छ्पा प्व याच 
यानी च पात्रािव्वादि्स्नदिन्प्र०प्र५ ३१०] एति न्यायादिति चेत्‌ ; न, अवयविनमन- 
नुपगन्नन्नदपान्त द्त्यतुषपत्तः । पस्नु्ना ते त्तन्समा न खबुद्धवति चेत्‌ , स्वया तर्हि किं 
निर्न यनन्नद्रसनस्याणुत्रिपयनामाचन्दीत दति न िश्चिदरेतत्‌ । तत्त; स्ववुदध्या अपि 
तद्रूपा" ष्य न यक्तथ्या एति “मिद्धं तेधु प्रत्येकं तदयंनस्यावयचिविपरयस्वं तद्द्‌ घटादावपि । न 
च दुरविस्टकनयु तदर्यनष्य विश्माद्रटाद्ावपि विश्रमः ; नीलादाचपि फचित्तददोनस्य विभ्रमात्‌ 
ससयनीखद्रावपि तसराप्सेः । ततो युक्तम्‌ (अन्यदध्यक्षम्‌ः इति । 

मवत्वन्यदृप्यश्रम्‌ , तत्तु स्थृखवयवारूधमेव, तस्येव महस्वेनाध्यकषुत्वोपपत्तेन॑पर्मा- 


का का पा 1 पी णी शण णप पचर ु४ 





५ स्नृम्‌ | २ णय च आर, धर प० { ३ -ल्नं यो-ना०, घ०, प० { ° -न्दादेवाव-अ०, 
०, ० । ५ -माधिरि-जा०) व पर} ६ परमाधूनाम्‌ ! ० स्ूलग्रतिमात्तनम्‌ । < स्थृलदशनम्‌ । ९ तत्र 
म्पतु-मा०) यण पण) १० म्धृरह्पाः। ११ सिद्धन्तेषु जार, च०, प०। 
५५ † 





१०८ 


१५५ 


२० 


२५५ 


॥9 


। ^ 


१४ 


श 


विकि 


२० 


४१० न्यायविनिश्ययविचरणे { १।९०६ 


ण्वारड्धं विप्ययात््‌ , ठतो न युक्तं दत्र प्रदणमिति चेत्‌ ; न, मदतोऽपि परमाण्वारल्धन्यणुकादि- 
कमेण प्राहुमौचात्‌ पारम्पयैण परमाणुनि््वेन चत्र यद्दणोपपच्ते; । तच्च तेषु अन्यदध्यक्नम्‌ अपर 
योगा विद्ध; जानन्ति | कीटरोष्विस्याद- (तुल्यः इ्यादि । समवायो वृत्तिः कायस्य स येपामस्तीत्ति 
समवायिनः कार्योवादानदेतवः संयोगेन सदिताः समवायिनः संयोगसमचाधिनः “शाक्प- 
्थिबादिवदटुत्तरपदलोपी समासः । संयोगम्रहणस्रपरध्णम्‌-निमित्तान्तसस्यापि } साहित्यश्च 
संयोगस्य तेषु समवायाद्‌ , कारदेशादेश्च संयोगादिति प्रदिपत्तञ्यमप्‌ । तुस्यज्ातीयान्च ते संयोग- 
ससवायिनश्च तुस्यजातीयसंयोगसखसवायिनः तुल्यजातीयत्वं कायैद्रत्यापेश्चम्‌। कायस्य 
रम्यस्य हि पार्थिवस्य पाथिचा एच, आप्यस्य चाप्या एव समवायिनो नान्य इतति | एवमन्य- 
त्रापि । तेषु तुल्यजातीयसंयोग समवायिषु इति । अत्र प्रतिव्रिधानमाद- 


कारणस्याश्चये तेषां कार्यस्योपरमः कथम्‌ । १०६॥ इति । 


तेषां वैशेषिकादीनां कथम्‌ १ न कथशित्‌ ! कायेस्य अवयविनोऽन्यस्य उपरमः 
काद्ाचित्कत्वम्‌ । कदा १ कारणस्य परमाणुरक्चणस्य अक्तये नित्यत्वेन स्त्रूपाचैकस्ये इति । 
तात्प्यैसन्न-कायैस्य हि का त्वं सत्तासम्बन्धात्‌ । न चासो सततः, एतद्‌ वेय्यात्‌ । 
नाप्यसतः, खरश्वह्नादेरपि प्राठः । अपि तु प्रागसत$ कार्णसाम्प्याः “श्रागंसतः सत्ता 
सम्बन्धः कायत्वम्‌” [ ] इति वचनात्‌ ! न च कारणस्या्चये प्रागपि का्ेस्यासत्त्वं 
सत्त्वस्यैवोपपत्तेः, सेत्परतच्रस्य तस्य सति तस्मिन्नवरयम्मावात्‌ 1 असति तस्मि्भावादेव तस्य 
तत्परतन्र्वं न तु सत्ति यावनियमादिति चेत्‌; सत्यप्यभाये किं निवस्धनम्‌ ? स्वभात्रसिचन्ध- 
नत्वे भवनस्यापि तनिवन्धनस्वापत्ते;, नित्यत्वध्रसङ्गस्य चोभयत्राप्यविरोपास्‌ । शक्तिमकस्यमिति 
चेत्‌, न, पश्चादप्यभवनप्रसङ्गात्‌ 1 न दि नित्यस्य पश्चादपि दैद्रैकस्यभच्युतिः, अनित्यत्वापत्तेः। 
एतद्थमेव च भजश्चयेः इव्युक्तम्‌ । 
कथं चा शक्तिविकरस्य वस्तुत्वं व्योमङ्कसुमवत्‌ ? अर्थौन्तरशक्तिसस्वन्धादिति चेत्‌ ; 
न, अनुपकारिणस्तत्सम्बन्धायोगात््‌ अतिभ्रसद्धात्‌ । न च शक्तिविकरस्योपकारितवम्‌ ; अवस्तु 
त्वात्‌ । पुनरप्यथौन्तरशक्तिसम्बन्धाद्रस्तुत्वकर्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः | न च शक्ते; इतस्ि- 
डुपकाये नित्यत्वात्‌ ! नित्यत्वे कथं तत्कार्यस्य प्रागभाव इति चेत्‌ ; न, एवमपि परस्यैव 
पयैदुयोगात्‌ । अनिल्यैव शक्तिः, प्रायभाविन्यास्वस्या; कारणादुत्पततेरिति चेतत्‌; न, सत्यविकरे 
कारणे ागभावस्याप्यलुपत्तेः। सतोऽपि कारणस्य स्वशत्तिैकल्याचस्या प्रागमवनमिति चेत्‌; 
न, "पय्धादेप्यभवनप्रसद्भाततः दव्यादेयाम्ायात््‌ अनवस्थोपतिपाताच्च । 


1 


न | । समवाय ~त व०,+पण० 1 २ खत एव चै -ला० , ०, प० 1 ३ `''्स्वकारणसत्तासम्बन्धः 


४ ऋरणावीनस्य । ५ कार्यस्य । ६ श्तैकल्यम्र्युततिः ! ७ परस्य पर्व -आा०, ०, प० । ८ शक्ते. 1 ९ 
चेत्‌. तन्न आ०;) च०, प०। 


१।९०द | भयम; प्रत्यक्षप्रस्तावः ७९१ 


किं वा शक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनम्‌ †? का्यकरणमिति चेत्‌; न; 
हाक्तिकरणेऽपि `तदन्तरकरणापेक्षायाम्‌ अनवसादोषेण का्यानिष्पत्ते; । स्वतस्तत्करणे तु 
कायेकरणमेवास्तु विक्षेपामावात्‌ । 


भवतु स्वतस्तत्करणम्‌ + तथापि न कायेस्यानुपरमः संयोगस्यापेश्षणीयस्याभावे 
तदुपर्मात्‌ । संयोगपेक्षा एव दहि परमाणवः कायौरम्भिण इति चेत्‌; स एव तेषां कथं (५ 
संयोगः ९ तदुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; अनिवरत्तः पयेसुयोगः (तेपामध्वये कथं तदुपरमः इति । 
संयोगोऽपि तेषां कर्मणः, तद्पि संस्कारात्‌ , सोऽपि कर्मणः पूर्वस्मात्‌ + तदपि पूर्वस्मादेव 
संस्कायत्‌ , तावदेवं यावदा कमे, तत्त॒ तेपामात्मसंयोगात्‌. , तदनित्यत्वेन क्मायनित्यत्वादु- 
पपन्नः संयोगस्योपरम इत्ति चेतत्‌ ; न, आर्मनः परमाणूनाच्च निलयत्वे तव्संयोगस्याप्यनिलयस्वाजु- 
पपत्तेः । अपेद्धयस्याप्यदष्टस्याटकायेत्वेन सवेदा सनिधानात्‌ । अपेक्ष्यासन्निधानात्तदसन्निधान॑- ८१० 
मिति चेतत्‌, नु तत्रपिशषं द्रन्यादिकमेव 'द्रन्यगुणकर्पाणि धर्मसाधनम्‌ ] 
इति "मावत्कसू्तात्‌ । (तदपि न तदेव यस्यारप्टापेक्ठादात्मपस्माणुसंयोगादिक्रभादुस्पत्तिः ; 
परस्पराश्रयात्‌-सलयदृष्टे तदपेक्षा तच्छमात्तटुसखत्ति, उत्पन्नच्च तदपेद्त्य अदृ्टस्योत्पत्तिरिति । 
भवतु ` अन्यदेवेति चेत्‌ , न , तस्यापि परमाणनामक्ये तत्कार्यत्वेनोपरभायो गात्‌ तन्तिवन्ध- 
नस्यादच्स्यासन्निधानान्तुपपन्ते । अश्येऽपि तेषाम आत्मखंयोगादिक्रमस्य तद्धेतो र्ट्ानियत्वेना- १५ 

निस्यत्वादुपपन्नैबोपरतिः । अद््टानिर्यस्वं चापेक्ष्यस्य द्रन्यादेरनित्यत्वादिति चेत्‌ , न , तत्रापि ` 

८तद्पि न तदेव इत्यादेरसुगमात््‌ आष्रत्तिदोपादनवस्थातुषद्नाच । तन्न तत्संयोगकादाचित्कत्वेन 
कार्योपरमः । 

छतो वा तेषां संयोगादि सहकारि १ प्रतिष्चणं तत्छृतादुपकारादिति चेत्‌; न; 
मतस्य तेभ्यो सेदे तेषामिति उयपदेश्षालुपपन्तेः । ततोऽपि भिन्नस्योपकारस्य भावात्तटुपपन्तौ , २० 
अनवस्थानदौःस्थ्योपनिपात्तात्‌ । "अभेदे तेपामनिलयस्वापत्तेः * । एककार्यैकरणसेगोपकार इति 
चेत्‌, कुतस्तेन' ° तत्करणम्‌ ? श्शक्तत्वात ; तदपि छतः ? सति तसिमिन्नवदयम्भावात्‌ कार्यस्येति 
चेत्‌, न तर्हि परमाणूनां शक्तत्वं सत्स्वपि तेषु कायोलुस्पत्तेः । सदकारिसननिधावेव तेपां 
क्षक्तसवमिति चेत्‌ , न ; अनिलयदोषस्योक्तत्वात्त्‌ । तत्सन्निधिरेव तेपां शक्तिरिति चेत्‌; 
कथमन्यः अन्यस्य शच्छि; ? तेन तत्कार्यस्य करणादिति चेत्‌ ; तदपि '"्कथम्‌ १ कथं राज- २५ 





१ कार्यकार~सा०, व, प० । २ तद्नन्तरेणपे-मा०, व०, प० 1 ३ क्रियाया" । ® आत्मस॑यो- 
गस्यरानिद्यत्वेन 1 “५ सरष्टासन्निधानम्‌ 1 ६ -साघनानीति मावः सूत्रात्‌ आ०+ चर, प°! ७ न्तस्तु 
साधनानि श्चुतिस्खतिविददितानि व्णीश्रमिणा सामान्यविशेषभावेनावस्थितानि द्रव्ययुणक्मीणि-त्रहा० जा० प° 
१३८ 1 ८ द्रन्यादिकमपि । ९ द्रव्यदे । १० आरमाणुखंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया,क्तियातो विभाग., विभागात्‌, पूव- 
देषसंमोगनाश* ततः परमाणुदयसंयोगः तेन च व्यणुकोत्पत्तिः, निमि व्य णुकै च्यणुकमित्यादिन्त्मात्‌ | ऽ द्रन्या- 
दयुरपत्ति. । १२ द्रव्यादिकम्‌ । १३ उपकारस्य । १४ उपकारात्सयोगादेरमेदे 1 ५५ -त्वोपपत्तेः जा०, व ०, प०। 
१६ ““संयोगादिसहकारिणा?--ता०, टि० } १७ कथं राज~-माः०, त०, पर | 


स्यायविभिश्चयदिचरणे 1. 


३२ 
चरस्दसस्तव्यदटदयव प अ 
जार्यत्व परचवव्यृ्ेन करणसिति वेत्‌ ; न; चत्र ्च्तुवस्तव्यूदत्यैव देुत्वान ; ठत्यापत्त्वेर राच 


५ 


५ १ ४ परसाणनों भाक्त र ङ्टस्वं न हय {ग्पाचणापडत ~ श एनय र 

भ्या तद्धेदुत्वोप्च्छस्पतान्‌ | नोसपि भाक्त टुततं सहवारिपांप्णादिति चन्‌ 
र ॥ 
स्वदस्वस्पोय्णे कं त्यथेमं 


त ; सस्योषणेऽपि ठदपरखद्ररिपिषणेन देठत्वे ॐलवस्थापत्ते; 1 स्वटस्वस्पोपणे जु च्यथेमब 


= दलाय चतसदपपन्सेः ! पयं तास्व ठदेतत्वं भयक्त स्वत एवं 
तच कायस्य स्वतस्तटुमतवत्च+ । ८ हि चाच्िकं ठर्छ भवन्‌ 1 द त्वद पच्‌ 
स टिचिष्ट- 


वैतोपगं ठच्‌ सहक्स्सिन्निधिदिश्चिश्चानामेव व्यं न ऋवलानासिति चन्‌; न 5 उदि 
ल्प्य गपि मादे तसतेऽपि चत्योषणप्रसह्वात्‌ , अमाके दातित्यत्वस्यभिधानान्‌. ! तदा चच्स- 
दविष्याद एव "तेपां चंदूपाभायो च खच्पभावो यद्यं प्रसङ्घ इदि चेन्‌: न, प्व्यादयि दत्सच्धि- 
धियाव एव उद्रवमावो न स्व्पभाच इत्यपि प्रसङ्गान्‌ 1 एव्व दद्रुं छरणं तवद तत्सन्निये- 


५ दारणत्सवयिहिर्दं \॥ ऋ च, नि विदिष्रप्रत्ययदयस्म ० ७ क, क क ८ च 
रेत्र दारणत्मसिदहितं न देषाम्‌ | तेषामेव विदिष्टप्रत्ययवंचत्वमायां विधिष्टल्प न सथिशिरेजः 
९७ तर्हि तद्‌ सावोऽपि पूर्वं व्देदत्वभावाभाच एव न ॒तत्सन्निधिनजामाव इनि कथन्न अनित्यताटो- 


घोपलिपाठः । 
पदेन प्वटपि प्रयुक्तं चे परैः.-““न तेपामेत चारणस्वरं नपि तत्तमिेरव, अपि 
चष 4 =< छत चरः ~ स्‌ पापन्‌ च्मरमत्व चप्‌ तत्तानुषरव, 3 
तु ठडभयसामऽवाः ` | इचि; च्यम्‌ १ यया खाननीभावे चद्न्तयंउसचास्मङस्वेलं 
त 


व्तृरस्पिन्लं तषासययोग न तच भाते = व दनन्दनेचायादस्वरंतव = ह ५४ 
काय त्पत्ता चषाड्पयोगः, चथा तद्भावेऽपि उडन्तनेचाभावस्तेचैतवर उदत्ता तेपाददयोम इवय- 


0 


निर्थ्वानोपस्यम्लिश्चे अ, क सास्य ल्य तभ जवमन्वरणापि क. न १५. ४१०५५५० व कन 
ष नित्व्तद(पत्वाग््तिठपात्त्‌ । स्ासव्यमाचत्य तद्रमावमन्तर्णापि उचत प्रत्युषयोने सान्ती 


भाचत्वापि तद्ावनन्वरेषव क्लि उद्धतयच्चि प्रत्यपयोयः च्यम्‌ ¶ सासमभाते सद्धावस्यावञ्च- 
स्धादालित्ति > = भवत्दञय अन्यथा चित्यत्छहाते = 
वादिति चेन्‌ ; वडयन्माव;, अन्यथा नित्यत्वह्यनेः, चस्य तु क्तस्तदल्न्त्म ? न दव- 


द 
वाञ्च (क 


उयन्मकिडच चनम्‌; उागानादिसावस्यापि चत्तवप्रसक्घान्र निवमवदी सायनी स्यत्‌ ! चदक्त- 
न्यदिरे्स्वा्न तत्य कङ्गत्वभिदि उन्‌; तव एव परमायुमाचत्यायि न स्यादिति ऊथ्द्ध दननिर- 

२० पेदटन्येवे लासतीधावस्य उद्ुत्पचाडययोयः १ 
[ न्वसग्रीच्नरणत्वे च प्रत्वेनं उच्रणत्वाभावान्‌ थं परमाणवः उसञचिक्ारणम्‌ 
सं यनोऽ्तमकच्नररणं निसिद्द्नरणमन्वदरिंि च्यपदेयाः १ सान्व्पैच्नारणत्वत्य तत्नोपचारादितति 
चन; चः उल्कसमत्तरामातेनावच्ठुत्वापततेः 1 के सामन्या सपि कार्गत्वम्‌ उचल्वृल्ं खानस्य 


जप्यवच्छत्वान्‌ १ सखामन्याच्ठम्दान्युख्यमेच भत्येकमपि कारणत्वमिति चेन ; च; श्त्येकूपरिसख- 
२ याप्या कत्यासठदमेदे साननीज्ुस्वेन कार्यवहृत्वापद २, का्मलपरनदोपाद प्रमाणा स्सनर्पा- 
गानस्य | नटुपरिमाघ्रा छ चथ प्रत्येकं कारणत्वं वत्यरि्माप्त्या चहप्र्व क्योययसेः । 
चण च तेच््मै चच्छुत्वनत्ररणत्वान्‌ 1 उको चस्तत्वरेव एक्मोऽपि वस्ुत्वर्वि चेन्‌; न; 


एनद्त्टल्मार्स््य चुन जे र "ॐ ष तरडभादत्वापच क्ये म अह सत्द्ावि 

सद्स्दे दायस्य उदु ऽपि तरभावे : } चहुच्स्वद्ात एव छज्यते कारणत्गदिति चेत्‌ 

दे. एज्ञ्पञ्पि चिपयवात्त्‌ चड़मावस्यैव दुर्मना } | 
न रो 
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एकशब्चावस्तुत्वे न परसाण्वादर्नित्यत्वम्‌ , अकारणच्वेऽपि सन्त्वाभावात्‌। ने द्यवस्तुनः 
स्वतः सत्तासम्बन्धादरा त्वं व्योमकुघुमादावपि प्रसद्धात्‌ 1 सतश्चाकारणवताों निदत्वम्‌ ““सद्‌- 
कारणत्रचित्यम्‌ 1 [व०सू ४।९।१] इति वचनात्‌ 1 एकराश् कारणत्वेन वस्तुत्वे सामध्याः 
प्रागपि तततः कायैस्यावदयम्भावात्‌ कथन्न सुख्यः करणभावो चत इदं विच्व्पस्य सक्तम्‌ - 
“तथा च युख्यः कारकन्यपदेलो यदा सहक्रारिसदितं खरूपं काय जनयति अन्यदा ५ 
गणः" [ ` ] इति । तन्न “द्रव्याणि द्रन्यान्तरपारम्भन्तेःः [वेन ९।१।९१०] 
इत्युपयन्नम्‌ , आरम्भकाणाभिवारम्यस्यापि प्रागसत्त्वाभावेनारभ्यत्वानुपपत्ते । 

अथ वा, कारणस्याक्चये तेषां कायस्य परापरतया तस्यैवानुत्पत्तिः उपरमः 
कथस्‌ ? न= कथच्धित्‌ 1 तत्त एव कारणादेकस्य परस्य पुनरप्यपर्स्योत्पन्तेः 1 खदकारिवैकल्या- 
दनुदपत्तिरित्यप्ययुक्तम ; सदहकारिप्रतीष्णस्य प्रतिषिप्तत्वात््‌ 1 न च तद्देकस्यम्‌ , प्रागिव १० 
पश्चाद्प्यवयवरसंयोरस्य सावात्‌ , तस्यं च द्रव्यारस्भे "निरपे्त्वान्‌ । “शसंयोगस्य द्रच्यारम्मे 
निरपेक्षकारणव्वात्‌ःः [ ] इस्यात्रेयव्चनात्त 1 वदवक्ल्येऽपि कारणप्रतिचन्धाठनु- 
त्पत्तिरिति चेच्‌ ; न ; सति शक्ते देतां तदयोगान्‌ । 

कायैमपि प्रतिचन्धे शशक्तमेवेति चेत्‌ , न ; काचपच्योपनिषातान्‌. हेतोर्स्पत्तिम्तत्- 
वन्धन्च कायोदिति ! हेतोः देतुत्वमेव तेन प्रतिवघ्यत इति चेत्‌ ; कि तत्य देतुस्वम ? १५ 
स्वरूपमेवेति चेतत्‌ ; न ; शतस्योत्प्ेऽपि कार्ये भावात्‌ 1 शक्तिरिति चैत्‌, न ; वस्वा अ्या- 
न्तरस्यानभ्युपगसात्‌ । `तत्साहित्यमेव तेन तस्मतिचन्धः , सति "उस्मिन कार्याल ननस्यामति- 
पत्तेरिति चेत्‌ ; न , तदद्धत्पत्तेस्तन्मोव्राघीनत्वप्रसङ्गान्‌ 1 न चैतत्पश्यं भवताम्‌ , तदुत्पत्तेरपि 
*"तद्भावमाचाधीचत्वेन रेतोरकिख्िच्करत्वापन्तः । तदभावसदहितादेतुभावादेव तदत्प्तिरिति 
चेत्‌ ; न : तदूनुत्पत्तेरपि ` ्तद्धाबसदिताद्धेत्वभावादेव प्राप्तेः ! ` तद्धावे टेतुभावोऽपि प्रनीचन २० 
इति श्रेत्‌ ; न : "वस्य शक्तिरूपस्य कायीज्ुमेयतया कायांदुतत्ताचप्रतिपत्तेः । स्वरूपमत नस्य 
कक्तिः, सैतस्याभरतिपतिरिति चेत्‌ ; न तर्द चस्य प्रतिदन्ध इति कथमनुत्पनिः अपग 
परस्व कार्यस्य अन्नीणलाक्तिके देती ` वदयोगान्‌ इच्युपपक्मेतन-'कार णस्य ` रन्यारि । 

न कयं पश्वान्तरे दोपः : प्रार्यैकम्भृदपरिणामानां तत्परिणामाप्ररिन्नये तदपरपरि- 


के 


जास्रम्मे इचखिपरिष्खात्‌ । शक्तश्च कथनिचन्ठसि.प्रयीन्वरत्यिन व्वचन्यापनान. । द 
। अवि ष, ङ्त इय परम्मणनामाषारत्वं यतः काल्यं तेपु च्यपदि्यन ¢ उर्पदनःदिति 


चेत्‌; न ; सदकारिषणामपि "वलसङ्गान्‌ 1 स्थापनादिनि चन्‌; न . म्वयनम्मान्दु न 
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त्यं तदयोगात्‌ { न दि दन्य तेभ्यः स्थितिरज्यतिरेकेण विसेधाच , स्वयमस्थास्सु च स्थिदिनच 
दन्येत्ि 1 ज्यतिरकेऽपि कथं तया सैतिप्ठे्नास ? सम्बन्धादिति च्च ; न; अलुपक्रारे तदयोरा- 
दतिग्रसन्नान्‌ । स्थित्यापि वदन्तरत्योपकार इति चेतत्‌ ; न, तस्यापि न्यतिरेके पूरवेवलरसद्गात्‌ । 
ठेनापि तदन्तरकस्यचायाम्‌ अनवस्थापत्त ¦ | स्थितिरव कर्येमोपकार इति चेच्‌; न; 
तरस्वरूपस्य परमाघयुभ्य एव भावान्‌. 1 अस्वरूपमुपकरार इति चेत्‌ ; तेनाप्यदुपकःरे सम्बन्वा- 
नरोनान 1 तदोऽग्वस्वरूपोषक्रासन्तरपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात्‌ 1 सन्नास्थास्वुतयो- 
त्यनन्व ल्तथिदचरधाप्नप्‌ 1 नापि विपरीतस्य वैव्यत्‌ ! सदपि स्थापके परमाणूनां 
कं स्थाप्यस्य ङतिटपर्मः १ स्थापङतष्वक्षीणेपु चदयोगात्‌ । उपरमदेतुसनि धानालागेव 
तेपां स्थापत्यं न पश्चादिति चेतत्‌ , न, अनिलत्वापत्तयावेदनात््‌ ! कायंस्थैवायं धर्मा यत्स्था- 
परेयु खरल्वपि उपरमदेनुसन्निधानाद्धुपरमतीति चेत्‌; तदु पर्मे कथं स्थापकत्वं तस्व स्थाप्यापे- 
श्षत्यान्‌ ‰ चि्ोपरमे कथं छ छ्यस्य स्थापकत्वरिति चेत्‌ १ न, असिद्धत्वात्‌ 1 च दि सत्येव स्थाप. 
करये छ्ख्यस्य चित्रोपरमः, तदस्था्पकत्वपरिणापभाव एव त्तदुपपत्त ; 1 किमिदानीं वृष्स्यादिना 
संदुपस्मदेतुनेनि चेन. ? न ; तत्सन्निधान एव रवस्य स्वहेतुतस्वत्परिणामात्‌ । उक्तव्वेतत्‌- 
“स्वतोऽन्यतो विवर्तत क्रमाद्ध तुषलात्मना' [ सिदधिवि ० परि ३] इति । 
तन्न छुल्यमच्र चान्तो वेपम्यात्त्‌ 1 तस्मादलुपरतिरेव सत्घु स्थापकेषु कायस्येति व्यथौ 
पएवोप्रतिदेतवों नित्यङ्ारणवाद्विनाम्‌ । तदाह-कारणस्य इत्यादि ! कारणस्य पस्माणरूपस्य 
जातवेकठ्चनम्‌ । अशनये स्यापक्त्वभावापरिक्षये कायस्य स्थाप्यस्योपरमः प्रध्वंसः । 
चशस्‌ ? न कथञ्चित्‌ । 
क्तिव्न्व तस्यते; स्थाप्यस्वम्‌ १ सम्बन्थ इति चेत्‌ ? सोऽपि यदि स्बौत्समना 
तन्तुप्र्न;ः , तडा परमाणव एत्र नापरं द्रज्यमिचि कथन्न श्स॒वग्रहणम्‌ <अचययर्वः 
मिद्ध; [ न्यायच० २।१।३४ | इति र्ववोऽपि दोषः । एकदेशेनेति चेत्‌ ; न ; 
स्रणाव्यतिरकेण तदभाचात्त । भावे तत्रापि सर्वात्मना तदयुप्रवेशे सख एव अवयव्य- 
भावात्न तत्य नापि परमाणुनामतीन्छियत्वाद्रहणमिति सवीयहणदोपः । तत्राप्येकदेदेन 
तदनुशवेभक्स्पनाचाम्‌ अनवस्थानम्‌ 1 न सवौत्मनैकदेरेन वा सम्बन्धः; “तस्य भेदाभावात्‌ , 
नत्येव च भेदे नन्निभ्योपताच सर्वास्मनेति, सत्सनेयताचामेकदेगेनेत्ति चोपपत्तेः, अपि 
ठ सखन्पेणव ; दत्ययि न चुक्त्म्‌ ; वेनापि वदचुप्रवेने वन्मात्रावमेपात्‌ शरव 
देयान्‌ तिद्नेः 1 न तदमुप्रवेध; खन्वन्धः ; अपि तु अजदहट्पतच्तया † भ्राम्तिरेवेति चेत्‌ , तत्रापि 
स ऋय शल्यवययचं तस्य सस्यन्यः › प्कटर्यत्य प्रसद्धान्‌ > तस्य चानम्दयुपयमात्‌ , अवय 
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वान्तराणाञ्मव अवयविशयुन्यत्वापत्तेः । नापि युगपत्‌ ; अप्रतिपत्तेः । न हि यदा तदेकाययव- 
सम्बद्धतया विशिष्टपस्ययोपारूढं-तदेव तद्न्यावयचसम्बद्धतया शक्यं प्रतिपत्तं, विरोधात्‌ 1 न 
हि नीं नीरुतया प्रतीयमानमेव पीततया बुद्धिरिखरमध्यासेहति, `ततो यथा नीख्लुद्धिवेचं 
नीरुमेव न पीतं तथेकावयवसम्बद्धमेव तत्‌ बुद्धिवेद्ं नावयवान्तरसम्बद्धम्‌ । यत्तु तत्सम्बद्धं 
तदू द्रव्यान्तरमेव भवितुमहेतीति कथमवयविनोऽपि एकत्वम्‌ ९ तद्रहत्वस्यैवोपपत्तेः ¡ न चेका- 
वयवसस्बद्धं तस्रत्ययवेद्यं च तन्न मवति, अवयवान्तसपेक्षयापि तथा प्रसङ्गात । त्तदन्तरस्यापि 
सत एकेकत्वात्‌ । न चेकेकसम्बन्धादन्यः तर्कलापसम्बन्ध। तस्यैव चीप्स्यमानस्य करापगोचर- 
तया व्यवदारोपरूढत्वात्‌ से कवत्‌ ।! सेकस्य हि भरतितरु सम्भवत एव प्रसिद्धं वीप्सया 
तत्कलपगो चरस्वम्‌ः | ततः प्रव्येकमंसम्बन्धे सम्बन्धवेकस्यमेवावयावनः प्राप्तम्‌ । नन्ता 
भूदिति भ्रव्येकमेव सम्बन्धः, तत्र च प्रत्यवयवं बहुत्वमेव अवयविनो नैकत्वम्‌ । न येनात्मना 
तदेकावयवसम्बद्धं तेनेवावयवान्तरसम्बद्धतया वेयं यदयं प्रसङ्ग; स्यात्‌ + अपि तु आ्मान्त- 
रेणेवेति चेत्‌ ; न ; स्वभावमेदाभावात्‌ | 'तद्धावे निरंश्षवाद्ञ्यापत्तेः+ भिन्ना्यवकस्पना- 
येफस्याच । तदुक्तम्‌- 
^'एकस्यानेकवृत्तिनं भागाभागाद्भहूनि चा । 
भागिाद्वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरनाहेते 1)? [अआप्तमी ० इलो ° ६२] इति । 
नलु यद्यवयविनो न प्रतिपत्तिः क्व तदा क्रमयोगपदाभ्यां वरत्तिपय्ुयोगः ९ धर्मपर्यचु- 
योगस्य सत्येव घर्भिण्युपपत्तेः, प्रतिपत्तावपि किं तत्पयलुयोगेन ? युगपदनेकावयवघरत्तिमत 
एव तस्य प्रतिपत्तेः, तथा प्रतिपन्नस्य वाश्चक््यप्रतिक्षेपत्वादिति चेतत ; सत्यम्‌ , अस्ति 
प्रतिपत्तिः , न ठु सा प्रमाणम्‌ , तस्रामाण्यस्येव चरसिपयुयोगेन प्रतिष्ेपात्‌ । सं एव 
तसप्रतिपन््या किन्न म्रतिदिप्यत इति चेत्‌ , "तीरं तदेव कथमनीखम्‌" इत्यपि पयेज्ुयोगः सर्वं 
सवो्मकम्‌ः ति प्रतिपत्त्या किन्न प्रतिष्िप्यते ९? तस्याः प्रत्यक्षम्रत्यनीकस्वात्‌, न हि नीखमेव 
भवद् नीरं प्रतिभासत इति चेतत्‌; समानमन्यत्र, अवयविप्र तिपत्तरपि ततप्रयनीकत्वात्‌ । न हि 
जिरशषस्याचयविनोऽपि प्रत्यक्षे प्रतिभासनमस्ति । 
यदेवं निर्विषयमेव त॑स्स्यात्‌; परमाणूनासतीन््रियस्वेन सद्धिपयत्वायों गादिति चेत , न; 
कथल्चिद्वयवामेदिनस्तस्य तद्विषयत्वात्‌, अवयविवत्‌ तदवयवाभेदस्यापि त्र प्रतिभासनात्‌ 1 
अत एव तन्तवः परीचछरतां इति व्यवहार । न ययम्‌ अपटात्मनां पटभाचापत्तिमन्तरेण चटा- 
मटति 1 अभूततद्भावे सत्येव चिविभ्रययोपपत्ते :| अवयवतदतोः प्रथक्त्वाघ्हणादयममेदप्रतिभासो 
न वस्सुचन्तेन अभेदमावात्‌ , ` 'सेनावनप्रतिभासवत््‌ | न हि 'सेनावनप्रतिखपस्यामेदस्य मावात्त- 





९१ -सम्चन्धतया जा०, बर, पर} २ त्थायथा भा०, यर, पन ¡ ३ अदयचिद्रच्पम्‌ | ४-चरन्य श्यं 
तप्तः जा०, बन, प> 1 ५ ~कं खम्ब-~-ञा०, पर, पर । ६ स्वभावभेद । छ भनयपिन.। ८ गरदिपदमुशय- 
एव ॥ ९ पस्यक्षम्‌ । १० अवमविनः । ११ "कनकनभ्या प्रायद्ट्वे च्वि (गल्दा ३1४।५५)'" ताण्टिर । १२ 
-चनादिपति -भा०ञ वर, पण 1 १३. -चावन प्रति-भा०, य०, पर } सेनवनाःमकस्य अभेदस्य । 


तै 


१० 


रण 


३. 


२५ 


४१६ ग्यायविनिश्चयविवरणे [ ९।९१०६ 


स्रतिभासः, प्रयासत्तावपि प्रसद्धात्त्‌, अपि तु दयात्‌ पथक्ल्वापरिज्ञानादेव, तद्त्‌ अवयवतद्तो 
सपीति चेत्‌, न, स्थूख्प्रतिभासस्यप्येवं परमाणुष्वेव प्रसङ्गात्‌ ! भवत्ययं प्रसद्गो यदि पस्माणवः 
पुथक्स्वेनापि कदाचिदुपलभ्येरन्‌ तदा तच्िदगृदीतपु थक्त्वानां तेषामेव स्थृलबुद्धिविपयत्व- 
मिति । न चैवम्‌, स्व॑दा तेपामतीन्द्रियस्वेनासाक्चात्करणात्‌ । न चातीन्द्रियाणामेव करितुर- 
५ गदीना धवखदिरादीनाड्व पृथक्त्वापरिज्ञानात्‌ सेनावनबुद्धिविषयत्वसुपङ्च्धम्‌ , प्रव्यासत्तौ 
पुथक्तया दृष्टानामेव तेषां दूरतः पुथक्त्वापरिज्ञाने तद्र द्धिगोचरस्वप्रत्िपन्ते ;! अतो न सेनावनादि- 
प्रतिभासदृष्टान्तात्‌ परमाणुषु स्थृप्रतिभासोपकट्पनसुपपन्नं वेपम्यादिति चेत्‌ ; नेदानीमवयवतद्- 
तोरपि प्रथक्त्वापरिज्ञानादभेदबुद्धिः तयोरपि पृथक्‌ कदाचिदप्यप्रतिपत्ते; 1 न दि निरंशमेवावय- 
विनं तद्वयवकलापं च क्वचिदपि सस्परयामो यतस्तयोरेव कतथ्िस्पथक्त्थापरिक्नानादमेद्‌- 
१० वुद्धिगोचस्त्वं परिकस्पयेम । 


यलणुनरेतत्‌-अंणुपु स्थूलप्रत्ययस्य अतसिमस्तसप्रत्ययत्वम्‌ ; न, प्रधानपेशि्वात्‌ 1 भवि- 
तव्यं स्थूरु एव तंसत्ययेन प्रधानभूतेन | न छसति पुरुष एव पुरुपप्रयये स्थाणौ तस्रलययो 
दृटः 1 न चावयविनः सम्भवति प्रधानस्तर््रययः, (तदभावात्‌ । तत्कथं परमाणुष्वप्रधानसत- 
सरलय इत्ति १ तद्पि न युक्तम्‌ , अवयवतद्वतोरमेदपरत्ययस्याप्येवमभावप्रसङ्गाच्‌ ! न हि 
१५ त्याप्यतरस्मिस्तसप्रत्ययत्वेन प्रधाननिरपेश्षस्योस्पत्तिः । न॒ च कथजञ्न्विद्रादमनिच्छतः; कश्चिदपि 
सख्यः कथच्रिदभेद्प्रत्ययः सम्भवति, तदभावे च कथं तद्पेश्ची परस्परेकान्तभिन्नयोरवयवतद 
तोस्तस्रययः सम्भवेत्‌ । ततो यदि प्रथगपरिज्ञातयोरप्यनयवतद्तोः प्रथक्त्वापरिन्ानादमेदप्रययः 
पस्माणुप्बेव ` तार््शेषु ततः स्थूढग्रतिभासो भवेत्‌ । तदाद-भ्कारणस्थः इत्यादि । 
कारणस्य भथक्त्वापरिज्ञानलश्चणस्य अक्षये जवयचतदतोरिव परमाणुष्वपि भावे कार्सस्य 

२० अभवप्रययतत्‌ स्थूलम्रतिभासनस्य उपरमो निव्रत्तिः कश्म्‌ १ ल कथश्िदिति | 
अस्तु समवायात्तयोरभेदश्रयय इति चेतत्‌ , न , “तस्मात्‌ “इदेदम्‌ः इति भेदप्रययस्यो- 
पगमात्‌ › तद्धेवोश्वाभेवप्रस्ययहेतुत्वातुपपन्तेः | कथं वा 'ततस्तयोस्तरप्रययः १ सम्बन्धादिति 
चेत्‌ , केन सम्बन्धः ? तादारम्येनेति चेन्‌ ; न , परमत्ताचुप्रवेशापततेः ¡ सम्बन्धान्तरगेति 
चेत्‌ › न , नतेनाप्यसम्बद्धेन तद्यो गात्‌ 1 तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धे अनवस्थोपनिपा- 
२५ तात्‌ । न 9 समवायस्य सम्बन्ध इति चेत्‌ , न ; अवयवतदतोरेव स्वतस्तत्प्रसह्ध। त्‌ । 
असम्बन्धत्वान्नति चेत्‌ , समवायस्य ङतः सम्बन्धत्वम्‌ † स्वतः सम्बन्धाच्चेत्‌, सोऽपि 


ध ४ 
र १ सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ , न ? रर्स्पसश्रयात्‌- सतः सम्बन्धात्‌ सम्बरन्धत्वम्‌ , ततश्च 
स इति | 


¶ 1 ~ 

०, य° नन 0 व व स्थृलप्रत्ययः । ५ -वात्छथं 
+ छयक्त्वनाप न्धान्तरे 

ध ज्ञनेषु 1 ७ समवायात्‌ । ८ सम्घन्धान्तरेणापि । ९ -प्यसम्बन्पेन धा० , 


१।९१०६ 1 प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः }?७ 


अथायं तस्य स्वभावो यद्यमसम्बद्धोऽपि त्तयोरभैदभ्त्ययसुपजनयनीति ; तन्न, तन्तु- 
प॑टयोरिव कपारपटयोरपि ततस्तस्रसङ्गात्‌ । तन्तुपटयोरेव तस्य तज ननस्वभावो न कपाख्पट. 
योरिति चेत्‌, कपाट्घटयोस्तर्हि इुतस्तत्प्रत्ययः ¶ समवायान्तरादिति चेत्‌, न, «"तन्वं भावेन 
प्थाख्यातम्‌' ` [चै° सु2 ७।२।२८] इत्ति तदेकत्वकथनविरोधात्‌ । एकस्यापि तत्र तत्र 
स्वभावमेदान्नायं दोप इति चेत्‌, न, स्वभावभेदस्य कथश्ित्तदथान्तरस्वं अनेकान्तवादप्रत्युज्नी - 
वनापत्तेः । सवेथाऽथौन्तरत्ये तु कथं सः तस्येति व्यपदेशाः १? सम्बन्धादिति चेत्‌, न , तत्रापि 
प्रतिर्बभावं तत्स्वभावमेदकस्पनायाम्‌ अन्यवस्थितिश्रसद्घात्‌ | ततो निर्विसाग एव समवायः, तत, 
कथं तन्तुपटयोरेवासेदप्रत्ययो न कपाछपटयोरप्यविशेपात्‌ । तदाद~-'कार्‌ णस्य इत्यादि । 
कारणस्य समवायस्य अश्चये तन्तुपटवत्कपारूपटादावपि भावे कायस्य पू्वेत्रवोत्तसत्राप्य- 
सेदप्रत्ययस्य उपरमो निचरत्तिः कथम्‌ १ न कथव्िदिति। 

समवायस्याविकशेषेऽपि समवायिनामसिति विश्षेषो यतस्तन्पुष्वेव पटस्याभेदभ्र्ययो न 
कपारादिष्विति ततोऽयमदोष इत्ति चेत्‌, किमिदानीं समवायेन १ अविष्वग्भावज्ञानस्य तत्फर्त- 
येष्टस्य समवायिविक्लेपादेव भावात्‌ 1 कथं चाविष्वग्धावभ्रययस्य भिथ्यास्वे ततत; र्धटादैरपि 
प्रतिपत्ति; ? मिस्याप्रययात्तदयोगात्‌ । अन्यत एव तस्परतिपत्तिरिति चेतत्‌ , न , युगपलरलयय- 


५ 


१०५ 


दयस्याप्रचिवेदनात्‌ । क्रमेण प्रतिवेदनमिति चेत्‌ , न , तथानलुभवात्‌ । न हि पटादितदसेद्‌- १५ 


प्रयययो १ पौर्वापर्यस्य भवः , तथानिश्चयामावात्‌ | निश्चयात्मा च भवताननुभवः, स कर्थं 
तद्याचे भवेत्‌ ? कथं वा पटादेरमेदप्रत्ययेनाप्रतिपत्त तद धिष्ठानत्वेनासेदप्रतिपत्तिः तन्तवः 
पटीमवन्तिः इति ? विद्यते चेयम्‌ , तस्मादेक एवार्यं प्रत्ययो भिथ्यात्मेत्ि कथमतः पट।दितच्त्वं 
प्रसिद्छ त्‌ १ यतोऽचयविव्यवस्यापनेन योगाः सीगतमतिश्चयीरन्‌ । 


सभेदभौग एवायं प्रत्ययो मिथ्या वाभ्यमानत्नात्‌ न पटादौ विपयैचादिति चेतत्‌ , २० 


कथमक एवायं मिथ्या च अभिथ्या च विरोधात्‌ १ अन्यथा प्रतिपन्त्यभावान्न वियेध इति 
चेत्‌ , अनुद्कख्माचरितम्‌ , अस एव॒ बदहिस्थंस्याप्यवयविरूपतया नानेकस्लभावस्य सिद्धेः । 
ततो न निर॑श्षाचयञ्यसाचेऽपि प्रत्यक्षस्य निर्विपयस्वम्‌ , जाव्यन्तरविषयत्वेन सविपयत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-““जास्यन्तरं तु परपापः' [सिद्धिविरपरि० २] इति । 


तन्न निविंपयत्वप्रसद्ग भयात्‌ प्रक्षस्य निरंशावयविनः कल्यनमुपपन्नम्‌ › असत्यपि २५ 


वस्मिन्‌ तद्धयाभावात्‌ । न चैवम्‌ , अप्रतीद एव तस्मिन्‌ वृत्तिपयैनुयोगः, परोपगभतस्तस्य प्रतीतेः । 
प्रतीयमानस्य वृत्तिमत एव प्रतीतेनिरचसेर एव तन्न "तत्पयैनुयोग इति चेच्‌ , कथमिदानीं 
सवैकभावभावनेरास्म्यादावपि प्यत्तुयोग; तस्यापि यथाकस्पनं तद्रुपस्यैव प्रतीतेः ) करप्यत 








१ अवयवावयविनौ । २ -पय्योरेवे कपाठ्घट-जा ०, व ०, प० । ३ तत््रमेकत्तं भावेन सत्तया इव, यथा 
स्वलिष्टाविशेषत्‌ विनेपलिन्नाभावाच्चैक्रत्व सत्ताया तथा समवायस्यापि इति भाव ! % खभावसेद 1 “५ खवर 
० य°; पर । ६ परा-जा०; वर. पञ [ ७ -भव ए-जा०, वर, पठ । < अवयविनि! ९ -सरस्तन 
आ०.च०, प० 1! १० वृत्तिपय॑तुयोय 1 
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८९८ न्थायविनिश्चयचिवरणे [११९०९ 


एव परमपरेसतद्रुपं न परिस्पटनानप्रकाशचसुपरिखप्यतीतिं चेत्‌ , समानं वृत्तावपि, सापि पार 
करुष्यत्त एव भवद्धिन चस्या सपि लका द्तेपरेपः क्वचिदपि द्यते । न दि निस्थं किवत 
स्वचिच्छमेण यौरापदेन वा व्त॑मानसुपरमेसदहि । 


यदेव मलुपलन्धादेव बृत्तिवत्‌ वृत्तिमतोऽप्यभावः स। धयितन्यः किं वृत्तिपयेनुयोगेनेति 
चेत्‌ १ सयम्‌ , अस्ति ततोऽपि तदमावसाधनम्‌ । “न पश्यामः छवित्किश्चित्सामान्यं चा 
खलक्तणम्‌' [सिद्धिवि° परि० २] इति वचनात्‌ । बुत्तिपयेुयो भस्त व्यापकामावादपि वद्भावः 
निष्ह्णार्थं:.अनेकभ्रकास्त्वातन्वचिरूपणस्य । व्यापिका दि. इत्तिटेत्तिमतः परेस्तयेव प्रतिपत्तेः । 
ृतशत्तमदपत्वे “कथं तस्यातेकन्न वत्तेनं॑युगपन्निरंशस्य' इति भवति पयैलुयोगः ¶ न 
पैव , पदार्थान्तरस्य समवायस्यैव इत्तितवात््‌ › तस्य चानेक मायो विथुतवात्‌ | तदनेक 
माव एव वृत्तिमतोऽप्यतेकत्र भाव इति चेत्‌ , कथं तस्य दद्धो पृतिमतः १ त॑स्य तत्सम्बन्धत्वा- 
दिति चेत्‌, न, पटस्य तन्तुचत्त्‌ कपाखादिष्वपि सर्वर व्रत्तिमिखञ्ञात्‌ समचायस्य सावेत्रिकत्वात्‌ । 
तस्वाविरेपेऽपि समवायि पटादेविंेषान्नियम इति चेत्‌ , कस्य नियमः ! समवायस्येति चेत्‌; 
त, 'सार्बयिकश्च नियतश्च इति व्याघातात्‌ । परादेरेवेति चेत्‌, किभिदान्धं समवायेन ¶ इति 
च तदूपा दृत्तिः, सभवायिविशेपस्यैव दृत्तित्वात्‌ } तत्र चोक्तमेव दूषणम्‌ । 

त च समवायो नास कथित्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । न दहि तस्य प्रत्यक्षासतिपत्तिः पट- 
चन्तुभ्यतिरेकेण तदनिरणैयात्‌ , सन्निकर्षाभावाच्च ! न तावदसौ संयोगः; रत्य एद तेदुपगमात्‌ 1 
नापि समवायः, तस्यान्यस्यानम्युपगसात्‌ ! नापि संयुक्खमबायादिः , तस्यापि कचिर्समवाया- 
भावे समवायस्य, असम्भवात्‌ ¡ मवतु सम्बद्धविशेषणमाव इति ३त्‌› कथं समवायस्यानाधि- 
दत्वम्‌ ¢ सत्ति तस्मिन्नाभरितत्वस्थैबोपपत्तेः । समवायापेश्षस्वैव तत्राभितत्वस्य निषेध इति चेत्‌, 
रो दोपात्त्‌ १ अनवस्यानादितति येत्‌, इतः सन्वद्धविक्षेषणसावे ख न भवति ¶ तंस्य समवा- 
याद्नर्थान्तरस्वात्‌ । अर्थान्तर एव ्ईस्मसङ्गादिति चेत्त , न, एवं समवायस्यापि पंटादेरनथौन्तरत्व - 
भ्सद्नात्‌-“अविदोपणात्‌ विश्ेषणल्वस्येव * असम्बन्धाद्पि सम्बन्धस्यानथौन्तरत्वावियेधात्‌ । 
तथा च स्वरूपदरत्तिरेोक्तलोषा" स्यात्‌ ! वन्न जनाभ्रितत्वे समवायस्य ससवायान्तरवत्तद्िदोषण- 
भावोऽपि सम्भवतीति कथं "ततोऽपि दैनं तस्य १ न चाखधिकपें दरौनम्‌, सनिकर्षवादवै- 
फरयापत्तेः 1 तरमान्न युक्तसुक्तम्‌-'"समवाथस्य प्रत्यत्तेणैव प्रतिभासनात्‌ ' [ | 


५ पष 


इति" । “'अतत एव चातीच्दरियःः [मश ० मा० १० १७४६] इति प्ररास्तक्रवचनविरोधाच । 





१ यमवायस्यनिकत्र \ २ समवायस्य ! ३. अनेकवृत्तित्वरूपो धै ! ४ ससवायस्य । ५ सयोगाभ्युपग- 
सात्‌ ! ६ -यादि त~-ता० ! ७ सम्बद्धविदोपणीभावस्य \ < अनवस्थादोषं ) २ घटा-सा०, व०, प० १० विदो 
पणानात्म त समवायात्‌ था विशेपणत्वस्य-सम्बद्धविङेपणमावस्य अनयान्तरत्न तथा सम्बन्धानात्मकात्‌ पटादेरपि 
नमवायस्य यनयान्तरत् स्यात्‌ विेपामाकदितति भाव । ११९ -सस्यैव आ०, बण, प०} १२ -त्तेरेवोक्त- 
खा०, व०, प० ! १२ सम्बद्धविशेय्णीमावाटपि ¦ १४ “समवाये अमे च विन्येषणविेप्यमावात्तः-न्यायवा ° 
3181९ । “तदेतत्‌ प्रचविसम्बन्धयम्बन्धिविशेपणविभेप्यभावात्‌ दृद्यामाव-समनःययो्दणम्‌ । ˆ ` "समवायस्य तु 
चिदेव ग्रहणम्‌-चथा तपसमवायवान्‌ घट घटे रपममवाय इति 1 *-न्यायसा० प°) 


१।९०६ | परथमः प्रत्यश्चपरस्तावः ४७९९. 


इह प्रव्ययापेश्षमेव तेन तस्यादीन्द्रियस्वश्चच्यते तस्य प्तत्राप्रतिभासनात्‌ , आधारस्यैव हि तत्र 
प्रतिभासनं न समवायस्य निर्चिंकस्पे प्रस्यश्चान्तर एव त॑स्य प्रतिभासनादिति चेत्‌; न, तस्याचि- 
भावनात्‌ | अवयवावयविनोः संश्छेषज्ञानमेव तदिति चेत्‌; न; ततन कथच्ित्तादात्म्यस्यैव प्रतिसास- 
नादिति निरूपणात्‌ । ततो न ॒युक्तसेतदपि व्योमशिवस्य-“"निर्विकस्पके त्वकवयवावयविनोः 
संश्छेषज्ञाने समवायः प्रत्यक्ष एव [रक्ष ° व्यो० ४० ६९९] इति । तन्न तत्न प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । ५ 
नाप्यनुमानम्‌ ; तदभावात्‌ । नु इदमस्ि-इद `्षाखासु वक्ष इति प्रत्ययः सम्बन्ध- 
पूवेक;, निबाधत्वे सति इह प्रत्ययत्वात्‌ , ण्डे दधीति प्रत्यययदिति चेत्‌ ; न , अतोऽपि 
तादारम्यस्येव सम्बन्धस्योपपत्तेः । नु तादास्न्यं नास श्वस्य साखासिस्तासां वा वरक्षेणेकत्व- 
मेव, तत्कथं सम्बन्ध; ? सम्बन्धस्य द्विषठतयैवोपपेत्तरिति चेतत्‌ , न ; एकान्तेनेकस्वाभावात्‌ 
दवि्ठताया अप्युपपत्तेः । कथं पुनर्भेदाभेदयोरेकविषेरन्यतरप्रतिषेधरूपस्वात्‌ एकतर घर्मिणि सम्मव १० 
इति चेत्‌ १ कथं विश्रमेतरयोरेकत्र ज्ञाने सम्भवः तदविशेषात्‌ १ मा भूदिति चेत्‌ ; किं पुन- 
रिदानीम्‌ “इह भामे वरष्छाः इति ज्ञानमथरान्तमेव ? तथा चेत्‌ ; किं तव्यवच्छेदार्थेन निबाधता- 
विषोषणेन ९ ्रान्तमेव, सम्बन्धाभावेऽपि भ्रामारासन्यवधानाद्षेनादुरपन्तेरिति चेत्‌ ; कथं ततो 
भामादेरपि प्रतिपत्ति; सिथ्याज्ञानस्य वस्तुविषयत्वायोगात्‌ ? न च म्रासादिरवस्स्वेव वाधाविर- 
हात्‌ ! न च तद्धिरहविषयस्यावस्तुतम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अभ्रान्तमेव ममाद तदिति चेत ; १५ 
कथमेकमेव भ्रान्तम्रान्तश्च, विथमेतर्योरप्येकविधानस्य इतरप्रतिपेधरूपत्येन एकव्रायोगात्‌ ९ 
प्रतिभासमेदेन च मेदस्यैवोपपत्तेः । विरुक्षणो दहि विध्रमभ्रतिभासादित्तरभ्रविभासः , तत्कथं 
तस्य तदेकविषयत्वम्‌ ? प्रततिभासस्यापि न सवेथा मेद्‌; कथञ्चिदेमेदस्यापि प्र्तिभासत्तादिति 
चेत्‌ ; अचुद्रुखमाचरसि , अवयवतद्धतोरप्येवं कथख्िदभेदोपपन्तेः अभेदप्रतिभासाविरोपात्‌ । 
अस्ति दहि तत्रापि भेदवद्सेदस्यापि प्रतिमासः, शखाचख्ने वृष्षश्धरुतीति प्रत्ययात्त्‌ । न २० 
ह्यत्यन्तज्यतिरेके ` शाखाचर्नं वर्ष शक्त्य भरतिपत्तम्‌ } समवायाच्छक्यसेवेति चेतत्‌ ; कथं 
ततोऽपि शाखाया व्श्चत्वेन प्रतिपत्तिः , इहेतिग्रत्ययाभावप्रसङ्ञात्‌ १ न हि तद्रपप्रतिपत्ति- 
हेतोरेव तदधिकरणत्वप्रतिपत्तिः, विरोधात्‌ । न हि नीरं नीङत्तया प्रत्याययदेव तदधिकरण 
तया प्रलयाययदुपरन्धम्‌ । न च श्ाखावत्‌ वृश्चस्यापि चङ्नादेव तत्र॒ भ्चवलनप्रत्ययः ; चरनट्ध- 
यस्याुपरम्मात्‌ “व्याप्त्या तसप्रसन्ञाच्च । न हि निरशस्याव्याप्त्या तत्सम्भवः , निरंशर्स्वन्या- 
ते; । तत्त शाखाचरनमेव च्र्षस्यापि चलनमिति कथं श्षाखात्तादात्म्यं वृ्स्य प्रतीतिसिद्धं 
न भवेत्त्‌ , यतस्तत्नाथोन्तरखम्बन्धप्रतिन्ञा परतीतिप्रतिधिप्ना हेतवश्च विरुद्धा न भवेयुः ¶ तदेबाद- 


२२५५ 


ऋ, 


१ ्रशास्तकरेण 1 २ इईदहभ्रत्यये । २ समवायस्य! 9 “इह तन्तुषु पट इत्यादीहप्रत्यय चम्वन्ध- 
काय अवाध्यसानेहमत्ययत्वात्‌ \ यो योऽवाभ्यसानेदमरत्यय स सम्बन्धक . यर्थेह कुण्डे दधोति `" "तथा चायम- 
चाघ्यमानेहप्रत्यय तस्मात्वम्बन्धकायं इति !*-प्रराव्योऽ ० १०९ ! भ्रद्ा०्कन्द्‌० प° ३२५८ ! «५ -पपत्तिरि- 
आ०, चर, प०! & चनं तत्र ्रत्यय-जा०, बण, प०। ७ सर्वदेयावच्छटेन ! ८ -गस्य च्छ 
, जा०. चर. प०। 


. १११०८ | प्रयमः प्रत्यश्चप्रस्ताचः ७२१ 


संयोगस्य परिज्ञानात | अन्वयी हि संयोगी सस्यसत्ति च संयोगे तम्योपरम्भात्‌ , व्यतिरेकी 
च संयोगः सव्यपि संयोगिनि तस्याप्रतिपत्तेः , इत्यपि न युक्तम्‌, तद्दादपि विश्रमेतारयका- 
राभ्यां ज्ञानस्येव कथशिदेव सद्धेदपरिलानात । आप्यन्तिकूभेदस्य अमभेदग्रति मासेन प्रतिश्षेषात्‌ । 

संयो गस्यैकस्वे तद्गयतिरेकात संयोगिनोरप्येकर्वमिति चेत्‌, न, प्रतिसंयोगि सिन्नस्यैव 
तस्य प्रतिपत्तेः । कथमनुगतख्पाभावे "कुण्डं संयोगि दधि संयोगिः इस्यन्ुगतप्रत्यय इति चेत्‌ , ५ 
कथमु (संयोगः; सम्बन्धः समवायः सम्बन्धः इत्यनुगतश्र्ययः, सम्बन्धरूपस्याप्यलुगतम्याऽ- 
मावात्त्‌ १ माघ तस्य सप्तमपदाथेदवापत्तेः । न हि तस्य द्रव्यादीनां पञ्चानामन्यतमत्वम्‌ ; 
समवावाधार्तया तदनभ्युपगमात्‌ | ॐत एव न समवायत्वम्‌ , समदायनानास्वे जनवस्थानाच्च | 
तस्मारसंयोगस्षमजाययोः स्वहूपमेव परस्परसाटस्यात्त्‌ अलुगतम्रत्ययकार्णमङ्गीकत्त ज्यम्‌ , तद्त्‌ 
दयिक्कुण्डयोरपि । ततो निपिद्धमेतत््‌ व्योमश्िवस्य- भिनरेभ्योऽनुगतप्रत्ययस्याऽ्द शनात्‌? क 
[परक्ष०च्यो० प्र | इति भिन्नाभ्यामेव संयोगसमवायाभ्यां सम्बन्धभ्रस्ययस्यानुगवस्योपर- ` 
स्मात्‌ | तन्न संयोगोऽपि व्यतिरेकी यस्पूवेकल्वं (करण्डे दधिः इति प्रस्ययस्योपक्प्येत्‌ ? 

कतः; पुनः समव।याभावे 'श्ाखासु व्रक्षः इति प्रस्ययः ? इति चेदाद- 


अघ ऊध्वंविभमागादिषरिणामविरोषतः । इति । 


अध उर्ध्वं च ये विभागा मूलसाखारूपा अचयवास्ते आदयो येपां पाद्वमध्य- १५ 
विभागानां तै; सह परिणाभविरीषः कथच्िदभेदपरिणामस्तत इति । 
अद परिणासाद्धि श्ाखाभिरिद्‌ शाखिनः । 
शाखासु ब्रक्ष इत्येष प्रत्ययः परिदइ्यते ।। १०१२॥ 
तस्कथं तदु टयोरन्यसम्बन्धपरिकस्पनम्‌ 1 
टष्टान्यहतुक्टपी हि न स्वचिर्स्यादवश्ितिः ॥१०१३॥ च 
यदि च शाखा बक्षः इति प्रत्ययात्तत्र बृश्वुस्य कायैत्वेन वृत्तिः ; चक्षे शाखाः 
इत्यपि प्रत्ययात्तासामपि "तत्र तथान्रत्तिः प्राप्ठुचात्त्‌ 1 एकञ्व भन यावच्छाखा न तावदृक्षु;, 
न यावच्च बृह्लो न तावच्छाखाः इत्ति परस्पराश्रयात्‌ उभया भानः परस्यार्षतेदित्यवेदयन्नाद- 
तानेव पहयन्‌ परत्येति राखा च्रक्ेऽपि टौकिकः ॥ १०८।। इति । 


तानेव प्रकृतानवयवानवयविनन्च पर्यन्‌ प्रत्येति प्रतिपयते साखा अघे. १ 





¶ -यी च सं-आ०; बर, प० 1 २ -रेकत्वात्‌ ता० । ३ तदभ्युप-आ०, व०, प० !{ दल्यारिपयान्य- 
तमतमत्वानभ्युपगमात्‌, \ ४ समवायाधारत्वादेव । ५ दक्षे कायैत्वेन वृत्ति । ६ -पत्तेरित्या-आा०, बम, प०। 
७ ““पटस्तन्तुष्विवेत्यादिमव्दाश्ेमे खयं छता । श्यं गवीति सकर स्यात्‌ "त्रे गौरिन्यलौकिकिम्‌ ।**-०, घ्रा० 
१।३५० { शशवृक्षे साखा दिख श्वाय इत्येषा ॐोकरिका मति । चिलख्यपरिनिष्टाह्नैरन्त्मेपलम्भनात्‌ ॥ तै पुनखा- 
खिति ज्ञानं छोकातिक्रान्तसुच्यते ।**-ततत सं० परु० २६७ 


५ 


१९ 


१५ 


9: 
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यभूता वृषे आधारभूते, न "केवलं वाघ दृ्षम्‌ › अपि तु त्रापि ताः प्रत्येतीत्यपि- 
लंव्दाथ; । कः अत्येति ? लौकिकः । लोकेन तन्यवदारेण चरतीति लो क्रिको च्यवह।सीति 
यावत्‌ । अनेन त्यवद्दारप्सिद्धत्वात्‌ "वृषे ्षाखा? इति प्रत्ययस्याक्षक्यापहचत्वमायेदयतति । 
तदेयं समवायस्यामावात््‌ नाचयविनः तद्रूपा पस्माणुपु दृत्तिरिस्यसक्नेवासौ' कथं तस्य दशर्य 
कथं वा तवरछायातपनिवारणादिकम १ 

सतोपि केन तस्यः दर्णनम्‌ ? निव्येनार्मनेति चेत्‌, न ; तत्रापि "कारणस्य 
“इत्यादिदोपात्‌ । तथा दि- 


दशनं यदि नित्येन पुंरसाऽथेस्य प्रकर्प्यते । 

निप्यं तदर्म॑ने किन्न निदयकार्णसम्भवे ? ॥ १०१४॥ 
अन्तःकरणसं योगादयपेक््यविरहायपि । 

संयोगो वः कथं क्वापि समवाये निर क्रते 1 १०१५॥ 
ˆ तदूदढयायावतो न स्यान्निभित्तमपि किञ्चन । 
“समवायादिनासन्ननिमित्तं यत्परेमैतम ॥ १०१६॥ 

ततो ऽपेक्ष्याद्ययान्न स्यात्कदाचिदपिं त्दुदशिः ! 
सवाोग्रदभरतिक्षेपः सति स्थुखेऽपि तत्कथम्‌ ? १०१७॥ 
ततोऽनपेश्ष एवात्मा दसनादि कसोत्ययम्‌ । 

तत्र तत्कायेनिर्त्वत्वदौषोऽयं दुरुपक्रम; ॥ १०१८॥ 
सकृदेव च तत्कार्यं सर्व स्यादनपेक्षणात्‌ । 

क्षणान्तरे स्ववस्तुत्वमहेतुसवासरसश्यते ॥ १०१९] 
देठुत्वेऽपि तदा सर्वं सत्कार्य स्यात्तथा पुन; । 

न चेवं ददयते तस्मान्न नित्येष्वस्ति हेतुता | १०२०॥ 


ततो निषयज्ञानदपेबिपादादिक्ायस्य काद्चि्कस्वं क्रसभावन्चाभ्युपगच्छत्ता कारा 
चित्की शक्तिरात्मनः क्रमभाविनी चाभ्युपगन्तन्येति कथं तस्य नियत्वम्‌ १ शक्तीनां संहका- 
रूपतया ततोऽत्यन्तज्यतिरेकादितति चेत्‌, न, व्यतिरेके शक्तित्वामाचस्य निवेदितच्वात्‌ । 
यथा पूवेपू्ेशक्तिपरिहारेण कथञिचटुत् पेत्तरक्त्युपादानमात्मनः तथा कथश्चित्‌ तानात्वपारि- 


माण्डल्यादिपरिदारेणैकस्थूखयाकारोपादानं परभमाणूनामायविरुदधमिति भ्नौवयवेभ्यः स्थूल 
मेथोन्तरम्‌ | 


कक १~ख्वा ता-जा०ःव०,प० । २ -रव्द्‌ क भा०.ब०.प्‌० ¦ ३ अवयवी \ % अच्यविन ! ५ ““कार- 
नमै तेपा कायैस्योपरम कथम्‌?-ता० टि० । & संयोगममवायाभावत समवाप्यसमवायिकारणाभावात्‌ ! 


७ समवायादिना तन्न नि-आ०, च०, प० । | दो-जा 
। < स दा-जा०ः वः प०। ९ सदकारिसान्नि्य शक्तिरित्युयोत- 
कर्‌ !?-ता० टि० १ ९९ नावधिभ्य ० + च०, पर! रित्युयोत्‌ 


१।११० | परथमः प्रत्यश्चप्रस्ताव. ४२२ 
अथान्तरत्वे पुनरपि तदाश्च दपूव दूषणमाद्‌- 


त॒चितद्रष्यसंयोगे स्थुलमथान्तरं यदि । 
तच्च रूपादिरन्यश्च साक्षेरीक््येत सादरे: ॥१०९॥ इति ! 
तुटितानाम्‌ उन्मानपरिच्छिन्नानां द्रडयाणां तन्तुवीरणादीनां संयोगे स्थूरम्‌ 
अवयचिद्रन्यम्‌ अथौन्तरं तकितदरन्येभ्यो भिन्नं यदि चेत्न्‌ , तच्च स्थूले रूपादिः, जादि- ५ 
शब्दात्‌ रसादिश्च अन्य; अवयवरूपादिभ्योऽथोन्तरमूतो न केवखम्‌ अवयवरूपादिरेवेति च 
शब्द्‌! | भभवेत्तः इत्यध्याहारः । भवत्येव अवयवरूपादेसतद्रपादिप्रादुमोवस्य ‹शुणाश 
गुणान्तरपारभन्ते" (वेक्े०सू० १।९१।१०] इत्ति बचनेनाम्यडुन्ञानादिति वेत्‌ , ञाद- 
हश्स्येत्त द्येत तन्न रूपादिरस्यः । न च वीदयते । न दि तन्तुरूपादिरन्यः, अन्यश्च 
पटरूपादिरुपरूभ्यते, तथेवाखभ्थरतिपतते; । तथापि तदुपकू्विकस्पनायां न॒ किल्न्ित्क्वचिदेक- १ 
मुपङच्ध॑ भवेत्‌ 1 उपरुम्मत्याभिघानस्य जातिविशेषस्य तच्राभावादयुपर्च्धिरिति चेत्‌ , 
क्वेद्ानी तद्िलेषस्य भाव; ? तन्तुरूपादाविति चत्त , परयत आश्चर्य यन्महति पटरूपादौ स 
नास्ति अमहति तन्तुरूपादौ विद्यत इति । तो वा तत्र शतस्यास्तित्वम्‌ १ तद्रपादेरुपर्न्पे- 
रिति चेत्‌ , न ; तस्यापि -तदवयवरूपादैर्भिन्नस्याद्ुपलम्भात्‌ । पुनस्तदवयवरूपादौ तदस्तित्व 
परिकर्पनायामनवस्थापत्तेः । ततः क्वचिदपि कायेद्रन्ये रूपादेः कारणरूपादिन्यतिरेकेणान्ुपर््धेः त 
निर्विंपयपेवेदं स्रदयम्‌-"'अनेकद्रव्येण समवायादूपविशोषाच रूपोपलन्धिः । एतेन रस- ` ` 
गन्धस्पर्शेपु ज्ञानं व्याख्यातम्‌? [यै० स ४।१।८,९] इति । तन्न जातिविरोपाभावात्तस्या- 
नीक्ष्यत्वम्‌ । इन्द्रियाभावादिति चेतत्‌, न, इन्द्रियवद्धिरुपरुव्धिप्रसद्गात्‌ । तदाद 'साश्चैःः 
इति । शदा्नैरिन्द्रियेवैतेन्त इति साक्षास्तै! स' ईदयेत । आदराथावाननेति चेत्‌; न, आद्र- 
वह्धिस्तदीक्षणापत्तेस्तदाह-खादरै; आदरवद्धिः स देक्षयेतेति । 2 
तत्रैव दूषणान्तरमाद- 
गोरवाधिकयतत्काये सेदाख [आासुश्च्मतः किल] 1 इति 


| ५, 


गुरोभीवो गौरवं तस्याधयिक्त्यमतिरेकः, तच्च तस्य गौरवस्य कायंसदाः 
फलविकषेषाः तुलखनतिविकशेषल्क्चणाः ते च गौरवाधिव्वततकार्यसेदाः । चशषब्दान्न 
केवरं रूपादिरेव तत्र स्थरे शदेश्येरन्‌? इति वचनपरिणामेन सस्वन्यः । 


॥ 


२८५ 


द्वितन्तुके शुरुरवं हि तन्तुगौरवत्तो ऽधिकम्‌ । 
ततोऽपि च तदारब्ये द्रव्ये तदभिघृद्धिमत्त ॥ १०२१॥ 





१ “"वीरणरबष्द कटसमवायिक्रारणवाचफ़ इह तन्तुप्रु पर इटं कवीरणेग्रु कट उति वेक्ष्यमाणलात्‌ 1 
ता० टि०। २ -वस्तस्य आ०, ०, पठ! २ पश्चात्तात्पय य-आ०, च०, प०। ° जातित्रिटोप 1 ५ -सि 
सखत्पे त-आ०, व ०, प० 1 ६ तन्तुरूपादौ । ७ जातिव्रिनेपस्य । ८ ^तेपा तन्तूनामचयतव्रा अंगवस्ेषा श्प्रादिस्त- 
स्मात्‌,” ता० ठि०। ९ -नीक्षल्म्‌ आण, ब०, प०! ५० सह्‌ ईइ-ञआा०, च०, प० | 


ल्यायविनिश्चयविवरणे ( ६।११९ 


तावदेवं पटद्रन्यं यावत्तत्परिणामवत्‌ | 
तत्तथा किन्न वीध्येत सादरे प्रतिपत्तभिः ॥ १०२२॥ 
इन्द्रियागो चरत्वाचवहवत्वेवं तथापि तत्‌ । 
तुखानतिविशे वैस्तत्कार्येः कस्मान्न दस्यते ॥ १०२३॥ 
५ तेपामपि न चाष्टष्टिर्भवतां दे सम्भवात्‌ । 
अंत एवाह तत्काथैसेदाग्धेति विदांवरः । १०२४।) 
अचर परस्य परिहारं दगेयन्नाद- 
आासूक्ष्मतः किर । 
अतौल्यादभ्ररारोस्तद्िरोषानवधारणम्‌ ॥११०॥ इति | 
९० तद्धिचोषस्य कार्यदरञ्यगतस्य गौरवाचिक्त्यविदोपस्य तत्कायविदोपस्य च अनवधा- 
रणस्‌ अनिचखयः। कस्मात्‌ ? अलौर्यात्‌ तोस्यत इति तोः कमेणि वन्‌ + तस्य भावस्तो- 
ल्यम्‌ , न तौल्यम्‌ अलौल्यं वुखया परिच्छेत्तुमशक्यस्वं तस्पात्‌। कस्य ९ अथरादो; अर्थानां 
परमाणुब्यणुकञ्यणुकषडणुकाषए्टाणुकाल्पांड्युतन्ठुपटानां रोः । आ कतः ! आस्सुरमतः 
आ परमराणुभ्यः परमागूनसिविधीङृत्येति यावत्‌ 1 न दहि महव्यनेकत्रञ्यराशो तोल्यमाने 
१५ तन्मध्यपातिनो गोरवादेः त्तसकायैस्य च म्रतिद्रऽ्यमियत्तयोपलक्षणम्‌ कापोस्तभारतोखने 
तत्पातिनाऽद्युकुस्येव सम्भवतीति परस्य भावः । शाखकारस्ततनारुचि स्िलरर्रेन योततयति । 
कस्मात 2 अनुपर्क्वितस्य भावासस्रसिद्धेः 1 वथा हि- 
गोरवादि प्रथक्‌ तत्र यदि नेवो पङद्यते । 
कथं तस्यास्तितां नमो व्यो माम्भोजवद्ञ्जसा 1} १०२५] 
२० गारवादेः क्रियायाश्च तटक्ताया असस्भवे । 
तदपेतं कथं तत्स्यात्‌ समवास्यपि कारणम्‌ ।} १०२६] 
हवितन्तुकादि तादृक्‌ च कथं तद द्रज्यसुच्यताम्‌ ¶ 1 
क्रियावत्त्वादिकं सस्माच्ित्तयं द्रव्यटक्रणम्‌ 11 १०२५७] 
तन्नावौल्याद्धुरत्वादेस्तननौस्त्यनवधारणम्‌ 1 
२५ आहासिद्धत्वमप्यस्य देतो; सम्प्रति नाखकृत्‌ ।। २ ०२८॥ 
ताश्रादिरक्िकादीदां खपितक्र्मयोगिणाम्‌ । 
फथसातिरूकात्‌ [स्थृलप्रमाणानचधारणे] ॥ १११॥ उत्त । 
न दि सम्भवत इयत्तवेनातोकनम्‌ , अन्यथा अर्घगुञ्खापरिमाणं रक्तिका आदिर्येषां 
मापक्रादीनां ते रक्तिकादयः, ताम्रं जुस्वमादियेस्य सवणे: तस्य रक्तिकादयः तास्रादिरक्ति- 


१।१।१५ । २ --चाग्यनत~-जा०, च० $ पर 1 -योगिनाम्‌ गि नाम्‌ जा०;+ तण ° पर 





ठरवपन्टञ्रमप्‌ 1० सू० 


^ 


\ 


२।११२ | | प्रथमः पर्सक्षप्रस्तावः ८२२य्य्‌ 


छादय; तेषाम्‌ , कथं (समानम्‌ इति वक््यमाणेन सम्बन्धः भानं तोडनम्‌ । कीदशशानाम्‌ ए 
समितक्मयोगिर्णां प्रथगवधारिताः समिताः, तेच ते पुनः करमेण वुरायोगिनश्च समित्त- 
क्रमयोगिणः तेषाम्‌ , आ छतः तेषां तोखनम्‌ १ आ छततश्च समिवक्रमयोगिणस्ते  इत्याई- 
आतिख्कात्‌ । तिख्परिमाणं तिखकं चदवधीशृत्य ततः; प्रथृत्ति वा । दश्यते हि तिरकस्यै- 
कस्येयत्तया तोखनं पुनस्तदपरम्यासे तदधिकस्य तावदेवं यादु रक्तिकायाः; तत्रापि तावदेवं ५ 
याचन्माषकादेस्तोखनम्‌ । एवम्‌ अल्पस्यांज्चकस्य प्रथमसियत्तया पुनस्तदवयविनः क्षेपे तदधिकस्य 
तत्रापि तावदेवं यावत्तन्तो, तत्रापि त्ताबदेवं यावदन्त्यावयविनः पटादेभैवति तोखनम्‌ । 
तन्न वस्तुराशिगतस्यापि सम्भवतः सम्भवत्यतोखनम्‌ । यत्त॒ कार्पासमास्मध्यपातिर्नोऽदय. 
कस्येवेति ; तदपि न सास्प्‌ , निपुणवणिजां तन्नापि तोखनस्यैव प्रतीतेः । भतो यधतीरनम्‌ 
असम्भव एव तदिषयस्येति भाव; । १० 

महति चा्थरक्षौ तोस्यमाने चा कस्य प्रमाणानवधास्णम्‌ १ अवयविनाभिति 
चेत्‌ ; आद- 


स्थृखप्रमाणानचधारणे ॥११९॥ 
अर्प मेदाग्रहान्मानमणूनामद्ुषज्यते । इति । 


स्थलस्य अवयविनः प्रमाणसियत्ता तस्यानवधारणमनिश्वयः तसमिन्नभ्युपगम्यमाने १५ 
मानं परिच्छेदः; "पटोऽयं बरोऽयम्‌› दयादिना सरूपेण परमाणूनामन्चषज्यते प्रप्नोति । 
तथा च यतो भयं तदेवापतित्तं परमाणुदल्ेनाद्विभ्यतस्तस्यैव प्रातिः । तत्र हेवुमाद-'्जंर्प- 
मेदाग्रहात्‌ इति । पटपेश्चया तन्तवस्तद्पेश्वया तद्वयवास्तद्पेक्षयापि तद्वथवा यावत्पर- 
माणव; अनल्पमेदा अवययिन एव तेषासथंक्चो तोल्यसाने प्रव्येकमियचया तदय्महाद- 
प्रतिपत्तेः । । ॥ 

अंशिखेन पटस्य तन्त्वादीनामियत्तया । 
लग्रद्यासस्माणूचं परिक्तानं प्रसज्यते ॥ १०२.९॥। 
तेपामप्यपरिज्ञाने वदटिक्ञोनविवर्जितम्‌ । 
जगस्राप्नोति योगानां दोपोऽयं दुरुपक्रम; ॥ १०३ ०॥। 
तन्नावयचिनां तद्‌ तदनवधारणम्‌ । अवयवानामिति चेतत्‌ ; आष्ट- ९५ 
अंडा पाताचमार्टेरन्यया तु प्रखज्यते ॥११२॥ इति । 

अन्यथा पस्परिकर्पितादवयविनां चद्वधारणं नावयवानामिति भ्रकारादन्येन 

अवयचानामपि तद्वघारणसिति प्रकारेण भ्रसज्यते भसक्िमेवति । अवयविनामेव केषाचिन्वि- 


१ -योगिणश्च ता०। २ -योशिन भा०; बर, प०। 2 अत्पमेदादिति सा०, ष०, प०। ४ -वादीना- 
सां०, खण पर । । 
व, 
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१।११४ । प्रथमः प्रत्यक्षुप्रस्तावः ४२७ 


ननु यद्यवयवी तास न किद्‌ तर्हिं परमाणव पएवावशिष्येरन्‌ + तेषां चाज्चपरम्भात््‌ 
बहिवेस्तुदशेनशुन्यं जगस्पराप्तमिति चेतत्‌ , न , तेषामेव कुततश्िर्कथश्िरेकीभूतानासपलम्मविष- 
यत्वात्‌ ! परावयवानां परस्परमिव किन्न घटावयवेरप्येकीभावः भेदाचिरोषादिति चेतत १ भवतोऽपि 
किन्न तदवयवा; पटसिव घटमप्यात्मन्यवस्थापयन्ति तदचिगेषात्‌ ? तस्यैव तत्र समवायादिति 
चेतत्‌; न; तत्रैव प्ररनात्‌ कुतः ख तस्येव न घटस्यापि इति १ समवायस्यैवेयं श्षक्तियेत्पटसेवे ५ 
तत्र योजयति नापरमिवि चेत्‌; न, स्वरूपल्यतिरेकेण शक्तरभावात्‌ , स्वरूपस्य च सवेच्राविरोषात्‌ | 
प्रत्यवयवि तद्धिशोषकर्पनायां तु समवायस्यापि तदनथाौन्वरत्ेन प्रत्यवयवि भेदः स्यात्‌ । तंदर्था- 
न्तरत्वे तु कथं "तेः तस्यः इति व्यपदिरियेरन्‌ ९ न समवायान्तरात्‌ , तदभावात्‌ । स्वत एवेति 
चेतत्‌; पटोऽपि स्वत एव तन्तूनामिति किं समवायेन ? कथच्ित्तस्य तदर्थौन्तरत्यकल्पनं तु 
तेषामेवैँकीभावं पुष्णातीति कथन्न परोपालस्मस्तत्रापि भवेत््‌-समवायविरोवाणैमपि परस्परमिव .१० 
पदाथौन्तरभागेसपि न कस्मादेकी भावो भेदाविशेषात्‌ ९ स्वहेतुनियताच्छक्तिविरोषादिति चेत्‌ ; 
समानं पटावयवेष्वपीति न किञ्म्विदेतत्‌ । त्नावयवी परपरिकल्पित इति कुतस्तत्र गुणकमै- 
सामान्यादीनां सस्भवः ? तेषां तदाध्ितत्वेन त्तदभावे समस्भवाञुपपत्ते; । 

साम्प्रतं परमताक्षेपपुरस्सरं स्वमतमाह्‌- 


१ 
| 


नांरोष्वंरी न तेऽच्ान्ये चीश््या न परमाणवः | ६५ 
आलोक्याथोन्तरं योद ्ापोद्धार.ल्पनास्‌ ॥ १२४] इति । 


च 


@ 
अंरोषु भगेषु अंशी भागी न वक्ष्यो न दर्यो 'वीक्ष्याः? इत्यनेन वचन- 
परिणायेन सम्बन्धात्‌ । न ते अंशा अच अरिति वी््याः ¡ कच्छाः सचते च इति 
चेत्‌ ? अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्नाः । परमाणवः; तर्हिं वीक््या इति चेत्‌ ; आद- 
न परमाणवो चीक््या इति च सम्बन्धः । न दि तेऽप्यन्योन्यमेकान्तेन भिन्नाः प्रत्यव ० 
भासन्ते ! ततो न सन्त्येव परपरिकस्पिता बहिमवा दरख्यतयाऽम्युपगत्तानां तेषामदशेनादिति 
मन्यते । 
कीदशस्तर्हि अहिभाव इति चेत्‌ ? एकानेकरूपं जात्यन्तरमेवेति त्रूम१, तस्येव 
प्रयतः प्रतिपत्तेः [ कथं तर्हिं लोकस्य (तन्तवो ऽवयकवाः पटश्चावयवी? इति व्यतहार इत्ति 
चेत्‌ ? आद-आदोकय भ्रयश्तः परतिपद्य । किम्‌ १ अथोन्तरं जात्यन्तरम्‌ 1 कर्यीचछेकः । २५ 
च्व काम्‌ ? अच्च अथान्तरे अपोद्धारर्य अवयवादिषथक्छरणस्य कल्पनाम्‌ अभिखन्विम्‌ | 
ततोऽयिसन्धितिबन्धन एवायं उ्यवहारो न प्रत्यक्षनिषन्यन इति भावः| 








यैरास्यापि हि [ना य्‌ [न न~ 

१ यरास्यापि ! २ चटात्रयवा 1 ३ नदनता-अ०, च०, पत £ ` जान्छदेमेपा च्वच्यतियेप दन्यय्‌ "~ 
ता० डि० ! “समवायस्तु सस्बन्शरो नित्य- स्यदिक् एत न इनि ताक्रिर्रस्यासुक्तम्‌ -कता० दटि० 1 “वनाच्छन 
ससवायखरूपविरेषा वाच्या. त्ता० टि० ! ५ -षाग प~ आ०, धत, प० ! 


१९ 


१५ 


४९८ स्यायविनिशथयदिदरणे [ १२९१५ 


लाव्यन्तरस्यासक्यव्वं न्रुबता चेदसुच्यते । 
तिसित्तामाचतो नाघ्र संयादिरिति स्फुटम्‌ ।॥ १०३९] 


संरायादिः खलं दोपो सेदममेदञ्च निमित्तसुपाभिल प्रचतेते । न च सेदामेदाभ्या- 
मव्यन्तविद्श्चणे जात्यन्तरे उद्धुमयमस्ति यत्तस्तसपरवचचंनम्‌ , अन्यथा नररसिदेऽपि मानवगजरिपु- 
घमोवद्स्विनो दोषस्य प्रवतिः स्यात्‌ ! माभून्‌ ्रत्यक्षादिश्रमाणविषय तत्प्रति असिसन्धि 
विपये तु स्यान्‌ , अभिसन्धों मेदामेदयोस्तनिमित्तयोः प्रथगोव प्रतिभासनादिति चेत्‌, न; 
त्रापि घर्मिणः प्रतिमासामावात््‌ 1 न चाप्रत्तिपन्ने धर्मिणि भेदेतराभ्यां संशायादिप्रकस्पनमुप- 
पन्नम्‌ } तन्न संरायादिः तत्र | 

नाप्युमयदोवः ; भेदेतरयोरेकस्ये्तरनयेनाप्रतिपत्तेः, युगपच्च नवद्टयस्याप्रततेः 
चत्यं प्रंत्तिपक्षोपेश्या भेदच्यैवापेदस्यैव वा अभिसन्धानविपयस्य उभयदोपोपनिपावेनोपहतिः 
सम्भवति यतस्तदेभावकल्पनम्‌ तत्तो व्याधूतसंक्षयादिरेव जलस्य प्रमाणविपयो नयविपयश्च 
वरिस्थं ति सितम्‌ ! 

तदेवं 'परोक्चज्ञानविषयः 'इत्यादिना आत्मवेदनम्‌ “एतेन वित्तिसत्तायाः' 
इत्यादिना चायेबेद्नं उ्यवस्थापयता "कारिकोषात्तम्‌ आत्मपदमर्थपदञव व्याख्यातम्‌ । 

इवान चदुपत्तं द्रव्यपदं व्याचिख्यासुराद- 


युणपयेयवदद्रव्यं ते सहकमघृत्तचः | 
विज्ञानव्यक्तिाक्त्याया मेदासेदौ रसादिवत्‌ ॥११५॥ इति । 


खमु मिति 0 ८ 
द्र रुच्वत्य शुणपथयचदित्ति च खणत्च लिरदेगः | राणाच्च सदभुवो 
वमाश्वेतनस्व युखज्ञानबीयौवयः ¡ यथोक्तं स्याट्राद्महा्भने- 


खुखपाहादनाकारं विज्ञनं मेवबोधनम्‌ | 
राक्तिः करियानुपेया स्याद्यनः कान्तासमागमे ।' [ ] इति । 


अचेतनस्य स्मरस्य ¦ } पयो (यै)चान्च ऋमभाचिनः चेतनस्य ख खदुःखाद्‌य‡, अचेतनश्य 
कोराङ्खल्ाद्य ध अया 1 सन्त्यस्य श 
क ६ शुणपयैयाः, ते ति रशुणपयेयद त्‌ । गुणादियरहणेन -----------) यणपयययत्‌ ! युणाविमक्े यमानस, 


3 -ता नेद्‌-जा०, च०, प० 1 २ मेद्याहिगा चयेन ख 
अ ९4112 +11 भभम भेद्य त्य २ मेद्माहिणा नयेन 
२ अनिपनपेश्या ०, च, प०। रलो ८. “1 ्मटिणा च नयेन भेदस्याप्रनिपत्त 1 
न ° चत रर।० १० 1 परोद्तनानेतिपयपरिच्छेय परो्नवन्‌, दशयक्रिकया 
रा मदम्‌ इ कदे ज एतेनेत्यादि 4 नं ५ 4 नुः ४६ ॥ स्प 
प नद्‌ क दि०1 ५ छोर २६ । ““एतेनेत्यादि दणवसत्तितम्रिकेयम्‌ रातितमन्तरिकेयमःः '-ता० दि०} & तृतीयकारिको 
पात्तम्‌ 1 ७ -एपस्मायथो दव्य एकदव्वस्सिया व्वरि यायां 9 तय्छरकना- 
8 ^" * उज्व एकद्न्वेस्सिया युगा । लक्खं प्रन तु जमो अस्सिया भवे ॥ ` --उत्तरा० 


२८1§ { “पद्व नत्ल्ज्वणि्यं उ पादन्वचशरु्रत्तरजुन युणर्जयात्तयं 
च 43 प्य] च 1 # 2 § । भ~ ~ 1 "६ अधना ~ सृञ्चण्ट 
ा०.१० { “युपययैववय््वम्‌ °च्‌ ~ ` ज 7 भण्ननि सब्वेण्ट ॥ -पच्चास्ति० 
कः <+ ~त > २३८ 1 तं परियाणहु उच्छु तुह " छ नुणपलयजत्त 
च जाः यु कम-मुवग्डड चुतत्‌ 1 ह <पजचछततु । सहभुच 
सभभ, दऽ, वल्षद्‌ पररः भो*, व, व०। र प० २७1 < -ति 


४ 


११९५ | प्रथमः पस्यक्लप्रस्तावः ७२२ 


द्रव्यप्रहणेन च गुणादिमाचरस्य प्रतिक्षेपः तच्र प्रमाणाभावात्‌ , निवेदययिष्यत्ते चेतत्‌ । मतुप्प्रय- 
येन तु तदुभयसेदेकान्तस्य । ट दयत एव भेदेकान्तेऽपि तसरत्ययः गोमान्‌ देवदत्तः इति 
सम्बन्धसीन्रात्तत्कथं तेनं तरप्रतिक्षेप इति चेत्‌ ९ न; द्रन्यतल्छभ्रणयोः कथच्िदमेदादन्यस्य 
सम्बन्धस्याभावात्‌ , समवायस्य प्रतिक्षेपात्‌ 1 एकान्तमेदे कायैकार्णभावस्याप्यजुपपत्तेः । 
गुणपयैयाणां व्याख्यानं "तेः इत्यादि । (तेः इति शुणपयेया; । कथं पुनद्रेव्ये गुणी- ५ 
भूतानां तेषां तच्छब्देन परामक्षैः द्रव्यस्यैव मुख्यतया तदुपपत्तेः ? बहुव चनात्‌ द्रव्यस्य वहुत्वेना- 
प्रकमादिति चेत्‌ ;' न, गुणादीनामपि तथाः तदभावात्‌ , समासाततद्र हुत्वस्याप्रतिपत्तेः ] अप्रतिपन्नमपि 
सम्भवति तत्र तदित्ति चेतत; मः; द्रव्येऽपि जीवादिमेदेन तंदविश्चेषात्‌ , पुन्न वच्वस्यापि न 
विसेधः जीवादीनां पुखिद्धस्वादिति चेत्‌, न, श्ब्दोपक्रमेण गुणादीनामप्रधानस्वेऽपि बुदुध्युप- 
क्रमेण प्राधान्यात्‌ 1 बु्यपक्रमस्य च शव्वोपक्रमादेव प्रतिपत्तस्तस्य तद्विनामावात्‌ , बुद्धावप्य- १० 
प्रधानतयैव तेषार्यँपक्रम इति चेत्‌; न; प्रथमं स्वरूप एवोपक्रमात विशेष्यापेश्षया पश्चादेव 
पराघान्यप्रक्लुप् ; । द्रज्यपयमर्छोऽपि कस्मान्न भवति प्राधान्याविष्टोषादिति चेत्न्‌ ¶ न; प्रयोजना- 
भावात्‌ 1 द्रभ्यरक्षणस्य श्गुण पयेयचत्‌" इत्यनेनैव प्रतिपादनात्‌ । ततो गुणपयैर्या एव ते) 
सद्‌ च क्रमश्च स्क्रमो, ताभ्य तत्न द्रव्ये ब्रत्तिरात्मलाभमपरिणतिर्येषा ते सहक्रम- 
चत्तयः सहव्त्तयो गुणाः क्रमवरत्तयः प्चयाः । के पुनस्तद्वणादय इत्याद-विनज्ञाननद्यक्ति- ९५ 
शाकत्याद्या; इति । विज्ञानं दानादिचित्तम , उपर्श्चणसिदं मन्नादेरपि, तस्य व्यक्ति टरय- 
मानं रूपं “व्यज्यत इत्ति व्यक्तिः इति उयुत्पत्तेः | शक्तिश्च कार्योपजननसामथ्यम्‌ , चिज्ञान- 
व्यक्तिशक्ती ते अघे येषां ते बिज्ञानठ्थक्ति दाक्त्याद्या इत्ति 1 अआयनब्दाद्‌ अन्येऽपि 
सहवन्तयः सखज्ञानवीयेपरिस्पन्दादयः क्रमघ्रत्तयश्चं सुखदुः खहपविपादादयः परिगृह्यन्ते । 
कथं पुनव्यैत्तिशतयोः सदभावः 2 तस्य मेदनिष्ठत्वात्‌ , तयोश्च सेदाभावादिति २० 
चेतत्‌ , न ; अभेदे व्यक्तिवच्छक्तेरपि प्रयक्षत्वप्रसद्वात , तथा च कि `तदलुमानेन ? विभरति- 
पत्तिनिवार्णमिति चेत्‌ ; सैव कतः प्रलयक्षविषये विप्रतिपत्तिः ? अनन्तरं "तस्फटस्य स्वगा 
देरदशनादिति चेत्‌; न, व्यक्तावपि तदसेदेन › तत्प्रसङ्गात्‌ । तथा च कथं तद्न्ुमानं 
धर्मिण्यसिद्धे तदचपपन्चेः ९ निश्चयान्तत्र ‡ विप्रति पत्तिनिघत्तौ शक्तावपि स्यात्‌ । तन्न शक्तेर्यक्त्य 
मेदः, व्यक्तिदशेननिश्चयाम्यां तदशेननिशयाभावात्‌ । २५ 
एतेन ` “सामग्री शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ } तथा हि~ 


¶ मतु प्रत्य--जा० चण, पर । २ तत्प्रयोगो गमो~प० । तत्प्रयोगो मतिमान्‌ उेव-आ०, व० 1 
२.-त्रात्कयं आा०; चर, पठ ! & सतुष्प्रत्ययेन । ५ वहुत्वेन । & तद्विशे-ञा०, चण, पठ ७ जुणा- 
दीनाम्‌ \! ८ -पयीया आ०, ब०, प०। ९ दाक्त्यतुमानेन 1! ५० दानादिफखत्य 1 ११ जक्त्यमेदटेन । 
१२ तिप्रतिमत्तिप्रसद्नात्‌ 1 १३ व्यक्तौ । १४ ‹न तावन्मीमानकवदतीन्धिया शक्तिरस्माभिरभ्युपेयने किन्तु 
कारणान सखकू्पं॑वा सहकारिनाकस्य वा 1'"-न्पायवा० ता० टी० धू० १०३ । “'सखम्पाटुद्धत्सयय नह 


[भव 


कायपच्ंटितात्‌ ! न दि कल्पितुं सक्तं शाक्तिमन्यामतीन्धियाम्‌ ॥7-न्याचमं० प्र> ४५ । “किन्तु योग्य- 


प 


१९० 


९५ 


२० 


२५ 


४द० नयायविनिश्चयविवरणे १ 


ताभी यदि शक्तिः स्यासकलासागव ` पश्यतः । 

रयं शक्तिरिदेत्येवं निश्चय; स्यात्तदथिन; ॥ ९०३२॥ 
न चैवं कार्यशष्ट्यैव तन्न नि्वयदक्ेनति । 

त्‌ चानिथितमध्यश्चं सामप्रीशचिवादिनाम्‌ ॥ १०३३॥ 
सत्यामेव च साम्यां मन्नतच्रादिना कथम्‌ । 
दाहस्यानलका्यस्य प्रतिबन्धो भवेदयम्‌ । ॥ १०३४1 
विना मन्ना्यभायेन सामग्री विकटेव चेत्‌ 

ततस्त कथं दाहः काष्ठाद्ैरपि मत्येचत्‌ ॥१०३५॥) 
सा्प्येव न शक्तिस्तच्चापि 'जार्यादिरेव सा । 
दररयमातेऽपि जास्यादौ शषक्तिदष्टेरसम्भवात्‌ 11 ९०३६) 
तव्सम्भवेऽपि मन्त्रादौ वतः शक्तिचिनिश्चयात्‌ 1 
ग्रूपदश्चवैय्यं प्राप्तमेकान्तवादिनाम्‌ \\ ९१०३७ 


तन्न व्यक्तिरेव शक्तिः, तद्ठसखयक्षत्वप्रसङ्गात्‌ | 

तापि श्षक्तिरेव व्यक्ति१, तददप्रत्यक्षस्वापन्ते; । नाप्येकान्तेन भेदः , शक्तिशक्तिमद्भा- 
वा्ाबोपनिपावात्‌ ! शक्तत्यक्तौ समबायात्द्‌माचे इति चेत्‌ , न ; "अकशक्तिमत््वे तद्युषपन्तेः 
खर्श््वत्‌ ! भक्तिमनवभ्च न तयैव शक्या , परस्पयप्रयात्त-'तया शक्तिमन्त्पे सत्र तत्सम. 
वायः, ततश्च तया शक्तिमन्वम्‌ः इतति । नाध्यन्यया , अनव्यापत्तेः } तन्नैकान्तेन अभेदौ 
मेदो वा तत्रोपपन्नः, कथञ्चिदेव तयोरुपपन्तेः | तदाद-“मेदा मेदौ इति } केपामित्य- 
पेश्चायां विक्ञानज्यक्तिद्त्याद्यारामितति विभक्तिपरिणासेन सम्बन्ध; कन्तव्यः ] निद्रौनमव्राद- 
'रसादिवत्‌' इति ! रस आदिर्येषां गन्धादीनां तेषाभिव तदिति}! निरूपितश्च रसादीनां 
भेदामेदात्मकत्यमित्ति निदशेनत्वेनोपन्यासः 1 यदि वा, रसादयो क्ञाननिभसा; तेषाभिव्‌ 
तद्रदिति । भ्रसिद्ध्च ककंदीभक्षणक्तारुमाविवोधनिभौसानां रसरूपादीनां मेदामेदात्मकल्वं 


वदस्य “नीरादिभित्रनिमसः!? [ प्र० घा० २।२२० ] इस्याद्‌ावरुङ्कासछवा तथैव 
निषूपणात्‌ ] 


(८ (- 
गुणपयेचवदेद्रग्यम्‌' [त०सू० ५।३८] इत्ति सूत्रमिदं रच्वार्थस्य „, द्रदमेव च 
स्मया ज्याचिस्यासया कारिकरायामुपक्िप्तम्‌ , तत्र किं गुणमहणेन प्प्ययवद्‌द्रज्यम्‌ः इत्येततु 
गुणानामपि परिच्छिननायनरूपतया परचैयेष्वेवान्तमीवादिति चेत्‌ ? अव्राद- 


व शक्ति । भवयं द्विविधा शक्तिय्यतते-अवस्थिता आगन्तुका च ! सच्वायवच्िभ्र 
छक्तिपदा एवं नारि जगन्तुक् तु चण्ड्चकादिसेयोगरूपा ।**-न्यायमं० पू० ४९५॥ श्न हि नो दुर्धनि 
६ ५1 सास्ति, कोञ्सौ तहि 2 कारणत्वम्‌ र्वि 2 १५ पमैकारनिथतजाती यत्वम्‌ 
युनपकारयमावकसं ति ` यनुक भल म्‌ तत्‌ त्वम्‌ , स्हकारितैकल्य- 
3 मुग्र सह क्रारिष्वपि यक्तिपदेप्रयोयात्‌ ("-न्ययकुसु° १।१२ । 
ष जिरनिरोष | 
लादिलानिर्पा \ ४ व्रर्‌ 4५प०। = मन्दिना कचित्‌ व्य ग्रति दहगक्तिप्रतिरो षके । ३ अन्नि- 
५, <! ४ ग्क्त मर्निरिहित्तस्वे । ५ वोधस्य आ!० ०, प५ | ॥ 
| ४, 


११९९६ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताकः ०३९ 


₹रउदापि सविकर्पाख्यासाधनाय कपस्थितेः। 
गुणप ययोर्नँक्यसिति स्तुते इयथ्चहः ॥ ११६॥ इति । 


सूञे 'गुणपयेयवटद्रव्यम्‌? इत्यत द्यस्य गुणपर्येयद्धितयस्य ग्रह्‌ उपादानम्‌ । 
कस्मात्त्‌ १ शुणपयेययोनंक्यसमित्ति । गणश्च पयैयश्च शुणपर्चयो, जातावेकवचनम्‌ , 
तयोरेक्यममेदो न, कऋमाक्रमभावरूपाद्दिरुद्धधमध्या सादिति मन्यते इत्ति हेतोः । 

यषठेवं गुणार्थिकोऽपि नयो वक्तव्यः ; सत्ति विपये 'तद्वचनालुपपत्तेः, तत्कथं 
दरयाथेधयोयाथेततया द्विविधत्वमेव मूखनयस्य ? `पयेयार्थं एव॒ गुणार्थोऽपि, पर्ययशब्दस्य 
सदक्रमभाविधर्मैसामान्यवाचिर्वादिति चेतत्‌ , न तर्हि सूत्रेऽपि गुणत्रहणमथेवत्‌ , पयैयक्षदैनैव 
सामान्यव्राचिना गुणानामपि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न , ततः पर्यैयप्रत्िपत्तिसमय एव गुणानां 
तद्तुपपत्तेः । न हि सामान्यक्चव्दादयगपदेव सकरूतदथभरतिपत्तिः, गोशब्दस्य नवारथैत्वेऽपि 
कद्‌।चित्कस्यचिदेव ततः प्रतिपत्तेः | तन्त्रेणानेकप्रतिपत्तिरपीति चेत्‌ ; न ; तन्त्रस्य व्याख्यान- 
गस्यत्वात्‌ + व्यांख्यानाच्च प्रतिपत्तेगरीयस्त्वात्‌ । मवतु "समयान्तरे ^ततस्तसप्रतिपत्तिः तच्छ 
गुणग्रहणेन † सत्यम्‌ , प्रयोजनवशेन तद्रदणात्त्‌ । तर्हिं तदेव तन्निमित्तं वक्तव्यं न मेद्‌ इति 
चेत्‌ ; न ; प्रयोजनस्यापि भेदायत्तत्वेन भेदस्येव मूखनिमित्तत्योषपत्तेः । 

किमर्थस्तर्हि सेदम्रह इव्यत्राह-सविकल्पाख्यासाघनाय । सह विकष्पेरमदेव्ेत 
इति सविकरपं युगपदूभाविनानाभेद्मित्ति यायत्‌. + त्तस्याख्या प्रतिपत्तिष्तया साधनं प्रति- 
पत्तिरेव तस्मै खविकल्पाख्यासाधनाप ¶ कस्या; तदित्यत्राद-कमस्थितेः क्रमेण परिपास्या 
स्थितिः परापरपयैयेष्ववस्थानं तस्याः । किंकालाया! १ सदा सवेकाठ्भाविन्याः । अपि- 
शव्द; क्रभस्ितेः इदयत्र द्रष्टव्यः । तास्पयेमनर- 


युगपददस्तु वक्तव्यं नानाधमेसमाश्रयम्‌ । 
वहिरन्तस्न॑श्षस्य तस्याप्रसयवभासनात्‌ ॥ १०३८॥ 
क्रमानेकस्वभावं तत्तददेवाल्ुमन्यताम्‌ । 
विरोधादिभयोन्सुक्तेरुभयतापि सम्भवात्‌ । १०३९॥ 
प्रती तिश्च यथा वस्य प्रत्यक्षादन्यतोऽपि वा | 
प्रतीयतां तथा किन्न क्रमानेकस्वभावश्रत्‌ | १०४०।। 








$ गुणार्यिकनयाव्चन 1 २ पयौया-आ०, व ०, प० । तचवार्थवात्तिके ८ ५।३८ » तु गुणार्भ॑नयस्य दरन्या- 
यिकेऽन्तमौव छत । तथादि--“ नच चोक्तम्‌-तद्धिषयस्वृतीयो सूलटनय भा्रोति, नैष दोष , द्रन्यस्य द्वावात्मानौ सामान्यं 
विरोषश्वेति । तच सामान्यसुत्सर्गोऽन्वय गुण इत्यथौन्तरम्‌. । ' विद्ेषो भेद पर्याय इति पर्यायदाब्द । तत्र सामान्य- 
विषयो नयो दरव्यार्थिक्र । विदेषविषय पयौयार्थिक तदुभयं समुदितमयुतसिद्धरूपं द्रन्यमिद्युच्यते । न तद्विषयस्वृतीयो 
नयो भवि्धमर्द॑ति विकदेशत्वाजयानाम्‌ ।*-राजवा ०५।३८ । ३. “खर्गेषुपञ्युवाग्बजदिक्नेत्रषणिभूजले? इत्यमर । 
9 समवायान्तरे आ०, व ०, प० | कालान्तरे ) ५ पयैयशब्दत । ६ -ते परीत्यच्र द्रष्ट-भा०, व०, प० | 
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प्रयक्षादपि तद्धित्तेः शक्तितस्ताचिन्यकतद्धुणान 1 
नानादयनन्वसंसारविकत्तिदापः प्रसञ्यने || १०४ १॥ 
न्यथा करपना्तेऽपि सर्वक्षटस्थिदेेहान्‌ ' 
करस्पनान्तरदैच्य प्रसाणान्तरवद्‌ भवन्‌ || ९०४२॥ 
कस्पनातोऽपि तद्धित्तिर्यदि नेप्येत सगदं ] 
खसातेपञ्यचच्छित्तिरदुमाचप्टं कथम्‌ ११०४३; 
नासतो ऽस्ति च्यवच्छित्तिः खमासेपम्य चत्छना । 
चर्पनाकृत्ततद्वित्तेसरोपोऽष्यस्ति नापरः । ९०४४] 
अदुसानमनिच्छन्तस्वव्याणरभ्ररूपणे । 
सौ छक्ञाः स्वुरतसतेपां नाधिक्तरो विचारणे ॥ ९०४५१! 
तत्तोऽचुमानसन्छिच्छन्नेङस्वम्रविवेदनम्‌ 1 
विकल्पाच्छक्तितो नुवत्तिढदव्यक्षतां वयम्‌ ॥ १८४६ 
विकल्पक्रान्‌ शणश्नीणाडेचत्वश्रतिवेदनम्‌ । 
च्छन्‌ कथं लु ताटक्षादध्यश्नात्तन्न वाञ्छति 1! १०८९५।| 
विक्ल्पाटपि तदित्तिविक्तस्पान्तरतो यदि । 
अचवस्थातत्ता"न स्वाद्ारोपस्य व्यतस्थिनिः }! ९०४८] 
च्छं बा चेदचे जीवत्यसिलप्येचरात्मच्रे । 
्मानक्ान्वरुूपत्वं ग्रदन्स्य निपिष्यनं ते {89.3.9१} 
स्थाचिना तेन यन्न स्यार्त्वपरस्थायिताग्रहः । 
देच निवेदितं चेस्त्वयसन्यत्र त्या 1] १८५८१} 
“"7व्यात्स्वस्माद मिनाच्र व्यादचाश्च परस्परम्‌ | 
श््यल्ते गुणपयोया धीविक्ल्पाविकल्पवत्‌ 1! [ सिद्धि परि० ३ ] इवि । 
अ्नृव्यापारः प्राच्यान्‌ स्थाचिप्रखद्छसम्भवे । 
परापराच्रव्यापारकेयथ्यं चेत्तदप्यसत्त्‌ 1} १०५२} 
परापरोपच्छारत्य चेनादानात्तदात्मचा ] 
विचल्प इव च्छेनापि निच्चयानिच्वयाव्सनः 1] १८५३१] 
ततो युक्तं यथा गवद्ठव्ये तथा पयैचचदफीति 1 
उ्यवा, रव प्व उद्णच्‌व्रव्यमात्मादि तव एव पर्यैयवदिति चुत्रार्थः 1 रणचच्ं दि 

परसिद्धमेच" इ दवादिभिराल्ादरेः, च्च पचैयवत्त्वाभावेऽचुपपन्नम्‌ । वया दि-उुदन्वादेरलुत्पदौ 
` च्त्पाे रूपं तदेव तदटुत्पत्तारयि कथं भागिव प्व्वादपि बदु ष्यादिनत्वम्‌ ए चुद्‌ व्यादे्मीवादरेेति 

‰ सयुनुनन्द््ना 1 र ~न न° 1३ चा7कजेखनस्वं. 


धडा १ क € 
=+१८ रावन्‌ (ण्या ग याकिनी 
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पेत्‌ , किन्न सवेस्यापि तद्वन्तं ठउयतिरेकाविष्लोषात्‌ । आ्मादावेव भावादिति चेत्‌ ; फः 
सप्तम्यर्थः ९ स्वरूपमेवेति चेतत्‌ , न , प्रागिव तस्य तदथै्वासुपपत्तेः । समवाय इयप्यनेना- 
पास्तम्‌ । प्रागृसावी स्वसावस्तस्य पश्चादिति चेत्‌ , कतस्तस्येति ? समवायान्तरादित्ति चेत्‌ , 
न , तस्याभावात्‌ | भावेऽपि प्रागिव पश्चादपि ततस्तदनुपपन्तेः । तत्रापि प्रागमाविनः 
स्वभावस्य पश्चाद्भावे अनवस्थादोषात्‌ । त्ादास्म्यादिति चेत्‌ , आस्मादेरेव स तारश्चः कस्मा- ५ 
श्न भवति ? अनियलवापत्तेः समवायेऽप्यविशोषात्‌ । एवं हि समवायपरिकल्पनमटश्टकस्पनत्वेन 
पापीयः परिषटतं भवतति । ततः सिद्धं गुणवत्तवात्‌ पयेयवत्त्वमात्मादेः, पूर्वापरस्भावयेरक्षण्यस्यैव 
पयो याथेत्वात्‌ । 

नु एवं बुदध्यादिनाप्यास्मादेः तादारम्यादेव तद्व्ावोपपत्ते; किं तदर्थेन प्यैयवत्व- 
कस्पनेन ९? अन्यथा तदर्थनाप्यपरपयंयवत्तवकल्पनेन भवितव्यं तदर्थे नाप्यपरेण तत्कस्पनेनेय- १० 
नवस्थापत्तरिति चेत्‌ , सलयमेबेदं यदि परोऽप्येवं प्रतिघरुदूच्येत । न च प्रतियुध्यते अनेकान्त- 
वाद पत्तियात्‌ , अतस्तं प्रति सैव ॒तदापत्तिशुणवन्वेन व्यवस्थाप्यते । तच्च गुणवच्वं न 
गुणसमवायो नापि गुणतादादम्य॑यद्न्यततरसासिद्धं भवेत्त , अपि तु गुणसम्बन्धमान्नम्‌ । तस्य 
चोभयसिद्धस्य भवत्येव गमकस्वम्‌ , अन्यथानुपपच्युपपत्तेः । 

नयु इह गुणा बुद्धधादयः, ते च पयाया एव क्रमभावात्‌ , तद्वत्त्वं च पयेयवरवमेव । १५ 
तश्चेरिसद्धम्‌ , न साध्यम्‌ । असिद्धच्चेत्‌ ; न साधनम्‌ । अन्यदेव पयैयवन््वं ततः साध्यमिति 
चेत्‌ ; न , ततोऽप्यन्यस्य वद्रच्वस्य साघने अनवस्थापत्तेः, असाधने साधनस्य व्यसिचारा- 
दिति चेत्‌, न , शाक्तिव्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयो दात्‌ । व्यक्तयो हि बुद्धधादयः पयायाः; 
तद्वत्वेन प्रतिबुद्धयादिग्यक्ति भिद्यमाने; शक्तिपयेयेस्तदस्वं द्रज्यस्योपकर्प्यते । श्षक्तिपयायाणा- 
मपरश्शक्तिपयेयोपनिबन्धनत्वं यदि नास्ति व्यक्तिपयांयाणामपि न भवेत्त्‌ । अस्ति चेत्‌ , अन- २० 
वस्थानसिति चेत्‌ , सत्यम्‌ , अनवसित एब तत्पयेया अनन्तक्शत्तित्वात्‌ भावस्य | `तदेव 
कृतोऽवगन्तव्यम्‌ ¶ व्यक्तिपर्ययात्‌ । श्क्तिप्यैयस्य तंतोऽपि परस्य "तत्पयौयस्या्ुमानेऽनवस्था- 
पत्तेः , “इस्यपि न युक्तम्‌ ; कतिपयततदचुमानपयैवसाने तद्भखमाविन -ङहादेव निरवधिर्शैक्ति- 
पयैयपरिच्छेदो पपत्तेः अनवस्थोपनिपातामावात्त्‌ । ऊहस्य चावरयाभ्युपगमनी यत्वात्‌ › अन्यथा 
अनायनन्तकारकखापस्याप्रतिपत्तेः, आर्मादौ तर्सम्बन्धात्मनो निलयस्वस्य अव्यवस्थापनप्रसन्गात्‌ । 
ततो युक्तं गुणवस््वेन पयंयवत्त्वोपकतल्पनम्‌ । सम्प्रतिपत्तिविषये युणवच्वे विप्रतिपत्तिविषय. 
पयेयवन्तवाविनाभार्वसिखयसद्‌भावात्‌ । 

अत एव च साध्यसाधनभावेन भेदात्‌ सूत्रे गुणपर्यययो, प्रृथगुपादानमित्यावेदयति 
'सदापि' इस्यादिना-गुणप्थययो्नँक्थम््‌ । इति एवं सूते द्रःयस्रहः भेद; । कतः ! 


२२५५ 


¶ म्रतीतस्यैव आ०, व०्+प० | रे तदेव न कु -आ०, व०, पण ३, व्यक्तिपर्ययात्‌ शक्तिपर्मयस्य । 
४ शक्तिपयोयस्य 1 ५ इत्यप्ययुक्तम्‌ आ०, ब०, प० । ६ तरदिव । ७ -शक्तिपरि -आ०, च ०, प०। ८ -निय- 
मस्तदाभा-आ०, ष०, प० । 
५५५ 
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इत्याह-'खत्‌ दरभ्यम्‌ आपिसन्त्याश्रयत्वेनागच्छती (न्ती) ति 'खदापिसाःऽविकल्पा गणात्मानो 
मेदा यस्य तस्याख्या तिणयः साधनाय निच्छयाय | कस्य ! ऋमस्थित्तेः क्रमभाविखात्त 
क्रमा पयौयास्तेपां स्थिति्यैस्मिन्‌ तस्य क्रमस्थितेः पयेयवतो यत इति । ततः स्थितं गुण- 
प्यैययोर्टिद्गलिद्धिभावप्रतिपादनाथेञ्चुभयोपादानं सूते इति । 

५५ अनिष्टप्रसङ्गपरिदाराय कर्मान्न भवति ? भवति दि शुण एव द्रभ्यभिस्युक्ते तसपरसङ्गः 
सन््ववेतनत्वादि गुणाधारतया बौद्धवि ज्ञानस्य बुद्धिस्खादिराणायिष्ठानतया मदेरादेश्च अज्मस्य 
द्रज्यत्वप्राप्तेरिति चेत्‌ , न, गणवद्द्रब्यमित्युक्तेऽपि `तदप्राप्वेरित्यावेदयन्नाद- 


गुणवदृद्रव्यश्खु्पादडययध्रौव्यादयो गुणाः 
दद्राच द्रवति द्रोष््यत्येष्ानेक खपययम्‌ ॥११७॥ इति । 


१० गुणवदु द्रव्यमिति हि सूलं संषेघ्यम्‌ । न चैवम्‌ अन्हमस्यापि चिन्ञानेच्धरदेद्रंव्यसा- 
पत्ति; $ तत्र शशुणवन्त्वस्येव शुणव्यापकानासुस्पादादीनामभावेन अभावात्त्‌ । उत्पादादिन्याप्ता 
दि गुणाः कथं द्भावे भवेयुः बृष्वाभावे शिशपावत्‌ १ तदिद्माद-"उत्पादडययधौव्यादयो 
गुणा इत्ति 1 घ्रागखत आस्मखाभ उस्पाद्‌ः, सतो चिनाश्लो य्ययः, कथश्िदवस्थानं घीच्यम्‌ + 
तान्यादयो व्यापकत्वेन प्रधानभूता येषां ते तथोक्ताः । अर्थैक्रियाकटत्वेनैव व्यात्िौणानां 

९५ नोतपादादिमिरिति चेत्‌, न, तस्यापि उत्पादादिस्वभावत्वात्‌ । न ददि कस्यचिसरागिव 
फायैकाटेप्यसमर्थ॑स्य तत्कच्ैत्वम्‌ , प्रागपि तसपरसद्धेन कायौज्नपरमापत्तेः । समर्थस्येति चेतत ; 
तदा तर्हि समर्थीभिवतः प्राच्यासमथेस्वभावपरिदह्‌।रेणावस्थायित्वमवश्यमिति कथं नोत्पादाद्यात्म. 
कमेव तत्कदेत्वं भवेत्त्‌ १ तच्वाक्रमादिज्ञानादेन्योवत्तैमानं गुणवच्वमपि व्यावन्तयततीति कथं तस्य 
द्रज्यत्वापत्तियेदनिष्टमापद्येत। नन्वेवं सक्षिप्रादपि सूल्नात्‌ कऋरमवत्त्वस्यापि प्रतिपत्तेः ““गुणपर्यय- 

¬ वदूद्रव्यम्‌'? इति किं विस्तीणेनेति चेत्‌ { सल्यमेव यदा उत्पादादिप्राघान्यं गुणानां 
उ्याख्यायते । यदा तु न , तदा शुणवत्त्वेन “पयैयव्वन्यवस्थापनार्थ चिस्तीर्णं सूत्रम्‌ । किं 
पुनः सूत्रकारस्य संक्िप्ठमपि सूत्रमस्ि वाढम्‌ , कत पएतत्त्‌ ९ निर्यन्धनकारेणोपक्षेपात्‌ । 
रववुदधिक्लृप्तस्योपक्षप इति चेत्‌ , महदिद मह्धुतम्‌-यत्सूत्रकारस्यासती ठंद्धि; निबन्धनकारस्येति । 

कस्यचिघोदम्‌-भवतु नाम तन्नोत्पादादिचरयं यत्र पूर्वापसे पयंयौ, विनाक्लोत्पादयो 

५ फयद्िदवस्यानस्य च तव सम्भवात्‌ | “यत्र वत्तमान' एवास्ति न पूर्वापरौ अलुपटम्भातत्‌ , 
तप्र कथम्‌ १ यततो द्रव्यखश्रणमन्यापकं न भवेदिति ? तन्नाद- दुद्राच' इति } दुद्राव 
हुतवद्िनरुदादि द्रव्यम्‌ | कम्‌ १ स्वपयेयं न द्रव्यान्तरप्यायम्‌ असङ्कीर्णेतयेव प्रतिपत्तेः ] अनेन 





सदद्रस्यमाष स-जा०) यर प० ] २ सदापि सति-ा०, य०, पण० । ३ अनिष्टमसन्नाप्रततिः। % 
गणनव्स्प धा०, वरप 1 = सयक्रिाक्व्‌ त्वस्यापि 1 ष --ठलमा-जा०, वम, प० । ० पर्यायत्व~-मा०,व०, 


प० 1 < अङन्ददवन । ९ सच्ररारम्य आपिद्यमाना बुद्धि निवन्धकारस्य आगता 1 १० ““विदयदादिदरन्येः~-ता० 
रि० | 41 “पेय. '-ता० रि०। ॥ 


११११८ मथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ७३५ 


ूवैपयेयवन्त्वं तस्योक्तम्‌ । द्रौष्यति स्वपयेयस्‌ , अनेनापि परपयैयवक्वम्‌ । अत्र हेतुः 
वरयति स्वपयेयं यत इति । 

शब्दादि वस्तु दुद्रा द्रोष्यस्यप्यारमपयेयम्‌ । 

"यतस्तदू द्रवति व्यक्तं घदादिंरिब तत्वतः ॥ १०५४॥ 

पूर्वाभावे कथं तस्यानुपादाना भवेजजनिः । ५ 

वस्तुरेवमुत्तराभावे कथं वान्थंकारिणः || १ ०५५॥ 

सजात्तिकस्णाभावे विजात्तीयक्रतेरपि । 

असम्भवादिति व्यक्तं पूवेमेतन्निवेदितम्‌ ।॥ १०५६॥ 

भवस्तर्वे च तद्धतुप्रबन्धे स्यादवस्तुता । 

असस्पादयतो वस्तु यदवस्तुस्व मिष्यते ॥ १०५७। १० 

उरपादादित्रयं तस्माच्छब्दादवपि तच्वतः । 

तद्रस्तुवादिभि्वच्यमन्यथा तदसद्नतेः ॥ १०५८॥ 

शाठ्दादिद्रऽयमेबेदमुरपादादित्रयस्थितेः 

एकानेकात्मकं यत्तन्निश्िन्वन्ति विपशिततः ॥ १०५९॥ 

नातो रक्षणमव्यापि सूत्रसंक्षेपदर्शितम्‌ । १५ 

द्रव्ये सर्वत्र भावान्नाप्यतिन्याप्यन्यतोऽगतेः | १०६०।॥ 

भवतु नाम विद्युदादेरुत्पादज्ययवत्त्वम्‌ , घ्रीग्यवच्छं तु कथमिति चेतत्‌ ? न; धीन्यवद्‌ 

विद्युदादिकम्‌ उत्पादन्ययव््वात्त घटादिवदिति त्निश्वयात्‌ । घटादावपि प्रौन्यवन्त्वस्यासिद्धेः 
साध्यवेकस्यमुदाहर्णस्येति चेत्‌ ; अव्राह- 

मेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते पाद मावात्ययौ यदि । २० 

अ सेदन्ञानतः सिद्धा स्थितिरंरोन केचित्‌ ॥११८॥। इति ! 

घटादौ दि धौञ्यवत्तवमनन्विच्छन्तः किमन्यत्तत्ान्विच्छेयु; १ न कश्चिदिति चेत्‌ ; न; 

म्रतीतिवितेघात्त्‌ 1 उस्पादन्ययापिष्ठानं प्रतिक्षणं भेदभमिति चेत्‌ ; तमपि कस्माद्न्विच्छन्दि 
तञ्ज्ञानादिति चेत्‌ , न ; तस्य तेभिरिककेशादिभेदन्ञा्वदधरामाण्ये त्ततस्तदन्विच्छयो- 
गात्‌ ¡ न भेदज्ञानमिव्येव सवेमप्रमाणम्‌ , बाधाविकुङतया प्रामाण्यस्यापि प्रतिपत्तेरिवि २५ 
चेतः ; तर्द भेदस्य घटादिश्रतिक्षणनानास्वस्य ज्ञानात्‌ प्रत्ययत्‌ प्रतीयेते 
पादुर्भीवश्चोत्तरस्य तत्खणस्य _ जत्ययच्च पूर्व॑स्य प्रा मोचात्ययौ यदि चेत्‌; अमे- 
दस्य तयोरेकत्वस्य ज्ञानम्‌ त्तः सिद्धा निशिता सतिः अवस्थानम्‌ | तज्ा- 
नस्यापि द्नपुनजीतनखादावप्रासाण्येऽपि चटादिपरापरप्येषु बाःघावैकल्येन प्रामाण्यादितति 





१ यतस्तन्द्र-आ०, च०, प० 1 २.उस्पत्ति ! २ अ्नरियानुपादन्स्य1! श्चेत्‌नतर्हि आ०, दम, 
प० | ५ अभेदरनस्यापि । 


२८ ल्यायविचिश्चयविवरणे [ १1११८ 


सरच््यत्वादित्ति चेन्‌; मा नास भूत्‌ मेदे चदि्िः परमात्मनि तु भवेत्‌ , ततो हि लोकानां खष्टिः 
'“स इमाह्ोक्ानद्जल त” [ देतव ० १।२ ] इत्यादि शरणात्‌ । वत्य चेकान्ततस्तर्छष्टि्टेतुत्वे 
दार किद्धिद्धिवनिरडेशादितयेव निभ्नेषापरदेश्चादित्तयाप्युपजायेन इति तत्साह््य वदसाश्च्यप्रति 
पत्तिविरुदधमापचेत्त अप्रड़त्तिनिद चकं च सगद्धवेन्‌ 1 अथ न उथा तस्य वद्धतुत्व कध काय 
५ जगन्‌ ९ क्थद्धित्तदभावादिति चेन्‌; कथं तदि 'जगदुत्पत्ता स न प्रवत्तंद यतो न देतुरेव, नापि न 
परब्ते् चतो नादेतुरेवः इवि कृष्टदनापत्तिभेवतेऽपि च भवेत्‌ १ न भचत्येव विपयभेदाच्‌ + न हि 
चस्य उलेनादित्वे स दे॒र्हेतुरपि ठरैव, अपि त्वन्यद्रेशादित्वे, तत्र चागरच्त्तिः, इतरत्र बत्ताचध्यु- 
पपद्चत एवेत्ति कयं क्ता ९ तंदापत्ते रलुपपत्तेरेव कष्ार्थत्वादित्ति चेन्‌ ; ररि चन्दनादिरपि 
येनात्मना हेतु, खखचत्य न तेनवादेतुः अपि व्वन्येनैव, वेन च तच्राप्रब्र्तिः, इतरेण प्रवत्तेमान- 
१० स्यापि चासुपपत््या पीड्यव इवि कथं परोऽपि कष्टं दनामापद्ये्त १ | 
जगद्धेतुत्वमपि परमाठमने रेष्यते जरात एव॒ विचारपरिश्षेधितस्याव्यवस्थितेरिवि 
चेतत दानीं तत्प्रतिपत्तिः ¶ न र्ठतः ; अखम्प्रययात्‌ संविदद्धेतवत्‌ । 


स्ववश्चेत्परमारमायं भ्रतिपन्न ससिष्यते | 
सेविद्दयमप्येवं स्वतः सिद्धं सखमिष्यताम्‌ !\ १०६९१ 

१५ आत्मसंविद्दयस्येवं वतः सम्भवे ; क्यम्‌ ! 
वच्तुभेदभ्रविन्नेपः ए ^"तेह्‌ नानास्ति किन्न !! १०६२॥ 
रुहिभ्चस्वत्मतीतिइचेन्‌ , जगतेऽसन्भवे कथम्‌ | 
श्वयोऽप्युपपयन्वां जगदन्त्मता हि वाः |] १८६३} 
अवाध्यमेव देतुत्व॑ताभ्यन्तस्यः भावावपि | 

ध श्गवचन्ति यवस्तात्तं कारणात्मतयोदिवम्‌ । ९०६४१ 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” [तैचि० ३९] इत्यादिच्रा हि श्रवयो जग- 
टदत्वम्रत्तिपाद्नसुखेनेद पर्वास्मभ्ावं श्रावयन्ति तत्कथं चस्य न दतुत्वं करिपचं वा श्चति- 
भसिद्धत्य ऊर्पिरत्वालुपपचेः ? परमात्सन्यपि तदुपनिपावःत्‌ ¡ दतः कारणमेव जगतः वर 
मात्नाऽनङरन्त्ेति कथन्न वत्रापि ` प्रत्तिनिडक्तिवैचल्यम्‌ ९ विपचसेदात्त ददभावे चन्दन- 
कण्टकादाउपि न भवेदित्ययुक्तम्‌- अग्रइत्तिनिच्चीद्‌स्‌ दस्‌ इवि पयांप्तं प्रसङ्गेन | 

तत उत्पादादीनां नयदिष्याधिघठानत्या साङ्कयाभावाचन्निवन्ध नाः भ्रीदयादयो भवन्त्येव 
न न भवन्ति इत्युपपन्नसुच््तं च्वारिसनन्तमद्रः, तन्सत्ांपजीविना भघनापि- 


न 


५९) 
(° 


५ नि दछेपठेदादिठयः ! २ उन्न्यः चिर 
क ८“ । नन ~+ | 1 ५१ 
॥ र रु प० } £ =ऋउञ्पपक्तरनुप्रप-सा० #। 
सदः कक =>, र 
=+ ऊन्*ऽद 1 द ड तजय += ! = खटा 9 


~ = 
7 ०1११1 ददजा० 21६1३९1 ८ तत्य । ९ अतिवत्तावपि । 


१० ऊ न्यनल्ोपन् गनाद्‌ । ८५ पर्त्नन्् "~= 1 £> उ_्ननतनिक्तिवेच्छ्यःभवें 
ष्‌, ऋ 


१।११८ | परथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः ७३९. 


“घट पोलिसुवणा्थी नाज्ञोस्पादयित्िष्बयम्‌ । 

शोकप्रमोदमा्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ।1*? [आप ०मी °इलो ° ५९ इति 
'चधमानकमङ्धेन रुचकः क्रियते यद्‌ । 

तदा पूवाथिनः शोकः प्रीतिथाप्युत्तराथिनः ॥ 

देमार्थिनस्तु पाध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु च्रयात्मक्रम्‌ }' [मी ० उलो प्र ० ६१३] इति। ५ 


चतो घटदेस्मेदन्ञानेन रोज्योपपत्तेनै साध्यवैकल्यम्‌ 1 नापि साधनवैकल्यम्‌ ; 
उत्पादादेरपि व्र तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्ते । 

उत्पादो नाम भूत्वा भवनम्‌ , अभूतस्य च न भवनम्‌ , ञ्योम्ुसुभादिवत्‌ , 
{भतः कथमुत्पाद इति चेत्‌ ¶ न ; चक्रचीवरादिन्यापारयैफस्यापत्तेः । अभिन्यक्तिकरणात्तत्सा- 
फल्यमिति चेत्‌ ; न ; जभिन्यक्तेरप्यभूताया करणायोगात्‌ । अभिव्यत्तयमिन्यकितकरणा- १० 
दिति चेतत्‌ ; न ; अनवश्थापत्तेः | अभिन्यक्तेरभूतायाः अपि करणं न घटादैरित्ि किंकृतो 
विभागः ? कुतो वा प्रागपि भवतोऽनुपरूद्धिः ? तिसेभावादिति चेत्‌ ; ख यदि तस्मादन्यः 
कथन्न घटादिकस्येव ततः सवैस्यानुपरव्ि! ? तत्रैवं तस्य भावादिति चेत्‌; न, “सर्वं सर्वत्र विद्यते 
इति 'दशचैनात्‌ 1 तदभिव्यक्तेस्तत्रैव भावाद्वियपि न य॒क्तमृ. । “अत एव तदभिग्यत्तवभिन्यक्तेस्त- 
त्रैव भावादित्यर्पिः; अनवस्थापत्तेश्च | तन्न तस्मादन्यसितितेभावः । अनन्य एवेति चेत्‌ , कथं १५ 
पश्चादुपर्चिधःः ¶ कुतथित्तिरोभाघापगमादिति ˆ चेत्न्‌ ; सिद्धसुस्पत्तिमन्ववत्‌ व्ययवसवमपीति न 
साधनवैकल्यं निदक्षोनस्य | नाप्यपक्षधमेर्वं हेतोः , शब्द विद्युदादावप्युत्पादज्ययवच्वस्याऽवि- 
प्रतिपत्तेः 1 अतो भवत्येव श्लब्दविदयुदादेरवस्थानवतवप्रतिपततिरन्यथालुपपत्तिनियमनिन्ययात्‌ | 

"'यसपुनरेतत्‌-यद्‌ यद्भाचं प्रस्यनपेक्षं तत्तद्धावनि यतं यथा अन्त्या कारणसामप्री कार्योद्पादं 
परत्यनपेश्षा तद्धावनियता, विनाक्षं प्रस्यनपेक्षश्च भावः, तस्मान्नर्यत्येव न तिष्ठतीति , तत्र २० 
कद्‌ाऽसौ नाश % भावस्योत्पत्तिक्षमय एवेति चेत्‌ , न; देतोधैर्मिविपर्ययसाधनेन "विरुद्धत्नो- 
पपत्तेः | उत्पत्तितमयभाधी हि भावो धर्मी, तस्य च तदेव नाश्ञे कथं न चिपयेयो यत्तस्तं 
साधयन्‌ देदुर्विरुद्धो न्‌ भवेत्‌ ¶ उतपरत्ते हध्येभिति चेत्‌ 5 सोऽपि यदि भावाद्धिन्नः $ कथं 
भावस्सद्रपतया ज्यपदिरयेव भावो नरयतीति १ न दन्यः अन्यरूपतया व्यपदेशषमर्हंत्यति ~ 





$ साख्य आराद्भते । २ ““कार्यैलममू्वाभाविलम्‌-किरणा० घर० २९। ३ तिरोभाव । ४ तिरो- 
भावत. । ५ घटादाविव । ६ “सर्वं सर्वत्र विद्यत इति द्दनाङ्गीकरारात तिरोभावोऽपि सर्वत्र विद्यते तत 
सरस्यानुपलव्धिभवत्वित्यशच 1*-ता० ठि०। ७ सर्यं॑सर्वत्र वियते इति दछ्ानादेव । ८ “न युक्तम्‌" इति 
सम्बन्धः ¦ ९ घटादे. 1 १० -वोपगमादिति आ०, न०, प°! 9१ वोद्धस्य मतम्‌ । “(तदयं भावोऽनपेक्षस्तद्धावं 
प्रति तद्धावनियत तद्यथा सकखकारणसामम्रीकार्योत्पादनेऽसम्भवत्पतिवन्धा ।?"-प्र० घा० स्व० छु° ३।१५७। 
"ये यद्धावं॑परस्यनपेश्षास्ते तद्धावनियता यथासमनन्तरफला सामग्री स्कार्यासादने नियता । विनादां भत्यन- 
पक्षाश्च स्वै जन्मिन कृतका भावा इति खमावदेतु ।*"-तस्वसरं ° प० इखो ° ३५३. 1 १२ विसंद्धोप-आ०, 
अप, प०] १३ “सर्वस्य सर्बरूपतया न्यपदेशम्रसकात??-ता० दि° 1 


४६० श्यायविनिश्चयविवरण [ १।११९ 


प्रसङ्गात्‌ } नायं दोषः , भावस्यैव "तद्धेतुतया तप्रपस्बेन व्यपदेशोपपत्ते सै सवेस्य सवरूपतया 
विपर्ययादिति चेत्‌ , न , असशरस्यैव भावस्य तद्धेतुस्वापत्तेः, चाश्षात्‌ पूतं नन्धरत्वादुपपत्तः ! 
तत्तो लघ्रत्वेना्॑क्रियाकारित्वस्य व्यातनिज्यवस्थापनं परस्यापरिल्ञारविजुम्भित्तमेव । अन्यतो 
नाशचान्नश्वस्स्यैव तस्य तद्धेतुतमिति चेतत्‌ ; न, तन्नारस्यापि पश्चाद्धाचित्वे तत्रापि "सोऽपि यदि 
भावाभिः इत्यदेरनुचन्धात्‌ । तन्नाडेऽपि नाक्षान्तसन्रकष्वरस्यैव भावस्य देतुस्वपरिकरपनाया- 
मपरिनिए्ठपत्तः ! व्ठन्नायं भिन्न एव मावात्‌ 1 अभिन्न एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
तदवद्पवरूपत्वपरसद्गात । कयश्निद्ध दस्यापि भावान्न तद्रपत्वापत्तिरितति चेत्‌; कथमेवमयस्थितस्य 
कथच्िचिदन्यथा भाव एव नाक्षौ न भवेत्तत्रैव लोफस्यापि नाशन्यवहारप्रिपन्त; । त्त्र च 
विरुद्धो देतुः निरन्दयविनाश्चसायनाय प्रयुक्तेन तद्विरुद्धस्य सान्वयस्यैव विनाशस्य तेन साधनात्‌ । 
१० ततः सर्वं सदुतपादादि्रयात्सक्रमेव नोर्पादायन्यतमेकान्तात्कं तदभरतिपत्ते; ! एतदेवाह 


८ 


१. 


सदोत्पादच्ययधौष्ययुक्त' 'सदस्तोऽगतेः । इति 


खत! इति धर्मिणो निदेशः प्रसिद्धलवाचत, उत्पादज्ययधौव्ययुच्तम्‌ इति साध्य- 
त्य अभ्सिद्धलवात्त्‌ “अप्रसिद्धं साध्यम्‌?” [न्यायवि० ऽलो १७२] इलभिघानात्‌ | 
हेतुत्यमन्र सतत एव द्ष्यम्‌ । धर्ितवं प्रस्युपष्ठीणस्य कथं तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌; न; संध्यं 
मरययिकरणभावेन तस्य तसमदयुपक्षयेऽपि अन्यथानुपपन्नसवेनायुपक्षयात्‌ „ तस्य धर्मिभवं 
प्रयतुपयोगात्‌ 1 

मतिकञा्ेकदेश्सेनासिद्धस्य कथमन्यथाुपपन्नत्वमपि साध्यवदित्ति चेत्‌ न साध्य- 
स्यापि रतदेकदेशत्वेनासि द्रव्म्‌, अपि तु खरूपेणाप्रतिपतते; । न चैव सतोऽप्रततिपत्तिः धर्मित्व- 


स्याप्ययाव {त । तद्य 8. यस्क तत्सवंमुः न ष 
स्य न त्‌ क प्रयोगः श्चित्‌ सत्त त्सवंमुत्पादठ्ययघ्रौग्ययुक्तम्‌ 
२० अन्यथा सच्छानुपपत्तेः | 


१८५ 


१ ॥ 


असिद्धिरन्यथालुपपत्तेः स ध्यस्यासस्भवात्‌ | 


न॒हि उअसम्भवत्साध्यापेश्षं 
फ्वचिदन्ययानुपयन्नवसुपपत्तिमत्तास्रहवि | 


नथ पस्यासम्भवन्च॒विचारसूस्मसूचीमुखनि्भदभी.- 
९ . ~¢ त्यम्‌ ५ 
१ हि यदि न < {च सत्त्वम्‌, उत्पादादियोगेऽपि न स्यात ञ्योमक्ुसुमबत्‌ | 
६ | घ गृ | =+ करूभेसोमयं प 
न । क न त यनः यागपि न सन्तम्‌, }गेणापि तत्सङ्गात्‌ } सन्नेबोत्पादा- 
"नः \ य च भवोऽपि तथैव सनिति किं तद्योगेन १ अपरोरपादादियोगादिति 
प , च, तटुत्पादृदरप्वपसेत्पादादियोगेन सत्परिकल्पनायाम्‌ अपरिनिष्ठापतते; ¡ तन्न 
तद्याया नाम्‌ साध्यं तत्कथं | 
कान यम = सम्भवति तलक तद्पेशतमन्यथानुपप्सव सरभस्येति चेत्‌, न, इत्पादारेस्तद्वतो 
रन्त एववं दोपोपनिपातात्‌, नामेदभाये तवरोत्पाद्‌ा्ार ध # 
) -------------- पामे "स्वरया तिया । सत्स्वरूपत्तया चिणयात्‌ । 


५, 


(क 
१ 









धृ गास्‌ > > दतुनना नाभ ~) साजस्यापि 
सरक दि ति 1 >टन्यम्‌-सक० दि० 
ˆ ० १९२ प०३०। ६ नाभ्यं मत्य 
नयन त्ते मत्व-ञ्यर 
> न यटि ० यण 
० -(न्वन्‌ { २ वु तभाव-अा० , य०, प० | ह 9 9 पठ { ७ 


०१४२ १०२१ ५ द्रष्टव्यम्‌ 


अन्यथानुपपन्नत्रस्य । ८ प्रतिना्भक- 
त्रोरपागान्मक-ता० ११ सप्वरूप--अओ०, ब ०, प० ! 





१।११९ | प्रथमः भत्यश््रस्तावः ४१ 


सतत; किमिदं सर॑वम्‌ ¶ उत्पादायात्मकत्वमेव नापरम्‌ , इति । «4 'उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त' 
सतत्‌"? [त० सू० ५३०] इति युक्तशब्दस्य चाभेदवाचिन एवोपादानात्‌ । 
अपि च, कथमिदानीमथेक्रियासामथ्येस्यापि सक्षणत्वं यत इदं सुक्तं स्यात्‌- 
"'अर्थक्रि यासपथं यत्तदच प्रमाथंसत्‌ ।"" [पर बा० २।३] इति । 
स्वयमसतस्तत्सामर्थ्यन सम्बन्धेऽपि व्योसक्ुमवत्सन्तवाचुपपत्तेः । असता च तेनं तद्देव सम्बन्धा- 'षु 
सम्भवात्‌ | स्वतस्तस्य सत्त्वे भावस्यापि तत एव तदुपपत्तेः तरसम्बन्धवेरस्यात्‌ 1 अपसतत्सा- 
मथ्यसम्बन्धात्सत््वे चानवस्थादोषस्याविशेषात््‌ 1 एवम्‌ “(उपरम्भः सक्ता” (अन वार्तिकाल० 
२1५४] इत्यादावपि वक्तव्यम्‌ । (भावादसिन्नमेव तत्सामथ्योदिकं तदेव च भावस्य सत्त्वं नापरम्‌ | 
न च तस्यापरं तत्सामथ्यो दिरूपं सवमपेष्णीयं स्वत एव तद्भःप॑त्वात? इति समाधानं तु उत्पादा- 
दयास्मत्यपि सत्त्वे न वैसुख्यसुद्रहति ! १० 
नलर उत्पादादेरपि उत्पादादिस्वभावत्वात्‌ अस्तु उत्पादस्योत्पादास्मकव्वं स्वतो व्ययौ. 
ज्यात्मकत्वं तु कथमिति चेत्त्‌ १ न ; ज्ययघोज्याभ्यासपि तस्य कथञ्िदमेदाच््‌ स्वत एव 
तदात्मकस्वस्याप्युपपत्तेः । भावादेन उस्पादादेरभेदो न परस्परत इति चेतत्‌; न, भावाभेदस्यैव 
परस्परतोऽप्यमेदत्वात्न । ““उयाच्रत्ताथ परस्परम्‌” [सिद्धिवि० परि० ३ | इत्यप्येकान्तिक- 
व्यावरत्तेरनभिधानात्‌ । एवं ज्ययस्योस्पादध्रोन्यात्मकत्वेः ्रौज्यस्य॒ च॒ उत्पाद्न्ययामकत्वं घु 
स्वत! प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न॒ तस्यासस्भवः साध्यस्य विचारवैसुख्याभावादिस्युपपन्नसेव 
तदपेद्च मन्यथासपपन्नस्वं साधनस्य । 
ल्यभिचारादल्पपन्नसेव तस्यान्यथाञ्चुपपन्नत्वम्‌, उयसिचास्धोत्पादादीनामन्यतमेका- 
त्मनि अन्यत्तसद्रयार्मनि वा अीवेऽपि भावादिति चेत्‌, न; असतोऽगतेः । सदुलादादित्रयं 
्याप्यपदेन व्यापकस्यासिधानाद्‌ । न विद्यते सदयस्मिस्तद्‌ अखत्‌ + तदन्यतमेकास्मकम्‌, २० 
अन्यतमद्वयास्मकं वा तस्य भ्रव्यक्षादिप्रमाणेन अगतेः अभतिपत्तेः । 
विनेतयभ्यां नोर्पादो न व्ययो वीप्यवेदनात्‌ | 
प्रमाणेन विसेधाच न चोत्पादनव्ययो कचित्‌ ॥ ९०६५॥ 
विरुद्धं हि निररश्षाथेस्योदपादविगसद्ययम्‌ । 
तत्सांशत्वे समाधानं पुरस्तादभिधास्यते 11 ९०६६॥ ् २५ 
उरपादध्रोज्यरूपश भावो हि व्ययवर्जित्तः । 
न प्रतीति चिदग्धस्रीपरिष्वद्धसुखावहः ।॥ १२०६७} 
स्ययवासेव सिलेन व्ययेन स मतो यदि । 
तदा सेमैव सर्वाऽपि भावो व्येतीदह किन्न वः; ९ ॥ १०६८॥ 


| 1 








१ अ्ैक्रियासामर््यैन 1 २ खत एव 1 ३ -खं तस्य च जा०, ०, पना ४ पदार्थऽपि ! ५ -कम्‌ तद्न। 
--भा०, ०, प० । ६ नाप्यवे-सा०) वम०, प° | 
4६ 


१८ 


९५ 


स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।११९ 
२८ 


तद्धिगिष्टतयार्थ॑स्य नियतस्यैव वेदनात्‌ । 

इति चेव्ययकाठेऽपि भावस्य स्यादचस्थिति; ॥। १०६९॥ 
अनचस्थायिनो यस्मान वेक्षिष्य्येन वेदनम्‌ । 

तथा च न चिपाद्‌ः स्यादिष्टनाेऽपि देहिनाम्‌ ॥ १०७०॥] 
अंँस्थितस्यापि वेरिष्ट्य' बु पस्थापितस्य चेत्‌ । 

युद्धय पस्थापर्नं तस्य सततशचेत्कथमस्थित्तिः † ॥९१०७९॥) 
असखतदयैत्कथं तस्य व्ययवेशिष्स्ययेदनम्‌ १ । 

दृष्टं हि नीख्वैरिष्य्यं सत एवोत्पटात्मनः ॥ १०७२ 
जासोपितेन रूपेण वेशिष्ख्यं तस्य चेत्सतः । 
ल्ययस्तस्यापि रूपस्य भवस्येव भवेत्तदा । १०७३॥ 
ततस्तस्यापि वेकशिष्स्यमसतः कथसुच्यताम्‌ १ । 
आसेपितेन रूपेण तस्याप्यस्तित्वकस्पच ॥ १०७४॥। 
पूवेदो पानिवरत्ति; स्यादनवस्थानवादहिनी । 
चिज्ञेपणत्वमप्यस्य नैक्च्तस्योपपद्यते । १०७५ 


विशिष्टप्रययदेतोरेव दि नीखादेर्विंश्ेषणत्वं दृष्टम्‌ | न च व्ययस्य तद्धेतुत्वं श्क्तिवेकस्यात्‌ , 
शक्तिमत्तवे तु भाव एव स्यात्‌ तस्य तछक्षणत्वात्‌ द्रव्यादिवत्त्‌ । द्रन्यादेरपि न श्क्तिमत्त्वात्‌ 
भावस्वम्‌ अपि तु भावेन सत्तापरव्यपदेरोन सम्बन्धात्‌ । न च व्ययस्य तत्सम्बन्धो यतो 
भावत्वभिति चेत्‌ , कथं तर्हि भावस्य भावसवम्‌ १ तत्सम्बन्धाभावादनवस्थापत्तेः । स्वत एव 
भावप्रय्यकरणादिति चेतत्‌ , द्रन्यत्वादेस्तर्दिं कथम्‌ ‰ न हि ततस्तस्य, , द्र्यादिप्रलययस्यैव 
भावात्‌ $ इत्यभावत्वमेव तस्य स्यात्‌ । तदपि नास्ति, अभावमप्रत्ययकरणाभावादिति चेते, 
तच्चि भावाभावस्वभावविनियुक्तं तत्त्वान्तरं प्रप्ठुयात्‌ । तव्ाुपपन्नम्‌ , “सतश्च सन्धावोऽ- 
सतन्ासद्धवस्तत्वम्‌' ˆ (न्यायभा० १।१।९] इति तच्स्वनियमप्रतिपादनमाष्यन्यावातापन्ते । 
नायं प्रसन्नः स्वप्रत्ययोपजननसम्थंतया द्रव्यत्वादावमि भावत्वस्यैबोपपत्तेरिदि चेत्‌ ; 

जनुद्ृखमाचरसि, शक्तिमत्त्वस्यैव भावलक्षणत्वरेनेवं प्रतिष्ठानात्‌ । "तथा च व्ययोऽपि कथन्न 
भायः खवप्रत्ययक्षत्त रविशषात्‌ ¶{ इत्यशक्त एवासौ सर्वथा व्वक्तव्य इति नासो कस्यचिदि- 
शेपणम्‌, स्वाचस्कप्रत्ययमङ्कव॑तसतरवाजुपपत्ते ; । ततो न विश्िषटप्रत्ययनियमात्तन्नियमः । 
तत्कायेव्ययनियमादिति चेत्‌, किं पुनल्यैयाद्पि ज्ययः ? तथा चेत्‌, न; तस्यापि 
भावप्दयान्तरस्वे प्राच्यप्रसन्नस्यानिच्ेः, अनवस्थापत्ते । अनर्थान्तरस्वे तु तद्वस्रथसस्यापि 








[न = ष 


१ पे नस्वापि जा०,य०.प० 1 > भावस्यैव जन व्र० 1 नावस्यदट्‌ प०। ३, नादास्तत्यो-जस०,यत;प०) 
५ ~ नप्-मा०, पर, प०) ५ द्रय्यन्वादे भावप्रन्वय । ६ अभावत्वमपि। ० चेत्तर्दि-आ०, य०, प०। 
पष्न मा सा०; द, प० | ९ वर प्य्तानुपपरत्तं । 


॥ ३ 


१।९१२ | पथमः परत्यक्षप्रस्ताः ०७२ 


ततषोपपत्तः सिद्धसु्पादधीञ्यास्मनो भावस्य ज्ययात्मकत्वमपि, अन्यथा तदभरतीेः । एवम्‌ 
उत्पादवानेव ध्रौल्यव्ययात्मा भावो नान्यथा प्रतीरयभावात्‌ । 

भवतु व्यतिरित्ेनोत्पादेन तत्वं नात्मभूतेनेति चेत्‌ ; कः पुनस्तारश्च उत्पादः १ 
पागसतः सत्तासम्बन्धः, कारणसम्बन्धो वेति चेत्‌ ; न , तत्र॒ कारणचैपास्यापतेः, तव्सम्बन्धस्य 
नित्यत्वेन कारणनिरपेक्षत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- ५ 


““स॒त्ता स्वकारणाश्वेषकारणात्कारणं किल 1 
नित्ये ¢ 
सा सत्ता स च सम्बन्धो नित्ये कायेमथेह किम्‌ ? > | ] इति 


तन्न तत्सम्बन्धः उत्पादः । 

प्रागसत आत्मलाभ इत्ति चेतत्‌ ; न तर्हिं तस्य व्यतिरेक इति अ्मभूतेनेबोत्पादेनो- 
त्पादवान्‌' ध्रौव्यव्ययात्मा भावः, अन्यथा त्दवगमाभावात्‌ । उत्पादञ्ययसवभावमेव च १० 
ध्रोव्यम्‌ , अन्यथा कस्याप्यपरिज्ञानात्‌ । घुवसेवास्मादि परिज्ञायत इत्ति चेत्‌ ; ऊतस्तत्परिज्ञानम्‌ १ 
स्वशक्तित इति चेत; न; सर्वदा सर्वेणापि तत्प्रसङ्गादविबादापत्त  । सामयीतस्ततपरिज्ञानम्‌ , 
नच सा सर्य॑दा सर्यस्यापीति चेतत्‌; तदश्लायां यदि तस्य प्राच्यं तद्विषयत्वं न॒ परिघ्षीयेत 
कथं तद्धिषयस्वै विरोधात्त्‌ १ परिक्षीयते चेत ; कथन्न व्ययः तस्यं तस्माद्थान्तरत्वात्त्‌ , न 
हि अर्थान्तरस्य परिक्षये तत्परिष्यः, अतिभ्रसङद्धात्त। कथं तादृशेन तेन ˆ तद्धिषय इति व्यप- १५ 
देशः अतिश्रसद्धस्याविसेषात््‌ १ सम्बन्धात्छतश्चिदिति चेतत्‌; न, ततोऽप्यथान्तसत्तदुपपत्ते; । 
तत्राप्यपरसम्बन्धकर्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते + । तस्य तस्मादनथौन्तर्स्वे तु सिद्धं तदपरिक्षये'‡ 
पश्चादप्यपरिज्ञानम्‌ 1 न द्यपरिलयक्ततद्विषयत्वसम्बन्धस्वभावं " तद्धिषयभावमजुभवति 1 अनु 
भवद्धा परिलयक्ततस्स्वभावमेवेति कथन्न व्ययः ९ 

कथं वा नोत्पादः १ पूरवैस्वभावपरिलयागस्योत्तरस्वभावोपादानात्मन एवोपपत्तः { २० 
अटत्तरोपादानस्य चावस्थानायोगे्न निशोषपरिष्ठये तत्परिज्ञातस्योत्पन्नस्यापि निर्विंषयत्वापत्तेः | 
तत्रैको द्विशते वा सम्भवन्त्युर्पादादयः, यतरछत्रापि भावादुव्यभिचारी हेतुर्भवेत्‌ 

न्च भौज्यं नास पूर्वस्य द्यिपर्यौयस्योत्तरतरपयोयेणैकत्वम्‌ , तच्च तेनैव ङतो न कसरभ- 
पयौयेणापि देशादिभेदस्य प्रकृतेऽप्यविशेषादिसि चेत्‌ १ अन्राह- 


तादात्म्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्धवेत्‌ ५११९॥ इति । २५ 
तादात्म्यम्‌ एकत्वं तस्य निथ मो दयिपयौयस्य त्त्पयोयेणेव न करभपयीयेगेदयव- 


१ तद्नात्म -आ०, ब०, प० । २ कथं पुन-आ०, घ०, प ! ३ “अथ किमिदं कार्यत्वं नामेति- 
सखकारणसत्तासम्बन्ध.-मरश्० व्यो० प° ५२९! ४ ~तलभस्तरिं इति आ०, व°, पठ ! ८ -त्पादनात्‌ धौ 
-आा०, ब ०, प० । £ आच्यं यत्तद्धि -जा० च ०, प० 1 ७ परि्ञानविंषयत्वम्‌ । ८ तद्विषयत्वस्य आत्मादेः 1 
नन “न ज्यय › इत्यतुवत्तेनीयम्‌ \ ९ अथौन्तरभूतेन ! १० तदबिषयत्वपरिद्छयेण 1 ९१ -पच्चेश्व तस्य -आ ०,ब ०, 
पृ० ! १२ तद्विषयत्वस्य \ ५३ तदविषयत्वापरिक्तये ! १४ -वत्वं तद्वि-सा०, ब °, प० 1 १५ सत्वादिति ! 
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वारणं -नवेदिति वद्धावं विदधानस्तदभावं उथवच्छिनत्ति, तद्‌ज्यवच्छेदे तद्धिधानानुपपत्ते; 1 
जत्र हेतुः" असतो गतेः” इति असत्तः करभपयोयेष्वविद्यमानस्य तादात्म्यस्य दध्ो दधि- 
पर्यायेप्वेक "मते; प्रतिपत्तेः । तत्र चृछन्तः दतुफलरखन्तानवत्‌ । देतव , " फलानि च 
ूर्वापस्दयिद्षणरूपाणि, तेषां सन्तानः, तदत्‌ | यथा तेषां भेदेऽपि परस्परमेवेकः सन्तानो 
५ न करभक्नमैः तन्यारत्तस्य तस्य तत्रेव गतेः, अन्यथा “व्चोदितो दधि खादः [भ्र चा० 
२।१८२] इलयदेस्ततरापि प्रसङ्गात्‌ । तथा तत्त एव तेषां परस्परमेव तादात्म्यं न तत्क्षणे; । 
अथवा देतुफरे देतुत्वफकत्वे भावभ्रधानत्वात्‌ निरदैशचस्य । यदि वा, न विद्यते देतुयंस्य 
सः अहेतुः ्रध्व॑सः फट विधिः अन्यस्य फरत्वानुपपत्ते तयो; सन्तन्यते तादात्म्येन विस्तीयेते 
इति दतुफलसन्तानो अदेतुष्टलसन्तानो वा मध्यश्चणः तस्यैव । न हि तस्य हेतुत्वमेव, 
१० स्वयमफरस्य सामान्यादिवदवस्तुत्वापत्तः । पू्वपूवोपेक्षयाऽपि तस्य तं्वेन तत्तसपूवेकारुभावित्वेन 
ऽचिरापक्रमदोपाच । नापि फर्त्वमेव, स्वयमहेतो्व्योमङ्कसमसमत्वोपनिपातात्‌ । उत्तरोत्तरपेक्च- 
यापि तस्य॒ तन्न. तत्तदुत्तरकारभावित्वेनातिचिरभाविरप्रसन्नाच्च। तथा न तस्य विधिरेव 
स्वभावः, तरक्चणवत्‌ क्षणान्तरेऽपि तस्स्वभावत्वेनाक्षणिकत्वप्रसद्बात्त । नापि नाश्च एव, क्षणा- 
न्तरवत्‌ तरक्षणेऽपि वदात्मत्वेन शुन्यवादोपनिपातात्‌ । ततः पूर्वं प्रति फल्त्वमुत्तरं प्रति हेतुत्वं 
१५ तरणं प्रति विधित्वं क्षणान्तरं प्रति नाश्चस्वमिति परस्परं भिन्नाचेव हेतुफलभावो विधिचिना- 
नीच । न चतौ चतौ च तादात्म्येन व्याप्लुवर्तिं तस्मि्नतिप्रसङ्गः, वस्त॒साङ्कर्थीपत्ते; । ततो 
यथा नियततप्रवीतिसामभ्योत्त्‌ नियतमेव देतुफर्तादात्म्यं विधिविनाशतादात्म्यथ्च तरक्चणस्य 
तथा दध्यादेः पयायतादरम्यमपीति न कञ्चिदुपारम्मः । 
मा भूत्तरक्षणस्यापि तत्तादात्म्यं देतुफङरूमावस्य विधिविनाक्ञभावस्य च क्वचिदनिष्टेः । 
२० अष्टेतं हि तत्तवं तस्य निरवदयप्रमाणविपयत्वात्‌ , न देतुफलभावादि चिपर्ययात््‌ । कल्पितस्य 
त॒ न दृष्टान्तत्वम्‌ + साध्यस्यापि कल्पि्स्येव प्रसिद्धिप्रसद्वादिति चेत्‌ , न ; अद्धैतस्यापि 
निभौगपस्माणुरूपस्याप्रमाणतवात्‌ ! नानेकस्रमावत्ये तु नाद्वैतं तदवदर्थस्यापि तादशस्याऽनिवे- 
धोपपादनात्‌ | 
भवतु ` तदुभयमपि श्चणिकमेवेति चेत्‌ , अन्राद्‌- 


ध भिन्नमन्तवेदिः खर्वं युगपरत्कमभावि नः। 
पत्यध्न न तु साकारं कमयुक्त्मयुक्तिमत्‌ ॥ १२०॥ इति । 


¢ ०५ ० ॐ 
सच निस्वरोपम्‌ अन्त्धेतनं भिन्नं वद्िश्वाचेतनं भिन्नम्‌ अनेकस्वभावं 
युगपत्‌ अक्रमेण “यत्त्‌' इति शेषः । तत्रोत्तरम्‌-कम्र.भावि क्रमेण भवनश्ञीखम्‌ अन्तवेहिः 


9 यणि जाऽ; च०, प° 1 २ '्देतुत्वेनःः-ता० टि०) ३. चिरविनष्टदोपात्‌ 1 9 फर्तवेन 1 ५ 


तयान्--मा०० च पृ० । ६ न्याप्रोति त-जा०, च, प०। ७ “सविदर्थृदययमू्‌-त्ा० रि० ! «८ -पन्मरजुकनत्‌, 
सा०ज य्०;+ पर| 


१।१२१ | प्रथमः प्रत्यक्लप्रस्ताषः ०४५ 


स्वं भिन्नमिति सम्बन्धः । कुत एतत्‌ † प्रत्यश्चं प्रयक्षवेदयं यत इति । निरूपितं चैतत्‌ | 

नयु यदि प्रयक्षमक्रमं न तेनापरक्रमप्रतिपत्तिः । सक्रमं चेत्‌ ; न ; तत्रमेणाप्य- 
परिज्ञातेन तदनुपपत्तेः, तस्परिज्ञानस्याप्यपरतरकरमेण परिकर्पभायामनवस्यापत्तेरिति चेत्‌ ; 
अत्रोत्तरम्‌ नन तु” इ्यादि । प्रत्यक्षमिलत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । प्रत्यकं प्रस्यक्षप्रमाणं 
साकारं स्वपरनिणेयात्मकं न तु नैव अयुचछिमत्‌ अपितु युक्तिमदेव । कीटं तत्त्‌ ५ 
अथुक्तिमन्न भवति ? क्रमयुनक्त क्रमेण अपरापरशक्तिपयांयरूपेण युक्तसुपपन्नम्‌ | भ्व्यकषक्रमस्या . 
परतत्करमेण परिक्ञानानभ्युपगमात्‌ । न च तावत्ता तस्यापरिज्ञानमेव पत्यक्षपरिज्ञानस्यैव 
त्रमपरिज्ञानत्वात्‌ , प्रव्यक्षतत्करमयो; कथश्िदेकस्वात्त्‌ । अवद्यं चेवमभ्युपगन्तन्यम्‌ , 
अन्यथा युगयद्धावितदपर।परस्वभावपरिज्ञानस्याप्येवमयुक्तिमत्त्वापत्तेः । ततो युक्तं युगपदिव 
क्रमेणाप्यनेकस्वभावं सवेम्‌ , प्रतयक्षृतस्तथैव प्रतिपत्तेः | १० 

एतदेव रोकम्रसिद्धेनोदाहरणेन दश्षेयन्नाह- 


प्रत्यक्चप्रतिसंवेव्यः कुण्डल्यादिषु सपंवत्‌ । इति । 


प्रत्यकं विश्चदं व्यवसायात्मकं ज्ञानं तेन श्रतिपुरषं सभ्यगवाधितत्वेन वेद्यो 
ज्ञातज्यो "विदोषः" इत्ति वक्ष्यमाणमिद्ाक्रऽ्य सम्बन्धनीयम्‌ । विशोप्च द्रव्यपयोयात्मा भावः. 
तस्यैकान्तज्यतिभिन्नद्रन्यपयीयाभ्यां भियमानतया विक्षोषाभिघानौपपत्तेः । भनोद्‌ाहरणम्‌- १५ 
कुण्डलमादिर्येपां प्रसारणोर्फणविफणायवस्यामेदानां तेषु सर्पं इव तद्त्‌ । 


सपेस्तावदनुस्यूतः छुण्डखायमनादिषु । 

प्रत्यक्षेणैव संवेयो विवादस्तत्र ते कथम्‌ ? ॥ १०७६॥ 

प्रत्यक्षेऽपि विवाद्श्चेद विवाद; क्व कर्प्यत्ताम्‌ ¶ । 

कृर्पनेवान्वयज्ञानं भ्रव्यक्षन्नेति चेन्प्रषा ॥ १०७५] ८६ 
अन्वयज्ञानतोऽन्यस्य प्रव्यक्चस्याप्रनेदनात्‌ । 

अवेदनाभिमानस्ते निश्चयाभावतो यदि ॥ १०७८॥ 

सनिश्चर्यः वेदध्यक्चं कथं नाम न निश्चयः । 

अनिश्धयं चेत्सर्वे सवं प्रत्यक्चसुच्यताम्‌ ॥ १०७९॥ 

ततोऽसर्घत्तसर्पादिज्ञानं प्रत्यक्षमेव त्त्त्‌ | दय 
विश्चदत्वेन निमसात्‌ खखनीलादिनोधवत्त्‌ ॥ १०८०॥ 

तैश च यथा तस्य सुख्यमेव न करिपतम्‌ । 

निरूपितं तथा पूर्वमिति नेह निरूप्यते 4 ९०८१॥ 





९ परपयी-आ०, च ०, प० !{ २ तुलना-““तस्मादुभेयहानेन च्या्स्यञ्ुगमात्मक. { पुर्पोऽभ्युपगन्तन्यः 
कुण्ड्दिष सर्षवत्‌. ॥*"-मी० श्छो° ष्र° ६९५ । मरमाणसं० ११२ ! ३, -यं चिद्‌ -भा० व०,प०। ४ ~त 
स-जा०; ० पर| 
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ततो द्रव्यादि रूपत्वं वस्तुनोऽध्यक्षतोऽधुना । 
पद्रयन्ननायनन्तेऽपि कारे तत्वं प्रप्ते ॥ १०८२॥ 
पञ्यतोऽपि तथो व्याप्तिं यदि नानुमितिस्तदा । 
क्षणमद्वा्ुमानदेरपि देयो जलाञ्जटि$ ) १०७२१ 
५ तस्मान्पध्यवद्धेवान्यकारेऽप्य्थस्तदास्मकः । 
पपत्तनयोऽव एबोक्ता पूवशोके सदाश्रति; 1) १०८४॥। 
ततो द्रन्यप्यायाव्मैव मावः प्रयक्षेण तथा प्रतिपत्तेः । यस्पुनरत्नोक्तसचैतेन- 


“"अविनाकलोऽचुवृत्तिश्च व्या्र्तिनीश उच्यते । 
द्व्याविनाशे पर्याया नादिनः किं तदात्मकाः ! । 
९० नटाः पर्यायरूपेण नो चेदद्रन्यखमाचतः । 
किपन्यरूपता तेषां न चेन्नाशस्तथा कथम्‌ ॥” [देद०टी ° ४० १०५] इति । 


तद्युक्तम्‌ , द्रव्यविनाशे पयायनाश्चस्यानम्युपगमात. 9 स्पीदेरेव नरयतः पयांयत्वात्‌ 
अनश्यतश्च दरज्यत्वात्‌ । कथसेकस्यैव नाश्य अनाशव्धेति चेत्‌ भती तिरेव भ्ष्टव्या यैवसुप- 
दक्षयति न वयं तदुपाध्यायतया तदुपदश्चितमछचमन्यमानाः । प्रतीतिरेव एरच्छथत इति चेत्‌ ; 
१५ त्तो वस्तुडयवस्था ॥ 
प्रती तिरेव वस्तूनां ग्यवस्थाया निबन्धनम्‌ । 
तन्र चेन्नास्ति विन्धासो चिना तव्यवस्थित्तिः ॥ १०८५॥। 


निर्विच्स्पभ्रतीवेस्तु तन्यवस्मोपकल्पनम्‌ । 
कुन्तः कामयन्तेऽमी वन्ध्ययाऽपि सुतोद्धवम्‌ 11 १०८६] 
२० ततः ्रतीतिबरवस्थापितत्वाटुपपन्नमेकस्यैव नाशश्ानाशब्वेति । तथा जोतिरवा- 


जातिहहचेति । तथा च~ 


"एक्‌ जातमजातं च नष्टानष्टं प्रसज्यते | 
दरज्यपयोययोरेफस्वभावोपगमे सति ॥" [देतु° दी° ए १०५] 
इत्ययमनुपारम्य एव, स्याद्ादिनामसिमतत्वात्‌ ] यद्येवं द्रन्यपयौययोः कथं स्वारश्चण्यभेदां 
२५ यतस्तन्नानात्वप्रकर्पनमिति चेत्न ‰ विनाश्चाविनाशरूपतया सेदस्यापोद्धरणात्‌ ! तदपि कलर्पनयैव 
नयनामघेयया न प्रस्यक्षादिप्रतीत्या+ तत्र॒ जाल्यन्तरस्यैन येदामेदेकान्वविलश्चणस्य प्रति- 
भाखनादिति निवेदितमसछरत्‌ । 


ततो यदुक्तपू-"“ततो खक्षणभेदेन तथो्नेव विभिन्नता [देवुन्टी° प्र १०५] 
इति, तत्तथैव म्रत्यक्छादिप्रतीत्यपेच्ठया । कल्पनापेक्षया तु न तथा, तत्र तछक्षणमेदस्य प्रतीतेः । 





५ सदाचच्द 1 २ “उत्पत्तिश्चावुपत्तिश्व'›-ता० टि० । 


१११२१ } ५यमः धत्यक्षधस्ताव "७४७ 


कथं पुनेदरेऽयपयोययोः तदात्मकमेकं वस्तु दयस्योपपत्तेः, अमेदेऽप्यन्यतरस्यैव सम्भवात्त्‌ । कथच्ि- 
द्भेदे तु ताभ्याममेदेरूपस्याभेदे तद्रद्धेद एव स्यात्‌ । भेदे तु परस्परविविक्ती! त्रयः स्वभावा 
नैकरतदारमायैः, सेपामप्यभेदरूपस्यापरस्य कस्पनायामनन्तस्वभावल्वमेकस्यापतित्तः (तम्‌)परापरत- 
सस्वभावपरिकर्पनत्यापरिनिछानात्‌ । न च तद्भ्युपगमो वस्तुवरभाविन्ञाने तदनवभासनादिति 
वेत्‌ ¦ न; एफान्ततस्तयरेदाभेदयोः प्रदयक्षादाचभ्रतिभासनात्‌ । न च कथचिद्भेदेऽपि ताभ्यामन्य- ५ 
तद्भेदसूपम्‌ , यद्यं प्रस्नः -किन्तु स्वरूपमेव, द्रव्यस्य पयोयेण पयायस्य द्रव्येणामेदः, 
तथैव प्रव्यक्षादितः प्रतिपत्तेः 1 अचय चेतदेवमभ्यपगन्तञ्यम्‌ , अन्यथा विकर्पस्यापि स्वंविष- 
यापेश्छया निर्विकत्पैतरस्सनो क्ञानस्याभावप्रसद्नात्‌ । शक्यं हि तत्रापि वक्तुम्‌-तदाठमनोर्भेदे 
क्षानद्रयम्‌ , असेदेऽन्यतरत्वम्‌ , कथञ्चिदमभेदे प्राच्यप्रसद्व इति । ततस्तत्राप्ययमेव परिदारः, 
रबरूपमेव तस्यं ताभ्यां तयो तेनाभेदः तथेव निसयस्वयेदनाध्यक्षतोऽधिगमादिति | ततः १० 
ममाणवृत्तमलानतेवेदमपि सेनानिदितम्‌- । 
“एकान्तेन विभिन्ने च ते स्यातां वस्तुनी सर्वं। 
तयोः केन विभिन्रास्यामभिनस्य विभेदतः ॥ 
तेपाममेदसिद्छथमभिन्नो ' यदि कल्प्यते । 
अन्यस्वभावस्तस्यापि तदभेदप्रसिद्धये ॥ १५ 
कर्पनी पः स्वभावोऽन्यः तथा स्यादनवसितिः। 
न चानन्तस्यभावलमथेसामर्थ्यभाविनि ॥ 
'ज्ञानेऽवभासते तेन तथेवोपगमो भवेत्‌ ।' [देदठ ° ठी० ्र° १०५] इति । 
तथेदमपि- 
‹'दकान्तिकस्त्वभेदः स्यादभिन्नाद्‌ भिनयोयेदि 1 ` २० 
भेद एव विशीर्येत तदेकान्यतिरेकतः ॥' [देतुण्टी = ० १०५] इति । 
द्रत्यपयोयास्याम्‌ अन्यस्यामेदरूपस्याभावे तस्मात्तयोर्विंकस्पतदाकास्योरिवामेदपरि- 
शद्धनस्यैवाञ्चुपपत्तेः । यदप्युक्तम्‌ 
“असेदस्यापरित्यागे मेदः स्यात्कल्पनाकृतः 
"तस्यावितथमावे वा स्यादमेदे मृषा्थता ॥ इ 
अन्योन्याभावरूपाणापपरा भावहेतकः । 
एकायो यतस्तस्मान्नैकस्य स्थाद्‌ दिरूपता ॥ 7 [देदुण्दी°पर० ९१०६] इति; 
तदपि सपोदेरिव विकस्पन्ञानस्यापि टैरूप्यं भरतिविदध्यात्त्‌ अविशेषात्‌ । एकरूपमेवं 





१ -क्ता, ख-आ०,व०,प० । २ भेदं य-आ०,व०,प० । २ स्श् विषयश्चेति इन्द्र. । % विकल्पेऽपि । 
+ विकल्पस्य । ६ निर्विकल्येत्तराभयाम्‌ 1 ७ अचैटेन 1 ८ “शय पूं स्वभाव यश्च कार्यभेदायुमित ते द वस्तुनी 
तामिति चाथे."*-हेतु° टी० दि० ° १०५ । ९ (तयोरेको न भिन्नाभ्याम्‌ इति वा पाठ ?*-ता० टि० | ९० 
तानेन भास-जा०; य ०; प० । ११ तस्यापि तदभावे आ० ब०, प० । मेद्स्य । 
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४४८ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२९१ 


वस्तुवस्तज्जा्नम्‌ अभिकाप्याकारस्य तत्र कल्पितत्वादिति चेत्‌ ; न ; सखतस्तत्कस्पनस्य प्रयक्च- 
वद्सम्भवात्‌ › अन्यत्ानवस्थापत्तेः । 
कुतो बा परस्पराभावरूपत्वं भेदाभेदयोः ¶ श्रयक्षादिप्रमाणादिति चेत्‌ , न ; तत्र 
सम्मूच्छिततदुभयस्वमावस्यैव सपौदेभांवस्य प्रतिभासनात्‌ । नयादिति चेत्‌; न › सत्रापि 
सम्यराभिसन्धिरूपे प्रतिभासमानस्याप्येकस्य अपराभावत्वेनाध्रतिभासनात्‌ , अपरत्र विधिवत्‌ 
प्रतिपेधस्याप्यनमिसन्पे । एकावधारणासिसन्धिस्तु मिथ्यैव प्रमाणघ्यापारप्रतिदन्दिस्वादिति 
न तद्रकेनान्योन्याऽभावरूपसवं द्रज्यपयययोः, यतो द्रव्यस्यैव पर्यायरूपतया पयायस्येव च 
द्रञ्यरूपतया एकस्येव द्वैरूप्यं न भवेत्‌ । यद्प्युक्तम्‌- 
"'अन्योन्याभावरूपाथ पर्यायाः स्युरन भेदिनः } 
वहिनाशे[ऽ] विनाशि स्याट्‌ द्रव्यं बा कथमन्यथा |] [देतु गदी ० प° १०६ ]इति; 
तत्रापि पयोयाणामभेदित्वं नाशित्वच्छ द्रव्यस्य यदि कथच्ित्‌ , अुमतमेच, द्रव्यसेव 
नयति पयायनाङ्त्‌ , पयोया एव तिष्ठन्ति द्रव्याविनाश्चादिति प्रतीत्तिवछेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । 
एकान्तेन तु तत्करपनमतुपपन्नं तद्भखेन प्रतिक्षेपात्‌ , अन्यथा विकस्पज्ञानमपि तदाकारवदेकान्तेन 
व्याचृत्तमेव नालुवरत्तमिति प्राकारं तद्धेदान्नोभयास्मकमेक तद्दत्‌ 1 तथा तदाकास्योरप्येका- 
न्तेनाभेद्‌ एवेति निर्विंकस्पकँमेव तत्त्‌ न कञ्चिदपि चिकस्प इतति तन्निबन्धनस्य बाड्मयन्यवहारस्या- 
भावात्त कथमनेकान्तदोषोद्धोषणम्‌ 1 विकस्पकमेव वा तदिति कथं तत्स्ववेदनस्य प्रयक्षलं 
फस्पनापोदस्येव तदुपपत्तेः । नाप्यन्यतिरिक्तस्यानुमानल्वमिति अन्यदेव तसमाणं प्रमाणद्वयनियम- 
व्याघाताय कर्प्येत । न चाऽस्वसंविष्देतमेव तत्‌ “। सवेचित्तचैततानाम्‌' » [न्यायनि० प्र० १९] 
इव्यादरविरोधात््‌ । तततः कथल्चिदेव तल्क्ञानस्य व्याचृत्तत्वमसिन्नत्वच्व तदाकारयोरिति प्रतीति. 
वशात्‌ परतिपन्तञ्यम्‌ । तंथा द्रज्यस्य नाश्ित्वमभिन्नत्व्च पयौयाणामिति न कथ्िन्याघातः | 
ततो यया नेदं चिकस्पे दूषणम्‌-्तद्धसैयोराकारैयोः तस स॑ वा तयो रलुप्रवेशे एकान्तिको 
भेदाभेदो, अनजुपवेश धरैधर्मिणोः भेद एव नापरः? | तथादि-येनात्मना ज्ञानं तदाकारावित्ति च 
यदि तेन मेदः, तद्‌ मेद ए नैकस्य रूप्यम्‌ 1 न च ज्ञानतदाकाराम्यामपरस्वमावो यन्निमित्त, 
श । सत्तोऽपि ` तस्माद्यदि शनत्दाकास्योरभेदः वदा `स एव न ताविति तयोः स्वभा. 
चदाननिः तस्माचयोर्मदोऽप्यस्तीति चेत्त्‌ , तत्रापि येनास्मना क्ञानं तदाकारो तदन्यग्नेति यदि 
तेन भेदः; तदा भेद एव तेामप्यमेदसिद्धये `-परस्वभावकस्पनायां पूर्वरसङ्ञाऽनिघ्र्तिः + धर्मित्वश्च 
8 न किन तज्ञानं प्रतीयते इत्ति 1 
न चेवं भेद एव तयो; , स्व छ निन ॥ १ कनी 
ङ सिन्नतया निवाधभ्रतीत्युपारूढखात्‌ । तथा 
 _ उक्कत्वननम्‌ ९ गण्डद्भत----------- विकस्पजानम्‌ ! २ -माणसेदादिति आ भपर०प० | ३ 


क्ष्ठोपपत्ते ! ५ तदा जा०,च०.प० } & यदा मा० 
१० अपरखभावात्‌ । 49 अभेद्‌ एव 1 ५२ 


-कमेतेनन कथिद्धिक-अआा०,व०,प० । ४ प्रत्य 
भय ०*प०॥। ७ सप्तमीहिवचनम्‌ । ८ विकल्पस्य । ९ विकत्वे । 
। १२ ~-द्दपर--भा०.ख ०.१० 1 


१।९२९ ] परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७५९. 
द्रम्यपयोयात्मकेऽपि वस्तुनि । अत इदमपि भरतीतिवलनभिक्ञतयैव तेनोक्तम्‌- 


''ठेकान्तिकावनन्यत्वाद्धेदासेदौ तयोधरुवम्‌ । 
अन्योन्यं बा तयोर्भेदो नियतो धमेध्भिंणोः \। 
तयोरपि भेर्‌ भेदो यदि येनात्पना तयोः | 
पर्यायो द्रव्यमित्येत्यदि मेदस्तदात्मना ॥ ५ 
मेद एव तथा च स्यान्न चैकस्य दिरूपता । 
द्रव्यप्यायरूयाभ्थां न चा्योऽस्तीह कथन ॥ 
स्वसारो यन्निमित्ता स्यात्तयोरेकत्वकल्यना । 
ततस्तयोरमेदे हि स्वात्महानिः प्रसज्यते ॥ 
तस्य भेदोऽपि तास्यास्वेद्‌ यदि येनात्मना चते! १० 
धमी धर्मस्तदन्यश्च यदि भेदस्तदास्मना \! 
मेद एवाथ तत्रापि तेभ्योऽल्यः परिकरूप्यते । 
 तेषामभेदसिद् ध्यं प्रसङ्गः पूर्द्धेत्‌ ॥ 
न चैवं गस्यते तस्मादादोऽयं जास्पकल्पितः । [देतु° री ° प्र १०७] इति ! 
नन्विदं घागेव प्रतिपादितम्‌ (एकान्तेन विभिन्ने चः इत्यादिना । न चातिज्यवधानं ९ 
यदनुस्मरणाय पुचरपि प्रतिपाद्येत तस्मादिस्परणरीर इवायं प्रतिभातीति चेत्‌ ; किम्‌ इवकशबव्यो- 
पादासेन १ साक्षादेव श्वणिकम्रज्ञस्य तचच्छीखतस्वोपपत्तेः । ततो निर्दाषत्वादतेकान्तस्य न तद्वादी 
जास्सः, तत्र अभूतं दोषं घोष्यतोऽचेस्यैव (चंरस्येब) जारमत्वात्त्‌ । 
विकल्पस्योभयरूपत्वं नि्विंकरुप-सविकस्पव्यावृत्तिभ्यासेव न वस्तुतः तत्कथं तद्रदन्य- 
त्रापि बास्वचत्वमनेकान्तस्येति चेतत्‌ , तस्य स्वरूपमपि अस्वरूपनव्यावृत्तिरेवेति अभाव एव विक- २० 
रूपस्य ! तथा च अज्रुमानस्यापि तंद्रपस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनत्वं सर्वहेतूनासिति किं तरपूचेधाद्‌- । 
नाय (तस्परतिषाद्‌ नाय) हेतुचिन्दटुः तद्विवरणं चाच (चाचेट) स्य १ ततो वस्तुच एवोभयरूपत्- 
मनुमानविकरपस्येति कथं तद्वदन्यत्रापि निर्दोषत्वमनेकान्तस्य न सदेत्‌ ? एतदेव पूर्यसुक्तम्‌- 
^“ताद्‌ात्म्यनियमो हेत॒फरुसन्तानवद्धवेत्‌?” { न्यायचि ० इल्मे° ९११९] इति । ` 
सः अनेकान्त आत्मा यस्येति तस्य भावः तादात्म्यम्‌ , तस्य नियमः निर्दोपत्पेन २५ 
अदयम्भावः । सँ च, देतुफटम्‌ अचुमानविकस्पः, स एव स्वाकारयो खन्तन्यमानत्वात्‌ 
सन्तानः, तस्येव तद्वदिति । त्तस्माद्चाल्य एव अनेकान्तवाद्‌ः इत्यर्च (ल्यच) भत्येवसुच्यवाम्‌- 
अर्यतचटक, तदस्मादुपस्म दुस्तकप्ठचल्चल्तात्‌ | 
स्याद्वादाचरूबिदरतचुश्वुने तवास्ति नयचद्धुः |} ९०८७} इति । 





$ ““जास्नोऽस्सीस्यन्तरी स्यात्*-ता० टि०। २ विक्त्परूपत्य 1 ३ नियन- 1 £ ्यक्यर-सा०, यम०, 
पण! ५ ददात्ययं आा०;+ द०. पर) 
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५५० स्यायमिचिश्वयविवरणे [ १।१२१ 
तदेवं मूखकारिकानिरदिदटयोः द्रन्य- प्यीयपदयोः व्याख्यानं त्वा सासान्यविशेपपद्‌- 
नोस्तदयंयति- 
लथानमावः सामान्यं विक्नोषोऽन्यो' स्थपेश्षया 1 १२१॥ इति । 


ललानः सदशः स चासो माश्च आत्मलाभः स एव सामान्यम्‌, "नैक 
सकरव्यक्तिगतम्‌ः इति सखमावशष्देल , भनादि तद्रतोऽथौन्तरम्‌ इति च नावपदेन 
भ्रदहेयति । । 

न हि सामान्यं वदाधारछमस्तन्यक्तिगतमेकं सम्भवति, ज्यक्त्यन्वररेऽपि सदुपल- 
म्भपरसङ्गात्‌ 1 च्यक्तावेव तदुपलस्भो व्यक्तेस्तन्निमित्तत्वात्त्‌ नान्यत्रेति चेत्न ; न, उपङभ्येत- 
सस्वभावतया तस्य मेदापत्तेः 1 ततो ठयापि सामान्यं तथेवोपरुभ्यत इति कथन्नान्तरारेऽपि 
तदुषटच्धिः ¶ ज्यक्तिष्वेव भावादिति चेत्‌; तदन्तराटेष्वसतः कथमेकत्वम्‌ ? अन्ुगतप्रत्ययात्‌ , 
क; प्रल्ययस्यानुगमः ¶ एकत्वमिति चेत्‌ , न, धरिष्यति ष्वण्डो गौः; सुण्डो गौ इति 
तनदेदस्यैवो परस्मात । प्रव्ययल्वं सामान्यमिति चेत , तस्याप्येकस्वं तद्ल्यक्तिषु ऊतः ! 
तद्न्यस्मादज्ञगतम्रत्ययादिति चेतत्‌ ; न, तत्रापि “कः प्रत्ययस्वाजुगसः इत्यादेराव्रत्तेरनचस्था- 
पत्तेश्च | तन्नैकं सच्छमन्यदहा सामान्यम्‌ । 

नापि मावादर्थान्तरम्‌ , भावस्यासच्वापत्तेः । सत्त्वेन सम्बन्धान्नेति चेत्‌ , न, सम्बन्ध. 
स्य द्िघठत्वात्‌ , असतश्च तदधिकरणत्वानुपपत्तेः काकद्न्तच्त्‌ 1 प्रागे वाऽसं तत्सम्बन्धात्‌ न 
तत्समये इति चेत्‌ , न , कि पुनस्तत्सम्बन्धः कादाचिःरकों यत एवम्‌ १ तथा चेतत्‌ , छतस्त- 
"स्यापि सस्वमु ¶ अन्यस्मात्‌ तर्सम्बन्धादिति चेतत्‌, सोऽपि कथमसतः व्योमङ्कसुसवत्‌ ९ 
तस्यापि प्रागेव तरसम्बन्धादसत्त्वं न तत्समय इति चेतत्‌ ; न, तत्रापि “करि पुन! इत्य्ादेर्दोषा- 
द्परिनिछठानाच्च 1 अकादाचिक्कस्तु नित्य एवेति न तदपेक्षं भावस्य प्रागसन्त्वम्‌ । भवतु स्वरूप. 
सन्त्वपेश्चमेवेति चेत्‌, सत्ति तस्मिन्‌ किमन्यखन्तवसम्बन्धेन † कारणेन रंत्सम्बद्ध एवबोत्पायत 
इति चेत्‌, भवेदेवं यदि सच्तरद्यसुपरभ्येत । न चैवम्‌ , "घटोऽस्ति, पठोऽस्ति? इत्यादावेकस्यैव 
लआास्मभूतस्य तस्योपरम्भात् । 


घटोऽस्तीति प्रत्ययः विशेषणापेक्षः, चिशिष्टप्रस्ययत्वात्‌ , दण्डीति प्रत्ययवत्‌ , यच्चापेद्तयं 


धप षिलनोपणं तदू अथोन्तरं सत्त्वम्‌ , तत्कथं तसयाऽप्रतिपत्तिरिति चेच्‌ १; स्वरूपसन्त्वस्यैव कल्पना- 


एथकतस्य विद्ोपणत्वोपपत्तेः ! दण्डीत्यत्र वस्तु भिन्नमेव विशेषणं ॒दृषटमिति चैत्‌ ; क तत्ता- 
शम्‌ † दण्ड इति चेतत्‌ , तर्हि "देवदत्ते दण्डः इत्येव प्रत्ययः स्यात्‌ "उत्पले नीरम्‌, इतिवत्‌ + 
न दण्डी" इति ! दण्डसम्बन्ध एव, तस्यैव मत्वर्थायिनाभिधानादितति चेत्‌, न, तस्यापि स्वरूष- 
भ्यासत्तरन्वस्याऽम्रतिपत्तेः, अकारणाच्च ततो दण्डीत्यत्र तस्परत्याखत्तेरिव सद्‌ ्रत्यमित्यादौ 


= 


2 -पोऽन्यन्यपे-खा०, च०, प० 1 २ सम्बन्धस्यापि 1 ६ तत्सम्बम्ध-जा० 3 ०; प० ! ९ --ट्यापत्ते- 
ज०; ०; पण०। 


१।१२१ | भयम, प्रत्यक्षग्रस्तावः 2५१ 


स्वरूपसररवस्यैव अभिसन्धिप्रथक्कृतस्व चिज्ञेषणत्बोपपत्तेः नातोऽथीन्तरस्य सर्वस्य प्रतिपत्ति; । 

अथाोन्तरमेव द्रभ्यादे‡ सत्त्वम्‌ , तस्मिन्‌ भिद्मानेऽप्यभिदयमानस्वात्‌ , प्रदीपादेः पर्वत- 
वत्‌) न चाभिद्यमानत्वमसिद्धम्‌; "सद्‌ द्रव्यम्‌ , सन गुणः, सत्‌ कमेः इति सर्वत्र द्रव्यादौ सद्धि- 
जस्य ससपरत्ययस्याविशेषादिति चेत्‌; कस्तस्याऽविश्चेष; १ न तावदेकत्वम्‌ ; प्रतिद्रभ्यादि तद्धेद्‌- 


स्येव प्रतिपत्तेः । नापि सादृश्यम्‌ ; सदृशात्ततो -विषयस्यापि सदशस्यैव प्रसिद्धेः, त॑स्य च ५ 


प्रतिद्रग्यादि भियमानत्वात्‌ । 

यरपुनः तदभेदे साधनान्तरम्‌-“¶विशोषलिषद्काभावाचः, [वैले० सू० १।२। १५] इति, 
तदपि न; द्रन्यौयसेदज्ञानस्येव तलिन्नस्वात्‌ । अभिन्नं दि द्रन्यादिभ्यः सन्तं प्रतीयते भसदुद्रन्या- 
दिकम्‌ इति द्रव्यादिसासानाधिकरण्येन प्रतीतेः । समवायात्तथा प्रतीतिः नाऽभेद्‌।दित्ि चेत्‌, न, 


अभेदादेव !एको भावः इत्यादौ तंलतीतेर्दक्चनात्‌ ! न हि भावाद्‌ अ्थौन्तरात्मकमेकत्वं तत्सम १० 


"वायि सम्भवति, संख्याया गुणस्वेन द्रव्यससवायितात््‌ भावस्य च परसासान्यस्य अद्रव्यत्वात्‌ | 
तस्मादभेद एव तस्य तंस्मादिति तन्निबन्धनेव तत्सामानाधिकरण्यप्रतीतिः, तद्त्‌ सदु द्रभ्यादिक- 
मित्यपि, अन्यथा हेतुफर्भावस्याव्यैवस्थितिप्रसद्वात । ततो ्रन्यादिवत्‌ तदभेदेन प्रतीयमानं 
भिन्नमेव सत्त्वम्‌ } येवं कथं तदात्मना सवैँकत्वप्रतिन्ञानं जनस्येति चेत्‌ ? सडप्रहनयेन 


तन्माच्रस्यैवापोद्धारादिति ब्रूमः । तन्न एकमथान्तरञ्च द्रव्यादेः सत्त्वं सम्भवत्ति । तद्त्‌ १५ 


द्रञ्यत्वादिकमपि, तस्यापि प्रथिच्यादि द्रव्यम्‌, रूपादिशंणः, उव्घ्ेपणादि कर्मः इति पए्रथिव्या- 
दिसमानाधिकरणतया प्रतीते; तदनथौन्तरभावस्य तदद्भेदस्य च उपपत्तिबिलायातत्वात्‌ । 
तत, सृक्तम्‌- (समानभावः सामान्यम्‌" इति । 

अस्यो विसमानभावः विशोषः, विखदशपरिणामादेव भावेषु व्याचृत्तप्रत्ययस्यो- 


पपत्तेः । निस्यद्र्येषुं अन्त्यविक्ेषेभ्यो भिन्नेभ्य एव तदुपपत्तिरिति वेत्‌ ; कथमनव्यादृत्तेु २० 


"तेभ्यस्तदुपपत्तिः † तेषां तत्र समवायादिति चेतत , स किम्‌ अन्यावरन्तानिः व्यावर्तयति !? 
तथा चेत्‌ ; न ; व्याघ्रत्तस्तद्धपस्वे चिसदृक्षपरिणामसिद्धे; । अब्द्रपत्वे कथं तया तानि 
व्याचत्तानि ? व्याचुच्यन्तरकरणादिति चेत्त्‌ , न; अनवस्थापत्तेः । न उयाव्तयति व्याघ॒त्ति. 
प्रत्ययं तुपजनयतीति चेत्‌ ; न ; अन्यादत्तेषु ` 'तर्रस्ययस्य ान्ततवप्रसद्गात््‌ अरोष्टिते 


रोहितप्रस्ययवत्‌ ।! न चायं धान्त , योगिनां भावात्‌ 1 न हि तेषां न्तिः, निरुपष्छ्वज्ञान- २५ 


वतासेव ` ^त्योपपत्तेः । ततः; तुख्याकृतिगुणच्छियेष्वपि परमाणुषु परस्परासम्भवी कश्चिदा- 
कृस्यादिञ्यतिरेकी परिणत्िविश्षेषो बक्तव्यः यत्त योगनामयं प्रत्यय इति सिद्धो विसरश्ष- 





१ सादृश्यस्य 1 २ द्रन्यसिद्-अआ०, दयण०, प०। ३ सामानाधिकरम्यप्रतीने । ४ भावसंमवायि 1 
“ एकरतस्य ) & भावात्‌ सामान्यात्त्‌ \ ७ -स्याप्यव्‌-का० } ८ द्रव्यादेव तद्-जा०, घ्र०, प० 1] ९ “"अन्तेप्र 
यवा अन्त्याः सखाश्रयविशोषकसवाद्धिरोषाः । चिनारारम्भरटितेषु नित्यष्रव्येप्वाकोदाकारदिगात्समनम्मु प्रतिद्रव्यमे- 
कषेषठलौ वतमाना. अययन्तन्याइत्तियुद्धिदेतच. 11 "-पररा० भा० ए ५६८ । १० विशेपेभ्य 1 ११ चेत्‌ कि-भा०, 
ध०, षर ! १२ परसो स्यान-ना०जअ०,१० 1 ५३. निद्यद्रन्यकूपत्वे 1 १४ व्यादृत्तिम्रध्यसस्म । १५५ सोरिष्वोपपसैः । 


४५५४ न्याययिनिश्चयविवरणे [ १।१९२ 


अपि च, तेन॑ तद्वक्ष्यमाणं रूपं यदि द्रग्याद्धिन्नमेव छतस्तछछधितं स्यात्‌ १ तेनापि त्तस्य 
लक्षणादिति चेत्‌ ; न, तत्राप्येवं प्रसङ्गाद्‌ अपरिनि्ठापत्तेः । अभिन्नच्चं त्‌ ; तदपि स्वतो गुणादे- 
व्योचत्तम्‌, अन्यावृत्तं वा 
व्यावृत्तं तन्न षेद द्रव्यं स्वत एवं गुणादिकात्‌ । 
५ क्रियाचन््वादिनान्येन ततो व्यावन्तेते कथम्‌ ? | १०८९॥ 
ल हि स्वरूपमन्येन शक्यते कत्त मन्यथा । 
अन्यथाऽऽःमायनित्यं स्यात्‌ परिणामप्रकल्पनात्‌ । १०९० 
व्यारत्तवुद्धिदेतुत्वात्त सँ तव्यावर्त॑को यदि | 
अव्याच्रत्ते कथं तस्मिन्‌ तद्र द्धिनं सषा भवेत्‌ || १०९१॥ 
१० मृषाबुद्धिकगादु द्रव्यं व्याव्रत्त्वेद्‌ गुणादिकात्‌ । 
चन्द्रख्चन्द्रान्तयादेव व्याच्रत्तस्तह्तो भवेत्‌ ॥ १०९२॥ 
ज्याघरत्तमेव तत्तस्मात्‌ स्वभावेनोपगम्यताम्‌ । 


तथा सति तदेव स्यात्त, न च तयोरेकान्तस्य छक्षणम्‌ । यमास्मानमाधित्य "नाढमिद्‌- 
मस्मादु व्याच्त्तम्‌ः इति प्रतिपत्तिः स एव असाधारणस्वात्‌ तस्य लक्षणञ्ुपपन्नं नापर विपर्ययात्‌ | 
१५ ततः सृक्तम्‌-“स्वलद्चणम्‌ः इति । 
कथं पुनरभेदे रदयलक्षणमाव; ¶ तत्र हि छऊन््यमेव उश्चवणमेव वा स्यप्त्‌ । नच 
तयोरेकाभावे अन्यतरस्य सम्भवः परस्परापेदिस्वादिति चेत्‌ » न, प्रवृत्ति च्याद्त्तिरूपतया तदु 
पपत्तेः| न हि. वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम्‌ , पररूपादिनापि तत्प्रसङ्गात्‌ । नापि व्यावृत्तिरेव, स्व- 
रूपादिनापि तदापत्तेः । अपि तु परदत्ति-ञ्याचती दवे अपि, तत्र भ्रचरतिरूयेण क्ष्यम्‌ , लक्षणल्च 
२० तदेव व्यावत्तिरूपेण । वस्तु हि प्रव्त॑मानम्‌ अन्यासाघारणेन जात्मनेव शक्यं रक्षयितुं नान्यथा । 
तथा च ससप्रत्ययहेतुत्वेन स्त्वस्य दरभ्यादिप्रत्ययहेतुस्वेन च द्द्रन्यत्व 
र्पिं खक्षणमभ्युपेतम्‌ ततो नामेदे रक्ष्यरक्षणमावान्ुपपत्तिः । 
भवु स्वक्षणम्‌ , तत्त्‌, विजायीयादिव सजातीयादपि विरक्षणमेवेत्यत्राह-स मानं 
सद्दा केनचित्‌ स्वखक्तणं नेकान्तेन बिर्षणमेव तथा प्रतीतेः । कल्पनयेव तथेति चेतत्‌ , न, 
२५ प्रत्यक्षतः प्रतीतेः | न हि तस्प्तीतं कल्पनया › वैखदश्येऽपिः भसब्बात्‌ । खण्डयप्रत्यक्चं सुण्डे 
नास्ति तत्कथं तस्सा ` प्रत्यक्षपतीतमिति" चेत्‌ १ वैसदटरयमपि कथं ` तस्परस्यक्षस्य ककीदावप्य- 
भावात्‌ 1 ककोदिविशिष्टतयैव तस्याऽगप्रतिपत्तिः स्वरूपतस्तु प्रत्िपत्तिरेवेति चेत्‌ ; म, साट रयस्या - 


त्वादेरसाधारणात्मसेवंः परे. 


नि 


१ तन ४ ०9 च० १० 1 २ -त्तिुद्धि -जा०, वण ° प० । ३ क्रियवच्वादि । ४ लक्ष्यलक्षण- 
भावोपपत्तेः 1! ५ ““परसामान्यस्यः"-क्ता० दि । & (अपरसामान्यस्यः *'~-ता० दि० } ७ णास्मन्येव मा०. घ 
~ "1 (4र ०9 । 


प०! ८ नैयायिरफादिभिरपि । “ 'लप्नणमस्ताधारणो धसं °-ग्रदा० ज्यो० ए० १८९ ] ९ सेमादरपेऽपि ०, च 
प०1 १० प्रतीयते ति सार! १५ सण्षप्रत्यक्नस्य 1 ` 


, 
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प्येवं पर्तिपत्ते; | भवतु वैसदश्ष्यमपि कल्पनयेवेति चेतत्‌; नेदानीं स्वख्त्तणं नाम किड््त्‌ ; 


सरश्मोतराकारज्यतिरेकेण तस्याऽप्रतिमासनात्‌ । तस्पादस्तुसदेव सादशयम्‌ । अपि च, 


पूवीजुभूतसादश्यं जखादेरेख्यते न चेत्‌ । 
स्नानपानादिसास््यं कुतस्तस्याचगस्यताम्‌ ९ ॥ १०९३॥ 
कल्पनासिदधसाट रयाद्‌ वस्तुसासथ्येवित्‌ कथम्‌ ९ 
भनतुमातादनभ्यासे स्तानाथीं यसरवतेताप्‌ ॥९०९४॥। 
तत्समर्थतया वेधं "वस्तु तोयादि वाञ्छता । 

स्म तोयादिनान्येन तद्रक्तञ्यं मनीषिणा ।॥९०९५॥ 


तदाह- सममः दत्ति । अर्थक्रियाया रक्तं यतः ततः 'समानम्‌ः इति ! 

ग्यद्धि मोत्वं नाम सामान्यमन्यत्त्‌ सादश्यान्नास्ति कुतो बाहुखेयादौ गोचुद्धिः ¶ 
नावरेयसारञ्यादेवेति चेन्‌ ; नलु ततः (शावङेय इवः इति, भैदविश्चमे “शात्रखेयोऽयम्‌" इति 
बा प्रयय; स्यात न भ्नौः इति, शषावरेयस्य अगोस्वात््‌ | गोसवे तस्यैव कथमन्येषु अयन्त- 
सष्रोष्वपि त्द्धिः गोरूपस्याभावात्‌-। श्षाबरेयखभावं हि गोरूपम्‌ , तत्कथं तद्न्येशु ! 
ज्यक्तिसङ्करापत्तः । तन्न तत्सादर्याद्न्यत्र तदुद्धिः । अन्यसादश्यादिति चेत्‌ ; न ; अन्य- 
स्यापि प्रसिद्धस्य गोरभावात्‌ । तस्मात्‌ तदुद्धिरन्यतत एव॒ अन्वितेकरूपात््‌ सामान्यादिति 
चेतत्‌ , न ; श्ावखेयसादस्यादेव तदुपपन्तेः । भवतु ततः शानरुयलु दधिः, गोचुद्धिस्तु कथसिति 
चेतत ; न ; गवानभिज्ञस्य श्ावङेय एव गौरिति सङ्केतात्‌. । "ककोदावपि ` तस्सङ्केता्ुद्धिरिति 
चेत्‌ ; भवतोऽपि किञ्च १ सामान्यस्य तदिषयस्याभावादिति चेत्‌ ; परस्यापि सारश्ष्यस्या- 
भावात्‌ । सादृश्यात्तद्ुद्धिः गवयेऽपि कस्मान्नति चेत्‌; सामान्यादपि कस्मान्न † सत्वादेस्तत्रापि 
भावात्‌ ! वद्िदोषादेव समानं न तन्मात्रादि चेतत्‌; समानमेन्यत्र, सादृश्यमात्रादपि 
ऽतदनभ्युपगमात्‌ । “सादश्याद्‌ (दू)गोत्वे शाचलेयत्वं कथमिति चेत्‌ १ सामान्याद्पि तत्त्वे 
कथम्‌ ९ अन्यतः सामान्यादिति चेत ; सादशयाद्प्यन्यत वास्तु सामान्यनत्‌ सारख्यस्यापि 
अनेकधा वस्तुषु भाषा । ततो न सूक्तमेतत्‌ इमारिरस्य- 


((सारूप्यपथ सादश्यं कस केनेति कथ्यताम्‌ । 
न॒ तावच्छाचरङेयेन बाहुरेयादयः समाः ॥ 
विशेषरूपतो येऽपि तत्संखानादिसिः समाः 1 
साबल्तेय इवेति स्यात्‌ तत्र उुद्धिन `गोरिति ॥ 





१ वस्तुतो यदि आ०, ०, प० 1 २ “माह आह'-ता० ० \ ३. शावसेयस्यैव 1 ७ ““ज्यक्तिभिस्ता- 


दाल्म्याकचित्यं सामान्यं मीमासकैरिष्यते तत्रं दूषणं सासरान्तरे उकम्‌ -तादास्म्यं चेन्मतं जातेन्यैक्तिजन्मन्यजातता । 
नादोऽनाशश्च केनेष्ठस्तद्र्वानन्वयो न किमर-ता० टि० । ५ श्चेताश्वादौ 1 & “श्ञावलेय एव गौरिति सद्केतात्‌" 
-ता० टि० ! » अन्वितदुदुष्यनभ्युपगमात्‌ 1 ८ अनेकशावज्यन्यक्तिगतसारययात्‌ । ९ “गीरिवः~मी० शछो० 1 


९५ 


१० 


९५ 


०२९ 


५ 


<~ 


२५ 


न्यायविनिश्चयविवरणे (९१२२ 


शाव्रजतेयोऽयपिति वा भान्त्या गौरिति नास्ति त॒ | 
शावत्तेयस्वरूपश्च न गौरित्यवतिष्टते ॥ 
तदन्वेषु हि गो$ुद्धिन स्यात्‌ खसदशेष्वपि । 
दश्यते सा न चान्यत्वे गोरूपं तत्र पिते ॥ 
त चान्यो गौः प्रसिद्धोऽस्ति यरषादश्येन भौभवेद्‌ ।"" 
[ मी० श्खो० आकृति ० दलो ० ६७-७१ | इति । 
परतिपादिवन्यायेन श्चावरेयस्यैव गोरूपतया व्यवसितो तत्र॒ गृदीतसद्धतस्य वाहुखे- 
यादावपि तत्सद्यो गोबुद्धेः तन्यवद्यारस्य च सम्भवात्‌ । सादख्यमेव तत्र॒ नास्तीति चेत्‌ ; 
कथम्‌ “अचमनेन सदशः? इति प्र्यय; 2 तदवयव साट स्यादिति चेत्‌ ; न ; अवयवानां तद्वतो 
सदे यौगप्रतालुप्रवेशाव्‌ ! भेदे कथं *तत्साद्स्यम्‌ अवयविसाटर्यसेव न॒ भवेत्त्‌ १ यतो 
न तावत्‌! यादि खुमापितम्‌ ¡ यदि सायात्‌ वाहुरेयादौ गोचुद्धि कडाचित्‌ कस्यचित्न 
कचिच्च स्यात्‌ सैतरे चेैत्रवुदधिवत्त्‌, चान्तश्च तद्देव 1 न चैवम्‌ , सवेदा सर्वषाञ्च 
भावात्‌, निवौधत्वेनाभ्रान्वत्वाच्च । निवीधश्रान्तिकल्पने सवेन्ञानमिभ्वात्वापन्चेः 1 न चेकोऽपि 
श्रितैः तद्धिद्ोपस्य कचिदपरिन्ञानात्त्‌ । वभूव पृवेसिति चेत्न्‌ , न, तस्य अस्मदादिभिरमतिपत्तेः | 
वन्न वत्सादंश्यात्‌ कचिद्‌ गोबुद्धिः 1 मवन्ती चा वाह्ुरेयवत्‌ मदहिष्यादावपि भवेत्‌ तत्सा इयस्य 
तत्रापि भावात्‌ 1 न हि तस्य॑ स्वचित्परिसर्मापिः अनवधित्वात्‌ , ततो न तदशाद्धम्यते गोवुद्धि- 
रिति चेत्‌ ; तन्न, यस्माद्‌ वत्येव बाहुखेयादौ गोवुद्धि! विभ्रमो यदि तद्विवयस्तत्र च स्यात्‌ 
मेते चेत्रचुद्धिवत्त्‌ 1 अस्ि च र्तन्न तद्धिषयः सादृस्यविश्ेपः तत्रेव तद्धुद्धे; सङ्केतात्‌ ।! अत एव 
सवेदा सर्वेषासपि तदुपपत्तिः 1 एकगोत्वनिवन्धनसत्वे तु भवत्येव विश्रमः प्रत्यक्षेणैव तद्नोष्व- 
विविक्तवस्तुविषयेणं" बाधनात्‌. ] न च तद्धिभ्रमे सर्वज्ञानसिष्यात्वम्‌ , वाघावतत एव तद्पपत्तेः 1 
चको गोः कश्चि्ञास्ति प्रथमसचेत्तविषयस्यैव तत्त्वात्‌ ।! न च तत्र विरोषागप्रहणम्‌ ; साट दय- 
विश्ञेषस्योपलम्भात््‌ 1 न च तन्निवन्धना बुद्धिः सहिष्यादावपि, तत्र › "तदभावात्‌ 1 *उअन्यतस्तु 
सादश्यान्न भवत्येव, सामान्यान्तरादपि प्रसङ्गात्त्‌ , तस्यापि निसवधित्वात्‌ ‰ ततः सुख्मैव 
साद उ्यविदोषाद्‌ गोचुद्धिः 1 इति दुभौषिवसेवेदमपि भ्वस्य- 
। त चापि स इति ज्ञानं सदशेष्वस्ति स्वेदा । 
सवेपुमापतो आान्ति्नेषा वाधक्यजनात्‌ 1 
सचन्नानान मय्या च प्रस्षज्यन्तेऽत्र कल्पने । 
विशोपग्रहणामावादेक्तो गोः कथ्यं कल्प्यताम्‌ ॥ 


$ “न॒ उान्यच्र-सी० शे! २ आययवन्ता्च्यम्‌ 1 ३. आान्तिच्चेत्तद्टदेव ता० । ४ जंधिदेव गौ 

जा०ॐ च<ञ पट } ~+ वाटय्यस्य । & -सातिरनवयि-ज० चभ्प्‌2 1} ७ साटस्यवनात्‌ 1 < वाहुख्यादःं | 

-पपत्ते. भा०, चत, पठ! 5० -प्चे वाध-जा० च०पन०। १९ नवचैक्ामौ जा०., चर प०। १२ तद्वाव 
-जा०> द° पन 1 ५३. अन्यवत्ततु जा०; च ०, प० 1 १४ कुनारिल्त्य । 
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-- वभूव यद्यसौ पवं नास्मद देर्तदग्रहात्‌ । 
सादर्यस्यावधिनास्ति ततो मोधीन लभ्यते 11" 
[सी० रो ° आङृति० उशो० ७१-७४] इति 


तन्न सामान्याव्मना स्वक्षणस्य सङ्कसेऽपि । 

नापि श्चक्तयात्मना; तस्यापि प्रतिव्यक्ति सिन्नस्येचे भावात्‌ 1 अभिन्न एवासौ खस्पि- ५ 
ण्डादीनाम्‌ 1 न हि सत्पिण्डशक्तरेव दण्डादिष्वभावे तेषां तत्कार्ये ठ्यापार! तद्न्यकारणवदिति 
चेत्‌; न; सर्व॑शक्तिसाकल्येऽपि तदुपपत्तेः । यथां सूतिपिण्डस्तत्र शक्त! तथा दण्डादिरपीतिं 
शक्तिसाङ्कर्ये तूपादान एव सदकारिण्येव चै कस्मिन्‌ सवैक्षक्तीनां भावात्‌ तदन्यतमस्येव सत्कार्यं 
स्यान्न सर्वेषाम्‌ , वैयथ्यौत्त्‌ । एवसपि सासध्या एव जनकरवं नेकस्येति चेतत्‌ , न; सवेशक्ति- 
साकल्ये तद्धिरोधात्‌ । न तटिसेधः प्रव्येकदश्चायां तत्साकस्यस्य तियोधानादिति चेत्‌; इतर- १० 
दक्षायां कतस्तदयिव्यक्ति ¦ १ सामग्रीशक्तरिति चेत्‌ ; न; श्क्तिसाद्यंवादिनः तच्छक्तरपि 
भव्येकं भावात्‌ , तदापि तदसिच्यक्तेः } तथापि तस्याजनकरसवे ससुदायस्यापि न स्यात्‌ 
तत्रापि अभिन्यक्तशक्तिसाकस्यादन्यस्य तञ्ननननिसित्तस्याभावात्त्‌ । सामयीक्चक्तया चाऽनभि- 
व्यक्तया न तद सिन्यक्तिः कायेवत्त्‌ । न च स्वतस्तथ्यक्तिः परत्येकशक्तिवत्‌ 1 सामम्यन्तरशक्तया 
तन्यक्तावस्वस्थानम्‌ | सामग्री च याषदेकशक्तिमथिन्यनक्ति तावत्‌ कायेमेव ऊु्वींत किं पारस्प- १५ 
चण तन्न शक्तिसाड्धोदेककायैत्वम्‌ उपादानादीनाम्‌ , अपि तु तत्साम्यादेव ! अत एव बहुष्वेव 
कां चैकस्मिन्‌ । तव्साङ्कये च्विततरनिपेश्चमेकस्मिन्नेव स्यात्‌ उपादानेतरशक्तीनां तत्रेव भावात्‌ । 
तन्न शक्तिरूपेणापि सङ्कीर्णं चस्तु } तदाद- 'असज्षेणेम्‌? इति ¦ 

नन्वसङ्करो नाम स्वरुष्रणानासितरेतराभावात्मा सेद एव | तस्माच ते्षीसनथन्तरत्वे 
तद्रदभावरूपस्वातच्‌ किन्नाम स्वलक्षणम्‌ ? एकरूपत्वाच केन वा किमसङ्कीणं अवेत्त्‌ ? द 

अपि च, भेदस्य वस्तुरूपत्वे न क्वचिदेकत्वं भेदेन ` तस्य विरोधात्‌ ¡ ततः पर- 
माणुरपि सिन्ना (ल्ल) एव । न वेकाभावे तत्ससुच्यरूपसनेकमसपि | न च दरततीयः कथिखरकार 
इति निःस्वभावस्वमेव स्वङ्श्चणस्य स्यात्‌ ] तद्क्तम्‌- 


भन्‌ भेदो सस्तुनो रुपं तद भावप्रसङ्खतः !2 [नद्यसि० २।५] इतति । 


अथ सा मृदयं दोष इति तस्य तेभ्योऽथान्तरत्वमिष्यते “स तर्हि नीरूप एव स्यात्‌ २९ 
वस्तुज्यतिरेकिणः भ्रकारान्तयासम्भवादिति न तद्रेत तेषामसाङ्कयेम्‌ , नीरूपस्य स्वचिदलु- 
पयो गादिति साङ्कयेमेव भारम्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 








१ दण्डादीनास्‌ 1 २ तत्के व्यापारोपपत्ते ¦! 2 येन स्पेण 1 # अ्रत्येकटद्यायामपि । तथापि 
भ<. अत, पर 1 ५ प्रत्येकस्य 1 € सखक्क्षणानाम्‌ 1 ७ एकत्वस्य! < ““परसाणरपि भेदादनेसात्यक 
इति नैक- तथा च तत्सयुचयसूपोऽनेकोऽप्यस्यात्मा नावक्स्पते--चद्यमि < ए ४८ 1 ९ -य- प्र-जार, चर. प 
१० इत्रेतराभानात्सा ! 
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२० 


२५ 


न्ष्ण्‌ 


न्यायविनिश्चयविषंरण [ रष्् 


“अरूपेण च मिन्नत यस्त॒नो नावकल्पते 1" [सि ° १।५]इि चे, उच्यते 
यद्वाव म्‌-*सेदान्‌ स्वख्छणानामनर्यान्वरत्वे तटदेकत्वम्‌ः इति ; ठन्न ; भेदस्ये- 
कत्याभावात्‌ , भरहिच्छल्छणं परिदसापधिमव एव॒ तस्योपगसान्‌ 1 नापि तटदभावरूपत्वम्‌ ; 
एक्तान्वतत्तेषां 'तदढन्थीन्वरत्वस्यमावान्‌ । कथल्चिदयावल्पत्व तु च दोषाय , इष्टत्वात्‌ । 
यद्न्यदप्युच्म्‌- भमा भृदचम्‌ः इलादि , उदेषि च युन्दरम्‌ ; अयोन्ठरत्वन्यापि 
एरन्देनाऽविभावनात्‌ ¡ अनेच्नन्वच्यव््नत्त॒ न॒ नीरूपत्वमेव विपयेयस्यापि भावादिति 
कथं चति तस्मिन्‌ श्ह््यं॑ तेषाम्‌ , तख तद्रूपत्वन्‌ 1 उक्तञ्च “"वात्यन्तमन्यत्व- 
मनन्यता च विघेनिपेघस्य चः [इद्त ० ज्छ्ने ४२} इि । 
यदप्वभिदहिवम्‌- भ्येदस्य चच्तुरूपत्व' इदयादिं ; चद्रपि न सनोद्तं पराज्ननेाम्‌ ; खयां 
दि- "चचेच्तत्वचत्‌ स्ठसर्पत एच सेदः त्यान्‌ ठदा ठेनैक्त्वं परिपीच्यत वियोवात्त्‌ । न रवम्‌ , 
तत्य पसेषायित्वात्त्‌ 1 परतो हि स्वच््णानि भिचन्वे न स्वतः 1 स चोपाधिमेडे विरेवः 
चतस्तवत्तत्य परिपीडनान्‌ एक्खमुचयास्मनोऽनेक्त्याप्यनुपपत्तेः, प्रकारन्तरापरि्ाना 
तिःस्वभावत्वं तेपामदुषल्येत । 
कथञ्चेवं वादिनां त्रदमणोऽपि निःत्वमाचत्वं न भवेन ? गन्त्यं दि चच्म्‌- अरपच्ध- 
विवेकस्य (तस्स्वभाज्त्व न चसय्तवं विवेडेन सदधिसोविना परि पाडनात . तदभावे च नाचेचत्वं 
तत्य तत्ससु्चचर्पत्वान्‌ + न च प्रक्राखन्तरम्‌ , चो निःस्वभावमेवं डिति ! नान्त्य चस्य 
तस्मादितः, ""सुवेगन्धः सचरसः [छन्नो 3 ६४ | इत्यादिना चख सर्व्त्मत्वश्रचणा- 
दिति चेन्‌ ; न ; निर्हुच्वभावभ्रवज्नान्‌ ! प्रयच्च एव हि अञनायापिपासाडिर्पः सखंत्तारः, 
उत्माच्च ` वच्याविवेक्ते च्वसुपायेनापि निखक्तिः १ न द्धि तेन चस्य सवभावाद्वियोनः 
पाचजन्येव ओंष्ग्यान्‌ ! स्वमाववच्वाविवरे तन्व संनारः , भवन्रपि चियांयः कश्चिदेव स्यात्‌ 
त सरत्मान्‌ , वल्यवन्यत्य अनन्तत्वेन अहुन्ठेचतान । दतो निनिक्त तदिच्छा 
विविक्तमेव पषज्चम्‌ | जय न्गस्वेव प्रच्छ; ` "तेह नानास्ति किंचन" [ इद्दा० कले 
४।९९। इत्यादि श्वेः पत्कयं चत्य तत्नाच्िवेकः १ अनदः भवियो नित्वाजुपपत्तेरिपि चेत्‌ : 
मऽ ररहीयन्‌-“असयूलमनयै-्सवम्‌ (मनण्वहस्वम्‌ )? [उदद ३1८1८] इरि, 
`स एष नेति नेत्यात्मः[्दा० ३।९।२६ | इति च 2 अद्विद्याकर्पितग्रपड्टावेश्वचिति 
चेत ; चत्मपञ्चा्दिं ठद्विन्मो चच्छन्य; › ॐन्यथोत्तदोषान्‌ 1 च तस्य तस्वाद्धिवेच्छो नाप्यविकेकछः 
तदुभयं प्रति त्वाव्चुस्डेन जयादानत्वायोगादितिं चेन्‌ ; न तेदि नेति निपेवाञ्पपतचेः. चि3े- 
क्ये निपेधार्वत्वात्‌ 1 अपि च, 








| अन्न=ाव्िद्न्वर्नननयत {५4 नद~ चः ~~ उ. सर्र ॐ < 
॥ (०११०... { २ ~न आर्च ०७ पर १२ मक. लार, उर, पर ) £ क्यं 
घ्न नात त -जा<कनपर 1 ख खङ्पावस्यते। 





४ 
स्ट्यर्स्य स-व यदे्््दः । 
ध 2 ्नज्च्पय! ७४ "+" - चरत्‌ ॥ ८ रदट्न्प्द~ 
19 य~ प< { < एुक्त्वस! ९०८ न=ष्नतेनयज्त 1 45 ज्य } 
स ५९५ => पर } 5 उडत 42 ८4 





५२ ~कछद्रनदं 1 ५२ ञद् ! तत्तयेच्छ 


१११२२ | थमः पत्यक्चपस्तावः ४ ८५९ 


स्वभावस्तादृश्चस्तस्य यदि स्तं सारः च्यते । 

न भवत्येव निशक्तिस्तस्स्वभावापरिक्षयातं ।॥ १०९६ 

निसेक्तियैदि तथ्यैव संसारः कथ्यत्तं परः । 

संसारेण विना यस्मान्निरैक्तिमोवकर्प्यते ॥ १०९४७॥ 

जीवानामेव संसारनिमुक्तिर्नेव तस्यं चेत्त 1 ५ 
जीवेभ्यस्तदभिन्न्चेत न तस्येच्युचच्यत्तां कथम्‌? ।॥ १०९८॥ 
मुखात्तस्प्रतिविम्बानासनन्यत्वेऽपि तद्रतः | 

ताऽदछ्यद्‌ध्यादियैया तस्य तथेहापीति चेन्मृपा ॥ १०९९ 

तेपां तस्मादसेदेऽपि तेभ्यस्तद्धेदवणैनात्‌ । 

सखयमेव तथा ब्रह्य जीवेभ्यो यदि भिद्यताम्‌ || ११००॥ १०८ 
अचिविक्तं कथन्नाम कथ्यत्ता तसप्रपल्चतः | 

यन्न तच प्रवर्तत निःस्वभावत्वकर्पनम्‌ || १९१०१ 


तस्मात्तच्राप्ययमेच परिदारः-स्वो पाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन बाधनमिति, तथा 
स्वरुक्तुणेऽपि । कुतः पुनः परोपाधित्वं भेदस्य १ तेदपषेक्षणात्‌ । तदपि किमर्थम्‌ ९ स्वरूपला- 
भाथंमिति चेत्‌ ; न, तस्य वस्तुश्वभार्यरयेन तद्धेतोरेव भावत्‌ । न हि वस्तुन" स्वद्ेतो सत्पतिः १५ 
सेदविकखस्यैव । परतोऽपि ; परस्पयश्रयतया तदमावग्रसन्नात््‌- “सति वस्तुभेदे परम्‌ , 
परतश्च सद्धेदःः इति । पश्चाच्च देत्वन्तरादुस्पद्ययमानःः कथं चा बम्तुनः सभावः स्यात्‌ 
कार्यान्तरवत्‌ ? वस्तुतो रुत्पत्तौ च कं `तस्य परापेक्षया ` प्रयोजन स्वरूपस्य वस्तुकारणादेव 
भावात्‌ १ नार्थक्रियाः परासन्निधानेऽपि तद्थक्रियादक्ष॑नात्‌ । “श्रतीतिशचेतत, न तर्हि 
मेदः परापेश्ः, तद्विषयाया! प्रतीतेरेव त्तदपेश्चत्वात्‌ । न दि तस्याः तदपेक्षत्वं त्तद्िषय- २० 
स्यापि; रूपादिप्रतीतेः चक्षु रायपेक्षत्वेन शूपादावपि तस्प्रसङ्गात्‌। न च प्रतीतेरपि तदपेश्ष्वम्‌ , 
परस्पराश्नयात्‌-“प्रसिद्धं हि परमपेक््य वस्तुसेदभरतिपत्तिः, तत्प्रतिपन्त्या च परप्रसिद्धिः' इति । 
न च वस्तुमात्रादनवगदीतभेदाद्‌ मेदसिद्धिः ; एकरिसन्नपि तस्प्रसङ्गात्त । तन्न अपेक्षा नाम 
काचिद्‌ वस्तुधमेः । 
| पुरुषधमै एवास्तु, पुरुषेणैव कस्यचित छतथित्‌ मेदस्यापे्चणादिति चेत्‌ , न, वस्तुनि २५ 
तदपेक्वादुवर्व॑नस्यासभ्भवात्त्‌ } न दहि पुरुषस्य भेदापेक्षया वस्तु भिन्नं भवति, अन्यथा सदह्‌- 
कारः कोविदासेऽपि स्यात्‌ ` तथापि तदपेष्छासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 


८“पौरूपेयीमपेक्ताञ्च न॑ ° हि घरस्त्वनुवतते [ बद्यसि = २।६ ] इति । 





१ ब्रह्मण । २ घत्तिविम्बगत 1 २. ग्रतिविम्नानाम्‌ 1 ४ युखमेद 1 ५ परापेक्षणात्‌ ! ६ -वच्वे त~-भा०, 
०; प०! ७ न दहि" इत्यन्वय. । ८ मेद \ ९ भेदस्य । १० प्रयोजनम्‌ ! ११ प्रतीते. परापेक्षत्वम्‌ । १२ तेन 
रूपेणापि, सहकारस्य कोविदाररूपेणापि । १३ न हि खम-मा०, व ०, प० | 


१० 


१५ 


(4, 
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ठन्न मेदो नास विचारः, येनास्चीणैसं खलश्रुणस्येति चेत्‌ ; न, अन्यथा अपेक्षार्थत्वात्‌ 1 
न हि परदः खल्पादेमोवात्‌ भावस्य तदपश्षत्वम्‌ अपि ठु तद्पादानत्वरान्‌ । तदपादानो हि 
भावसमेदः खटेतोरुत्यलः तथैव प्रतीते! \ न च स्वदेतुवलयातो भावस्वमावः पयेद्धुयोगविषयः 
'कत्मादरेवम्‌ः इति, सर्वत्र प्रसङ्गात्‌ वस्तुविोपापत्तेः ! तरमादपादानत्वमेव अपेश्चा्थं; 1 वैव 
प्रपञ्चविवेकस्यापि व्रह्मण्यु पपत्तेः ! पुरुषापेश्वावतेनत्य सनभ्युपराम एव परिहारः । 
भवतु भेद्‌!; वत्य तु ङतः प्रतिपत्तिरिति चेन्‌  प्रत्यश्चादेव, विधिवत्‌ निषेधेऽपि 
तव्यापारात्‌ । निपेध्यापरिन्ाने कथं क्ववित्तवः तद्निपेवः । च च निषेध्यस्य तेच परित्नानम्‌ , 
असन्नियानद्दि , असन्निदिदार्थत्वे च तस्य अतिभ्रसङ्गादित्ति चेत्‌ ; च; विधिवन्‌ वस्तुत्वभः 
वेया तंदपरिल्ानेऽपि तत्य प्रतिपत्तः , अन्यया विधेरपि न स्वान स्याप्यज्ुपचिल््टनिये- 
धस्वास्लम्भनान, उपदिर्ष्टपीतादिनिपेधस्येच नीख्विषेः सेकम्रसिद्धादन्वक्षाक्वचद्धेः 1 अष्य्चा- 
न्तरं हु न वयमेनं दृद अरि बुच्चामटे चस्य ॒विधिमाचरविषयत्यं रतिपदेमहि } रईलसिद्धस्यैव 
वन्मात्रविषचत्वे वा कथमान्नायस्यापि निदेधनियोपालमनः दंडः प्रतिपत्तिः ¡ न हि विधिमान्रेण 
अस्नाचस्य आम्नायत्वम्‌, अनान्नायेऽपि वद्धावान्‌, अपि तु ्दन्य्निपेधश्पतयैयेति कर्थं वस्य 
विधिनिचत्तादव्यत्वान्‌ प्रतिपत्तिः१ मा भूदिति चेन; कथं उस्माद्‌ नद्मणः प्रसिद्धि; “'आंश्चायतः 
प्रसिद्धिश्च क्वयोऽस्य भचन्ततेः त्रद्मसि० १।२ } इत्युल ओोभेत ? अपरतिपन्नादेव 
तंतन्वरुूधिद्धौ अतित्खद्धान्‌ । ध्रसाणान्तरादेव चयं श्र तिपत्तिः न भत्यक्तादिति चेत्‌ ; न; 
"भ्रत्यक्षादिभ्वः सिद्धादास्नायात्‌ त्वदशुनम्‌! † [ह्यसि ° प्र० ९] इत्यस्य विरोघात्‌ । 
विविनिचमे च ` ठस्य जाम्नायवन्‌ च ववेदनादेव भामाण्यं न ्यवह्धरचिपर्यासामा- 
वादिति कथञुक्तम्‌ -“्रत्वक्षादीनां तु व्यावहारिक मरामाण्वम्‌'* [ज्सि० १८ ०] 
इवि १ कन भेदपरतिभासमपेकय भटुक्तम्‌ ‡ अस्ति च तल्मविभासो उयवदरकैञुच्छा, विचार. 
सुख्येव स्वं ` विधिमात्रनिचसः ५ उचा च चत्त्रावेद्नल्षणं प्रामाण्यमभ्चजुन्नाचच प्रेति चेत्‌ ;न 
भेदमविभाससव वसस्वमावते चिचरारुदष्वापि अनपवर्दनात्‌ , अन्यथा स्वरूपस्यापि '-अपववैनाच्‌ 
रत्या चन्सा्ननिचमः सम्पा्ेठं १ अवल्वभावत्ये व्यवदतोपि कथं तत्र वमनुमन्यत्ताम्‌ ९ 
विशरमादिवि चेन च एष त्टिमेकभविभातै र्यम्‌ १ अनिद्वथादिवि चेन्‌; न ; प्रविभासत्सैव 
गिनवततिः न स॑ निञ्चयः स्यान्‌ › पतिभासादेन्यत्य वच्निर्चयस्याग्रचिवेद- 
" शङ्त्वमतरायेनः' [तरसि > २।१८] इत्याटिना वत्र मि कि 


$ ` आज्येन यय््ि पतीदिय आरा ता "उने." त्यङूस्य 
नि ापरिन्यनेऽपि 1 ५ अरतिमत्तिः । द "वेदान्तिमरनदलन = कव क नत 
7 । ("उ नतनद्धस्वेः'-पघा० दि | ख श्रोदेन्रियत्त्यल्मन्‌-ठा० ०! 
अः >" 1 ० पन्य । ६ "व्ग्टारज्चधिवादादित्य.> ता" ३०1 ५२ रत्यभन। 
१२ न्यदद्यरि>ं परनाग्यसुक्त्‌ 1 ९४ उत्यस्त-ना० दवि } ९९७ "उत्स्ठ्मत्त्ये -ठा० टि | नः 
क-जा०. ब०, प० 1 ९5 तया याडन्वाद्र- । क 
> 1 1 जागन०प० । ६८ छपे 1 १९ नेद्तिमत्सववेनेम तानि । 


१।९२२ | परथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः 13: 


स्यावचनग्रसङ्गात्‌ । निवेदितञ्येतत 1 तन्न विश्रमे तद्धिवेकम्रतिभ।खः 
भा भूत्‌ स्वरूपस्यैव स्वत प्रतिभासात्‌ , तद्धिवेकस्तु तत्र विचारलरुदध `वावगस्यतत 
इति चेन्‌ ; न, तयापि प्रस्यक्छाविधाने तत्र तद्धिवेकस्य दुरवबोधत्वात्‌ 1 बिधानञच विवेचनात्‌ 
प्रागेव न युगपत्त्‌ । नापि परचात्त्‌ ; तस्याऽसिद्धव्वेन अयुवादायोगे तदचुवादेन तत्र तद्धि 
वेचनस्याऽयोगात्‌ । ‹ ह मेदप्रतिभासो नास्तिः इति विधिपूवैडच विरेचनम्‌, न च `तद्‌ जु- ५ 
द्ेव्यापारः स्यात्‌ विधिसमय एव तस्या क्षणिकत्वेन नाक्लात््‌ । अश्चणिकत्वे तु भरत्यक्षस्यापि 
तत्वात्‌ चिन्न सं व्यापारः, स्यात्‌ यतो विधायकपेच तत्‌ न निषेधकमिति नियम्येत । भवतु अन्यत. 
दु द्धरेव विवेचनं व्यापार इति चेत्‌; न, तयापि तंस्याविधाने कथं तत्र तँद्विवेचनम्‌ ? तद्विधाने त~ 
देव तथ्यापार! तदेव तस्या अपि भावान्न विवेचन विपयेयात्‌ । पुनरपि "मवतुः इत्यादिवचने न 
परिनिष्ठानष््‌ | तन्न तत्र भेद्प्रतिभासः. विश्रमात्‌ स्वतः परतश्च तद्धिवेकस्याऽ्रत्तिपत्तेरिति सिद्ध- १० 
प्रत्यक्षस्य सद्‌ विषयत्वं निबा धत्येनागोपाखमपि प्रतिपतैः | 
रुथं पुनः प्रत्यक्षं बिधिव्यवच्छेदयोः युगपदेव प्रवतेमानं विध्यनुवादेन व्यवच्छिनत्ति 
“भूतङे न घटः इति ? विधेरपूवंसिद्धस्वेन अनुबादायोगादित्ति चेत्‌ , न , ` तस्येवमश्रवृत्तेः । 
न हि विधिज्यवच्छेदयोः तस्य गणग्रघानमभावेन वृत्ति; यदेवसुच्येत्त अपि तु परस्परस्वभावतया 
प्रधानयोरेव 1 नापि व्यवच्छेद तस्परवरृत्तिः यततो स्यवच्छेद्स्य देशकाटल्यवदित्तस्य  तेनाऽम्रहणात्‌ १५ 
कथं तव्यवच्छेदस्य ततः प्रतिपत्ति; इति पयसुयुध्येत विधिवत्‌ स्वरूपत एव तस्प्रतिपत्तरित्यु 
कत्वात्‌ । ततो यटुक्तम्‌- “अनवभासे दहि तत्र व्यवच्येद्ये व्यवच्छेदमात्रं स्यातन 
[व्यवच्छेदः ] कस्यचित्‌)? [नद्यसि ० प्र ४५] इति › तदुपपन्नम्‌ , ' सवस्य चा स्यात्‌ ' 
[ह्यसि ० प° ४५] इत्येतत्त्‌ नोपपन्नम्‌ , निषेध्यविशिष्टतया ततस्तसरततिपत्तेरनभ्युपगसात्‌ । 
कुतस्तर्हि “भूतरे नं घट‡ इतिः इति चेतत्‌ ; न ; भवतोऽपि न घटे" घटामावः? इति कुतः २० 
भ्रतिपत्तिः ९ प्रयक्षादेवेति चेत्‌ ; ल ; विधिमाचस्यैव तव्यापारत्वात्‌ । तदसस्वनिषेधोऽपि 
तस्यैव व्यापार इति चेतत्‌; स यदि पूर्व॑स एव तन्यापारो न पश्चाद्भावी विधिः, तद्‌ा 
प्रत्यक्षस्यापरमात्‌ । ततो यथेदं विधिवादिनोच्यते - 
, ५'आहू्िंधात्‌ प्रत्यत्तं न निपेद्ध्‌ विपधितः । 
नेकत्व आगमस्तेन प्त्यक्तेण विरुध्यते 1)" [ वहसि ० २।९ ] इति ; २५ 
तथा निषेधवादिनापि चक्तव्यम्‌- 
आहुर्निषेडु प्रलयघ्चं न विधा विपश्चितः । 
न शुन्यस्व आगमस्तेन प्रयक्षेण विसद्खते || १९०२॥ 
१ -तन्चैव तत्त्‌ आ०, यत, प० ! २ न च तत्र तदुबुदेन्या-जा०, च०, प । ३ विवेचनम्‌ । 
४ विवेचनात्मक ! ८ तस्यापि वि-जा०, -व०, पर 1 & प्रत्यक्षस्य । ७ येदम्रतिभासविवेचनम्‌ ! < तदैव 


खा०, ष॒०, प०} मत्यक्षमेव । ९ -रपूवत्वेऽसिदत्वेन लैन ता ! ५० प्रत्यक्षस्य 1 99 पत्यतप्नेण } ५२ “नन स्यवच्ेद 
कस्यचित्'*~चह्यसि ०1 १३ न पट इति चेक्ल जआ०, च ०, पठ । ५४ घटेघु घ~-सा०, यर, प०। 


# 


> न्याचविनिश्यविवरणो { १११द्य 


प्रत्यन्च क र्त दिर छ््छ्तं वह ॐ | च्देन्‌ वान ङ 
सम्प्दिपेयं च अपमः, दि दा प्रत्यश्च य य्न नचिर्हच्छ्व ज्षच््न्‌ ई च खवा 


नेऽपि दल्यत्वान 1 दलम्‌ ; न चन्तुठः उत्रापि दटुभचम्‌ , अवि्ानिटन्धलं ठु दि डति 





। क ध्न सेवं चन्श्च ८ व द्विथा ध 

दन्‌ स 3 अन्यन्मपि खदष्दानडन्वत्त्य चाचलान्‌ | च च्च चन्ति उच ¶१ 
दविञ्स्विनीं 9५ नि दद्या । / ववा वर न्ग ~ द {त्यत मर 

हधन्हिर १ उयादिवया ज््िाड्रदभ्रतिजन्विती च सवत्ति उस्याः सचांकारकक्छमश्चक््यत्वा- 


अ. 


० | ~ तयात््य व नि रात्न्य={दग्रादयात्वत्ानपवपच्त न 
दिति च्च; नलं; स्तर तकवाल्च तस्सा १44 1 


~ 


रच ष ^ विध्ययचाञन च, सरे # पूरय 
लयं विविरभ्य स्व च्स्य ख च्यापारः चं विध्यजुचादेन सवेत १ -& 


1 


प्नि्दटतच्य चव्यिखकादायोग्यत्‌ 1 लपि तस््बाद्धव्य खं उत्य च्यापारः घडा प्त्यस्रत्य 


£ (० मे ५ [> क दिविरपि 
चाऽभावात्‌ उद्व च प्रत्यश्यत्त्‌ चिवयस्त्छञ्च्ठच्चटः { या द्ुदेष्ठि चत्‌ ; वियदपि न 
देत्‌ ; ठत्य इद्रपकत्‌. “'वरिघेविंधेयात्त्वच्यवच्छदरूपत्वान्‌ ` [च्खि० प~ ४७ इवि 


1 


नन जानकर {1-4-41 क भ्त्यल्ान 
मग्स्डनवचनाव्‌ | लाभ = [चव्य न तन्सन्तव=्च छः शत्यल्लान्‌ वद्रपत्तय॑ञ ठट्ययसान + 





व. [न 1 4 ण स ठच्न=च्‌(ल्न धक [दिक त्वर्प्मयपच्पचद्य मानिक 

तठ्चबा~न= उ दच्छदः £त्वसच्यनाडव्‌ आत्यनरह्ति ज्ड तठ्डदुकाडन उच स्वस्प्यपत्यवस्य 
ॐ ्ः न प्‌ 

तदुचादन्य "नायचिदह इचि शत्म्थिच्च्य श्रविपन्तेरिति उच्‌: हय च च्ट* इत्यपि चिपच्चिस्तं 


एञ्त्यख्ननिनिचेनेन ! चदि विधिप्रतप्रन एव अन्य्व्यवच्छैदः : ख उद्दि भृचटे चटटस्ि 
भरति गपरियतमङ्ेरपि स्यान्‌ दद्धिविक््छयापि वतय रचिपत्चैरिठि चन्‌ ; अचि ऽक्तिपत्तिः न 
पनाप्म्‌ , चल्थन्न्यिक्नरित्वाडिलिङ्ञोपनीनेन त्त्वस्िवातन्वकुनानेन काध्यमातत्नन्‌ , = ठरहिं 
यडादिञ्यवच्छेदेऽपि प्रम्तयम्‌ , खान्नायनंर अथेददिपयेण चाकन्पदिंकि =; ६ चस्य ~ददकतत्य- 
सोनत्वान्‌ 1 उठो मेदत्य ञछ्दत एव फचिपत्तेरपय्नखक्तम्‌-'स्व लसछ्णभसज्लेपीम्‌ः इदि 
असङ्की णेयदेन स्दख्ञग्त्यं एिदोरात्नच्त्यं समभ्दष्ड्न च स्वा चान्कस्मकत्वद्ुत्वम्‌ नङ द्र्य | 
ञः सानान्यविगेपास्नकत्वान्‌ खर्वं च्छु विक्र्यन्येव नाङखद्धयत्वनादन्‌ 1 उत एवाह 
सदिक्तल्पकस्‌ः उति 1 

न ^~ क 

त्यम्‌ ; सत्त्व नठत्य शत्यव्दादिना विदिः, न तु चत्ठुखच्छम्‌ , उगन्तायेसैव 
ङ्येद्‌विपच्णः चाघनानरू । न चदम्‌ आान्तायत्मपि भ्छस््द्धिषस्य्‌ ॐ तर्गारेदिदधिः-जाघ्यनासत्ेन 


1 क 
उवप्रम्मयःत्ठः जकः {२ न सन्दच्यर 4 तन्त्वायं पन ल ने भाचाण्चस्य जि नकिः 
"त्वद नन्तव्य 3 ०८1१ ८. व्‌ भानाण्चवतस्य चच उचत व्युथसद् =यञ्ारडि- 


॥ 
ग्र ज्णान्य 


# 2 
नच णल्व ज ऊवन्ठुचिपयत्वेऽ्यि र्दिचयारन्चास्स्यर्यण चन्मवान्‌ . चत्यउनचन देत {वनन 


{दरदः न स प्त्वश्ट ध द स्यल्पम्दटाोक्षि 

=जउराचान्‌ 1 कम्र परदः {1 ददटकन्णड तन अादसचासात्त 3 5 च्वट्पम्दीत्ठि पत्येव 

१.६ = 

प~ ट पट्टन्बाने तन न्वायेष्ठंदि एति छच्वरक्प्य स्वव पठ शटढपपद्तेः सन्यध्म्‌ नाज्च्यच 
$ 


ऋ 





नः स्न्‌ वणी ॐ, की 
नू स्वदय प्रति १चर्यडस्दद्द कउदपयत वचतत* { स्दक्पय्रत्‌(चददत्यस्यं स्र 


दप त्रदच चच्त्य्‌. 


























* € ५ =+ 
ब्वेन-न्का्नः क्न ॥ 
र ९ च = [) श्व #-॥ { # । जच ल टु । क थि +----~----~ कि [ 
मनू उ, दत, पल { ४ अ= ~ 
१ षै #। [५ ॥ ज ग | क” च ५१५ 1 १ ५4 द ~~ कय स्न 7 
"५ नच ~ 4 म्भौ च ~~ , 
ट न ~ क ५ न्दः 4 | कः |= ~ नु रे अ, 
1 १ । 0 # नि ~~~ स न = 
~ 4 ~~ {१ 5२ =न््यनं 1 २ च्य उन =^ € 
\ ् \ ५ ^. ॥ ~+ 2 ३ ष्ट 
छ ~ क - -~+ = क, द "न १1 ष ज 
४। 0 £~ ऋ न एनक्- य ज |) 
~ च ध न वः जी धे । -नम-० जनै <+ नण रिष्येम यय र~ = त ` कु वयक १ 
= भये, [ ना -कन्नग्कदाग्न मा न # 9 । 
४ ८ + च | गिह) कटः त । व त ~ ८८ 1 थ्‌ ~ र 1 चद © 
ऋ ना = = = “न ¶ ‰ दः श रि र्ण न 7 नव य्व न्तौ णो १ कह, +कः ~ ~~ ~ ~~~ 
~ = ८ च> सी य दघ च्य कै" { = = ~ | 


१।१२२ | प्रथमः परत्य्छप्रस्तावः छदे 


वेदनभागस्येव बाधनात्‌ तत्रैव वियोधात्‌ । ` तदविशोषादाम्नायस्यैव किन्न प्रत्यक्षादिना बाधन- 
भिति चेतत्‌ १ न, प्रव्यक्चादितः तदपेश्चतया परत्वेन ाम्नायस्येव बलीयस्स्वात्त्‌ । बलीयसा दि 
दुबैरस्य बाधनं लोकवत्‌ न तेन तस्य । -ददयते च पूर्वापवादेन परस्य बलीयस्त्वम्‌ , यथेकत्व- 
ज्ञानात्‌ हिष्वन्ञानस्य ततोऽपि चित्वन्ञानस्य तस्य तदुपमर्दनोपपन्तेः । ततो न भेदस्य वस्तुसनतवम्‌ 
'तस्रत्यक्षादौ तस्वावेदनस्य (इदः सवे यदयमात्मा” [ददा ० २।४।६] इत्ति, *“आल्येवेदं ५ 
सवेम्‌!?, [छान्दो ° ७।२५।२] इति, "स॒वं वै खल्विदं ब्रह्म? [उन्दो० ३।१४।१] इति 
चाभ्नायेन सवीमेदमवदयोतयता बाधनात्‌ | तन्न वस्तुतः स्वरक्षणस्यासद्कीणैस्वं॑प्रतिभास- 
मान्नादेव व्यवदहारप्रसिद्धप्रामाण्यात्‌ तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ; किमिदम्‌ आम्नायस्य अमेद्‌- 
विषयत्वम्‌ ? तत्परिज्ञानत्वमितिः चेत्‌ ; न , अचेतनत्वात्‌ । तत्परिज्ञानं प्रति टेतुत्वमित्ति 
चेत , तत्परिन्ञानमपि यदि विषयान्यत्तिरिक्तं तर्द तस्य स्वतस्त्थां प्रतिपत्तौ भेद्‌ एव १० 
तदर्थ स्यान्नामेद इति कथं तेन अदयक्षादेः मैदविपयस्य वाधनम्‌ ‰ एकवाक्यतया 
तदुपोद्भलनस्यैवोपपत्तेः । अप्रतिपत्तौ च उयत्तिरेकस्य तद्ञ्यतिरेकात्‌ तस्परिज्ञानस्यापि 
न प्रतिपत्तिरिति कथं ततः सवाभेदस्याधिगतिः १ प्रतिपत्रन्तरगताद्पि ततस्तत्प्रसद्गात्‌ । 
ठ्यतिरेकेणेव तस्याप्रतिपत्तिर्न शपान्तरेणेति चेत्‌ , न, प्रतिपन्नेतरयोरेकन्र विरोधात्‌ । अविसेधे वा 
मेदामेदयोरपि तत्र॒ तदुपपत्तेः कतो न तचवावेदनमेव प्रामाण्यम्‌ आम्नायचत्‌ मदयक्षादेरपि १९५ 
भवेत्‌ ९ अन्यतिरिक्तमेव "ततस्तदिति चेत्‌ ; न, निखत्वेन अकायैत्वापत्तेः । निस्यो हि. तद्धिषयः 
स्वामेदलक्षणः परमात्मा “स वा एष महानज आत्माऽजरोऽपरोऽमृतोऽभयो बह्म 
[बृहदा ० ४।४।२५] इति श्रवणात्‌ । कथं तद्व्यतिरेके तत्परिज्ञानस्यानिदयस्वं यत्त आम्नाया- 
दुस्पत्ति; । तन्न॒ तस्मान्यतिरिक्तम्‌ 1 नाप्यन्यतिरित्तम्‌ , मायामयत्वेनावस्तुर्वात्‌ , वस्तुनैव 
(न्येव) व्यतिरेकेतरविकस्पोपपत्तिरिति चेत्‌ ; न तर्हिं तस्य कायैतापि, अवस्तुनि तस्या २० 
अप्यप्रसिद्धेः । तन्न भाम्नायस्य स्वत! तस्परिज्ञानहेतुस्वेन वा त्द्िपयत्वम्‌ , यतस्तेन प्रत्यक्षा- 
दर्भेदविषयस्य प्रतिपीडनञुपपद्येत । सलयप्यास्नायाद्‌ ब्रह्मणः परिज्ञाने- 


ब्रह्य तच्चेत्‌ समर्थं न खपुष्ाद्‌्‌ सिद्ते कथम्‌ ९। 

प्रतिभासवलाचेन्न तस्यासत्यपि दशनात्‌ ॥ ९१०२, 

चिना कार्येण सामथ्यैमपि तस्य न युज्यते । दध 
कायौर्थमेव यस्लोके ततस्मसिदधिपदं गतम्‌ ॥११०४।। 

कार्यैमसिति प्रपन्चग्धेत मिथस्तस्मा्च ` तद्यदि । 

भिन्नमेव कथन्न स्यादसङ्कीणं स्वलक्षणम्‌ १। ११०५॥ 








५ विरोधाविेषात्‌ 1 २ प्रत्यक्षापेक्ततया \ ३ “पौर्वापर्य पूवुरौचरल्यं अङ्ृतिवतःः-मी ०सू° ६।५।५४ । 
७ मेदधयक्षादौ 1 ५ -नमिति-ता०। & विपयन्यत्तिरिक्तस्वेन ! ७ विषयात्‌. परिनानम्‌। ८ स एप-जा०+व०,प० 1 
ट 
९ सस्यस्याम्ना-ञा०, च ०, प० 1 १० ्रपवात्मकं कायम्‌ । 


१० 


२९५ 


नत 


च न्यायवितिश्चयविवरणे { ११२२२ 


प्रपच्छोऽन्योन्यभिन्नोऽपि न भिन्नः परमात्मनः । 
तस्य ्त्परिणामत्वात्‌ सुचणांत्तदधिकास्यत्त 1१ १९०६।। 
इति चेच्छि्नि श्तव्यापी त्थैवासा प्रच्छाद्यते । 
अ, पच्यते | ९ 
सलज्लानच्वभायोऽचं यदाम्नायचेपु पच्यते 1} १९१०८॥ 
तथा तत्य प्रकारो च कथसुक्तसिदं श्रुतो । 
*"ए्प॒ स्वेषु भूतेषु मूढात्मा न म्रकारते 1 १९०८1] इति । 


तो वा देवदते श्वया सम्प्रतिपत्तिः जीवस्य ठस्य तद्धिकास्त्वात्‌ 1 न हि 
्रङृविधसः स्वघरक्नानः विच्नरे “चस्याचद्रपतया उतो भेदादिति चेन्‌ ; न , 'तत्वपक्सि'' 
[अन्दो० ६1८1८] यादि श्रुतिभ्यः परमात्मूपवाचा एव जीवे प्रतिपत्तेः 1 अन्यथा कचं 
ठस्य जानादमृतत्वस्याप्यवत््टुमिः विक्रारस्य तावेव प्रख्यात्‌. 1 न च भ्रङ्यरूपमेतर अग्दत्वम्‌ ; 
अचयुद्धिषस्छिचदिरिष्टत्य स्वहपर्यैव “तत्त्वेन नद्यविच्तं प्रसिद्धत्वात्‌ 1 चन्न विच्रात्मत्वे जोचस्य 
वद्वक््टपिः 1 वया च भागवतं भाव्यम्‌-“तिकारात्मक्र्वे हि जी वस्याम्युपगम्वबमाते विकारस्य 
प्रज्रतितच्रम्बन्पे म्रखय प्रसद्ान्न ज्ञानादखतत्वमवक्ल्पेतः? [ने० ला भा2 ९।९६।२२ | इति । 
भवतु तर्हि ठेदेन्द्रिवसनोदुदधिचक्घातोपाधिखम्रकैन् पीत्वाय ततो भेद उति 
चेत्‌ ; स्य ठत ऋ्रद्ुष्यम्‌ १ जीवस्येति चेत्‌ ; नयु जीवः परमारमेव, ^"अतेव जीवेनात्पनाःः 
[चन्ये ° &1३।२ इत्ति श्रवणात्‌ + वक्रः शवस्येव उत्काद्धप्यं तत्तच्च येद्‌: इति रिक्ता 
वाचो युक्त्वि; } ठतः सदपि देदेन्द्रयाद्यपाधिमेदे परमाद्माऽधिन्न एव जीव इति कयमसाचात्मानं 
प्रतिपद्यमानः ख्वेव्यापिनसेव न एठिपचते ¶ “वटाच्ाद्यस्यापि क्त्थन्न त्तथा प्रतिपत्ति; तस्यापि 
परयक्नरादभिन्चत्वादिति चेत्न्‌ १ भवत्यव याद तस्यापि स्वः प्रतिपतिः, न चैवम्‌ , अचेतनत्वेन 
पर्ठ ए सत्य बहिपन्चेः । तच्च संखारिज्ञानम्‌ 1 न च वत्य सकखयत्सनि वस्तनि प्रछरत्तिः 
नच््विवेकल्यादिति उपपद्चा रुद्धोदरनतेन ठदवच्छिन्नतयैवाक्राश्चस्य %ततिपत्तिः ! चोनिज्ञाना- 
पेया ठु नाचं प्ररनः, ठेन परक्ना्ाऽभिन्रस्यैव तस्य परिच्छेदात 1 ठतो चदि सकल्मेद्न्याप्येको 
चानार्मा ठद्रा व्येव ठस्य प्रकराञाच्‌ वत्येव वदमेदेन जीवानामपि सत्राविप्रदिपत्त्या भवितच्यम्‌। 
न उम्‌ + तन्न तदभेदेन तत्परिणामत्यं प्रपञ्चस्य | 
न च भपञ्चा नान ऊन्विदस्ति जन्तुभूतः ""दतदर्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा” 
[ चन्ये ६1८15 | इलादिधिः दिभिः परमात्मन ण्व ताच्तिकस्योपदसनात्‌ न भपञ्वस्य ! 
व "इन्द्रो मावाभिः पुच्छः? [ चच्सं° ४।७।३३ ] इ्यादिभिः चायार्पत्वस्यैव 
त चट ष्च स उत्परिणाम इति नेच; कयं निलयञ्ुख्त्वं चस्य ए प्रपञ्चरूपावा- 
परेजाञ्द्युद्धित्वात्‌ 1 तदवापनग्चं तत्वरिणामित्वेऽबज्यम्भावात्‌ उुव्णदे सचच्छादिरूपाचानिवत 1 
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११९२२ ] प्रथमः प्रत्यश्लश्रस्ताचः ८५५ 


कथं वाऽतुच्छित्तिधर्मत्वम्‌ १ “'अविनाद्ची वा अरे अथमात्माऽचुच्डि्तिधमा? [उदा 
४।५।९४] इत्याम्नायते १ छतश्िदसिद्धः, तदनथौन्तरस्योच्छित्तौ तस्याप्युच्छित्त; । अथान्तरं 
त॒ कथं सौ तस्य परिणामो घटवत्‌ पटस्य १ विश्रमादिति चेतत्‌ ; न तर्हिं तत्र परमात्मनो 
बैसतुदरत्तनोपादानत्वभिति कथं तथा तस्य सामथ्यं तज ! 

भवतु निमित्तस्वेनैव ाखादिवत्‌ घटादराचिति चेत ; कथमिदानीम्‌ “आत्मनि ५ 
विज्ञाते सवं विज्ञातम्‌ ! | ] इति आत्मविज्ञानेनैव सर्यविज्ञानं प्रतिज्ञायेत ए 
उपपन्नं खर्वात्मनः तदुषादानत्वे तज्ज्ञानादेव प्रपञ्चस्यापि ज्ञानं तस्य तद्ञ्यतिरेकात्‌ न 
निमित्तत्वे, कुरालन्ञानादेव घटदिरपि क्ञानप्रसङ्गात्‌ । श्ुतिविसेधन्धेवम्‌ 3 श्रुतिभिः ^ सचाणि ह 
वा इमानि भूतानि आकौञादेव सत्प आकाशं प्रत्यस्तम(स्त)षन्ति'” [छान्दो ° ९।९।९| 
हल्यादिभिः आरमन्युपादानसवस्यैव निवेदनात्‌ 1 अनुपाद्ने `तेषां तत्र प्रख्याज्तुपपत्तेः । कथं १० 
तरा निरूपादानरस्यः निमित्तादेवोसत्तिः १ अस्स्येवोपादानं प्राच्य; प्रपञ्च इति चेत्‌ ; न तर्हि 
सम्पद तस्य तं प्रस्युपादानत्वम्‌ अभावात्‌ १ “सदेव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवादि तीयम्‌ 
[छान्दो ० ६।२। १] इत्यात्मन एव सद्रपस्य तंदा सत्श्रवणात्त्‌ ¡ अथास्त्येव तदापि तसरपच्च; 
'आत्वैव एकसेवः इयवधारणं तु नामरूपाभ्यां उयाछ्ृतस्य तस्यामावादिति चेत्‌ ; किमेवं 
तदा तथाविधस्य *श्रधानस्यैव तदुपादानत्वन्न भवति १ तस्याऽचेतनत्वेन इष्ठावतत्वायोगात्‌ , १५ 
$श्वावश्च तदुपादानं शरूयते "स दक्षाञ्चके स प्राणमसृजतःः [भ्रभरो° ६।३।४] इत्याद्‌- 
रास्नायात्त्‌ , न चास्नायानारूटस्य तत्वम्‌ श्रसाणाभाचात्त्‌ › अचुमानादेस्तद्िषयस्य 
"पुरैस्तदाभासीकरणादिति चेत्‌ ; न ; अविच्यास्मनः ` ्रपञ्चस्याप्यचेतनत्वाविक्लोषात्‌ | विया- 
खादहचयीत्तस्य चेतनत्वे चितिशशक्तिसादचयोत्त्‌ प्रधानस्यापि तत्वमिति कथन्नक्षाचत्त्वम्‌ , यतत 
ईश्वापूर्वं जगद द्ेतुत्वं तस्यापि न भवेत्‌ आभ्नाया्थत्वस्॑- ¶ यतस्तत्र“ तत्र तन्निषेधे निर्बन्धो २० 
भाष्यकारस्य" 1 त्तन्न प्रपख्स्योपादानव्वेन आरमनो निभित्तस्वम्‌ ? 

क्तो वा तत्र तस्योपादानसमन्यद्वा १ शक्तरिति चेत्‌, न ; कायस्य प्रपश्स्यावस्तुसत्तवे 
वस्तुतस्तद्िषयायाः श्क्तेरसम्भवात्‌ । निष्पत्तये दिं शक्ति; । न चाऽवस्तुसतो निष्पत्तिः । 
तत्कथं तद्थौ शक्तिः १ साप्यवस्तुभूतेव कार्यवदिति षेत्‌ ; कथं परमात्मनो वस्तुभूतस्यैव 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न "“सोऽप्यव्यत्तिरेकः ; विरोधात्‌ । तदुरपत्तिरिति चेत्‌, न , २७ 
तन्नापि तादृशक्शषक्यन्तरपरिकस्पनायामपरिनिछठानात्‌ । प्रपश्वस्य भ्रकाकचनमेव निष्पादनम्‌ ; न च 





९१-त्याम्नायत ऊु- आ०,ब०प० 1 २ अप्रूपावाप्नि 1 ३ वस्तुकत्तर्नोपा-जा ०, व ०१०} ४ “'आत्म- 

नि खल्वरे दृ श्रुते मते विज्ञात इदं स्वे षिदितम्‌"*-चरडदा ० ४।५।६ । ५“ “आक्रारराव्देनाचात्मा प्रतिपायते”-ता० 

ि० ! € ““समुत्पन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति*-छान्दौो° ! ७ भूतानाम्‌ ! ८ ““उपादानरदितग्रपवस्यः"-ता०टि० । 

९ सगौदौ 1 ऽ ° साख्यामितमस्य । ९१ "वचेदान्तिमि --ता०्टि० 1 १२ “ग्राच्यम्रपव्वस्यःः-ता०्टि०। १२ “्यतोन 

भवेदिति सम्बन्ध.” -ता० रि० । ५४ ्द्धस्‌० भा० १।१।५ 1 ९५ राद्धराचायैस्य ! ५६ चस्तुतवे मा०+य०,प० ॥ 
१७ तादात्म्यरूपः । 
८५९, 


८८ न्यायविनिश्यविवरणे { १1९२२ 


तच्छचविसत्तुभूतैव, असदपि चन्दरदित्वादिकं प्रकानयतश्चक्चु सदेः वस्तुत एव शक्तेरिति 
चेन्‌ , न ; चश्चरादौ दोपवः तच्छक्तिमावात्त्‌ 1 न चात्मनि कच्चिदोषः, ^“ निष्कट नलिष््रियं 
नान्तं निरवच्र (निरज्ञनम्‌ ˆ [दवेता० ६1 १९.| इति तत्र निदंपताया प्व श्रवणात्‌ 1 चतः 
लक्तिविकूल्यात्‌ अवस्तुसदनेवासाविवि कथं तदाम्नायस्य प्रामाण्यं यतस्तेन प्रलयश्चादेभेदविषयस्य 


५ बाधनम्‌ १ जक्तिभच्े तु बासवमेवत्कार्यं तव्यतिभिन्न्चाभ्युपगन्तञ्यम्‌ + अन्यथा तत्त्वाजुपपत्तः । 


ततो यथा ससर्थत्वादात्सा कायाटिसिद्ते । 
असमर्थीलख्धानादेरपि तत्कायेलन्सति ॥ १ १०९॥। 
च च तद्धेदविन्ञानमाम्नायेनोपपीञ्यते 1 
तयेव स्वस्भक्घम्भादिर्यैथास्वं का्यैजन्मति । १११०] 
१० मसर्थो सिते तत्राखमथोदन्यत्तः स्वयम्‌ । 
नेकत्वास्नायतो वाधा तच्त्रानस्यापि युव्यते १९११ 
न सा नह्य-तत्का्यैमेदलानमपीञ्यनः । 
स्तस्भादिभेदनिभांसवाधाय अवति प्रसुः 1 १९१२ 
तस्मात्‌ सामध्यटिद्धोच्थसनुमानमवाधितम्‌ । 
१५ परस्परमसङ्ीण घस्तु वन््त्येव निच्यात््‌ ॥१९१९३॥ 


उदमवाह समम्‌ इति 1 यस्मात्‌ सखकार्य समध शक्तं स्वलश्चणम्‌ तस्मात्‌ 

असंङ्ोणेप्‌ इति 1 स्वलश्चणस्व स्वरूपमाह - 'खगुणैरेकमः इति ! स्वम्रहणेत परणुणै- 

रकत्वायत्रमाचदचन्‌ “"चादेतो दष्थि खादः [ प्र वा० ३१८२ †{ इत्यादेरनचकाश्चत्वं 

दृ्योयति । युणञ्नव्देन च, तत्य सामान्यवाचित्वात्‌ राणपर्॑ययोरुमयोरयि हणमु , अत 

२० एवाह- !'सहकमविवतिसिः' इति 1 सूत्र तु प्रथक्रप्ययोपादाचस्य प्रतिपादितसेव 
प्रयोजनम्‌ । इतः पुनरेवं स्वख्श्रणसिति चेत्‌ ? आद- 'समथेम्‌ः इति । 


अथक्रियासमथ यन्‌ खच्ध्णसुद्रीरितम्‌ | 

। ठदद्रक्यपयेवात्मेव बुखिमद्धिनिद् च्छते ॥ १९२४॥ 
न द्रव्यं न च पयायो नोभयं व्यतिमैदवतत्‌ । 

२५ | =चोन्यायां यत्त तस्रतीततिर्यं चिते 1! १९१५ 
< | उते चैतत्त्‌ चथाध्थानं सविस्तरम्‌ । 
` चिं खलच्धं स्धीयवां तस्मादिदानी मुच्यते परम्‌ ॥ ६१ १६॥ 
ˆसहविवतिभिरेकम' इव्येवद्खदमानस्य सतसाचङ्कते- 

यदि जेषपराव्रत्तेरेकलान मनेकतः 1 इति | 





षु -टि सजा; ०; पठ २ पएक्तान्नाय 1२ -न्‌ जां चतर्प० | £> ग्रन्वा< > । ष्पर्‌- 
स्परानपे्म्‌ 1 


१।१२३ | भयसः प्रत्यश्चप्रस्ताव. ४६७ 


एकन्ञानाद्धिः तदेकसिद्धि; तच्चैकस्य नानावयवसाधारण्य(ण) स्थूलस्य ज्ञानमतीन्द्रि- 
यम्‌ एकनज्ञानम्‌ न तस्मादेवेकसमात्‌ , अपि तु अनेकतः अनेकस्मात्त्‌ परमाणोः । कीटसात्‌!? 
छोबपरा्रन्तेः शेषाः तज्ज्ञानं प्रत्यहेतवः प्रत्येकावस्था; परमाणवः तेभ्यः परावृत्तिः सञ्चय- 
लक्षणा यस्मिन्‌ तस्मादिति | तथा हि-घषटादावेकन्ञानं सस्म्वितानेकनिबन्धनम्‌ एकन्ञानत्वात्‌ 
दूरविरलकंशेपु तञक्ञानवत्‌ 1 ततो न तहलखात्‌ अक्रमादनेकष्वभावस्यैकस्य सिद्धिरिति परस्या- ५ 
बूतप्‌ । यदिः इति तदवदयोततनाथंम्‌ । अत्रोत्तरमाह- 


अनथमन्यथा नासम्‌ [ अनंरानां न रायः ] ॥ १२३॥ इति । 


'एकल्ञानम्‌' इस्युवतेते । तत्‌ न विद्यते अथः अथंक्रियासमयेः यस्मिस्तत्‌ अन- ` 
भम्‌ , (नजोऽथोतत्‌" [ श्चाकटा ° २।१।२२८ ] इति कजभावः, समासान्तस्यानिर्यत्वात्‌ 1 
अथवा अर्थो न भवतीत्यनथं; स्थूखाकारः, सोऽस्यास्तीस्यनथम्‌ , अंभ्रादिपु दु्रानादकार- १० 
प्रत्ययात्‌ 1 अनथेत्वे निमित्तम्‌ अन्यथा भासम्‌ इति । अर्थो येन व्यवसितोऽनेकाऽस्थूक- 
प्रकारेण त्स्मादन्येन एकस्थूलश्रकारेण भासः परिच्छेदो यस्मिन्‌ तद्‌ अन्यथाभासम्‌ । यद- 
न्यथाभासं तदनर्थम्‌ यथा दूरविररकेशेषु स्थूखेक्षज्ञानम्‌ , तथा च॒ घटादावपि तज्ज्ञानम्‌ , 
तथा च कथं तस्य प्रत्यक्षुट्वं ्रान्तखात्‌ १ स्थूखाकार एव तस्य -तच्वं न नीखादांविति वेत्‌ ; 
कथमेकस्यैव तत्तवमतन्त्वच्वापि रूपम्‌ १ अन्यथा घटादेरपि नानैकरूपत्वस्यादिसेधात्‌ न स्थूला- १५ 
कारेऽपि तस्य विश्रम इति कथं तत्रापि तसप्रलयक्षं न भवेत्त्‌ ? दूरे तदाकारस्य असत एव द्श- 
नान्नैवमिति चेत्‌ ; नीखादावपि नैवम्‌ , तस्यापि क्वचिदसत एवोपरम्भात्त्‌ । यत्र बाघोप- 
निपातः तत्रैव तस्यासत्त्वं न स्वेति चेतत्‌ ; न, स्थूलाकारेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 

कथं वा दूरोपङम्यस्य तदाक्रारस्यासत््वम्‌ ९ प्रयासत्तो तद्धिविक्तानामेव केशानामुपर- 
म्भादिति चेत्‌ ; क्ीटश्षास्ते केशाः ? स्वावयवापेश्चया स्थूला एवेति चेत्‌ , असन्त एव वस्तुत २० 
तर्हिं तेऽपीत्ि कथं तेषां सञ्मवयः¶ कथं वा स्थुङघनज्ञानहेतुल्वम्‌ असतां तद्योगात्‌ | निर्- 
प्रभाणुस्दभावा एवेति चेतत्‌ , न तेषां प्रस्यासत्तावप्युपलम्भ इति क्रथं ततस्तदाकारस्यासन्ं 
यतस्तन्निदक्षैनात्‌ घटादावपि तदसत्त्वम्‌ ? 

भवतु स्थूखवत््‌ नीखादावपि तस्य नानाव्यवसाधारणतया सविकर्पत्वेन विध्रम एव 
"“स॒चेमालम्बने भ्रान्तम' [ ] इति वचनात्‌ । प्रस्यक्षरवं तु तस्य व्यवहक- २५ 
प्सिद्धादविश्रमादिति चेत, न तर्द ततो वहिर्निरंशाथेसिद्धिः अतदाकारत्वात्‌ , अन्यथा 
आकारवादन्याघातात्‌ । तत; स्थूल्ाथेस्येव सिद्धिरवे्त्‌ , न तर्हिं तस्यै निर्विकल्पकत्वम्‌, 
तद्धिषयस्य साधारणतया सविकल्पकत्वेन तत्सामभ्यैजन्मनि तस्मिन्नपि तच्त्वस्थेवोपपत्तेः। 





१ इतिसूत्रेण विहितस्य कच.सत्ययस्याभाव । २ “अध्रादिभ्य “-श्ाकरा० ३२।३।१४> । २ भान्त- 
स्वम्‌ । ४ ““परमाथेतस्तु सकल्मालम्नने आन्तमेवे ।**प्र० वार्तिकारु० २।९९६ ! ५ तटाकारनानस्य 1 
£ जनेऽपि । 


१९८ 


४६८ स्यायतविनिश्चयविवरणे [ ९।२२३ 


ततो यल्क्तम्‌-श्रस्यक्षं कद्नापोढमथेसामच्यादुत्पत्तेःः [ ] इति; तत्र अर्या 
यदि परमाणु ; असिद्धो देतुः 1 स्थूख््येत्त्‌ ; उक्तनीत्या विरुदः 1 तत्तां यदि आन्तम्‌ ; 
न निर्विंकट्पम्‌ , वच्चेत्त्‌ ; च आन्तम्‌ , इति मदानचं सङ्कटग्रवेशः परत्य । ततः सिद्धं 
भत्यक्ष॒त एव खहविवर्तिभिरेकं स्वरश्चणम्‌ ! व्यावहारिकमेव तत्तया न तास्तविकमित्ति चत्त; न; 


 व्यवहारादन्यस्य तत्त्वस्यामावात्त्‌ , अभ्रतिपत्तेः 1 तन्न सस्त्वि्तपरमाणुनिवन्वनचवं श्रत्यक्चस्य । 


निरस्तश्च तत्सन्चयः सान्तरन्निरन्तरचिन्तया । तदेवाह अनंदानां न रादायः | रक्घि- 
वहुत्वापेद्या बहुवचनम्‌ { ततो निषिद्धम्‌ अचैस्य- 

“भागा एवाचमासन्ते सनिविष्टास्तथा तथा ।‡ [देदु० री० पर= १०६] इति; 
सन्निवेशस्यैव अनंशष्वभावात्‌ , रथृख्प्रचिमासस्येव च भागप्रत्तिमासविसेविनोऽदमवात््‌ 1 

तः पुतरिदमगवन्तव्यम- कम विचर्तिंभिरेकम्‌ः इति ? प्रत्यक्षत इति चेत्‌ ; 
न ; तेन श्चणभद्धिना खञिदितस्येव युणस्य प्रहणात्‌ न परापरसमयभाविनां वदा 'तस्या- 
आचात्त्‌ 1 तथापि हणे देराकाख्च्यवदित्तस्य सवैस्यापि हणात्‌ सवस्य -सर्वदर्चित्वं प्रमाणान्तर- 
चैयच्यैव्व म्राप्ठुयान्‌ ! न च वतेषामग्रहणे तदेकत्वं स्वर्श्चणस्य शक्यमवगन्तुम्‌ , च्यापक- 
तिपत्तेऽ्यौप्यघ्रविपत्तिनान्वरीयक्त्वादिवि चेतः; भवेदेवम्‌ + यदि तस्व क्षेणमङ्गः सिद्धो 
भवेत , न चैवम्‌ 1 तया हि~ `न तस्य च्वत एच उत्सिद्धि; ; तेन पूर्वापस्योरहणे तग्या- 
चृचिरूपस्य हस्य डरववोघत्वात्‌ उयाच्रत्तिप्रतिपत्ते व्याव्यप्रतिपत्तिनान्वसीयकत्वात्‌ 1 

ग्रहणञ्च “यच्यतत्कारे्; वहिर्विवर्तानामपि भवेत्‌ ! तत्काङेन चेत्‌ ; व्याहतमेतत- 
५तत्कातेनच तत्कार्च्याच्रततिशरनो गद्यते"? [ ] इति । नाप्यन्यतः 
प्रत्यश्तात्त्‌ ; "अत॒ एव, अनभ्युपगमा वद्धद्गस्य तत्स्वभावत्वात्‌ ¡ पूर्वापरापरिन्ञानेऽपि 
भवत्येव स्वतः प्रतिपत्तिरिति चेतत्‌ , रदिपयेयस्यापि किन्न तथा वदिरन्व्च प्रतिपत्तिः तस्यापि 
कथञ्न्वत्तत्स्वमावकत्वस्याविदेषात्‌ १ श्णिक्तयैव उभयच्रापि वत्तूनां भरतिभासनादिति चेत्‌ ; 
न ; -एकतयापि प्रतिपत्तेदेदनात्‌ 1 अध्यासोपिवसेवैकत्वं तत्र विकस्पे्न भतीयते न वास्तवसिति 
चेन्‌ ; चिक्रह्पेनापि कथमतदाकारेण तस्य बहणम्‌ आकारवादयैफल्यप्रसङ्गात्‌ १ तदाकारत्वन्च 
न सवधा त्द्वद्वस्तुस्वापचेः । न॒ चावस्तुना तत्प्रतिपत्तिः , अन्यत्रापि ज्ञानवेच्यीपत्तेः । 





५ “अयत्र सारथ्येन स्नसुद्धवादित्याह 1 तद्धि अ्थत्व स्ामर्थवेनोत्पचनानं तद्रूपमेवाचक्ात्‌ !** ~° 
तिक्रार० >1५९२ 1 २ गुगग्रह-ा०, च०> प० 1 २ "न तस्व खत एव तत्सिद्धरित्यत्र न तस्य अत्वा- 
न्तर्तन्छिष्टिरिततिं चक्तन्यमू 1 तत््ख्नउ त्ताल््याउक्तिरत्ननो च्यत इत्यत्र आत्नजब्देन अयममत्यनं आह्यम्‌ ˆ 
` ˆ“ ˆ ˆ" चु उत्कराटेन द्विज व्युयाविना अत्यज्ञान्तरेण अथमभ्येस्य तत्ालव्याठत्तिरं ह्यत इत्यत्र व्या- 
त्मना च्छाहतनेतदिस्युक्तं यं युक्त स्यादिनि न जङ्धनौचम्न्‌ . अन्यक्षस्य चथा काल्यडच्ितरैनाक्णिक्त्वं तया 
तपन्य=त्वापि जञनिन्वं उन्भवस्यविस्तवागान , तया परस्व क्षणभवौो न त्तिष्वतीत्वसिभायेोक्त्वात्‌ 1*>-ता० 
5> † ८2 चद्न्कादेन अा०५ ब०› प~ । ` "तवा दौत्यादि पतिपादितप्रन्र्यित एव 1-ता० दि० 1 ३ तद्धा 
न्य 7०१ च=9 पत 1 ० -वस््त्रि-जा०, चप, प०। < यश्णिक्ततया 1 


१।९२४ 1 भथमेः प्रत्यस्तपस्ताषः ४९ 


'वस्तुचैव विकर्पान्तरेण ग्रहणमिति चेत्‌ ; न ; वच्रापि (कथमतदाकारेणः इत्यादेश्रेमणाद्‌- 
परिनिष्ठानाच्च । कथरिमचत्तदाकारस्वं तु नानेकान्तविद्िषायुपपन्नम्‌ | तदुक्तम्‌ | 
(“विरोधानोमयेकासम्यं खाद्वादभ्यायविदिषाम्‌ः? [आप्तमी ° रलो ° २] इति । 
वस्तुतो विविक्तं एव विकर्पस्तदाकारात्त , अविवेकस्तु विश्रमादिति चेतत्‌ , विवेकस्य ५ 
प्रतिपत्तो कथं विध्रमः ? चिश्वयामावादित्ति चेत्‌, न ; प्रत्यक्षेऽपि तदापत्तेः तथा च 
कथमेतत्‌- ^्रत्यक्चं कल्पनापोदं प्रस्यक्षेणेव सिद्यति 1 [पर वा २।९२३] इति , 
तद्िथ्रमाक्रान्तादेव तदभाकशभ्रसिद्धेस्योगात्‌ । तन्न तदाकारस्यासन्निधानान्न विश्रम इति चेतत्‌ ; 
इतरच कुतस्तत्सनिधानम्‌ ? वासनात इति चेत्‌ ; च , तस्याः प्रस्यक्चसमयेऽपि भावात्‌ । 
सत्या अपि नं प्रनोधः पद्धेतोरमावात्‌ पञ्चाततु भ्व्यक्षादेव सृश्षापरापरविषयात्‌ तखवोधे युक्तं १० 
ततस्तत्सन्निधानं तदचिवेकविश्रमश्च "विकस्प इति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि प्रधानादिवासनाप्रबोधः 
यतस्तद्विकस्पः । न चायं नास्त्येव , बहूुलसुषलम्भात्‌ । अरृ्व्रसखात्तु प्रत्यक्षेऽपि स्यात्‌ । 


तन्न तद्धिवेकभ्रतिपत्तो तद्विभ्रमः । 
सत्यमिदम्‌ , न दहि विकस्पस्यापि स्वतस्तद्धिभ्रमः, विकट्पान्तरादेव तदभावादिति 
चेत्‌ ; न॒ ततोऽपि , तद्विषयात्‌ , तदयोगात्‌ । तद्विषयत्वे च पूवेनसप्सङ्गात्‌ । तत्रापि १५ 
तद्न्तरात्तत्कल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; । 
मा भूद्िकस्प एवेति चेत्‌ , किमिदानीं कर्पनापोदप्रहणेन व्यावन्त्याभावात्त १ किं 
वाऽश्रान्तम्रहणेन सानसवदेन्द्रियस्यापि विश्रमस्य तुस्यन्यायतयाऽयुपपत्तेः | ततः सति विश्रमे 
तद्िवेकः तज्ज्ञानस्याऽग्रत्तिपन्न एव वक्तव्य; । न च तावता बोधरूपतयाऽपि तस्याङ्प्रतिपत्तिरेव 
विभ्रमासिद्धिभसङ्गात्‌ “अग्रसयक्षोपरम्भस्य नाथेदषटिः प्रसिद्तिः [ 8. 
चनात्‌ । मवत्वेवमिति चेतत ; सिद्धा वर्हि क्षणमङ्गस्यापि प्रस्यक्षो तद्वदप्रतिपत्तिः । एतदेवाद्‌- 
तथाऽयं श्षणमज्ञे न ज्ानांशः सम्प्रतीयते । 
अथौकारविवेको न विज्ञाना रो चथा क्रचित्‌ ॥१२४॥ इति 


लथा तेन प्रकारेण अयं परमसिद्धः प्चणभङ्ःः न सम्प्रतीयते कीदशः ! ज्ञानांदाः 
क्ानस्य प्रत्यक्षादेः अज्ञो भागः । क्व क इव ? इत्याह कचित्‌ विकल्पादौ विध्सन्ञाने यथा २५ 
येन तदचुभवाभावभ्रकारेण अथौकारात्‌ स्थूखादिरश्चणाच्‌ विवेको नानाव्वं न सम्प्रतीः 
यते ! रीरश्षः विज्ञानांरा इति } तदंशत्वन्व तस्मात प्रतिपन्नात्‌ अप्रतिपन्नत्वेन कयच््चि- 


दभेदात्‌ 1- 
प्रत्यक्षे यदि क्षणभज्गस्य न. स्वतः प्रतिपत्तिः, सा भूत्‌ अञचुमानात्त भवत्येव } तथा हि 


१ वस्तुन्येव-अा०, चव०, प० । र्चास्नाया ! ३ न वोध जा०; ब०; प० 1 ४ (दूषः 
ता० रि० ! सप्तमीत्यथे 1 ~ ततोप्यतद्धिष-जा०, व ०, प० । इई तदनन्तरा-जा०, व, प० । ७ तत्रसं० 
पण पू० ४०१६ तुखना-त्वसं० स्खो० २०७४ # 


विः ऋ ॥। 


७० न्यायतितिश्चयविच्रणे [११२२ 


ग्रतः 


चदेव देतु वदेव फं चथा प्रदीपकार एव प्रकाश्चः; उतमानससच एव च प्रत्यश्चद्तुश्चश्छुरा- 
दिञ्यापार! चतः प्रत्यन्लसपि ततेव न पूवं नापि पदचान्‌ तदा तथियम एव च तत्य श्चेणसङ्क इ 
चेन्‌ ; तस्तत्स्मयन्िमः तव्यापार्त्य ? भ्रत्यश्चस्य तत्समयनिचसादिति चेन्‌ ; न ; परस्परा- 
श्रयात्‌-पूर्वेणो त्तस तेन च ॒पूरवैस्य सिद्धेः 1 तद्धिषयात्प्त्यश्चाडिति चेन्‌ : ततांऽपि कस्तात्तत्य 
५ तन्नियम एवावनन्यत्ते च पूर्वापरसमयन्यापित्वमपि ¶ स्यापि श्षणभक्गादित्ति चेन्‌ ; न तस्यापि 
स्रवः प्रतिपत्तिः पूठवदोषान्‌  अलुमानादनन्तरोक्तदिति चेन: ; च ; तपि त्तत्वत्समय- 
नियमः इच्यदेहपस्यानादनचस्थितेच 1 त्रातो ऽनुमानान्‌ चद्त्तिपत्तिः । नापि वस्ुत्वादि- 
छिङ्लत्यान्‌ ; वत्तः परिणामव्यैव सिद्धेरिति सिबेदनान्‌ | 
तन्न श्ृणसङ्गन्‌ परत्यस्य ठः एक्त्वत्यापरिज्नात्म्‌ ` , वद्ङ्व्येवासिद्धेः 1 कथख्ि- 
१० त्तद्वियंयैचस्य तु प्रतीतः भवस्येव त्ततस्वत्परिक्ञानसित्यत्येव कारिकया निकेदयति-तथधा 
अजयं लेक्प्रसिद्धः ध्चणमड्ोनः च्यच्िदश्चणिकरात्मा ज्ानांराः प्रखच्ादिन्नाचभागो दच्यापर- 
नाना सस्यम्‌ अक्ल्पितत््ेन प्रतीयते । क्यं पुनस्वय्रह्यद्षितपरपयोचाण्यं सदे सवि 
तदात्मनः भ्रत्यश्चच्य श्रणयङ्गोनत्वमिवि चेत्‌ १ न : सैदवदमेदेनापि प्रतीतेः ! एरतीते च पयैचु- 
योचाुपपत्तः 1 प्रतीतिरेव तस्तयेवि चेत्‌ १९ स्वत एव चित्रलाचवत 1 अस्ति दि नीरू- 
९८५ पीवादिनानाकार्यापिनो जाचत्य स्वतः प्रविपच्चिः 1 एठ्देवाह- भजथः उत्वादिना } अर्थन्‌ 
नीख्पीवादिस्वर्छछगपस्माणृन्‌ आ्नरयन्ति अचुज्न्तीत्यथाक्ाराणि, ताति च त्तानि 
विचेकोनानि उ अनेन तदेक्त्वस्ाघनं परकीचमरान्यविवेचनत्वं सुचिततम्‌ 1 अथाोकार- 
विवेष्टोनानि च तानि दिन्ञानानि उ नीलाद्वभाचर्पाणि तपात्‌ अरो उ्यापकसानः 
स यथाः अदुभवरातत्वेन कचित्‌ चिब्रेकल्लानवाडिमते खम्ध्रतीयने द्या श्रागुक्तेऽपि इत्येवं 
२० व्याल्याना्येसेव चोभयत्रापि अंरग्रदणम्‌ , अन्ययैनमेव त्रूयान- । 





तथायं लणमद्लोनविन्रानस्प परतीयते ! 
अकारविवेकोनविज्ञानस्य चया च्ववित्त्‌ 1! ९९१५}} इति । 
चिच्च विज्ञानमवद्वाभ्यपगरूनीयनेव टणभङ्केकान्ववादिनोऽपि इति, अन्यया 
सवेभावनिःस्वसरादचःपतत्तेः ] निरूपित्च्छंतत्त- “"चित्रमेकमनिच्छङ्धिःः [ प्र २५६ । |] 
२५ इत्याद्‌। । तचः श्रत्व्रठ एत॒ नि्व्वा्ल्वया वदिरन्तच्छ ॒स्वराणपर्यीयतादातम्यस्य प्रविपत्ेः 
खक्तछक्त्म्‌- 'स्वरुणेरेकं खदकमवि्चतसिःः इति 1 
एवं स्विते परिणासत्य निन्नौ्क्त्वान्‌ तमेव चत्त॒ल्छणमायमाटिरोयेन कथयन्‌ 
उङ्छणं वत्त्वाथसुत्रेणं दर्मयति- 
तद्धाचः परिणामः [स्यात्सविकल्पस्य रक्षणम्‌] } इति । 
(वव 


4 --सुयन्तव्पु-्ा०. २८. पः ¶ 
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१।१२ | परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४७१ 


अतश्च समानश्रुतिकत्वेन एकोच्चारणगस्यमनेकं वाक््युन्मजति- (तेः स्वरूपादिभिः 
भवनम्‌ आलत्मखभः तद्भावः स परिणाभ्रःः इस्येकम्‌ ! अनेन च पररूपादिना भवनं 
परट्याचश्चाणः साडस्यमतं प्रर्याचण्टे । स्वेभेद्रूपेण आस्मानं प्रतिख्भमानस्य प्रधानस्य प्रतीतौ 
कथं तस्रलयाख्यानम्‌ ¶ अस्ति दिः प्रधानस्य भ्रतीतिराजुमानिकी ।: तथा दि- ,. ये . यद्न्वितास्ते 
तद्धेतुका यथा मदन्विताः शिवकादयो मद्धेतुकाः, सुखाद्यन्विताश्च मेदा महदादयः, 
तस्माततद्धेतुकाः । यश्च संखदुःखमोदात्मकस्तदन्वयी तद्धेतु; तत्प्रधानमिति चेत्‌; न; 
सुखादयन्वेयस्य भेदेष्वप्रतिभासनात्‌ । न दि यथा शिवकादिषु खदन्वयः तथा मेदेपु सुखायन्वयः 
प्रतिभासते, अन्यथा प्रधानमेव प्रतिभासितं भवेत. तदन्वयस्यैव तत्त्वात्‌ । तथा च किं 
ततराज्ुमानेन प्रव्यक्षप्रतिपन्ने तद्ैयभ्यात्‌ खृदादिवत्‌ , अन्यथा मुदादावपि तस्कस्पनायां निदशचैनान्तरं 
तन्नापि तत्कस्पनायां तदन्तरमित्यनवस्थापत्तेः, स्यम्‌ ; न तस्य भेदेषु अन्वितस्यैवानुमानं प्रति- 
पन्नत्वात्त , अपि तु संगेप्रास्माचिनो निर्मेदस्य | तस्य चातिसू्मस्वेनापलव्धेने वेैय्यैमलुमा- 
नस्येति चेत्‌ , मा भूटैयभ्येम्‌ , असम्भवस्तु स्यात्त्‌ निदश्चनाभावात्‌ । शिवकादिरेव निद्शौनमिति 
चेत. ; भवत्येव निदशेनं यदि तत्रापि मृदपं नि दमेव कारणमिति प्रसिद्धम्‌ ।, न, चैवम्‌ › तद- 
प्रतिपत्तः । न हि निर्मेदस्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिः । भेदान्वितस्य तु प्रतिपत्तो कथं निर्मेदस्यः प्रधा- 
नस्य १अग्नेः प्रतिपत्तौ तद्िपरीतस्यापि कल्पनमिति चेतत्‌ ; किमिदं विपरीतस्वम्‌ १ अनाधारत्व- 
मिति चेत्‌; न; तद्करपनात्‌ । अनियताधारत्वमिति चेत्‌, न तर्हिं प्रधानस्यापि निर्भेदत्वम्‌, 
अनियतभेदत्वस्येवोरषृप , ¦ । तन्न निर्भेदस्य प्रधानस्य देतुस्वं यस्य सर्गप्राग्भाविनः सुक्ष्मत्वे- 
नाचुपरभ्यस्य महदादेस्तत्कायोत्‌ प्रतिपत्तिः । तततो न युक्तयुक्तम्‌- 


““सौ्ष्म्यात्तद सुपलन्धिनाभावात्‌ कार्यतस्तदुपरन्धेः । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिचिषूपं "सरूपञ्च ।।2 [सां० का० ८ ] इति । 


भवतु समेदमेव सवेदा तदिति चेत्‌, न तर्दीदमुपपन्नम्‌- “"प्रक्त्ेमहान्‌? 
[सां०का० २२] इति , चद्धेदात््‌ महान" इल्युपपत्तेः । त्धेदस्य सतोऽपि महदुत्पत्ताव- 
न्वयात्‌ प्रकृतेस्तु विपयेयादेवं वचनमिति चेतत्‌ ; न तदं महद्ादेरदङ्कायादिरपरि तस्यापि 
मेदल्वेन तदुरपत्तावनन्वयात्‌ , इत्यसन्नतमेतत्‌ “'पहादाचाः प्रकृतिविकृतयः सपः? [सां ० 


१० 


१५ 


२९ 


का० ३] इति । विृतिच्वस्येव तत्न सम्भवान्न प्रङृतिस्वस्य । ^“मूलग्रकृतिः*? [सां ० का० ३]* २५ 


इत्यपि न बन्धुरम्‌ , भेद्‌ाचुगताया; प्रकृतेरपि भेदान्तरकायेत्वस्यावद्यम्भावात्‌ मूरत्वस्य 

, १ ^खखटु खमोदसमन्विता हि बुच्याद्योऽभ्यवसायादिलक्षणा प्रतीयन्ते । यानि च यद्रूपसमनुगतानि 

तानि तत्खभावान्यक्तकारणकानि, यथा शद्धेमपिण्डसमयुगता घटसुकुटादयौो शद्धेमपिण्डान्यक्तकारणका इति कारण- 

मस्त्यन्यक्त' भेदानामिति सिद्धम्‌ ।-सां० तन को० प्र० १०८ । सां का० जयम० १५१ र प्रधानत्वात्‌ 1 

३ स्वगेप्रा-आ०, ब०, प० ! ४ -स्याग्निप्रति-जा०, ब०, प० । ५ यथा महानसे थवखदिरादि काष्टामिप्रति- 

पत्तावपि अनुमानात्तदिपरीतस्य ताण्णेपाण्णौरने कल्पनं भवतति तथ्वेति भाव 1 £ -भेदस्यैवोपपत्तेमै नि-भा०, 
ब ० प० 1 ७ “र्रुतिसरूपं विरूपश्वःः-सा= का० । 


२.७ न्यायविनमिश्चयविवरणे { ९।६२४ 


अचिदरतिल्स्यासम्भवात्‌ । तन्न एकग्रधानदेतुकल्वं जगत्तः प्रातीत्तिकम्‌ › तद्धेदस्य भिन्नीपादान- 
तायामेव प्रतीतिभावादिव्युपपन्नं स्वरूपादिभिरेव तस्य भवनम्‌ । 
तथा, (तस्यैकस्य भावः तद्धावः स परिणामः” इत्यन्यत्‌ ; अनेनापि (अवयवा एव 
नावयवीः इति प्रतिलिष्ठम्‌ ; तेषामेव कथञिचिटेकभावस्य अवयचिनोऽपि प्रतीतेः | अन्यथा 
५ शाल्यवादापततर्निरूपितसखात्‌ । कथं पुनस्नेकभावस्यापरियागे तेपामेकमावः ¶ प्राच्याकार- 
परित्यागालददटुत्तिकस्थैव उत्तराकासोपादानस्य परिणामस्योपगमात्त्‌ । तत्परिलाय च कथं तस्य 
स्थवीयस्त्वम्‌ः अनेकावयवसाधारणत्वाभावादिति † कसर्पयतोऽप्यवयचिनं न परमाणुवादान्नि- 
स॑क्तिरित्ति चेत , ल ; कथञ्चिदेव तस्य परिलयागात्‌ । अनेकभावस्य हि अेकभावापत्ति- 
योग्यत्तयैव प्रत्येकदश्ाभाविन्या परित्याग; न पुनरेकभावापत्तियोग्यतया परभ्परसमवायसमय. 
१० भाविन्या 1 तयापि तसपरित्यागे तदेकभावंस्यैवालुत्पत्तिग्रसन्नात. । ततः खत्यप्येकभावें 
कथञ्िचदसेकभावस्यापरित्यागान्न परमाणवादापत्ति; } एवमपि अवयचस्य अवयवान्तरेभै्कमावे 
पररूपेणापि सावः प्रतिपन्नो भवति, तथा च भ्त; स्वरूपादिभिरेव माव त्तद्धाव इति 
व्याख्यानं व्याङ्कली मूतं भवति ! न चेवं दधिभ्नणे चोदितस्य करभेऽपि निवृत्तिः दध्नस्ते- 
नाप्येकभावसम्भवाद्विति चेत्‌ ; न , तदेकभावस्य तत्तद्रृपतयाः चिवरैकसंवेदनवच्धियमेन तवस्तस्य 
१५ पररूपत्वाभावात्‌ तथा प्रतीतेः । न चैवं दत्नोऽपि करसेणेकमावः प्रतीलयभावातत्‌ । सम्मावनया 
तु तद्धावे अतिग्रसद्नात्‌ | दधिक्षणस्य उत्तरतस्धरणेनेव करभक्षणेनापि एकसन्तानत्वापत्ती 
भवन्मतेऽपि दधिखादने चोदितस्य करभेऽपि प्रचृतिप्राप्तेः । ठतः प्रातीतिकमिदम्‌~ ' तस्यैकस्य 
श्राव तद्धाच‡ः इति । 
तथा, (तेन परस्परेकत्वेन द्रज्यपयायाणां मावः तद्भाव परिणाम? इत्यपरम्‌ ; 
२० अनेनापि द्रज्यात्‌ पयायाणां तेभ्य तस्य आदयन्तिकं मेदं प्रयाचषटे, कथसश्िदभेदस्यापि प्रतिप, 
मिथ्यैवेयम, समेदप्रतिपस्या वाध्यमानत्वादिति चेत ; छतस्तसप्रतिपत्तिः १ प्रत्यक्षादित्ति चेत ; 
न , अभेदप्रतिपत्तेरपि ततत एव॒ भावेन वाध्यत्वायोगात्‌ | कथमुभयोरेकतो भावो विरोधा. 
दिति चेत्‌ १ किसिदानीं सेदप्रतिपत्तिरेव ? तथा चेत्‌ , "कस्या “तया वाधनम्‌ ? असेदसंस्कार- 
परिपाकोपनीताया अयेद्रत्तिपत्तरेवेति चेत्‌ , न तस्याः सहभावो ज्ञानोत्प्तियौगपथस्या- 
२५ निष्ठस्य प्रसङ्गात । नाऽपि पञ्चात्‌ › प्रततिपत्तिभेद्स्या्रततिचेदनात 1 अग्रतिवेदनं उघयुवत्तेरिति 
चेत्‌ , न , प्रतिपत्त्योरपि तदव्यतिरेकण ततपरसद्धात्‌ ] प्रतिविदितेतरात्मकस्वे तु तयोः 
मेदाेदात्मकत्ेन किमपराद्धं मवतो यत्तदेव द्र्यपर्याययोनं क्षम्यते ? तन्न इयमन्यैव अभेद 
प्रतिपत्तिः प्रत्यक्षात्‌ , म्रत्यक्षादेवेकस्सात््‌ भेदवदभेदस्याऽपि प्रतिपत्तेः । एवमपि भेद एव तस्यः 





9 वाक्यसित्यन्वये 1 > अवयवानाम्‌ । ३ पूर्वाक्रपरिव्यागाजदद्कत्तोत्तराकारान्वयप्रत्ययविषयस्यो- 
पाटानत्वप्रनीने ॥*-ज्टखह० ० ३.1 ४ नित्यत्वम्‌ ! ५ -भागस्यै-जा०, च०, पठ} € -रेभैव भावे 
उा^ चर, पर 1 ७ तदतद्रूपनया ता० ! ८ वाक्यमित्यन्वयं 1 २ अमेदमतिपत्ति परतिपत्ति 1 $० तस्यास्तथा गा-भार 
च०३ प० ! ५५ भेदप्रतिपस्यै 1 १२ ्घुक्च्यभेदेन 1 १३ प्रत्यक्षस्य । 


११२८५ | 


प्रामाण्यम्‌ नासेदे, तस्यासत पव समवायोपनीत्तस्य तत्र प्रतिभासादिति चेत्‌ ; कर्थं तदेवं 
प्रमाणतदाभासस्वाभ्यां भिन्नम्‌ ? अभिन्नं तथैव दर्रौनादिति चेतत्‌; न; तदश्षैनस्य 
तदमेदवत्‌ द्रञ्यपर्यायासेगरेऽपि तदशषैनस्य प्रामाण्योप्तिपातात्‌ ! अथ रस्याऽपि स्र तन्तेष्यते 
समवायोपनीतस्थ असत एव र्तस्य त्र प्रतिभासनादिति ; तन्न; तत्राऽपि "कथं तदेव 
हत्यावैरसुपद्वात्‌ अनवसितेश्च । ५ 


अण 


प्रथमः प्रत्य्तप्रस्ताषः ४७६ 


तस्माद्‌ दूरं गतेनाऽपि प्रमाणेत्तरभागयोः | 

एकत्यं त्ाद्िविकं वाच्ययनवष्यानमीसरुणा । १११८] 

द्रत्यप्यायतादात्स्यं निचा धन्ञानवोधित्तप्र्‌ 1 

तददेबजतमन्तन्यं न्यायमार्गावर्तिना | ११९९९॥ 

न च नास््येव तञज्ञानमास्ते लेते च माणव; । १० 
दत्यासनायमेदेन साणवस्यावयो धनात्‌ । ११२० 

अहते तु तस्य स्याद्‌ मेदज्ञानमपहूतम्‌ । 

निद्रायितं जगल्ाप्तं ततम्धेतन्यवजंनात्त ॥ ११२१॥ 
समवायादभेदन्चेत अखन्नेवाचभासते । 

मेदः सर्वाऽप्यसन्नेव किन्नेकस्मासपरकाशत्ताम्‌ १ ॥ ११२२॥ १५ 
यद्रदमै्न परं तत्त्वं न भवेत्‌ सवैश्चक्तिसत्‌ । 

पयोलोच्येदमेवोक्तं मण्डनेन मनीपिणा । ११२३] 


“समवायसामर्थ्याच्चेत्‌' मेदवतोरमेदावभासः, हन्तैकस्यैव स्तुनः सामर्थ्य 
विषात्‌ नानावमासोऽभ्युपेयताम्‌ व्यथां वस्तमेद कल्पनाः” [द्यसि°प्र० ६१] इति । 
तन्न तव्राभिद्श्रतीतिः असती मिथ्या वा, इस्युपपन्नमेत्‌- 'तेन अन्योन्यास्मकत्वेन भावस्तद्भावः 2० 
परिणामः इति 

स किभित्याद~-स्यात्‌ स विकल्पस्य छक्षणस्र्‌ उति । ख परिणामो विकर्पस्य 
विविधं स्वमतावुश्पेण तीयः कस्प्यत इति विकल्पः, चेतनेतररध्चणो भावः तस्य छश्षणं 
स्वरूपं स्यात्‌ भवेत्‌ , प्रत्यक्षेण विपयस्य तथैव प्रततिपन्तेरित्ति भावः ) 

तत्रेवाल्चमानमाद- 2५ 


तदेव वस्तु साकारभनाकारमपोद्‌ धतम्‌ ।॥ १२५। इति । 


घस्तु चेतनमन्यच्च धमि तदेव परिणासलक्षणमेव नैकान्ततः क्षणिकं क्रटस्थं वा 
दस्येवकारः । कत इत्याह साकारम्‌ इति । आ समन्तात्‌ क्रियन्ते कार्याणि चैक्त आकाराः 
काक्तिपरयोया; ते सदह वत्ते इति साकारं सशक्तिकं यत इति । 





१ प्रत्यक्षमेव 1 २ प्रत्यक्नमेददशैनस्थं। २ द्रव्प॑पर्यायाभेदद्दीनस्यं। ° प्रत्यक्षाभेददसनस्यापि 
५ प्रत्यक्षाभेदे । & अभेदस्य । ७ चेद्धोद एव तद्वतोरभे-ता० ! ८ तीर्थैः आ०, ब०, प० । > -ण तदिष- 


ध्र,» पर 
4. 


1 


६ 


९८९ 


४७९ स्यायचिनिश्चयविवर्णै [ १1१९४ 


सशक्तिक्छमपि क्षणिकमेव किन्न भवतीति चेच्च ? उच्यते-तसो यदि स्वकाल एव काय॑ 
दच्ायैमपि दंदेव तदैवं रक्तायैमपि इत्ति निरका्ः सन्तानः तच्निवन्धनो व्यवहार | 
परचादिति चेत्‌ ; कः पन्चादर्थ; ¶ तद्धिनानघ्रेत्त , सोऽपि यदि कायमेव; तदा “कार्यं कायु 
इत्युक्तं भवेत्‌ , तच्वातुपपन्नम्‌; मेदाभावात्त्‌ । मेदे चु नादं कार्यं॑तदन्यस्याभावान्‌, भावे स 
एव दोपः तद्यौगपात्‌ खन्तानश्दो निखकान उति । कार्यादन्य एव नाशश्चेत्‌ ; न सोऽपि 
कारणसमपसयः परूवैवदोपात्‌ । पश्चादेवेति चेन्‌, न, तत्राऽपि कः पच्ादथे; ` इत्यायतु 
गमाद्च्यवस्थितिदोपातुपद्नात्‌ 1 र्वन्न नाराः पश्चादथः । दर्म॑ननिद्रत्तिस्तर्िं उदये, कारण. 
द्श्नन्वत्ता कायादयादिति चेत ; न ; अच्रृ्दयैचस्य अकारणत्वग्रसद्ात्‌ । त चं सवं वृत्त 
दरेनमेव संसारिणः, सववैदर्ित्वाप्चेः 1 सर्वद्चिनोऽपि न तत्र तंनिद्त्तिः तदृश्चायाससवे- 
दरित्वापत्तेः । एतेन दगैनविपयत्वमेव वर्वमानत्वमिति प्रद्युक्तम्‌ ; देश्षादि्यवदिचत्वेन 
अदृत्तद्शंनस्य अवतेमानतम्रसद्वात्‌ । योग्यपेश्षयाः च सर्वस्य वर्तमानत्वे कथयुपायोपेव- 
माचन तत्वदृरना ¶ सहसाविनां "तनट्यावत्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न निदत्तिरपि वदथः ! 
~ नाऽपि काख्विदोेपः ; तस्वालिष्टे; । 
भवतु कायेमेव तदर्थः ; न चोक्तो दोष; ; तदर्थस्य आधारत्वानवक्छष्वेः' 
नीलादिनेव भपन्ाच्छेनाऽपि स्वस्पेण भवति कार्यम्‌ इत्येवावकर्पनात्त्‌ + कारूविगेषस्या 
प्यव्रमेवर॒पन्चास्यपयन्ते वदन्तयपेश्वया तत्त्वावक्कप्ठौ अनवस्थानस्याप्यवकर्पनादिषि 
च; इत्स्तस्य तत्वपर्तिपच्ति; ? प्रयन्तादिति चेत्‌ ; न ; तत कारणस्याभ्रतिपत्तौ “अत इदं 


पन्चात्र. इदयप्रततिपचचेः । नच च तंत कायैखह्वरात्‌ कारणस्य तत्सदचसराद्ा कार्यस्य प्रतिपत्तिः 
असन्निधानात्‌. ! असन्निदित्तविषयस्े च अचिप्रसद्धात्‌ ¡ उभयसहचरत्वे च 


व्वणसद्घसह्खम्र 
वो । तन्न रयकषतर त्भत्तिपत्तिः । तञ्नन्मनो चिकल्पादिति चेत्‌; न; 
्णलयोमनिाता (^=पाजव्रसाणत्वात्‌ । नच निसाणक्तेव तच्चप्रतिपत्चिः ‡ प्रमाणच्युर्पादनभ्रयास्च- 
^“ “प्त । तत्र कश्चिदपि प्चादर्थो निथ्चचविपयः | 


भवतु 
छ त ठ वाऽ तथाऽपि कुतस्तदा कायम्‌ कारणसाम््याच्चेत्‌ ; न ; सदभावात्‌ । 
चतत्‌ ॥ 
त्‌ ; जक्ष(णक्ाद्पि ततस्तथा छिन कार्यं यत्तः घनत्वं ततो व्यावर्तेत 1 


कायैकारेऽपि तत्य भाव 
वादिति चेत्‌ , भवतु, न विसे कार्यविरोध 
= ५ १ कारण काय 1 
तद्भावेनैव विरोच म 9 धई 1 न हि कारणभाव 


1 ज्दहःस--- वा शतादपि शिखिनः केकायि्तं स्वात्‌ । ^ त + अन्यथा सत्तादपि शिखिनः सेकायिक्तं स्यात्‌ । कथ 
| ' करमर चः [ ॐ 
६ उ प्न्नारणच्ले ! ३ कायेकार्यत्य कार्यमपि 1 ४ सकक्तेत्तसेत्तस्तणानासेकस्मि्नेव 


~ {नपत्नान द्विती 
नौ ठतीतै च नरन्वयविनाच्यात्‌ समाप्त खन्तानव्यवदार्‌ इति त का--आा०, अम, 
। & ताज जा०, यं दार इति सत्रि 1 तु ्नाघ्य 


५प० [७ ददोननिङरति ५ 
नागन्वनिनि काल्ज्यवस्थिनि ॥२ ० । । < ““दटताऽनीतत्छर्त्व दृद्यता वर्व॑मानाता 1 भाविता दर 
५१9 --त्रेतेटरपि आन्ञ्व०प०्ा १३ = ०.) १९७ । ९ दराप्द्-आ०, चर, पर 1१० उपायोपेयमानत््य | 
_ सतात्तनापि जा०.व०.प्‌० 1 १द्‌ कार्यमेवेचयेवा- आ०.च०,प० 1 १४ तद 


नग्नमा- दचत्ते 
९ मनि आ०, च०, प० । १७ तत्पवि- आ ०» भ०, ¶१० । 


चा०, व 
#०। पृ |. ¶ ग्रत्यद्लात्‌ | 


१८ चदाङिक्रादाक्रपि जा०, वन, पच । 


१११२५ ] प्रथमः प्रस्यक्चप्रस्तावः ६७५ 


पुनः नित्यादेकस्वभावात्‌ कालमिश्नसनेकं कार्यम्‌ ¶ तस्स्वभावमेदादेव तदुपपत्तेः, तदभ्युपगमे 

च कधं तदेकम्‌ ? तदनर्धीन्तरस्वेन तच्ाऽपि भेदस्येबोपपन्तेरिति चेत्‌ ; कथसिदानीं प्रदीपा- 
देरपि क्ौणिकारेकष्चभावाश्च देशषभिन्नस्य कायस्य कञजलदेरुत्पत्तिः ¶ स्वभावमेदावक्लप्तौ 
निरश्चवादन्यापन्तेः 1 (एकोऽपि स्वभावस्तस्य तादृक्ष एव यत्तो नानादेश्षमनेकं कार्यम्‌" इति 
प्रतिवचनं न निव्यपक्नेऽपि चेैमुख्यसुददहति, नित्यादप्येकस्वभावादेव कारमिन्नस्य कायैस्योरपन्ते!, «५ 
न तंदरेदेन भेद; क्षणिकवत्‌ 1 तदुकन्म्‌~ 


““्राक्‌ याक्तानश्वरात्‌ कायं पश्चात्‌ फिाविनश्वरात्‌ । 

कायेह्पित्तिर्चिरुष्येत न वे कारणसत्तया । 

यद्यदा कार्यमुदिपत्यु रं्तदोरादनारमकम्‌ । 

कारणं का्यभेदेऽपि न भिन्नं क्षणिकं ग्रथा | [सिद्धवि ०परि० ३] इति ) १० 


तन्न क्षणिकात्‌ कायेम्‌ | 


नाप्यश्रणिकात्, ततो यथेकस्वभावादेच देश्चादिभिन्नं कायैम्‌ ; क्षणिकादपि किन्न स्यात्‌? 
तस्थं कार्यकाटप्राप्त्यमावात्‌ तस्राप्नस्यैव कारणत्वादिति चेत्‌ ; अचुस्पनस्य कार्यस्य फः कालो 
यस्य प्रापि १ उत्पन्नस्येति चेच ; न परस्पराश्रयातू-तत्पाप्ताद उत्पत्ति; , उत्पन्नस्य च॒ कार- 
भावात््‌ तट्धापनिरिति । र्यस््राप्त्या च कारणत्वे अतिभ्रसङ्गः-स्यैस्य निस्यस्य एकच कार्ये १५ 
संत््वापसोः । प्राप्तमपि तत्र यदेव समर्थं तदेव कारणं न सवेमिति चेत्‌; पयाप्त प्राप्त्या, तदि- 
कस्यापि सति साम्ये तन्त्ाचिरोधान । प्राप्त्यभावे तदेव कथमवगम्यत इति चेत्‌ १ नः 
सन्वयत्यतिरेकाम्यां तदवगमात्‌ ' त्वपि प्रापिभावाभावावेति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? तथां प्रतीते- 
रिति चेत्‌; फ प्रतीतिः ¶ नित्य एवेति चेत्ते , न, क्षणिकवन्निर॑शस्य तस्याप्रतिपन्तेः । तन्न एक- 
सभावं तच्कारणय्‌ । स्वभावभेदस्य तु तदनथोन्तस्स्यावक्लृप्तौ तचिरंश्चवादेस्य व्याघातः, २० 
अर्थान्तरस्य तु सखहकारिसन्निधिरूपस्यावकल्पनं भ्ागेव निवारितम्‌ । तन्न निस्यादपि कार्थ 
क्वणिकवत्‌ | भ््राक्‌ शक्तातः इट्यादि कन्तु देत्ैः ° सास्यापादनबुद्धयौवासिद्दितं न वस्तुतः 
तच्कारणत्वनिचेदनवुद्धथा । कथमन्यथा “ 'पिथ्यैकान्ते चिक्नेषो चा कः स्वपश्षविपक्षयोः'' 
[रची °लो० ४१] इति तद्वचनं न विरुध्येत ९ ततः श्षणिकादिरक्षणात्‌ विपश्चात््‌ वाधक 
प्रमाणवरेन व्यावर्वि्तस्य साकारत्वस्य निधितान्यथालुपपत्तिकत्वेन गमकत्वोपपन्तेः अवि- २५ 
रुद्धम्‌ ततो चस्तुन‡ परिणामर्ध्णत्वसाधनमिति ` सूक्तमेतत्-'तदेव घस्तु साकारस्‌' इति । 
नन्वेवं वस्तुवत्‌ तद्धमीणामपि शक्तिमत्त्वेन तख्छश्चषणत्ये क्रमाक्रमाभ्यामनेकान्तात्मक- 
त्वम्‌ ; पुनस्तद्धमाोणामपि तथा 'तं त्वमिति एकवस्तुध्मैरेब सकखुस्यापि जगतोऽमिव्याप्तत्वान्न 
$ क्षणिकादिख- जा०, च ०, प० । २ कायैभेदेन नित्यस्य खभावसेद" । ३ नद्वरं का- आ०, व०, प० 1 


® तत्तथोत्पा- आ०, च०, प० । ५ क्षणिकस्य & कायैकालम्राप्त्या । ७ कारणत्वापत्ते । < साम्यमेव । ९ 
अन्वयन्यतिरेकावपि । १० अकलष्कदेषैः । 9 १-धनखमितिं भा०व ०,१० । १२ कमाक्रमाभ्यामनेकान्तात्मकत्वम्‌ । 


न्यायविनिश्चयविवरणे { १1 र्द 
५६ 


क, 
-न्लन्तस्वद्ध्मणामवकायः च्वादित्ति चेत्‌ ; आद- अनाकारसपषद्‌ चतन इति 1 न 
निने आक्रासोऽनेकान्तरूपस्वभावो यस्य॒ तन-अनाका र वस्त्विति सम्बन्ध ¡ कोच 


तया १ अपोद्‌ धृतं वरव्वरूपतया पयाचेभ्य; तद्धपठचा कन्या क नयबुदया पथक्‌- 
कतम्‌ , अपुथकञतस्येव अचेकान्तास्पत्योपसमादिति भावः } यथेव ज्यमिच्रारी हेतु; खाका- 
सत्वादिति, तेपां शक्तिमत्त्व ऽपि परिणामल्श्णत्वाभावादिति चेत्त ; न} तया पृथच्हच्छिमसा - 
भावान्‌ 1 न चैवमवस्तुत्वसेव नयदुच्धाऽपि वस्वुतादास्म्यस्याप्रतिक्ेषात्‌ दनेयत्वादुष्गाव्‌ 1 
ततो नयाषणया एकान्वाव्मकत्व भ्रसाणापैणया त्वनेकान्वात्मकत्वं वस्तुन इति उ्यवस्थितम्‌ । 


© 


चत्पुनरिढम्‌ अनेकान्तनिराक्ूरणाच ज्वासस्य चम्‌“ तेफस्मिनसम्भवात्‌ [न- 
सु० २।२1३३] इवि । अस्याधेः- नानेकरान्तवादो युक्तः । इत पतत्‌ १ एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
१० सदृसन्छ नित्यासित्यत्वनानैकत्वादीनां विरुदवमाणाससस्मवादितिः तन्राद- 
सेदानां वह्मेदालां तचैकच्रापि खरुभवात्‌ 1 इति । 
परिणामलश्चणमेव वस्तु ! ङतः १ 'सेढालपं सदयत्त्मदीनाम्‌ । कौच्छानाम्‌ 
वहमेदानाम्‌ अनेकपरकरराणां तच्च उर्मिन्‌ परप्रसिद्धे एकच्रापि “एकमेवाद्वितीयम्‌ 


[छान्यो ०६।२) ९] इस्यास्ातेऽपि न केवकं स्यादादिमसि जीवादावेव इत्यपिशब्दः सरू ग- 
१५ चात्‌ । तथाददि- 


व्याच्त्तं चेन्न तद्भद्य प्रपव्वाद्वकल्प्यते ! 
तस्याप्यव्तुरूपत्वं तंदरेव प्रसज्यते 1 १९२४ | वि 
तस्मादिव स्वच्पाच तच्चेद्‌ व्याचरत्तमुःच्चते । 
नेराल्न्यवादनिर्यक्तिः कथं वे चह्मदादिनः १1} १९२५ ॥ 
२० स्वरूपादनिघत्त' तत्‌ व्यात्तं चेत्‌ प्रपञ्चतः । 
सद सद्धनभेदोऽयं च्थं तर्न सम्भवी] १९१२६ ॥ 
प्रपञ्चात्तद्विवेकन्धेत्‌ छतच्िदवगन्यते | 
प्रपञ्चाधिनमस्वत्र न भवत्येव स्केधा \॥ ९१२८७] 
तद्धिवेकवदंन्यच्च तद्रुपञ्ेन्न वेद्यते ! 
२९५ सवधा वदनिासं न प्रधानाद्धिभिदते | ९१२८ \ 
सेत्यन्नानात्मना वित्तिः तस्य नं चेद्विठेकतः; 1 
वरिदिवावरिदिदाव्माऽच तत्र सेदोऽन्त॒ सम्यवी 1 ११२९ ॥ 
अॐद्धत्स्वञ्त निद्यञ्चेन चस्य व्रह्यादिदकतः 1 
सुमुघ्रण प्रयासत्य क्िमिन्यच्छ्ट्युच्यताम्‌ }! १९३० ॥ 


$~ र्रर पर सा दवःद ३ ध 
१ तर आर चपर 1 दवद पञ ला०.च० प | द अपच्ववदेवः % जष्टभि ! 


१।१२६ | परथमः प्रत्यस्तपरस्तातः 2.5 


संसारस्य निदत्तिग्येत्‌ मुक्तौ संसारित्ता कथम्‌ ९] 
विध्रसच््चेत्‌ स एवायं स्यां मक्त कथं भवेत्‌ १ । ९९३९॥ 
कथञ्चिदेव तनिव्यमस्तत्वं यदीष्यते | 

नित्यातिलयस्वभावोऽयं सेदो ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ । १९१३२ 
एवं बहुपरभेदस्य तन्निर्भदस्य सम्भवे । 

परिणामस्वरूपस्वं तस्य केन निवायेते ।। ९९३३1 
तदनेकान्तविद्धेखे न ब्रह्मं व्यवतिष्ठते । 

तस्माद्रद्यचिखोपीदं सूत्रं व्याखोपवर्णितम्‌ ॥ ९१३४ 


यत्पुनः सर्वमनेकान्तात्मकमेव इति निधीरणे भाष्यकारस्य दूषणम्‌-““नेति ब्रमः, निरङकशं 


घनेकान्तं सर्वस्तु प्रतिजानानस्य निरधरणस्यापि वस्तुत्वाविशेषात्‌ खादस्ति स्या- 
कनास्ति इत्यादि विकल्पोपनिपातादनिधारणारपकतैव स्यात्‌ 1" [नरह्°शां ° २।२।३३। 
इति ; तदपि भवत्येव यदि धर्मिण्येव तस्य निर्घारणवदनिधारणमपि । न चैवम्‌, 
त॑त्र नि्धीरणस्यैव भावात्त , अनिधौरणं त॒ धर्मपेश्चया तदभावात्‌ , धमांगान्व ॒रतहिकलानां 
नरह्यण्यपि निवेदनात्‌ । 
यश्च तस्येदसपरम्‌ - ““एवं सति कथं प्रमाणभूतः सस्‌ तीथंकरः प्रमाणप्रमेय- 
प्रमातग्रमितिषु अनिर्थारितास्व उपदे शक्छयात्‌ ? [नद्य ० शां० २।२।३३] इति ; 
तद्पि न सुन्दरम्‌ ; स्वरूपादिना प्रमाणादीनां सत्तयैव निर्धारणात्त्‌ , तया तदनिषाीरणं तु 
पररूपादिना र्वदभावात्‌ । एवमन्यदपि तस्य दुर्विरसितसपासिततव्यम्‌ | ततो युक्तम्‌ 
''अनिर्घारितार्थं शासं प्रणयस्‌ मत्तोन्मत्तवदसुपादेयवचनः स्यात्‌?” [नद्य ° शां० २।२।३३| 
इति ; तत्न कथमनिर्धारितार्थं॒श्ाक्लम्‌ ९ प्रकारान्तरेण चेततु ; न ; तस्याभावात्‌ । उक्तम 
कारेण चेत्‌ , कथं तसप्रणयतौ सत्तादिसाह स्यम्‌ ९ प्रमाणो पपन्नवस्तुवादिनः तदुपपत्तेः, 
अन्यथा वेदोऽपि सत्तादिवदद्पादेयवचनः स्यात्‌ , तेनापि सँदसदादिरवभावं त्रद्योपदिशिता 
"सदेव तत्त॒ असदेव वा? इत्यनिरधौरितस्यैव. तस्य प्रणयनात्त । अथ ब्रह्मणि पस्माथेस्तति 
स प्रपञ्चो नाम कथिदस्ति यद्धियेकस्य तत्र॒ रपान्तरस्वात्‌ सदेव इघ्यनिधारित तद्धवेदिति 


५५ 


९० 


१०५ 


-4.., 


चेत्‌ ; न तद्यदानीसनेकान्तदोषोऽपि, तस्यापि प्रपच्छान्तर्गेतसवेल तदभावे सम्मवासावादि- २५ 


त्यरुमतिसिषेन्ेन । 


~ _.___ _ _ ~~~] ~~~ 


१ ज्रह्या आ०,ब०.प० ! २ धर्मिणि 1 ३ निधोरणाभावान्‌ 1 ४ निश्वरणथत्यानाम्‌ 1 = सत्तया । £ सत्ता- 
ऽभावात्‌ । ७ "सच त्यच्चाभवत्‌ 1 निस्क्तं चानिरुक्तं च 1 दिल्यनं चानिलयनं च ! विदान चाविषानं च! सत्य 
चतं च सर्दमभवत्‌ 1 ° सै० ॐ० २ 1 ६1 “सच्च मूर्त त्यच्वानर्हसभवत. . निर्कं नाम निष्टरष्व ननानानमान- 
जातीयेभ्यो देजकाल्विरिषटतयेदं तदिल्युक्तमनिरुूक्तं॑तदिपरीतत 
विज्ञानं चेतनमविन्ञानं तद्रहितसवेत्तन पापाणादि स्व्यं.. अन्त च तहि परीतम्‌ 1 ` "~त 
“सद्सव्याहमसुन'-भ० गी० ९ 1 ऽ९॥। ८ स्पान्तयतत्वत्त्‌ जा०, ०! ५ 


माऽ २1 
८) यन०१्यपु 


निखयन नीडसाध्यी . 7 ` ठटिषरीत. 


4 


१५ 


[१९ 


९५८ न्यायविसनिश्चयविवरणे { १।१२.७ 


० क कार्थत्वा तद ह 
स्वान्सवम्‌' सत्ति सामान्ये खन्भवत्वेकन्न मेदः तस्यव ए त्‌ । न च वदस्ति; 


उयक्तिभ्नो ऽर्थान्वरत्वेन अग्रतिपत्तेः 1 न चता एव सामान्यम्‌ ; अन्न्वितस्तत्त्‌ | कथञ्च - 


दत्वयकस्यनायाम्‌; अंनवत्थीपनिषातान्‌ ! उटंमावं कथ घामवनादद्न्यवस्या १ सासान्यसू्प 
एव हि ब्म घमीं वस्य साध्यखाधतवसंसाघारणत्वान्‌ | वमञप सा ध्ययसित्यत्वं तद्रप- 


५ न क्त 
मेव, तस्य पद्व्पश्चसराघारणत्वात्‌ । अन्यथा वदंनवाप्तंस्पावम्रसड त | देतुघ्माऽपि कत- 


न््वादिः रखत्साधारण एव. अन्यथा अनेकान्तिकत्वग्रसद्खात्त, इत्यपि न सन्वच्यम्‌, च्याटरत्ति- 
सद्व पपरेः । अश्व्दरव्याच्वतति शब्दो धमी, धमं अकतक्त्वादिव्याघत्तिः छतकत्त्रादि 
रिवि पयौप्पसेवावता किं तद्थँन चस्तुभूनसामान्वपरिकर्पनेन † परिकत्पितेऽपि तस्मिन्‌ तद्ध- 
दस्व अवच्याभ्यपयमनीयत्वात््‌ , उन्यथा भैदृल्यवदःरभच्युतेः ¦ सासानाधिकरण्यादिव्यव- 
द्‌ारस्वापि तत एवो पपत्तेः । तद्धेदरस्यं चस्तुसन्त्मेऽन्वितत्वे च सामान्यत्येत्र जन्दान्दरसिदमि 
त्यपि न मन्वन्यम्‌, कल्पनयेद तस्य तद्रूपत्वात्‌ न उत्तु } कसपनंकं दी चम्‌ अवस्तु खन्वमपि 
वस्तुखन्तमिव अनचन्वितमध्यन्विवभिव अभिन्नमपि यिन्नमिव त्वनाखनाण्छृदेरुपदच्चयन्ती धर्भि- 
धमेभावादिसामान्यप्रयोजनसुपकल्प्यत्ति } ऽदुक््म्‌- 


“"सुदल्यन्ते न भिचन्ते स्वतोऽथाः पारमाधिक्ः | 
रूपपेरूपनेकच्च तेषु उुद्धेरुपष्छ्वः 112" [एर०वा० 1८5 | इति । 


चैकत्र मेदसस्भवः; तष्येवेकस्याभावाडिवि, वताह- 


अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वछ्क्लषणस्‌ 11 १२द्‌// 
ततः सवा व्यवस्थेति खत्येट्काकने सयुरचत्‌ ! इति । 
अन्वय न्वयः अगमः खण्डादिषु यांरिति तन्तुषु अयं पट इत्ति टचक्रादौ तदेवेदं सखव- 
स्मान्‌ सजाचाचान्‌ त्रिजा्यचाच्च ठ्यतिरिच्चवे सिचने उति चतिरक्तः स एव स्वलक्षणम्‌ 


न पृत्र्तम । तततः तस्नाटेन्वयान्‌ स्वख्डणाच्च खवा निरक्दयोप उ्यव्‌स्था स्वासिमतवस्त- 
व्यवत्थितिः इति एवं चध्येत्‌ ` चच क्यात्‌ दाक उच कद्ध; सौनवः 


वद्ल्यवस्थात्मनि 
चल्यक्रियाचाञुप्राचात्मनः पिच्छ भारत्याभावान्‌ सचूर इव सयूरो जनः तत्र तस्य ` तद्ध्स्स्य 
निवेदनात्‌ स व तद्धदिति । खोग्त्यापि उक्त एव तन्ोपायः अन्वयः स्वश्च णस््च 


वत्यमेनद्विति चेन्‌ १ न ठवादन्‌ स्वख््णं तचोपायः वत्य 


८ एद परेणा वाद्धनान 2 दूयममन्वंदति चवर ॐ) 
५ नदन्य॥ २ यत एव्र पच्ण. दनान दू्गयनद्धवदतिं -चा० ० 1 ३ सनल्णमदे । £ सपश 


ग~ दणं ॥ # ओ त { "~ प्र {>~ च> = पत्माट् = रद्द ~= १९41 1९ ~ नर) स्तस्मान्न मूः ~त दसि० [ &- लाञ्णद्ष 


द © उ5+प० ¡ 5 "सयेद च््द्‌ इवि -ता०रडि० १ € खड र्ल्य ! २- नवृ ल्[उत्तु जा०<जकन्पर 
र्न वन्वाश०्कद० २1८१२. 1 १० "नेदाचां उहूुयेननं चदैन्न्ि्न्नियोच्त 1 -प्र= वा० २३१८९ ! ९4 
"ट ~~ जा वत्ज्प्‌० 1 १२ तद्धास्य ज०, वत > प्‌< | 


१११२७ । 


यमः; भअत्यश्प्रस्तावः 


व्यततिरेकेकरूपं तंद्यथान्यस्माद्‌ विविच्यते ! 

तथा स्वतोऽपि नीरूपं तदुपायः कचित्कथम्‌ ? ।। ११ ३५।। 
अन्यस्मादेव तस्यास्ति विवेको न स्वतो यदि | 

कथं तथेकरूपत्वमविवेकवित्रेकयोः ।।११३६।। 
अविवेकविवेकाभ्यां तदसेदस्य सम्भवे | 

तदेव वस्तु सामान्यं तत्कथं ति षिध्यताम्‌ |) ९१३५७; 


न च तर्कहिपतं रूपं स्वारुक्षण्यविरोधत्तः । 


अस्प्रयं कल्पनाभियैद्क््यतेऽन्ये! स्वरुधणम्‌ |! ११३ ८॥। 
वस्तुसामान्यसंसिद्धेः तद्र टेनेद बिभ्यता । 

स्वरूपतोऽपि व्याघत्तमेकान्तेन तदिष्यताम्‌ ॥ ९ १३९॥ 
स्वरक्षणे चासत्येवमन्यव्यावृत्तयः क ताः । 

न हि व्यीवृत्तकाभावे सन्ति तास्तदुपाश्रयाः ॥ ११३०॥ 
तदभावे कथन्नाम कस्प्यन्तां तन्निबन्धना; । 

जात्तयो बहुधा भिन्ना यतत सृक्तमिदं वचः । ११४ ९॥ 
"तत्तो यतो यत्तोऽथानां ग्याघ्रत्तिस्तनिबन्धनाः । 


७९, 


१० 


१५ 


जातिभेदाः प्रकट्प्यन्ते तदिशेषावगाहिनः ।।?' [प्रण्वा० २।४०] इति) 


जात्यभावे कथञ्च स्यात्‌ धर्मिधमादिसम्भवः । 
अघ्चुमानव्यवस्था ते यतरतेनावकस्प्यताम्‌ । ११४३ 


सलयपि स्वरुक्षणस्य व्यावत्तिभेदे कथं तच्िवन्धनस्य सामान्याकारस्य विकस्पादपि प्र्ति- 
पत्ति;¶ कथञ्च न स्यात्‌ ? तस्यावस्तुस्वेन तर्द॑कारणस्वात्‌ । अकारणस्यपि स्वहेतुजनितात्‌ श्रक्ति- २२० 
विशेषात्‌ प्रतिपत्तौ केमर्थक्याद्‌ वस्तुन्यपि स्वज्ञानं प्रति कारणत्वपरिकस्पनम्‌ , तस्यापि तततः 
शक्तिविरोषादेव ताशात्‌ प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ ? सवेस्यापि वस्तुनः तत एव प्रतिपत्तिः स्याद्‌- 
कारणस्वाचिकोषादिति चेत्‌ ; अवस्तुनोऽपि स्यात्‌ , तथा च शब्द्चिकत्पेनेव -छच्दस्ववत्‌ 
कृतकस्वादिकमपि प्रतीयता निरवशेषजातिविक्षेपाधिषएठानतया शबव्दधर्भिणः “प्रतिपत्तेः रेतुसाध्य- 
विकत्पानां कथन्न केमथंच््यम्‌' ? यत इदं दुभाषितम्‌-- 


‹'त॒तो यो येन धर्मेण विपः सम्प्रतीयते । 


4 


न स शक्यस्ततोन्येन तेन भिन्ना व्यवस्थितिः।।'? [प्र०बा० ३।४१] इति| 


हाक्तिनियमादकारणस्यापि तस्य नियतस्यैव प्रतिपत्तिः न सरवंस्येल्यपि समाधानं न चस्तुप्रति- 





५ सलसगम्‌ 1 २ स्वलक्षणस्य । ३ तदोधेनेह आ०च०्पण० { ४ व्यात्त प्वच्वागनर्‌ 1५ व्यन् 
कर्प्यता तननि- आ०, चत, पर! ६ विङरन्पज्ञानाऽकारप्रलसन्‌ । ७ शब्दन जार) त वत । €~ वननु 
भा०अ०, प० ! ९ कैमथक्यमिति प्रश्न । 


४८० म्यायविनिश्चयचिंवरणे [ १।१२७ 


पत्तावपि पक्षपातं परित्यजति । वतो विज्ञानक्षक्तिपरिन्नानवेकस्यादेवेदं धमैकीर्तेवेचनम्‌- 
(नाकारणं विषयः" £ ] इति ! न कारणत्वात्तस्य ततः प्रतिपत्ति; अपि तु 
तदन्यत्तिरेकादिति चेत्‌ , न ; पद्वत्तस्यापि' स्वारश्चण्यप्रसङ्घात्‌ । स्वशक्षणं दि विकल्पः स्वसंवे- 
दनाध्यक्षविषयतात्‌ तत्कथं तदग्यतिरेकिणः सामान्यरूपस्वम्‌  चिश्रमादित्ति चेत्‌ ; कस्य 
५ विश्रमः १ तस्यैव विकस्पस्येति चेत ; न ; ततः स्वलक्षणतयेव तदाकारस्य स्वतः प्रतिपत्तेः । 
विक्सान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्र्िपत्तिरिति चेत्‌ ; न, ततोऽपि त्दाकारस्यान्यत्तिरेकं 
सखलक्षणतायां एबोपपत्तेः 1 पुनः विकल्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तौ अश्र्तिपत्तिरेव 
अनवस्थोपत्तिपातात्‌ | तन्न सविक्पवुदधेः अव्यत्तिरेकी सामान्याकार; सम्भवति, यसच्छा- 
दितभेदत्वात्‌ भावा अभेदिन इच प्रत्यवसासेरन्‌ । तततो टुभौ षितमेतत्‌ अंसम्भवद्विषयत्वात- 


१० (“पुरूपं स्वरूपेण यया संन्धि(सत्रि)यते धिया | 
एफाथप्रतिमासिन्या भावानाभ्नित्य येदिनः 1 
तया संवरृतनानातराः संवृत्या भेदिनः स्वयम्‌ | 
अमेदिन इवाभान्ति भावा रूपेण केनचित्‌॥।??[प्र०वाण्स्र ° ३।७०.७१] इति। 
तशवायम्‌ अभेदप्रत्यवमशीं +गोस्यम्‌, अयमपि गौः › इति विकल्पः खण्डयुण्डा- 
१५ दिष्वेव न ककेशोणवकंरादिप्वपि भेदाविशोषात्‌ १ तेष्वेव तद्धेतो; स्वभावस्य नियमात्‌, हश्यन्ते 
हि सत्यपि भेदे केचिदेव कचित्‌. स्वभावतो नियताः यथ। रूपदक्षने चक्षुरादय एव ज्वरादि- 
शमने च गुद्भच्याद्य एव नापरे, तदत्‌ गवाद्यसेद्पसमरञेऽपि खण्डादय एव तततो नियता न 
ककोदयः । तदुक्तम्‌ 
“एकप्रत्यवमशाधन्नतायेकार्थसाधने । 
२० भेदेऽपि नियताः केचित्‌ स्वमवेनेन्द्रिसादिषत्‌ ॥ 
ज्परादिशमने काथित्‌ सह प्रत्येकमेव वा 
ट्टा यथा वौपधयो नानात्वेऽपि न चापराः | |° वा० ३।७२-७३] 
इति चेत्‌, उच्यते-- कर्कमदिन्यतिरेकेण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तरस्वमावः 
कलिपित्त, तास्िको वा ? कल्पितरचेत्‌, कुतस्तत्रेव तत्कस्पनं न कर्कादिप्वपि तन्निन्धन- 
२५4 स्यापि स्वभावस्य त्रैव नियमादिति चेत्‌, न, तस्यापि कदिपितते “कुत स्तव्रेवः इत्यादर्दापाच्‌, 
` (तचप्बलुपङ्गाच्च । तन्नासो कस्पितः। तात्त्विकशचेत्‌, सिद्धं तान्तिविकमेव सामान्यम्‌ , तस्यैव 
खण्डादिसाघार्णस्य स्वभावस्य तत्त्वात्‌ । नयनादेरपि दृश्चैनदेतो स्वभावस्य सामान्यस्येष्टौ 
अनिष्टलपन्नाभावात्‌ } तथा च तत्सरभावम्राहिणी बुद्धिः अर्थवस्येव नि वस्तुनिष्ठैव 


१ “सामान्याकारस्य विक्पात्‌!*-त्ा९ टि० } २ सामान्याकारस्यापि 1 २-तया एवौ 
पण] ४ अक्षम्भवादिष- आ०, च > १० ! " ^अन्यृव्य टिच्यात्मकसामान्यस्‌ 


वर) पणत 1 ४ “विदिष्टवुद्ध थाः-ता० शि० 


अआ०; खं०, 
(-ता० दि० } ६ संहियते ०, 


१।१२८ ] भथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव. ८८१ 


नातत्कायककादि्यपोहनिष्ठा । तस्याञ्च यद्वाद्यं खण्डादिष्वेकं ककीदिभ्यश्च व्यादत्तं रूपमव- 
भाति तत्सतखछमेव न निस्तर परी््यमाणस्योपपत्तेः । तन्नेदमपि परयक्चासदहं परस्य वचनम्‌- 


 “'त्रस्वमावग्रहाद्या धीस्तदर्थे वाप्यनथिक्ा । 
पिकल्पिकाऽतत्फार्याथेमेद निष्ठा प्रजायते ॥ ` 
तस्या यद्रुपमाभाति बाद्यमेकमिवान्यतः । 
व्याघत्तमिव निस्तत्वं परीक्षानङ्गभावतः।।"*[प्र० वा० ३।७५-७६] इति । 
यदि पुनः स्वभावनियमोऽपि नेष्यते , न तर्हि अमेदुप्रत्यवमर्श; तभिभित्त ; । तद्‌- 
भावान्न कल्पितसपि समान्यसित्ति कथं ततो धर्भिघमसामानाधिकरण्यादिन्यवस्थानसनं 
बौद्धस्य ? ततो वस्तुलामान्योपायेन तनतेनभर्रत्तं जेनमभिसमीक्ष्य निरुपायतयैव प्रवर्तमानं 
ताथागतमरुपदसद्धिः देवेरचितमेबेदसुक्तम्‌- 
''अखण्डताण्डघारम्भविकडारोपभूषणम्‌ । 
शिखण्डिपण्डलं वीक्ष्य काकोऽपि किर नृत्यति | [ ] इति 
कुत्व स्वरुध्चणस्य अन्वयस्य वा प्रतिपत्तिः ? अप्रतिपत्तौ ताभ्यामेव सर्वव्यवस्येति 
भतिन्ञाचुपपत्तेः । याथासह्खयेन प्रव्यक्टादलुमानाच्चेति चेत्‌ ; न; प्रक्षस्य यथाकस्पनमध्रतिपतेः । 


५ 


॥ 


१० 


न दिः परकरिपितम्र एकान्तनिरंशश्चणक्षीणनीलादिस्वलक्षणाकारं प्रत्यक्षं दिदक्षवोऽपि वीक्षामहे, १५ 


यतस्तेन स्वङक्चणप्रतिपन्तिं प्रतिरुभेमदहि. । अनुमानस्य च यथा नामिजट्पसम्पकयोग्याकारस्य 
प्रतिपत्तिः तथा निबेदितमेच । अप्रतिपन्नाद्पि तत एव तत्प्रतिपत्तिरितति चत; अनाह-- 
प्रामाण्यं नागररीतेऽथें प्रत्यक्षेतरगोचरौ ॥ २२७] 
[मेदामेदौ पकरुप्येते कथमात्पवि कल्पकः ।] इति । 


भमाणकमे प्रामाण्यं परिच्छित्तिरुक्षणं तत्त न सम्भवति | कस्मिन्‌ १ अथ्र- २० 


हीते स्वयमघरतिपनन प्रसयक्षादौ +“अग्रत्क्षोपलम्भस्यःः [ ] इत्यादि वच. 
नात्‌ । करिमन्‌ परिच्छेये तत्तत्र न सम्भवति ! अथे स्वरक्षणे सामान्ये च । सामान्यस्यार्थः. 
त्वम्‌ अर्थँकस्वाध्यवसायेन परोरभ्युपगमात्‌ । तत्त किम्‌ | इत्याह्‌-- प्रत्यत्तेल रगोचसे 
मेदामेदौ ध्रकल्प्येते कथम्‌” इति । प्रत्यक्षेतरगोचरो प्रत्यन्नाकुमानविपयो -मेदा- 
मेदौ स्वरुष्षणसामान्यलक्षण प्रकर्प्येते प्रकरेण स्थाप्येते । कथम्‌ ? न कथञ्चित्‌ 1 
कैः ९ आत्मधिकल्पकैः आतमानं वस्तुस्वभावं विकस्पयन्ति भिन्दन्ति उत्यत्मतिकल्पका; 
सेदैकान्तवादिनः सौगताः; तैरिति | न दि शतद्‌ भ्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्धिपयत्वम्‌ = अतदिपयस्यैवा- 
भावभरसङ्गादिति मन्यते । भवलु यथाप्रतिभास्मेव भवयं तसपूर्वकञ्चाजुमानं स्वल्श्षणे सामान्य 

१ उयाद्रत्तिमिव आ०, च०, प°} >-त्तं चैवमभि-आ०, च>, प०) रक ` 
४ ^“ ताभ्यां म्रत्यक्षाचुमानाभ्यामप्रनौत्तयो । `*-त्ता° रि० | 


दर्‌ इ 








>५4 
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लक्षे च प्रमाणमिति चेत , न; तत्रापि सस्भवक्रमाभ्यां वस्तुभूतानेकधमोयि्ठानस्येच भावस्य 
परतयवभास्लनात्‌ न निरूश्वणिकपरमाणुरूषस्य नाप्यवस्तुसासन्यारमनः । 
भवसेवम्‌, तथापि सदेव तच प्रमाणमिति चेच; जाद--श्रामाण्यं नागदीतेऽ्थैः 
इति। प्रमाणमावः प्रा्चाप्यद्च्‌ अविसंवादित्वम्‌, अन्यद्वा प्रत्यक्षदे; न सम्भवति । कस्मिन्‌ 
५ अर्थे खलक्षणादौ । कथम्मूते १ अय॒रीते अप्रतिपन्ने । असम्बन्येन प्रामाण्यस्य अत्रेव 
निराकरणीादित्ति मावः । ततः किम्‌ ? इत्याद~पत्यश्' इत्यादि | व्यास्यानमच पूयेचत्त्‌ । 
सवेदपि प्रव्यक्स्थ प्रामाण्यं तत्रार्थप्रतिभासात्‌, नाचुमानस्य तचरावस्तुविपयत्वेन 
तदभावात्‌ । तत्रापि खण्डादयोऽ्थ एव अतच्कायैकारिककोदिन्यादृत्तिविक्ि्टाः प्रतिभासन्ते, 
त एव च तेषां सामान्यं नापरयेकं मोत्वादि तन्यवहारस्य ताद्गर्थमोचरैरेव ज्ानाभिधानेः 
१० प्रवर्तमानत्वेन मिथ्याथत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


५,उर्भतनाने निविष्टास्ते ८ अर्था ज्ञाननिविष्टास्ते ) यतो व्याघ््तिरूपिणः। 
तेनाभिन्ना इवाभान्ति व्याब्त्ताः पुनरन्यतः ॥ 

त एव तेषां सामान्यं समानाकारगोचरेः । 

ज्ञानाभिधानैमिथ्यार्थो व्यवहारः प्रतायते ॥% [ प्र वा० ३। ७७.७८ | 


१५. इति चेत्‌ , कथं पुनरभैदस्य तत्स्वभावस्यापरामशचे तेषां प्रतिभासनम्‌ ¶ शत एव प्रतिभासन्ते न 
प्रतिभासन्ते च? इति व्याघातात्‌ । भेदरूपेणेवाप्रतिभासनं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ , न ; निरश्च- 
वस्तुवादिनासेकच रूपभेदाभावात्‌ 1 कल्पनया तद्भेदे कल्पितमेव रूपान्तरं तसप्रतिभासिसामान्यं 
नाथेस्वखूपम्‌ , इययुक्तयुत्तम-'"त एव तेषां सामान्यम्‌! इति । कथज्चेवं ““पररूपं खसूपेणः' 
[श्र०्वा० ३।७० ] इत्यादिना संद्त्िस्वरूपमेव सामान्यम्‌ मावनानात्वभ्रच्द्धाद्‌नसिति पूर्वं प्रतिपाय 

२० इदानीमन्यथावचनसुपपन्न विस्मरणश्लीखतापन्तेः १ तन्न र्वतोऽथेप्रतिभासनम्‌ , अप्रतिभासिते 
चन तस्य प्रामाण्यम्‌ | तदाद~श्रापाण्यस्‌ नागरहीतेऽथः इति । यदि स्यात्त ; 
नित्यत्वाद्ुमानस्यापि किन्न स्यात्‌ ? तस्यै त्र प्रतिवन्धत्याप्यभावादित्ति चेत्‌ ; क्षणश्षयाद्य- 
चुमानस्य छतस्तत्न प्रतिवन्धः ? प्रयक्ादिति चेत्‌ , न $ परकसर्पितस्य तस्यैवाप्रतिपततेः 1 
प्रतिपत्तावपि तत्त नाथैवत्त्‌ त्त्कायेस्यालुमानस्य परिज्ञानम्‌ , स्वयं तदाकारत्वेन 

6६ सविकरपकापततः । न च उभयोरपरिज्ञाने तत्सम्बन्धस्य परिज्ञानम्‌, “"दविष्ठसम्बन्धसंविति- 
नंकरूपपरवेदनात्‌ " [ प्र° चातिकाढ० १।९ ] इति स्वयमेवासिघानात्‌ । चिकर्पादपि न 

तत प्व तस्य प्रतिपत्ति; , तेन स्वरदणेऽपि अर्थस्याम्रदणात्‌ । विकल्पान्तरेणापि स्वा्षमान्र- 

पयेवखायित्वेन तव्यतिसििस्य तंस्याघ्रद्णात्‌ ! न च तद अनुसानादन्यदेव, चतीयस्यापि 


‡ “वििपयविपृयिमावसम्बन्धामाविन"" -ता०टि० 1 र चन दीतरग्रतिपज्नयोस्तयोस्तद्विपयत्वमित्यादिना 
2 ८६ जाननिविष्ास्त ~ ् 
ता० दि० 1 ३. “अया +. यतो न्याङृत्तरूपका ”-प्र ° वा० 1 ४ 'प्यजुमानात्‌ः-ता०टि० 1 = नित्य- 
लाचदुनानस्व । ६ निल्यलादा । ७ क्षणक्षयादौ । ८ सषणक्यादयजुमानत्त एव 1 ९ अतिवन्धस्य 1 १० विकल्पान्तरम्‌ । 
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प्रमागस्य प्रसङ्गात्‌) अचुमानसेव अथक्रियाप्रापिलिङ्गजमित्ति वेत्‌; न; तस्यापि तत्नागरीते 
प्रतिषन्धात्‌ प्रामाण्ये 'ङुतस्तत्र प्रतिबन्ध; इर्युषङ्गात्त्‌ अनवस्थापत्तेस्च । 

तदनेन ्मणिप्रयामणिज्ञानस्यापि मणो प्रचिचन्धरिचन्तयितव्यः | तत्त इदमपि 
निर्विषयमेव परस्य भाषित्तम्‌- 


“"लिद्धलिद्किधियोरेवं पारम्पयंण वस्तुनि । ५ 
ग्रतिवन्धात्तदाभासशन्ययोरप्यवच्वनम्‌ ॥। [भ्र वा० २।८२] इति ] 


कीर्ते बा सोऽर्थो यत्र तस्य प्रतिबन्धः, यतोऽप्यरथक्रियावाप्ति; १ एकान्तनिर॑शक्षणि- 
कपरमाणुरश्चण इति चेत्‌, न, तादश्षस्य मणेरप्यप्रतिपत्तेः | तत इद्मशक्योपपादनमेव- 


°प्रजिप्रदीपप्रमयोपेणिष्ुद्धवयाभिधावतोः । 

मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विेषोऽथेक्रियां प्रति ॥ १० 
यथा तथा[]यथाथेत्वेऽप्यसुमानतदाभयोः । 

अर्भक्रियाजचरोयेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ |" [्र०्वा० २।५७-५८]इति । 


ट्ान्ते दा्छन्तिके च परकस्पितस्या्थैस्याभावे त्दथेक्रियाया एवासम्भवात्‌ (विशोषोऽथं- 
क्रियां प्रतिः इति, (अथेक्रियानुरोधेनः इति च वक्तुमशच्छत्वात्‌ । 

नन्वेवंविचारे नाञ्चमानं न च तद्भ्यासजं प्रयक्षमिति संकटन्यवहारविख्ोषः, तते १५ 
ञ्यवहारं परिपाख्यवा तस्प्रासाण्यमक्ृतविचारमेवाम्युषगन्तन्यमिति चेत्‌ ; न ; नित्यत्वाय- 
भानस्यापि तथा सदभ्युपगमप्रसन्नात््‌ व्यवहारस्य प्रायश्च तद्विषयदेवोपयत्तेः । तदाह- 
श्रस्यक्षेतरग्तेचसै' प्रयश्चादितस्दयुमानं तस्य गोचसे विषयो कर्थं न प्रकल्प्यते £्रकर््येते 
एव, कथमिलस्य प्र्रान्तेन नया सम्बन्धात्‌ । कौ ए तदुगौचरो कथं न प्रकलर्प्येते 
पदा सेय । मेदर्च, उपलश्चणमिदं निरंशचत्वादेः, अमेदर्च, इदमप्युपर्क्षणं ज्यापित्वादे$, २० 
तौ इति । अयेदश्यैव सदूगो चरस्वग्रकर्पन। वक्तञ्या न भेदस्य तत्र सोगतम्यापि ( स्यावि- ) 
प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; दृष्टान्तारथैस्वात््‌ तद्वचनस्य । यथा सेदस्याकतवि चार्मेव तदूगो चरघ्वं 
तद्रदमेदस्यापि बक्तव्यसिति । कैः पुनस्तौ तथा कथन्न प्रक्रप्येते १ इत्याद- आत्मवि- 
कल्पैः ! आत्मानं - करूटस्थसित्यमीरवयदिकं ये विशेषेण कल्पयन्ति नेयायिकाद्यः 
तैरिति । ततो नित्यसवा्य्ुमानब्युदासेन शणिकस्वायतुमानस्येव प्रामाण्यं ज्यवद्थापयता रप 
घस्तुयाहिस्वं तस्याभ्बुपगन्तन्यस्‌ । तथा च सिद्धं तद्वदेव सम्भवन्तमानेकधमांधिष्ठान- 
भावविकरपस्यापि वचस्तुचिषयत्वं निनीधत्वात्‌ , अन्यथाऽधबेदिनः सवदनस्यैवाप्रतिपेरिनि 
स्थितं स्ामान्यविश्ेषात्मकत्वं प्रत्यद्ुविषयस्य । 

साम्परतसुत्तमेचाथैमचु्रहपरत्वात्‌ शिष्याणामनुस्मरणाय इट्योक्छानां विंशत्या 
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अनेकान्तम्‌ अनेकस्वमावं वस्तु सुनिदिचतं उनिवेचिवं पूवमेव न पुनर्वि- 
विच्यते । कैश्तदनेकान्तम्‌ ? अनिद्धिचसै; अप्रस्यक्चविषयैः परैख्तरकाकमाविमिः अपरैर्च 
ूर्वकारुभाविभिः प्रदेसैः । ततः प्रत्यध्ं परोक्षश्च तत्तेरिति । 
स्यान्मतम्‌-उपादानोपादेयलक्षणसन्तानादन्यत्‌ क्रमानेकान्तं परमाणुसखदयाद्वय- 
व्यादेदवाथान्तरमक्रमानेकान्तमपि दुर्विवेचनमेवेत्ति तत्राह- 
सन्तानसञ्चदायादिराच्दमाच्रविरोषतः ॥१२१॥ इति । 
सन्तानसशदाययोः आदि शब्दादबयव्यादेदव योँगकल्पितस्य छाञ्दं एव 
तन्माच्रम्‌ तेनैव विरोषोऽनेषान्तातत नार्थतः, अनेकान्वस्यैव सन्तानादित्वात्‌ ततः | 


[ तथा खुनिरदिचतस्तैः [तु] तत्वतो विप्ररांसतः । 


प 


तैः तथा खनिश्चितः तत्वतो वस्तुतः विप्ररंसतः प्रशंसनसुपपादनं प्रसा १० 


तदभावो विप्रसंसम्‌ , अ्थौभावेऽञ्ययीमावात्‌ ततः इति । 

एतदुक्तं भवति-एकत्वाभावे यथा दधिक्षुणस्य तदुत्तरश्चणेनेकः सन्तानः तथा किच्च 
करभश्षणेनापि, यतो दथिभक्ठणे चोदितः करभेऽपि न प्रवर्तेत ¶ तं्यत्तच्कायस्वानेतिं चेत्‌ ; 
इतरस्य कुतस्त्वम्‌ १ तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेतत, न, तस्यापि तथेव भावात्‌ । अनु- 


पादेयत्वान्नेति चेत्‌, इतरस्य कुतस्तटुपादेयत्वम्‌ १ सादृश्यादिति चेत; न, योगीतरज्ञानयोर- १५ 


प्येकसन्तानस्ापन्तेः, वस्तुतस्तस्याभावाच्चं । कल्पनाये पिस्य करभक्षणेऽप्यनिवार्णात्‌ । 


तन्नेकस्वाभावे सन्तानः । 
नाप्यययवी ; तस्याप्यवयवानामन्योन्यामेदरूपस्वेन तदमावऽच॒पपत्तेः । तेपां सञ- 


दाय एवावयवी नासेद इति चेत्‌, सोऽपि यथैकल्यूहगत्तानासन्योन्यं तथा किन्न व्यूदहान्तर- 


गतैरपि, यतो घटमानयेस्युक्ते पटेऽपि न प्रवर्तेत ९ शक्तिसाधम्यो भावादिति चेत्‌; विवश्िता- 1 


नामपि वदेकरूपस्वे कथं सेद्‌; तदन्यतमचत्‌. वैधस्येस्यापि भावादिति चेत्‌ , साधम्यवेधस्य- 
सोरिब किल्ञावयवानामेव कथश्चिदभेदो यत्तः स एवावयत्री न भवेत्त्‌ १९ तनाभेदमनचिच्छतो 
भिन्नेषु साधस्यैस्यापि सम्भवो यतो व्यूहनियमः । तङ्क्तम्‌-- 


''सन्तानः सञुदायथ साध्यश्च निरङ्कुशः । 


प्रे्यभावश्च त्सर्वं न स्यादेकखनिहये 11” [अाप्तमी० इत्ये ° २९] इति । ५ 


यद्च॒मवम्‌--उपादेयेनेवोपादानस्यैकसन्तार्नत्वं न न्येनेति ; तयोपादानमपि न 
परस्यभिज्ञानादन्यतः शक््यघ्मर्थनम्‌ । ततोऽपि न॒ भिथ्यायौत्‌ नापि सादृश्यायात , अति- 
णसद्धात्‌ , अपि वु कथच्िद्वस्तुभूतामेदविपयादेव 1 ततः; तत्समयथेनाद्प्यनेकान्तमेव 


खनिधितभित्यायेदयन्नाद- 


| च पा २०1 गी 





[ह 0 0 प 





३.-त वि-भा०,च०,प० 1 २ करभक्षणस्य ! ३. "यस्मात साट्दयम्यं नौगतैरनङ्गीकारादेवं वचनम्‌ '-ना० 


टि० 1 ४ -न्ताचसरयवान्तन्ये आर च०ञ १० । 


६० 


९० 


२५ 


४८६ म्यायविनिश्चयविवरण [ २१२२१३४ 


प्रस्यसिन्ञाविरोषात्तद्ध पादानं प्रकर्पयेत्‌ ।॥ १२२॥ 
अन्योन्पारमपरवृत्तभेदा मेदावघारणांत्‌ ॥ 
भिथ्याप्रल्यवमर्शेभ्यो विदिष्टात्‌ परमाथेतः । १३३॥ इति । 


तत्‌ विवक्ठितं वस्तु उपादानम्‌ उत्तरस्य कायैस्य सजातीयं कारणं ध्रकर्पयेत्‌ 
समर्थयन्‌ सोगतो यतत, तस्माच युनिधितमनेकान्तमिति । कुत्स्तसप्रकल्पयेत्‌ ? प्रत्यभिस्तैवान्यस्मात्‌ 
चिक्षिष्यमाणस्वात्न्‌ विशेषस्तस्मात. प्रयभिनज्ञाकिरचेषात्‌ । इवमेवाह- सिथ्याप्रत्यवम- 
रोभ्यो टूलपुनजीतनखकेशाचेकत्वप्रत्यभिजञनेभ्य$ , उपलक्षणभिदम्‌ , तेन सारृश्यप्त्य- 
भिनननेम्यश्च विरिष्छात्‌ तत्वतः परभ्रार्थनः | कतस्तदित्थम्‌ १ अन्योन्यमात्मानौ 
पराच्रत्तौ च यो सेदा सेदो तयोरवधारणात्‌ निरचयनात्‌ । 

तदिति स्मरणम्‌ इदमिति च प्रयक्षम , न ताभ्यासन्यत्‌ प्रयभिक्ञानं यतस्तयोरवधार- 
णमिति चेत्‌ १ अत्राह- 


तथा पतोतिसुर्लङ्कय यथास्वं स्वयमस्थितेः । 
नानेकान्तग्रदग्रस्ता नान्योन्यमकतिरोरतं ॥१२४॥ इति । 


नानाऽनेकल्पाः क्षनिकाचेकान्ता नातैकान्ताः त एव ग्रहाः व्यामोहनिवन्धनत्वात्‌ 
तै्रेस्ता बशीछृताः सौगतादयो नान्योन्यं न परस्परम्‌ अति दोरते अतिशयं रभन्ते ] 
कस्मात्‌ १ यथास्वं स्वमतानतिक्रमेण स्वयम्‌ आत्मना अस्थितेः अवस्थानामावात्‌ ¡ ङि 
छत्वा अस्थित; १ तथा तेन तदिदभि्युभ॑योल्टेखामेदप्रकारेण वा या प्रतीतिस्ताञ्ुच्लद्धुय 
प्रतिक्षिप्य | तथा हि- 


| न्क 
न्क 


यथा न प्रस्यभिज्ञानं प्रत्याकार विभेदनात्‌ । 

तद्त्‌ प्रत्यणु नि्भ॑दात्‌ प्रत्यक्षमपि नो भवेत्‌ ॥ ११९४३) 

असुमानञ्च तपूव प्रयक्षासतम्भवे कथम्‌ १ । 

तद्ये कुतस्त्वं सौगताः साधयन्यमी ॥ ११४४।। 

अद्वेतसुल्यवादौ तु प्रागेव प्रचिभाषितौ । 

अनेकाकारमेकं तत्‌ प्रलयश्च युक्तकल्पर्म्‌ || १ ९४५।। 

तदिद्‌ द्वितयोटधेखं तद्त्‌ प्रयवसमर्श॑नम्‌ । 

भेदेतरात्सनो उथेस्य तत्त किन्नावधारणम्‌ ॥ ९१४६ ॥ 

तरपरतीत्यपलपे लु तद्न्यार्थाप्रवेदनात्‌ । 

एकान्तवादिनः सर्वे नान्योन्यसतिन्ञेरते । । १९४५७ ॥ । 


शच्ु तन्र स॒निश्चितमनेकान्तं यत्र पूर्ववदुत्तरस्यापि दशनम्‌ ----------- दामि शनम्‌ » मभा म्रत्यभिज्ञानस्य 


१ -भयोकेखामे-आ०, ०, प० । २ विभेद्त आ०, च०, प० । 


१।९३५-१३६ | प्रथमः प्रत्यश्छग्रस्ताचः ७८७ 


तज्निश्चयहेतोस्तत्र सम्भवात्‌ , यत्र तु पूवेस्येव दशेनं न परस्य तच्र पथ उ चेत्‌ {न ह्यप्रति- 
पन्नस्य पुवोमेदेनान्यथा चा प्रस्यभिज्ञानं सम्भवतीति चेत्‌ ; अन्राह- 


राञ्दादेरुपटञ्धस्य विरुद्ध परिणाभिनः । 
पश्चादलुपरुम्मेऽपि युक्तोपादानवद्भतिः ॥ १३५॥ इति । 


राब्दस्य आदिशब्दाद्‌ विद्युदादेश्च उपलठधघस्य सध्यावस्थायां प्रस्यक्चस्य विशद्ध- ५ 
परिणानभिनो विरुद्धो दद्याददृरयः स एव परिणामः स वि्यतेऽम्येति विरुद्धपरिणामी तस्य | 
पश्चाद्‌ उत्तरकार्म्‌ अद्धपलम्भेऽपि अदशेनेऽपि युक्ता उपपन्ना गतिरज्धमानिकीति | 
निदशेनमुपादानस्येव उपादानवदिति । 

एतदुक्तं भवति -शब्दादेरुत्तरपरिणामस्यायोग्यरवेनादर्शनेऽपि अनुमानतोऽवगमात्‌ कथन्न 
प्रत्यभिज्ञानं यतस्तत्रापि सुनिश्ितमसेकान्तं न सवेदित्ति युक्तम्‌-उपादानस्योपर्डधाच्छन्दादेरनु- ह 

मानम्‌ तस्य निरुपादानस्यायोगात्‌ ,नोपादेयरस्य, कारणस्य कायेवन्त्वनियमाभावादिति चेत्‌ ,अत्राद- 


तस्यादछखुपादानमरश्टस्य न तत्पुनः । 
$ © 
अचर्य सहकारीति विपयस्नमकारणम्‌ ॥ १३६ इति | 


तस्य उपलब्धस्य शब्दादेः अष्टम्‌ अयुपलन्धम्‌ उपादानं पूवेशब्दाद्युपादानम्‌ 
अर्टस्य उत्तरतत्परिणामस्य तत्‌ शब्दादि पुमरिति वितके न उपादानम्‌. इति एवं सौगतेन १५ 
विपर्यस्तं वैपरीत्य नीतम्‌ शब्दादिकमवरस्तुकृतमिति यावत्‌ | अत्र निमित्तम्‌ -र्अक्ारण मजनकं 
यतत इति । न हि भकारणस्य वस्तुत्वं व्योमकमख्वत्‌. । सजाती यमङ्कर्वतोऽपि चिजातीयस्य 
योगिज्ञानादे$ करणात्‌ कथमकारणतवं तस्येति चेत्‌.  आद--अवद्यं नियमेन सहकारि 
योगिज्ञानादिका्य॑सचिवं नेति सम्बन्धः, सजातीयमतन्वततो रूषादेरिव “तदयोगात्त, अन्यथा 
तस्यापि कदाचित्‌ सदेव स्यात्‌ न सजातीयोपादानत्वमित्यसङ् तमिदं भवेत्‌ -""पादे रसतो २० 
गतिः? [प्रण्वा०३।८] इति, तस्यासन्तानित्तस्य रसकाङे सस्भवाभावात्त्‌ । ततः सजाततीयवद्‌ 
चिजात्तीयेऽपि त्तस्याकारणत्वादवस्तुत्व मापतत्‌ तत्कारणपरम्परामप्यवस्तुभूतासुपकस्पयेत्‌ । न 
चैवम्‌, अतस्तस्योभयत्रापि कारणस्वादुपपन्ना तस्मादुपादानवद्धुपादेयस्यापि प्रतिपत्ति; ¡ कथें 
कार्यस्वभावाचुपर्चिधसेद्रेन च्रिचिवमेव लिङ्ग कारणस्यापि खिज्गत्वात्त्‌ ९ तस्य स्वभावहेतावरन्त- 
भौनादिति चेत्‌; न, साध्यादथोन्तरत्वेन स्वभावहेतुत्वालुपपत्ते; । तथाविधस्यापि तत्साघर्म्यात्‌ २५ 
तक्तव्म॑विसद्धमैव } नैरपेष्षयघ्वं तस्य तस्साधम्यम्‌ । प्रसिद्धं दि कृतकत्वादेस्तद्धेतोरनिदयत्वादी 
नैरपेष््यम्‌, तस्य तन्मात्राचुत्रनिधच्वात्‌ , तथा कारणस्याप्यन्यक्षणमप्रा्तस्य कार्य" तस्यापि तन्मात्रा 








१ कथं संभवानदय-जा०, च०, पण! २ “सुनिचिचतमनेनान्तमित्यत्रापि सम्बन्ध 1*“-चा० डि०। 
३ यदुक्त भवति आ०, घ ०, प० 1 अनुमानमिति सम्बन्ध । ५ ~रन्धं पृतर-ा०, य०, प० 1 ६ यद्धारन- 
जन-ञा०, च०, प० 1 ७ सरकारित्वायोगात्‌ 1 < -चन्तमावे टति ला० ०, प० 1 ९ तस्र्पं पिद्-भा०, 
व०, प० । १० 'नैरपेक्ष्यम्‌ः इत्यन्वयः । 


८५ 


१९ 


चंमाटमानमाश्ित्य सेदो च्च्चाध्त्वासेद उति यो विकस्पः 


८८ न्यायवितचिश्चयदिवरण [ ११२३८ 


लुचन्धित्वाविनेषादिति चेतत; किमिदं तस्य तन्मात्राजुवन्यिस्वेम्‌ † न सहभावनियमः, पडचादेव 
भाघात्‌ 1 स्वख्टेऽवस्यम्भाव उति चेत्‌, न, कायहेतोरपि रद्धेतुत्वश्रसङ्खात्‌ 1 न हदि तस्मिन्नपि 
सवि सखकाठेनावद्यम्भाच; कारणस्य, कायेदेतोरेवाभावप्रसद्खान ¡ तदायतः स तस्य नेति 
चेत्‌; सामूत्‌ चथापि तन्मात्राुवन्धिनस्तस्य प्रत्यायने नेरपेदधयस्य कृततकस्वादिसाध्स्येस्याविने- 
पात्‌, चथा चैकः खभावदेतुः स्वान्नापरः, अुपलन्धेरपि तद्धियेपत्वेनाभ्यचु्ानात््‌ ! चतो 
यथा वत्साघर्म्यऽपि कायेस्य ततो भेद एव साध्यादथान्तरव्वानं तथा कारणस्यापि । ततां 
निराकृत मेतन्‌-- 

“"ठेतुना यः समर्थन कार्यत्पदोञ्सुपीयते । 

अथान्तरानपेक्षत्वात्‌ स स्वभारोऽ्लुवणिवः ।>› [पन्वा० ३1६] इचि । 


एवं सत्ति सद्याव्यावात इति चेन्‌, भचतु परस्यैवायं दोपः 1 न दोपः,तस्य च्वभा- 
चान्तमांवामावेऽपि कार्यैटेतावन्तमाचात् , कारणनप्यवव्चम्भावि कार कार्यान्न विचिष्यते 
इलयभ्युपगमादिति चेन्‌ . एवमपि कायैमेवेको देवर्भवेन्‌ स्वमावस्यावच्यम्भादिसाध्यस्येव तत्छार्य- 
तापत्तेः ! तद्रभेदे कथं तत्का्ैतेति चेतत्‌ खानता कथम्‌ सेदकर्पनाबेन -नः तत एव तत्का - 
येत्वस्याप्युपपत्तेः 1 तादात्म्यादेव गनक्त्वे किं तत्कार्यैत्वेेति चेन्‌. १ न, तत्त एव रामक्त्मे किं 
तादास्म्ेनेत्यप्युपनिपाताच्‌ › प्रच्युत तत्कायेत्वमेवाचोपपन्नकल्पनम्‌ , साध्यसाधनभावमेदानुङ्क- 
त्वान्‌, न तादास्म्यं तरिपयैचान्‌ । तन्नायमत्र परिहार इति लिङ्ग सद्धाविरोधि चहर्थमेव तस्लिङ्ग- 
सिति कधं न परस्यायं दोप! ¶ चिगमयन्राह्‌- 
तदेचं सकला कारं तत्स्व भावैर पोदधरलैः । 
निविकर्पं विकल्पेन नीतं तच्वाक्सारिणा ५१३०॥ 
खानाधारसा नान्यविरोषणविरोष्यतास्‌ । उति | 
॥ तत्‌ उचरत्स्श्रण खलनर्णम्‌ ष्व्‌ सनेन प्रकारेण सकलाः सः पृणोः आकाराः गण. 
वाजणा चतय ठत्‌ सकलाकारम्‌ | ऊत्चयेताद--तस्यैन ख भावाः सवर्मा; चैर 
नान्वदाच; । अस्तु तंस्वत्र समवेतेत्तत्तयति चेन्‌ ; आह्‌ -- निधिक्रल्पम्‌ तेभ्यस्तस्य प्रथक्तत्वं 
विक्स्पः दस्माद्िष्त्रान्तम्‌ । कथदित्तदञ्यतिरिक्तं तथेव मततीतिमावादिति भावः ] यदिवा, 
सागतादेः तत्माननिष््रन्तम्‌ । 
- यदेवं क्रथं तन्न सामानाधि- 
तेरेव वत्स्वमातैः नयुच्छा परथक्छतैः 


परत्यद्त य तत्रात्मयेदस्याप्रतिपत्तौ [कोप [ अभ्य 
त्यस्पृतः तस्मयैद्‌स तथा विच्छस्पस्यानुपपत्ते; | 
करण्यादिनः तस्य भेदोपाचत्वादित्ति देन्‌ १न । 





तट्पपत्तः 1 उद्ह-तत्ख भावेरणोदशरनै : परस्परतो निष्छृषैः । केन ए विकल्पेन 
क 1 
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१।१६२९. | भथमः अत्यक्छठप्रस्तावः ८२. 


नयापरनामपेयेन नीलं प्रापितम्‌। काम्‌ ? समानाधारश्च गौ; ज्युक्लः इत्यादिक्षन्दश्रदृ्तिनिमित्त- 
मेदस्यैकमधिकरणम्‌, सामान्यञ्व गवां गोध्वमिति › विश्लेषणं च भेदकं नीखसिति , चिश्े- 
घ्यञ्च म्यमुत्परभिति , तेपां भावं समानाधारसाभमान्यविद्ोषणविचेष्यताम्‌ । 
विकर्पस्यावस्तुविषयत्वेन मिथ्यैव तन्निबन्धनं ॑तन्नयनमिति चेत्‌ न , तद्रस्ठुविपयत्वस्प्र 
ज्यवस्थापितस्वात । अत एवोक्तम-ततत्वालुसारिणा इति । कथं पुनस्तत्रासतां तेपां तेनाप्य- 
पोद्धार इति चत्त ? न, प्रमाणत्तोऽनकधमाँधिषछठानतया वस्तुनः प्रतिपत्तौ तद्सन्त्वायोगात्‌ । 
अत एवाद- 


“नेदाना चह मेदानां तचेकच्ापि सम्भवात्‌ + 


यदेवं प्रमाणत एव मैदविपयात्‌ सामानाधिकरण्यादिव्यवहयासोपपत्तेः किं तदर्थन 
नयकस्पनेनेति चेत्‌ ? न; भेदस्याभेदोपरिरटस्येव तेन प्रतिपत्तेः अगुणप्रधानभावेन 
चोपेष्ठितमेदो गुणप्राधानभावी च मेदः प्रस्तुतन्यवहासोपयोगी , न च तस्य नयादन्यतः 
प्रतिपत्तिः । न चैवं व्यवहारानद्धमेव त्रमाणम्‌ , अपोद्धारिकव्यवहारस्यातननिवन्धनत्वेऽपि 
सकरूधर्मैकरापार्डकृतजी वादिपदार्थंन्यवदह्‌।रस्य तंत एवबोपपन्तेः । 

तदेवं वस्तुभुतादेव धमैभेदात्‌ उयवहारोपपत्तो यत्तदर्थं व्यादृत्तिभदेन जातिभेदो पक- 
लपनं तस्यायुक्तत्वं त्कल्पनकृताञ्वासानभीरस्वं दशेयन्नाद ~ 


अच्च द्विपयैस्तमथुक्त' परिकल्पितम्‌ ॥ १३८॥ 
मिथ्यामयानकथ्रस्तैमेमैरिव तपोवने । इति । 


^ अच्र एतस्मिन्‌ वस्तुनि कथित्तव्यवहारनिमिन्तं यल्नातिजञातं परिकरि्पितं स्वेच्छाविरचितम्‌ । 
शम्‌ ? द छात्‌ भर्यक्प्रतिपन्नात्‌ वस्तुभूताद्‌ धर्मभेदात्‌ विपयैस्तं चिपसीतम्‌ अवस्तुरू- 
मिति यावतत्‌ , तत्‌ अयुतम्‌ अवस्तुत्वेन व्यवहारफठेनासम्बन्धात्‌ , अन्यत एव च तस्य 
वाश्च प्रतिप्रत्तिफरेन वा । निवेदितं चैतत्‌ । केस्तस्परिकस्पितम्‌ १ भयानकाः मयदहेतवोऽ- 
कान्तविपया संशषयादय१, सिथ्या च ते भयानकाद्व मिथ्याभयनकास्तेषपां दोपाभासत्वेन 
गाक्षाद्‌ भयानकत्वाभावात्‌ तेयस्ता वक्षीकृता मिथ्याभयानकयस्ताः; तैः सौगतः! अत्र 
नेदशंनं श्रगैरिव तपोवने | तथा मृगैः मिध्याभयानकम्रस्तैः प्षेमस्थानेऽपि वैपरीत्यं 
स्प्यते तथा चिवेकविकटे; सौगतेरपि वस्तुनि चस्तुभूतानेकधमम धारे निदध्ोपनिश्रेयसाभ्यु- 
प्यनिवन्धने संशयादिमिशथ्यादोषचिभीपितावलोकनविहटै व्यवदारार्थमवस्तुभूृतभेदाधारस्वं 
्रिकरिपितसिति । 
सिथ्याभयानकत्वमेव तेषां दशयन्नाद्‌- 


१-करणं च सा जा०, व, प० । २ न्यायवि० छे १२२ । २ प्रमाणत. 1 % -पाभावत्वैन जा०, 
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२० म्यय्वि्िश्चयदविवरणो [ ११९१४९१ 


यस्यापि श्चणिक्र लानं चस्यासच्चादिभेदतः {1 १३९.॥ 

पति मासभिदां घनरतेऽसक्रस्खिद्धं स्वङश्चणम्‌ । इति । 
ाल्यैमन्न-संशषयादिभयादनेकान्तं परित्यजतो ज्ञानम्‌ आखल्नादिविषयमेकमनेका्ेम्‌ + 
रत्यर्थनियततं चा भवेत ए चादाविदम्‌- अचर च अपिश्नव्टो भिननप्रक्रसत्वान तस्येत्यस्यानन्तरं 
^ व्यः ] तदवम्ैः- यस्य सौगतस्य श्चणिक्तं ज्ञानं नस्मापि न केवट जेनस्य प्रतिः 
चासभिदा च््वुमूतमाक्ारयेदं चच्छानं धत्ते ! ऊतः ! आसन्य अ [दि स्यासन्नतरादेः 
ठद्धिवयत्य वत्य सेदस्वमाश्निल्य तत्‌ इति । अखने दि तद्द विनदतस्मासन्नवरे विद्चदतमं 
दासन्नवमे इति 1 भव्रत्वेवमिति चेदाह- अस क्रदनेच्वारं सिद्ध यन्निच्धितं भ्राक्‌ स्वलश्ल- 
णप्‌ अन्यत्रापि चोञ्वम , दपि प्रतिभाखभिद्ं घतते, नि्दपप्रतिपत्तिविषयं तत्रापि सं ञयादेः 

१७ तञ्ञानवद्नवतारात्‌ ¡ द्वितीयेऽप्याद- 


विलश्चणा्थं विज्ञाने स्थुल्मेकं खलश्चणम्‌ 1) १२०] 
तथा ज्ञानं तथाकारमनाशरनिरीश्चषणे } इवि | 


अर्थस्यासन्नषटेः विल्ानम्‌ अध्ंविज्ञानं दिखश्चणं च तत्परीश्रावठेन प्रहिपरमाणु 
मिन्नप्येविज्ञानं च तस्मिन्नपि, अपिजिव्दस्यान्नापि योजनान्‌ 1 स्थुद्ं नानावयवस्राघारणम्‌ 
१५ एकस्‌ अवयवैः कयव्छिदव्यतिरिक्तं स्वलक्षणं चेतनावेठनचख्च्णं शत्तिभाठीति गोषः 1 कुत 
एतन्‌ ¶ तथा तेन स्थूलमेकमिति प्रकारेण ज्ञानसुभवो यव इति 1 वतोऽचुभववि्ध प्रव्यर्थं- 
नियचन्ञालकूस्पनं परत्येति भावः ! चथा ज्ञानेऽपि कस्मान्न तद्धाद्यं विद््ध्रणमेव भववीति चेतत्‌ १ 
- तथाञ्डक्मरं विक्छणन्छरं खच्छणं भवति । कठा १ अवाछारनिरीश्चणे सति 
निविचत्पदननेन स्थुल्कविच्वाने । न ददि अतच््ञानात्‌ वस्िद्धि; 1 उतोऽपि तत्सिद्धौ द्षणमाद्‌- 
७ अन्यथावात्मनोस्तच्वं सिथ्याकरेकखष्चणम्‌ ॥ १४१॥ इति । 
अन्यथा अन्येन स्यृख््नानात्‌ चुज्मसिचिच्ररेण अधैटमनोः विषयविपयिणोस्तत्वं 
क्णक्षचन॑रञ्यनानात्वाटिकं सिधा विव्यं ऊ वरि स्मत्‌ १ आक्तरेषु मासायमादिभ्रपञ्च- 
< व्नन्मगतत छण स्वरूप चस्य तत्‌ जआाकारकखक्षणं "परह्य वत्चत्वसिति सम्वन्धः ! 
एवं सन्यते- 
२८५ वनाद स्थृलर्खविचे्भेदा यत्तत््वतो चथा । 
चटाचावपि तद्भुद्धिस्तद्‌ायक्तैव कर्प्यते ।} ९ १४ 
वथा तरद्गचन्द्रेषु भेदच॒द्धेरिवि स्वया । 


्स्न्या जपि तद्ुदधेरकाघीनत्वसुच्यवाम्‌ 1 ११४९।। इति । 


4 दादलूद्‌ जार, चत पर | 
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१।१७२ |] प्रथमः परत्यश्चव्रस्ताचः ४९१ 


भवतु निर्विंकल्पादेव दशेनाद्धिरक्षणं तन््वमिति चेतत्‌ , कथं तत्र स्थूलप्रतिभासः ? 
विध्रमादिति चेत्‌ ; न ; त्द्धिषेकस्य दशनेन तद्योगात्‌ । सदादिरूपस्यैव तत्र दक्चेनन 


तद्धिवेकस्येति चेत्‌ ; अत्राद- । 
विज्ञानप्रति मातेऽथेविवेकाप्रतिमासनात्‌ । 
विसद्धधर्माध्यासः स्याद्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥ १४२) इति । ५ 


विज्ञानस्य उपलक्षणमिदं तद्िषयस्य च प्रतिभासे सदादिरूपेण प्रहणे 
यस्तस्यार्थत्‌ स्थू्याकाराद्‌ विवेकस्तस्यप्रति भासनाद्‌ विरुद्ध योररश्याटश्ययोः 
धमेयोरध्यासः स्थाद्‌ भवेत्त्‌ , तथा सति सुनिश्चितमनेकान्तमनवद्यमितति मन्यते । भवतु 
तहिं तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेक एवेत्ति चेत्त ; न ; तथा सत्यविवेकप्रसङ्गात्त्‌ , उयत्तिरेके तस्या- 
वशह्यम्भावात्‌ । एवञ्च सिद्धमिदम्‌- स्थुलमेकं स्वरुक्चणं तथा ज्ञानं यत इति । पुनरपि तस्य १० 
तस्माद्‌ विबेकपरिकत्पनायां वक्तव्यमिदम्‌- विज्ञानधति भास इत्यादि । तत्रापि भवक्ित्यादि- 
वचने चक्रकम्‌ तथेत्यादेसुष्गात्‌ । एतदेवाद- ठयतिरेकैण अथेविवेकस्य विज्ञानाद्‌ भेदेन 
कृत्वा चक्रवदावतेसानमाक्षेपसमाघानं चक्रकं स्यादिति सम्बन्धः । तन्न जीवति स्थूलक्ञाने 
निभागज्ञानसम्भवो यतः परमाणुसिद्धिः । तदसिद्धो यदन्यत्‌ प्राप्तं तदप्याद्‌- 


प्रतिक्षणं विरोषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । इति । १८ 


क्षणं क्षणं प्रति प्रतिश्चणं परमाणुना ये विरोषाः; निरन्बयविनाश्चरक्षणाः ते 
न प्रद्यक्षाः प्रव्यक्षविषया न भवन्ति । निदशेनं परमाणव इव तद्वत्‌ । ते च तदिश्षेषाश्च 
कयोपपन््या न प्रत्यक्षाः † इत्याह- 


अत्तदा.मतया बुद्धेः [ अथीकारविवेकवत्‌ ] ॥ १४३।३ति । 


बुद्ध; प्रत्यक्चरूपायाः स्थूलावभासित्वेनान्विताकारानभासित्वेन च' अतदामनतया २० 
परमाणुतदिरोषाचेभासिस्वामावेन । 

स्यान्मतम्‌- प्रत्यक्षं परमाणुतसरतिश्चणभङ्गविषयसेन स्थुलादिवुदधिस्तुः कत्पनैव केवर्टं 
निर्विषया न प्रत्यक्षमिति , तन्न , तद्धिवेकेन प्रत्यक्षस्याप्रतिवेदनात्त्‌ । अस्त्येच तथा तस्य स्वतः 
प्रतियेद्‌ सैमविवेकविथ्रमस्त॒ विकल्पादेन इुशचिदिति चेत्‌; न तावदसौ दश्चनविकर्पाभ्यां 
प्रागेव + निमित्ताभावात्‌ + त्योरेवेकश्रदृत्तिकारणयोस्तन्निमित्तत्वेन परेरभ्यनुक्तानात्‌ । नापि २५ 
युगपत्त ; युगपदिकस्पद्य्यानभ्युपगसमात्‌ । न पश्चादपि , देगेनविकस्पयोस्तदानीमतिक्रमेण 
तद्धिश्रमस्य निर्विषयस्वापत्तेः । पू्ैन््च तत्र सर्वषां विवेकाद्घीकारस्यैव प्रसद्धाद् । सम्भवतोऽपि 
तस्य कुतः प्रतिपत्तिः ? स्वंबरेदनादेव प्रत्यश्चादिति चेत्‌ ; न , तस्य विश्रमादग्यत्तिरेके 








१ चातदारम्भतयां जा०, ब०, प० 1 र्-वुद्धेस्तु जा०, व ०, प० ! 2- दनमिति वि~जा०, च०, पर 1 
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प्रत्यश्रत्वालुषपत्तेः 1 ज्यतिरेकं च तस्य तदद्‌ वेदने विध्रमासम्भवात्त्‌ । विकृर्पान्तसात्‌ 

ततन्थ चानवस्थानस्य निवेदितत्वात्‌ । अवेदने ठु यथा न तस्य प्रत्यक्षत्वं बुदधेरतद्‌ामत्वादेव 

नान्यतो विभ्रमात्‌ , तथा प्रदिश्चणविजशेष(णां तद्ध्भिणां परमाणूनामपि । एतदेवाह - 

जर्थाकारविवेकवत्‌ इति । अर्थो दक्षेनविकर्पैकल्वरूपो विश्माकारः; तस्माद्‌ विवेको 

विकल्पखसंबेदनस्य स शव तदत्‌ प्रतिक्षणं विरोषा न प्रत्यक्लाः परमाणवङहचेति । 
एवञ्च यत्नात परस्य तद शेयन्नाह- 


अत्यन्तामेदमेदौ न तद्रतो न परस्परम्‌ । 
दशयादर्यात्मनो्ैद्धिनि भौ सक्चषणभङ्गयोः ॥ १४४॥ इति । 
यु दधिनि भासदच स्वसवेदनात्मा क्षण भङ्कश्च तयोः उपलक्चणमिदम्‌ । तेनं नीलादि. 
धणभद्वयोरित्यपि द्रव्यम्‌ 1 तयोः तद्भलः तद्धिकरणात कञानादर्थाच अत्यन्ती रेकान्तिकौ 
असेद.सेदौ वाद।रम्यव्यतिरेको न नापि परस्परम्‌ । कीदशयोः 1 हदयाररयात्मनोः 
दरयात्मा नीददिर्बुद्धिनिर्भासदच अद इयास्मा क्षणभङ्ग स्तयोरिति । 
कुत एतत्‌ ¶ ` इत्यत्राह- 
सवथाथक्रियायोगात्‌ [तथा सुधप्रवुद्धयोः ।] इति । 
तथा द्धि यदि नीखादिश्णमन्नयोः वबुद्धिनिभांसक्षणमङ्गयोदच तदत ॒एकान्वा- 
व्यतिरेकः वंदा पिण्डस्योपलदारत्‌ परमाणुरेवावशिष्येत्‌ तस्य चाप्रतिपत्तेरमावो ब्रह्मवदिति । 
ततः सवधां सर्वैण यौगपयेन क्रमेण वेति एकस्वभावेनानेकस्वभावेन वेत्ति प्रकारेण अथस्य 
कायैश्य क्रिथा निष्पत्तिः तस्या अयोगात्‌ नीरूपात्तदलुपपत्तेः । 
एव यदि नीरद! क्षणमङ्गोऽञ्यतिरिक्! तद्वदेव इयः स्यात्‌, वथा च किं तंदनुमानस्य 
फम्‌ ¶ निरचय इति चेत्‌, फिर्तंदभवि न भवेत्‌ १ ज्यवहार इति चेत्‌, न, नीलादिदश्चेना- 
देव तदुपपत्तेः! तवापि निरचयादेव स इति चेतत्‌, ख एव तर्हि क्षणमङ्गस्यापि निरचं यः स्याद्‌ 
ज्यतिरेकादिति न तत्फरं तद्च्चुमानस्य । नापि समारोपन्यवच्छेदः, निष्िचते समारोपाभावात्‌ । 
पतरेवाह -सदथा सर्वेण दश्नदेतुसवेन निद्चयनिमित्तत्वेन समारोपञ्यचच्छेदकस्वेन च 
प्रकारेण अथक्रियाया : क्षणभद्भालुमितेः अयोगादिति ] नीलदे$ ह्षणभद्धाद्‌ व्यतिरेके तु 
साध्य्रान्तःपातित््ेन धर्भिहेतुद्छान्तानामसम्भवादनुमानादुपपत्तेः सखज्यक्तमेतत्‌-'स्यथाऽथ- 
क्रियायोगातत्‌? इति । तननैकान्तेन तयोः परस्परं तद्धतश्वमेदो नापि भेदस्तद्टत‡, नीरादे- 
उद्धिनिभामत्य च नित्यत्वापत्तेः, निस्याब, क्रमयोगपद्चादिना सर्वप्रकारेण सर्वथाऽ्ध- 
क्रियायामात्‌ ! 
भवतु कथच्िदेव तयोस्तद्वत; परस्परं चाभेदो भेदो वेति चेत्‌ , अच्राह- 
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तथा सुप्रप्रबुद्धयोः। 
अंरायोयेदि तादाह्म्यमनिन्ञानमनन्यवत्‌ । १४५॥ इति ' 


| सु्द्च गाढनिद्राविष्ट; । उपलक्षृणमिदम्‌- तेन मूच्छितहइच । प्रबुद्धश्च प्रस्यु- 
सपन्नप्रोघः । इदमप्युपलक्षणम्‌ -तेन जागरितन्ध । तयोः सुस्चप्रबुद्धयोः मूर्धिंजागरितयोश्च । 
तादात्म्यम्‌ एकत्वं तथा तेनानन्तयोक्तन कथच्न्विदिति प्रकारेण । कीचशयोः ? ऊंद्ायोः ५ 
जीवभागयोः । 

अस्तु नास तद्धागस्वं प्रबुद्धजाररितयोः विज्ञानस्वभाववत्वात्‌ न सुप्तमूर्डितयोः 
विपयेयादित्ति षेत्‌ ; न, विज्ञानस्येव श्वणभङ्गादिविक्ञानवत्त्‌ निश्चयविकटस्य सुप्रादित्वात्‌ ) 
स्वापादौ तस्याभाव एव किन्न स्यादिति चेत्‌ १ क्षणभद्भादावपि किन्न स्यात्‌ १ नीडादावपि 
तरप्रसद्धादिति चेतत , अन्यत्रापि प्राणाद्यभावधरसङ्गादित्ति ब्रूमः | प्राणादेव तदौ प्राणादिर्नं १० 
विज्ञानादिति चेत्‌, न, तदददानी सन्तानान्तरप्र्तिपत्तिः देहान्तरभाविनो व्यादारादेरपि व्याहा- ` 
रादिभ्रमवस्वेन बुद्धिपेह्वाभावात्‌ । अस्तु जाग्रज्ज्ञानादेव स इत्ति चेत्‌; कथं क्रमवन्त्वम्‌ ए 
न ह्यक्रमात्‌ क्रमवतोस्तस्योत्पत्तिः, “"नाक्रमाद्‌ क्रमिणो भावाः [प्रन्वा० १।४५] इलस्य 
विरोधात्‌ । क्रमर्वाश्वापसापरः प्राणादिस्तदवस्थायासु पकम्यते ततस्तत्कारणेन ज्ञानेनापि 
करमवता तदा भवितव्यम्‌ | ततस्तस्य निश्वयवेकल्यमेव रवापादिनीमावः । तदपि निश्चय. १५ 
स्वरूपमेव ज्ञानव्वात्‌ प्रवो धनज्ञानवत्‌. किन्न भवतीति चेत्‌ ? भवतोऽपि क्षणभङ्गादावपि क्तत 
समारोपविर्कछमेव तच्वान्नीखादिवत्‌ किन्न स्यात्त ? तच्त्वाविशेषेऽपि कारणवक्षात्‌ कवित्तद्‌- 
चैकस्ये निश्चयवैकल्यमपि स्यात्‌ । ततो युक्तं सुप्रादेरण्यात्मभागस्वम्‌ । 

कतस्तयोस्तादारम्यप्‌ ? इव्याह-अभिन्ञानम्‌ इति । अत्र च यदि! इत्येत्तत्स - 
म्बन्धनीयम्‌ । तच्च निपातस्वात्‌ यतत इव्यत्रार्थे द्रष्टव्यम्‌ । तदयमथंः- अभिज्ञानं भ्य एवाहं २० 
सुप्र ख एव प्रबुद्धः इति भ्रव्यभिक्ञानं सुप्नप्रचुद्धसङ्क खनात्मरूम्‌, यदि यत्त इति | न हि 
सुपात्‌ प्रवुद्धस्यायन्तव्यत्तिरेके तस्य वतदेकत्वसद्कलनं युक्तम्‌, अन्यसुप्रापेक्षयापि प्रसङ्गात्‌ । 
खन्तालमेदान्नेति चेतत्‌ , न . खन्तानन्यवस्थाया अप्येकत्वाभावेऽचुपपत्ते; । चिन्तितञ्चैतत्‌ । 

स्यान्मतम्‌ व्यवसायास्मन एव ज्ञानात्‌ संस्कारः ““व्यवसरायारपनो चेः संस्कारः" 
[सिद्धिवि ०्परि० १] वचनात्त , सुप्न्ञानस्य चान्यवसायस्वात्‌ कथं ततः सस्कारो यत २५ 
स्यरतिरद्धवन्ती प्रयसिज्ञानमवकस्पयेदिति मा मूत्त तर्कतः संस्कारः, जाग्रजज्ञानकृतस्तु 
संस्कारोऽध्य॒च्थानावस्थायां विकाससुपनीयसानः समृत्य॒पस्थापनद्वारेण जागरितेनेव सुष्ठेनापि 
प्रु द्धस्वैकत्वं सद्कख्धति । कथमन्यकृतात्‌ संस्कारादन्यन्र सद्कलनमिति चेत्‌ ? न , अत्यन्ताय 
तयोरन्यत्वाभावात्‌ । न चेदं सद्कुखनं श्रान्त यतस्तदेकत्वन्न साधयेत । तटाद- अनन्यचक्त्‌ । 
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सन्य; कस्ितरूपा चिश्रमनामा चिषयो चस्य चदन्यत्‌ चस्मादन्यद्‌- अनन्यचत्‌ चात्तच- 
तत्तादान्यविषयं चाघक्ाभाकवादिति यावन्‌ । 
क = -त्यपयीयात्नासन्योन्या प त्यचत्वेन डति रिणतमद्श्वणं ट ध 
इदानीं ठन च्यपयोयादीनासन्यान्याः भाद इत्ति परिणासल्श्वणं सद्कद्य 
दलेयन्नाद- 


संयोगसखमवायादिसम्बन्धायदि वतेते । 
अनेकच्ैकमेकच्यानेकं वा परिणासिनः । १४द।} इति । 
> अ (क न ज सवायादे 
संथोगस्व सय्चायत्च सयारसस्वायावादा यस्य स्दधुच्तकायसस्वाच्राइः स स्व 
सम्बन्धः ठत्मात्‌ चदि चन्‌ वर्तते, क किम्‌ १ अनेकच्र रसैरदेशेषु एकस्‌ आत्म्य 
तंयोमेन शरीरं चसवायेन, एच्छच्र शारीरे अनेकं कटच्छ्ण्डल्ादि संयोगेन कटक्त्वादि 
तचतसमवायेन, रपचंस्थानादि खमवाचेन वा, स्पत्वादिं ससवेवसमवायेन, दारीरसखमदंते 
सपादन लख सचम्वाचात््‌ ! एवमन्यत्रापि योच्यम्‌ 1 चति ससुद्याथम्‌ । ठन ससाघानम्‌- 
परिणािन इति । परिणाम च््र्श्ट्णो चिचेऽस्येति पारणासां मावः तस्य परिणासिनः 
संयोगसमवायादिरखंम्बन्ध इति विमक्िपरिणाचेन सम्डन्धः 1 तथा हि- अप्राप्तयोः घराप्धिः 
संयोगः । श्नाप्रिश्च चदि शसरादर्थन्तरम्‌ ; कथं प्राप्तं छरीरसिति तद्रूपतया तत्र प्रत्ययः १ 
सम्बन्धादिति चेतत ; ततोऽपि वाद्धुप्यस्य सस्मवे सिद्धः परिणासः 1 शसीरस्यंव तवो ऽद्रुपस्य 
तद्रुपवयोत्पत्तेरसस्भचे कधं चततोऽपि चथा प्रत्यय! १ चयं वा चस्याश्रान्तत्वम्‌ अतरस्सिस्तद्वहात्‌ ¶ 
भान्ताद कथं ठत; ताद्रप्यदत्‌ जरीरतत्यापि भदिपत्तिः ¶ ताद्रप्य एवासां अन्व न शरीर इति 
चेत्‌ , च्थकव्येव मान्तिरभ्राग्ति्च खरूपं चिरेघात्‌ १ अविरोधे वा च्थसेकूस्येव क्सेणा- 
प्राप्तिः प्राष्ठिग्च सदर्पं न भवेन्‌ ¶ इति सिद्धः परिणासिन एव संयोगसस्डन्धः । 
ठथा समवायोऽपि अरीरत्य तदाधार तद्वचचक्खापे इहेति प्रत्यचदेतु; । तदा- 
धारत्वञ् तत्कलापस्य यदि चावदद्‌ द्रव्यभावि ; सद्रीरस्येव चस्य प्रतिपत्ति स्यात्‌ आाघेय- 
चिरदितस्यावारस्यासस्सवान्‌ 1 अखाचट्‌ द्रव्यभादिनाऽपि वरमा च्यविरेकठे 'ठदाघारस्वत्कलपःः 
इति न सद्रपतया उत्प्रतिषत्तिः । सन्डन्वाद्दया उरघ्रठ्पच्चां . चद्िश्चर्दरक्सपलायां च पूर्द॑च- 
त्म्सन्नात्‌ | उच्चि क्िद्धरतत्कलापः परिणामी आच्वद्ाघारस्य तदाघास्वया तढुत्पत्त्यव- 
सयाया परिदचलाटित्ति समकायोऽपि परिणासिच एच ए एवं स युत्तसमवायाङिरिपि | 
नन्वचमेशच्यपरिषहरत् परिद्ारत्व परिणासस्य॒ ल्िमवरं उरुणविशेषेभ्यो रण्यदयदिद्ासान्या- 
नासयान्तरल्देन  चचवादीनां तद्रपेणापि परिणासोपपद्देरिकि चेत ; अधिर्तमेवैदत्‌ ! अव 


पवदमपि च्वात्वानम्‌- जवचचाद्च एवाचयञ्वाटिस्पेण परिणामिनः परिणास्लीला इति । 


^ अ--~---~ 
4 र गतन्ग-जा०, ०, पर २ - ~न नयास 5, पर] 


ष व क | =>! स्न्‌ 
चर स्य ©, पट 1 ४ चिर्वेरर्चाव > =+ ८ 3 0 पठ 1 क तदूपेनपे उा०+ च ० प० 


॥ = | चयार क्काण्कान (क जनोार्का, क- 28 [० 
न -उच्4द्‌न च-चा०३ द° पठ । 


१११४८ | परथमः प्रत्यश्षप्रस्तावः ८९५९ 


तवेवमवस्थितं योगपद्यक्रमाभ्यां सामान्यविलेषात्मकं स्वलक्षणम्‌ । 

मवतु सामान्यम्‌ ; तन्तु चिजात्तीयञ्याव्॒तिरूपमेव तस्य॒ ति्ोधत्वेन घस्तुषु मावात्त , 
छथेक्रियायादच तदुपाश्रयतयैव तत्रोपपत्तेः । पावक्रादिव्याघृत्तिमत्त एव तोयादेः स्नानादितत्‌- 
क्रियादशैनात्‌ } सामान्यवादिभिरपि तस्यावशयाभ्युपगमनीयत्वात्‌, अन्यथा ककौदिपरिद्ारेण 
खण्डादावेव गोत्वमिति नियमायोगादिति चेत , अच्राद- ५ 


अतद्धेतुफटापोदमविकर्पोऽचिजल्पतति । इति । 


सामान्यमिति वक््यमाणमिहाकरष्य सम्बन्धनीयम्‌ । तदयमथं-न विदेते तस्य खण्डा- 
देः देवुफटे तस्कारणकर्य येषां ते अतद्धेतुफलाः ककोदयः तेभ्योऽपोद्ा व्यावृत्तिः तं 
सामान्यमसिजल्पति कथयति । अविकर्पो विकल्पज्ञानरहितः सौगतः । न दहि 
सामान्यमनिच्छतः तज्ज्ञानसस्भवः । तस्य हि न स्वारक्षण्यमेव रूपम्‌, अभिजल्पसम्बन्धा- १० 
भावापत्ते१ । तदमिखम्बन्धिनोऽपि रूपस्य तत्रं भावे कथं सामान्यप्रतिक्षेपः तस्यैव साधारणा 
र्मनस्तत्त्वात््‌ १ असाधारणव्वे शब्दसङ्केतादेस्तत्राप्यसम्भवात्‌ | भवदपि सामान्यं तदवास्तवमेवा- 
पोहत्वादितति चेत्‌; कथमभिजल्पसम्बन्धं प्रति योग्यत्वम्‌ ९ तस्य वम्तुधमैवात्‌ । तदपि कल्पित- 
मेवेति चेत्‌; न; तेनैव तदयोगात्‌ । सतति तव्योभ्यस्वे तस्य॒ विकस्पकः्वं विकल्पत्वे च तेन 
तत्कस्पनमितति परस्पराश्रयात्त्‌ | विकस्पान्तात्‌ तत्र तर्कस्पनमिति चेत , न, तत्रापि तदन्तरा १५ 
तत्कस्पतनेऽनव्यापत्तेः । तन्नापोहबादिनो विकल्पसम्भव! ! तदसम्भवे च कतो व्यावृत्ति 
सामान्यग्रत्तिपत्तिः प्रदयक्षस्यातद्धिषयत्वात्‌ १ कतो वाभिजद्पः तस्य तयो नित्वेन तद्‌ भावे नोपपत्ते- 
रिति मन्यते । 

साम्प्रतं तस्य वस्तुपु भावादीनां वस्तुसामान्यसाधनस्वेन विर्‌द्धत्वमावेदयन्नाद- 


समानाकाररान्येषु सवेथान॒पलम्मतः ॥ १२७॥ ८ 
तस्यवस्तुषुभावादि साकारस्यैव साधनम्‌ । इति । 


तस्यवस्तुषुभाव आदियस्या्थक्रियाश्रयत्वादेः तत्‌ तस्यवरतुषु मावादि । 
कथं पुनः सुवन्तसञ्ुदायस्य समासस्तस्याुबन्तत्वात १ सुव्रन्तस्य हि सुबन्तेन समास 
इति वेयाकरणन्यार्ये! । समासेऽपि कथ सुपोऽ्टुग्भाव इति चेत्‌ ? न; त्त्ससुदा- 
यत्वाभावात्‌ । न दि (तस्यवस्तुषुभावः इति सुबन्तससुदायोऽयम्‌ , अपि तु तदर्थ- ९५ 
विषयं ततप्रत्िरूपकमखण्डमेव प्रातिपदिकम्‌ , तस्य च सुबन्तत्वादुपपन्नः समासः, 
तद्विधायिनः सुपो छक च । न च सुच्न्तरमस्ति यत्राद्धुगभावः पयेतुयुञ्येत । तत्‌ 
किमित्याह-साकारस्येव । आकारवत एव न नीरूपस्य सामान्यस्य साधनं वस्तुषु परि. 





१ बौद्धः प्राह 1 २ तत्राभावे जा०,ब०+प०। ३ योग्यत्वस्य ! » तयोभित्वैन ऋ ०य०,प० 1 ‹ विक्न्पयौ- 
नयः शब्दा विकल्पा राव्दगोचरा ।*इत्यभिधानात्‌) « “युष्छपा"- जनेन ५।३1३1 £ यत्र दग्भा-जा०,च ०,२०। 


४९४ न्यायविनिश्चयविकवरणे [ १९२८८ 


4 
णामिभावलश्रणषु मवनादेसतत्रैव भ्रतिपत्तेः । श्रणश्नीणपस्माणुखूपाणि स्वलश्चणान्येव वम्तृनि 
तत्र च रस्वैव च्छदिः प्रतीयते न साकारस्येत्ि चेतत्‌ ; न, तेषामेव प्रमाणाभवेनाप्रत्तिपत्तेः । 
न हि वदृप्रतिपत्तौ तत्र भावादेर्यत्तस्स्य वा प्रतिपत्तिः सम्भवति । तदेवाह-ससानघ्वासी मान- 
सहित आकारश्च सखथानास्मरः तेन जन्येषु ठ्यावर्णितस्वटक्रुणेषु 1 कथं तच्छन्येपु ¢ 

५ स्रधा सर्वेण प्रयक्चविपयस्वेनाचुमानविपयत्वेन च प्रकारेण अलुपलम्मतः तस्य॒ चस्ठेपु 
यावादेरिति विभत्त्िपिरिणामेन सम्बन्धः 1 

कथं पुनस्तेषां समानाकारजरत्यत्वम्‌ , याचता श्रत्यक्चमेव तेपु अमाणमिति चेन ? 
तच्पि चथाकस्पनपर , यथाप्रतिभासं बा भवेत्‌ १ न तावदायम्‌ ; तस्या्रतिपत्तेः । नदि 
निर्विकखयं प्रत्यन्नं कवचिदपि दश्यते यन" तश्छख्श्चणप्रतिपत्तिः । श्रथसमिन्द्रियज्ञानं तर्च 

९ दधञ्यते केवलं तत्यृु्टभाविनेकस्थूखविकरपेन प्रत्युदानन निन्ीयत इति चेतत्‌ ; कथमनिचितं 
तदास्ति १ कथं वा प्रमाणम्‌ १ अन्ययेवमपि स्यात्त्‌- सकङमपि प्रत्यत्नं च्यव्त्तवरतु- 
विषयेव केवरं भेदविकल्पेन प्रतव्यूहान्न निश्चीयत इति 1 भेदाभावे प्रत्यक्षादन्यो विस्य 
एव न सस्मवतीति चेतत , न , अनेकान्ताभावेऽपि तदसम्मत्स्य निवेदितत्वान्‌ । अविचारि- 
तरम्यया तु कल्पनया तत्सम्भवस्योभयत्रावियोपात्‌ , तथा च सवोभेदरूपस्य पुरुपस्य प्रसिद्धः 

१५ "भयः" सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन्‌ सवभ्यो रोकेभ्योऽन्तरो यं सर्वे लोकान विदुयेस्य सर्वे 
लोकाः खीरं यः सर्वाच्‌ खोक्ानन्तरो यपयत्ति स॒ आलान्तयौम्वमरतःः" [इदा ० 
३।५७।१५] इत्याद्याः श्रुतयोऽथेवत्यो भवेयुः । 

न चेवं निर्विकस्पा श्रान्तिरपि 1 शक्य हि वक्तम्‌ पदयन्नयमेक्सेव चन्द्रमस 
पञ्यति दित्वारोपविकल्पान्न पुनर्निथिनोति? इति । तथा च व्यर्थमश्रान्त्रहणं कस्पनापोडपदेयैव 

२० द्ित्वश्ान्तेर्विनिववेलात्त । निर्विकस्पैव तद्धान्विः उन्द्रियभावायावावुरोधित्वेनैन्द्रियत्वादर्थ- 


सन्निधिसापेद्रत्वात्‌ प्रतिसद्भ्यया “चानिसेध्यत्वादिति चेत्न , न, तत एव जातिप्रतिपत्तेरप्यमान- 
सत्वापत्तेः | तदुक्तम्‌- 


“न चेदं व्यवप्तायासमप्रत्यक्नं मानसं मतम्‌ । 
प्रतिसद्धयानि © (न [ 
इयानिरोध्यत्वादथसननित्यपेश्चणात्‌ 11 [सिद्धवि ०परि० १] इति ! 


तत्र रद्धावाभावानुरोधित्वादिकमध्यारोपितमेव न तास्त्विकमित्यपि नोत्तरम्‌ ; दवित्वश्रान्तावपि 
तथेव तत्मसङ्गात्‌ । 


[५ 


[ 


१५ = 
अपि च ` विषयसरूपं तस्परदक्षम्‌ अन्यथा वा १ तत्नाचे विकस्पे वस्त्वेव सामान्यं सारू- 
-----(-(-(-(-(-(-(-((-(-(-((((____ 
9 -स््पादिस्तरि-जा०, च०, प० ! २ “नीपस्य खामान्यस्यैः--ता० दि० ! ३ मवनादि. आ०, व०, 
०1४ चान ्-जा९) चर, पर! = म्रयमेच्छरिय-बा०, व° » प० 1 ६ निर्विकन्पमेव ! ७ “यः सर्वेषु भूतेषु 


२।१७८ मथमः पत्यश्चप्रस्ताव, ४९.9 


प्यस्यैव तन्त्वात्‌ 1 तदपि तत्रातारिविकमेवेति चेत्‌ , न , श्रान्तस्वेनाप्रत्यक्षत्वप्रसद्धात्‌ । एतेन 
कृरिपितमिति प्रयुक्तम्‌ । कल्पितताकारस्यापि प्रयक्षत्वाचुपपन्सेः । सचेथा च विषयसाखूप्ये 
विषयवत्‌ तस्यापि जडत्वापनत्ते, न स्वतः प्रतिपत्तिः । अन्यतदच सरूपात्‌ प्रतिपत्ताबनवक्थापत्तिः ! 
असरूपात्‌ प्रतिपत्तौ विपयस्यापि तत एच प्रतिपत्तेः व्यर्थं तत्रापि सारूप्यकतपनम्‌ । असरू- 
पमपि नाप्रतिपन्नमेच तस्प्रमाणनु अनस्युपगमात्‌ । प्रतिपत्तौ च प्रत्तिपत्तिफङ्स्य व्यापारस्य 
स्वरूप एवबोपश्चयात््‌ कतस्ततो विपयप्रतिपत्तिः १ व्यापारान्तरादिति चेत्‌, न ; उभय- 
ठ्यापारार्मसे तस्य वस्तुतः सामान्यविशेषात्मत्वस्याप्यनिवारणापन्तेः । तन्न यथाकरूपनं 
ततत्‌ । नापि यथाप्रतिभासम्‌ , तत्र स्वपरन्यव्रसायास्मनि बहिरन्तश्च नानावयवसाधारणस्य स्थुल - 
स्यैव प्रतिपत्तेः । तन्न प्रस्यक्षृतः; स्वटक्षणप्रतिपत्तिः | 

नाप्यलुमानात्‌, तस्य॒ विकल्पनिपेघेन निपेधातत, प्रत्यक्षाभावेऽनवतायाश्च | ततो १० 
वस्त्वेव सामान्यं तदन्यापोदार्मकत्वहेतूनां विरुद्धत्वात्‌ । 

स्यान्मतमृ-खण्डादीनां ककोदिभ्य इव परस्परतोऽपिः मेदाचिेपेऽपि (त एव सामान्यं 
गोत्वं विश्रति न ककौदय१ उलयच्र तच्नियता शषक्तिरेवावरम्बनम्‌, तया च तद्भरणमक्रत्वा किन्न 
तथ्यवदारमेवाुगतप्रययादिरूपं ते कुर्वीरन्‌. १ एवं हि कल्पनागौरवं परितं भवति शक्तिः 
सामान्यं तन्यवहार्ेति । तन्न सामान्यम वदिति, तदयुक्तम्‌ , एवं हि विशेपाणामप्यपरिकल्प- 
नप्रसद्धात । शक्य हि वक्तुम्‌-ययी प्रस्यासत्या गोस्वमेव खण्डादीन्‌ विदोषान्‌ विभर्ति नारवत्वं 
तया तद्विरोषन्यवदहारमेव कुर्वीत्तारं तद्धिशेपेरिवि । एवञ्च न कश्चिदपि विपो जीवितुमर्हति 
सर्वचिश्चेपव्यवहासाणां सन्मात्रादेव महासामान्याद्ुपपत्तेः । विगोपाभावे कथं तव्यवहारः 
तस्यापि विजेपरूपत्वादिति चेत ? सामान्याभावेऽपि तव्यवदह्यरः कथं तस्याप्यतुगतप्रत्ययादेः 
सामान्यरूपस्वात्‌ । कस्मि एव व्यवहारो चिचारपीडां न सहत इति चेत, न, विगेपन्यवहार - 
स्यापि तादृशत्वात्‌ । कथं पुनरेकस्वभाकात्‌ सामान्याद्‌ देश्च काटादिमेदी तव्यवदारः, कारणमे- 
दादेव कार्यमेदस्योपपन्तोरिति चेतत्‌ १ न, दाहपाकादिका्यैमेदेऽपि तद्धेतोः पावकस्य भेदाभावात्‌ । 
तन्नापि क्षक्तिमेदादेव तद्भेद इति चेत्‌ , ङतस्तदज्यतिरेकात््‌ शक्तिमितोऽपि न सेदः ? तन्ना- 
नात्वेन तदेकतवस्यावियोधादिति चेच्‌ , मह दिदमद्धु यत्त-अनथोन्वरभक्तिसमवायिना तन्न 
विरुद्धयते अर्थान्तरकायेस मवायिना तु विरुद्धयत इति ! च्यतिरिक्तेव श्क्तिस्तदत्त इति चेत्‌; २५ 
ल; तत एव कायैनिष्पत्तेः शक्तिमतो चैय्यापन्तेः । नायं दपः, तेन तद्धेद्न्य करणादिति चेत्‌, 
न; तस्याप्यपरेण तद्भेदेन करणेऽनवस्थापत्तेः । स्वतस्ततकूरणे कायमेदेन किमपराद्धं यततस्तमेव 
न कुर्वीत ? तथा च पावकबदेव खदासमनः सामान्यस्यैव सकरजगद्धर्दृनिर्माण्सामर्ध्योपपन्तेः 
ज्यर्थमेच तदर्थं भावसेद्परिकस्पनम्‌ । उक्तञ्च मण्डनेन 


१५६ 


[9 , 
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५९८ न्यायत्विनिश्चयष्दचरणे [ १।१४९ 


'अथक्रियाङृते भेदे रूपभेदो न रक्ष्यते । 
दाहेषाक्रादिमेदेन कृशसुन हि मेदवाच्‌ ॥ 
यथैव भिन्नश्षक्तीनामभिनं रूयमाश्रयः | 
तथा नानाक्रियाहित्‌ स्यं कि्नास्युपेयते ॥ 
५, एकस्यैवेप महिमा सेदसम्पादनासहः । 
वह्येरिव यदा भावभेद्‌ कल्पस्तदा युधा ॥ †2 [बरद्यसि २।७-१०] इति । 
तदेव सामान्यं नोपलभ्यते भेदस्यैव वदहिरन्तश्चोपलम्भात्‌, तदुपलम्भेवा न सेद्‌- 
ज्यवहारः तस्य ॒संहताखिलभेदरूपत्वात्‌ तत्कथं तत्र तस्य सामथ्यैमू , असति तदलुपपन्तेरिति 
चेत्‌ १ न, चिश्ञेपाणासपि परपरिकरिपितानामप्रतिपन्तेः । प्रतिपत्तौ वा न सामान्यव्यचदारः 
१० -संहृताखिठसामान्यरूपस्वात्तेषाम्‌, तत्कथं तत्र तेषामपि साम्यम्‌ असति तदूपुपपन्ते; । कस्प- 
नया सत्त्वमिति चेत्‌, न, तस्या एव सेदप्रविपत्ताबसम्भवात्‌ | निवेदितञ्चैतन्‌ । एतदेवाह- 


न विचेषा न खासान्यं तान्‌ का राक्ता कयाचन ॥१४८॥ 
तदि भत्ति स्वभावोऽयं ससानपरिणासिनामर । इति । 


सघ द्वितीयो ५ तदियनेन समस्वन्धनीयः ॥ वा्राव्दय्धेवाथं १ । तदयम्रयं श -तद्‌- 
१५ अनन्तरोक्तं सामान्यं ब्रह्मवादिपरिकस्पितं कयाचस भिन्नये्तस्या वा द्ाकत्या प्रयासन्त्य- 
पस्सलक्ञया तान्‌ विशषेषान्‌ प्रासारामादिरूपन्‌ न विमति वान स्वीकसेत्ति यथा ) उप- 
रक्षणसिदम्‌-नापि तन्यबहारं कतेति । तथा चिदोषाः सोगताभिमता, स्सलान्यं गोत्वादि 
न विश्रति विमर्तीत्यस्य वचनपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | इदमप्युपलक्षणम्‌-तेन तय्यबहारमपि 
न कुवन्ति, तेषामपि त्स्सामान्यवद्प्रसतिपत्तिविषयस्मेन खपुष्पतुस्यत्वात्‌ | मा भृत्‌ तंरकस्पि- 
तानां तेषां तद्भरणं त्वत्परिकिस्पितानां भवेत्‌ स्वया ततपरतिपत्तेरस्युपगमादित्ति चेत्‌ , न, तच्रापि 
तदसम्भवात्‌ । न हि तेऽपि विरोषाः कयाचिद्पि शक्त्या सामान्यं बिश्रति, स्वयं तद्रुपत्वेन 
तदाधारत्वाचुपपन्ेः । सन्न तत्रापीयं भरक्रियावकस्पते , तदाह. 
कषाम्‌ १ समानपरिणानि्वां सदेतुसाममीतः 
, सामान्यं विशेषेभ्यस्तदाधेयश्च ^वण्डादिषु मोत्वभ्‌ 
२८५ चेत्‌ ? अन्राह- 


स्वमावोऽयं सामान्यरूपः 
सा्द्यपरिणामापत्तिमताम्‌ | भिन्नमेव 
† इति प्रतिपत्तेः, तत्कथं ते तन्न विश्चतीति 


अभरसिद्ध पथक्क्तिद्धम्‌ [ङ गयात्मकमञ्ञसा) ॥२४९॥ इति । 

भक ४ मरयक्षलक्षणत्वेन सिद्धं निशितं प्रसिद्धं तदन्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ । कि तत्‌ 
पुथकूसिद्धः विशेपेभ्योऽ्थान्रस्वेन सिद्धं निष्मन्न सामान्यम्‌ । न दहि प्रत्यक्षे सामान्यस्य 
4 -देतुस्पं ०, ह ०, प० | २ # क 


तधा सुव्य | सपा> 9 सष 7 पूर 1 ३. संडताखि-आ @ 9 [-8., 2 पण 1 
धे न्न्य पो म | तदि भा | 1 भ ष 6 प + (६ ल्पत । [ना | [ 








९।१४९. । प्रथमः प्रत्यश्छप्रस्तावः ९.९ 


विक्लेषम्यो मेदस्तदाधेयस्वं चा प्रत्यवसासते, कथित्‌ तदव्यतिरेकस्यैव तस्य ततावमासनात्‌ । 
तथापि तत्र तदवभासकरपनायां सबन्तु छक्षिनस्ताथागताः “परस्परविदरेषिणामणूनामेव 
तत्रावभासनम्‌' इति तेषामपि श्षक्यत्वात्‌ परिकर्पनस्य ¦ खण्डादिषु गोस्वसिति तु प्रतिपचि- 
रापोद्धारिकी व्यवद्रार्था न तावता तश्य तदाघेयत्वम्‌ , अन्यथा तेषामपि तदाघेयसवं भवेत्‌ 
“'सापान्यनिष्ठा विविधा विक्तेषाः'? [ युक्तचज्ध० दरो ४९ ] इत्यपि प्रतीते; | कीरश्षं ५ 
तर्हिं तत्त्वम्‌ ? इत्याद- उभयात्मकूमञ्जसा इति । सामान्यश्रिशलेषो भयस नावं 
तन्वम्‌ अञ््स्धा परसार्थनेति | 
तदात्मत्वेऽपि वस्तुनः सामान्यमेकमेव ` सवेस्वैगतं न प्रतिव्यक्ति भिन्नं सरश्षपरिणाम- 

कक्षणम्‌ । तदुक्तम्‌ 

"भयथा च व्यक्तिरेव दर्यमानः पुनः पुनः । 

कालमेदेऽप्यभिर्नैवं जात्िभिनाश्रया सती ॥ 

कारसरूपावयवक्षो यृत्तिप्रच्छा जातौ न युञ्यते | 

न हि भेदषिनिक्ते कालस््यमेद विकल्पनम्‌ ।|'?[मी ० श्छो वन ° ३२-३३] 
इति चेतत्‌, न , व्यक्तिवत्तदन्तरारेऽपि त्तस्योपरस्मप्रसद्धात्‌ । अनभिन्यक्तर्नेति चेत्‌ , 
व्यक्तावपि न भवेत्त्‌ , तदन्तसखूगतात्‌ तद्रतश्य तद्रपस्यासेदात । सदे ज्यक्तिगत्तमेव तत्सा- १५ 
मान्यमस्तु चतत एव वसरयोजनपरिसमाप्तेः अ्यर्थंतदन्तराङे तत्कल्पनम्‌ । भरतिव्यैक्ति तस्य 
सेदे कथमसेदम्रययः “खण्डो गौसुण्डो “गोरिति इति चेत्‌ १ अभेदेऽपि कथं क्वचिदसमिन्यक्तिर- 
नसिन्यक्तिश्वान्यत्र "व्यक्तेरतद्रपत्वात्‌ ? न दि व्यक्तिर्विषयस्वभावो येन तद्वत््वेतराभ्यां तस्य 
सेदई$ अपि त्वन्यैव ततः, तस्प्रतिपत्तिरूपरबादिति चेत्त्‌ , कथमेवं (तदन्तरा “तद्प्रतिपत्ता- 
वनभिव्यक्तिरुतर्मा ९ तंयाप्यप्रतिपत्तेरेव प्रतिपादनात्‌ । तस्पयैन्चुयोगे तस्या पएवोत्तरत्वालुपपत्तेः। २० 
कृतश्च तस्याभिन्यक्ति; ? यच ?तत्‌ तत्त इति चेत्‌, न , सवे्तः स्यात्‌, सर्वसर्वगतत्वेन 
तस्य सर्वत्र भावात्‌ । यस्य सामर्थ्य तत इति चेत , "तदपि यदि सामान्यरूपं सर्व॑सर्यगतश्च 
स एव दोषः - तदन्तरारेऽपि ततस्तदभिव्यक्तिरिति । नायं दोषः, "तस्य तत्नानभिव्यक्तत्वे- 
नानभिव्यञ्जकत्वात्‌ 1 इवरज कतस्तदभिव्यक्तिः ९ अन्यस्मात्‌ सामध्यौदिति चेत्‌ ; 
न ; त्द्पीयादे तत्राप्यद्धुषङ्गादनचस्थापत्तश्च । असवेगतमेव तदिति चेत्‌ ; न ; २५ 
सर्वगतसामान्यप्रतिज्ञाज्यापत्तेः । सामान्यादन्येव सासथ्यैम्‌ असवेगतमनभिच्यक्तन्व, अन्यथा 
पूर्ववद्‌ दोपादिति चत्त , सतोऽपि यश्चसिव्यक्तिस्तव्यापिनी , स्ैस्य सर्वदर्धित्व- 
प्रसद्धः, सर्वगतसामान्यन्यापिन्या तदभित्यक्तया "तदच्यतिरिक्तसकख्वस्तुज्याप्तेरवश्य- 


१० 
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१० 
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५०० - ल्य्रायचिनिश्चययिदवरणे [ २११२ 


म्भावात्‌ ¡1 वक्ष्यति चैतत्‌- नित्यसित्यादिना' | यदि न तब्यापिनी कथं नदभिन्यक्तम, 
अमिन्यक्तिन्याप्तस्वभावस्यैवाभिर्न्य॑क्तसवोपपत्तेः । खण्डघ्नो ऽभिन्यक्तमप्यभिव्यक्तमेचति चैन ; 
न , तस्य खण्डामावात्त्‌ 1 तद्धावे वा कथ तत्र कात्छ्याद्यवशो वरन्निपर्यलुयोगां नोपपद्यते 
यत इदं सूक्तम्‌-.कारस्न्योययवन्नो व्रततिः? इस्यादि | अपि च~ 


ब्राद्यण्यमपि सामान्यं यदि सक्गतं तदा | 

गृद्रादिष्वपि तद्धावाज्नातिसाद्रुयमागतम्‌ | १९१५०॥ 
व्यक्ताव्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युक्तिमान्‌ । 

छतो वा तदभिव्यक्तिव्य कितभ्यस्तद्‌ सम्भवात ॥ ११५५१॥ 
को ण्डिन्यादेनं हि व्यक्तेस्तन्यक्तिरपटभ्यते | 
अन्यथातुपदेश्चः स्याद्धि्ययभ्तव्र गोत्ववत्त ॥९१५२॥। 
उपदेश्शखदायेव ठयवितस्तद्ज्यञ्चिका यदि । 

फेवरेव समथा चत सदायापेक्नणेन किम्‌ ॥ २१५३॥ 
केवलां न समथा चत्त्‌ सदहायापेश्रणेन किम्‌ | 

संदाय एव सामर्थ्यं तस्याधिखपि नोत्तसम १ ११५४।। 
स्वतः सौसथ्येदून्यस्वे तदयोगाच खपुप्पचत्त । 

स्वतोऽपि यदि सामथ्यं सदायो नेव कार्यक्रत्‌ ॥ १ ९१५५॥ 
सस्येव सचिवे तथ्चेत्त तच्छतं स्यात्तथा सति । 

वरुथा तत्करणं "जातेञ्येवितरेवारतु तत्कृता ॥ १ १५६॥। 
एवं हि न प्रसठ्येत पारम्प्यपरिश्रम, । 

सचिवेन विनाप्यस्ति तच्वेत ऊर्वीत किन्न तन्‌ ॥ ११५७॥। 
कायं कायछतेऽप्यस्ति सामध्येभिति सादसम्‌ 
अन्योन्यजन्यसामरण्यं उयकित्तितस्सचिवद्वयम्‌ ॥। ११५८ 
कायद्न्चेन्न रो द्रादाचप्येवं ततप्रसस्रनात्‌ 1 


ण्डिन ५ 
कोण्डन्यादिवत्‌ *सूतमागघादिरपि न्राह्यण्यस्य व्यक्तिरेव, तश्रापि कतस्य तदुपदेशस्य 
^ नू 
भ सचगतसामान्यवादिमतेन भावात्‌ } ततर्तन्नापि तदमिव्यक्तौ कथं याजन्पघ्यापनाद्यः 
कमेविधयो न भवेयुः, आचारसादुर्यं न भवेत्‌ ? तदेवं क्षत्नियत्वादयोऽपि धचिन्लयाः । चन्न 
तस्य सन॑सनेगतत्वं तद्द्‌ गोत्वादेरपि { अयकितिसर्यंगतम्य ठ प्रस्यन्तरार चिच्छेद नानात्वम्‌ , 
[शन 

अन्यथा सवेसर्वगतादविक्ञेषः । तन्न तादन्ेन सामान्येन तदात्मकत्वं ---------- 9 भान सानान्ेन वदतत भावस्य सादस्यात्मनैव साटदयात्मनैव 
9 न्यायदि० इखो० १५५ | २ ॐ पर्त्वापत्ते ०, 


४ जत्यक्ति-ता० । ५ ब्रा्यण्या कषत्रियाजत सूतः । क्षन्चियाया 
शरर १।९ । ७ -था सर्वंग~भा९, ब०, पृ | ८ सनेगतेन । 


०८०० । ३. केवरं न-आ०, च०, प०। 
वैदयाातो मागध. । ६ बर्टन्यम्‌-्० चाति- 


९१९७९. | पथमः परत्यक्लग्रस्ताचः ५८०१ 


तेन तदुपपत्तेः । कथं तस्यापि विकषोषेणैकत्वं॑विरुक्षणसवादिति चेत्न्‌ ? कथं रूपेण संस्थानस्य 
तदविश्षेषातत ९ मा भूत्‌ , संस्थानस्यैवाभावादिति चेत्ते, न , दक्ञेनात्न । न दहि पदरयन्नय 
दै्यस्थौरयादिकं न परयति, तदपद्षे रूपदशेनेऽपि तदापत्तेरन्धकस्पं जगन्धवेत्त्‌ । रूपमेव 
संस्थानम्‌ , सप्येव तदुपलम्मे तस्य॒ द॑क्चैनात्त नापरसिति चेत्‌; न , ततत एव रूपस्यापि 
संम्थानादन्यस्यामावप्रसद्घात्‌ । दृरबिरटकंशादौ केवकस्यापि रूपस्य दशेनमिति चेत्‌ , न , ५ 
समन्धकारादौ केवरस्यापि मयुपदिसंस्थानस्योषलम्भात्त्‌ | संस्थानमेव तन्न भवति यथा- 
रष्टस्याप्राप्ते१, तस्यैव संस्थानस्वे प्राप्निरपि स्यात्‌ , न चवम्‌ , स्पष्टस्यैव प्राप्तेः । न च 
तयोरेकत्वं प्रतिभासमेदेन सेदस्यैवो पपत्तेः, तस्माद्‌ शान्तमेव तदशेनम्‌ विसं वादादित्ति चेत्‌ , 

न , अस्पष्टतायासेव विसंवादात्‌ , न संस्थाने । तद्व्यत्तिरेकात्त्‌ तत्रापि विसंवाद एवेति 
चेत्‌ , न, एकान्ततस्तदभावाच्‌ , अन्यथा ह्यस्पष्टमित्येव स्यात्‌ प्रतिभासो न - स्थूलमिति । कथं १० 
वा तरसंस्थानस्याचस्तुत्वे लिद्धतव्वम्‌ ? अविनाभावनियमादिति चेत्‌, न तन्नियमस्यापि 
तदुत्पत्तितादाचन्ययोरेवाभ्यनुज्ञानात । अत्त एवोक्तम्‌- 


““कार्यकारणमावादा खभावाहम नियामक्रात्‌ | 
८) 
अविनासाचनियगो दशेनान्न न दशेनात्‌ ।!* [्र० वा० ३।३०] इति । 


न चावस्तु कस्यचित्कायैम्‌ ; व्योमङ्कसुमादिवत | नापि स्वभावः । स्वभाववच्वेऽपि १५ 
साध्यस्य तस्मारेकान्तेनामेदे तदप्यवस्त्वेव स्यात्‌ 1 न च तस्साधने प्रष्ठावतता प्रवृत्ति; पुरुषाथो - 
भावात ! सायितात्‌ ततो चस्तुसाधनमिति चेत्‌ , न, तस्यापि तस्मादेकान्तेनासेदे पूवंवदोषा- 
दनवस्थानुषङ्गाच्च । कथित्‌ तदच्यत्रिरेकपरिकरपनया तर्साध्यवस्तुस्वपरिपाखनं ध्यामलितो- 
पटच्धसंस्थानस्यापि वस्तुस्व मवस्थापयति, तस्यापि ध्यामटितस्वात्‌ कथच्िदेबाज्यतिरेकात्त । 
मा भृटिज्ञत्वमपि तस्येति चेत्‌ , कथं तर्हि तत्र प्रतिपन्नघ्राप्निठयभिवचारस्या्तमानाठविसंबादः १ २० 


यत इदं सृक्तम्‌- 
'प्र्तैवं प्रतिमासोऽयं न संस्थानविचर्जिंतः । 
एवपन्यत्र च्षटत्वादयुपानं तथा च तत्‌ ॥*> [भ्रर्वात्तिकाल० १।१] इति । 


कथं पुनः खजुमानादप्यविसंवादः तद्धिषयस्याप्यसपश्टावभासित्वेनावस्तुर्वाचिश्चेषाच्‌ , 
ल्नापि तसरतिभासलिद्धो पजनितादज्ुमानाद्‌ अविसंवादपरिकर्पनायामनवस्थापत्तिरिति चेत्‌ ; २५ 
अयमपि परस्यैच दोष; । न दोषः, व्यवदारभद्ग मयादक्रतविचारस्यैवाचुमानप्रामाण्यस्याभ्यनु- 
्ञानादिति चेत्‌, न, तथा दज्नेनस्यैव तदङ्गीकारोपपत्तेः । एवमप्यवास्ववमेव संस्थानं 
्यावहारिक्स्याध्यक्षस्याचस्तुविषयत्वात्त , ततः सांवतमेव तत्त्‌ अस्थुलादिस्याब्र्त्या स्थुः 
संशत्या परिकल्पनादिति चेत्‌ , अव्राह- 


3 
१ सामान्येन । २ -पनन्यार्चिव्यभि-जा० वर, पर) 
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१९ 
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२८९ 


२० 
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सनिवेशादिचद्‌ यस्तु खाध्तं किन्न कल्प्यने । उति । 
श्निवेदाो स्वनाविगेपः संस्थानमिति यावत्‌ । न आदियस्य सद्ट्परिणामादेः 
स इव तद्त्‌ “सुप इवः | छ्ाकटा० ३।३।० | उति प्रथमान्तात्‌ चतत्‌ प्रययः। यस्तु रूपादिः 
सवतं संवतः कर्पनाया आगनम्‌ सधि कस्मात्‌ न छरप्यते ¢ कर्प्यत एव शक्त्य दि 
वक्तुम्‌ू-अल्पादिच्याघ्र्या रूपादिरपि कल्पनोपदर्चित ण्व न तात्त्विक इति । रूपाद्यभाव 
कस्यारूपदेः व्यावृत्तिरिति चेत्‌ ¢ स्थुखादेरयावेऽपि कस्प्ास्थृद्यदेः व्यावृत्तिः १ स्ूपादेरेव, 
तस्यैव स्थूलादितया परिकस्पनादिति चेत , अन्यत्रापि स्थृखदेरेव, तस्यैव स्पादि्या परि- 
कल्पनादिति समानश्च; । 
भवतु वस्त्वपि सात्तमेवेति चेतत , कुतस्तस्य परित्तानम्‌ 2 अवस्तुत्वेन स्वतस्तद्‌- 
योगात्‌ । अन्यत इति चेत , न , ततोऽप्यतदा फारात्तदसम्भवात । तदाद- 
अभरसिद्ध एथक्लिद्धम्‌ [ उ सयात्सकमञ्जसा ] 
अप्रसिद्धं प्रमाणनिध्ि' न भवति । किम { एकु तानदर्थान्तरतयाऽनाकारा्प- 
करवेन दिद्धं निष्पन्नं सनिवरेणादि रूपादिकम्‌, सवधा तदाका गच्च न ततस्तस्य परिल्ानं तस्यापि 
तद्रदवस्तुस्वात््‌ । पुनस्तदन्यस्य सवधा तदाकारस्य कस्पनायामनवम्वापननेः ] कथन्ििचित्तद्‌1- 
कारत्वे च सिद्धं तद्धास्तवत्तरस्वभाव तटाह-'उ-श्यात्मकसर' उति । भवतु ततः किम ¶- 
दयवाद-अञ्जेसा इलयादि | सन्निवेयादवि वदन्तीति सन्निवश्लादिवदा जनाः ? गचिन्येवं स्पात्‌ 
तेषां वस्तु खूपस्थृल्ादिरूपतयाऽनेकान्तास्मक खाच भवद्भिध्रायेम ्िचचेपते १ दइध्यत 
एव । कथम्‌ ९ अद्धखा परमार्थेन । सात्पर्यमव्र- 
सत्येततरस्व भावं चेदेक वस्तूपगम्यते । 
वस्तुत्स्तर्हि रूपादिसंस्थानाद्यात्मकं त॑था ]] १९५९ ॥ 
तथा च तद्टसामान्यविश्चेपास्मापि तच्छतः । 
वक्तव्यं वस्तु तद्ुद्धिदेवताकोपभीरुभिः ।॥ ९१६० ॥ 
अनेकान्तार्मके भावे सत्येवसुपपादिते । 
खण्डशोऽपि परिज्ञानं न वस्तुपु विरुद्छते ।॥ ११६१ ॥ 
निरशाथप्रवादे हि वस्तुनः स्वेथामहात्‌ । 
न कचिद्धिश्रमो नाम मवेदित्याह शास्त्रकृत्त ॥ ११६२ ॥ 
खघग्रकस्णादीनामन्यथा दरोमे सति ॥१५०।) 
सवोत्नां निरंशत्वात्‌ सर्वथा ग्रहणं भवेत्‌ । इति । 
अन्यथा अनेकान्तादन्येन प्रकारेणैकरूपेण द्र्छनि अभ्युपगमे सति नियमात 


+ ४९ + € 
सोगतादे नां सवेथा सर्वेण चन्द्र देवतुरुत्वादिनेवेकादित्वादिनापि प्रकारेण --------- वन दवाविति ्दित्वादिनापि पकारेण ब्रह्णं मवेत्‌ । भवेत्‌ । 


१ -पादिक्र सा-ञआा०, च०, प० । २ विच्‌ प्रत्यये सति 1 ३ तदा अआ7०, ब० ? पर | 


१।१५२ ] प्रथमः प्रत्यश्चपरस्तावः ५० 


कृतः १ निररेडात्वात्‌ निभागतत्‌ । न हि निभोगं वस्तु गृहीतमगृदीतश्चोपपननं वि सेधात्‌ । 
भवत्येव तथा म्रहणं कंपाञ्चिदिति चेत ; आद-सवात्मनाम्‌ सर्वेषां आन्तानामशधरान्तानां 
चार्मनां पुरुषाणाम्‌ । कीरश्षानाम्‌ १ समग्रकरणादीनःं करणभिन्द्रियमादिर्यषासालोकादीनां 
से करणाद्य!, समग्राः सम्यगभिसुखाः कार्योरपादने करणादयो येषां तेषामिति । यथा 
सामप्रीसन्ह्यवात्‌ चन्द्रादौ बतुखत्वादेमरदणं तैभिरिकादिमिस्तथैकस्वादेरपि भवेद विद्येषात्‌ । तथा ५ 
च न विभ्रमो नाम कचिदपीति व्य्थस्तनिचच्यर्थः प्रयास इत्ति मन्यते | 

भवतु तस्यैकस्वादिनैव बलुंखर्वादिनाप्यम्रदणमेवेति चेत्‌ , आह- 


नोयानादिष विश्रान्तो न न परयति चश्यतः ।। १५२॥ इति । 


नोयानमादिः येषामा्चुभ्रमणादीनां तेष॒निमित्तेु सत॒ विश्रान्तः प्रति- 
पत्ता ज न पश्यति पयस्येव । क ? बाद्यले बरहिस्तथ्रतीतेरिति भावः | १० 
पदयन्नप्यसदेव परयतीदि चेत्‌; आह- 


न च नास्ति स आकारः ज्ानाकारेऽचुषङ्कतः; } इत्ति } 


स व्त॑खस्वादिः आकारो न च नैव नास्ति वियत एव बाद्यतस्तस्परतीतेरविसंवादा- 
दिचि भावः । बाद्यस्यादशेनमसक्तवन्च चवतो दोषमाह -क्ञानाकारेऽचषङ्तः ज्ञानस्याकारः 
स्वरूपं तच्नाचुषङ्कः प्राप्तिः न पदयतीयस्य नास्तीत्यस्य च तस्मात । बाह्यतो न न पश्यति न २५ 
च नास्तीति सम्बन्धः- 


यदा बा्यवदेवायं न परयत्यन्तरप्यलम्‌ । 

श्रान्त्चेतन्यञ्युल्यत्वं तदा प्राप्नोति मानवः ।॥ १९६३॥ 

चेतन्यरदहितश्चासो सृत एव कथं रमी । 

मिथ्याज्ञान्येव यद्लोके मीति प्रथितो बुधैः 1 ११६४।। र 
्रान्विमाच्रं बहिश्यान्तश्चाभ्युपेतवतोऽपि न । 
स्वतोऽन्यतो वा तद्धित्तिरिति पूर्चं निरूपितम्‌ | ११६५॥ 
श्रान्तं बाहस्ततो ज्ञानमश्रान्तं चान्तरिच्छतः 

दित्वादिनेव चन्द्रादिरविश्ान्तोऽस्तु नान्यथा ॥ ११६६।॥ 
विवेको विष्टवाकारादर यदि विज्ञानचन्द्रयोः | 

तद्दे विप्ठवाकारः क्व वराकः प्रवतेताम्‌ । ९१६५} 
तद्ग्रहे कथं वित्तिरदचिभेदात्तयोरपि । 

तस्पात्‌ र रयेतरास्मरवम्ध्नेकान्तावलम्बनम्‌ ॥ ११५६८॥ 


। ५ 
# 
जक 





१ ““अघ्रान्तानाम्‌"-त्ता० डि । र खव-आ०, बर, पर| नाञा०, वम, पन । ४ -त्तिरपि बे- 
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इदमेवाह- 
नस्माद दष्टस्य जावस्य न दष्टस्सकखो शणः ॥ ६५३॥ उति । 


नस्मात्‌ प्रागुक्तादनेकान्वात््‌. ठमाध्रिय दृष्टस्य उपन्यस्य चस्य चन्द्रादेः न 
दृष्ो सोपर्न्यः सकल समग्रो गणः स्वभावः विप्रवाक्रारविवेकादिटश्चणो नेंकान्तात्त्‌ तत्र 
र्स्यदल्ष्टस्वभावविरोधातच् | भवतु दृश एव त्र सकलोऽपि रुण इत्ति चेत्‌ , उक्तमत्र ङतो 
विश्रम इति 1 अन्यत. इति चेत्‌ , न , तत्तोऽप्यचन्दरम्रतिभासान्‌. तत्र विश्चमे अतिप्रसन्नात्त । 
नापि चन्द्रभसिभाखात््‌ , तत्रापि सर्वैशुणतयैव चस्य प्रतिभासात्‌ । तत्राप्यन्यतां विध्र मकल्पना- 
यामनवस्थापत्ते; 1 ततां यदुक्तम्‌ 


“'तसाद्‌ ष्टस्य भावस्य चट एवाखिलले युणः } [प्रन्वा ३1४४] उति; 
तदुपपद्यत्त एवेकान्तो चदि रुभ्येत | इदं तु न युक्तम- 
= (~ श्रीयते तेति ॐ तते 
“श्रान्तेन धीयते नेति साधनं सस्प्रवतेते 12 [पज्वा० ३४४] उति ; 
सवाँत्मना वस्तुदशेने आान्दयभावस्य निनदितत्वात्‌ । 


तदव॑ रूपसंस्थानात्मकत्ववन्‌ इख्येतरात्मकस्वचच्च सामान्यविज्पात्मके वस्तुनि 
उयवस्थिने सति यत्परस्यापदयते तदाद- 


प्रत्यश्चं कल्पनापोढं प्रत्यक्चादिनिराक्रनम्‌ ! इति । 
पत्य्चं प्रयद्छवेयं ज्ानजेयल्क्नणं वस्तु कऋर्पनपोदं जात्यादिकस्पनार हितं » 
यत्परस्येष्ठं तन्‌ प्रटयश्चेण आदिख्ब्दादलुनानादिना च निराक्रनम्‌ । अनेन “'"प्रत्यक्तं 
कल्पनापोढम्‌? [ प्र° चा २।१२३ ] इत्यस्य पश्चाभासव्वं न्‌.वता न देठुभिः परित्राण- 
मिदयावेदितं भवति । 
निगमयनाह- 


अध्यक्चलिङ्तसिसिद्धमनष्ात्पकमस्तु सत्‌ 1 १०.४६! इति । 


खत्‌ विचमानम्‌ अनेकात्सकम्‌ अनेकस्वभावम्‌ अस्तु भवतु ! कुतः ? सिद्धं निशितं 
चतः { कुतस्सिदम्‌ { अध्यक्नटिड.गनः अच्यश्चव्च लिङ्च ताभ्यां ततः } नदि प्रमाणसिद्धे 
-वस्तुन्यनस्तुद्धारः" प्रभावतो चुक्त इति भावः! भवतु नास प्रस्यश्चात्त्‌ तत्‌ "सिद्धं तस्व 
निश्ितल्क्रण्त्वान्‌ लिद्नात्ु कथं तस्य निरवेष्यमाणछश्षणत्वादिवि चेत्‌, न ; तस्यापि 
विपचतः भ्रत्यच्चनिश्चवादेव निचयान्‌ । न हि प्रत्यक्षविपयादन्यथा शतस्य विषयः प्रस्यक्षना- 
चित्वनाप्रामाण्यप्रसह्नान्‌ | न चेवं पुनस्तननि्चकरणस्वाार्थचत्वम्‌ ; नस्व खश्चणविप्रतिपत्ति- 


(चन 


१ जानं ने-जार + इ~ पञ ! रे न्न तस्य देढमिनचराज्यल्नसनेव 


गुल नग यो हत !*--ता० रिस 1 ३ र्स्तुन्य- 
दस्नुच्-जा०१ ०१ ए० । ९ खोकर. ! = सिद्धं निधि-जा०, च०., प 1 ६ लिद्न्य 1 


१।१५५ | भपयमः प्रव्यक्चप्रस्ताचः ५०५ 


निसकरणाथेत्वेन साथैकस्वात्‌ । स्वमततालुरागपरवक्षचेतसो मस्सरित्वादनेकात्मके वस्तुनि 
नास्तुङ्कास्मलुभन्यत इति चेतत्‌ , न , प्रमाणाखोकप्रकाशिते वस्तुनि सत्पुरुषाणां पुरुषाथेभङ्ञ- 
भीरतया मत्सराज्धपपत्तेः । एतदेवाह - 
सखलयारोकप्रतीतऽं सन्तः खन्तु विमत्सराः । इति 
सुवोधमेतत्‌ । ५ 
साम्प्रतं सरृशपरिणामं सामान्यसनभ्युपगच्छतो वशोपिकादेः तन्यबहार एव न 
सम्भवति, तत्परिकस्पितस्य सामान्यस्यानुपपत्तरिति दशंयितुं भ्रथमं तावत परसासान्यं सन्त्वमेव 
प्रयाचष्टे । समानन्यायतया त्स्प्रयाख्यानादेव द्रञ्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रलयाख्यानोपनीतात््‌ 
( पनिपात्तात्‌ )- 
नित्यं सवगतं सत्त्वं निररं व्यक्तिभिर्यदि ॥ १५४॥ १० 
यक्तं यक्तं सदा उ्यक्तं लोक्यं सचराचरम्‌ । इति । 
अत्र द्वितीयडयत्शब्दो व्यज्ञकपय्यीयः व्यक्तं करोति व्यक्तयतीति शवचनायचि 
(पचाद्यचि) व्यक्तमिति व्युत्पत्तेः । तदयमथः~ सन्त्व सामान्य उयक्तिनिः द्रव्यादीना- 
मन्यतमेर्विकेपेः यक्तं प्रकटीभूतं यदि चेत्‌ , उ्यक्तं व्यञ्धकं द्रञ्यादिपु सदुद्रव्यं "सन्‌ 
गुणः सत्कर्मेति च प्रस्ययस्योपजनकम्‌ । अत्र दषणम्‌-उ्यकतं प्रकटीभूतं भवेदित्वुपस्कारः; । १५ 
किम्‌ ! जरोक्तयं त्रयो रोकास्त्रैखोक्यम्‌ -चातुरवेण्यौदिवत्‌ व्युत्पत्तिः । कदा तद्‌ उक्तम्‌ ? 
सदा सवेकार्म्‌ । 
न चेवं सत्यसवेज्ञ फश्िदप्युपपयते | 
सर्किलिचत्परयता सर्वेणारोषाथांवखेकनात ॥ ११६९॥ 
यदा च यत्र च तदस्ति तदेव तत्रैव तव्यक्तिन सवेदा सर्वेति चेत्‌ , भवेदेवं यदि २० 
तदृनित्यमसर्वगतञ्व । न चैवम्‌ , नित्यसरवेगततस्येव तस्याभ्युपगमात््‌ । तदाद- "नित्यं 
सखयगत्तम्‌ः इति । तादश्षस्याप्यसिन्यक्तिसदहायस्यैव तस्य॒ त्स्रययहेतुत्वम्‌ , न च 
स्व॑त्र सवेदा तद्भिव्यकिितः, तदयमदोप इति चेन्‌ , न , द्रव्यादीनां तदभिव्यञ्जकानं सर्वदा 
स्वे च भावात्‌ । तैरयभिव्यक्तेरेव "तदभिन्यकचितिनापरैरिति चेत्‌ , न , सस्येन "तद्यि- 
उ्यक्तौ परस्पराश्रयात्त- तेन तदमिन्यकितिः, अभिञ्यक्तेन्च ततिस्तस्याभिन्यक्तिरिति | २५ 
द्रज्यत्वादिभिरमिव्यक््तिरिति चेत्‌ , न , तैरप्यनभिज्यक्तैस्तदमिग्यक्तौ सन्त्वेनापि स्यात्‌ 
अविशेषात्‌ | पृथिव्यादिरूपादयुरक्ेपणादिनिरभिन्यक्तेरेचेत्ति चेत्‌ , न तैरप्यतभिव्यकतैः. 
अनवश्थापत्तेच । तन्न सामान्यध्येँस्तदमिव्यक्ति; । स्वरूपेणैव निर्विकस्पकरत्यक्षचिषयेणेति 








१ वचायचि ब ०, प० । “अच्‌ पचादिभ्यश्चः-कात०४।२।४८ । २ सद्भुण ०, , प० । ३ चनु- 
रणी एव चातुव॑म्यम्‌ 1 ४ ““सचवम्‌ः*-ता० टि०। ५ सत्वाभिन्यक्ति- । ६ द्रन्यादयभिन्यक्तौ । ७ सत्वेन । 
८ द्व्यादिभिः 1 ९ 'द्रन्यादीनाम्‌?-ता० टि 1 ५० अनमिव्यक्तेन अभमिन्यक्ति स्यात्‌ । 

४ 


८.० न्ययदिनिश्चययिवरणे {[ १।१८द्‌ 


[ [ @ ष [ कभ = 
चठ : तदि यदि श्नाभाचविल्क्णम्‌ , कथं तत्त एवासिव्यत्त्तिः सत्त्वस्य नासावादि ? तन्नैव 
~~ $ ॥ = 


विपयेच चे त्रेति सप्तस्यर्थ॑स्य कारङ्विद्ेषत्वात्‌ + न 
तत्य विद्यमानत्वादितवरत्र विपयेचादिवि चत्‌; न ; त्रेत सप्ठस्यथत्य कवि छः 
४ न. न्या यविदां = र्ट्‌ 
चामाकामेदिनः कारच्त्वम्‌ ; अच्चक्तेः । शक्त्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां भरसिद्धत्वात्‌ | 


४१ = सर्थान्तरे (र 
शक््िमाते ठु भवत्येवाभावविल्श्वणं चत्‌ , तथा च तत एव सेप्रखय्यापपत्तररसयान्तरण 


ड क -- ४. ठ्यावत्ते 4 ५ कर्थं 
५ भावनं प्रयोजनाभावात्‌ । जन्ते; शक््तिमदनयोन्वरत्वाच्‌ $ तेषां च परस्त्पर्तां व्यादत्ते: क 


सत्वदित्यनुदत्तवत्ययदेवुत्वम्‌ , अलुदत्तरूपस्यैवाुदत्तुद्धिनिवन्वनत्वोपपत्तेरिति चेत्‌ ? कथसिदानीं 
तेपामवेदमभिन्यद्धकमिदमसिर्व्वञ्ञकःं तनत््वस्वेत्यचुगतम्रतिपत्तिनियित्तत्वम्‌ ९ न दि वेषासकुगसः 
परस्पर; ; भावसाद्ध्यीय्तेः ! अनजुगसेऽपि शक्तिखादरयात्‌ तेभ्य एव॒ वलत्यय इति चेत्‌ ; 
लयमेव भाकग्रत्यय प्व तेभ्यो न भवेत्‌ ¡ तथा च भ्रतिद्र्यं सिचते भाच; एक्द्रव्येन्रियसनि- 


१० कर्गादुपखभ्यमानत्वात्त + रूपादिवदिति 1 


अत्र चटुक्तमात्रेयेण-*श्रतिद्रन्यं भिच्चते सावः, इति वरुबाणो भवाच्‌ भवं धर्मिणं 
प्रतिपद्यते वा. नवा १ यदि न ्रतिपद्यते ; इेतुराभ्रयासिद्धो सवति। अध्‌ प्रतिपद्यते; 
येनैव ग्रपाणेनं चत्सदित्ययघ्त्तप्र्ययेन भावं धर्मिणं प्रतिपद्यते तदेव प्रमाणं तस्याश्र्य- 
भदऽप्यभेदक्तंमवुशास्तिः' | ] इति ; तत्मविविदहितम्‌ ; अचुदटृत्ताभि- 


१५ व्यद्क्तप्रत्ययेनेव अय॒दत्तमावप्रत्ययेनाप्येकस्य भावत्याप्रतिवेद्नात्‌ 1 तन्नैवं तस्य तश्िद्‌- 


भि्यक्तिः सम्भवति स्वयमेताभावान्‌ ! सवतोऽपि यद्यसिव्यक्तिरनयौन्तरम्‌ ; परटिं तद्देव 
तत्यासिद्त्वात्‌ , सतोऽपि विगेयलिङ्गत्‌ न तस्य भेदः तदमेदम्रतिवदिना “सद्धिद्नाविधेषेण 
सत्सदित्यलु्त्प्रत्ययर्ूपेण वाध्यमानत्वादिति चेतत्‌ ; ववोऽपि न तत्यैकत्वं लद्धरेदनिवेदन(ना) - 
विषुरेण विनेपलिङ्घेल वाघ्यमानत्वात्‌ । नंप दोप; ततोऽपि सर्वधा वद्धेदस्याप्रतिवेदनादिति 


च, मिटानी ~ भेष ॥ ¶ तथा म, . सांरत्वापन्ते द द्र चायसर प 
२० चत्‌ , क्िमिदानीसेच्ननेकल्पां मावः { वथा चेत्‌; न ; सांरत्वापत्तेः! चं स्युपगमां 


[१ 


र 


भवतां तदाह - निरदासिवि । ठतो नानर्यान्रं वचोऽभिव्यक्ति; । 
भवत्वथान्तरमेव, तस्यात्सप्रतिपत्ति्पत्वादिति चेन्‌ ; चत्वलाचमपि खत्वं किन्न स्वं 
+ ऽभिनञ्यनक्ति ऋ [थ स्त्य सवेदाप्यम्रहणात्‌ गरहीतमे ~ क्न. क खविचिषतया 
सचदाऽभिञ्यनक्ति ¶ स्कत्य सचेदाप्यग्रहणात््‌ , गृदीतचेव हि द्रञ्यादिक्तं सेन चष्रतयाऽ- 
भव्यञ्यते वक प, क ॥ ठेव ना = ॐ # च [न 0 
= यञ्यत्तं दण्डतत उवद्तः चक्ार्द्‌ागना सचंदा सवेवहणे कुिदपाय इति च 
भिव्चञ्यतें दंण्डेनव देवदत्तः, न चावान्डयिनां ‡ दण कच्िटुपाय इति चेतत्‌; न ; 


 सत्त्वन्याप्यगरहणप्रस्गान्‌ । न हि निरव्नेपदेशक्राखकलाकटापावल्लेकनविकलस्य निल्सर्बगतं 


नरके शक्यपरिल्ानम्‌ 1 न चापरिलातेन तेन तद्धिगिएतचा रन्यादिभ्रतिपत्तिः ‹ नाग्रहीतवि्ञे- 


विनाघष्य यटि [क्ष 9११ इति ० १ 
पणा विशृप्यदुदधिः [ | इति न्याचादतिग्रसङ्गात्‌ 1 तद्नवलोकने तदयेश्ं 


१ न~व ः-जा० ऋ, पठ 1 > ध्न र त्च्य न्च ङि ~ क । [अद 
^ 0 र ॐ १ ; दह्‌ >त्प दर्द 9 15 पह न= -चाादु@ॐ 1३।७ ] 
भु ननं | न 1 करे चन 
*17 +र ~+: टके 2 --यर्<्क अतत्ये 2 ५ = 
1 1 2 ~-च-=क रसवेत्य-जार 3 =+०$+ पए } "> नत 


गेनव .न-आा०, वर, पर | 

[न्ब भ च 

॥ भि ह कण्ण" नन) र न [कनिक्नि्ी न [ए गी त्राचरम्‌ः कजनः (र ० 

$ =-= 4 = "९ च पठ ८ न वोयंमथ्य-जा०. यथ पठ 
#) 4 1 


ए ॥ ॥ ॥ “~ वरव ह ध [1 वे सपाट लाच्छिच्छ 
# {= (८4 4 < <" सार स्टा० =++ष्ट्‌°» [ स्क 


न वं भ 
णो ध्ये त्र एकी + ज नकि 7 
= -+ कनं क ॐ त =^ + = न ५९ 3 ६ (० 3 पृ >| | हि) = | 2 -----+~-- 
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प" र, यरद, पप} 


० तु ¡ 5० न्यायादिति 


१।१५५ | परथमः प्रत्यक्तप्रस्ताचः ५०७ 


निलयसर्वेगतत्वमेव न गद्यते । न स्वमपि तस्य त्मादर्थन्तरस्वादिति चेत्‌, कथमेवं तन्न 
तद्रपव्यपदेश्चः- “नित्यं सवेगतञ्च सन्र्वम्‌ः इति ? सम्बन्धादिति चेत, न; तेनापि 
ताद्रप्यस्यानवकल्पनात । अवकल्पने तु स एव प्रसद्व! -तदनयखोकन तद्रपं न शक्यपरिज्ञान- 
मिति } न ताद्भुप्यस्य 'तेनावकत्पनम्‌ , तद्ुपन्ञानस्यैवावकटपनादित्ति चेत्‌ ; न ; अतद्पे 
तद्रूपज्ञानस्य भिथ्याखात्‌ , वस्तुत्तस्तदनियमस्वगतल्च प्राप्तम्‌ । तथा च कथमेतत्त्‌- "एको भावः" 
इति , प्रतिदेशकारमेदं भि्माने तस्पिनेकत्वाुपपत्ते तत्तो वास्तवमेव तस्य निदयसवंग- 
तत्वमिति कथं सर्वदेश्चकाटविशेषापरिक्ञाने तस्य॒ परिज्ञानं यत्तः कचित्‌ कदाचिदपि 
खस्प्रयर्यं कुवीत 1 
एतेनावयविज्ञानमपि प्रस्युक्तम्‌ , अवयविनोऽपि स्वारम्भकसकखावयवपरिज्ञानाभावे 
तद्वधापिरूपस्य दुष्परिज्ञानस्वात्‌ । तदपरिज्ञाने तव्यापितवमेव तस्य न ज्ञायते न स्वरूपसिति 
चेत्‌ ; न ; तस्य तस्माद्नथान्तरत्वात््‌ । अथोँन्तरत्वे कथं तच तव्यपदेश ~ स्वारम्भकाचयव- 
उयाप्यवयचीति ? सम्बन्धादिति चेत्‌, न; सेनापि ताद्धप्यस्यानवकहपनात्‌ , अवकस्पने त 
पूरव॑चदोषात्‌ । अतद्रपे तद्रूपज्ञानस्य तेनावकस्पने वस्तुतस्तदन्याप्येवावयवीति कथमूध्वाधः- 
पाष्र्वसासादिष्वेक एव स्तस्भो भवेत्‌ ? यतः सौगतं "तद्भाव वादिनसतिकशयीत वैरोषिकः । 
तन्न स्वारम्भकनिरवरशोषावयवापरिज्ञामे तत्परिन्ञानसुपपन्नम्‌ ! तथा च यदुक्तमात्रेयेण~ 
(“यदुपरुन्धिकारणोपपन्नं वस्त॒ तद्िशोपणस्ेनोपरु्यते भावो न स्वाधारविशोषणत्वेन । 
एतेनावयचिद्रव्यमपि व्याख्यातम्‌ , येपापवयवानासुपरन्धिकारणमस्ति तैः सहोपल- 
भ्यतेऽयवी येषां नासि न तैः; सहः [ ] इति ; तदतीव परीक्षापथपरि- 
अष्टतामेव तस्याचष्टे , निस्वशेषाघारावयकजञ्यापिस्वम।वयोभावावयविनोः कत्तिपयाधारावयव- 
गोचरतया परिज्ञानस्यासम्मवात्‌ । सम्भवतोऽपि अतरिमस्तद्रुपत्तया मिथ्याल्वापत्तेः | ततः 
कत्तिपयाभिरपि व्यकितिभिरयिल्यञ्यमा्नं सच्चं सवेस्वाघारगतेनैच रूपेणाभिव्यज्यत्त इति सुक्तम्‌ 
'संदा उ्यक्तं चैलोक्यम्‌? इति । 
नन्वेवमपि द्रव्यरुणकमेणामेव ततोऽभिन्यक््तिः तत्रेव तस्य भावात्त्-""सदिति 
यतो द्रव्यगुणकमेसु स भाव्‌ः?ः [ वेशे १।२।७ ] इलयभिधानात्त्‌ , न सामान्यसमवाय- 


विक्तेषाणां चिपयैयातत्‌ 1 न च द्रभ्यादिनयमेव वेलोक्यम्‌ , तस्य पदाथंसनिवेकषरूपत्वादित्ति चेत्‌; > 


आह-'सचरा चरम्‌? इति । चरत्यभिन्य्खयत्वेन परस्य बुद्धि गच्छतीति चरं द्रन्यादित्रयम्‌ , 

अचरं तदिपरीतं सामान्यादित्रयम्‌ , ताभ्यां सद्‌ वतेत इति सचराचरं चेलेक्यमिति । 
नैन्तम्‌- “सामान्यादौ सस्स्वौभावान्न ततस्तद्भिर्व्यक्तिःः इति, चेत्‌; द्रञ्यादौ कुत- 

स्तावः ९ समवायादिति चेत्‌ ; न , तस्य सासान्याद्‌ावपि भावात्‌ , अन्यथा र>्यादिसमवेतं 


सामान्यम्‌, नित्यद्रन्यसमयेता विशेषाः? इतति च प्रत्ययाभावापत्तेः । समवाये तु नितरासुपपर्नैः, ` 


[1 प्ीोीवयरीषाषेणीयीीायषणणकणीगिििगीि णि 1111 वा 


¶ सम्बन्धेन 1 २ जवयव्थचभाववादिनम्‌ ! २ तदाव्य-जा०, व०, प० ! ४.८.* सा सत्ताः-वदहो० । 


९९ न सष्तं जआ०, यण; प१० । & --व्यक्तिरिति चेत्‌ जआ०; व०, प०} ७ समवायः! 
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५०८ न्यायचिनिश्चयविचरणे 1 १।९५द्‌ 


तत्कृतो ययन्यत्र तंद्धाबो नितरामात्मनि इति न्यायात्त्‌ । यदि पुनः सट्यपि समवाये न सामा- 
न्यादौ रद्धाबो द्रञ्यादाचपि न मवेदविशेपात्‌ । विशेषकल्पनाया तु नेकः समवायः स्यात्‌ । 
दद विेषेऽपि द्रञ्यादीनां विशेषो यत्तत्रैव सत्त्वं न सामान्यादाचिति चेत्‌, तर्हिं द्रञ्यस्ादि- 
सामान्यवि्ेपाणासन्व्यविज्ञेषाणाञ्च तत्त एव तत्रैव भावोपपत्ते; कमथ क्यात्‌ समवायकछर्प 
नम्‌ ? यदि पुनः समवायात्‌ द्रव्यादिवत्‌ द्रञ्यत्वादावपि सन्त्व प्रभ्यीत्वायवान्तर्सामान्यमपिं 
किन्न भवतीति चेत्‌ ? अयमपि मवत एव पय्यैनुयोगो यः समवायकरततं द्रव्यादौ सच्वमन्वाह्‌, 
नास्माकं विपयैयात्त्‌ 1 ततो युक्तं द्रव्यादिवदू द्रव्यत्वादौ समान्य विश्चेपसतमवाययोश्च सनतत्वोप- 
पत्तेः सचराचरं चेरोच्त्यं ' ततो व्यक्तं भवेदिति । 

यस्पुनरिदं सूतम्‌-““सदिति यतो द्रव्यशुणकमेसु स भावः? [वैशे १।२।५३] 
इति, तत्रेव साष्यञ्चं “'परस्परविशिष्टेषु द्रव्यगुणकमेस्वविशिष्टं सदिति यतोऽभिधानं 
प्रत्ययश्च भवति स भाव इति । उपरक्षणाथश्वेतत्‌ छतम्‌ , तथा द्रव्यपिति यतः परथि. 
व्यादिषु तट्‌ द्रव्यत्वं गुण इति यतो रूपादिषु तद्भणत्वं कर्मेति यत उत्तेपणादि षु तस्कर्मस्वभ्‌ 
[ ] इति 1 तत्र यदि स्वादयो न सन्ति कथं तेभ्यः क्वविद्‌ व्योमङ्कसुमेभ्य 
इव सदाद्ययिधार्नस्य प्रव्ययस्य च प्रवृत्तिः ¶ सन्त्येवोपचारतस्त इति चेत्‌ , न, तत्सुमेष्वपि 
तदनिवार्णाच । किं चा सद्धिस्तेषां साधम्यं यतस्तत्र सन्त्व मुपचर्यैत ? सद्धिरोषणस्वमेव, तथां 
च माष्यम्‌- “यथा च सन्ति द्रन्यगुणकमोणि सतामपि द्रव्यशु णकर्मणां विशेषणं तथा 
सामान्यविशेषसपचाया इति सन्त इव सन्त इत्युच्यन्ते ("° [ ] इति चेत्‌, 
न , परस्पराश्रयापत्तेः-सति द्रव्यादीना सत्वे तद्धिरोषणत्वेन सन्त्वादेः सत्वम्‌ , सता च तेन 
सम्बन्धाद्‌ द्रव्यादीनां सनम्‌ प्रथिव्यादीनान्च द्रव्यादिर्वमिति । तन्नोपचारतस्तेषां सन्त्व्‌ । 

नापि सत्तासम्बन्धात्‌ , सत्तासम्बन्धे हि सामान्यादी नामपरजातित्वप्रसन्च इति स्वयमेव 
तन्निसाकरणात्‌ । भवन्तु तर्हि स्वत एव ते सन्त इति चेत्‌ , कथं तर्दीदं भाष्यम्‌-(““सापान्य- 
विरपस्मवायानां त॒ सदित्यभिधानप्रत्ययागोपचारिकौ [ ] इति १ बम्तुभूत- 
स्वरूपसत्तानिचन्धनयोस्तयोरोपचारिकत्वाञ्चुपपनत्तेः । स्वतदच तेषां सच्वे तदद्‌ द्रव्यादीनामपि 
स्यादविेषात्त्‌ । एतदेवाद्‌- 


सनतायोगाद्धिना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥ १५५ 
सर्वेऽथ देाकारषश्च सामान्यं सकलं सतम्‌ । इति , 


सत्तया महासामान्येन योगः सम्बन्ध! तम्माद्‌ विना तमन्तरेण यथा येन 





ध 9 समम्रैतत्वम्‌ 1 > सत्भाव । 2 समवायाविशेषेपि ! ४ समान्येनवि-भा०, व ०, प० । < -कसंख इति 
०2०११०1 £ ^ 'परस्परविञिष्टेपु दरन्यगुणकमैसखवििष्रा सत्सदिति प्रत्ययारुत्रत्ति सा चार्थान्तराद्धवितमर्हतीति 
यत्तदथान्तर ्ा सत्तेनि निद्धा 1 ?-प्र्० भा० घु० १६५] ७ न्यसभिधान प्रत्ययदच वतीति सम्बन्धनीयम्‌ 
एव गुगत्रज्म॑त्योरपि 1**-ता० टि० 1 ८-न अर्यय॒प्रत्र-जा० > च ० प०! ९ सामान्यादीनाम्‌ । 


१।१५द | प्रथमः अत्यक्लभ्रस्ताचः ५०९ 


सत्तदिष्वप्यपर सत्तासम्बन्धकस्पनायामनवस्धितिरिति प्रकारेण तेषु तस््रतीव्यभावध्रकारेण वा, 
सन्ति धविचन्ते सक्तादयः आदिशब्दाद्‌ द्रव्यस्वाद्चश्च । तथा तेन प्रकारेण अधाः 
द्रज्याद्यः “'द्रव्यगुणकमेखथेः"? [वेरो° ८।२।३] इति वचनात्‌ ५ सर्वँ निस्वशोषाः 
सन्तीति सम्बन्ध; । न ददि तत्राप्यर्थान्तरस्य सत्त्वस्य प्रतिपत्तिः; रूपभेदानवलोक नात्‌ । 
सम्बन्धात्‌ तदनवलोकनसिति चेत्‌ , न , सवेधाप्यनवलोकन प्रसङ्गात्‌ । तद्धेदाद्रूपान्तरस्याप्य- ५ 
नर्थान्तरत्वात्‌ । तथापिं "तस्यावलोकने नानेकान्तप्रतिक्षेपः अवलोकितानवलो कितरूपत्वेन 
तस्यावश्यस्मावात्‌ , तथा च सामान्यविशेषार्मकंत्वेनैव किन्न स्यात्त , यतः प्रतीति मतिल्धय 
सन्त्वमथन्रं परिकस्प्येत ¶ कथं वौनवस्थाननिसक््ति, ? सत्तादिपु सत्तवान्तरस्याभावादिति 
चेत्‌ ; न ; जीवत्ति सस््रस्यये तदभावस्यासतम्भवातत्‌ । ओपचारिक एव॒ स तत्र माणवके 
सि्परत्ययचदिति चेतत, न , बाधकाभावे ` तन्त्वादुप पत्तेः । शतच्र॒तदन्तसयनवल्ोकनमेव १० 
बाधकमिति वेत्त, यद्येचं प्रतिपद्यसे द्रन्यादिष्वपि तन्माभूत्‌ ऽ अनवखोकनस्याविश्ेपात्त्‌ । अनव- 
लोकितमपि सस्प्रययादवगम्यत इति चेत्त्‌ , न ति तस्त्ययस्यात्तवलेकनं वाघधकसिति कथं 
स्ादिष्वपि ततस्तदन्तरं नावगम्येत यतोऽनवस्थानं न धाप्ठुयात्त्‌ ९ तस्माच्‌ स्यतत एव द्रव्या 
द्यः सन्ति, पुथिन्यादीनि द्रन्याणि रूपादयो शणाः उस्छेपणादीनि कमाणीति वक्तव्यम्‌ › 
परतीतिव्यापारस्यैवमेवाचुभवात्त । १५ 
नन्वेवं सनस्वादीनां "पृथगमावे कथं '्टष्टान्तत्वम्‌ १ परप्रसिद्खेति चेत्‌ , न, तस्याः 
प्रमाणसे तथा तदभावादुपपत्तेः । अम्युपगसमात्रस्वे तु त द्विपयनिदशेनवटाद वस्थाप्यमानं 
तदुदरन्यादर्थसस्वमपि तादृशमेव भवेदिति चेत्‌ › सत्यम्‌ › न टि चयं रान्तवलान्‌. तत्र 
दातत तस्प्रतीतिवरादेव तदवकल्पनात््‌. । सत्त्वा दिनिद्ेनो पदश्ननं 


तटससवमवकरस्पयासो निरपव 

तु परस्य तद्रलतिलष्कनमवस्यापयिम्‌-“यदि द्रव्यादिषु तद्रलमतिख्डघयसि किन्न सन्वादिष्वेपि २० 
लङ्यन्ननवस्थादोषमन्वाकषेसि १ इति । भवति यैवमवस्थापनम्‌. ~“ स्ववाद्य "(चाग्य)न्िता 
वादिनो न विचरिष्यन्ति" | ] इति न्यायात्‌ । कतो वा सत््वादीना सामान्य- 
रूपत्वं यतस्तत्र सामान्यान्तराभावः ¶ समान ्रत्ययदेतुस्वादिति चेत , न ; देशकालावस्था- 


संसकारारैरपि तद्रपल्वापनत्तेः । अस्ति तस्यापि तस्रव्ययदेतुस्वम्‌-दक्षिणात्योऽयम्र अयमपि 


दाक्षिणास्यः' इति देशात्‌ , परा्रपिजोऽयम्‌ अयमपि प्राघुपिजः उति काटतं + धयालोऽयम्‌ २५ 
अयमपि वाङ इलयवस्थातः प्पण्ड़ितो ऽयम्‌ अयमपि पण्डितः" इत्ति संस्कारा तल्रलयय- 


ऋ-न रम कककणः 





१ अनवलोकिठखरूपविगेषात्‌ । २ नातं योग्यस्य खम्पान्तरस्य ! २ अजनवलेस्निस्वन्पदरमदश्ि ॥ ४ 
रूपान्तरस्य \ ५ -कत्वेनेव ज ०, व ०१ ५० 1 ह सत्तादिपु 1! पपचारिवन्वसुपपत्ते ॥ ८ स्पमान्यःय्‌ १९ 
सत्तान्तर । १० सामान्यस्‌ । ११ प्रधग्भावे आ ०भ्व०भ्प० । ५= '"सक्तायनाद्िना यन्नि र्या च्न्ादः य 
ता०ि०। १३-वादाप्रति-जा०; व०, पर 1 ० पनं चवाधानियन्तिद्ा ता० 1 (द सिनिन प नननप्भन्ः- 


९4 । 
लियन्विता चादिन › र्त्यर्थो दोय 1 ५५५. व्छवाग्यन्दिना नादिन्यै न विचि १ -ग्रमदररुप्या०६६२ | १६- 
पिप्रत्य- शा, चन, प० । 


८० त्यायवितिश्चयविकवरणे [ १1२५६ 


भाटुर्मचस्यावल्नेकतात्‌ 1 जय तत्रापि देकादेवेमैविनेतागायुत्यत्ता तद्यिष्ठानाः सासान्यवरियेपा 


नि ध्य ददसेतान्‌ न्यतस्तत्प तनक ५.&~ {रजल्पमाया 8 न = 

एब वत्यख्वदेतवो न देनाद्य इति चेत; न; तम्व एत्र तदमेनान्‌. ¡ सन्यतस्तस्वार्ज ल्प नर 
ड व + ससत्य = ४८८ साम्य नय 

स्त्र देदफटभावन्नियमनिर्यपापत्तः 1 अतोेश्डेनाद्‌च एत्र वधेत इवि अत्रत्य तथां सासरन्य- 


र्पत्वम्‌ ! चरवाद-देदाकाल्ाश्च । उ चाच्डादवत्य्यन्र सामान्यं सलेुरित्ति काक्चदोपः। 
५ तथा च च्डुन्तम्‌-'्तामार्वादयो न स॒तच्तासम्बरन्धनन्तः, अवान्तरप्रामान्यविकर्त्वात्‌ 
ये त॒ तन्सम्बन्घवन्तो न ते त्िष्खाः यथा द्रव्यादयः तद्िकलःथ् स्नापान्यादयः; 
तुत्पाच् तत्सस्बन्धवन्तःः ] इवि , वस्दिव्यृ्टम्‌ , देजादिवदन्येषासपि क्व्वरुण- 
कर्सगां कचिन्‌ कथल्चित््‌ कलाविन्‌ खामानप्रत्यचदेचुत्वेन साभान्यूपततोषपत्ता न ससत्ताखन्दन्वां 
नावरान्ठर्वामान्यसिव्वुमयान्याड्त्या बैवर्म्यादाह्र्त्वाुपपत्तेः । सनानप्रत्यच्डेतुरेव सामान्य 
१० दे्नादयच्छु सैवम्‌ , चिच उ्रस्वचच्यापि ततव एव भावादिति चन्‌. ; न दद्धि ख्छदर>्यत्गठव्ेऽपि 
सानान्यं॑ससानप्रटयवन्‌ श्रारसावादिरूपारिव्याच्चत्तिप्रत्ययस्यापि चव एव ातादविति न 


4 क ५ 
करञ्चट्‌ठन्‌ 


[च ( # ऋ व [५ विचेपात्पच्च्वन्‌ [क 
क्डिन्वदेदन्‌ 1 स्याद्वादिनां दु ना्चं दोघ सकेत्यापि विचेपात्सक्त्वन्‌ सामान्यात्यन्त्वत्यपि 
म्रतीविवछेन तेरम्युपगसान्‌ 1 तदाद- सख क्रटं॑चेतनेतरखूपं वन्दु सनस अद्गीहतं सासान्य- 
सिति खल्वन्थः 1 


॥ सकच््छ्मपि यदि सामान्यं वद्धिं खन्ाच्सेदव जगन्‌ श्प्रम्‌ , उत्सण्छ्र्यतिसेतते 
4 2 स्‌ टन्याचन्ये ९१ 
सामान्वक्ूपत्वाछपपत्ते, असिमत्तञ्चतद्‌ जह्यविदाम्‌-सशटभेदच्छापमटविकख्सय ठन्मान्स्यैव 


जद्धर्पततया वरथ्युपगनादरिति चेन्‌ ; तस्तदच्युपरासः ? स्वेच्छानिचदादय्टुपनमान्‌ 
तच्विद्धादत्तिप्रसङ्धानद्‌ 1 प्रतिमासचन्ले पनिच्छादिति चेत्‌ ; न ; नियदस्यप्रविमासनान्‌ 1 
न॒ दहि चिर्मद्ख सच प्रतिमासनम्‌ जीवपुटलादिंसेदवत्प्रयेदण्रिकल््दिदसैस्वया 
से्रूपस्येव चस्य प्रत्यवभासनान्‌ 1 कथर्न्यया सं्ारतल्करारण्यडिः , च्य सेद्ूपत्ञेल 
उदमावेऽदुपपत्तेः १ सा दिवि चेन; न; “सत्योः सख रत्युमाप्नोति य इह नासेव 
पश्यतिः [ कट० ४।१० | ञरयादेवचनस्व निर्विषचत्वापक्चेः { भचतु सेदिमा ख छ 
ङचिचारूपदारवनिवास्वैरविखास्परिक्िव्यितत्वेनाचत्दविषच वेचि चेन्‌; जथ तत्त्मयन्वरत्ये 
तरह गः ताह्िविक एव भदो न भवेन्‌ ¶ वत्यासच्त्वादिचि चेन्‌; न 


; !अदंदचव धतिभादद्छ्वः इति 
.  व्चावराठान्‌ 1 नावामावाभ्यामन्निवेचनीचत्वादिि चेन्‌ ; न, दद्पच्याप्यसत्ते मेदमविभातला- 


प्(च=यप्रद्ान्डदरनदतस्थाप नियर रच्ाय-- ततच्तस्यातच्तधान्ठरत्व (1 + 
ाच्यप्रसन्नानिद््ेरनवच्यापनद्धेदतव । ठत्च्वस्यानर्थान्तरत्वे तु तव्यायि तन्‌ वद्विलासयरि्धल्पितं 
भ्न } च चतम ; तस्य निरखद्रविचाख्पया परेः छंचिनानान्‌ 1 चतवं नेग उत्व ततो 


पप र <~ मनेदतान््विक्तवत्यं 1 तन्चस्थत्यान भ 
उपयन्तः 1 सन्त्व भदता्तिक्रत्वत्य वद्रवस्यत्वान्‌ 1 व्स्यापि दाभ्यादनि्चदनी चत्वच््यनायां 


= भेदाः च म्यानचिजच्यत्वार्डि [कक ^ (क 
"= एभड्(न्वानचानॐ3 च यत्वाादटतत चन्‌ : न : 


; ठद्ररपत्यान्दन््वे भ्रविभा्दत्वानन्यवान्‌ ! सतत्येडप्य- 


नि 








गन ह- 3 [ण र्‌ 3 रीण आ ननः 
% 1 4 ^ [1 क ह; । न्थ # { = । (= , # ० 1 ४ ।॥ ट्य क प #=। ¶ एः 0 १ ॥ 1 4 = | नः ] ~= [~ ज <~ „~~ न्न कथे ध क य 
रग - १ 2 ~ "~ 84 [ [3 ङः 4 ~~~ + + 3 ५ 4 ८ द 1 ~“ 
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२1२५६ । थमः भत्यक्प्रस्तावः ५९९ 


थौन्तरस्वेऽनर्थान्तरत्वे च पूवेवसप्रसङ्गात्‌ । तस्यापि ताभ्यासनिवेचनीयस्रकरपनायाम्‌ 
अनवस्थामोपनिपातात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-अयमेव द्यविद्यासुग्धवधूविखासग्रपर्चस्य स्वभावो य॑दुक्तविचारपस्ुपरि- 
पातासदहिष्णुखम्‌ । तरसहिष्णुत्वे तसप्रपञ्चस्वपरियागापत्तेः । 


: जद्यादविद्याऽविचात्वं विचारं सहते यदि । 
ल्यायधातासहिष्णत्वमचिघयारसणं यतः ।।2 [ ] 
इति वेचनादिति चेत्‌; न, तत्स्वभावस्यापि संत्वासन्वयोस्ताभ्यामनिवंचनीयत्वे च 
सेदाभेदयोस्ताम्यासनिवचनीयत्वे च पूवेवसरसङ्गात्‌ तस्यापि तस्प्रतिघातासदिष्णुत्वन्यावणेना- 
यामनवस्थितेरभ्रतिक्षेपात्‌ ! ततो दूरं गत्वापि तास्त्विकं तद्थीन्तरञ्च तद्रपमभ्युपगन्तव्यभिति 
कथं न सेदो वास्तवो यतस्तदात्मकमेव सत्त्वं न भवेत्त्‌ १ तदाद- १० 


स्थ मेदभ्र भेदं सत्‌ सकलाङ्दारीरवत्‌ । १५६] इति । 


मेदारच जीवपुद्रलादयः प्रभेदारच तेषा.-वान्वरविक्लेषाः, जीवस्य संसारिणो सक्ताः 
त्॑सस्थावयः सकलेन्द्रिया विकङन्द्रियाः सञिज्ञनो ऽसञिज्ञन इति, पुद्ररुस्य पँयिन्य आपस्ते. 
जांसि वायव इति मेदभ्रभेदाः, सर्वे निरवशेषा भेदभ्रमेदा यस्मिंस्तत्‌ सवैमेदप सेदं सत्‌ 
खन्त्वं सावप्रधानत्वान्निर्दशस्य । खकरेलयादि तत्रैव निदशेनम्‌ । सकलान्यज्गानि करच- १५ 
रणादीनि यस्य तच्च तच्छरीरं च तदिव तदिति । तासपयेमनत्र-यथा न पाणिणदादेर्थान्तरं 
कषसीरं तद्धाव एवोपरभ्यमानत्वात्‌ । न दहि त्तदथोौन्तरत्वे तस्य तद्धा एवोपरच्धिः, गोर- 
मावेप्यदवस्योपरम्मात्‌ 1 न चैवम्‌ अतोऽनथीन्तरमेव ततस्तत्‌ । उक्तव्वैतत्-““भावे चोपलब्घेः 
[त्रह्मत्रु० २।१।१५] इति । अतश्च तस्य॒ ततोऽनथान्तरत्वं यतमत्यक्षृतस्तथेबोपरुभ्यते । न 
हि. गवाङववत्‌ पण्यादिशरीस्योभदेनोपटल्घिः, परस्पराविष्वगभावेनेवोपरुन्धेः । न चोपर्न्पे- २० 
रक्षणान्तरम्‌ , अतिभ्रसन्ञात्‌ । इदमप्युक्तम्‌-**भावाच्चोपरब्धेः? [ व्रद्यसू० २।९१। १५ † 
खक्षणान्तरं इति” ¡ तथा तत एव सद्रूपमपि भमेदादन्थौन्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न हि तस्यापि 
सेदाभावेऽपि भेदादन्यत्वेनाप्युपरन्धिः, सस्येच द्रव्यादौ मेदे तस्मरभेदे च तदनर्थान्तरत्मेन च 
स्वेत्र सवेदापि प्रतिपत्तेः । तद्‌ नथौन्तरत्वे तस्य भेदस्येव भेदान्तरं प्रति तस्याप्यज्चुगमनं न 
भवेत्‌ , तथा च ` तद्न्तरस्य सवेस्याप्यसस्वादेकभेदमाच्रमेव सद्रूपं धराप्तम्‌ | तच प्रती तिंविरुद्धभिति 


२२८१ 
चेत्‌, न, शरीरेऽग्यरव प्रसङ्गात्‌ ! न हि तस्यापि पाण्यादेर्यतिरेके ्ंददेव तदन्तरं प्रत्यनुगमन- 





१ यदुतवि-आ०; च०, प०। २ स्यादविदा-आा०, ०, पर ३ न्यायाघातस-ता० ! ४ “'अविदाया 
अविद्या इदसेवतु खस्षणम्‌ 1 सानाघातासदिष्णत्मसाधारणसिष्यते 1 ‡-च्रु० सं वा० इरो० १८६ । ५ 
सदसच्वयो-आ०, च०, प० ! ६ चसा स्था-जा०.च०प० । ७ प्रयिन्यापस्ते-जा० चवण, प०' ८ सवरूपान्तरम्‌ । 
९ "लक्षणान्तर, इति पद्‌ सम्पातादायातसिति माति 1 १० ““भावाचोपरव्धरिति वा सूत्रम्‌" चद्य० या० भा०। 
११ भैदान्तरस्य ! १२ पाण्यादिवदेव 1 ९३ अवयवान्तरम्‌ । 


7 


५१२ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१५द 


मिति तस्यारारीरस्वादेकावयवमात्रसव दपि प्रदीतिविरुद्धं प्राप्ठुयात्‌ । स्वत एव॒ पाण्यादेः 
जसैरत्वं सैकक्चसीरालगमनादिति चे , द्रव्वादेः सच्चमपि तथैव करि स्यात्‌ { स्वहुप्वापत्चे- 
रिति चेत्‌ , शरीरवह्ुत्वापत्तरितिरदपि न भवेत्‌ | 


ननु शरीरं नास कणादस्य परम्परया परमाणुकायेम्‌ + पस्माणुभ्यां हि संयोगसद्ा- 
५ याभ्यां व्यणुकम्‌ , वग्यणुकास्याञ्व चतुरणुकसुस्पद्यते, यावदन्त्याव्यवि शरीरमिति तन्मत- 
प्रसिद्धेः } परमाणव चित्याः वे च यदि प्रवृत्तिस्वभावा; सवेदा त्त्कायणामुत्पत्तिरेव 
नोपरमः । निव॒त्तिस्वभावत्वे नोदपत्तिः 1 उभयस्वमावत्वं तु विरोधादसम्भान्यम्‌ । अनुभय - 
स्वभावस्वे तु निमित्तवदात्‌ प्रवर्तिनिच्च्योरभयुपगम्यमानयोरद््टादेनिमित्तत्य नित्यसन्निधानात््‌ 
नित्यप्रदत्तिप्रसङ्गः । अतच्रत्वेऽप्यदृष्टादेः ; नित्याप्ररत्तिप्रसन्नात्‌ { तस्माददुपपन्नः परमाणूनां 
१० कारणभाव इत्ति कथं तदुन्यणुकादिरन्त्यावयविपयेन्त१ कायेग्रचन्यो यस्य॒ स्वावयवसेदामेद- 
परिचिन्तया 'परिकिछदनीस इति चेत्‌ ; न ; सखद्रूपस्याप्यौपनिषदस्यैवमसर्भवात्‌ । तदपि यदि 
प्रवृत्तिस्वभावम्‌ , खणश्िरेव सवेदा जगतत इति कथं प्रख्यो महाप्रख्यो वा  निव््तिस्वभावं 
चेत , सगांभावात्‌ कथं ज गस्रपञ्चभ्रतिभाखः ? तदुभयस्व भावत्वं पुनस्तत्रापि चिषकलेकश्वभावे 
विसेधदेवासम्भान्यम्‌ ! अुभयस्वभावजञ्चेत्त्‌ ततोऽपि कथं जगदत्पत्तिस्थितिचिपत्तयोर यत 
२५ इति १ निमित्तवक्ञादेव तस्य श्रवरत्तिर्निचुत्तिवीं न स्वत इति चेन, तदपि निमित्तं यदि 
नित्यम्यतिरिक्तञ्च ततः , किसभ्ययिकमभिदहितम्‌ ? व्यत्तिरिक्तञ्न्वेत्‌ , कथमद्टैवम्‌ 
तन्वम्‌? अपि च प्रवृत्तिनिचरत्योरन्यतरेव तस्यापि स्वभावो नोभयम्‌ , विरोधाचिरोषादिति सम एव 
दोषः -ग्रदृ्तिस्वभावत्वे सगं एव जगतः, निद्रत्तिस्वभावत्मे च न प्रपञ्चप्रतिभास इति | 
तस्याप्यनुभयस्वमावस्य नियित्तवज्लात्‌ प्रवृत्तिनिच्रत्तिपरिज्ख्पनायाम्‌ , अयमेव प्रसङ्धो ऽनचस्था- 

२० पत्तिक्व । तन्न तन्नित्यमतित्यमपि | 


त्रह्मणडचेन्न तत्कार्यं जगद्वद्यकृतं कथम्‌ ए 
कायं चेत्‌ नित्यकायेस्य कदाचिद्वनं कथम्‌ १ ॥ ११५७० | 
सगप्रख्ययोर्यन कादाचित्कत्वसुच्यताम्‌ 1 
काटाचित्कनिमित्ताचेत्‌ तत्कादाचित्कक्स्पनम्‌ \ ११७१ || 
२५ तत्राप्येवं प्रसद्धे किच्लानचस्थित्तिरापत्तेत 1 

अनादेस्तत्प्रवन्धस्य न चेदटोषोऽनवस्थित्तिः ।! १९७२।] 

क्रमे खति प्रबन्धः स्याद्क्रमाच कमः कथम्‌ ? 

अक्रमं च मतं व्रह्म कूटस्थं चत्तदिष्यते 1 ११५३।। 


1 


५ ससचद्यप रमि 1 >> परिपनेन अा2. चश पठ | 4 ~यो नियत - आ निप्र 
= त॒ आर थ (0 
ला०, चर, पठ! ॥ र 9 व० प० 1! ॐ मरत्रत्ते 
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देरनिवारणात्त्‌ , तथा च तत्सम्बन्धोऽपि समवाय एवेति न संयोगस्याचकाशचः करिचत्‌ । 
का वेयुत्पततियैस्याः सम्बन्धाभिन्नकार्त्वम्‌ ¶ प्राग्ततः श्रीसस्यात्मखाभ एवाभाव- 
विखक्षण इति चेत , न, तस्य द्रन्यादिष्वनन्तभवे सप्तमस्य पदार्थस्य भ्रसद्नात्‌ । अन्तभांवोऽपि 
न सामान्यादि्नयतया, तस्य नित्यत्वे नाजुत्पत्तिरूपत्वात्‌ 1 नापि शुणकमत्वेन; शरीरस्य द्रव्य 
५ स्वोपगसात्‌ । द्रन्यस्वेनैवेति चेतत्‌, तस्तस्य त्म्‌ ? स्वत एवेति चेत्‌; न; द्र॑ज्यत्वकर्पना- 
चैफल्योपनिपातात््‌ द्रन्यत्वसम्बन्धादिति वेतत्‌, न, सम्बन्धाधीनस्य स्वभावस्याता्िकत्वात्‌ 
स्कसिकोपरागवत्‌ । संयोगायत्तमेव स्वरूपमतास्िकं न समवायाधीनमिति चेतत्‌; न; तादासम्या- 
भावस्योभयत्राविक्षेषात्‌ । ततो वस्तुतः सप्तम एव पदाथं इवि दुस्तरो व्याघा्तः परस्य | तन्न 
प्रागखत्त आत्मलाभ उत्पादः 1 तर्हि भवतु सत्तासम्वन्धः कारणसम्वन्यो वां सख इत्ति चेतत्‌; कथ- 
१० मेवसुत्पादसम्बन्धयोरभिन्नकाख्त्वं तस्य भेदनिष्ठत्वात्‌ ¶ सम्बन्धस्यैवोपादत्वे च भेदासम्भवात्‌ । 
तन्नाभिनकाख्त्वमयुतसिदधिः । असिन्नस्वभावत्वभिति चेत्‌, सिद्धस्तद्िं तादात्न्यपरिणाम एव 
समवायः, तत्रैव सति तत्स्वभावत्वोपपत्तेरिति न साध्यवेकल्यं निदसनस्य । 
नापि साधनवैकल्यम्‌ , निब धतादास्यप्रत्ययविपयत्वस्य श्ास्वकारद्दयगतस्य साधन. 
स्य दष्टौन्तिकरवत्त्‌ तत्रापि भावात्‌ 1 ततो युक्तमेव तत्‌-*सवमेदप्रभेदात्मकं सत्‌, निरवयता- 
१५ दारम्यप्रत्ययविपयत्वात्‌; स्वाद्धपरत्यङ्गाट्मकशरीस्वत्‌' इति । सद्र.पान्यतिरेके कथं भेद्प्रमेदौ 
भावानामिति वेत्र १ न; त॑यात्वेनापि प्रतिभासात्‌ । नि सद्रुपतयैव भावाः प्रलयवभासन्ते 
सदरपेणेव समविषमपरिणामाधिष्ठानसेदप्भेद्रूपेणापि परिस्पुटक्ञाननपुषि तेषां निरपवादततया 
प्रयवभासनात्‌ , निरवदप्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भावतच्प्रतिष्टायाः । तदाह- 


त्न भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादिवत्‌ । इति । 


९० तच्च तस्मिननुक्तरूपसद्रूपे सति भावा जीवादयः खमाः परस्परं समानपरिणामरूपा 
नामेदिन‡ । तथा च दुराख्रातमेतत्‌- 


 . “एको देवः सवेभूतेषु गूढः सवव्यापी स्ेभूतान्तरात्मा"१ [श्वेता ० ६।९ १ ]इति । 
जीवानां _ भरतिश्षरीरं सदृशषपरिणामाधिष्टानतया भेदिनामेव प्रतिभाखनान्ामेदिनाम्‌ । उपा- 
धिभेदादेव तत्र॒ भेद्भ्रतिभासो न स्वरूपभेदादिति चेच्‌, न, स्वीमेदवादिनासुपाधिभमेद- 

२ स्यापि वस्तुदृततेनाभावात्‌ । -सोऽपि पसेपाधिभेदोपनीतात्‌ तस्परतिभासादेव न तत्वत इति चेत्‌ ; 
६ न, अनवस्थरादोषात्‌ ! नचापरापरापरिमितोपायिमेदघरतिभासा युगपदलुभर्वपारिजातश्चीतल- 


च्छाचामण्डल्पिण्डीभूताः भ्रत्यवलोक्यन्ते येनैवं तत्त्वस्थिरतिं भ्रति विस्रर्धलुदधय 


| 1 वेच्धलुदयः; सखखमध्या- 
सीमददि । वस्तुततस्चोपाधिभेदज्यवस्यापने न भरतिभासभदादन्यन्निबन्धनम्‌ । अतस्तत एव युग- 


$ “सामान्य -त्ा० टि० ! र मेदम्रभेदर्पेणापि \ ३ उपाधिभेदोऽपि 1 ४ -वपरिन्नात-आ० , ख, 


प० 1 ५ “विश्वस्तधिय , समौ विखम्मविश्वासौ इत्यमर । विखन्धविखरम्भरब्दावेकधातुसमुत्पघ्नी"*-ता ० दि० । 


& ~-द्न्यनि- जा०; ब ०, प०। 


(1 
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पदनेककांयगोचराणां जीवानामपि भेदोपपत्तेः समाना एवं ते परस्परं नामेदिन इत्युपपन्नयुकप्‌- 
समा भावाः इति । । 

ययेवमेक्षरीराधिष्ठानानासपि पूर्वापरचित्तरुक्षणानां सादरयमेव परस्परं नैकत्वमिति 
चेत्‌ ; अनोत्तरम्‌- 'केचिन्नापरे' इति । केचित्‌ नानदेदगह्वरपरिवर्तिन पव ते समा 
नापरे नेकवपुःसस्पर्किणस्तत्र भेदवदमेदस्यापि तलतीतिबरेनावस्थापनात्‌ ! अभिदितच्वेतत्‌- 
"मेदज्ञानातर्‌ः इस्यादिना । यदि वा केचित्‌ जीवा एव परस्परं, खमा ` नापरे जीवपुद्रल- 
द्यस्तेषां परस्परतो विल दृशपरिणामाधिष्ठानतया श्रतीतेः । अत्रोदादरणम्‌-“चरणादि वत्‌ 
इति । रण आदिर्यषां करशिरप्रष्ठोदरादीनां ते इव तद्धदिति । यथा चरणादीनामेक- 
शरीरात्मकत्वेऽपि भेदप्रभेदरूपस्वं परस्परतः समविषमास्मकतया भिन्नरूपतयैव प्रतीते; । 
चरणाद्यो हि चरणादिभिः खमा न करादिभिः, तेऽपि तदन्तरेः समा न चरणादिभिरिति, 
तथा सङ्पहनयार्पितैकसद्रुपस्वेऽपि जीवंपुद्रखादीनामिति । 

साम्प्रतं प्रस्तुतप्रस्तावाथविस्तारमुपसंहव्यां ददयन्नाद- 


एकानेकमनेकान्तं विषमश्च समं यथा ॥ १५७ ॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथाऽपरिणामत्तः ! इति । 
सदित्युवर्वते “ सद्धिषयविषयिखूपं वचस्तु एकम्‌ अजुगतरूपापेश्वया, अनेक ` 
ठ्याबृत्ताकारपेश्षया । अनेन द्रव्यपयोयरूपच्वमुक्तम्‌ ।! तथा विषसं चिसदशरूपं “चः शाब्दः 
सममिर्यत्र द्रव्य । समं च न केवरं विषमम्‌ , जपि दु समं च सदश्षपरिणामि 
च । इत्यनेन सामान्यचिशेषार्मकस्वं निवेदितम्‌ । अत एव अनेकान्तम्‌ अनेकस्वभावम्‌ । 
न चेदं वाड्ात्रसपि, यथा येन प्रस्तुतमप्रस्तावप्रपचितभ्रकारेणानेकान्तं वस्तु भवति तथा 
तेन प्रकारेण सिद्धं निधितम्‌ । छतः प्रमाणतः प्रत्यक्षादन्यतश्च, तस्यापि तदिषयत्वेन 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । येकं कथमनेकं विरोधादिति चेत्‌ ? अनोत्तरम्‌-'अन्यथाः इयादि। 
अन्यथा अन्येनेकान्तम्रकारेण विषयग्रहणव्यापारः परिणामस्तद्भावाद्‌ अपरिणामतः 
प्रमाणस्येति विभक्तिपिरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि ययेकमनेकात्‌ , तदपि एकरूपादेकान्ततो 
ज्यावृत्तं प्रमाणतोऽतगम्येत भवस्येव तद्मेदष्य विरोधः प्रमाणग्रयनीकर्वात्‌ । न च तस्य 
तादक्शस्य प्रतिपत्ति, अन्योन्या्मन एवावगमात्‌ ! न च भ्रमाणाचगते विसोघः , वस्तुमाघ्रेऽपि, 
तरप्रसद्धेन नैरात्म्यवादोपनिपातात्‌ | 
क्षणिकसेवं वस्तु प्रयक्षतोऽवगस्यत इति चेत्त्‌ ; तदपुन; प्रव्यश्चं व्यावहारिकं वाः 
स्याधस्येदं रुक्षणम्‌-“भ्रमाणपविसंवादिज्ञानम्‌?' [भर०वा० ९।३ |; पास्मार्थिक्त चा यस्यापीरदं 





9 यदेकमेव शरीराधिष्ठानामपि ०, ब०, प ! २ "भेदनानात्‌ प्रतीयेते म्रादुभीवात्ययौ यदि 1 मेद- 
ज्ञानत* सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित्‌ 1**-ता०टि०! न्यायवि° छो० ११८ }३ न परे ता०। 9 -ते तत्रौ-ता०। 
५ -पुद्रखनामि-~आ०, ०, प० 1 & -त्य दशं-जा०; व°; प० । 
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२९५ 


3“, 


4 


८९६ न्यायविलिश्चयविवरणे { ११६८ 


। े चाः [ ञ्यावहारिकमिवि चेत्‌; नच 
लछ्गम्‌ -““अज्ञावाथेप्रकल्लो चा“ [भर°्या० \1 ३] ९ १ ॥ ् ट 

तनिष्वयादमच्धयेच, तथैव व्यवहेषु प्रविद्धः, अन्या "मनस्योः [<वा २।६२२ 
इलादिना सत्प्रसिद्धिभविपादनत्याचुपपन्चेः 1 न च ततः & गिच्छस्य भ्रविपतिः9 नि्विचादत्व- 
नाटुमातवप्त्ल्यापन्तेः ! दवि्दीवविकस्पेऽपि कवस्तदलुमानस्य ग्रमाण्यन्‌ ९ खमारापञ्यवच्छं- 
दाटिति चेन ; कोयं समारोपो नाम्‌ ! श्रणिक्तेऽद्वणिच्नानमिवि चेत ; उच्पदे- 


दाख्त्रयाद्धयायिनसिदह न णिक वदन्ति चिडासः ! 
परख्रादिव दन्न श्चणिक्द्वानाल्ुवो्ं वः 1 ९१५६} 

ल द्यद्णिकं ज्ञान वस्तुवलादस्ि चौद्धसिद्छन्ते । 

कल्पितं चछ्यमिव तच्च्यापि प्रतीठिकूरम्‌ ॥) ९ १८५७१ 
तस्याप्यन्नणिच्छत्वं इणिकल्लानान्न शक््यकस्पनक्तम्‌ 1 

अक्षणिक न किद्िदविच्वानं चाच्िकं भवताम्‌ ॥ ९९५८1 
कत्पिचमध्तणिकं वदि पुतरच्येत पूवंवदोषः 1 

पुनरपि चददढचने कथमनवस्थानतो सक्तिः † ॥ ११७९1 

ठन्न समायेपोऽचं शक्त्वपरीव्स्तवः चयं नृय; । 
वद्िच्छित्तिविघानात्‌ ग्रमाणमदधमानसिति वीँदाः १ ।१९९८०॥ 


डपि चं थं नीटादिविद्धल्यल्यापि न भरानाण्यम्‌ ९ नीलादौ विपसीवसमारोपाभावा- 
दिचि चेत्‌; णिक हवस्वद्धावः १ साधनम्यैद्ौनादिवि चेत, न; नीटयद्ेरपि पीतादिना क्थ 
लिचच्यीनात्‌ ! सर्वथा श्वणिकेऽपि ठंदमाान्‌ । न तत्र समारोपः प्रतीयत इवि चेत्‌ ; उवरत्न 
छवस्वलदीतिः ९ स्वत इति देत्‌; न: सच्वख्छणत्वे दद्योगात्‌ 1 भरयन्लं टि स्वसंवेदनम्‌ , ठत 
छथमस्वल्ध्रणविषयं भवेत्‌ ? स्वच्श्यणात्सै स इति चेत्‌ ; न दर्द समासेपाक्ारत्व स्वङ्दण- 
स्यातद्रपत्वात्‌ । अन्यतर पव चस्य तदाच्ठारत्वं न स्वत इत्ति चेन्‌; कथसन्यङ्कदस्य स्वतो चेद- 
नम्‌ १ ठदप्यन्यतं एवेति चेत्‌ ; न; तस्वाप्यवदाकारत्वे वदयोगात्‌ 1 तदाकारत्ते वदपि न 
स्वख्चछणमिति तस्यापि न स्वसंयेदनादवयत्तिः ! सल्श्रणमे चन्‌ , वद्याक्ारत्वन्ु चस्याप्यन्यव 
एवेति चेत्‌, न; उज्ञापि कथमिदादेसतुषज्ञादनवस्थानगेषपाषाणदुरपरिपावनस्य दुरपाच्छरत्वात्‌ । 
तन्न खमासेपस्यैवाप्रविपचेः तन्यवच्छेद्‌ः प्छ्मन्ुमारच्य 1 अनिश्िवार्थनिश्चय इति चेत्‌; करि 
पुनः प्रत्यव्रठः स नास्ति १ नास्त्य तम्यानिन्चयस्पत्वादिति चेत्‌; कथं भरासाण्यम्‌ १ भ्रामाण्ये 


चा किम्मानेन १ तत्छतनिच्रयाभावेऽपि चस््रामाण्यस्याविवातात्‌, अस्ति च तत्‌ 1 चठो न 
्रत्यरास्रततिपचिः शणिकूस्व । 





[क 


9 “मनखोदुगच्छत्ते सविकल्याविचल्ययोः ' विने व्छुकरतेका त्र्य व्य्वस्यवि ५ ड 
< वनचर नक्रः ॥ चदा चङडततचवा तस्क च्छ्वन्यात्र ॥--चान* या० 1 


र्ःन्ख््‌ 
५ & 
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नाप्यनुमानात्‌ , प्रस्यश्चतः तद्ग्रतिपत्तौ ततस्तद्धेतसम्बन्धस्यापरिक्लानात । अजुमानात्तस- 
रिक्लाने; तत एव परस्पयाश्रयस्य, अन्यतरचानवस्थानस्य प्रसङ्गात्‌ । न च प्रमाणान्तरम्‌ ; अन- 
भ्युपगमात्त्‌ । तन्न ्षणिकं प्रमाणवेयं यदनेकमेवं भवदात्मनि क्रमत एकरूपतो विरुध्यात्‌ | 
नापि नित्यम्‌ । नहि तत्रापि भ्रलयक्चं प्रमाणम्‌ ; तद्धि तद्धैतुकम्‌ , अतद्धेतुकं वा ? तद्धे 
तुकत्वे विषयस्य तत्करणैकस्वभावस्य निलयत्वात््‌ कथं तञ्जानोपैरमः ९ सासम्रीवैकस्यादिति चेत्‌ ; ५ 
न; विषयस्यैव रत्वे तदयोगात्‌ । अन्यस्य त्त्वे कथं विषयदेतुकं तञ्ज्ञानम्‌ ? विषयहचान्यहच 
सामम्रीति चेतत्‌; न; प्रत्येकं तयोस्तत्तवे क्ञानालुपरमस्य तदवस्थत्वात्‌ । सम्भूय तत्त्वे कथं प्रत्येकं 
कारणत्वं यततः समवायि किरिःचद्‌ अन्यदससवायि निमित्तञ््चापरं कारणमुच्यते ? नहि साम- 
भ्या एव॒ कारणत्वे तद्भेदः; तस्या एकस्वेन समवाय्यादीनामन्यतमत्वस्यैवोषपत्तेः । न च 
तदन्यतममाव्रात्कार्यम्‌ ; त्रभ्यः कारणेभ्यः कायेसिति भवतामभ्युपगमात््‌ । कुतो वा प्रत्येक. १० 
मकारणत्वे वस्तुत्वं व्योमङुसुमादिवत््‌ १ सत्तासम्बन्धादिति चेतत्‌ , नु सोऽप्याधायोधारभाव एव । 
न चाकिरिचत्करत्वे तन्धावः, तत्छुसुमादिंवदेव } सासग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारात्‌ नकिञिन्वि- 
त्करत्वभिति चेत्‌ , न; तदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्यपचरितस्यैव प्रसङ्गात्‌ , संदतिसत्ताया एव 
प्राप्ते । नच संवतिसत्तासंभवदश्चायामपि वस्तुतः कारणत्वमिति क वतायं हेतुफुकभावः तास्ि- 
कीमवस्थामास्िध्युवीत १ तततः प्ररयेकमेव कारणत्वात्‌ कथ सुपरमस्तज्ज्ञानस्य १ समयभाव- ९५ 
दश्यामेव तद्धावादिति चेव; न तर्हिं तनियम्‌, प्रागकारणस्य तदश्चायां कारणतया षरिणा- 
भात्‌ । तन्न तद्धेतुकं प्रलयक्षम्‌ । 
नाप्यतद्धेत॒ुकम्‌, नि्येदवरहेतुकत्वे तत्राप्यञ्परमदोषस्य तदबस्थत्वात््‌ , अन्यथा 
कायत्वादेः सेन व्यभिचारापत्तेः । नचाल्ुपरतस्यैव तस्य भावः, तदतो विषयान्तरपरिज्ञाना- 
भावानुषङ्गात, युगपत्तदुसपादनस्यानभ्युपगमात्‌. । तन्न प्रत्यक्चात्तसपरिज्ञानम्‌ । २० 
नाप्यजुमानात््‌ , तस्य म्रत्यक्षपूवेकत्वेन तदभावेऽनवतारात्न्‌ । किं वा तत्र लिङ्गम्‌ ? 
कायैमेव, कारणभावादेव तस्योपपन्तोरिति चेत्‌ ; न ; अन्नुपर्तस्यासिद्धेः | उपरतिमतस्तु 
उपरतिमत एव तस्य॒ सिद्धिने निखस्य । तत्तो न य॒क्तयुक्तम्‌- तस्य कार्यं छिद्नमिति । 
अकारणवत्वमिति चेतत्‌ , न ; प्रागमाबेन व्यभिचारात्‌ , तस्य तन्षेप्यनिव्यत्वात्‌ । सोऽपि 
निस्य एवेति चेतत्‌ ; तो न कायैकारेऽपि तस्यं प्रतिपत्ति; । कार्येण प्रच्छादनादिति चेत्‌; च 
प्रच्छादनभ्रागमावेन तर्हि व्यसिचारः, तस्याऽकारणवनस्येऽप्यनिदयन्त्वात्‌ । सोऽपि नित्य एवेति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि (कुतो नः इ्यादेरावतेनाद्‌ अव्यवस्यापत्ते । न चापरापरस्यापरिमितस्य 
प्रच्छादनस्य परविपत्तिः । तस्मादनित्य एव स इति कथन्न व्यभिचार! । समवायत्वे 
सदयकारणवन्त्वादित्ति देतोर्विरोषणात्‌ , प्रागभावस्य च समवायित्वादिति चेत्‌ ; कुतो 
१ -स्यासंज्ञानात््‌ आ०, ब०, प०! २ -व च तद-फ० । वचपदा-ञजा०, च० ! ३ -पगम- आ, 


ब०, प० 1 ४ “सामभ्रीत्वे"-ता० दि० । ५ -तुकं न्षानंजा०, ब, ब» । ६ -यामिन त-आ०, ब०, प०। 
ऊ प्रागभावत्वस्य । < -ते तस्य कारणवच्वु-आ०, च ०, 1-त्वे तस्व आरत्या प० । 


५ 


२८५ 


न्ष 


५१८ न्यायदिनिश्चययविवरणे [ २२५८ 


ऽधर्सिणोऽपि तच्वम्‌ ? स्वयमन्यत्र समवायादिति चेतत्‌ $ न ; परमाण्वात्मादेन्तद्‌माचात्‌ | 
स्वसिमिन्नन्यत्य समवायादिति चेत्‌ ; न ; खत्तावदिति निदर्यनस्य खाघनवरैकल्यापचेः खत्ता- 
यामन्यस्य तदभावान्‌ { समवायस्य तेल सम्वन्धादिति चत्‌. ; न , सनम्न्धान्तयात्‌. तदभा- 
वात्‌ , अनवस्थापततेः । "स्ववस्तद्धावस्तु ्रगमावेनारि चिन्न स्यात्‌ १ तजन सन्नपि सम्बन्धभ्रययं 
न जनयतीति व्याघातात्त्‌ | तन्न सवि्रपणमप्यकारणवत्वम्‌ चवर चिद्गम्‌ , च्यभिचासत्‌ । 

भवतु विना््ास्णापरिन्नानं नित्यत्वे चलिज्नम्‌ । विनाङ्क्मर्णं हि कत्यचिन्‌ 
समवायिकारसणचिनादः धटादिनाघ्नात्त्‌ तद्रपादिनाघ्नोपटच्ये१, असमवायिकरारणविनाश्च् 
कस्यचित्‌ कपाटादिसंचोगनानात्‌ चटादििनाञघ्रतिपत्तं :, नापरमलपटन्भानं । न च परमाण्वा- 
त्मादे समवायिकारणम्‌ ; निस्यवत्वान्‌ 1 अत्त एव नाडममवाविक्ारणम्‌ ; समवायिकारण- 
संयोगस्य तस्व 1 न चासतो विना इति सिद्धं विनाणकारणापरिच्तानम्‌ । सु्च््च॑तत्‌- 
^अदिद्या चः: [वेले ४।१।५] उत्यविव्ापदेन चिनाकारणापरिन्तनास्य प्रतिपादनात्‌ 1 
अत्र प्रयोगः चित्या परसाण्वादर्यः अपरिताततिनाघ्न रारणत्वात सचाचदिति चेन्‌; न; 
अस्यापि प्ायभावेनेच ज्यभिचारात्‌ , न हि ठचापि विनाराकारणं समवाच्यादिकारणविनश्िः ध 
तत्कारणस्यैवाचुत्पत्तिमत््वेनासम्भवात्‌ 1 समवायित्वविररोपणस्य च पूर्ववत्‌ प्रतिष्मेपात । नन्वेवं 
विनाशाभावात्‌ कथं "तत्यातित्यत्वमिति चेत्‌ १ अयमपि परस्यैव दोषो य एवसिच्छति | न 
दोपो चिना्ामवेप्यन्तचत्वेन तस्वानित्यत्वात्‌ , अन्तवान्‌ हि प्रागभावः का्यौन्तरस्यैव तस्य 
प्ररीतेरिति चेतत ; कथं कायस्य तदन्दत्वम्‌ १ चद्भावरूपत्वादिति चेत्‌ ; "वदेव वर्हि सस्व 
नाडा इति कथं “वद्भावः । तत्प्रच्छादनादिति चेत्‌ ; न तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तन्नेदमपि 
तत्र छिद्म्‌ 1 खिद्गान्तस्मप्येवसुपन्यस्व प्रत्यसिवज्यम्‌ । तन्नानुमानादपि अतिपकत्तिर्सिलस्य ! 

सप्युपमानात ; चत्य प्रमाणान्तरध्रतीते वस्तुनि संासंनिसम्बन्धप्रचिपत्तित्वति । 
प्रमाणान्तरेण च निदखस्याप्रविपन्नत्वात्‌ › (तदिदं नित्यम्‌? इति चत्सम्बन्यप्रतिपचेदरुपण- 
दत्वात्त 1 ागमन्य तु नात्र प्रामाण्यम्‌ › प्रत्यक्नादिभरत्यनींकत्वात्‌ 1 तन्न नित्यं नाम क्िद्छित, 
यदेकमेव ॒प्रतीचमानमात्मेन्यनेकखूपवां प्रविड्वीत 1 उवो ` 'च॒क्तमेकानेकस्य भ्रमाणसिद्धत्वा- 
द्नेकान्तत्वरिति । 

तथा समविषसाकारस्यापि । नहि तत्रापि कदडिवदधिसेवः, भ्रासाण्यतस्य तद्वहणपरि- 
णामस्या्रविचेदनात्‌ ! ततो उयवरस्वितस्‌-ज्यवसाचात्मक्तं विशदं द्रञ्यप्यीयसामान्यविदोषाथी- 
त्मवेद नं प्रलयच्छमिवि 1 


किमनेन तछणेन “भ्रत्यक्तं कल्पनापोढमस्रान्म्‌> [ न्यायवि० ९ 1 ४ | 





१ “परनाग्वात्यादयो नित्या. समवायि चस्यकनरगचच्ात्सत्तावद*-ता० री = 1 रत्वतत्माद्धाव-या०, 


च; प० 1 > प्रानभप्रेऽपि जा०,+ च०, प० { 2 -णविकोपनद्ः जा, क०, प [ ५ -दयो न परि-जार, 
च०> प० 1 ६ -मायमवत्य~ना० टि 1 ७ तार्यते { < प्रागनावविनाख. क्वममावादमक् १ र-स्मन्यसरू- 
ता । ११ युक्तमेवानेक-जा०, व०८ ०८* 1 


१११५८ ] प्रयमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५९९. 


दत्येवारतु निर्दोपस्वादिति षेत्‌; उन्यते कीरशं तज्ज्ञानं यदेवं प्रत्यक्षतया रक््येत ? निरशाक्षण- 
प्रीणपरमाणुरूपयिति चेत्त्‌ ; न; विकस्पदशायां तद्प्रतिपत्तेः । विकर्पस्यैव "नीलम वेदि" 
्स्याकास्स्याञ्ुभवात्‌ , न सदू्यतिरिक्तस्य दृशेनस्य । अस्त्येव तस्याप्युभवः, केवरं विकस्परै- 
कत्वेनाञ्यवसायान्न पएरयड्निश्चय इति चेत्‌ ; कयमनिर्वितमतुभृतं नाम बुद्धिग्यत्िरिक्तचैतन्य- 
वत्‌ १ कथं वा तन्रुपं प्रत्तिभाखनं भावानां प्षणिकत्तया उ्यवद्ारहेतुः; निरिचतस्य तन्ानुपपन्तेः, ५ 
सिद्धत्वात्‌ { अचिङिचितस्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसद्नतमिदम्‌-“"हेतोस्तिष्वपि? 

[ प्र चा० ३।१४ ] इयादि 1 विचारतो विधत्त एव॒ निडइचयस्तस्य+ अनिश्चवयस्तु नीख- 
दिवत्‌ प्रयश्चजन्मनो चिश्चयस्याभावादिति चेद्‌; किमेप्येवमप्यज्ुमानेन ? व्यवहारस्य नीसदि- 
घन्‌ प्विणक्षयेऽपि वन्निञ्चयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीखादावपि ततस्तदनुपपत्तेस्तस्य निदर्घनत्वा- 
भावप्रसद्नान्‌ । तत्राप्यसुमानत एव॒ तदुषपत्तिकस्पनायासनवस्थोपनिपात्तः--परापरतन्निदक्शेनस्य १० 
तसवदहारकारणाचुमानप्रचन्धस्य चाचञ्यकर्पनीयद्वात्‌ । तन्न विकत्पदश्लायां तत्प्रतिपत्तिः 
विकल्पसंद्यारयेलायामिति चत्त ; स; तद्वेडाया एवानवलयेकनात्‌ । तद्‌ तसरतिपन्तौ वा कुतस्तत्त 
एव श्रणक्चयेऽपि ज्यवदासे न भवेत्‌ १ चिपरीतारोपादिति चेत्‌ ; न; विकस्पसंहारद्व विप- 
ध्यतासोपश्वेति व्याघातात्‌ , तदासेपस्येव विकस्पत्वोत्त्‌ । कचिन्नीखादावपि कुतस्ततो ज्यव- 
दारः ९ तदासेपाभावाददिति चेत्‌ ; न; निरस्य चस्तुनि भागतस्तददुपपन्ते : । कास्पनिकस्य च ९५ 
सांश्चत्वस्य तदश्चायामसम्भवात्‌] तन्न समारोपात्त्‌ ततस्तन्यवहदाराभावः । नापि पाटवायमावात्‌ ; 
नीलादावपि तदापत्तेः | तत्र पाटवादिमावे चा न प्रतिभासनमेव तब्यवदारहेतुः, अपि 

तु पाटवादिविशिष्टम्‌ , तस्य च क्षणक्षयेऽभावादसतिद्धी हेतुः । यच्च तत्र वभासखमान्रम्‌ , तस्य 
नीखादाबभावात्‌ साधनवेकस्यञ्च दण्डान्तस्य । ततो दुभोपितसिदम्‌-“'यद्यथाऽवभासते तत्त- 
प्रेव व्यवहारमवतरति यथा नीलं नीरखुतयाऽवभासमानं तथैव तब्यघहारमवतरति, अव- २० 
भासन्ते च स्वं भावाः क्षणिकतयाः [ ] इति । ततो निर्विनेषमेव समासोपचैक- 
ल्यादिकं चिदादिनीखादिक्चणक्चयादिचिपयमन्वेपणीयम्‌ | 


तथा च सत्ति निःशोषधमैच्यवहतेस्तसः । 

प्रत्यक्षादेव सिद्धत्वात्‌ व्यथस्तरसाधनेश्रमः ॥९१८१॥ 

अस्ति चायं भ्रयाखस्ते तत्र तत्र तदुच्यते । २५ 
क्षणक्षयनिरंशस्वाविकस्पद्वादिसाधनम्‌ ॥ १९१८२॥ 

तन्न ज्ञानं किमप्यस्ति क्षृणद्ीणमनं रकम्‌ । 

नापि चित्रं क्रमेणापि त्चिन्रसवप्रसञ्चनात्‌ ॥ ११८३॥ 

छ्षणसद्नाविकस्पत्ववात्तप्यन्न न यद्भवेत्‌ । 

तस्मादसम्भवादोषादुक्तं नाध्यक्षलक्षणम्‌ ॥ ९ १८४] ‡० 





~ १ -रीतसमारो~भा०, च०, प० ॥ २ -त्वान्नीख-ञ7०;) ब, पर! 


८८ स्यायविनिख्यविवरणे [ ९१२५८ 


अविकल्पकमश्रास्तं पस्यश्ना यम्‌ [परटोवसाम्‌] 1१०५८ उति । 


नी 


न वियते विच्ल्पो 'जात्यादियोजनरूपः प्रविभासो यच्िस्द्‌ अविकल्पकम्‌ 
अच्ान्तं विमिराद्धभ्रमणादचनाद्िविविश्रमं पक्तनयेलानमर । तच्चि १ परत्यन्ननिवाभाति न 
प्रत्यन्चमेवविं प्रत्यश्चाम रत्यरासन्सतवाव्‌ 5 जसन्नतत्छ ठठ प्रमाणामात्रान्‌ 1 जठ एकाकर्प्‌- 
अन्धधाऽपरिणामतः उति ! सन्भव्रऽपि क्व तत्य प्रलक्त्वम्‌ १ ञ्चे जटादाविति चेन्‌ ; 
न > वस्याप्युमचाविष्िवत्वेनाध्रतरचिदिषयत्वान 1 प्रवत्तंकस्य च प्रत्य्नत्वमद्धुमठं ववां प्राप्ये 
भाविनीदि चेन्‌ ; न; चस्य ठेनाप्रविवत्तेः ! अग्विपन्नेऽपि प्रत्यत्र अचिप्रसन्रात्‌ ! दद्यप्रदि- 
पत्तिरेव ठस्यापिः श्रविपच्चित्तयोचच्त्तादिवि चेन्‌ ; उच्यत- 


चन्तुतो यदि चद्व; अअणभद्गि जयकच्छ्यम्‌ १। 
स्त्य यदि च्रं स्यात्‌ परत्यन्मविच्ल्पक्म्‌ 1 ९९८५॥ 
न द्येकस्वोपखन्पुकटंडयषाप्योपलन्मनम्‌ 
उचिक्च्यक्मघ्यद्माचन्ताणयःः पसन्‌ ॥९९८६॥] 
श्ण्छयित्वं श्रयचवेचरमित्यपि च! च्यम्‌ ! 
परमार्यपये तदल उत तदसन्मवान्‌ |} १९८७1 
सित्याचित्यादिनिःनेषविचछस्परदितं चतत 1 

अद्येव तजायेः स्सदेदनगाचरः ॥1 १९६८८ 


मवतु उत्तसानविषयनेव श्रयम्‌ +, = उ तस्याप्रवर्सच्त्वम्‌ , उपल्न्मपरिदोष- 

मात्रादेन चद्ुपपक्तेः, माविनि दु वत्य चतवं ज्यवहटजनाभिप्राचादेव न त्व इदि चेत्‌ ‡ 
लन्वेवं श्रणसङ्गदाचयि चच्यंद प्रानाण्यात््‌ किमया चत्र अनागान्तरखडत्ति. ९ समायोपचञ्यव- 
च्छेदस्य विदितोच्त्वान्‌ ! निच्रया रत्ति चेन ; चीखादावपि चिन्न तत्पेचिः ९ प्रयश्चादेव 
चत्य निच्वयादिहि चेत्‌ ; कयमेतन्‌ चत्यानिन्चचल्पत्तान्‌ १ निच्यदेतुत्वाटित्ति चेच; न; 
नि्विंक्लच्वात्त्‌ 1 निर्विकल्पं द्धि त्यत्र कयं निच््च्टेतुः अयैवत्त्‌ १ न्व्धियत्तंस्कायदेव 
विनिव्वयः ग्रत्यन्रस्य चद्तुत्वं चत्संस्कार्रवोघादिचि चेतत्‌ ; न; ठल्मवोवत्याप्ययीदेवोपपत्ते 
उ्कव्दंतन्‌- 

"जयेद त्रच्यस्पत्यामधाङल्पवियां न क्रिम्‌ 1 

संस्कारा विनियम्येरच्‌ यथास्वं सचिकूपिंभिः 11: [खिदिदि<परि2 ९] इवि ! 


चन्न प्रत्यन्लालनिव्छयः } सवन्पि चथ नीखादादेव न चछ्चणस्यादावयि यदस्व्रैव 








५ = 1." य र. ५ च्च्य = पञ्चके ~त: 1 त्का == प्च (तः उ ४ ९41 = 1, 7 


तवा० ० 1 = उन तञ्च पर 1 द नच्यै-उ०१ च+ पत 1 @ सः उा०, ०, पर 
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प्रमाणान्तरमरव्रत्ति; ९ दर्शनपाटवादेरुभयत्राविद्येपादिति निरूपितत्वात्‌ । अपेक्षणे च निश्चयस्य 
तस्येव मुख्यं प्रामाण्यं भवेत्‌ स्वाथेञ्यवसायं प्रव्यनपेक्षत्वेन साधकत्तमसात्‌ , न प्रस्य्षस्य 
दिपयैयात्‌ 1 अविस्ंवादस्यापि तदायत्तत्वात्‌ , सव्येच हि तस्मिन्नीखादो तदवरोकनात्‌ असति 
च क्षणक्षयादो सत्यपि प्रत्यक्षे विपयैयात्‌ ! इदमेवाह- 


पटीयसाम्‌ । ५ 
अविसंवादनियसमादस्षगोचरचेतखाम्‌ । इति । 


क्षे प्यश्चक्ठुरादिभ्यो यानि गोचर चेतांसि विपयज्ञानानि तेषां पटीयसा 
व्यव्रसायात्मनाम्‌ अबिसंवादस्य नियमः तेषामेवासितिं तेषामस्स्येवेति चावधारणम्‌ , 
तस्मात्‌ । अविकल्पकः पत्यक्लाभम्‌ उति। न दि तेपामेवावधारितोऽविसंवादो निर्विकल्पस्य, 
विसोधात्‌ । न च तमन्तरेण प्रामाण्यम्‌ , त्तस्य तेन व्याप्तत्वात्‌ अन्यथाऽतिप्रसद्वात््‌ ) न १० 
चाप्रमाणस्य प्रत्यक्षम्‌ , इस्युपपन्नम्‌ अभिकर्पकमित्यादि । न च तेषामप्रामाण्यम्‌ , अविसं वादस्य 
तच्रावदयम्भावात्‌ ! द्विचन्द्रादिचेतसां तु व्यवसायत्वमेवं नास्ति, विधूतबाधस्यैवावसायस्य 
स्य्रसायोपपत्तेः । कथं पुनः ठ्यवक्तायरूपत्े त्रेतसामविकर्पकस्वम्‌ , विकल्पविरोषस्येव 
व्यवसायत्वात्‌ १ असति चाविकस्पे क्वेदं प्रव्यक्षाभत्वचिन्तनम्‌ ? स्संबेदनादाविति चेत्‌ ; न, 
तस्यापि भवन्मतेन ताद्रूप्यािरोषात्त्‌ , अन्यथा प्रामाण्याज्चपपत्तेरिति चेत्‌ , सदयम्‌ ; नास्त्येव १५ 
तेषामविकस्पकत्वं तदप्रतीतेः, विकर्पाचुत्पादाच्च । न द्यविकत्पाद्धिकस्पोत्पत्ति; । भक््येव 
तत्संस्कारसदायादित्ति चेत्‌, न, तदाकारत्यापि तस्तस्कारसहायादनाकारादेव ततो ` 
मावप्रसल्वात्‌ , तथा च कथं विकस्पवुद्धाबाकारखेशदशोनात्‌. दशोनेऽपि तत्कस्पनम्‌ ? तत्कतपने चा 
विकस्पकल्पनसपि स्यादविशेपादिति न तेपामविक्रसपकत्वम्‌ } अविकस्पकस्य प्रत्यक्षासत्वचिन्तनं तु 
पराऽस्थुपगमप्रसिद्धस्येव न चस्तुबलश्रचत्तस्य, तत्र तदनुपपत्तेः] अथ छिमथेम्र बहुत्रचनम्‌ ,एकवचन- २० 
मेवास्तु क्ञाखन्यवहारस्य तथेन वाहुस्यात्‌› यथा “"्यघरसायास्पनो दृष्टः"? [सिद्धिवि ०परि° ९] 
इति, ' श्रमाणस्य फरुम्‌'' [सिद्धिवि० परि १] इति च, छन्दोभङ्गस्याप्यभावादिति चेतत्‌ ? 
न , तस्य युगपद्धविदश्चेनवहुल्वनिवेदनेन तद्धिकस्पवहुत्वनिवेदना्थेत्गत्‌ । विकल्पजननाद्धि 
प्रव्यक्चप्रामाण्ये शष्छुलीमक्षणादोौ युगपद्धाविषपादिदष्येनजन्मनां विकल्पानामपि योगपचगप्रस्ङ्घः, 
कारणयोगपये कायेक्रमायोगात्‌ “नाक्रमात्‌ क्रभिणो साबाः? [अन्वा १४५] इलस्य २५ 
विरोधात्‌ । न चैक एत्र तज्नन्मा विकस्पः , तद्श्चाद्रपादिदश्ीनानामन्यतमस्यैव प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। 
एकस्याप्यनेकाकारस्वाननेति चेच ; न, युगपदेकस्यानेकाभिखप्याकारत्वे अनेकविकस्पेन किमपराद्धं 
यतः स एव युगपन्न भवेत्त्‌ ? तथा च कथम्‌ अश्वविकल्पयोगपयात्‌ गोदशैनस्य नि्विकल्प॑त्वं 
विकर्पत्येऽपि तदविरोधात्‌ रूपादिविकल्पवत्‌ । तन्न॒ विकर्पजननात्‌ प्रत्यश्चप्रामाण्यम्‌ , 
विकस्पस्यैव मुख्यत्स्तदुपनिपातत्‌ । बभिकल्पानामयथाथेरवामेति चेतत्‌ , अव्राद- ३० 


१ -सेवं नास्ति ते-आ०+ बम, प! २ -तसविक-आ०,च०, पण०। 
द्ष्द 
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सर्वथा वितधार्थ॑त्वं स्वैबा्भिलापिनास्‌ ।॥ १५९॥ 
ततस्तन्वड्ययस्थानं प्रत्यक्चस्येति सादसस्‌ । इति । 

सर्यथा सर्वेण स्वलक्षणप्रकारेण सामान्यप्रकारेण च वि तथाथेत्वं भिप्यायव्वं स्वंघां 
टिन्गजानामन्येषाच्च निरवकश्षेषाणाम्‌ अँभिखापिनां विकस्पानाम्‌ इति एवं सादसम्‌ अन खो 
५ चितं वेष्टितं प्रमाणाभावादिति भाव; | तथा हि--स्वतो वा तेषां मिथ्यार्थत्वमवगस्येतत , 
अन्यतो वा ९ स्वतश्चेत्‌ , तेन यदि सिथ्या्थस्वं सस्याथंत्वमेव नीखादिना भवेत्‌ गदयन्वया- 
सम्भवात्‌ ! सत्यार्थत्वं चेत्न्‌ , न ; स्वेथा विचथाथेत्वप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । अस्तु नीखादिनैव 
नितथार्थत्वम्‌ , न वितथार्थत्वेनापि , कथञ्न्विदेव तदज्गीकारादिति चेत्‌ ; कथमेवं भ्रघा- 
नादिना चितथार्थत्वेञपि नखादिना सत्याथेत्वन्न भवेत्‌ १ यतत इदं सक्तं स्यात्त-“ वितथां 
१० नीङादिविकस्पा विकल्पस्वात्‌ प्रधानादि विकल्पवत्‌ । | ] इति 1 स्वतोऽपि 
विततथार्थत्वावगसे च किमर्थासिदमनुमानम्‌ ९ समायोपव्यवच्छेदाथम्‌ , सत्यार्थसखमारोपस्यानेन 
` व्यवच्छेदादिति चेत्‌ , न , तस्यैव तत्तवाञ्पपत्तेः । न दहि. स्व्यं वितथाथेत्वमवगच्छत एव 
विपरीतासेपत्वं विसेघात्‌ 1 अन्यस्य तत्र तनत्तवसिति चेत्‌ , न, तस्यापि स्वत एवारोण्याकारेण 
मिथ्यार्थत्वस्यावगमात्‌ 1 अवगत तद्वपस्याव्यवच्छेदेऽपि न दोपः, पुरुपाथेश्रत्तिवन्धाभावात । 
१५ तत्राप्यन्यस्य तदारोपत्वकस्पनायामनवस्थापकच्चि; } तन्न स्वतस्तेपां वितथाथत्वावगमः ! नापि 
परतः, प्रत्यक्षस्य तत्राव्यापारात्‌ । न दि तेन विकल्पानां प्रतिपत्तिः सामान्यविषयत्वापत्तेर, 
तेषां खामान्याकारत्वात्र्‌ । चथा चेत्त , व्याहतमेतत्‌ -“्रमाणं द्विविधं प्रमेयद्रैविष्यात्‌ [० 
वार्तिंकाङ० २।१९१२] इति । न च तदुध्रतिपत्तौ तद्धमेस्य परिज्ञानम्‌ , तस्य तसपरतिपत्तिनान्त - 
सीयकत्वात्त 1 नापि पस्तो विकंर्पात्‌ , तस्याप्रामाण्यात््‌ } प्रमाणसेव दखि्वजो विकस्य इति 
२० चेत्‌ ; कद एतत्‌ ¶ साध्यप्रत्तिवन्घादिति चेत्‌ , न; साध्यस्यैव ज्यवस्थित्तस्यासावात्‌ | भावेऽ- 
पि तः प्रतिबन्धस्य परिज्ञानम्‌ १ ततं एव विकर्पादिति चेत्‌ , तथा साध्यस्यैव तत; किन्न 
परिज्ञानम्‌ ९ सस्यावस्तुविषयसवादित्ति चेच, प्रतिवन्धस्यापि न स्यादविल्लेषाव्र 1 अदस्त्वेव प्रति. 
वन्ध इति चेत्‌. , न, अचस्तुतया चस्तुस्वात््‌ , अन्यथा तथा तिर्धारणायोगात्‌ । प्रतिबन्येऽपि 
परतिवन्धादेव रलस्य प्रामाण्यं न परिज्ञानादिति चेत्‌, न, तत्रापि छत ॒इत्यादेराच्रत्तेरन्यवस्थि- 

२५ तेश्च 1 तन्न तत एव तत्परिज्ञानस्‌ । नाप्यन्यत्तः नद्धिकल्पात , तस्यापि प्रतिवन्धादेव प्रामाण्यात्‌ , 

तत एव च तत्परिज्ञानस्यासम्भवात्‌ | अन्यतस्तद्धिकल्पात्‌ तदपरिकत्पनायां चापरिनिष्ठानात । 

कि वा तद्धितथाथस्वप्रतिनद्ध' लिख यतस्तदलुमानविक्तर्पः ? विकस्पत्वमेबेति चेत्‌ , 

तस्तस्य सत्याथेत्वाद्‌ भ्यारत्ति; यतोऽनेकान्तिकत्वन्न भवेत्‌ ९ प्रधानादि विकर्पे तद्धिपर्ययेण 
साहचयैद्शेनादिति चेत , न , तन्मातरात्तवूुपपत्ते;, कथमन्ययेन्द्ियन्ञानत्लस्यापि न ततो 


1 

9 अभिरपाना-आा०, च०, प० । २ तथापि खा०, च०, प! ३ "मानं दिदं मेयदैवि ध्यात्‌ ` ”~ 

भ° घा०>1३॥ ४ विकत्पान्तरस्या-सा०, ०, प० । ५ तदा आ० वेऽ प° } £ चिक्रत्पस्य 1 ७ साह 
ष्वयमात्नात्‌ । 
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; 
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ञ्यादृततिः दिचन्द्रादिज्ञाने तस्यापि तत्साहचयाीवजेकनात्‌ १ तथा च विकस्पानासेच बस्त॒विवेक- 
शक्तिवेकस्यं तेन्द्रियन्ुदधेरिति कुतः प्रतिपयेमहि ९ यततस्तस्रभावात्‌ क्षणभङ्गादिवस्तुयाथास्न्य- 
मवबुद्धयमानाः पुरषाथेसिद्धौ बुद्धिमवस्धापयेम । निब धर्यैयेन्द्रियज्ञानस्य सद्यार्थत्वम्‌ , न 
च तस्य विपक्षेण सादचरयं तद्यसदोष इति चेत्‌; न; विषस्पेऽपि समानत्वात्‌ । नहि 
तस्यापि तन्मात्रस्य तद्थेत्वं वाघावेकल्यविनिश्चयाधिष्ठानस्येव तदुदामात्त्‌ , तस्य च ५ 
दुरबनोधविपश्चसाहचर्थैरूपत्वातत्‌ । ततः सूक्तम्‌-'खयेथाः इसयादि । 

हितीयमपि विकस्पाथेवेतथ्यवादिनेः सादहदसमाह- तलत इयादि } ततस्तेभ्यो 
वितथायेस्यो विकस्पेभ्यः चच्छठ्यखष्यषवं तच्ेन प्रमाणत्वेन व्यवस्थानं नियः । कस्य ! 
प्रत्यक्षस्य नीरादिदशेनस्य “्यञ्ैव जनयेदेनाम्‌'' [ ] इत्यादिवचनात्‌ , 
इति स्श्दसलस्‌ | वथा दि - १० 


निश्वयादहिवथा्थीचेखसाणं सीख्दशेनम्‌ 

सरीविदसनं छिन्न तोयनिणेयत्ते भवेत्‌ ? ॥१९८२९॥ 

एकस्वाध्यव्सायस्याभावार्‌ दहयविकस्प्ययोः | 

इति चेटसोऽपि मिथ्याथस्तदिशेषकरः कथम्‌ १ ॥ १९९०॥ 

तदर्थस्यापि ररयैकस्वेन चिश्चयतो यदि । १५ 
नास्यापि वित्तथार्थ॑स्य प्रच्यदोपानतिक्रमात्‌ 11१९९९॥ 

पकत्वाचव्यवसायस्य तत्राप्यन्यक्य कंर्पनम्‌ | 

अनवसधारतानागपाशबन्धान्न यमुच्यते ।॥\ ११९२] 

स्यान्मत्तं व्यवहारेण श्रमाणं नीख्दरनम्‌ । 

व्यवहारे विचारश्च न कायेस्तरश्चयागसात्‌ ।११९३॥। २० 
केवर स यथा लोके तथेव शयञ्चुमन्यताम्‌ । 

ठ्यवद्ारार्थिभिस्तच्वज्ञैरपीति चदप्यसत्‌ |} ९१९४॥। 

नीख्दश्षेनति्णी तितदर्थैकत्वनिश्चयः ! 

इत्यस्य ठ्यचदारस्य री किकष्वप्रवेदनात्‌ ।। १ ९९५॥] 

अस्त्येवायं चिमोदात्त्‌ भवन्तो च वदन्ति चेतत्‌ । 4 
विमोहो निश्चयाधीने व्यवहारे कथं भवेत्‌ ? ।\! १९९६ 

विमोदहस्य बरीयस्त्वादाद्ायेस्येति चेदयम्‌ । 

शासरेणापि निवर्तेत कथमेवं यदुच्यते 11 ९१९५} 

““भ्रामाण्यं व्यवहारेण शाखं मोहनिवतेनम्‌ ।*` -इति ! 
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तन्नाय॑ लेकरूढोऽस्ि च्यक्छीरो भवन्मत्तः । 
तल्योपायेव चेष्रन्ते यतो घ्यवजिदहीपचः 1 १९९८॥। 
ततो युक्तयुचप्‌-' त्तः? इत्यादि । अथवा, प्रत्श्चस्य तत्त्वं निर्विंकल्पस्वं तस्य 
दयवस्थानं ततत उति साहसम्‌ । न ह्ययथाथोदनुमानचिकल्पात्तद्चस्यापनुपपन्नम्‌ ; अस्ति 
चेतसरस्य- '्रतयक्तं निविकल्पम्‌ अर्थापर्यादु तत्तेरुत्तराश्षुणवत्‌" [ } 
इत्या (न सन्ति प्रत्यन्ते कल्पनाः, उपरव्धिक्षणप्राप्नानापुपटम्पात्‌ , भूत्तले घटवत्‌” 
[ ] इत्यादेश्च तच्यव्ध्यापनयोगध्य दर्जनात्‌ । भवत्येव तादणादमि गततः 
सम्बन्ववरलात्‌. तस्य च्यवस्थापनमिति चेच्‌ , न तद्रटप्य प्रयक्षादवगतिः, अद्यापि तस्या- 
व्यतरस्ितस्वान्‌ 1 अयवस्थितसेव तत्‌' स्वतोऽपि तस्यः तत्त्वध्यवस्थितेः “प्रत्यक्षं कल्पनापोरं 
प्रसयकषेणैव सिध्यति 1" [रण्वा २।१२ ३] इति वचनादिति चेत, किभमिदानीमनुमानेन ! 
च्यामोद्विच्छे इति चेते , सति व्यामो कथं ज्यवखितत्वम्‌ अतिगप्रसङ्धा् १ तन्न ततस्तदच- 
गमः । नापि तद्विकल्पात्‌ , तस्य तदवगमाप्पूर्वं॑विकस्पान्तरवद्प्रमाणल्वात्‌ ¡ तदवगमे 
भरमागल्मिति चेत्‌ , न , परस्पराश्रयात्‌-तदवगमालसामाण्यम्‌ सति च तस्पिस्वदवगम इति । 
नापि तद्विकर्पान्तरान्‌ , तत्राप्येवं प्रसज्ञादव्यवस्थितिदीपाच्च । ततो विकल्पवददेव विकरस्पानां 
वितथाचतवं प्रयश्चसतत्वञ्च व्यवस्थापयतां (ता) न सर्वथा वितथार्थैत्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ । तथा 
च लिद्धं नीरादितरिकल्पस्यापि सयार्थत्वं निरपद्रचस्वादिवि तम्यैव ततर प्रामाण्यं निरपेश्चतया 
तय्य्रमायं प्रति साधक्रतमत्वात्‌ , अविसंबादनियमाच्च, न सिर्विछस्पस्य विपर्ययादिति 
भस्नामासमेव तत्‌+ न प्रयक्षम्‌ , इत्ययुक्तं परकीयं वल्षणमिति भावो देवस्य | प्रतिषिद्धमेव 
मविकरस्पकेमिन्दरियप्रत्यश्चम्‌ । 
उटानी मानममपि तदत्यक्षं प्रतिषेदध कारिकापादेत्रयेण परसिद्ध "तत्छ्रूपसुपदशयति- 
जन्लज्नानाचुजं स्पष्ट तदनन्तरगोचरम्‌ ॥ १६०} 
परत्यक्षं मानस चाह [मेदस्तच्च न च्यते ।] इति । 
जह्‌ धमकीर्तिः । किम्‌ ! प्रत्यक्षम्‌ । कीरशम्‌ ! मानसं मनसः पूर्दक्लानादा- 
गत॒ न केवलमेन्नरियमेवेतति । चशब्दः मानसत्वमेव दर्थयति । अश्च्लानं वचष्चुरादिकाय' 
रूपादिप्तयक्रं वस्य कायं चदन तत्सटतयोरयन्नम्‌ अनोः साद्रदयाथेत्वात तत्‌ अश्चनज्ञाना- 
चजम्‌ | जचुजपदेनाङ्तानमानसयोरूपादानोपादेयमावमावेदयति, देतुफ्योस्सादरयनिवन्ध- 
नग्य तद्ध विय पर॑रःयुपगमात्त | स्पष्टं विशदम्‌ अन्यथा प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः । प्रत्यक्षत्वे निमि. 
` काट नम्वाङ्रनानाशरस्यानन्तरो द्वितीयो नीलादि्षणो ऽशनक्ञानसमसमयो गोचसे बिषयो यस्य 
वातम्‌ । क्य॒पुनस्तच्छटदरेनाभ्ताना्थेस्य परामर्मैः १ कथञ्च न म्बात्‌ ? नि 





दवान्‌ 1 ० धरयम्‌ । ३ स्वत एव । ° स्वमिपयानन्तरमिपवरदव्रिमिदधिगञानेन तम- 
नन्दन जन्तंतन्‌ सनाव्रिननम्‌ ।*“~न्याचयि० ० १७ [प्रवा २।२ ३ । 


१।९१६१ | प्रथमः प्रस्यश्श्रस्तावः ५२५ 


तच्छब्दस्य च प्रक्रान्तपरामक्षिव्वादिति चेत्‌; न, तिषयिप्रक्रमादेव नान्तरीयकक्तया विपयस्यापि 
भक्रमात्त्‌ । एवसपि श्रुतस्यैव विपयिणः किमपर।मक्षे उति चेत्‌ ? न, तद्धिपयतया मानसस्य परै- 
रनभ्युपगसात्‌ । तदभ्युपगमस्य चानेन प्रतिपादनात्‌ । तथा च परस्याभ्युपगमः-““इस्द्रियज्ञानेनं 
समनन्तरभ्र्ययेन स्वविषयानन्तरम्रिपयसदकारिणा जनितं मानसम्‌” [ प्र० वार्ति 
कारू० २।२४३] उति । ५ 
तद्विदे नी निराकृवन्नाह- भेदरनच न कच्यते । इति । मेदौ च्यतिरेक इन्द्रि 
यज्ञानात तच्च मानसे न लक्ष्यते न दृश्यते । तथा हि तंजज्ञानात्पूवेम, सह, पञ्चाहा स 
तत्र खष्ष्येत १ न तावप्पूर्व॑म्‌ , तत्कायैस्य ततः पृवेमसम्भवरात्त । नापि सह्‌, कयैकारणयोः 
सदमावानुपपत्तः, युगपत यश्चुद्यस्याप्रतिवेदनाच्च । न हि तदेव मानसभिन्द्रियञ्च प्रस्यक्नद्वयसनु- 
भवाद््चविशदवपुपि प्रतिफटलितमवल्येकथामो यत्तस्तथावकस्पयेम अनियमप्रमङ्गात । न दनव १० 
रो कितावकर्पनस्य नियमः-प््यमेव तत्‌ न तस््रयादिकम्‌' इति, स्वेच्छानिन्न्धनस्य तत्राप्य 
निवारणात्त्‌ । नापि पवात्‌ , तदेन्द्रियन्यापारे तंस्रयक्षताया एव तत्रोपपत्तेः । अतन्यापारे न 
विश्दभततिमासप्रतीति; । न करपनया तदरितिस्म्‌ , अन्धादावप्यचिक्लेपात्‌ । नन्वयमेव तस्य 
तस्मादद्धेदो यन्निरचयरूपत्वम्‌ । नि चयरूपं दि मानसमवलसेक्यते “इदं नीलम्‌ , इदं पीतम्‌? इत्यु- 
र्ङेखतस्तस्योपरुम्भात्त्‌ न॒ तथेन्द्रियज्ञानस्येति चेत्‌ , एवसमिन्द्रियज्ञानस्यैव निदहवयरूपस्वे को १५ 
दोपः ९ तद्धिषये कथं संश्शयादिः निङचयविरोधादित्ति चेत्‌ १ मानसतिषयेऽपि कथं तद्विशे. 
पात्‌ । न भवत्येवेति चेत्‌ ; किभिदानीमनुमानेन, संशथादेरतुसपन्नप्य ज्यवच्छेदासम्भवात्‌ ? यत्र 
मानसं त्तश्नोसपद्यतत एव संशशयादिरित्ति चेत्‌, न, सततीन्द्रियज्ञानादोौ तत्कारणे मानसस्यासम्भव।लु- 
पपत्ते४ 1 सम्भवोऽपि तस्य नीलाद्‌विव न क्षणसङ्गगमदावतः र्वत्र संशयादिन्यवच्छेदास्सफटमेवा- 
लमानभिति चेत्‌ ; न, निर॑शवस्तुवादिनं भागशो वस्तुपरिच्छेदस्यासम्भवात्‌ । न च २० 
निश्वयानिश्वयरूपतया व्याप्रतेन्द्रियस्य प्रस्यक्ष्धयम्‌ , अनुपलङ्श्चणात्त्‌ । 
यत्पुनरेतत्‌-समानकारमाकारद्ययसिदमैन्द्रियं मानसच्च, तस्य॒ वचैकरवाध्यवसायाद्‌ 
विवेकेनाञपटक्षणमित्ति , तत्र कुतस्तदध्यवस्रायः ? न तावदेन्द्रियात्‌ , तस्यानध्यवसायस्व- 
भावत्वात्‌ । न दछनध्यवसायोऽध्यवस्यतीत्युपपन्नम्‌ , अलोचनो सखेकयतीतिवत्‌ । एकल्ववेद्‌ नमेव 
तद्भ्यवसायो सैकस्वबिकस्पन तच्वाविरुद्धमेवेन्द्रियस्याध्यक्स्यापीति चेत , उच्यते- २५ 


तदेदनं चेदशभ्रान्तं तथ्यमेकत्वसापतेत्‌ } 
आकारद्वयसित्यादि तन्पिथ्येव भवहचः || १९१९९॥ 
शान्तमेव तदिष्टं चेस्प्रत्यक्षं तत्कथं सतम्‌ १ । 
अश्चान्तत्वं यतो बेीद्धेवुद्धमष्यक्षलश्चणम्‌ 1! ९२००॥ 


निमाने) 


¶ इन्दियन्ञानात्‌ । २ इन्दियप्रत्यक्षताया 1 २ मानसप्रत्यक्षस्य 1 ४ क्षणमन्नादौ 1 
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एकत्वभावे प्रव्यध्चं तन्मा भूदिति कर्ने । 

'प्रत्यक्षचे्यमेकत्वम्‌'” इत्यच्चैुप्यते कथम्‌ १ ।1 ९२०१॥ 

अभिप्रेत्य चिदायं्य. प्रत्यक्षं यदि तन्मतम्‌ । 

वाच्य{ सख एव तद्वेः कथमेकत्वयुच्यवे १ ॥ १२०२॥) 

्रत्यद्ासात्कथद्छिच्चेद्‌ विश्चमस्याविभेदनाच् । 

परत्यघ्रचयमेकस्वमिव्युक्तं च्यक्तया चिरा | १९२०३॥ 

निणयाद विभेदोऽपि भवेदेवं तथा सति 1 

५;इढ मित्य सविज्ञानं 2 न तत्तो मानसं परम्‌ ॥ १२८४] 
कुचश्चायं प्रत्यक्चस्य स्वरूपे विश्रमः १ कारणदोपादिति चेन्‌, न- 

““हेतुदोपात्‌ म्रपये धीरतथापीति युक्तिमत्‌ । 

सरूपेऽपि कथं युक्ता हेवदोपरवादपि 1" { ] 


इत्यस्य विसेधात्‌ । अनेन कारणद्धाषादपि स्वरूपविथ्रमाभावस्य प्रतिपादनात्‌ । कतां 
न॑न्द्रियादरेकखाध्यवसायः । मा भृन्मानसादेव तदरम्बुपयसादिवि चेतत्‌ , च, तस्यापि स्वरूपेऽध्य- 
वमाययुन्यत्वात्‌ , स्वल्पत्य च प्रलश्चौकत्वेनाध्यवसेयत्तया भ्रस्तुतस्वात्‌ । 
अपि च, तदध्यवसायो यद्यधोध्यवसायसमससयः ; तदा «भन च्‌ युगददनेक- 
वरिकल्पसम्भवः'' | ] इत्यस्य विरोधः ¦ तद्धिज्ससयश्चेत्‌ ; न ; तदुभयात्म- 
कस्य मानमस्यान्नणिकत्वप्रसद्वात्त्‌ । ठन्न मानसादपि तदध्यवसायः 1 नापि च्ानान्तयात्‌ , 
तस्यापि तरसमयस्वा्ुपल्श्रणात्‌ । एकत्वाध्यवसायादलुपलस्णसिति चेत्‌ ; न , तद्न्यतोऽध्य- 
चसायेऽनवस्थोपपत्तेः । भिन्नसमयत्व तु तस्य न ततस्तयारकच्गध्यवसायः चत्छमये 
तयारेवाभावान्‌ , असतोच्चाविवेकनिश्वयाज्चुपपत्तेः । तन्न तयोरेकत्वाच्यवसायादू्‌ मेदस्याज्चपर्ङ्णम्‌ 
अपि त्वभावादेवल्युपपननम्‌-*्पेद्‌‡' इत्यादि । 
घान्तमद्रस्त्वाद- यद्यपि प्रव्यश्नचस्तस्य तम्माद्धेढो न खश््यने कायंवो रस्यत एच । 
कायं हि नीटलादिविकरस्परूपं स्मरणापरञ्यपदेां न कारणमन्तरेण, काद्‌ाचित्कस्वातरं । न चाक्ष्‌- 
स्ञानमेव तस्य कारणम , सन्वानमेदात्‌ प्रसिद्धसन्वानान्तसवन्तान्व । ततोऽन्यदेवाक्छन्ताना- 
त्त्करोरणम्‌ , तदैव च मानसं भच्यश्रमिव्येत्तदेव दर्जचित्वा प्रत्याचिच्याञ्राद- 
अन्तरेणदमश्तातुभरत्तं दन विकल्पयेत्‌ ।\१३१॥ 
खन्तानान्नरवच्चेनः समनन्तरमेच क्रम्‌ । उति"। 
अन्तरेण विना इदम्‌ अनन्वरोक्त मानसं परत्यक्नम्‌ अ घ्नाचु शनम्‌ दन्द्रियनान- 
चिषयीशन नीलदि न चिकच्छत्पयेत्‌ नीलादिरुमिदसिति नाजुन्मरेस्त्य कः सौगवो वा । सस्यपि 








$ दा 7 ०्यत्पर ॥ = हटरि न्दे चच्यानमन्यानापुस्त स्थिते! स्यध्नत्व्खातस्तन भ्रत्स् 
मान नतम्‌ 111" प्र» छनि =।=४८ \ ३ -घतन्द्-या? 9 ~°; पञ । 


११९६२ | भथमः प्व्यश्प्रस्लावः ९५२. 


` मानसभत्यक्षे तदलुभृतमेव विकरपयति नाक्षाजमूतं तस्किमष््रहणेन ! तद्धि तदानी मथेवत्‌ 
यदि सति तस्मिस्तदलुभूतं विकस्पयेत्‌ › न चैवम्‌ , अतोऽलुभृतग्रहणमेव कर्तव्यमिति चेत्‌ , 
अन्यथा तदहि व्यास्यास्यासः- अलुभवनमलु भूतम्‌ › अश्चाणां कायैमनुभूतम्‌ अक्चासुभ्रतम्‌ 
अक्षज्ञानमिति यार्वत्‌ , तस्क इदमन्तरेण न विकर्पयेत्त्‌ न दिकट्पं नीखादिस्मरणं 
कु्यीत । अत्र चोपपत्तिः- खन्तानान्तरवत्‌ इति । सन्तानस्यान्तरं भेदः स विद्यतेऽस्येति ५ 
सन्तानास्तरवत्‌ अशक्षालस्धतम्‌ । स्तच्च देतपदं द्रट्यम्‌-सन्तानान्तसवन्त्वादिति, विषाणी 
गौरिस्युक्ते वि षाणित्वादितिवत ॥ तद्त्वश्च तस तेन यौगपद्यात्‌ “"पनसोधुगपदुत्तेः ` 
[भ्र० वा० २। १३३] इति वचनात्‌ 1 नच युगक्त उपादानोपादेयसवं तन्निबन्धनं चेक- 
सन्तानत्वम्‌ | उदाहरणस्य ठु प्रसिद्धसन्तानान्तस्तदकुभूतस्य खगमत्वात्‌ अनुपन्यासः । चेच्छब्दः 
परा्रतचोतनः । तत्रोत्तरम-श्चेतः" इत्यादि । एवकारः सक्ते मोऽनन्तरं द्रष्टव्यः । चेतो ९० 
मानसं प्रत्यक्षं खञ्ननत्तरम्‌ उपादानं दिसेच चैव, विकरूपस्येति शेषः । न दिं मानसं 
विकह्पस्योपादानस॒पपन्नम्‌ ; इन्द्रियज्ञान॑समभाविनस्तस्य ततः प्रागेव आवत्‌ , तस्य चेन्द्रिय- 
ज्ञानका्यैतया पश्चादेवोरपत्ते; | न च याव्यपि सर्दनन्तरमिति प्रन्ञाकरादन्यस्य सत्तम । तन्नापि 
चेत उन्द्रियललानं खस्नन्लरम्‌ उपादानं मानसस्य किसेव चैव, अपि तु विकर्पवटुपादेय- 
सेव स्यात्‌ । तथा चेतत्‌ , न, सान्त्सस्य निरूपादानसन्तापत्तेः । तदेवाह-चेतं इति । एवकार २५ 
ष्च तःशब्दाद्परो द्रष्टव्यः । मानसस्य समनन्तरं चेत एवास्ताम्‌ । अन्यदिखयवधारणम्‌ क्विन 
किश्ित्‌ । उन्वरं मानसमेव ठस्य समनन्तरमिति चेत , न तर्ददसुपपन्नम “इन्द्रियज्ञानेनः' 
[प्र० वार्तिकार० २। २४ ३] इव्यादि । इन्द्रियक्ञानं तस्थोपादेयञ्ुपादानं चेति चेत्‌ › किमेवं 
विकस्प ए न भवेदविक्ेषात्‌ ए तदेवाद-चेत्त एव ट न्द्रियज्ञानसेव खभ्रनन्तरं मानसस्य 
कि कम्मात्‌ , विकस्पोऽपि स्यात. ¦ एवच्च (चिकर्पा्मानसं ततश्च विकस्पः? इत्यन्योन्यसंश्रय २० 
इति मन्यते । भवस्ययं प्रसन्नो यदि तयोः परस्परत आप्मसमाद्धेवुफटभावो भवेत्‌, एका- 
निष्पत्तावन्यानिष्पत्तेः । न चैनम्‌ , षुतदधिचत्‌ कस्यचिदारमलभस्येव विचाराधिषठितस्याम्रति- 
छानात्‌ , अत्त एवोक्त "तिष्पत्तेरपराधीनम्‌? { ५० वा० २। २६ ] इत्यादि , अपि 
तु नान्तरीयकस्वात्‌ । न हि स्वकाख्माविनं विकस्पमन्तरेण मानसम्‌ , नापि तादृशं तदन्तरेण 


श 


विकस्पः , ततो न परस्पराश्रय इति चेत्‌ , न, तत एव खन्तानसिन्नयोः युगपदत्तिचित्तयोरपि २५ 
तद्धावापत्तेः 1 न हि. चिना देवदत्तचिन्तेन यज्ञदत्तादेश्ित्तम्‌ , तदेकचित्तस्यैव जगतत; प्राप्तेः तस्वन्ध- 
स्याविच्च्छेदात्‌ , न चैवम्‌ , अतोऽस्ति तयोरप्यविनाभावान्सिथो हेदुफटमाव इतत कथं सन्तानान्तर- 
दित्तपरिहयरेण मरणयित्तादुत्तरभवाद्यवित्तस्ये बाञुमानं यतो निचिता परलेकसिद्धिर्वाद्धस्य ९ तन्न 
मानिनो सानसादिकस्पः । भवतु पूरवैरमादेव, पू्व्चक्नानजन्मन इति चेत्‌ , तस्यार्धन्ञानेन 
यदयेकखन्तानस्वम्‌ , तडपादेयस्य विकरपस्यापि स्यात्त ? देवदत्तेनव तदपौत्रस्य ! तथा चाकज्ञानादेव ३० 


१-वत्कत्‌ः आ०जव०ःप० २ किमनन्तरं आन०य०,प० 1 २, -सदमा-जा ००० नि कयमवसु्ननुष ०1 & उपादानम्‌ । 
.-सतरभावाय-सा ०, ब०, पर । ६-ज्ञाने य-ञा०चत०ञ ए 
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५२८ ्यायविनिश्चयविचरणे [ ११८३ 


विकस्प उति किं मानसेन १ तदाद-चेत इति ¦ चेत एव अधक्ञानमेव न मानसम्‌ । कि 
कम्मात्‌ न विकल्पयेत्‌ इति सम्बन्धः | कीदृशम्‌ १ समनन्तरं परेण मानसस्योपादानसुक्तं 
यदि भिन्नसन्तानत्वम्‌ , तर्हि यथा ततो न विकर्पस्तथा मानसमपि न भवेत्त्‌। न हि मण्डूकस्य 
पिता "गण्डूपाद्‌ भूषति । तदाह-चेत इति । चेततः अक्चन्ञानं समनन्तरं मानस्स्यो- 
पादानं किमेवं सेव विकल्पवत्‌ । तत्रे दोपचयमाद- 
चाषकुरी मक्षणादौ चेत्तावन्त्येव मनांस्यपि ॥ १६२ 
याघन्तीन्द्रियचेतांसि बतिखन्धिन युज्यते । 
दाष्ङ्ुस्या भश्षयविज्ेषस्य भश्छणसमादियेस्य तदा व्राणादेरतस्मिन्‌. , चेत्‌ यदि 
तावन्त्येव तत्परिमाणान्येव न न्युनान्यधिक्रानि वा म्न [स्यपि मानसत्रयक्चाण्यपि, न 
फेवलमक्ज्ञानानीत्यपिशब्दः । यावस्ति यत्परिमाणानि इन्द्रियश्चेतांसि इउन्द्रियप्त्यक्षाणि 
प्रनिसन्िः प्रस्यवमर्णो न युड्यते । तात्पयेमत्र-यथेन्त्रियज्ञानपरिमितानि मनांसि तथा 
त्नन्मानो विकल्पा अपि तत्परिमाणा एवति कथमयमेकः परामथेः-रूपादिकमहमेवानु- 
भवामिः इति † तदभावे च रूपादीनां कथमेकवटादिज्यवहारविपयत्वम्‌ ¶ एकम्रयवमशवलखदेव 
तदुपगमात | 
“"एकमप्रत्यवमशेस्य देतत्वाद्धीरभेदिनी । 
एकधीहेतभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥*” [ भ्रन्वा० ३।१०८ | 
इति चचनात्‌ । तन्न तावच्वं मनसासुपषन्नम्‌ । 
अथैकमेव सकरूपादिविपयं तेभ्यो मनस्तदाद- 
अधेकं सवेविषयमस्तु उति । 
युवोघधमेतत््‌ । अत्रोत्तसम्‌- 
कि वाक्षवुद्धिभिः ॥१६३॥ इति । 
अक्वुद्धिभिः अक्चन्ञानेः करिचा किमिव तदेकम्‌ , न किचिदह निदद्चनमसिति | 
जल्दरणादिक्मस्येव, तस्य॒ घटादिव्यपदे्भाजोऽनेकसरमादेच रूपादेरेकरय भावादिति चत्‌ , 
न, तस्य तत्रानुपादानत्वात्‌ , एकान्वतस्तदनेकत्वस्य चाप्रसिद्धेः 1 एको पादानमनेकमिव तंदुषा- 
दानमकमपि कम्मान्न भवति ? इयते टि नी रज्ञानोपादान ककंटी भक्षणादौ रूपादिन्नानपष्छक- 
मिति चेत्त , न + तभ्याप्यसिद्धेः, रूपादिविषयम्येकस्यैव मेचकरय प्रतीतेः ! "यावन्तीन्द्रि- 
यचनांसि' इति तु परभ्रसिच्छेवाभिदितः 1 तन्न युक्तम्‌-फकस्‌ इत्यादि । 
साम्प्रतं मनसामक्रमोत्पत्तावुक्तं प्रतिसन्प्यभावं क्रमो्पत्तावपि दश्चयन्नाद्‌- 


॥। 





$ गन्टप्ठद्‌, भव-जा०, घर प० । क्रिज्चुटुक । कलु" इति मापायाम्‌ 1 २ “शत्रिकल्प ?-ताण्टि० । 
३. अनेक्रोपादानम्‌ । 


१।१६४ ] | प्रत्नः प्रत्यक्चपरस्तावेः ५९९ 


 क्रमोत्पत्तो सरोत्पत्तिविकल्पोऽयं विरूध्यले । इति । 


क्रमेण मनसाम्‌ उत्पत्तौ अभ्युपगस्यमानायां सहेवोत्पत्तिर्यस्य रूपादिपय- 
मकषेस्य सोऽयं प्रतीयमानो विरूध्यते । सत्युपादानक्रमे 'तदचुपपत्तेः । ततो रूपे मनः, 
पुनस्तद्िकस्पः, ततो रसे सनः, पुनस्तद्िकस्प$, तथान्यत्रापीति विकल्पेसैनोग्यवदहितेः 
मनोभिश्च विकरपञ्यवहितेभेवितन्यम्‌ । न वचेवम्‌ , प्रतीत्यभावादिति भावः । ५ 

स्यान्मतम्‌-पग्चादेक एव तेभ्यस्तष्िकस्प इति , तन्न, इन्द्रियज्ञानक्रमोत्पत्तावप्येवं 
तद्भावप्रसङ्गात्‌ । भवस्विति चेतत्‌ , अव्राह- (कमः इव्यादि । कमोरटपत्तौ इन्द्रियरेतसां 
सदीत्पत्तेरिन्द्ियक्ञानयुगपदु्पादस्य विकल्पो निन्वयः (तसात्‌ सन्तु सद्रद्धियः 1: 
[प्र० वा० २।९१३५७] इत्ययं परस्य प्रसिद्धो विरुद्ध्यते । कथं वा मनसां प्रत्यक्षत्वम्‌ 
यदि न स्वसंबेदनम्‌ ? तद्रुपस्येव स्वयं तदभ्युपगमात्‌ । स्वेदने तु तत एव तलसिद्धे! किं ० 
`विकर्पतः ? तदद्खमानेन निच्यार्थम्‌ , तनिश्चितस्यैव सिद्धत्वात्‌ , स्ववेदनस्य चाविकत्पत्वे- 
नानिश्चयत्वादिति चेतत्‌ ; न ; चिकर्पस्याप्येवं खतोऽसिद्धिभसङ्बात््‌ , तदलुभवस्याप्यनि- 
यत्वात्‌ । निश्चयान्तसात्तत्सिद्धिकस्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात्‌ , असिद्धस्य चारिङ्भत्वात्‌ । 
अनिश्चवयेऽपि तस्रसिद्धौ मनसामपि स्यादविकशेषादिति वउ्यथेमेव ततस्तदल्ुमानम्‌ । इदमेवाह- 


अध्यक्लादिविरोधः स्यात्तेषामलु मवात्सनः ॥ १६४॥ इति । ९५ 


आत्मनोऽलुभवः अनलुमवात्मा, "राजदन्तादिषु दश्चेनात्‌ आत्मशब्दस्य परनिपातः, 
ततोऽनुभवाट्मनः स्वाद्धभवस्य तेषां मनसां सम्बन्धिन 'उत्पत्ताव पिः इति सम्बन्ध; । 
तत्र दूषणम्‌-अध्यक्षमादियैस्य तद्‌ अध्यक्ादि अद्खुमानमिति यावत , तस्य विरोधो 
 सैफल्येन परिपीडनं स्य द्‌ भवेदिति ॥ अथवा, तेषामिति सहोत्पत्तिविकल्पंपरामकैः 
भ्रक्रमात्‌ । बहुवचनं पुनव्यैक्तिबहत्वपेश्वप्‌ , तेषाम्‌ । कस्यां किम्‌ १ अनुमवात्मनः; २० 
असुभव आत्मा स्वभावो यस्य तद्‌ अल्ुभवात्म, प्रक्रमात्‌ मानसं भ्रवयक्षम्‌ , तस्मात्‌ । 
उत्पत्तावयिकृत्याभ्युपगन्यसानायाम्‌ अध्यश्चेण आदिमहणादमानेन च विरोधो वाधः 
स्यात्‌ । प्रयक्षेण तावद्वत्ति ततरतदु सपत्तना धः, तेनेन्द्रियज्ञानादेव तदुर्पत्तिप्रतीतेः, तथा 
छक्लभवः- "सया युगपच्घ्चुसदिना रूपादिकमन्वभाविः इति ¦! तद्दुमानेनापि , तेनापि 
तस्मादेव तदुत्पत्तेरष्यवसायात्‌ । तया हि~ यथ्चस्यान्वयव्यतिरेकादद्विधनच्चे तत्तस्यैव कार्य २५ 
ङुरारादेरेव (रिव) कम्भादि, अलज्ुविदधते वचेन्द्रियस्यान्वयव्यतिरेकौ तद्धिकस्पा इति । 
अनुकृतान्वयन्यतिरेकादन्यस्य च तद्धेतुस्वकस्फनायां न क्वचित्‌ कथिन्नियतो हेतुः फं 
वा सवेत । तन्न श्चान्तसद्रपक्षो* ञ्यायाच्‌ । 


१ सहोरपप्यनुपपत्ते । २ विकल्पस्तद्‌-ऽ्ग ०, य०, प० ¡ ३-थ न त्ि-सा०, ब०,प० ! ४ "राजद 
न्तादिषु परम्‌”-पा० सू० २। ३।३१ ! ~ -ऊत्पानः प~-जा०, ब०, प! & तत्या सा०, 2०, ए० ! 9-क्षो 
स्यायात्‌ ता० ! 

9 





१५ 


2५ 


५२० "यतयविनिश्चयविवरणे { १।९६५ 


धर्मेत्तरस्व्वाद'- न प्रयक्षादिप्रसिद्धत्वात्‌ सानसं प्र्यक्ष सिष्यते यतोऽयं दोषः किन्त्वा- 
गमाधीनत्वात्‌ । तत्र च परे दोपसुद्ावयन्ति--यदि मानसमपि किञ्िखयक्षं तर्हिं नान्धो 
ताम कश्ित्र छोचनविकलस्यापि तत्सम्भवादिति त्परिद्याराय चदश्षणप्रणयनम्‌ !इन्द्रिय- 
त्ानेनः इलयादि । न दीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यत्तस्तदपादानस्य मानसपरत्यक्चस्य तवर भावात्तन्यैवहारो 
न भवदिति । तचोत्तरसाह- 
वेदनादिवदिष्टं चेर्कूथं नातिप्रसल्यते । इति । 
वेदना सुखायदभूतिरादियैस्य संजञादेष्तत्त्‌ इष्ट अभिमतम्‌ प्रत्यक्षं च्चे यदि । 
दूपणमन्र-“कथस्च्‌ इत्यादि सुबोधम्‌ । तथा हि- 
अस्वस वेदनं तच्चेत्‌ प्रत्यक्षत्वेन गभ्यत्ते | 
एेन्द्रियादिकमप्ये्व तथा चातिप्रसखञ्चनम्‌ ।! १२०५] 
“धअप्र्यक्षोपलमस्यस्यःः इत्यादि ` निर्विषयं भवेत्‌ । 
आगमादेव तत्सिद्ठं कथमस्तु स्ववेदने {1 १२० ६। 
वुदधश्चेतन्यमप्यन्यत्‌ -श्रयागमनिरूपित्तम्‌ । 
भवदिस्यपि दुद्धक्तं कथन्नाति्रसज्यते १ 1 १२०५७।। 
प्रमाणवाधस्तुल्योऽयगुखयत्रा्त एव ददि । 
'अध्यश्नादिविरोधः स्यातः दस्यभाणि मनीषिणा ॥ १२०८॥} 
यरपुनरुक्तम्‌-चिप्रतिपत्तिनिराकरणाय तच्छक्षणयुच्यत इति , तत्राह- 


प्रोक्षितं मक्षयेन्नति द विग्रतिपन्तयः । 1 १६५॥ इति । 
परोद्लितं मन्विताभिरद्भिरम्युकधितं भक्षयेद्‌ मांसमिति वदिकाः । तदुक्तम्‌- 
"प्रोक्षितं सयूयेन्पसं ब्राह्मणानां तु काम्यया | 
यशा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चाल्य ।' [महु° ५।२७] इति । 
न भक्षयेरपरक्िवसपि चु "पात्रपतितं त्रिकोरटिद्चद्धमः इति श्वौदधाः 3 इति एवं इश; उपलर्ढ्धा 
विशरलिपत्तयो। वटुवचनमन्यासाम्‌ अपि तासाम्‌ ्यगार्स्छर्मः › चेर्यत्रन्दु नान्‌. 'श्वर्ग$” इत्यादीनां 
परिन्रहायम्‌ } तथा च तन्निवर्वनार्थमपि प्रमाण्लासे तद्ध्रणमसिधातञ्यमिति सातः, 


२ तत्यपरिन्ं ्रवयुपवानित्ेन "नं प्रत्यतुपयोगात्‌ 1 तदेवाह- 








1 शपनुनय निसान्तप्रसिदं ननन प्रयम्‌, 


[न्व 


41 द्व राद क्स्‌, तमार यातमस्येनि 1 


न त्म्य गावकमस्ति प्रमाणम्‌ , एवं जात्तीयकं तद्यदि स्यात न 
2 व ~न्यायत्रि °री°प्र० ५९. { २ यदा चेन्धियत्तानविपरोपादेयभुत 

५ ना 21 ना द्तस्तं विवयान्तरस्याग्रदणाटन्यतयिरायभावदोपप्रसो निरस्त ।>-न्यायवि० री 
< १९९ जान्याप्रजतरमारे । ४~ने वगम्यते जा०,यव०.प० 1५ द्न्यम्‌-घ०४६९ टि० ७ 1 £ राख्यामम्‌ । 
५ साच्भ्य १०५२० । < इशत ना०.व०.प०] ९ “तहि सो अहं जीवक ठनेहि मंप्तं सपरिभोगं ति 
र. { द. ्। ४। 1{क्‌ च्य ट नाव ठानेहि मस परिभ।मं ति वदामि अदि अघते अपरिसंकि्न 2... 
स~म । नना = | १ | ना न्क 1, स . 

9 नान कुत 1 10 पद्लानाम्‌ । १५ गोद्धनाम ! 4० विप्रतिण्ततिनिराकरणं पति । 


६।१६७ | भथमः प्रत्यन्षैम्रस्तावः ५६१ 


लक्षणं तु न कलंब्यं प्रस्ताबाङपयोभिषु । इति । 
तुशब्दः कतेडयसिस्यतः पसे द्षटव्योऽबधारणार्थश्च । तदयसर्थः-क्षग ज 
४५ कि €. 

कलंडयसेव , प्रस्तूयते प्रसाणकलत्वेनाधिक्रियते इति प्रस्सायो हेयोपादेयतन्त्वनिणेचस्तत्र 
अद्धपयोगीनिं मानसखसांसमक्षणादीनि तेषु । बहुवचतं मांसमक्षणादिनिदक्षेनपरियदहा्थेम्‌ । 
तन्न धर्मोत्तरमतमपि न्यायधमादनपेतम्‌ । ५ 

साम्प्रतम्‌ *अविक्स्पकम्‌' इयादिना सामान्यतः प्रतिशिप्तमपि स्वसंवेदनप्रत्य्ं 
युक्यन्तरेण प्रतिक्षिपन्नाद- 


अध्यक्षसात्मविंर्सवक्ञानानाससिधीयते ॥ १६६॥ 
स्ापस्च्छोच्चस्थोऽपि प्रस्यक्ली नास किं मवेत्‌ । 


अध्यश्चं कल्पनाविश्रमविकर्सेन आत्वित्‌ आस्मवेदनम्‌ अभिधीथते १० 
सौगतैः । घत. खवज्ञानानां विकस्पेततरमेदाधिष्ठाननिरवदोषबोधानाम्‌ , तदुक्तम्‌ "“सर्वचित्त- 
चेत्तानामास्पसंकेदनं प्रस्यक्षम्‌' [ न्यायवि° प्र १९ | इति । अव्रदूषणम्‌-स्वापश्च 
स्वप्नदश्ेनचिकलोऽवस्थाविशेणो न तदद्नवान्‌ , तदवस्थस्य स्वयमपि प्रस्यक्षत्वोपगमात्‌ । 
मूच्छ च स्ैरहारादिनिभित्तश्ित्तव्यासोदः, स्वापमून्छे ते आदी यस्योन्मादादेः स 
स्वापश्युच्छोदि; स्वनिश्चयवेकस्याविकेषेण स्वाप एव मूच्छोदेरन्तमावेऽपि एथगुपादानम्‌ , १५ 
निमित्तमेदतो मेदस्यापि भावात्‌ | अन्यदेव हि प्रासादक्षयनादिकं निमित्तं स्वापस्यान्यदेव च 
विज्ञेषोपयोगादिकं मृच्छौदेः । तथा कायैमेदादपि, सुप्तस्य नि्वन्ति ष्ठेपशु (१) च 
शरीरं तद्िपसीतं मृर्च्छितादेसपि । स एवाखस्था यस्य सोऽपि न केवर तदधिपसीत इत्यपि 
शब्द्‌ प्रत्पक्षी परत्यश्ववान्‌ साभ स्फुटं किन्न चेत्‌ १ नकारस्य पूचेररोकादलुद्ततेः, 
भवेदेव । तनत्राप्यादमसंविदो भावात्‌ , तथा च कथमवस्थाचतुष्टय्रतिष्ठेति भावः । ६८ 

तदवस्थस्य ज्ञानमेव नास्ति, तद्भावे जायत इव तस््रविरोधात्ततः कथमारमवेदनम्‌ ए 
यतोऽयं प्रस्व इति शरज्ञाकयो “्रद्यवादी च , तेनापि तदव्थायां जीवस्य परमार्मरूपसम्पन्न- 
तया विशेषचिक्लानोपरमस्योपगमात्‌ । "्राज्ञेनात्पना सम्परिष्वक्तो न बाय किथ्चन वेद 
नान्तरम्‌" [इदददा० ४।३।२९] इति रतेः । 

तत्रोत्तरं दशेयति~- २५ 
विच्छेदे हि चतुःखत्य सावानादिविंदध्यते ॥ १९६७।) इति । 


१ तुखना-“सुरध्र. कदाचिचिरमपि नोच्छ्वसिति, सवेपधुरस्य देदौ भवतति, भयानक च वदनम्‌ , 
विषष्फारिते ने । यषुप्तस्॒भ्रसनेब्रदनस्तुल्यकालं पुन.पुनरुच्छ्सिति निमीलिते अस्य नेचै भवत । निमित्त- 


सदश्च भवति मोदखापयो , सुसलसम्पातादिनिमित्तत्वान्मोदस्य, श्रमादिनिमित्तलष्व सखापस्य ।*-या० भा० 
२।२१९० ! २ -निर्मवन्तिष्वेपशु वा० ता०! ३. जाम्रत्खप्नसुपुितुरीयावस्था । ४ ^“स्वेदनामाव एव स॒प्त- 


ग्रतयोर्नापरो विक्ेष ?-प्र० वार्विंरार० १।५७1 ५ “सुघुप्तिनौम ज्ानगुन्यो जीवस्यावस्पाविगेष । अन्नं न 
भ्रति यन्न सुप्तो न कलन काम कासय॑ते न कनन स्खप्नं पयति तते. सुपुम्‌~ च ० उ० २1१९ । 


८३२ न्यप्यविनिश्चयविघरणो [ ११९६७ 


स्वापादौ विच्छेदे उपस्मे विल्लानानामिति सम्बन्धः हि -यस्मात. चतुःसत्यं डःख- 
लखदयनिरोधमा्ैरछणं तस्य पावनः प्रबुद्धेन सुृखहर्वेतसि परिमरनं सा अआ!दियैस्य 
गुणादि्रकाशस्य ब्रह्मलोकात्‌ प्रत्यागमस्य च स विरूध्यते । तस्मात्‌ सन्ति सदा विक्ञाना- 
नीति कथन्न कथिते दोषः ? तथा हि~ यदि स्वापादौ ज्ञानविच्छेद्‌ः कुतः श्रुद्धस्य तत्सत्य- 

५ भावनं सन्नििवश्य तद्रीजर्याभावातत्‌ { जाप्रद्वस्थ भाविन इति चेत्‌, न ; तस्य चिरनष्टत्वेन 
कारणस्वा्ुपपत्तः, अन्यथा अत्मद्खं न बीजादपि चिरप्रह्ीणादेव सुगतस्य जन्सदांषसमुद्धव- 
छक्षणायाः पुनरावृतेः सम्भवात्‌ + असम्भवदर्थमेतद्धवे्- "'अपुनराघ्रच्या गतस्सुगतः ` 

[ ] इतिः । यदि पुनस्तस्य सम्यण्कञाननिद्तशक्तिकत्वान्न कालान्तरेऽपि तर्फख्म्‌ , 
चतुःखयमावनाकखमपि तद्वीजानन भवेत्त › तस्यापि स्वपादिनिद्शक्तिकत्वात. । टस्यत इति 
१० चेत्‌, सस्यम्‌ , दयते, चिरनष्टादिति तु न र्यते, संन्निदितादपि वदुषपच्चेः । यदि सन्निरहित- 
ज्ञान पव स्वायादिः कथमवस्थान्वराद्विशचिष्यत इति चेष ! अस्तामेतत्‌ । अपि च, कथमेवं 
परयक्चालुमानाभ्यां प्रवत्तेमानस्य नियसेनाविसंवादः । जात्रज्ज्ञानत्‌ प्रनो धचित्तवत्‌ चिरकाख- 
पक्रान्तादवि जलपावकादेस्तदुस्पत्तिपरिकस्पनायां नियमतस्तद्थंक्रियावाप्तेरसम्भवाच्‌. 1 तद्रू 


&- 
पत्वादयाविसंवादस्य | तवो न सुभापितमेतत्‌ ननं द्याम्यामथं परिच्छिद्य प्रवतेपानोऽथे- 
१५ क्रियायां चिसंबाघयते 12 ] इति । ततः सन्निदितादेव ततस्तदुत्पत्तिमभ्युपग- 


[क ४) पिः ष 
च्छता चतुःसत्यमावनापि सननिदितदेदुकेवभ्युपगन्तव्या । न च तद्भावना नेष्यत एव, 
तन्मृखत्वात्‌ सकट्गुणदोषश्रकाश्चरूपस्य योगिज्ञानस्य । तदुक्तम-- 


"बहशो वदहुधोपायं काल्ञेन बहुनाऽपि च । 
गच्छन्त्यभ्यस्यतस्तस्य गुणदोषाः प्रकाशताम्‌ 11” [० वा° १।१२३५७| इति। 


२० तथा यदि स्वापादौ परमात्मसम्पल्लतया विग्रेषविल्ानविकलो जीवः कथं तस्य पुन. 


रत्थानम्‌ ¶ तरस्य तद्िज्ञानमूरस्वात्‌, तस्य च तद्‌ानीममावात्त्‌ । ठेशतस्तद्भावेऽपि तदात्मा- 
पत्तरुपपत्तेः निवृत्तनिश्योषाविद्यासस्पर्ं हि परमात्मरूपम्‌ , तत्कथं तदापन्नस्य जीवस्यापि 
शत॑र्छेनसंस्पणैः तद्रपस्यैव वसपरसद्ात्‌ । भवतु जप्रत्समयभाविन एव विन्नोषज्ञानात्तस्य पुन. 
स्थानमिति चेत्‌, न, सं ्ारसमयभाविनस्ततो सुक्तस्यापि तल्रसद्भात्‌ । ` तस्य॒ विद्यावलोपर- 
२५ भितस्य न तद्वेतुस्वसिति चेत्‌ , स्वापादिवल्नेपरतरस्यः कथम्‌ ? क्लाख्चप्रामाण्यात्त, श्रावयति हि श्ञा- 
खम्‌--““पुनः प्रतिन्यायं भरतियोन्याद्रघि'" [इददा० ४।३।९१७] इत्यादिकं इुषुप्ादैः 
पुनरुच्थानप्र्‌ , ततो युक्तं तद्ररनिष्े्स्यापि तद्धेतुत्वम्‌, अन्यथा तदूजुपपत्तेः ! न चैवं मुक्तस्य 





$ परिमेटनं ०१ व०, प०। २ द्रष्टव्यम्‌ प° ६६ टि० ६। ३ सन्निहितादेव !1 ७ चिरकालश्रोक्तादपि 
-जा०) च०, प० । ५ द्धानोतत्ति! & “उक्त सुगतेन-अमाणसविसंवादिनानमर्धक्रिमास्ितिरविसंवादनम्‌ 
[ भ्रण्वा० ११६ ]-ता०टि०\ ७ नाल्यामर्थ ना०, चम, प० ! < पुनर््यानल्य । ९ परमात्मापत्ते, । १० 
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पुनरस्थानम्‌ , निर्वधिनिरमोक्षस्यैव श्रवणात्‌ । तश्र वियावख्परादतस्य तस्कारणस्वनिवेन्धो ऽ- 
ययुपपत्तिबन्धुर इति चेत्‌ ; . सन्वेवं शाखमेवाप्रमाणं स्यात्‌ , निरवयवफरमाद्मसमाफन्नस्वेन 
भ्रावितयोः; सुषु प्रनिश्यं्तयोः प्रथक्करणेन मिध्याच्यापाश्स्वाच््‌ ह्विचन्द्रादिनोघवत्‌ । नास्स्येव तेन 
तयोः प्रथककरणं तदाभासयोरेबोपाधिगतयोः प्रथक्करणात्‌ , तयोरच जरसूयोदिवन्टरदस्यैव 
भरसिद्धेरिति चेतत, भवर्वेवं तेन तथी प्रथक्करणम्‌ , परमात्मापत्तिस्तु कथं श्राव्येत्त अवस्तुनो 
वस्तुरूपापततर्विरोधात्‌ वस्तुनस्तदन्यरूपापत्तिवत्‌ १ कथं तर्हिं जख्सूखोदेजेलाधुपरमे सूयोया- 
पत्तिरितति चेत्‌ ; न, तत्राप्याधायोपरतौ उपरमस्यैवीपटम्भावर न तद्‌ापन्तेः } एवमव्राप्युपाध्यु- 
परमे तदाभासयोरुपरतिरेच स्यान्न तदापत्तिः अचस्तुर्वात्‌ । ननूपाच्यतुप्रविष्ट; परसात्मेव जीवो 
न तदाभास एव, “हृन्ताऽहमथिमासिखो देवता अनेन जीयेनास्पनाऽ्चुप्रधिरय'› [छान्दो ° 
६।३।२] इध्यादौ जी वस्यातस्मस्वेन निर्दश्चात्‌ कथं तस्याचस्तुत्वम्‌ १ यततो न तदापत्तिरिति १० 
चेत्‌ , न तदपि साधु, लौकिकादविचेकासिप्रायात्‌ तथा निर्दैश्षत्त्‌ आभासस्यैवात्मस्वेन । अत- 
एवाच्रार्थे सूत्रं माध्यं च-“'आमास्च एव च> [्रद्यसू० २।३।५०] इति । “आभास एवैष 
जीचः परस्यात्मनो जरसूर्यादिवत्‌ प्रतिपत्तव्यो न स एव साक्तान्नापि वस्लन्तरम्‌' 
्र°श्षा० २।३।५ ०] इत्ति । ततो न स््ापाद्यवस्धायां विक्ोषविज्ञानस्याविद्यान्यपदेशस्यान्य- 
रूपापत्तिः, उपरतो च न तस्योन्मज्ननम्‌ , तारृश्षस्योन्मंल्ने च न प्रचुद्धस्यालुभूतस्मरणादिकं १५ 
जीचान्तरवत्‌ । अस्ति चेदम्‌ । तस्माद्व्यवच्छि्चक्ञान एव स्वापादिः निग्वयवेकस्यात्‌ जाम. 
रस्वप्नद्ज्ञाभ्याम्‌ , अपरित्यक्त शरीरत्वाचच चतुथोचस्थातो विश्चिष्यते । 

स्वसंवेदनमात्रस्य तु प्रस्यक्षत्वमाचक्षाणानो न त्तस्य जम्रदादोर्विक्ेषः, तदार्मवेद- 
तस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ । तन्न निश्यविकलरसंवित्तिमात्रमेव प्रव्यक्चम्‌ । 

अत्रेवोपपन्त्यन्तरभाद- २० 
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प्रायशपे .योगेविज्ञानपेतेन प्रतिव्णितम्‌ । इति । 


योगि विज्ञानं चतुरायैसत्यगोचरं बुद्धल्लानम्‌ एतेन निर्विंकल्पपरत्यक्षवादेन 
ग्र तिवणितं प्रतिपादितं भवतीति शेषः । कीरशम्‌ ? प्रायश्ाः प्रकृष्टमयश्चोऽप्रामाण्यलघ्षुणं 
यस्य तादृशमिति । तदपि हि कर्पनापोदढत्वादेव प्रव्यश्चम्‌ , अन्यथा तदछश्चणस्याव्याश्चिदोपाच्‌। 
न च न्तत स्वसत्तामात्रेण विनेयानां प्रमाणम्‌ , अपि तु सोपायहेयोपादेयतन्ोपदेक्ञात्‌ । २५ 
“ज्ञानवान्‌ मृग्यते कथित्तदुक्तप्रतिषत्तये 2 [ भ० बा० १।३२ ] इति वचनात्‌ । 
सोऽपि न तिर्चिकरहपात्‌ , नाप्यचेतनात्‌ कञ्यदेः , "“ विकल्पयोनयः शब्दा! 
॥ } इत्ति वचनात्त्‌ । न बिकल्पसंस्काराचच , योगिनस्तद्धाते विधूत- 
कल्पनाजालप्वविसेधात्त । ततः सविकल्पमेव तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ 1 तथा च सिद्धभिन्द्रियदि- 
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भस्यश्चमपि सविकरपं भ्रत्यश्चत्वात्‌ यो गिप्रस्य्षचदिति । कीट श्श्व तन्निदिकरपकमु १ निराकार- 
सेक क्तिकल्चैति चेत्त ; न, तस्यानेकविपयत्वाभावादुपङ्ञान्‌. , अन्यधा चिस्यस्यापि तादशो 
<येककार्यावितेधात््‌ च तटतिषेधः तथा च~ 


सशोषन्नतयेष्टत्य किश्िज्जञव्वायगरिस्थते; | 

प्रायशो योभिविज्ञानमेतेन प्रतिवणिनम्‌ ॥*२०९॥ 
साकारमेकाकारं तदेतेनैव निरूपितम्‌ । 

अनकात्तिकं तच्चेदसेकाकारमरप्यस्म्‌ ॥ ९२१९० 
सानाशक्तित्तद्‌ाकारसाधारणतया स्थितम 

निर्विकल्पं कथन्नाम तद्विभल्नातिकस्पनाम्‌ }} १२१९५॥ 


तथा च~ 


अविकर्पतयेष्टस्य विकद्पत्वायश्\सिते | 
प्रायो सोगिढिक्ञानमेतन प्रतिचणिनम्‌ ॥ ५२९२॥ 


साम्प्रतं साद्यस्य प्रत्यश्रटश्रणं प्रत्याचश्नराण अआद- 


्रोचादिष्रत्तिः प्रस्यघ्नं यदि रैभिरिकादिषु ॥१६८॥) 
प्रखज्धः किम तदुवत्तिस्तद्धिकारादुक्ारिणी । इति । 


श्रोचमादियस्य चश्चरदेम्तस्य च॒त्तिर्विपयाकारपरिणत्ति; थदिं चेव्‌ प्रत पस्लम्‌ । 
नज वुद्धिदृत्िरेवाध्यवसायरूपा साद्धयस्य प्रत्यश्रं "“प्रतिविपयाध्यथसायो दषम [सांन्का० ५] 
इति वचनाद्‌ › तत्कथं श्रो्ादव्िः प्रत्यमनमाशङ्कयत इति चेत्‌. ; न , तदृ्तेरपि वदिरिन्द्रिय- 
भणाचिकर्च॑व भावात्‌ तदभत्तेरव॒चन््योपपत्तेः । सति दीन्ठरयाणामाटोचने मनसि सङ्कर्पः, 
ततोऽदद्कारेऽमिमानः, ततश्च बुद्ाचभ्यवसाय इति दत्सिद्धन्वप्रसिदधेः ! अच दूषणम्‌ - कै नि रिक- 
आदिर्यंषां कमचिकादीनःं तेषु परखङ्धः शरोत्रादिवत्तिभत्यक्त्वस्य । तथा च द्िचन्द्रादिरपि 
तात्त्विक एव भवेदिति भावः । तदृततिरेव सा न भवति यतोऽयमतिभरसङ्क इति चेत : 
अ्रोत्तरम्‌-कि कस्मात्‌ अत्दवृत्तिः चन्द्रदठित्वालोचनादि;, तस्य श्रोतदेविकारमलुकयो वीत्येवं- 
शीलया च भवेदेव । भवि च, तिभिरादिना चिक्ृत एव "श्रोत्रादौ तदटृत्तभोवात््‌ । आकादित्ता- 
व्यवस्रायनिचन्धनमेव उत्तिस्दरचिन त्तिमात्रमर्‌ , इयपि न युक्तम्‌ , ^ “शब्दा [दिषु पच्वा]- 
नामारोचनमा्रभिष्यते त्रिः 1/2 [सां०का० २८] इति तन्मात्रस्यैव त्त्तित्वव चनात्‌ । 


9 एन्य्कान्‌ 1 > “श्रोत्रादितत्ति जन्तेपिन रि नानन विदयते 1 न च नानं विना वत्ति. श्रोचदेरप 


¶यत ॥ "श्र बात्तकराल > >।३०० 1-अक्रखङ्क० दि० प्र ९६२ । वा्यैगण्स्य ! इ बुद्टेदरत्तेरपि ¦ € “वशत 


सप पल्व्तः नने तदपि, अददमरोऽभिनानयति ३ दिरभ्यवस्यत्ति ! 2-सां० का मार० ३० | = श्रोता. 
तद्द जाऽ; चण, पठ} ३ "“ाव्दादिषु पतानानायेचनमात्रमिष्यते उत्ति "० का० | 


१।९.५० | भरथयमः भत्यक्प्रस्तावः ५३५ 


साम्प्रतं नैयायिकस्य प्रव्यश्वरक्षणसुपदश्य नियङवेन्नाद- 


तथाश्चार्भसनस्छारखस्व सस्बन्धदश्ोनस्‌ ॥ १६९॥ 
व्यव साधात्मसवाध्यठ्यपदेश्यं विर्ध्यते । इति । 

जक्ष्‌ इन्द्रियम्‌ अथः तदिषयो शखनरकारोऽन्तःकरणं खत्त्व आत्मा तेषां 
खस्बल्य\ ज्मा मनसा युञ्यते मन इन्द्रेण तदप्यर्थनेति क्रमेण सन्निकपेः! तस्य काय दानं 
विषयज्ञानम्‌ अश्लार्थमनस्कारसत्वसम्बन्धदरोनं प्रयक्षमिति प्रकृतेन सस्नन्धः । इद्‌ 
खल्वक्षादिथ्रहणसेव कर्वव्यम्‌, न सस्बन्धम्रहणं तदथेस्याथौदेव प्रतिपत्तेः । न हि विषय 
ज्ञानं कदश्व(दिकं परस्परमसन्निशृटमेव कठमहेत्ति, परस्परं सन्निकषेवत एव दण्डादेघेटादि- 
कसेणि व्यापारात्‌, तद्दकषद्ेसपि तादृशस्यैव विषयक्ञाने व्यापारो पपत्तेमेवति तत्कायेदशेन- 
प्रतिपादनवखारेद तत्छम्बन्धप्रत्तिपत्ति!-अतो न कतेञ्यं सम्बन्धध्रहणसिति चेत्‌; सदयम्‌ ; 
तथापि त्द्कियते संयुक्तसंयोगादेः सभ्बन्धान्तरस्य म्रतिक्षुपेणाभिमतस्येव संयोग।दिसम्बन्ध- 
षट्कस्य परिहारम्‌ । एवमपि बन्धग्रहणमेवासतु तेनैव प्रत्यासत्तिवाचिना तत्षट्कस्यावरोधातः 
संशब्दस्तु किमथे इति चेत्‌ १ न; तस्य (सम्‌ निरिचत्तो वन्धः सस्बन्धः इति व्याख्यानाथं- 
त्वात्‌ ! चिख्व यश्च सम्बन्धस्य कचित्‌ कस्यचित्‌ नापरस्य । तथा दि~-चक्चुषो घटादिना 
संयोगः सखस्बन्धो निश्चितो द्वयोरपि द्रभ्यखात्त्‌ । तद्गतेन ख्पादिना संयुक्तसमवायोऽन्यस्या- 
सम्भवात्‌ । रूपस्वादिना तु सस्समवेतेन संयुक्तसमयेतसमवायः तस्येव परिरोषात्‌ । श्रोत्रस्य तु 
शग्देन समवायः । शब्दत्वेन समवेतसमवायः | समवायाभावाम्यां पुनरिन्द्रियस्य सर्म्बृन्धि- 
विज्ञेषणभावः, खमवायिनो घटत्तदबयवा इति घटादि विषो रणस्वेन समवायस्य प्रतिपत्तेः, अघटं 
भूतखमिति भूतख्विरोषणस्वेन म्व घरामावस्याधिगसात्त्‌ । तदेवमयमन्र सस्बन्ध इति निशष्व॑य- 

योतनाथैमुपसर्गोपादानम्‌ 1 एवं विदवरूपेणापि सन्निकपेपदस्य स्याख्यानात्‌ । 
तदेव प्रस्यक्षमनभिमतच्यवनच्छेदा्थं विशिनटि व्यवसाया । व्यवसायो निर्णीय आस्स 
प्वसावो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । अनेन खंश्यन्नानस्य व्यवच्छेदः, तस्याक्षादिसम्बन्धदरौचरूपत्वेऽपि 
्यवसायभावामावात्त्‌ । सवादोऽव्यभिचारः सोऽस्यास्सीति खंवादि अनेनापि चिपयैयन्ञानस्य 
तस्योक्तरूपस्य ठ्यव सायात्मनोऽपि व्यभिचारमुमित्वात््‌ । व्यपदेश्चाह उ्यपदेश्यम्‌ तनद्‌- 
ठेरवच्च तत्कायेत्वात्‌ , न ज्यपदेश्यम्‌. अस्यपदेद्‌यस्‌ अश्चच्डलन्यमिति यावत्‌ । अनेनापि 
ड्द सन्निकषोभ्यासुपजनितस्य +इदं रूपम्‌ इवयादिज्ञानस्यः तस्योभयजन्सनोऽपि श्ाच्डतया 
लोकेऽधथि (भि)रुढस्वाच््‌ । तदनेन ""इन्द्रिमाथेसनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमन्यपदस्यपव्यथिचारि- 
व्यवसाया प्रत्यक्षम्‌" [ न्यायसू १।९४ | इति सूघ्रसुपदर्धितम्‌ 1 यञचेवसक्षार्थमद्‌- 


+न 





“^तच्वेद प्रत्यक्षं चतुष्टयन्यदटयसन्निकषोत्‌ मवर्त॑ते, तत्न चाने स्पादौ तिष्ये चतश्टयस्नन्निकर्पीच्‌ ज! 
सत्पते आत्मा मनसा सयुज्यते सन इन्दियिण इन्ियमर्यतेति, उखादौ त॒ तनयसनिकषोरत्तानसुत्परते तत्न 
नवष्ुरादिन्यापारासानात्‌ , सास्मनि तु योगिनो टयोरात्समनसोरेव सयोयाञ्त्तानसुपनायते चतीयस्य उगद्धस् 
ग्राहकस्य तन्नाभावात्‌ 1 -न्पायसं० ए० ७० । २ -चरोधनात्त्‌ बान व०,पमर । ३ किमिजमिति आ०,द०.प० । 
४ सम्बन्धवि जा ०+ब०१प० ! ५ “"व्नदच्छेन्‌ इति स्म्न्ध ` -दाण्टि० । ६ ““ल्यचच्छेद्‌ ` -ता०डिऽ) 


४ 


१० 


२५ 


५६६ स्यायवितिश्चयदितरणो [ १।९७० 


णसेव कर्वच्यम्‌ तस्यव प्रलक्षकारणतचा सूत्रे निर्दनच्‌ + न मनस्कारसन्त्व्रहणं विपयैयादिति 
चेच्‌, न. द्यापि त्कारणस्वान्‌ , सते ठु तद्वचनं सधिारणकारणत््रातत्‌ | सावरणं हि कारणं 
मनकारादि, प्रत्वद्ववदद्ुमालादाचपि भावात्‌ 1 अश्वदिस्तु नत्रोपादानं भरस्यसं॑ भ्रति तस्याप्ना- 
धारणदेुतवप्रतिपादनार्थ न तु कारणान्तख्यदच्छेद्ायेम्‌ 1 तथा च न्वायभाष्यम्‌-नेद्‌ं कार- 
५ णावधारणयेतावस्मत्यक्षकारणंमिति । @ तहिं ? विश्लि्टकारणव्रचनम्‌ 1 यतप्रत्यक्चन्ञानस 
विचिष्टकारणं तदुच्यते। यत्तु समानमनुमानादिज्ञानस्य न तंननित्यते 1” [न्यायभा० 
१।९।४] इति 1 चयेवं सुत्रवद्त्ाप्यलाघारणमेव कारणं बक्तञ्यं नेतरदिति चेतत्‌, न; 
तव्रापि दूषणद््नैनार्थत्वात्तदरवनस्य , ततः चोचमेतन्‌ । वहि खवदसिदं प्रत्यक्नकश्चण- 
मिति चेन्‌ , आद-विर्ध्यने विदरेण पीड्यत इत्यधेः | ऋथसित्वाह-तयाः इवि । 
१० वौष्सानसेभिदम्‌ । 
वदयसर्थ;-तेन देन विद्योवणस्पेण विरेष्यरूपेण तत्ससुदायरूपेण च प्रकारेणेति 
तथा दहि ज्निरणं वावनव्यवख्ायास्मकभिवि विरुध्यते + निचत्योमावात्‌ 1 संगयन्ञानं 
निचत्यमिति चेत्‌; न; वत्य खनल्निकवंपदेनेव निवतेलान्‌ ! सन्निक पेजमेन तद्पीचि 
चेत्‌, कस्य सन्निकषेः ९ स्थाणुपुरुषयोरन्यतरस्य, उभयस्य चा १ न ताचत्तद्धुभयस्य; 
९५ एत्व्रेचेख्या तस्याखस्म चात्‌! सम्भवे वञ्जानत्य संदयत्वात्तुपपत्तेः । न टि वस्तुसति संशयो नाम 
अतिग्रसङ्ात्‌ ! अन्यवरस्य तु सन्निकू्यं तस्येव तत्र प्रतिभासनं मवेन्‌ कथसितरस्य १ असनिङष्ट- 
स्यापि प्रविभाखने अन्यत्रापि सचिक्पेकूस्पनानेफर्यत््‌ । सनि एवान्यतर इत्तरेणापि रूपेण 
प्रतिभासते नापरः कुञ्िदसन्निङृट इति चेत्‌, =, इवराकारस्य तत्राभाव तेन सन्निकर्ष नुपपत्तेः 1 
रूपान्वर्सचिकूपस्डु नेवरप्रविभासखच्नरणम्‌ अतिप्रसङ्खाच्‌ 1 तन्न संरायन्नानस्य सन्निक्षेनत्वम्‌ 1 
२० नापि विपयेयज्ञनस्य , विपरी दाकारस्य सक्ाचियमानच्वेन सन्निककनुपपत्तेः } रूपान्तरस- 
निर्वो न तल्मदिभासनमिति निवदनाव 1 तद्वदञ्यभिचारीत्यपि विरुध्यते ; विपयैय- 
ज्ञानस्यापि सन्निकपेवचनेनैव निवतेनात्‌। तद्छ्यपदेदयमितयपि । नन्व च ज्वपदेदयं लां 
गच्डसद्यायार्दिन्नियसचिकूषोदेव भउत्ति, तच्छथं तस्य तत्पदेन लिवर्वैनभिति चेत्‌ ९ कोऽसौ - 
गञ्दस्तस्य सह्ययः ! सङ्केत्यमन इति चेत्‌ , प्रद्युस्न्ननिषयदर्मनत्य, तद्धिपरीत्स्य 
२५ चा १ न चाचत्तदधिररीतश्व , अदे विवय अयमस्य काचक नञ्द; इति सङ्केतस्यासम्भवात्‌ 1 
रमयेमाणे सम्भव इति चेन्‌, सव्यम्‌, न चासौ सन्निकृष्टः । सन्निङ्कष्टे चेयं चिन्ता, 
भवलुं प्रदडुखनवदमेनस्ववासे। सदाय इति येत्‌, चचेनं तद्दीनस्यैदासतौ सहायो न सनिकर्षस्य, 
तत॒ एव तरसह्ययन्वयेस्यज्ञनप्योतत्तेः 1 "तद्मावे सत्यपि सनिकर्ष पूमचुतपचचे; । 
उथ्‌ तङ्प्परिश्र्रसन्निक्येषेव चन्ननयति , जनयतु तणपि न सिकट्य तत्छारणत्वम्‌ ! 
> मेवम्‌! इदि चत्‌, द्वंमेवंरव्दाम्यं वहशेनघ्यैद तच्युरम्टस्तवा श्रविकरेदनान्‌ ! ल हि 





† -चिनि = नदि चिज्िखच्गरित्ति छि रि ~ न्द्धिदननर -सआाच्न्द त्य चद राव 
ध न {= नू ॥ 1 ~ ९“. ऋ र्‌ --दाप्( 2 ए : -=,०$रर०्४प८ठ 1 २ तय छः 


[ अर, 14 स न्न (चछ) ध त्यरैठ दद्रा न 
र्दिगा ०, ०, परर 1 ® ददर्यरदेव 1 ~ तदुर्दन्नभादे । 


१।१७० | थमः प्रत्यक्तप्रस्तावैः ९३७ 


छ 


सिदित इत्येव सनिकर्षोऽपि कारणम्‌ , सन्निधानस्याकारणेऽपि सस्भवात्‌। अत एव वक्ष्यति- 
“सन्निधानं हि सचेस्पिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्‌” [न्यायवि ०ङलो° २०१] इति। 

यदि च, इदं रूपप्‌? इस्यादिज्ञानं सनिकषेजम्‌ , (अयं स गवयः? इत्यपि स्यात्‌ , सन्निकृष्ट 
एव गवये तस्याप्युर्पत्ते । तथा च॒ तद्थवच्छेदाथं यलान्तरसास्थात्तव्यम्‌ , अन्यथा तस्य 
भत्यक्षुत्वेन ` प्रमाणान्तरत्वासावादुषद्गगत्‌ । तदन्तरञ््च तदिष्टं भवतासुपमानाख्यम्‌ । तस्योप- ५ 
मानवचननिसित्तत्वेन ञ्यपदेऽयत्वादन्यपदेरयपदेनेव व्यवच्छेद इति चेत्‌ ; न, व्यपदेश्चसाधक- 
तसस्यैव व्यपदेरयत्बोपगसात्‌ ! न चोपमानस्य व्यपदेगसाधकतमत्वम्‌ ; साधम्येसाधकतमसये- 
नोपगमात्‌ | अन्यथा तस्यापि “इद रूपप्‌? इद्यादिज्ञानवत श्ाब्दत्वोपपत्तेने प्रमाणान्तरत्वं 
भवेत्‌ । प्रमाणान्तरस्यापि तस्य व्यपदेश्लादुत्पत्तेव्यैपदेदयव्वमिति चेत्‌ , न , रूपमिदयादि- 
ल्ानस्यापि प्रमाणान्तरस्येव तथा व्यपदेर्यत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा -चातुपपन्नमिदं भाष्यम्‌ १०५ 
“'नामघेयकषब्देन च व्यपदिश्यमानं ज्ञाब्दम्‌? [न्यायभा० १।९।४] इति । ज्यपदेशस्येव 
तत्र साधकतमत्वं रोको व्यपदिशति-रूपभिदमिव्येतद्चनात्‌ सया प्रतिपन्नं न तु प्रयक्षादित 
इति तव्यवहारभरतिपत्तेः, ततः शाब्दमेव तच्र प्रमाणान्तरसिति वेतत्‌ , न, इतरत्रापि तुस्यत्वात्‌- 
गवयोऽयसित्याप्तवचनान्मया प्रतिपन्नं न प्रत्यश्षादित इत्यपि लोकन्यवहारोपरम्माद्‌ । तथापि 
तस्याश्चाव्दत्वेनाऽयपदेरयपदेन व्यवच्छेद इत्यास्थात्ञ्यमेव यस्नान्तरम्‌ | नास्थातव्यम्‌ , १५ 
सन्निकषेवचनेनैव तस्य व्यवच्छेदात्‌ ! न हि तस्य सन्निकादुर्पत्तिः , गवयदक्षैनादेवाप्त- 
कचनसहायानत्तस्योत्पत्तरिति चेत्‌, सिद्धस्तर्हि इद्‌ रूपम्‌" इत्यादिन्ञानस्यापि तत एव उ्यवच्छेद्‌ 
तस्यापि नीखादिदश्षैनादेव शब्द खदायादुस्पचचेनं सन्निकर्षात्‌ । अत एव विद्वरूपेगापि दश्ैनमेव 
पुरस्कृत्य संकेतकरणसुपद्रितम्‌- "° यदेतत्पश्यसि तस मोखन्दो वाचकः । > 
| ] इति। 2० 

तदरौनं पुरोधाय श्ब्द‡ सङ्कतित्त कथम्‌ | 

तदन्यस्य सहायत्वं सन्निकषेस्य गच्छतु ॥ १२९३१ 

सन्निकषेपदेनेव तस्याप्येवं ज्यवच््छिदि । 

इयमन्यपदेयोक्तिरञ्यावत्यां विरुध्यते [| ९२१९४ 

`लेद्मन्यपदेकयपदं विकषेषणाथे' प्रयश्चस्य अपि तृत्तरपद दवयनिषेधार्थ॑म्‌ -अन्यपदेदयस्‌ 2९ 

वक्तव्यम्‌ । किं तत्‌ १ विरन्तयैनें यायिकैस्तद्धिरोबणस्वेनाभिहितसन्यभिचारीति व्यवसाया- 
ट्सकभिति च पदद्यम्‌ । तर्प्रयोजलस्यान्यतत एव भावादिति व्याख्यानदलैनात्त्‌। तत इन्द्रियार्थ - 
सन्निकर्षेप्पन्नं ज्ञां प्रत्यक्षसित्येव रुश्चणमस्तु चिर्दोश्स्वादिति ; सोऽपि न सिर्दोषवादी ; 
सनिककेष्येवारससनसोरसम्यवात्‌ , तस्य च॒ यथास्थाचं निवेद्यिष्यमाणजत्वात्‌ । भावेऽपि कथं 
सनिकूषेस्य कादाचिस्कस्वम्‌ ¶ न दहि नित्यहतुकस्यासित्यस्वष्‌ , हेत्वतित्यत्वादेव तच्छायी- ३० 


9 उपसमानप्रसाणत्वाभावदषम्नात 1 २ 'उक्तदोपपरिदाराथ्ण्र कञश्चिगैणयिक आहः-ता०रि०! ३ नत 
व्यपदेस्यमन्यपदेस्यम्‌ न ्थनीयमित्य॒थे । 
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५३८ स्यायवितिश्चयविवरणे [ ७० 


नियलोपपत्ते 1 निर्पितञ्चेवत्तः 'कारणस्यः इत्यादिना ¡ नापा न्द्रिवार्थयो$ सनिक्पैः ॥ 
परसागामावान्‌ 1 -उ्ववधाने सल्यरह्णं श्यते. ` ठन्न चदि सनिक्पेनिरपेकमेवेन्द्रियनान 
व्यवधानेऽपि स्यान्‌ , च चंउम्‌ , अतोऽस्ति खनिक्षरयो; यदभावाच्छववाने सति ना्थन्ञान- 
चैन्दरियमिदयदुमानतत्वस्पलिपन्तः कथं प्रमाणाभाव उति न्‌ च्नेऽसा सन्निकर्णा नाम यस्य 
वतः प्रतिपचचिः १ श्राप्निविसेष इति चेन्‌ ; स्यापि भरामिमतो उ्यतिरेे तेन त्योस्तदपरस्त- 
दरिरेणे चव्य; ९ तचा चर्छद्दायतया प्रच्चजानहेदुत्वराचुपपत्तेः ! अपरत्तदिरोषस्यापि तचो 
ज्यविरेके दत एव॒ उनस्थरद्वियेषो वक्तत्य इद्यपयन्वाल्ठद्िदेवाः ध्रसव्येरन्‌ 1 न च तेषां 
प्रनाणसः श्रतिवचि; 1 अथय पर्यन्ते कथिटव्यधिरिकि एव सद्धिजेषो भवति योग्यचार्पस्त- 
दयो इति : तद्ध ; प्रथस्व एव॒ तउडस्युपनमम्रखङ्त्‌ 1 प्रथमतस्ताद्चत्य तद्धिद्यपस्य न 
परदिपचिरिति चेत : पव्या छतः प्रविपच्तिः १९ प्रारुक्लस्ल्ज्निदेवेवि चन्‌ : न ; चस्य मारप्य- 
विेगत्‌ 1 भवतु वद्रूप एव प्रापि सद्धिदोष इतिं चेन ; न तहि नयनचव्योः संयोगः 
प्रचगद्व्दयो चमवायो ज्यविसिक्तः. उदभावे उ न तत्ससुदायर्पसंचुकमवायादिसपीति 

न यक्तं घोटात्यञ्याचणैनं उच्निक्पंस्य ! 

चोग्येव चदि श्राधिमांख्क्देव वाददात्‌ । 
सयज्नम्तेडया च रद्मीन्तं परिक्स्पनम्‌ 1 १२१५ 11 
तव ईन्द्रियेत्याद्चपि विरल्यते 1 

न वा विरुष्यवाम्‌ . व्यापि लानमिति विश्चेष्वं पदं विरुध्यत, विनापि तेन ज्ञान 
स्यैव प्रतिपत्तेः, तढन्यस्येन्ियार्थंसच्निज्बौददुत्यत्तेः 1 उलादिरपि तत एवोत्पथतत उपि चेत्‌; 
न; तत्यापि ज्ञानत्वात्‌. ] वियचपरिच्छिचिर्पसेव ह्वानम्‌ “'अधैग्रहणं बुद्धिः ` [न्वाचभा० ३ 
२४६ ] इति वचनान्‌ ! न च खुखादरत्परिच्छिचिरूपः. आहादादिरूपतयंव प्रति 
भाषनादिवि चेन्‌; न - अन्नानस स्वत्तःप्रतिमाखामावत्रसङ्गात्‌ | प्रतिमिखोऽपि तस्य 
परत एव॒ वटादिवन्‌ . नुदः प्रतिभासते इति प्रविभासामान्ताधिकूरण्यं छु प्रविभा- 
सासेदोपचारादव *वडः ग्रविभारतवः इविचन्‌ न चस्तुतः प्रतिभासरूपत्वादिति चेत्‌ ; 
चेन्‌ न . तत्य सामान्यरूपत्वात्‌ | 
-तद्वर एव उुलादिरपीति चत्‌ : यदि उल्यदः ; च नरि तस्य तत्सद्िकषाडुत्पचिः 
2 उपचर्विस्य वस्तुखत्वा- 
सुपपत्तेः ] इतदवोपचारः ९ खन्वन्धान्‌ ; रसम्बद्ो हि खखादिराहादादिसखेन वरप्यतयोप- 


किविदानीं चतय वच्वुचद्रधम्‌ ¶? अआाडादाडित्वसिति 


निदत्वान्‌ } जपचारवरचेन्‌ ; कयं वर्तुदश्वद्य उद्रपत्वम्‌ 





छट चत इत्ति उन्‌ ; चं; स्वयमत्तिवारितासावारण्पत्वे खन्वन्यस्यैद द्ुरवरचत्वान्‌. । न हि 

न [त छ स.रयत्ल््यं य = ज शक ग कन 1 [4 र्जरडितयो क त 

१ छा० ३०३1 ` कसेच्यश्ये चेणं कनछोरस्न- चथन्‌ः -क० डि० 1 र नं च च््ठदितायो- 
वल-ञ्वर्ि उत्क अल्य्प्री 


पत !?-न्यव्य० चठ ३५ } न्यायज्छन भर० २८ डि $ 1 एु० ७३ डि०२ 1 


{ जोकि ण [0 ण्त १ ॥ 
ग्द कम्म -भह्न्ग कश णे (न क स्ख पनम ४1 न्वा ------ ~ स्यत ञ्ल्ा वी चदच्टन्टोः 
सालो ~ (4०1 += टन्‌ ~ स ८ [ रार 3 "= -उगन्य.त्यञ्र न्‌ ! ष स्रस्रन्छः 


र~ | 
+ । र सचय 


कर् 





१११७० | प्रथमः प्रत्यस्तप्रस्तावः ५२९. 


किञ्िदिर्थस्सावानवधास्तिं कनचिर्खस्वद्धसिति शक्यमध्यवसातुम्‌ । तन्मोपचारतोऽपि तस्य 
तद्रुपत्वमिदि कथमिन्द्रियसचिदितादर्थान्योमङ्कसुमस्येचोसपत्तिः १ भवन्ती ' चेयं तो ऽवगन्वञ्या ९ 
न ताचत्‌. स्वत एव, अवोधरूपस्वात्‌ । नान्यतीऽपि सुखादिसनिकूषात्त संयुक्तसमचायादुत्प्षति ; 
तसं सुखादेरेव म्रहणात्‌ । नाप्यथेस््िकषात्‌ ; संयोगादेरुपजातेन तेनाप्यर्थंस्यैव चन्द्नद्हनादैः 
परिज्ञानात्‌ । न चोमययोरेकज्ञानाविषयः्वे तत्तत्कायैकारणभावो नि्णेयवि ष्यतां नेतुं पार्यते । ५ 
पायेत एव तदुभयज्ञानजन्मना सद्भुखनेतेति चेत्‌ ; तस्य प्रर्यक्षत्वे तदिन्द्रियं वक्तव्यं यतस्त- 
स्योत्पत्तिः १ मन एवेति चेतत्‌ , कस्तस्यार्थेन सन्निकर्षः ? संयुक्तसंयोगादिरिति चेत्‌ ; न; 
तस्य॒ सन्निकषेनियमं॑ज्यवस्थापयत्ता विश्वरूपेण प्रतिक्षेपात्त ।! नयनादिकमेवेत्ति चेत्‌ ; न; 
तस्य॒ सुखविषयत्वासम्भवात्त्‌ , सुखादेघेटादिवत्‌ प्रंतिपन्नन्तरपरत्यक्षचिषयस्वापन्तेश्च । तन्न 
तस्रत्यक्षम्‌ । नाप्यज्चुमानम्‌ , लिङ्ग(मावात्‌ । तद्धाचभाविस्वं छिन सिति चेतत्‌, न; तस्यापि १० 
खखादिवहिरथयोरेकन्ञानाचिपयर्वे दुरबगमतादिल्युक्तस्वात्‌ ! न चैतदुपमानं श्ब्द॑वा 
सादश्यशब्दानपेश् णात्‌ । न॒ चाप्रसाणतस्तदवगमः । तन्न॒ तस्य॒ तस्मादुलत्तिः, ईइत्ययुक्तं 
तन्यवच्छेदाय ज्ञानम्रहणम्‌ । तन्नावयवश्चो विचायैमाणसिदमविरुद्धम्‌ । नापि स॒दितम्‌ , 
असम्भवदोषात््‌ । न दि परपरिकल्पि्तमस्वसंचेदनं जानं सम्भवति; “भविश्युश्वेः इत्यादिन 
तस्य [ निराकरणात्त्‌ | । 


अग्यापकत्वाच, अन्यापकं हीदं लक्षणं सुखादिप्रयक्षेण | तदपीन्द्रियार्थंसन्नि- 
कर्षोत्पन्नं प्रसयक्षत्वात्त. नीलादिप्रयक्षवत्‌ , ततः कथमस्याप्निरिति चेत्त्‌ ९ उच्यते--र्त॑तो 
यदि सुखादिरन्यतिरिक्तः; न तस्येन्द्रियसन्निकषैः, तेदमावे तस्याप्यभावात्‌ । 
` तद्भावेऽपि न किलिचत्तेने, तस्य भ्रयक्चाथेस्वात्त ; तस्य च निष्पन्नत्वात्‌ । व्यतिरिक्तश्चेत्‌ ; 
न ; प्रमाणाभावात्‌ । “सुखादिस्ततप्रत्यक्षाच्‌ ञ्यत्तिरिक्तः तद्विषयत्वात्‌ कर्श्षादिवत्‌? इयञ्युमानं २० 
प्रमाणमिति चेत्‌ ; न, 'अनुष्णो दहनो द्रव्यत्वात्तदत्‌? इदयरयापि प्रमाणस्वापन्ते; ; पक्चस्यो- 
ष्णत्वप्रत्यक्षेण बाघनाद्धेतोर्व कारापिपातापदिष्टस्वात्‌ चेति चेतत, कृतस्यापि न भवेत्‌ 
खसखादेस्तदव्यतिरेकस्यापि र्त्त एवावभासनात्त्‌ । तव्यत्तिरिक्तदव ततः पूं यद्यनतुभव एवास्ते 
ततोऽपि पूर्वं चथैवास्त इति नित्य एवायमत्तः कथं चन्दनदहनादेरुत्पदेत १ यदि पुनस्तदापि 
तस्याघुभवो न तर्हिं तप्य तस्मादिन्द्रियसन्निहितादुस्पसिः सहैव तेनोत्पन्चेरिति कथं न लक्ष २५ 
णस्याव्याप्निः ९ 


९९८५ 


तथा चष्ुक्ञीनेनापि, न हि चश्चुषोऽपि घटादिसन्निकषैः प्रमाणाभावात्‌ । चश्च्ैटा- 
दकि प्राप्रं॑प्रकाशयति बा्ेन्द्रियत्वात्त्‌ त्वगादिवत्त्‌ , इत्यसुमानमन्न प्रमाणमिति चेत्‌, न; 





9 भवति चेयं आ०, चण, प० 1 २ प्रतिपच्यन्तर-आ०, चण०, पर) ३ ो० ५९1 ऽ खखादिभ- 
त्यक्तात्‌ । ५ स्निकषौमावे ।! & इन्ियसन्निकषमावे खुखादिप्रत्यक्षसद्धावेऽ्पि ! ७ स्िरक्यैेण ! ८ मस्यक्षत 
एवं ! ९ “व्चक्लश्चोत्रे अप्याथ परिच्छिन्दाते बाद्येच्द्ियत्वास्वगिन्दियवत्‌ ।**- न्यायवा ० ता० प्र ७३ ! न्याय. 
ऊुमु° पर० ७८ टि० २1 


फ 


प्ण स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९७० 


वेमिरविषय्य केशमश्चकादेरमकाशनध्रसङ्गात्‌ । न दि तस्य चघ्युषा प्राप्तिः, अविथ्यमानत्वान्योम- 
कुधुभादिवत्‌ । घराप्र एवाद्विपक््मादिस्तेनं त्थी प्रकाश्यत इति चेत; न, तत्रेव तस्य तस्प्काशशच- 
नापत्ेः न दरपुसेवर्तिन्याकाश्चे । न हि चन्द्रमसः प्राप्तादन्यन्र तदुद्धित्वभ्रकाश्चनम्‌ | यदि 
च प्पादेः प्रादनिवतु रस्य प्रकाशनं कथं केशदेः ? सोऽपि तस्यैव स्वभाव इत्ति चेत्‌; 
५ कथं तसरकाशस्य मिथ्यात्वम्‌ ¶ अवियमानत्वादिति चेतत्‌ , कथमचियमानस्तत्स्वभावी व्याघा- 
तात्‌ १ अवि्यमानस्याप्राप्तस्यापि प्रकाशनमिति चेतत्‌, विद्यमानस्यापि स्यादचिशेषपात । विथ- 
मानं स्वसपि किन्न प्रकाश्यत इति चेत्‌ ? इतसरदपि किन्न ? योग्यतानियमादिन्द्रियस्येति 
समालमन्यज्रायि । वन्न तस्य घटादिना सिकः संयोगः तत र्षुत्र न तद्रतेन खूपादिना संयु. 
समवायो न रूपत्वादिना संयुक्तसमवेतसमवायो न॒ समवायाभावाभ्यां संम्बद्धविन्नेषणभाव 
९० इति सुरिरूष्टं चष्चन्ञोनेनाञ्यापकत्वं क्षणस्य । 

यदपि मतं नेदं प्रत्यक्षस्य ल्क्चणम्‌ , अपि तु सरफर्स्य प्रलयक्नं भस्यक्षफटमिति 
व्याख्यानादिति, तदपि न सम्यङः मतम्‌ , तच्राप्युक्तदोपाणामनपवतेनात्‌ | छुतश्चेदमेव न प्रत्य. 
क्षम्‌ ¶ विषयाधिगमस्या्ुपजननादिति चेत्‌, न; अव्यतिरिक्तस्योपजननाच्‌ । अग्यतिरिक्त 
हेतुरेव फर्मेव वा स्यान्नोभयमिति चेत्‌ , न, पू्वापरतया व्यत्तिरेकस्यापि वात्‌ । पीवौ- 

१५ पर्येणापि कथसेकस्य दप्यिति चेत्‌ 2 अपीवापर्यण कथम्‌ १ तथापि माभूदिति चेत्‌; 
नेदानी सामान्यविश्चेणकासम्यां निणेयेतरस्वभार्वं संक्षयन्ञानम्‌ , अन्यभिचारीतसरांत्मकं 
विपयेयन्ञानं वेत्ति किं तव्यचच्छेदाय व्यवस्ायात्मकमन्यसिचारीत्तिवचनेन ? भ्योग~ 
पद्येन देरूप्यस्याविरोपे क्रमेण किमपयद्धं यतस्तेनापि तदविरुदधन्न भवेत्‌ १ श्वणिकलत्वात 
ज्ञानस्येति चेत्‌ , न, अद्मेव नीरं रद्रा पीतं परयामीत्युगतरूपस्यापि त्स्य सङ्कलनात्त्‌ । 

२० आत्मन एवेदं सङ्करुनं न ज्ञानस्येति चेतत्‌ ; न, ज्ञानादन्यस्य तरस्य तन्नानचमासनात्त्‌ उ्यपदेश्- 
वत्‌ , अन्यथा व्यपदेश्षस्यापि तत्र॒ सवैत्राभावसनमिति निष्फलमव्यपदेश््यमिति दिशेषण- 
मसम्भवात्‌ ) अपरिज्ञातश्चव्दाथंसम्बन्धस्याययपदेङ्यमेव प्रत्यक्षसिति वेप्‌, अगृ्यीतभवत्स- 
ङकतस्याग्यतिरिक्तात्मविषयमेव प्रकृतसुपसङ्कटनमित्ति समानयुत्परयामः । यदि तदेवासुगम- 

रूपं किन्ततरेन्द्रियव्यापारेणेति चेतत्‌ † न, तेन तदात्मन एव विषयविक्षेषाधिगमस्य तत्रोपस्था- 

२८ पनात्त । तन्नेदमेकान्वत्त `"फएट्मेव प्रयक्चस्य, श्रत्यक्षत्वस्यापि भावात्‌ । किञ्चेदानीं प्रत्यक्षम्‌ ए 
यतत `इद्ञुसपद्यते तदिति चेत्‌ , तदपि यदीरशम्‌', नेदं तस्फलं परिकस्पयितन्यम्‌ , उक्तन्यायेन 
भरयक्ष॒त्ववत्तस्येव पफर्त्वस्याप्युपपन्तेः 1 भवतु अन्यादश्षमप्यचेतनमिन्द्रियाखोकादि, चेतनमपि 





$ चष्ुपा । २ केरादिरूपेण ! ३ पक्ष्मादे. । ४ एव॒ तद्र-कत्ता० } «= सम्बन्धविदोषणमावेनेति आ०, 


च ० १० \ 5 “पफलविरोपणपन्षमेव सम्मन्यामहैे ) त्र च यद्धैयधिकरण्यं चोदितं तद्यत दाब्टाष्यादहारेण 


परिदरिप्याम यत्त एवं यद्िदोपणविरिष्ट ज्ञानार्यं फल मवति तल्च्यक्षमिति सृलार्थं ।२-न्यायमं० प° ६३ । 


 न्यायचा० ता० षरू० १०८ 1 ७ यौगपये दै-आ०, च०, प१० | < आत्मन । ९ सङ्कलने १० फलत्व. 
मैव जा०, च०, प० 1 १५ ज्ञानम्‌! ५१२ तानात्मकम्‌ । 


११९७० | इदथमः भत्यस्लप्रस्ताचः {4 


संश्शयस्मरणादिकमिति चेच्‌ ; न; तश्रोपचास्तो सुखयतश्च प्रामाग्यस्यैव प्रतिधिप्रस्वात्‌ | न 
चप्रसाणं प्रत्यक्षं तस्य तद्धिश्षेपत्वात्‌ । तन्न चैयायिकस्व प्रव्यक्षरक्षणञ्यपपन्नम्‌ । ` 
यदुनरिदं मीमां कस्य -“सत्सभ्प्रयोगे पुरुषस्पेन्द्ियाणां उद्धिजन्स प्रत्यक्तम्‌ 1" 
[जे० सू० ९।९।४] इत्ति; तदप्येतेन भल्युक्तम्‌ , सम्परयोगस्य संननिकषार्थत्वे सैयायिकव - 
दोषात्‌ । येदं तस्वातुभानैम्‌--भराप्यकारि चश्चुरिन्द्रियत्वात््‌ स्वगादिवदिति ; तत्र किमिदं 
चक्ुनोम १ गोखके एवेति चेतत्‌ , न, तत्राप्राप्यक्नारित्वस्यैव प्रतीतेः । तन्निर्म॑तो रदिमभरसर 
इति चेत , तस्यापि किमिदं प्राप्यकारित्वम्‌ 2 प्राप्य सन्निपत्य विषयं तञ्ज्ञानजननमिति 
चेत्‌ ; क तञ्नननम्‌ ? आत्मनीति चेतत्‌ , न, तत्रापि सन्निकर्षगते तदप्रतीतेः । न हि विषय- 
सन्निकर्पसंन्निददित आत्मनि ज्ञानभित्ति कस्यचिदपि प्रतिपत्तिः ! तथापि तत्कस्पनायां तथ्या- 
पित्वकरूपनमपि स्याच्च , अविशेषात्‌ । नचास्मिन्पक्षे" दूरखहणम्‌ , ज्ञाः सन्निहितत्वेन सद्‌- 
पेष्ठया तदसम्भवात्‌ ! असचिदहिताधिष्ठानाऽपेष्षया तत्सम्भव इति चेत्‌ , किमेतदधिष्टानम्‌ ? 
गोकरूपं शरीरमिति चेत , न; तस्यापरिज्ञानात्‌ । यदि हि तदपि परिज्ञायेत भवेदतो दूर- 
न्नगरमिति प्रतिपत्तिर्नान्यथा | च च तस्यै नगरज्ञानेन परिज्ञानम्‌ , असन्निकषांत्‌ । असन्नि- 
कृष्टस्यापि प्रहणे नगरेऽपि सन्निकपेवेयरभ्यापनिपातात्‌ । न च यावन्न तेन तञ्ज्ञानं तावत्तद्‌- 
पेक्षया नगरदुरस्वस्य ततः प्रतिपत्तिः । सन्न अधिष्ठानापेक्षयापि तत्सम्भव इत्ययुक्तसुक्तम्‌- 
""चिच्दिन्न इति बुद्धिः स्यादधिष्ठानमपेक्ष्य च ।" 
[ मी० चखो० ९।१।४ उखो० ५७) | इति । 
मवतु क्षरीरगत एवात्मनि त्जननम्‌ , दूरादिप्रतिपच्चेरपि तदपेक्षयेव भावादिति 
चेत्‌, कथमिन्दरियप्रभार्भैतन्निकर्षीद्‌ दस्वर्तिनस्तन्मलगते वत्र तज ननम्‌ इन्द्रियान्वरेष्वेव- 
मदरो नात्‌ ? 
रकिमिनत्रसरेण बरिर्वत्यपरताम्ना प्रयोजनम्‌ , सत्येव प्राप्यकारित्वे ततसाफल्यात्‌ । 
कथञ्च रस्य चक्षुष्टम्‌' १ कथच्च न स्याद्‌ 1 गोककस्यैव तत्त्वात्‌ । तदपि चश्च- 
रुपकाराय तदैव विकिस्साविधानात्‌ । न हि तदुपकारायान्यत्र तद्धिघानसुपपन्नम्‌ , अति- 
प्रसङ्गात्‌ । अचैकान्तिको देवुः-तदर्थ॑स्य पादयोरपि तद्विधानस्योपरुम्भादिति चेत्‌ ; न, 
पादमार्गेण तद्रतस्यैव तादध्यत्‌ 
तदृ्थभितति चेत्‌ , न , अङजनादिरूपस्य तद्विधानस्य बहिःप्रसरतोऽखुपलम्भात्‌। अन्तः- 
प्रस्तो घृतादिरूपस्यापि तद्धिधानस्याद्ुपरम्भ एवेति वेत्त, सलयम्‌ , स तु श्षरीरवदिभागेन 
ज्यवधानातत्‌ । न चैवसत्र केनचिद्‌ व्यवधानम्‌ , अत उपर्च्धिरष्ठणप्राप्तस्याभावादेवाजुपलम्भो 





% ““सम्यग्थँ च संराब्दो दुष्परयोगनिवारण । प्रयोग इउच्धियाणा् ज्यापारोऽथषु ङध्यत्ते 11*'- मी °रत्मे० 
५।११४} इलो ० ३८ 1 २ '“भ्तयोश्च पराप्यकारित्वमिन्दियत्वात्‌ त्वगादिवत्‌ 1*?-मी °रको ° ५।१।४ इखो० । ४४ । 
२. सलिहितार्मनि आ ०, व ०, प० 1 ‰ आत्सनो व्यापकत्वे 1 ५ गोलकस्य । ६ नयरनानेन ! ७ -भावस्त जा०; 
ब०, प० ! < रटिमरूपस्य ! २ चष्स्त्वम्‌ जा०, च ०; प० । ९० मोलकसपि ! ह 


र) 


१९ 


९५ 


तजरा्छटस्यापि चष्चुषि कस्पनायी परस्राप्यकारित्वसेव कल्पयितन्यम्‌ । तन्न २० 


अत्रापि गोखकमार्मेण ररिमभ्रसरगतस्येव तस्य २५ 


८ स्यायविलिखय विवरण १।९७१ ] 
घटादिवत्‌ । तते गोख्कसेव च्चः, तच्च शरीर एव चृत्तिमत्‌ न चदिरित्ति अतिषिद्धमेतत्‌. 


“'केचित्तस्य शरीरा वहिवेत्ति प्रचक्षते । 
चिक्ित्छादिभ्रयोगश्व योऽधिष्ठाने अ्रयुज्यते ।। 
सोऽपि तस्यैव संस्कार आघेयस्योपकारकः । 
। तद्देशश्ापि संस्फारः सवेच्याप्त्यथे इष्यते ॥ 
चक्चराद्यपकारथ पादादावपिं ददयते | 
तस्पान्नैकान्ततः शक्यं संस्कारात्तत् वत्तंनम्‌ ॥"‡ । 
[ सी० इरो० १।१।४} इलो०४४-६ | इति । 


चत्पुनः पक्नान्तस्म-इन्द्रियाणामर्थं व्यापारः तखगुणतयाञतवस्थानं चा कायाँवसेया 
१, शक्ति सम्प्रयोग इत्ति, तदपि न खारम्‌ , सययार्थस्य स्वप्नल्लानस्य तदमावेऽपि भावेन र्क्षण- 
स्यान्याप्निदोषाच । न हि तत्र सम्प्रयोगः, पिण्डीपिदितदलोचनस्यापि तद्भावात्त्‌ । अस्त्येव 
कक्तिल्श्षण उति चैतत्‌ , न, त्तस्यापि विस्फारित पत्र अश्चणिक स ( अक्षणि स ) म्भवात्‌ न 
पिहिते अतिप्रसज्ञ।त्‌ ! प्रयक्षसेव तन्न भवतीति चेत्‌, किमिदासी भवेन्नाम प्रमाणं सत्याधं 
त्वात्‌ ¶ नाच्चुमाना्यन्यतसम्‌ , तरलक्षणाऽनन्वयात्त्‌ । सप्तमन्तु भ्रमाणमनिष्टमापद्यते } ततः 
१५ श्रलक्षमेव तद्भ्युप गन्तव्यं निवांधस्पष्टनि्भासत्वात्‌ जाभरत्प्रत्यश्चवत्‌ , सेकभ्रसिद्धत्वाचच । तन्न 
तदिद्यमानोपलम्भनमेव अविद्यमानोपङम्भनस्यापि तस्य वहमु परम्मात्‌ | तत्कथं तस्य धर्म 
घ्रयनिमित्तत्वम्‌ , यतस्तत्र चोदनंच प्रमाणसवसी यते १ नन्वेच॑ं लोक एवाविद्यमानोपलर्भनस्या- 
मत्सम्प्रयोगजस्य च॒ त्स्मरव्यश्चस्य सम्भवे याभिप्रत्यक्षमपि तादृक्षर्मेथांसि ( मथांत्‌ सि) 
ध्यतीर्त्यवद्धमेतत-- 


२० “न लोकन्यतिरिक्तं दि प्रत्यक्षं योगिनामपि । 
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपलम्मनम्‌ ॥ 
मत्सम्प्रयो गजस्वच्वाऽप्यवाकप्रत्यशुचद्‌ भवेत्‌ 1? 


[ मीत इले १।१| ४, इसमे २८-२९ } 
इति चत्‌; सत्वम्‌ , अर्व्ययमपि परस्य दोपः 1 तन्नैवमपि प्रत्यश्रं क्यटक्षणम्‌ । 
२५ पुनरपि मेयायिकस्य विरुद्धं दर्जयति - 


नित्यः सवगो ज्ञः सन कस्यचित्समवायत्तः ॥ २७०॥ 
जाता द्रडषादिकायस्य निम्बर्ानस्ंयदः । ] उति । 


१ '“द्‌ यादवम्वानं नम्प्रयोयेजऽ्र धम्यते । नोग्यतराल्समो वान्य सयोग क्रार्यलस्षित. ॥ -मी० 
रटा० ५५, दषो == 1 = जत 1 3 -म्मनावान न वरिरंति पजा चर, प० | ‰> अयनतम । «= ध्तं। 
< -नन्नन्याम्‌ ~र, यर, पर । 5 मया नि श्वा०, चत. पर {नया मि -ना। वारप्नमटीयतादपदरे 
ग्नः" {१ द पच्या ना = -कन्यायनि ना वल पृ०। 


--= न= ~ [किणि 





क ४ 6 


१।२७१ ] प्रथमः परस्यश्चभ्रस्तावः ५७६ 


निव्योऽनाघेयादिस्वभाव आरमा सल्‌ विद्यमानो विरुध्यत इति सम्बन्धः । 
तस्याकिञ्म्वित्करत्वेन ग्योमञ्कसुमादविश्चेषादिति प्रतिपादनात्‌ । अत एव सवगतः सरवमूर्तैः 
सम्बद्ध इति । ज्ञो ज्ञातेति च विरुध्यते असतस्तदुभयाऽसम्भवात्‌ । कुतश्च तस्य ज्ञत्वम्‌ ? 
स्वत एवेति चेत्‌ न ज्ञानकल्पनावेफत्यात्र } ज्ञानसम्बन्धादित्ति चेतत्‌ ; न , तत्सम्बन्धाद्पि 


ज्ञानवानिस्येव स्यात्‌ न न्न इति । ज्ञक्षब्दादपि तदूव्वं प्रतीयत इति चेत, न, 


५4 


तादरूप्यस्य प्रतीते । अन्यथा न किलिचित्ततः प्रतीयेत । ताद्रूप्यमपि तरसम्बन्धादेच प्रतीयत 
इति चेतत्‌ ; कतो न देवदत्ते दाण्डरूप्यप्रतिपत्तिः समवायस्यैव रतरप्रतिपत्तिदेतुरघात्‌ न 


संयोगस्येति चेत्न्‌ ; मिथ्यैव र्हि तत्प्रतिपत्तिः, अतद्रपे ताद्रूप्यप्रहणात्त्‌ । त्तथा च कथं ततः 
आटमतच्छवप्रतिपत्ति; १ आत्मन्यसिभ्यात्वादिति चेतत्‌ किं पुनरेकमेव ज्ञानं मिथ्या चासिथ्यां 
च ? तथा चेत ; न ; क्रमेणाप्यपरापरस्वभावस्य त्स्याऽऽपत्तेः । एवञ्च तन्रेवान्वितखूपे 
श्ञादृप्रयोजनपरिनिष्ठानात्‌ व्यथंमात्मान्तसपरिकस्पनम्‌ विभिन्नजानकर्पनं च स्वत एव 
ज्ञत्वात्‌ । विभिन्नज्ञानसमवायाच्च जत्मे गगनादावपि प्रस्नः तत्रापि तद्विशेषात्त । तन्न 
समवायेन किञ्न्वित्‌ । नापि ततो ज्ञत्वमात्मनस्तदाह- कस्यचित्‌ अथीन्तरज्ानस्य समवा- 
यत इति विरुध्यते , स्वत एवात्मनो जस्वेन तद्ेयध्योत्‌ । ततश्च (द्र्यादिकस्या- 


१० 


थस्य ज्ञाता इलयपि विरुष्यतेऽतिप्रसङ्ञात्त । ततो न तादश्चं विज्ञानं प्रत्यक्षं तत्फटं १५ 


चोपपन्नमिति भावः 1 


अन्यापकश्च प्रसयक्षखश्चणं परस्य, तेनेन्धरज्ञानस्यासदम्रहादित्याद - नेग्वरश्लानसंग्रहः।: 


इति । न हि तस्यं नित्यस्य इन्द्रियाथेसनिकर्पजसत्वं निरोधात्‌ ¡ अथ तन्न प्रत्यक्षमपि, किमि- 
दानीं प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ , न, तस्यापि नित्यस्यासाधकततथस्वात्‌ । नापि तततः रूप्‌ , 
असुत्पत्तिमन्वात्‌ । स्वविषयान्यसिचारात्म केवलं भरमाणसेवेति चेतत , न , तस्य प्रस्यक्षादि- 
ष्वनन्तमोवे प्रमाणचतुष्टयनियमन्यापत्तेः । अन्तभोवश्च प्रव्यश्र एन नानुमानादौ , अस्मदा 
द्यविरोषापत्तेः । 

भवतु तद्प्यनित्यसेवेतिः कचित्‌ , तन्न, तस्यापि स्वविषयस्य तत्सन्निकषेजत्वासावात्‌ । 
अस्वविषयत्वे सर्वविषयत्यायोगात्‌ । अन्यस्य -तदविषयत्वेऽनवस्थापत्तिः, अन्यस्यापि तदन्य 
विषयत्वात्त्‌ । अथ एकेन तन्यतिरिक्तस्य सरवेस्य अन्येन च तस्य म्रहणादयमदोषो न्ञानद्रय- 
भावादीश्वरस्येति चेत्‌ , न , एवसपि ' स्वसंवेदनस्थावरयम्भावात्‌ । न हि तदेकं नानं 
स्वरूपमप्रतियत्‌ तन्यतिरिक्तसर्वान्तरगतस्वविषयज्ञानं प्रतिपत्तमदहेति, विषयज्ञानस्य स्वविषयतया 
प्रतिपत्तेः स्वभरतिपत्तिनान्तरीयकस्वात्‌ ¡ तन्त ॒ज्ञानद्वयकस्पनसथेवतत । प्रतिष्ठिप्तश्वायं पश्चः 
भ्रारिति नेह प्रतन्यते । ततो नानिखस्यापिं तज्तानस्य तेन संग्रह. इति र्चणान्तस्मेव ततर 





$ ताद्भूप्यप्रतिपत्ति ! २ “ज्ञानादि न नाऽसिन्नो सिन्नासिनल कथयथ । ज्ञानं पनापरीभूतं सोऽयसात्मेति 
कौतित. ॥*-ता० टि० । ३ देशवरन्नानस्य । ४ दश्वरक्ञानम्‌ ! ५~मानायविशे-खा०, ब ०, प०, वा०, -ता० 1 
६-वेति चेन्‌ आ ०, च०, पर ! ७ खखरूपगोचरस्य ! ८ न्ञारस्वरू्पविपयते । 


२२० 


ग्ध 


५९४ म्धायध्विनिश्यविख्ररण [६।१५५ 


१० 


१५९ 


[4 ., 


वक्तव्यमिति मन्यते । भवतापि कंस्मादतीन््रिदग्रयक्षम्य ल्परणान्तरं नायत्त इति नत ? 


अतह“ 


लक्षणं सममतावान्‌ विलपोऽरपगोन्यरम | 
अक्रमं करणातीतमक्ूट ट सदीयरराम्‌ 11१७॥ उत्ति । 


कष्णन क चो 


क्षणं "सष्टं प्रस्यक्षम्‌" इत्येतन समं सनयं चिप्ठपि प्रयन्रेषु 1 क्सरान्द्रियादिषय्यन्ना- 
दतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य वियेप इति चेच ? पताचान विनपोञ्छपमाचरम्‌ । निःपद्रज्य- 
पयीयपरिच्छेदन्दपम्‌ अतीन्द्रिय्त्वश्रम्‌ } क्रमेण तद्रोचग्धिचरद्रयि प्रत्यश्चमिनि चन्‌ , आह 
'अक्सस्‌ः दति 1 इन्दरियायत्तववे नथभिनग्वत्तव्यल्मं तद्ोचगमित्ति चत्‌ १ आद्-- 
क्र णातीतस्‌ । करणानीन्द्रिचाण्यतीतमतिव्रान्तं निरपश्चचवात्‌ 1 च्यव स्मर्यनप्र "अकः 
लड्म्‌ः इति । अविवयमानलानाचरणादिकरमपनित्यर्थः 1 तथा दि--वन्तानं म्वत्रिपये निरा- 
वरणं तद्क्रममक्ररणञ्च तं प्रत्येति यथा सयस्त्रप्नत्तानम्‌ , तथा चाततीन्द्रियप्रत्यन्नम्‌ । निरा- 
वरणत्वं॑तस्वोत्तर् समर्थनात्‌ । अनाचरणमपि नियतगोचरमेव तन. तस्स्वभान्यादस्मद्रादि- 
त्ानवदिति चेत्‌ , न, अरसद्रादितानस्याप्यावरणवधारेव अक्तवांयत्तं न स्वासाव्यादिति निरूप- 
णातत 1 तत्या प्रक्षम्‌ १ इव्याद-मदही चसम्‌ । अरेतामिति । भवतु तर्हि त्सुगततस्येव 
ञव तद्िद्धस्य तस्वोपदेष्स्य भावादिति चेत्‌, सत्यमिदं यदि तत्त्वोपदेश् एव त्त्र 
भवेत्‌ ! न चवम्‌ } अत एवाह- 


ल्लात्वा निज्ञसिसाच्नं परमपि च वदिमनीसि जावप्रवादं 

चन्र खोकाठसेधात्पनरपि खफटं रेति तत्त्वं प्रपेदे । 

न लाता तस्य तस्मिन्र च फख्यपरं ज्ञायत नापि क्तिखि- 

दित्यशर्छीटर प्रमत्तः प्रखपति अडब्यीराङटं उयाङ्कखप्ः। १७२। इति । 

ज्लात्वेत्यनन्तरस्‌ अपि वेत्येतद्‌ द्रष्ट्यम्‌। तद्यस्य ज्ञात्वापि च प्रतिपयापि च । 

किम्‌ ? यिज्ञपिरेव न यदिर्थं इति 1 यदि वा, सेव सकटविकल्पमलविकला न सेदो नाम 
कञथिदिति तस्पाचस । कीद्शम्‌ ^ परं प्रकृष्टं तस्येव तिशश्रेयसत्वेनोपरमात्‌ । किं चकार ! 
दहि सासि मायो वहिरथेः तस्य प्रवाद्‌ तदस्तित्वोपदलं व्वन्ते चकार । ऊतः ? सोका- 


२५ उुरौघात्त्‌ विनेयासिरचे । नु खडि वदहि्भावं न प्रतिपयते कथं तसपरवाद्करणं सुपुप्तवत्‌ ९ 


कथं चां विनेयानुरोधः ९ तस्यापि चिज्ञप्तिवहिभूतस्वेल तेनाप्रतिपन्तेरिति चेत , = ; एवमपि 
परस्यैव दोपयत्त्‌ । यदि चिन्ञप्तिसाच्रसेव ज्ञात तदेवो पदेष्टव्यं सत्यत्वात्‌ नापरं विपर्ययात्‌ 1 
संत्या तदपि तच्त्वमेवेति चत्‌ , न , विकूरपस्यैव संडृतित्वात्‌ । तस्य॒ चकान्वलै- 
निषिद्धत्वात्‌. । तन्त ॒सटृतिसत्योपाश्यः तत्त्वोपदेश्चः सखगतस्योपपन्न इति चेत्‌ ; 


‡ 
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ससयम्‌ । अत एवास्य प्रास्यभाषित्वमाह्‌ -इति उक्तन्यायत्त्‌ प्रलति बहूुजस्पचि । छः ! 
न्याङ्ुखाप्तः इति कतेव्युद्धिविकरः आप्तः तथागतः, तद्धिजेभैरापषसवेनोपगमातत । कथं 
प्रखपति इति ? अलीन्ञं मास्यम्‌ । तस्तस्य व्याङ्गलत्वम्‌ ९ जडधीर्थतः; । तन्त्वमपि 
कुत; ? प्रघन्तो दुबीसनासदिरापरवश्षो यत इति । 
तर्हिं विक्ञप्निमान्नमेव तेन॒ तत््वमुपदिशटमस्तु “अद्वयं यानञ्ुंत्तपस्‌ इति 

वचनादिति चेतत्‌, न; तस्यापि चित्रेकरूपत्वे अनेकान्तवादप्रस्युल्नीवनात्‌ । परस्परन्या- 
ब्रत्तानेकनीलखदिरूपत्वे च सन्तानभेदानिराकरणात्त । न तत्राप्यसो तिष्ठति अपितु पनरपि 
उक्तदो षादृध्नेभपि खक्छलटं चेतनमन्यतच्च तन्त्वं नेति भरपेङे प्रपन्नबान्‌ । तदेव तषि तच्च 
तेनोपदिश्यतामिति चेत्‌ , न , तत्राण्यश्खीरुभियदर्दोपात््‌ । कत पतत्‌ ? न ज्ञाता तस्य 
स्बामावस्य यत इत्ति 1 न दहि खवाोभावे तज्ज्ञानसपि विरोधात्‌ । तत एव न तस्फरुस्यापि 
परिज्ञानम्‌ , इव्याह-तस्सिन्‌ सवामावे न च नैव फलं तत्साध्यम्‌ अपर अथोन्तरम 
अन्यस्य तत्फलत्वानुपपत्तेः, ज्ञायते ज्ञानस्यैव तद्दे अद्युपपत्ते; । तन्न तद्भावतत्वमपि 
शक्योषदेशं न च परमपि तस्य सम्भवतीत्याद- सापि किन्चित्‌ । फमिति सम्बन्धः । 
दुःखोपश्चमनादेस्तद्धीरे स्वत एवाभावादिति देवस्याभिप्रायः । 

प्रख्यावान्मतिसागरान्मुनिपतेः श्रीदेमसे नादपि 

उयक्तं मन्मनसो यदीयहदयं विद्धदयापाङतः | 

तस्य न्यायविनिश्चयस्य विचरतः प्रस्ताव आद्यो मया 

परयक्चप्रतिपत्तये वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ 
इव्याचा्यैस्याद्दविद्यापत्तिविरचिते न्यायविनिश्चयकारिक्षाचिवरणे प्रलयक्ष्रस्ताजः प्रथमः । 
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